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एक प्रति का मृज््य ३ नये पसे 





थे २६ अंक १) 


वेद सृक्तयः 
अर शक्र परेमणि 


हे सबंश क्तमन परमेश्वर ! 
रैसी कृपा करें कि हमर तेरे ही 
ररेमणि--परम रूप में, रस- 
गान करने में, घेरी स्तुति में 
आप की ही आराधना, साधना, 
मेंद्दी लगे रहें , मग्न मस्त 
रहें । आपका अक्ति की- अस्ती 





का परमरस सदा पान करते रहें! 


विश्वा यदजये स्पधः 


| है मानव ! तेरे अन्दर 
तनी भी तामसी अश्रवृत्तियां 
जिनके कारण यह ज्ञीवन 
मोमय बनता जाता है, उन 
बकी जीत ले । उन तभोभावों 
दूर भगाने के लिए उन पर 
हरे रूप से विजय भाप्त कर ले । 
मे तमोगुणा मुझे अपना दाह न 
हनाने पावे । कक 


: प्रत्व प्रभु वो 
इस शरीर में निवास करने 
वाले आत्मन्‌ ! बड़ी सामथ्यं 
(सने वाले आत्मन्‌ ! तु सदा 
ही प्रसन्न रह । कभी भी विषाद 
कोप्राप न हो | जीवन की 
: सदा प्रसन्नता में है, घवरा 
र सदा रोते रहना या निराश 
ना जीवन की साधना नहीं 
। सदा प्रसरन॑: रहो । 
सामवेद से 





नह 
न 
न 
हक 
न 
हु 
न्कू 
न्क 
न्क 
न्कँ 
हक 
है 
है. 
न्कु 
; 
हैक 
न 
न्कृ 
न्क्ः 
न 
न्कू 
हैक 
के 
सं 
हैक 
न 
नर 
न्कु 
न्कूँ 
न्कु 
है 
भ्ु 
न्कः 
है: कं 
हक 
! 


कैच 


५ पक्का 0 हक ड़ 





डाःसअअलिंलिा आज तघ5घ 5 55सजसअस  अअइ इन अचर्-+++++++5 
१६ पौ+ २०२२ रविवार - दयानन्दाब्द १४१- २ जनवरी+१९६६ 


# १९ 


हिंदी ही सारे देश की सम्पर्क भाषा 
, हो सकती हैं : जाकिर हुसेन 


उपराष्ट्रपति डा० जाकिर हुर्सन ने आज यहां घोषणा की 
कि हिंदी के विकास का अर्थ दूसरी भाषाओं के विकाप्त में 
बांधा उत्पन्न करना नहीं है । उन्होंने कहा कि किसी को यह 
ऋति नहीं होती चाहिए कि हिंदी दूसरी भाषाओं को हू नि 
पहुँ चाना चाहती है। आज श्ञाम दक्षिण भारत हिंदों प्रचार 
सभा के कार्यालय में ३० वें वपिक दीक्षांत समारोह को 
सम्बोधित करते हुए उन्होंने देश के लए एक भाषा की आव- 
इयकता के गांधी जी के आदर कों श्रद्धाजलि भेंट की और 
कहा कि गांधी जी जानते थे कि देश को एकता के लिए जहां 
विभिन्‍न भाषाओं के पूर्णतया विकसित होने की आवश्यकता है 
बहां लोगों में एकता लाने के लिए प्रभावपूर्ण सम्पर्क के रूप 
में एक साधारण भाषा को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 
यह भाषा सरल हिंदी ही हो सकती है जिसे चाहे हिंदी कहे 
या हिन्दोस्तानी उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सोच-सममक कर 
सारे देश के लिए संपर्क भाषा के रूप में इसे चुना क्योंकि इस 
युग में हिंदी उत्तर तथा दक्षिण में बहुमत से बोली और 
समझी जाती है। 

हिन्दी सरल और सुबोध होने के कारण राज्यभाषा की 
अधिकारी है। 


नल कु- का नुल क-नके: 'कुट भू नए पे: पृ न नर पु नर नी तक कम न जल नक- नं न नए ० जीत कृत न पर नर न ने नी नह नमन नूतन के? के नल कृत 





वषिक सुल्य ६ रु।ये 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


मे विष्युरोश्वा: 

वह विष्णु ईश्वर ही है । 
वही परमेश्वर विष्यपु कहलाता 
है। सर्वेव्यापक होने से भगवान 
विधा कहलाता है। उस सब- 
व्यापक प्रभु से ही जीवन की 
सारी कामनाएं पूरी द्वोती हैं 
उसी को मानो और उसी से 
मांगना सीखो । 


चक्रवर्ती राज्पम्‌ 


आप का राज्य चक्रवर्तों है । 
सारे विश्व की जनता आपके 
स्त्रराज्य तथा मु. ज्य की प्रशंसा 
कर ॥ 7हे । कोई हमें पराचीन 
न बना सके | मानध्षिक दास भी 
न बने हम चक्रवर्ती राज्य का 
प्रमाद प्राप्त करें । 


अनन्त पराक्मवान्‌ 


बहू प*मेश्वर अनन्त बल 
पराक्रमों का भण्डर है, सारी 
शकरयां का वही बेन्द्र है, उस 
की शक्ति के साधने कौन बल- 
वान ठहर सकता है। अभिमानी 
बत्ती उस महावली के सामने 
हर गये, ऋुछ न चली वह बल्ी 
हे । 


भाष्य भूमिका से 


[भायप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालूझआूर कु साप्ताहिक मुखपत्र]। 8०४१. ४०. ९. 32॥ 
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।--श्री संतोषराज 


सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


भायें जगत जालन्धर 


२ 


५ जनवरी १९६६ 





(गतांक से आगे) 
हर-क्षणा) बदलता है । टाचे 
के “सेल” नए नए. खरीदे जाएं तो 
खुब राशनी करते हैं। जेसे-जेसे 
मसाला खत्म होता है, रोशनी 
भी घटती जाती है। हे मानव, 
इसी तरह रूप को देख कर प्रसन्‍न | 
नदों, यह भी अस्थायी है। 
तीन प्रकार के गुण हैं--सतो- 


हैं। मेरे कहने का ६ भिप्राय: यह है 


कि विचा? का अच्छा होना अ्रत्य- 
घिक आवश्यक है क्योंकि जेसे 





गुण, रज्ञोगुण,तमोगुण । सतोगुण | 
विचार होंगे वेसा हूं। ससार बनेगा 
हमें अपने विचार उत्तम एवं श्रेष्ठ 
रखने चाहिएं। दिल्लों की एक बात 
है। में करोल बाग में कथा कर 
रहा था। एक सब्जन मेरे पास 
आए और कद्दने ल्गे--“स्वामी 
जी | शआराज् सायं आप हमारे थहां 
दूध पीजिए ।” मैंने कहा--“पी 
लू गा ।” वह कहने लगे--“हमारे 
घर चलना होगा | बच्चे भी आप 


धंथौत्‌ आप सोर्चो कि आपके पास | 
बीस हज़ार रुपया है भौर यह आप | 
अस्पताल बनाने के लिए दे देंगे। 

रजोगुण अथांतू आप सोचें कि दख | 
हज़ार से लड़की का व्याह्‌ करू'गा 
ओर बाकी अस्पताल के लिए दे ' 
दूंगा और तमोगुण अर्थात्‌ आप , 





सोचें कि ऋमुक व्यक्त सगाई में 
बाघा है उसे पांच हजार रुपया ह 
मुद्द बन्द कराने के लिए दे दू। को देख लेंगे और घर भी पवित्र 
यह भावनाओं का, बिचारों का : हो जाएगा ।” मैंने घर ज्ञाना स्त्री 
परसर विरोध है| यह संस्कार | कार कर लिया और सायकाल उन 
या वाप्ना है ।यह सब विचारों , $ घर पहुँचा तो कुछ ही क्षण बाद 
का परिणाम है। ' बिजली फेल्ल दो गई | वद्द सब्जन 
रामायण में आता हैं कि जंगल , सरकार को कोने लगे--“अजो 
में सवरूपनखा न माता सीता को | साहब | अजीब मंफट है रोज 
देखा ओर आकर अपने भाई 'पूविज्ली फेन्न होती है। कया सरकार 
रावण से कहने लगी हि जंगन्न में | का घटिया प्रबन्ध दै।” मैंने कदा-- 
एक बहुत द्वी सुन्दर युवती है । ' #“प्रद्दाशय ! सरझार को बाद में 
भय्या वह तुम्दारे जिए है। रावण | कोस लेना, पहले ऋही से मोमरती 
ने कष्दा कि मे खर, दूषण को | तो लाओ |? महाशय ज्ी ने घर 
भेजता हूँ। स्वरूयनखा ने कहा में सभी को बारो-चारी आवाज 
कि उन दोनों को तो राम लद्दमणश , ज्गाई कि मोमबत्ती लाझो लेकिन 


ने मार डाला है। ड् ने अपने | मोम: नही मिलो सी पदेतों 
भाई को साधुवेष में ज्ञाकर सीता | 


को पाने की सलाह दी और याद 
कराया कि भाई ! तू तो मायावी | 
है। राबण ने बसा ही ऊिया। 
अन्दोदरी ने आकर पति को इस | कोसते द्वोकि उसका प्रबन्ध ठीक 
रूप म देखा ओर साधुवेष घाग्ण ' नहीं है तुम अपना प्रबन्ध तो ठीक 
कर लो | 


को ढू दते-दू ढ़ते माचिस खत्म हो 
गई ओर इतने में बिजली आ गई । 
मैंने कट्टा--भाई ! सरकार को तो 





करने का कारणा जाना तो कहने | 
लगी-- तुम्हारे मन में यह गन्दी 

विचार |आया है। सारे झसुर | का एक चक्कर है। इसकी सर्वो- 
परिवार को ले हूबेगा ।' लैकिन | त्तम ओऔषध सुविचार हैं। विचार 
शावण ने एक न सुनी ओर जो | में बड़ी शकित है | एटम बम गिरने 


यह संसार जीवन और मृत्यु 


| कक 
' राष्ट्-भक्ति और 
(श्री महात्मा आनन्द स्वामों जो महाराज की अमृतभरी कथा) 
है. औ० ६ आंख आओ मं 


परियाम हुआ रावण के साथ क्या | से द्रोशम। में तो कुछ लाख 
बीती, यद्ट तो आप सभी जानते ही व्यस्त मरे लेझित पाकिस्तान की 


प्रभु-भक्ति-६ 


स्थीपता मे जिचार से भयऋर 
तत्राही हुई | पाकिस्तान के वारे में 
सारा लाहित्य कैम्जिन्न से: आता 
था। अंग्रेजी ने एक अब्दुल लतीफ 
को टिराष्ट्री के सिद्धांत का पढ्ा 
पढ़ा कर भारत भेजा। मुस्लिम 
लीग के कराची अधिवेशन में 
मुहम्मद अली जिन्‍ना ने द्रिराष्ट्री 
के सिद्धान्त का विरोध किया लैकिन 
चकि अंग्रेजों की दिलचस्पी थी, 
इस विचार का जोर-शोर से प्रचार 
जारी रहा और अन्ततः मुस्लिम 
ल्लीग फे लाहौर अधिवेशन में पाकि. 
स्‍तान की मांग सम्बन्धी प्रस्ताव 
पास हो गया और अब्दुल लतीफ 
की मार्फत अग्रेजों ने जो विचार 
फेलाया था उसे सफलता मिल 
गई | एटम बम से तो साढ़े तीन 
लाख व्यक्ति तबाह हुए लेकिन 
द्विराष्ट्रे के सिद्धांत के विचार का 
नतीजा है कि मारत के विभाजन 
के समय लगभग साढ़े दस लाख 
व्यक्तिक मारे गए ओऔ( एक करोड़ 
के करीब लोग इधर आए और ४० 
लाख उधर पाकिस्तात गए। अब 
आप हो बताइए कि विचार को 
शक्ति ब्यादा है या एटमबम की ? 
विचार हमारे समूचे ज्ञोवन की 
आधार शिज्षा है। हम कान्वन्ट 
स्कूलों में पढ़ने फे लिए अपने 
बच्चों को भेजते हैं। वहां ऐसे 
ढंगकी शिक्षा दी ज्ञाती है जो 
भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है । 
कार्विट स्कूलों केपढ़े हुए बच्चे भार- 
तीय नहीं रहते । याद रखो कुछ 
वर्ष बाद भारत में हेखाई विरोधी 
आंदोज्षन चलेगा तो कान्वेन्ट का 
पढ़ा हुआ हरेरू बच्चा उस आंदो- 
लन के विरोधियों का साथ देगा 











जाएं और इमारे विरोधी सफल ॥ 
हमें अपने बच्चों की संगति का 
ध्यान रखना चाहिए । सितेमा का 
भी बरुषों की बुद्धि पर बुरा प्रभाव 
पढ़ता है । भगवान बचाए इस 
सिनमा से । 
खिले हुए फाल्लों, पके हुए कल्लों 
ओर युवा सौंदये को देखकर बड़ों- 
बड़ों का दिल चलायमान हो जाता 
है तैफिन याद रखो जिसका पिता 
चित्रवान है, मां पतित्रता है वह कभी 
दुश्चरित्र नहीं होगा। लेकिन हीरा 
लाल गांधी भी था महात्मा गांधी 
का लड़का। महात्मा गांधी जी 
कितने महान्‌ और भाँ कस्तूरबा-- 
एक सच्ची देवी । लेकिन बुरी 
संगत ने हीरा लाल गांधी को 
बिगाड़ दिया । 
आज हमारे देश में मुसीबत 

है कि दूध डिब्बे का दिया जाता है 
ओर तालीम कान्वेन्ट की । बच्चा 
पेज इआ तो उसे मां का अमृत 
रूफी दूध नहीं मित्रता । उसे तो दूध 
दिया जाता है हालेंड का, शशी 
अमरीका की होती है और उसके 
साथ निपल लगा होता है इंगलेंड 
का। दो सो ब्ष हो गए कान्वेन्ट 
शिक्षा को शुरू हुए । क्या कोई बता 
सकता है कि कभो कान्वेन्ट का 
कोई छात्र किसी परीक्षा में सफल 
आया दहै। इमेशा डी० ए० वी० 
संस्थाओं के छात्रों ने प्रथम दर्ज 
पाए हैं। कान्वेन्ट में पढ़ाना घन 
छोर बच्चों दोनों की बर्तचंदी है। 
विचार बिगड़ते हैँ। बच्चों को 
घरों में पढ़ाओ; स्छूक्षों, कालेजों में 
भेजो सैकिन उन्हें भगवान राम 
ओर शभीकृष्ण के सन्देश सुनाना 
सत भूलो | भाता जी का यह 
फजञ्न घनता है कि वे अपने बच्चों 
को अच्छी-अच्छी बातें बताएं और 
बुजुर्गों की बीरता तथा प्रभु #क्त 
की गाथा सुनाएं । बच्चों का श्रच्छा 
या बुरा बनना माता-पिता पर 
बहुत हृ॒द तक निर्भर करवा है । सब 
से पहलो बात यह कि अच्छी 


हमारा नहीं । दम अप्तफत हो |पंगत में आागो | (क्रमशं:) 


आये तगठ्‌ 
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हम ओर वे 


राक्षसोपन के आसुरी मार्ग 
पर चलते हुए श्रधिनायक वाद का 


लिन्‍दाभरा चित्र पेश करते हुए 


पाकिस्तानी शासकों ने क्रतध्नता 
की चरमसीमा पर पहुँच कर जिस 
धोखे से भारत की भूमि पर भारी 
हैक के साथ जो आक्रमण किया 
था--तथा पंजाब को दथियाने की 
थोञ्जना बनाई थी। यदि हमारे 


नेता तथा सेनिऋ शर्क्ति कुत 


समस्या पदा द्वो जाती । भारताय 
सेना के वीर जवानों ने जिस 
बीरता, बलिदान भावना का शान- 


दार परिचय दिया | वह इतिद्दास 
का अमर अध्याय बनेगा। भार- 


शर्तों का प्रयोग किया। प्रामों 
व नगरों पर अधिद्वर अिया | 
परन्तु क्या मजाल ## कि्ता 
मदझान को गिराया हो या किसी 
भी आमोण या नागरिक बच्चे 
बूढ़े अ्रथवा किसी युवतों बन्या 
को मारा द्वो या मेली द॒श्ि से भी 
देखा हो | भारतीय जवान शत्रु से 
टक्इर लैना जानता है इंट का 
उत्तर तो पत्थर से देता है, किन्तु 
आचार में उच्चता को पशकराष्ठा 
तक पहुँचा हुआ है। बरकी ओर 
ढोगराई करबों की इस ने आता 
पर उन को झाग नद्दीं लगाई । 
से कड़ों गांवो पर भारतीय सेना ने 


झधिकरार किया है। उन स्थानों 
के ' जारों नरनारी इन के झधिकार 
में हैं| जम्मु कठुआ के केम्पों में 
पाछिस्तानी क्लेत्र के सेंकड़ों मुसल- 
आत वासी रखे गये हैं। उन में 
युवती सड़कियां क बच्चे भी 








शामिल हैं। परन्तु क्या मजाल 
कि उनके प्रति किसी ने भी मल्ी 
आंख से देखा हो | भारतीय सेना 
लड़ना तथा श्र, का कचुमर 
निकालना तो खूब जानती है-- 
साथ द्वी भारतीय सेनिक आचार 
की ऊंची मर्यादा भी निभाने में 
प्रसिद्ध हैं। यह हमारा आचार 
का ऊँचा स्तर है। दूसरी ओर 
पाकिस्‍तान के राक्षसीपन से भरे 


|| श््ड 
कारवाई न करतो तो एक गम्भौर | 8 हर सेनिक हैं । जिन के 


आचार कबिचार की गिरावट की 
चचाी करना भी बेकार है। जिन 


० | 
के सामने पिशाचबृत्ति को पूरा 


करने क सिवाय भर कुद्ध होता 
नहीं । काश्मीर में लुटेरे आये ता 


| न । ब् ५ ते 
तीय सेना ने भी युद्ध किया ओर । दुकानों को लूट लिया, उनके 


आग लगा दी | गांव जला दिये, 
लोगां को मार दिया तथा नीचप- 
पर उत्तर कर जवान लड़जियां भा 
इन भेड़ियों से सुरक्षित न रह 
सकीं | पिशाचों, राक्ष्सों के सामने 


| आचार की मर्यादा केसी ? असुरों 


का सारा इतिद्ास द्वी ऐसे भद्दे 
कार्मो से भरा पड़ा है। आज्ञ भी 
पाकिस्तानी इन मनुष्य के वेश मे 
आते वले राक्षसों क काम सामने 
हैं। और कुछ नहों बनता तो 
प्रामों को आग लगा देते हैं। 
उनकी लूट लेते हैं। जवान 
लड़कियों से ये राज़्स पिशाचीपन 
से भी बाज़ नहीं आते। पमे 
स्थान इन से सुरक्षित नहीं, त्रीमा- 
के हस्रतालों को जलाने में इनको 
शर्म नहों श्रावो, छहर॒टा जेसी 
नागरिक जनता पर अग्नि बस 
मार कर मारने में यह निलंबन हैं 
तया छूटते मारने आग जगाने, 


२ जनवरी ३६६ - 


तन-मन-धन वालों से 


काश्मीर और पंजाब की भूमि 
१२ राक्ृख्पन की निन्‍दनीय वृत्ति 
से मरकर पाकिस्तान ने जो अपना 
नंगा पिशाचीपन का जाच करने 
का आयोजन डिया था-उसम् 
तो मुह को खाई है। किन्तु जिन 
ग्राओों को लूटा, जलाया तथा 
श्रत्थाचार का निशाना बताया-- 
वहां की जनता अपने-अपने घरों 


श्रपने भरे हुए मरानों को छोड़- 
कर आा गई हैं । सरकार भी 
डनका प्रवन्ध कर रही है जो 
उसके अवन्ध वाले केम्पों में हैं । 
साथ ही हजारों की सख्या में जो 
। भाई बहिन छुम्ब, जोड़ियां, 
| राजौरी, जम्मू धादि स्थानों से 
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जालन्धर, ह्ोशियारपुर, अमृतसप्तर ' 


| श्रादि नागरों में श्राये हैं । उनकी 
इस विषम समय में सेवा करने 
के लिए आयेप्रमाज ने भी अपनी 
सबा को पुरानी मर्यादा के अनु- 
| सार केम्पों का प्रबन्ध छिया दे | 
पज्ञाब 


| झाये आदिश$ सभा 
यश जा पूर्व शिक्षा मन्‍्त्री पतञ्ाब 


आने वाले इन भाई बह्विनों की 
सेवा करने के लिए सभा को और 
से तीन सवा के म्य खुलवा दिए 
हैं । एक अमृतसर में, एक 
होश्यारपुर मे तथा जालन्धर में। 
श्ाये प्रादेशिक सभा का सेवा का 
इपिहाम सोने के अक्षरों में 
लिखा हुआा है। सभा ने इस बार 
मी अपनी सेवा परम्परा को कायम 
रखा है। जालस्घर में सेवा का 





बल्नात 7र करने में यह णिशाचां 


से भी आगे हैं। हमारे तथा इन 
में यह भेद दे । आज भी भारतीय 
वीरों ने इन्द्र बन कर वदञ्र की मार 


से इन राज्सों को ठीक करना है| 
--श्रिल्ञोक चन्द्र 


को छोड़कर तीन कपड़ों में अपने- ' 


;५ न, 
आलन्ध€ के मानताय पश्रवान हू 


सरकार ने वत्काज्ञ ही उजड़ कर ह 


' जो केन्द्र रेलवे स्टेशन के पास चल 
! बहा था, उसके संचालक प्रबन्धक 
सभा के मान्य उपत्घान श्री ल्ञा० 
इन्द्रमेन जी मण्डी फिटनगंज है 
उनको देखरेख में कितना शानदार 
सेवाक्ाय जारी था यह तो आंबों 
से देखने से हो सम्ब्न्व 7खता है। 
खाना-खिलाना, वस्त्रादि का प्रत्रस्व 
करना तथा अन्य आवश्यक बातुओं 
को जुटाना दवा रहा है। का० 
इन्द्रसेन जी दिन रत एक करके 
मौन हाऋर इस काम में लगे हुएहें। 
इसी प्रकार द्वीश्यावपूर में 

चौधरी बलवीरसिंह जी प्रधान 
दयानन्द कालेज अवन्चक कमेटो 
होशथारपुर के संचालन व अबन्ध 
| में भारी सेवाआयें ज्ञारो है। सभा 
के पूव प्रधान तपीमूत विमिपल 
रत्ञाराम जी एम, ए. तथा श्रन्य 
सज्जन भी रात दिन एक करके 
सेवा में लगे हैं ऋम्न॒तसर में भी 
सभा द्वारा सारी आयंसमाज;ं सेवा 
में लगी हूँ । करोठय निभाया जा 
रहा हैं। किन्तु इस काम के लिए 
हम तन मन घन वालो से एक 
; आवश्यक बात कहना चाहते हैं । 
युद्ध में क्या हो | हूँ यह तो देखन 
वाली आंखें ही देखता हैं। दूर 
बैठे हुए सब्जन इस मदानाश ५ 
भीषण दृश्य को देख नहीं सफते। 
हम उन से कहना चाहते हैं कि 
इस समय इन उन्नड़े हुए अपने 
भाई बहिनों का सब प्रकार की सवः 
सुविधा के लिए सभा का हर प्रकार 
का जल्दी से जल्दी सहयोग देवें। 
इस समय धन की भी आवश्य रत 
है, कपड़ों की थी तथा अन्नादि भी ; 
इस (ए जो भई वल्ल दे सऊत ६ 
वे कपड़ों से सहयाग देवें जो धन 
द्‌ सकते दूँ वो अधिक से अधि 
धन देवे । इस रूमय तो यह सेब! 








मद्दान बच्च, भक्तितजन औ, स्थरण 
है । पकितज काये आरम्भ करवाया 
है इस के लिए आये प्रादेशि6 सभा 
जञालन्धर के नाम कल व धन 
शिजरवा कर कर्तव्य को पूरा करें । 
सम्कक: 


जॉब जयत आहन्सर 





गत्त सष्ताह संस्कृत के गुणगान 
का सप्ताह रहा हैं। केन्द्रीय 
रूरक्ृत बोड से लेकर राष्ट्रपात डा० 
राधाकृष्णन तक सभी ने संल्कृत 
का महत्व प्रदर्शित किया है ।; 
अंग्रेजी, हिन्दी, उदू प्रोप्त ने भी 
समाचार, सम्पद#ाय तथा अग्म 
सैल लिखकर रुंस्कृत की महता 
एवं मारत तथा विश्व के लिए 











इसकी आवश्यकठा का जिस्तार से 
और मोटे-मोटे अच्षरों में उल्लेज् 
किया है। ये सभो धन्यवाद के | 
पात्र हैं। अभी-अ्रभी पटियाला में 
छाल इण्डिया हिल्दटरा कांग्रेस ने 
मत प्रड्ट किवा था कि इतिहास 
के वास्तविक अध्ययन के लिए | 





| 


संस्कृत का ज्ञान-पहली सीढ़ी है, । 
परम आवश्य 5 दे । कांग्रेस ने यह | 
इच्छा भी प्रकट की क्िि कम से | 
कम “जाब के तीनों विश्ववियालय 
इसमें आवश्यक रुचि लैवें | शिक्षा 
मन्त्री श्री छागला ने केन्द्रीय 
संस्कृत बो्ें दी बेठक में जिस 
योग्यता से संस्कृत के अध्ययन 
पर बल दिया वह अत्यन्त बांछनीय | 


॥( 





है। राष्ट्रपति जी ने संस्कृत की | टाईम टेबल बना रखे हैं कि । 


उच्चता, तथा सस्‍्कृत की पुणंण | 


4 


को दृष्टि में रखते हुए उसके | 
विसार के लिए, वाराणसी के | 
सम्मेलन में उचित सागे निर्देश 
किया है । श्री झतन्‍्त शयनम ' 
झायगर तथा डा० कर्णोतिंद | 


क्रादि अलेक राज्यपाल भी समय- | 
समय पर सस्‍कृत का पक्ष लेने से | 


४ 


रे ] 
संस्कृत का महत्व 
प्रो. कृष्णकुमार धवन प्रमुख मन्त्री सस्कृत विश्व परिषद,चंडीगढ़ | पढ़ाई कहीं छात्र-छात्राओं नो 
कुदू-डे दूल्की कु के मूक के के न दूत के थे ते के चल 


जो विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने स विमुख 
होते जा रहें हैं संस्कृून को लोक- 
प्रियता समाप्त धोती जा रही है, 
उसके अिम्मेवार क्या हमारे 
कर्याधार और शिक्षा के अधिकारी 
हो नहीं हैं। लोग तो &ंघ्कृत पढ़ना 
चाहते है परन्तु उन्हें संस्कृत पढ़ने 
नहीं दो जाती । 

पंजाब में, हमारे शिक्षा- 
शास्त्रियों ने हायर सेकण्डरी 
सिस्टम चालू छिया और साथ ही 
संस्कृत का गला घोंट दिया। हायर 
सेकण्डी के छात्र को साइस के 
साथ संस्कृत पढ़ने को श्ाज्ञा नहीं, 
मानों साइंन और संस्कृत का 
परस्पर विरोध ह्वो | हायर सेकण्डरी 
के भध्याठ ग्रूप में से केवल एक 
सण्फनाएईं४९5 07०७ में 
संस्कृत को स्थान प्राप्त है । इस 
ग्रुप में भी कई स्कूलों ने इस प्रकार 


विद्यार्थी या संस्कृत पढ़ ले या 
गणित , संस्कृत पढ़ सके 
या इतिहास , आदि-आदि | जिन 
स्कूलों में संस्कृत पढ़ाने की कुछ 
व्य+स्था है भी वहां सन्ताह भर में 
सस्कृत पढ़ाने के लिए केवल्ल तीन- 
चार घन्टे नियत हैं जब कि अन्य 


नहीं चूकते | देश की अनेक शिक्षा । विषयों के लिए छः से आठ तक। 


समस्थाओं की अश्रबन्धकत्री सभाएं 


और उनके मुखिया भी संस्कृत के | 


हास को देखकर चिन्ता प्रकट | 
करते रहते हैं । पर, ! 
कि उपरक्तो सभो व्र्याक्त, अधि- । 
करी, सनत्री राज्यपाल, सरसथाएं, | 
क्श्व विद्यालयों के कुलपति । 
झौर उपकुलपति सस्कृत क महत्व ( 


से सुपरिचित दे, दर समय इसके | संस्कृत को बिलकुल के डूबा है + इस 


लिए चिन्तित हैं तो इसे सवनाश 


से बचाने के लिए कुछ करने की | 
बजाए इसके सर्वनाश के साधन 


जब; 


यद्दी अवस्था मिडल कक्षाओं 
में है । कोई दिन थे (स्वतन्त्रता से 
पहले), जब संस्कृत की कत्षाएं 
क्थार्थियों से भरी रहती थीं आज 
पूरे के पूरे विद्यालय में इने-गिने 
छात्र मिलेंगे । 

थु। इयर डरा कास तो 


से पूवे, कम से कम इन्टरमी|डएट 
तक एक ना एक भारतीय भाषा का 
अध्ययन हो जाता था पर ऐसा 


ही क्यों जुटाते जा रहे हैं। आज | कोई नियम नहीं | यदि अब पुनः 


'बेसा करने के लिए प्रस्ताव दिया । 


जाता है तो उसका लखण्डन यह कह ! 
| का स्थान सब से पीछे है। उन्हें 


कर दिया जाता है कि ऐसा । 
मान लेने से हिन्दी - सस्‍्कृत के | 
भ्रध्यापक और रखने पड़ेंगे । कई 
कालिजों विशेषकर गर्वनमैंट कालेजों | 
ने विषयों के (०फ्॑ंगरब्राधणा5 


इस भान्ति नियत कर रखें हैं कि 





विद्यार्थी चाहता हुआ भी संस्कृत 


फो अपने अध्ययन का विषय नहीं ' 


चुन सकता | आनसे की पढ़ाई का 
प्रबन्ध तो, छात्र -संख्या कम होने ' 
के कारण कई स्थानां पर नहीं है । , 

संस्कृत पाठशालाएं भी इसी 
नीति का शिकार हैं । संस्कृत 
का तथा वेदों और शास्त्रों का 
वास्तविक अध्ययन इन विद्यालयों 
में होता था कुछ २ अब भी हो रहा 
है । इन्हें उृत्यु के मुख में धव्रे लना 


संस्कृत की मृत्यु द्वोगी । केन्द्रीय 
सरकार ने चिरकात से संस्कृत की 
परीक्षाओं को अन्य परोक्षाओं के 


बराबर मान्यता देने के लिए धिफा 
रिश कर रखी दै पर पंजाब विश्व 
विद्यालय और कई अन्य विश्व 
विद्यालय मी इसे बम दबाए द्वी 
बेठे हैं | पजाब विश्वविद्यालय तो 
योजनाबद्ध रीति से, अपने बेन्द्र 
स्थान से, सस्‍्कृत के निर्वासन के 
लिए कटिबद्ध है तथा एम० ए० 
ओऔर आचाये कक्षाओं के सभी 
ग्रुप पढ़ाने को व्यवस्था का भी 
पज्ञाव विश्वविद्यालय से दिन प्रति 
दिन लोप द्वोता ज्ञा रद्दा है। कई 
तो कक्ष.ए ही बाज्ञ, विशारद, 
आचाये बन्द कर दी गई हैं। 
पंजाब के बहू संख्यक गवने- 
मैन्ट स्कूलों तथा गल्ज स्कूलों में 
संस्कृत पढ़ाने का प्रबन्ध विल्कुत् 
नहीं दै। गवर्नमेटट माढल् स्कूलों 





नो अछूत जान फेर संस्कृत परे 


। 
। निकाल रखा है ताऊि सस्वृत की 


| असभ्य ना बना दे । 


स्कूलों, कालेजो तथा विश्व 
विद्यालयों में संस्कृत के अध्यापकों 


समान देना यथा कोई जिभ्मेवआारी 
सौंपना संध्थाओों के अधिकारी 


| अपना अपमान सममते हैं। सब 


पृदछ्धिए, आज जिन संस्थाओं में संस्कृत 


| शिक्षा का प्रबन्ध है, व६ परबन्धमों 


ने केवल मात्र अपना मुह रखने 
के लिए, अपने को हेठी से बचाने 
के लिए या फिर धर्मग्रिय, संस्कृति 
प्रिय तथा देशानुरागी जनता की 
सहानुभूति हम से हट ना जाय, 
इस भय से कर रखा है | दिल से 


' वे # इसे नहीं चाहते। जो संस्थाएं 


सस्कृत के विकास और इस के 
प्रचार को सम्मुख रख कर खोली 


[| गई थी वे भी इसे सम्मान 


पूएं स्थान देने दिलाने से 
आज दिचकिचाती हैं | 

त्रिभाषी फामू लों ने तो सरकृत 
को सब्र से पीछे ला पटका है। 
बंड्राल, मद्दाराष्ट्र ओर गुजरात 
जसे प्रदेशों में भी, जहां कमी 
संस्कृत का बोल वाला था, आज 
ढू ढनें पर द्वी संस्कृत के पढ़ने वाले 
मिलेंगे । यदि प्रादेशिक भाषा 
महदाराष्ट्री या गुजराती या बंगला 
७९ अग्रेज़्ी के साथ वे संस्कृत 
भी पढ़ते हैं तो केबल भाषाओं क 
विद्यार्थी ही रह जाएंगे और युग 
की दोढ़ में फिर पीछे के पीछे । 

प्रतिदिन मनन्‍्त्री गण और 
सरकारी प्रवक्ता थू' भी कहते रहते 
हैं कि संस्कृत स्रभी प्रादेशिक 
भाषाओं के विकास का आधार 
है, फिर प्राय: सभी भ्रदेशों की, 
राज्यों को संस्कृत के प्रति उदासी नता 
क्यों ? पंजाब के भाषा विभाग को 
ही लिजिए , इस में प्रादेशिक 
आषाझों हिन्दी और पंजाबी के 
लिए प्रबन्ध है, उदूं के लिए भी 
हमारा भाषा विभाग घृजिन्द है 4. 


आय जगत जांलन्घर 





(गार्ता से आगे) 

सन्‌ १६१९ में अमृतसर में हुए 
कांप्रेस के अधिवेशन में अपने 
भाषण में ऋछुतोद्धार के बारे में 
अपने राष्ट्र को चेतावनी देते हुए 
कहा था :--“ लंदन शहर में भारत 
के लिए उपकत रिफार्स स्कीम कमेटी 
के सामने इसाई मुक्ति फोज फे क्‍ 
जनरल बूथ ठककर ने कहा था कि 
भारत के साहू छः करोड़ अदूनों 
को विशेष अधिकार मिलने चाहिएं 
झौर इस के लिए उन्होंने यह 





युक्‍्ति दी कि चूंकि अछूतमें श्रंप्र ज॑। 
शाप्तन रूगी जहाज के लंगर हैं 
इस लिये उन्हें ऐसे अधिकार मिलते 
ही चाहियें। इन शब्दों पा आप 
गम्भीरता से विचार करें शोर 
माँचें किस प्रशार आप के साढ़े 
छः करोड भाई आप के जिग/के 
टुकड़े जिन्हें आ्राप ने काट कर 
फक दिया है, किस प्रकार भारत 
माता के यह पुत्र एक विदेशी 
सरकार रूपी जहाज के लंगर बन | 
मकते हैं । मैं भाप सब भाईयों ओर 
बहनों से एक याचना करूंगा कि | 
इस पवित्र जातीय मंदिर में बैठे 
हुए अपने हृदयो को मातभूमि के 
जल से शुद्ध कर के प्रतिज्ञा करो 
की श्राज से यद सादू छः करोड़ 
भारत बासी हमारे लिये अ्रछुत 


नहीं बल्कि हमारे बहन भाई हैं। 
उन के बच्चे हमारी पाठशालशों 
में पढ़े गे, वह लोग हमारी सभाओं 
में सम्मिलित होंगे, हमारे स्व॒तस्त्रता 
संप्राममें वह हमारे कन्चे से कन्ध! 
जोड़ें गे और हम सब एक-दूसरे का | 
हाथ पकड़े हुए अपने ज्ञातीय उद्द श्य 
को पूरा करेंगे । 

जातपाव के श्रौचित्य पर लोग 
झभी विचार ही कर रहे थे कि 
मुशीं राम जी ने जातपात तोड़ कर 
अपनी पुत्री का विवाह कर दिया । 
लोग अभी उच्च शिक्षा को मातृ- 
भाषा में देने का स्वप्न ही न लेने 
पाये थे कि मुशीराम ज़ी ने विज्ञान 





र््‌ 


क्रांतिकारी स्वामी श्रद्धानन्द जी 


(» ज्ञान सिंह जी नई दिल्‍ली) 
नह के कु फू के: के के न कृत पके बू 


अर्थशात्त्र आदि आधुनिक शिक्षा 
का माध्यम गुरुकूल में मात्भाषा 
हिन्दी को कर दिया। राजनीति में 
धर्म और नैमिकता के समावेश को 
शायद अव्यावहारिक और अना- 
वहयक सममा जाता था रिन्‍्तु 
१९१६ में अमृतसर कांग्रेस के 
स्वागताध्यक्ष के पढ़ से वेद मन्त्रों 
का रुच्चारण करते हुए ब्रद्माचर्य 
आदि का उपदेश देने वाले वही 
प्रथम नेता थे। श्रापने यह भाषण 
हिन्दी में दिया, और अंग्रेजी मापा 
दिये भाषणों और स्वीकृत प्रस्तावों 
के थोक से दबी कांग्रेस में संभवत: 
यह पहला स्वागताध्यज्ञ भाषण 
था जो हिन्दी में दिया गया था । 
गुरुकुल कांगड़ो की स्थापना 
जिस समय अंग्र जी शासन में 
घोषित पाइचात्य भाषा ओर 
संस्कृति सरकारी विश्वविद्यालयों 


| में प्रसारित हो रही थी, मुन्शीराम 


जी ने अपना सर्वग्य त्याग करके 
अपने शआचाय महर्षि दयानन्द के 
भआदेशानुसार हरिद्वार से लगभग 
छः मील दूर गंगा पार चण्डो 
पहाड़ के नीचे घने जंगल्न में 
कांगड़ो गांव के पास गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय की स्थापना को ; देश के 
बच्चों को पाश्चात्व विचारों से 
पृथक विशुद्ध भारतीयना व राष्ट्रो- 
यता के विचारों छो उत्पन्न करके 
शिक्षा ज्षेत्र में ए्क्त नूतन पथ का 
निर्भाण्य किया | गुरुकुल कांगड़ी 
उनके शिक्षा सम्बन्धी आदेश का 
उज्जवल अतीक है । 

इस संस्या के राष्ट्रीय स्वरूप 
को देखकर ही अंग्रेजी सरकार 
इस पर बढ़ी-कढ़ी नज्जर रखती थी ! 
वह तो इसे बम बनाने का गुप्त 
कारखाना ही समझती थी। 


एक महान भव्य मूर्ति 

महात्मा मुन्धीराम की भव्य 
मूरति देखने ही योग्य थी। मजदूर 
दल्न के नेता श्री रेमजे मेऊडान ल्ड 
ने, जो बाद में ब्रिटश साम्राज्य 
के प्रधान मन्त्री बने थे, १६१४ में 
भारत का दोरा करने के परवात 
महात्मा जी के बारे में निम्म- 
लिखित वाक्य लिखें-- 

एक महान भव्य और शान- 
द्वार मुति जिध् को देखते ही उसके 
प्रति आदर का भरा उत्पन्न होता 
है, हमारे शआगे हम से मिलने 

| के लिये बढ़ती हैं । 
सन्‍्यास आश्रम में प्रवेश 


लगभग सत्रह साल त गुरुकुल | 


का आचार्य उद से संवालन करने 
के पहचान्‌ उसे योग्य द्वार्थों में 
सौंप महात्मा जी ने सन्यात्त 
आश्रम में प्रवेश किया और 
स्वराम्ती श्रद्धानन्द बन कर सावे- 
जनिऊ कार्यों में भाग लैने लगे। 
स्वामी ज्ो हिन्दु-मुरिलिम एकता को 
प्रत्यक्ष मूर्ति थे । १६१६ मार्च में 
रौलट एक्ट के विरोध में जब 
दिल्‍ली में सात दिन की हड़ताल 
रहो तब इस राजपानो के बेताज 
बादशाह स्वामी भ्रद्धानन्द हो थे। 
कसाईयों ने उन दिनों बूचड़ खाने 
बन्द कर दिये थे । जामा मरिजिद 
के मेम्बर से वेद मंत्रों के उच्चा- 
रण के साथ भाषण देने वाले 
मुस्लिम इतिहास में आप पहले 
हिन्दू थे। इस मोके पर हजारों 
हिन्दू मुसल्लमान बिना किसी भेद- 
भाष के बहां जमा थे, और स्वामी 
जी वहां निभयता से हिन्दू मुस्लिम 
एकता का संदेह सुना रहे थे । उन 
दिनों मुसलमान स्वाम्री जी पर 
इतने फिदा थे कि सात आाठ 
व्यक्ति हर धमय शाप के सकातल 





हे जनवेरसी १९६६ 


घर पहरा देते श्रे। 

रौलट एक्ट के विरुद्ध जलूस 
निकाला गया इस का नेठ्त्व स्वामी 
श्रद्धानन्द जो कर रहे थे जब यह्द 
जलूस घंटाघर के पास पहुँचा तो 
वहाँ गोरखे सिपादियों को इश् 
जन-प्रमूह को रोकने और गोली 
चलाने के लिये तेयार देखा गया। 
स्वामी जी ने निर्भयता से आगे 
बढ़कर अवबनी छाती तावकऋर गरज 
कर कह निर्दोष जनता पर गोली 
चलाने से पहले मेरी छाती पर 
संगीन भौंक दो /” बूढ़े शेर की 
इस गर्जन को सुर गोर साज्ञेम्ट के 
होश गुम हो गए। उसने तत्काल 
गोरखे सिपाहियों को बन्दुके नीचे 
करने का हुक्म दिया ! स्वामी जी 
की इश्न वी०ता की सारे देश में 
भूरि-भूरे प्रशंसा की गयो | 


भ्रद्धानन्द ने अपनी अहुति देकर 


| २३ दिमस्वर १६२५ को र्रामी 
॥ 


हक न >--८नकप 





जताते मनन कननने-मननन निया 777 खा 


इस लक्ष्य को पूरा दिया । एक 
| मुसिलिम लड़की की शुद्धि के 
' कारण जो अपने पिता के साथ 
खेच्छा से हिन्दु धर्म में प्रविष्ट 
हुई थी--नया बाजार दिल्‍ली स्थित 
सवदेशिर्र सभा भत्नन में रोगी 
पड़े - स्वामी जी पर अब्दुल 
रशीद ने गोलो चला दी जिससे 
उनका तत्काल जोत्रन सम्राप्त 
हो गया । 

महात्मा गांघो ने स्त्रामी जी 
की मृत्यु पर कहा था स्त्रामी जी 
का जीवन जेसा शानदार था बेध्ी 
ही उनकी मृत्यु भी शानदार ही 
हुई थी । पंजाब केसरी लाता 
लाजपत राय ने स्वामी जी के 
बलिदान पर निम्नलिखि। शब्द 
कहे थे :-- 

स्वामी जी को हृड्डियों से 
यमुना के तट पर एक विशाल वृक्ष 
उत्पन्न होगा जिसकी जड़ीं पाताल 
में पहुचेगी। शहोर के खून से 
नये शहीद पेदा होंगे। 
शहीदों की चिताओं पर 

लगेंगे हर बष भेले । 
क्तस पर मिटले वालों का 
यही अखिरी निशा होग। 

स्वाभी जी के बलिदान दिषस 
पर आज्ञ उनके गुणों को यथा- 
शक्ति अपने जीवन में घारया 
करना ही इस महापुरुष के प्रढि 
सच्ची भद्धांजलि द्वोगी । 


भाये जगत जालन्धर 








द्‌ 


. २ जनवरी १९६६: 





आय॑ समाज व मारवाड़ी समाज--२; आर्य सदस्य विनय नगर देहली से प्राप्त 


वंशीलाल जी गोदानी-कोषाध्यक्ष, अ.यंसमाज शोलापुर 
६ बी कं: आर और आओ और ओर आह 36 को आम 
शआार्यसमाज वो साधन चाहिए। पृज्ञा के लिए आज भी यही श्रम 
मारवाड़ी ७माज़ साधन सम्पन्न 
है | मारवाड़ो »ई देश के सब ' 


भागों में फेले हुए है । यदि मार- 


बाड़ी भाई श्यायेसमाज को समभने ' 


का थोड़ा-सा भी प्रयत्न करे ता 
इनका हृदय स,क्षी वेगा कि ज्ञात 
के ओवन वी गारटा एक मात्र 


। 
झायसमाज हू हैं । मारवाड़ियो 


का दानशाक्षत्य दृश भर में प्रासद्ध 
है परन्तु मारवांड्यों द्वारा दान 
की जो दुगत हो रही है उसको 
समी जानते दे । जैसे दान की 
दुगगेति ट्वो रही हे ऐसे द्वी हमारी 
भी दुगेति ह्वो रही है । जो भी 


मांगने आता है, मारवाड़ी उह इय | 


दी, पात्र कुपात्र की जांच किये 
बिना दान दे देते हैं । यद सर्वेथा 
अबुद्धिमत्तापूण है । 

मारवाड़ी समाज की चाहिए 
कि केवल वेद रक्षा, गोरक्षा, राष्ट्र 
रचक्ता, मातृ-शरक्ति की रक्षा, राष्ट्रीय 
ऐकता, राष्ट्र भाषा प्रसार व शुद्ध 
आदि पुनीत कार्यों के लिये दान 
दिया करें । कितने ही अनाथ बच्चे 
हें ज्ञिनकक लालन-पाजन करके 
पूना आदि स्थानों पर ईसाई लोग 
उनको पादरी बनाकर हमारे ।रूए 
तेयार कर रहे हैं। दःक्षणा भारत 
में ऐसी २०२५ संस्थाञओों का 
निर्माया होना चाहिए जहां 
असहाय बहिनों व ऐस बचूचों 
के पोषण व शिक्षा आदि का प्रबन्ध 
हो / मारवाडी लोग सुगमता से 
यह काम कर सकते हैं। यह एक 
निविषाद सत्य है हि ऐसी 
संस्थाये चालाने का ढंग केवल 
झ्ाये समाज ही जानता है| आये 
खम्राज के वातावरण में पाला 
पोसा गया बालक कभी विधर्मी 
नहीं हो सकता । कया किसी ने 
आज तक किसी झायसमाजञी को 
ईसाई मुसलमान बनते देखा है ९ 

कुछ स्वार्थी ज्ञोगों ने तो पेट 











फंला रखा हूँ कि आझायसमाजी 
राम को नहीं मानते, झायेसमाजी 
कृष्ण को नह्टों मानते । सम्मब्त 
वह समभते हैं कि १०० बार भूठ 
बोलने से भूठ सत्य बन ज्ञाता ६ | 
ऋष दयानन्द जो मद्दाराज् नतो 
यहां तक लिखा द्वे कि ऊ्री कृष्ण 
मद्दाराज़ ने जन्म स क्ष+२ मरण 
पयेन्त कोई पाप नहीं किया। जो 
आंयसमाजी राम पर कक्‍ये गये 
प्रत्येक बार का मुह तोड़ उत्तर 
देने के लिये २४ घण्टे ८त्पर रहते 
हैं उन के सम्बन्ध में ऐसी लच्चर 
बात कहना जाति का दुर्भाग्य ही 
क्ष्टा जा सकता है। ऋषि द्यानन्द्‌ 
जी आये पृव॑जों के इतने ऋनन्‍्य 
भक्त थे कि उन्होंने सत्याथ प्रकाश 
उदयपुर में लिखा परन्तु इस ग्रन्थ 
की भूमिका में स्थान का नाम 
उदयपुर न लिख कर राणा जी 
का उदयपुर लिखा है | इसी प्रकार 
छत्रपाव शिवाजी आंद समस्त 
राष्ट्रवीरों पर वह असीम गौरव 
करते थे। ऐसे महान ऋषि के 
सन्देश को न सम कर हम 
अपने कल्याया के मार्ग में स्वयं 
बाधक बनकर राष्ट्रीय इतों को इत्या 
कर रहे हैं । 

आज भी मारवाड्डियों में क्‍ 
विवाह को कुप्रथा बड़ी दुखदायी 
है। राहु क केतु की कहानियां व 
सूय-प्रहण का वास्तावइत्ता न 
सममना बढ़ा विनाशक अज्ञान 
हैं। वर्षा ऋतु में विवाह क्‍यों नहीं 
करने चाहिये। इस रहस्य को 
और मोटी बुद्धि की व्यवद्ारिक 
बात को न समझ कर अममृल्ञक 
गप्पों पर विश्वास करना अपने 
पूजों का उपहास करना है। इसी 
प्रकार विश्व के रचियता ईश्वर 
को सोया हुआ मानना व (सका 
जगाना ये केसी मूठ कल्पनायें 
हैं। महाराज कृष्ण तो गीता में 


साननोय मद्दोदय , 

कई वर्षों से विनय नगर में 
श्री श्रह्माचारो कृष्ण दत्त जी के 
प्रवचनों का जोर रहा है, शुरू-शुरू 
में उस समय इस विषय को लेकर 
आये जगत में विवाद खड़ा द्वो 
गया, दृ७ की बात थी कि साथें- 
देशिक आये प्रतांनाथि सभा ने 
विरोध क्या ज्ञो कि वास्तविक था 
मई दर में सभा मंत्री ओ ने एक 
विज्ञांप्त निकाल कर आये जगत 
को प्ररणा की थी कि वे इन 
प्रवचनों को जिसमें अनेक बातें 
सिद्धांत विरुद्ध, इतिहास विरुद्ध एवं 
अ्रमोत्पादक होती हैं। प्रोत्साहित 
नकरें न करन दे ।इस के साथ 
ही अन्य लभी बड़े-बड़े विध्वार्नान 
अपनी- अपनी सम्मतियां देरर 
आय समाज वनय नब्रर के 
तत्कालोन अधिआारयों का विवश 
कर दिया कि श्री ब्रद्यच।री ऋष्णदत्त 
जी के प्रवचनों को प्रोत्साहन न द्‌। 


$त: आय समाज .«वेनय 


नगर ने, खावंदाशक सभा क 
नर्देशानुसार, दिनांक १४ मई 
१६६२ को निश्चय किया कि, 
आय समाज एक $ नुशासनात्म क 
संगठन दै, अतः: अनुशासन में 
“इने के लिए सा्वेदेशिक आये 
प्रतिनिधि सभा के आदेशानुसार 





कहते हैं कि जब लोग सोते हैं तो 
ज्ञान! प्रभु भक्त जागते हैं। प्रश्न 
यह है कि यईदद्‌ ईश्वर ही सो 
जाता है तो उपासक के जञागने का 
क्या लाभ । यह वेद विरुद्ध विचार 
छोड़कर हम सब +%ो कल्याण 
मारो का पैथि$ बनना चाहिये। 
इस के लिये इम सब को आये- 
समाजञ्ञ का अ्भ बनना चाहिये। 
विश्व वेद को तिमिर माशक 
रइमियों से आलेोकित होगा । प्रभु 
करे हम स्व इस पथ पर चलें। 


प्रक्माचारी कृष्णादत्त जी के अनु-- 


| सधान एव प्रवचनादि कार्यक्रम दो 
| भविष्य में, झय॑ समाज विनय 


नगर द्वारा न चलाया ज्ञाए, ऐसा- 
निश्चय किया जाता है । 

उपयुक्त विवरण स॑ प्पष्ट है 
कि अ्रद्मचारी कृष्ण्द्त्त जी के 
प्रवचनों को प्रोत्साइन देकर झार्द- 
समाजों और आय॑ सभासदों को 
ऐसा काये नहीं करना चाहिए जो 
कि आये समाज के सिद्धांतों के 
प्रतिकूल द्वो । 

किन्तु बढ़े दुःख के साथ कहना 
* डता है कि यह सभा का आदेश 
ओर आयेसमाजञ के उन आर्य 
सभासदों ने ।जन्होंने उक्त प्रस्ताव 
पास किया॥ था, बड़े धइ़ल्ले के 


साथ ब्रह्मचारों कृष्णादत्त जी के 
प्रवदती का आयोजन करते हैं, 


ओौ, 'अपने घर। पर खूब प्रचार 
कराते हैं। सारे भारत में वेदिऋ 
प्रवचन अनुसंघान सम्रिति बनाकर 
आय समाओं तथा शआय॑ सभासदू के- 
द्वारा अवचनों का आयोजन करते 

| बड़े रुख्या मे सदस्य बना लिए. 
हैं जो लगभग भोले-भाले आये 
समाजी हैं, 
जा रहा है। 

अयसभाज विनय नगर #;: 
साबेदेशिक सभा के आदेश और 
शझाचारी जो के उपदेशों क स्वरूपों 
को जिन श्याय॑ स+सदों ने सममा 
है, उनकी बढ़ा सख्या है, बड़ी २ 
कठिनाइयां उठा रहे हैं। इस पर 
भी बड़े खेद की बात है हि कुछ 
सा्वेदेशिक सभा के स्तर के झाय 
नेता, बह्मचारी ऊैष्यादत्त प्रवचन 
बेदिक »लनुसंघान समिति जो कि 
उसके सर्वसर्वा हैं उन महानुभावों 
को प्रोत्साइन देते हैं। ऐसे ही 
आय जनों ने जो झ्ायसभाज़ क 
१६६५ के चुनाव में हार गए है 
आय समाज से अलग होकर एक 
आय सत्संग मण्डल बना लिया 
है, उसकी झड़ में आये विद्वानों 


एवं नेताओं का सहयोग लेकर 
झआार्य जगत की आंखों में धृज् 


मोंक रहे हैं ओर अयंसमाज को 
हानि पहुँचा रदे हैं।... 


जिनको पथश्रष्ट किया 


ही. 26 मन मन जगत जालन्धर 


( गर्ताक से आगे ) 

समालोचना शीषेक स्तस्म के 
झअन्तगत इन्द्र जी पुस्तक डपनिषशों 
की भूमिका की विस्दृत समीक्षा 

की गई है। ह 
झआायेस्माज के इतद्टास के 
जानतारों को यह विदित दी दमा 
ईके उत्तर प्रदेश के भाय सामाजिक 
जगत्‌ में एक धार वेशेव्यवस्था 
सम्बन्धी सिद्धान्त को लेकर 
पुरुषों में एक दुखद विवाद छिड़ 
.गया था। शक पक्त में थेंट्रन लाल 
-स्वाभी ओर अश्रखिलानन्द शर्मा 
जैसे व्यक्त थे जो गुण, कर्म के 
अनुसार वरोेव्यवस्था मानने पर 
मी स्वभाव शब्द पर जोर देकर 
कभी २ जन्मना वरण व्यवस्था को 
स्वीकार कर जाते पे। इसके 
विपरीत अन्य लोग वर्ण व्यवस्था 


का फवल गुया कमे पर ही ऋावा-ठ 


मानते ये । आगे चल कर ही 
विचाद ब्राह्मण-अन्नाक्षण अथवा 
ब्राह्मण पार्टी तथा बाबू पार्टी के 
“दुल्लद रूप में परिवर्तित हो गया। 
आह्यण पर्दी के समर्थक गुसकुल 
# कांगड़ी के विरोधी थे तथा ब्याज 
ः चुर मद्दाविद्यालय को अपना आदशे 


मानते ये। महात्मा मुस्शीराम की 


तैजलिता, बची सभाव पसे 


उनहे उह्योप्तमान सुंये के समान | ह | 
। छा गया, कायोलय व क्रिया । साफ करते हो, गोदड़ों का शिक्षा 


प्रताप से भी कई लोग जक्ते थे। 
बेद प्रशाश को भो बह्दी नीति थी । 


७ २ जयवरी १९६६ 


3 ० 2८ कटने टन पट टए 


आये समाज के प्राचीन पत्र-- आार्यप्माज (सेक्टर ८) 
.तुलसीराम स्वामी का कर कक 


संम्कुत का प्रसार न हुआ वो 


(श्री प्रो० भवानी लाल जी भारतीय एम० छ्७ (६,९2.$. ) वेद का भचार धत गहू जायेगा 


राजकीय कालेज, पाली (राजस्थान) हायर संकट्डरी के ग्रूप में 
कक छंस्कृत को स्थान देना चाहिये। 


में अतित्य इतिहपस है। हमें यह 

बात चिन्त्य प्रतोत द्वोती है कि 

नारायण स्वामी जी का मंते कभी 

सामी हृब्थिसाद जी बेढिक मुनि 
। के मत के भनुकूत रहा हगा | 
! यह निश्चित है कि बेदिक मुनि जी 
शआयें समाज फे सिद्धान्तों से 
वैभिन्त रखते थे। वेद प्रकाश के 
सम्पादक को यह भी शिकायत क्‍ 
कि वैदिर मुनि का लिखा हुआ 
| बेद भाष्य उत्तर प्रदेश की सभा ने 
| क्यों खरीदा ? 





|. सई १६९१६ के अंक में एक 
। नवीन लेख छापना आरम्भ हुआ 
है--पुराण परिचय । यह कालुराम 


शास्त्री ढ्वारा लिखित पुराण लंका- 


सासमाजेम, का उत्तर है। इसके 

लेखऊ छुट्टनलाव खाप्ती ही हैं । 
५ मन ५ 

' जून मास के अंक में लाडइ क्रिवतर 

: की मृत्य का समाचार छापा है। 


| इस प८ सम्पादक की प्रतिक्रिया 
| दशेनीय दै--तीर सा लगा, शो 


|! 


| गया / रा ?भकत छुटटनजञाल जो से 


| और आशा भी क्या की जा सकती 













शिकायत है कि गिरिधर शर्मो के चण्डीगढ़ बलिदान दिषप्त में 
बिरुद्ध एक नये अपरिपक्व बुद्धि के श्रद्धांनल्लियां 


स्नातक इन्द्र को क्यों मुन्शीराम जी ने दिनांक २६ १२-६५ को 


रे €॒ धर 2 
ने खा किया ? यदि उन्हें शास्त्राथ आयप्तम्राज सेक्टर ८ चण्डोगढ़ 


में रामी श्रद्धानद बलिदान दिवस 
के प्रधान पद से श्रद्धांजली भेंट 


| करते हुए डा० तुलमीदास रिटायडे 
किशोर देव शर्मा जेसे झिसी पंडित | है 
देव शमा पी पडिते | डायरैक्ट। मेंडोइल एएड रिसच 


करवाना ही था तो ५० आयेधुनि 
रुद्रद्त्त सम्पादकांवायं या नन्‍द्‌- 


री ह ५ 
को हामहदीपाध्याव जी के 32 | ने जनता और सर .7र से अपील 
छड़ा करते | पं० मोजदत्त श्मों के | करते हुए कद्दा कि अमर शहीद 


सर्गवास (२६-४-१६) का समाचार ' 5 श्रद्धानन्द के मद्दात जीवन 
आय | से शिक्षा जते 
भी इसी अंे में छपा है ! ५० मोज | कि ५ ह 0३20 
८ जागृत प्रबर 
दस शर्मा आय मुसाफिर इस्लाम | ,३ इस्यथा : 22 
मर | करे झन्‍्यथा व्‌ का प्रचार धरये 


धर्म के जबरदस्त समीक्षक्त ओर (हु ज्ञ है 


शालीर्थी विद्वान थे । उनरे विषय । सरकार को तीन भाषाई फ'रमूलै 


के वैदूपराश सम्यादक की यह , मे तीसरी भाषा हम्क़न द्वाना चादि 


सक्मरण अत्यन्त मामिक है--ैंते जिस के बिना भारत और मारतीय 
संस्कृति 3 महः 
क्दा परिढवत ली, आप बड़ी कठिन ! कर! कोई महत्त्र नहीं रहता । 
4-8 । दूधरे हायर सेकएडरी में साईस्सड़े 
समालोवना इस्लाम की करते ग्रुप में सरकृत को स्थान मिलना 
हैं, तो कुछ नमी कर दोजिए। , चाहिये | अन्यथा संस्कृत का प्रसार 
शत्र्‌दल छुऐ न चज्न दे । तब उत्तर कदापि नहीं होगा। झौर सीमित 
दिया-सुम बकती भेडों पर हाथ | होती जाकर समाप्त हो जायेगी | न 
क्योंकि आज के युग में कोई 
5 .... भी वियार्थी विज्ञान से बंचित नहीं 
लेलते हों, पौराणिकों का खंडन रहना चाहता, तो फिर संस्कृत इस 
; करते हो, पैंतो बबर का शिकार | के बदले में नहीं अपितु साथ होनो 


4 


उसे इस वात का बड़ा मलाल था | रे ही है 'चा 
कि भद्टात्मा मुस्शोराम ग॒रुकश | हर इसी अंक में प॑ मीमसेन शर्मो करता हूं जिस में जन जाने का ! ५ के बालक और 
56 पक पठ- | .. कप यें बों में सम्पत 
| और झायेत्रमाज शीषे एक पठ- | &द्ेशा द्वोता ही है / समाचारों के | दोनों विद्याओं में सम्पर 


कांगड़ो के आदाये ह। इसी 


आकार मुन्शी नारायण प्रसाद | ह 
सप्तान और सामी दयान्नेंद के | 


(महात्मा नासबछ सामो) को 
वृन्दावन गुरुकुत का -अधिष्ठावा 
बनना भी कनिब्ठ स्वामी को नहीं 
झवा। अतः वे यत्र तंत्र चेद्प्काश 
के में नारायण स्वामी ज्ञी 
के विरुद्ध लिखते रहते थे । मुन्शी 
नारायण प्रवाद जी से वेद भकाश 
को एक यहूँ भी शिकायत हे ! 
4 वैदिक भूनि इरिप्रसीदे हीं के 
मदाहुयायी हैं जो यूद मानेते हैं: 
कि वेढों में पुनरुवित है पच्ा- 


| नीय है जिसमें शो जी की आये- 


कुत्ता की झालोचना की गई है। 
>समाचारों के .अस्वोत_ गुरुकुल 


। एं० गिरिधर शर्मा तथा इन्द्र जी 

बीच शास्त्रार्थेछा विंवर-। आपा 
है। यह प्रसिद्ध शास्तराथे इन्द्र जी 
में सनातन धर्म के दिग्गज डिदान्‌ 
पे .उस समय किया था जब वे 
कांगड्ी गुरकुज्ष से स्लातक वन का 





बेर... निकहे ही ये । वेद को गई 


ऋंगड़ी में,हुए महद्दा-महोपाध्याय- । 


05% | हो सकें । 
| के झख्गेत निम्न समाचार महत्व | न 
पूर्ण है-सिकन्दरा बाद गुरुकज के | हक शक 202 परोदित 
संचालक पं. मुरारिलाल शर्मी के! » पैरेत २१, मंत्र २) के आगे के 
पुत्र प॑. देवेन्द्ू नाथ शास्त्री सांख्य | मंत्रों का तुलप्ती राम' घामी 


) 








। दी के विवाह- का समाचार | रेत भाष्य छापा है 46 खाभी 
| वो झज्मेर में सम्पस्न हुआ! जी को प्रथम पूल्यतियि के उपलकय 
| म्ेट्ी के राजा साधंब ने अपने ' में छापा है, ऐसा कहा ज्ञा सकता 
राज़ कुमारों के य्ोपवीत संस्कार | है क्योंकि इनकी एत्यु आषाढ़ 
में वेश्यानूत नहीं कराया इस पर | शु, ५. सं, १६७२ को हुई थी । इस 
| इपे व्यक्त किया गया है। दे अतिरिक्त अन्य कोई लैख इस 
जुलाई मास अंक में सलामी अंक में स्थान नहीं प्राप्त कर 





| दड्ानम्द कुव ऋग्ेद भाष्य (मंढत | सका है। 


आरयंजतग जालन्धर 
शुरुकूल कांगड़ी क, 
एक घटना 





थ॑, भक्तराम जी शर्मा (श्रफ्रीकाबाले) 


_ लाडे चेम्सफोडे (दस्त समय 
के वोडेसराग्र), क्वेढी चेम्स फोर, 
रे मेस्टन (यू० पी० के 
कर श्रन्‍्य बहुत से छुट 





में पहुँचे । वहाँ सब का द्वाविक 
स्वागत किया गया। संस्था के 
सभी मुख्य-मुख्य भाग उन्द्देनि 
झेदल घूम कर देखे। अन्त में 
चमहें पुष्य भूद्धि के. सएविद्यूल्षपर 
अवन के साभने सेमल के पेड़ के 
चूबुतरे के नीचे संस्कृत में झलि- 
नन्दून पत्र पेश किया गया। उत्तर 
में आप ने भी गुरकुल के आदशों 
की ओर महात्मा मुन्शीराम 
(रबामी भद्धानन्द ही) के व्यक्तित्व 
को मुक्तकण्ड से प्रशंसा की | 
भांजन भंडार के चढदूतरे के 
पास पहुँच कर वायसराय 
उनकी पत्नी को सूचना दी गयी 
कि इस से थ॥शगे जूता नहीं जा 
सकत झर खाथ दी प्रार्थना की 
अयी कि रुश्डार देखने की कंपा 
वीजिये। ढृणुभर के रिए ते' वे 
दविकिधा में पढ़ गये कि किन शब्दों 
में इन्कार करें क्‍योंकि नंगे पांव 
तो चलना इनके लिए असम्भव 
ही था। इतने में महात्मा जी के 


श्री प्रबन्धक-जी 


बजकर बल्‍्कुन्न कड़ी दर 
80 गरुरुकुल कड़ी इरिटाट०क ही शहर की 


हु 
० ] 


झोर कपड़े के जूर्तोे का आनन्द बी 


लेते रहे 








नन्‍्द अमृता की ओर, मे। 
रज्ना कोष है किये ११५००] 


० पानफंको 
वायसराय और उनका एंटनो हंसते | रयां की थेली प्रधानफंम्की श्री 


ल्लाल बद्दादुर जी शास्त्री को मेंट 
गई। 
इस के श्रतिरिक्त खेमऋरण 


भारत पाक युद्ध काल में | दया झम्य स्थानों से विस्थापित 
केन्द्रीय आयंसभा, अमृतसर | द्वोकर अमृतसर में शरणागत हुए 


का सेवा-विवरण 
(घर पाल वो ००० उपप्रधान फेन 
आये सभा अमृतसर ) 

भारत और पत्स्तान के 
मध्य हुए युद्ध के दिनों में केन्द्रीय 
आनग्रे समा डामतसर तथा झन्य 
स्थानीय झयाग्रेंसमाओं ढी ओर से 
काये किया गया, जिस से. उस 
अयानक संकट-काल्न में इस सीमा- 
वर्ती नगर दी अऩता का साहस 
तथा मनोवल्ञ सुध्दू रहा। अपने 
सैनिक जवानों की सेवा के लिये 
केन्द्रीय आये सभा ने चाय-स्टाल 
खोल कर मुफ्त चाय तथा मिठाई 
का वितरया किया | जब अधिका- 
रियों द्वारा यह संकेत प्राप्त हुआ 
कि हाय चाय-रटाज् की आव- 
इसकता नहीं रहीं, तों इस फंड की 
शेष रकम ६३५) ४० केन्द्रीय आये 
खरा की ओर से दप्टो कमिश्नर 
अमृतसर को राष्ट्ररज्ञा कोष के 
लिये दे दी गई | इस के अतिरिक्त 
११००) रुपया की थेली श्ट्ररवा 
कोष के ये केन्द्रीय गृदमन्त्री श्री 


गुलजारी ज्ञाल़् जी नम्दा को उत्तके 
अतछुतसर झागमन के झवश्नर पर 





देश-बन्घुओं की सेवा और धहू- 


द्वीय | “ता का इज्नाधनीय कार्य भी सभा 


डी ओर से किया गया। सरदी से 
ठिठु'्ते असद्दाय लोगों में ५०४ 
रजाइये, २४ कम्बल, ३६ ऊनी 
स्वेटर, १० मन के लगभग कपड़े, 
३ मन यतंन तथा सेंकड्ों घामिक 
। पुस्तकें विवश की गई । इस क्षेत्र 
में सेवा-का्य झमो भी चाल है 
| और सभा के अधिकारी भसहांय 
लोगों के भाषास स्थल पर स्थर्य 
पहुँच कर उनही आवश्यकतानुमा( 
सेवा और सद्दायता कर रहे हैं । 
करनाल में श्रद्धानन्द 
बलिदान दिवस 
२४-९२-६५ सायंकाल ५ बजे से 
८ बजे तक भी बीरेन्‍्द्र जी सम्पादक 
देनिक प्रताप की प्रध्मनक में होली 
मुहल्ला झाय॑ समाज में स्वामी 
श्रद्धानन्द बलिदान दिवस मनाया 
गया | इस अवसर पर प्रो० रास 
प्रकाश पी० एच० डी तथा प्रो० 
योगेन्द्र खिदद यादव ने स्वामी जो 
के जीवन पर प्रकाश ढाला । 
अन्त्री 
झ्ाय॑ वेन्द्रिय सभा 
करनाल 





रजिस्टरड नं० पी० १२१ 


आयंसमाज टिगेली 
वाबषिकोत्सव दिनांक ८-६-९०- 
मार्च का है। झआर्यजगत में जो- 
तिथि २४-२६-२७ फरवरी दी गई 
हैं। हम इन से सहमत नहीं हैं। 
अत: सभा का कोई व्यक्ति इन 
तिथियों पर झाने का कष्ट ने करें # 
इस अवसर पर पं० ओो३म्‌ प्रकाश 
जी मद्दोपदेराक को »वद़य भेजें। 
निवेवक :-. 
सन्‍्त्री झरार्यक्रमाऊः 
टिवौली 
आल हरिडया दबानन्द 
साल्वेशन मिशन 
होश्यिर पुर | 
“डहा० शिवराम गुप्ता, रणबीर 
म्रिंदद घररा निकासी की नियुक्ति 
आल इंडया दयानन्द साल्वेशक 
मिशन, होश्यारपुर ने जम्मू व 
काइआओर के युद्ध पीड़ित लोगों मैं 
प्रक्तरार्थ तथा बिना मूल्य औष- 
थियाँ बांटने के लिये १-१०-१६६४८ 
से ३०-११-१६६४ ठक दो माह के 
लिये की भरी परन्तु वर्तमान परि- 
स्थितियों को सम्मुख रखते हुए कय , 
के सेवा कालमें दो माह और 
कर दी गई है।” भ्क 
शुभ चिन्तक 
ग़म दास 





शो$ प्रस्ताव 


झायेसमाज खंडवा को यह 
विशेष सभा दि० १६-९२-६४ को 


कई नुनकू पूल्कूल्क केक कै-क ने केजु- लूल्‍्की- चेक: के के के: बेल सेन 
दयानन्द-बचनामृत 

ऊमुष्य में ममुप्मपन यही हैं कि झूठे-व्यवद्वारों को सर्वधा 
आोड़कर सदा अच्चे व्यप्टरारी को अइश करे ।॒ अदा सत्य ही 
ढी जय द्वोतो हैं । मूठ का अन्त में पराजय ही हुआ करता हे । 
आवि-अन सत्य दी पर चलकर सत्य के निधान भगवान को 
प्राप्त करते हैं । इस कारण सब भ्ुध्यों को सत्य पर अवश्य 
मेव आरूद़ होना भादिप ! यह निर्शिचत है कि सत्य से बढ़कर 
धर्म का अंग दूसरा नहीं है | वे जन घस्य हैं जो अपने उदव- 


श्री पं, रामचन्द्र जी तिवारी प्रधान 
७| भायसलाज खड़वा के अखा मयिक 
# -प्राथना करती हैं कि जड़ी दिवंगत. 
॥ झात्मा को शान्ति प्रदान करें | 
० साथ ड्री उनके शोक सन्सप्त परि- 
*] आर को वैसे प्रदान करें यह सभा£ 
#| उनके परिकर के साथ संवेदना 


१ प्रकट करती दे । 


सेवक ने, जिसका नाम चिन्ता 
(पलिंद्द) था, कपड़े के बहुत से जूते 
क्ाकर दर्शकों के कदमों के आगे ६ 
आना की गयी कि आाप चमड़े 
के जूते उतार कर कपड़े के जूते 
पहनाने की अनुमति दीजिये। 
इस पर वायसराय और उनको 
पत्नी ने भनुमति दे दी झोर उन्‍्दीं 


















के सेबकों ने बायसराय शोर हारों को रूत्य के रनुसार ही चताते हैं । >“हिलारा यन्‍्द्र पासीबाक 
उडी पार्टी के पेरों में से चने ह (स्व० स्वामी सत्यानन्द जी)... प्रचार भण्ही अस्वेक्षमाल संडग़ 
क॑ जूते उतार कर कपड़े के जूते लक कक ककेकेककीओी केक की की के के कक कक है+ कक! नमगतप्ममारालक़पकण्पकाकक 





मुद्रक व प्रकाशक भी उतो परोल ली आब प्रादेशिक प्रतिनिणि ससा “जाव एप जाकम्वर हरा कर शिक्षा पेछ,. मिलाप रोड बाकृनत हे इक बीर सिंशाम प्रेस, मिखाप रोड धाकृवर हैं सुद्धि तय 
खमत्‌ कायाजव महार्मा ईंक्राज मषत निकट केचइडी जाहरथ९ र हर से प्रकाशित मादिक-झावेप्दिशिक प्रति“ सका पक: साकापर:- 








टेन्नीफोन न॑ं० ३०४७ 


वर्ष २६ अंक २) 


चर 
है 
वेद सृक्तयः 
पेयं सल्याय सवस्तये 
इम अपने सुख कल्याण के 
लिए, है परमेश्वर ! आपको 
अपना परम सखा बनाते हैं । 
उसी भगवान को ही परम सल्ला 
बना लेने पर मानव को हर 
प्रकार की सुख-शान्ति मिलती है, 
जीवन सुख़मय बन जाता है । 


जिसका भगवान्‌ परममितन्र बन 
जाए उसे क्या चिंता ९ 


हुपेम वाज सातये 

है पितः ! हम आपको 
पुकारते हैं, श्रर्थना करते हैं, इस 
लिए कि हमें आपको कृपा से 
ज्ञान, बल प्राप्त हो । अन्त 
आदि भोग्य पदाथ मिलें । इनके 
आप दी तो भण्डार दाता हैं। फिर 
आपके भंडार के द्वार छोड़कर 
भला और किसके द्वार पर ज्ञाएं ? 


न कि इन्द्र त्वदुत्तरम 
है इन्द्र प्रमो! आपसे बढ़ 
कर कोई भी उत्तर उत्तम यथा 
ऊँचा नहीं है। आप ही सबसे 
उत्तम 5 चे हैं। छापकी सक्ति 
से दी इमें. जीवन में हर अकार 
की सुख सुविधा की सामभी 
मिलती है । आप भध्ठान 
ई ल्‍ 
सामतवेदसे 


६ आए ऑल आर और बी आई लंबे आओ आए बे खो आए बब आ सऔए- आए आए और आए आए अर ऑ 8 ऑ ऑऑस औ 
कुक कृत जीी पके की 'कू न नीयत कृत न, कक: कट कृ न कृत नी, कु, नकृत के केतु नीत पे नेन्‍ कक: कु ने +.न्‍ कृत कक चुत कक कू: न भू के भू. कीट चने 


प 


रा... ४ +> 


[आर्यप्रादेशिक प्रतिनिभिसभा पंजाब 


एक भ्रति का मूज््य १३ नये पेसे 


हम 





२६ पौ५ष २०२२ रविवार-दयानन्दाब्द १४१- £ जनवरी १९६६ 








जालन्धर का साप्ताहिक अुखपत्र] 


वार्षिक मृत्य ६ रुपये 





5०४0. 0, ?, 


(तार 'प्रादेशिक' जालरू 





वे दासत 


शत्रुनाशक की पूजा करो 
जो राजा वर्षशीनां गता रथेमिरप्रिगुः । 
विश्वात्तां तरुता पृतनानां ज्वेष्ठयो वृत्रहगगे॥ 


साम० अ9 8 खण्ड : मन्त्र १ 

अथे:--(यः) जो (राजा) स्वामी शासक, सब का[सेनानायक है, 
जो (चर्षणीनाम) सारे लोगों का, जनता का (य'ता) पहुँचने वाला है 
(स्थेन्िः) रथादि अपनी शक्षित से सारी प्रजा तक पहुँच कर उसकी रक्षा 
करता है । ओर जो (अप्निगु)) संयमी तथा ऊचे आचारबाला है| वह 
इन (विश्वासां) सारे (प्रतनानां) शत्रुधों सेना का (तरुता) पार करने 
वाला है। वह (यः) जो यह (वृत्रह्ा) वृत्रों को राक्षसों व शत्रुओं को 
मारने वाला है-उस वीर नायक को (ब्येष्टं) मद्टान्‌ वो (गणे) में 
पूजत! हूं | हम सारे उस का मान-सम्मान करते हैं। 


भाव :-हमें क्या और किस बात की चिन्ता है ? हो भी क्‍यों ! 
जबकि हमारा नेता राजा व सेनापति इतना मद्दान्‌ तथा वीर है| बह 
सारी प्रजा का सच्चा शासह नेता है | उनके सुख दुःख में सदा साथ 
रहता है । उसका सेनिक बल, नाना प्रकार की रथ शस्त्र अस्त्रदि को 
शक्ति सारी प्रश् तक पहुंच 4२ उसको सब विपत्तियों से बच'ती रहती 
है। बह सेनान यक सदाचारी है। उसका अपने पर सयभ है। सारो 
जनता उसके लिए सम्तान के समान है । राजा सब्र का पिता द्वोता हैं । 
वह राक्षसों का नाश करने वाला है। शत्रुओं को सारी सेनाओ्नों के 
मुद्द मीड़ देता है। हमारे इस वी( नायक के सामने काई भी शत्रु 
टिक नहीं सकता है। सर्व-विजयी है ! ऐसे सदाचारी, बल्लबःन वच्ञ- 
घारी तथा महान्‌ राष्ट्र के नायक को पाकर हस प्रसस्त हैं। उसकी 
बार २ प्रशंध्ा करते हैं। उसकी बीरता के गीत वाते हैं। एसे वीर 
नेता पर दम सूव को मान है--सं० 


कुकुकृ के केक के कंकीओी जनक कक: न के के जे दूत देनजू पे कं जे कल के अं. ४. 3. 


कु कृत, दे वन कक, फू न नन कृत्कृ जून के भूत मत कृ। कृत के: कूत कृत चूत कक फू के कूद कक कृत के, पल मृत कक की कुक यू कक कक ने चूत ने नूतन नूत 


ब &. ७ + $. 


क्राषे दशन 


विद्वांमः क्रानतदर्शनाः 

विद्वान या ज्ञानी वे हैं जो 
उंचे दशेन वाले होते हैं । जो 
किसी तत्व के अन्दर पहुंच कर 
उसकी वास्तविकता को जानते 
हैं । साधारण लोग तो वेब 
बाहर की दृष्टि से ही देखते हैं-- 
पर विद्वान लोग अन्दर के तत्व 
तक पहुंच जाते हैं । 


वय॑सर्वदोपारमहे 

हे अभु जी ! हम सच्च सदा 
आपको उपासना करने वाले 
बनें। आपके पास बेठे झापका 
भजत भक्ति किया करें। आपके 
स्थान पर हम और किसी और 
की पृजा भक्ति न किया करें । 
आपके भक्त बनकर आपकी 
उपासना किया करें। 


है 

स्व निन्द वर्धकम्‌ 

बह भगवान्‌ सब प्रकार के 
सुर आनन्द का बढ़ाने वाला 
है । उसी की कृपा एवं आशीर्वाद 
से जीवन के कष्ट दूर होकर 
सुख की प्राप्ति होती है । 
प* मेश्वर स्वय सुख रूप तथा 
अलनन्‍्द-धन है। उसी की हपा- 
सना से जीवन में झानन्द्‌ के 
असृत का पान किया जा 
सकता है। 

भा ध्य 


भू म्ि का से 


बाय जगत जालन्धर 


(गतांक से आगे) 

बाकी सब काम करो क्षेकिन 
जब कोई काम न हो ठो सत्संग 
में आने की भी कोशिश करनों 
चाहिए | मेरे एक मित्र थे वह 
श्राय: दिन को तो मेरे पास आते 
थे लैक्न रात को कथा में नहीं 
झाते थे | मेने एक दिन उन से 
कथा में न आते कारण (छा तो 
कहने लगे -'आप शझ्मपनी कथा 
में ईमानदारी और सच बोलने | 
की बाते करते हैं । यदि में तुम्हारे 
उपदेश पर चलू तो मेरा कारोबार | 
ही चौपट द्वो जाए। इसी लिए में 
जान-बूमकर कथा में नहीं आ्राता। 
इसी लिए मैं कद्दा करता हू' कि | 
जो ज्ञोग सत्संग में नहों शाते | 
उनके बारे में ज़रूर दाल में काला | 
है। गहमन्त्री श्री नन्‍्दा अ्रष्टाचार ! 
को खत्म करता चाहते हैं । मेरा ' 
तो उनसे घुमाव है कि नन्‍द। जो ! 
आआाप स्वय आयेत्षमाज के सत्संग | 





में आया करो और देखा करो | 
कि कौन लोग सत्संग में आते हैँ ' 
और कौन नहीं । जो आए उन्हें ' 
ईमानदा< समभने में कोई गलती ' 
नदोगी । जंतो संगति बेसे | 
विचार । बरलात का एक जल । 
बिन्दु सीप के मुद् में जाए तो | 
सोती बन जाता है ओर सांप 

के मुद्द में जाए तो विष । स्वामी 

दयानन्द ने 'धत्याथ श्रकाश! में | 





बार-बार ,कहा कि भ्रष्ठ लोगों 
की संगत में बेठा, अच्छे ग्रन्थ 
पढ़ो और सुनो | मारे पूवंज 
स्वाध्याय किया करते थे लेकिन 
इाब बहुत कम लोग राध्याय 
करते हैं । ऋषियों ने लिखा 
है कि प्रतिदिन नियम पूर्वक 
स्वाध्याय एक बहुत बड़। पुण्य है। | 
महात्मा हंसराज जीने अपना 





-समयचा जीवन दयानन्द कालज को 


अर्पित कर २५ (। था| एक समय 
भाईयों; से है कुछ मन-मुटाव 
दो गया। कई घन उन्होंने जोड़ा 
नही था (हक दिन ऐसा श्ञाया कि 
सन दास सिर्फ छह आने के 


झ्धे। उन्होंने लाहौर में शालमी 


३ 


राष्ट्र-सक्ति ओर प्रभु-मक्ति-3 


(श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी महा राज की अमृतेभरी कथा) 
हा 


दरबाजे के बाददर से चन भुना 
लिए शरीर एकाघ दिन उन से 
गज़ारा किया। उन्होंने दिनों में 
मद्दात्मा हंसराज् जी की कुछ €ोग 
तीत्र आलोचना भी करने त्ंगे थे । 
मैंने एक दिन जब उन से इस 
आलोचना का उल्लेख किया तो 
कहने ल्गे--“यहां तो ऐसा द्वी है। 
रोटी घर से खाझो, गालियां 
बाहर से झोर काम करो 
आय समाज का |? एक दिन 
महात्मा जी बहुत दुःख्री थे, 
इदे-गिद के वातावरण से अत्यन्त 
परेशान । मुझे कहने लगे--'रात 
भर में बहुत परेशान रह्दा । नींद भी 


। नहीं आई | अजीब तरह की बेचेनी 


थी। सोच रहा थाकि मैं सुत्र के 
लिए समाज में आया था, यह क्या 
हुआ । इसी परेशानी से मैं अपनी 
अल्मारी की ओर बढ़ा और अचा- 
नक मेरा हाथ भगवदगीता की ओर 
बढ़ गया । मैंने पुस्तक जो खोली 
तो सामने इलोऋ आया जिसका 
अर्थ है-दे मनुष्य ! तेरा कर्म 
करने का अधिकार है, फल की 
इच्छा का नहीं। फल्न को तो भग- 
वान पर छोड़ दे । मद्दात्मा जी ने 


| मुझे बताया छि इस इलोक को पढ़ 


कर मेरा मन शांत हो गया | 
आन 
स्वाध्याय ने मेरा भागेंदशन किया । 


विचार-शक्ति बड़ी प्रवल होती 
है, एटम बम ओर हाईड्रोजन बम 
से भी प्रबल | दुनिया की बागडोर 
ही विचार के ह्वाथ में द्ोती है। 
जेसा विचार व्याप्त द्ोगा, बसी 
ही दुनिया होगी। आज कल्ल रुपए 
को ही सब कुछ समम्का जाता है। 
कहा जाता है, रुपए के बिना 
दुनिया नहीं | दुकानदार, बाब जी, 
ठेके दार, सभी रुपया कमाते हैं। 
रुपए के लिए द्वी ब्लेक मार्डीट 
करते हैं। रुपया $माने की भनाड़ी 
नदीं | लेडिन घन खब कूछे हो, 


हि 
रख 
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यह्‌ नहीं । धन केवल एक साधन 
है, मानव के भोविक सुख का। 
लेकिन आज धन को खब झुड 
समफा जाता है | यद्द विचार फैस 
गया दै हि जितना घन, उतना 
सुत | धन के लिए दोड़ धूप होती 
रहतो है । 
चारों वेदों में कद्दी भो धन की 
निन्‍्दा नहीं । क्‍यों नहीं निन्‍्दा ? 
घन में बुराई नहीं, धनियों ने इसे 
बदनाम किया। साधु लोग बम्बई 
ऊाकर बड़े-बड़े सेठों के पास ठहरते 
हैं। सेठ यह सममते हैं कि घन ही 
सब कुछ है। धन को बढ़ाई का 
कारण सममते हैं | ताप्पये कि घन 
के विचार ने बुद्धि खराब कर दी । 
सत्य के मेंत्े छह आधार 
बताए थे-सत्‌ आचार, सत््‌ विचार, 
सत्‌ उच्चार, सत व्यवद्यार, सत्य 
आहार, सन्‌ आधार । सब से 
पहले खतू आचार है। जिसका 
चरित्र पवित्र नहीं, उसकी दो 
कौड़ी कीमत नहीं | आचरण ध्टो 
सवोधिक मद्दत्ता हैं । जिसने अपने 
मन को पवित्र नहीं बनाया, कभी 
शांति नहीं पा सकता । मन से ही 
विचार उत्पन्न द्वोते हैं । कितने ही 
वेद पढ़ँ, उपनिषद्‌ पढ़ँ मन में 
खोट है, आचार दुषित है तो मन 
को कभी शांति नहीं मिल सकती | 
सदाचार के लम्बे चोड़े अर्थ हैं। में 
करता हूँ तो सदाचार 
से नीचे गिरता हूं | मेरे पास अध्न 
हो और में भूखे को भोजन नहीं 
खिलाता वो सदाचारी नहीं कहला 
सकता मुझमें वल है, और किसी 
कमज़ोर की रक्षा नहीं करता वो 
सदाचार से नीचे गिरता हूँ । 
फिर सत उच्चार आता है । 
सत आचार कहता है, सत्य बोल, 
नीचा बोल, मीठा बोल। ऐसा 
सत्य न बोज् जो कड़वा हो । 
ऐसे खत्व का क्‍या ल्ाम बी 
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नगर को दी आग छ्गा दे । इस- 
लिए मीठा सत्य बोल । मानव की 
' जिद्धा में लद्मी बतदी है। मीठा 
सत्य बोलने वाल्लि की श्क्वा में ही 
लद्मी वास करतो है। यह जिंहा 
ही शत्रु बनाती है। रोजाना देखने 
में झाता है, मीठा बोलने वाला 
दुकाबदार ज्यादा कमाता है। जो 
दुरनदार कड़वा बोलता है, उस 
का भट्ठा बेठता है। रे मानव, 

तेरी जिहा इतनी कोमल दै, तू 


कठोर क्यों बोलता है? बरेली 


में एक विवाहित युवती मेरे पास 
आर भर कहने लगी--छामू नानू 
की बहुत सेवा करती" हूं,' लेकिन 
फिर भी कद्र नहीं होती। उनका 
बेटा भी मुझ से विरक्त हो रहा है। 
कोई जंत्र-मंत्र बता दे! जिम्त से 
सभी काबू में हो जाएं। भला आये 
समा जके पाप्त जन्त्र-मंत्र कहां। मैंते 
कहा, बेटी झायपतमात्र के साघु 
तो खुले आम मन्त्र देंगे। शायद 
वेचारी बहुत दुखिया थी। मैंने 
पूछा, तुम अपने सासू-नानू की 
केसी सेवा करती हो ? जवाब 
मिला उनको अच्छे-अच्छे पक- 
वान बनाकर खिलाती हूं | खोर में 
बादाम, केसर, पिस्ता मिला कर 
खिलाती हूं। मैंने कद, फिर वे 
तक से नाराज़ क्यों हैं। बह बोली 
महाराज कभी कभी रूखा बोल 
देती हूं ! मेंने कहा, फिर हो गया 
बेड़ा पार | अरी, तू सेवा तो करती 
है, खीर में मेदे ढाल कर भी 
जिलाती है, ऐेरी जुवान की कह़- 
वाहुट सब पर पानी फेर देती दे । 
कड़वा न बोल, सेवा चादे थोड़ी 
कर।.... ; 
खीरा सिर से काटिए और 
मल्तियत नोन ल्गाय, 
रहिमन कड़दे मुख को चदियत 
यही सज्ञाव | 
खीरे की कढ़वाहट दूर करने के 
लिए इसका सिर काट देते हैं । हरे - 
मनुष्य ! तू भी अपनी जिहा का 
कंड्वापन निकाक्ष दे और मधुर 
भाषी बन । इस से तुझे भी. और 
दूसरों को भी सुख बिल्ेशा । 
मु हे पड्मश:) 


न बे व 0 पा 





* और माईयों की यंह जानकर 
विशेष प्रसस्तता दोगी कि आये- 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के प्रसिद्ध 
और सुनोग्य गायक श्री मद्दाशय 
मेज्ञाराम ज्ञी ने ज लग्घर के सुप्र- 


सिद्ध हरिवल्‍्लव संगीत मेला में | 


जहां कि देशभर के भ्सिद्ध सगीता- 
चाय एकत्रित हुए थे २६ दिसम्बर से 
२६ दिखम्बर तक विशेष कार्यक्रमों 
अं भाग किया ! रन्‍होंने भेरव 
- भीभप्लासी शआासावरी अल्ीया- 
विलावल शादि रामों को गाकर 
राग जानने पाले कलात से 
सम्म्रान प्राप्त कया भौर सभा के 
शा को बढ़ाया । 
आशा है कि सभा के दूसरे 
अज्ञनोपदेशक भी राग विद्या म 
विशेष ह्वान भ्राप्त करके आयेसम|ज 
की इस दिशा में उन्नति के सहा- 
यक होंगे और श्री मेलराम जी के 
-इस काय से मारे प्राप्त करेंगे | 


संकल्प-पत्र 

दो ए% वर्ष हुए आये समाज 

- के कुछ गएय-मान्य सेठ बर्नों ने स्वयं 
डाथवा सभा के कार्येक्रताओं की 

प्रेरणा से संकल्प पत्र भरे थे, 

अर्थात्‌ इतना चन्दा हम प्रति व्षे 
सभा की सहायता को देगें। सभा 
के ही कर्मचारियों की दुबंलता से 

संकल्प पत्रों के अनुसार धन की 
बसूली नियमित रूपसे न दो सकी | 
इस बंषे सभा फें कार्यालय ने उन 
सब मद्दानुभावों की सेवा में ञिन्हों 

से संकल्प-पत्र भरे थे प्राथना की है 

कि अभ्रपनों भतिज्ञा को हुई धन-राशि 

सभा को देने की कृपा करें। 

कुछ सब्जनों ने उत्तर भेजे भी 

हैं। इस सम्बन्ध में निवेदन यह 

है कि यदि कोई महानुभाव संकल्प 

पत्र समाप्त करना चाहें तो स्पष्ट 

कार्याद व को लिख दें पर संकल्प 

पत्र रहते हुए अपनी अतिज्ञा की हुई 
-घन-राशि उन्हें सभा को देनी दी 
चाहिए | यह घन एक घामिक 

अंश हैं। - 
- यदि किसी सब्जन ने सीधा 








हु 


श 


प्र 


आये प्रादेशिक सभा के 
समाचार 


कुक कुचल: के दूल्चू- के के के के: ने ने: के 


इस १२-१३ वेष के समय मे | (व हो कर समाओों के प्रति- 


या सभा को किसी कायकतों द्वारा 
संकल्प पत्र का धन सभा को भेजा 
हो ओर उन्हें रसीद प्राप्त न हुई हो 
तो वे अवश्य सभा के कार्यात्रय 
को लिखें। | 


फिरोजपुर आर्य 
अनाथालय 


आये समाज के जीवन मे 
फिगेज्पुर के आये अनाथात्ञय का 
विशेष महत्व दे | ऋषिवर दयाननद्‌ 
ने अपने करकमलों से इसकी 
स्थापना की थो । आयसमाज्न की 
यह एक महान सस्था है, इसका 
विवरण खभा की काषिक रसिपोट 
में प्रकाशित होगा । 

यहां इस अनाथालय की चर्चा 
एक विशेष ग्रयोजन से की हवा रही 
है। दीवान जयकृष्ण जी ननन्‍्दा, 
सद्दात्मा हंसराज जी के अनुरूप 
दयानन्द अपनी सरकारी नौ#री से 
रिटायर होकर इस अनाथालय की 
अवेतनिक सेवा में लग गए थे। 
श्याज से लगभग १२-१३ व पूर्व 
जब उन्होंने कार्य भार सम्पात्ा 
था उनका द्वाथ बंटाने के लिए 
उसकी धर्मे-त्नी महात्मा इंसराज 
जी की सुपुत्री, स्वनामधन्य देवो, 
चन्दन देवी जी उनके सख्ाथ थीं। 
इस अदेतनिक सेवाकाल या ठीक 
कटष्दा जाय तो तपस्याकाल्न में पृज्य 
चन्दन देवी जी का खगेबास हो 
गया। पर श्री जय कृष्ण जी नन्‍दा 
एक साधक के समान अपने काय में 
लगे रहे | इस वर्ष प्राय: ७४ व 
की आयु होने पर मान्य नन्‍्दा को 
अध्यात्म साधना के लिए पृज्य 
मद्दात्मा आनन्द स्वासी जी के 
तपोवन में एक डेढ़ वर्ष के लिए 


ज्ना रहे हैं। 


श्री नन्‍दा जी ने इस रुस्था को 
काया कल्प कर दिया हैं। अपने 
सुयोग्य सह्दायक श्री प्रतापचन्द जी 
मेहता तथा उनकी घमम आय घममं- 
पत्नी की सहायता से अपनी इस 
सस्था का जो सुन्दर रूप बना दिया 


है वह जाकर देखने की वस्त है, , 


कहने सुनने की नहीं | इस आश्रम 


के वच्चे-बच्चियां किसी भी रूप में | 


अनाथ नददीं कहे जा सकते | उनका 
लालन-पालन साधारण गहृस्थों के 


। 
। 








बच्चों के समान दो रहा है । वे ह 


हृष्ट-पुष्ट और सुखी है । 
सबसे विशेष बात जा श्री नन्‍्दा 


| जी की तपरया ओर अध्यवसाय ने 





की है वह है इस आश्रम की एक 
घन ह्वीन संस्था के रूप से बदलऋर 
एक महान शर समृद्ध संस्था बना 
देना । आज इस संस्था में स्थायी 
कोष की ढाई-तीन लाख फे लगभग 
घन है | इस राशि का एक-एक 
रुपया नन्‍्दा जी के द्वारा संग्रहीत 
है। इस राशि से भी अमूल्य वह 
सहयोग है ज्ञो श्री नन्दा जी ने 
फिरोजपुर की प्रत्येक आयेसमाज 
और आर्य भाई से प्राप्त किया है। 
उनके स्वभाव को सरलता, थे, 
परिश्रम-प्र म, कतेव्य निष्ठा और 
सूम-बूक ने फियोजपुर अनाथालय 
को एक आदर्श सरथा का रूप दिया 
हुआ है । 

सभा को तथा आये समाज 
को पूर्ण आशा है कि श्री नन्‍दा जी 
झापनी साल डेढ़ साल की 
अध्यात्म - साधना पूण कर फिर 
समाज-सेवा के काये को स॑भाल्तेंगे। 

हम इस अंके मे श्री नन्‍्दा जी 
का फोटो भी देना चाहते थे पर 
उन्होंने हमारी बार-बार प्राथेना 


पर भी अपना फोडो देना स्वीकार | 





£ जनवरी १९६६ 





| न किया। वे ऐसी पढ्लिसिटी से 


घचना चाहते हैं । 
सभा वा इस वर्ष को 
लेखा-ज्खा 


सभा का व पिक विवरण प्रका- 


निधियों के हाथ समय पर पहुँच 
जाएगा । पर सभा केवल प्रति- 
निधियों की दवी नहीं, प्रत्येक उस 
व्यक्ति की है जो अपने को 
ऋषि दयानन्द का अनुयायी 
कट्टता है। इसलिए आम लोगों को 
भी सभा के कांये का परिचय हो 
इस दृष्टि से संक्षिप्त खेखा-जोखा 
थआ्रायेघजत! के इन अंकों से दिया 


| जा रहा है । 


- शआ्याय प्रादेशिक प्रतिनिधि पभा 
बाहर से देखने वालों के लिए तो 
एक बड़ी शक्तिशाली और समृद्ध 
संस्था है | इसे कालिज विभाग की 
थ्रायंसमाज कहा जाता हैं श्रौर 
समझा जाता है कि इतने कालिज 
धन-धान्य सम्पन्त कालिज् इसके 
अधीन हैं अतः इसके पास भी 
खूब सम्पत्ति होनी चाहिए। कुछ 
अंश तक यद्द बात ठीक भी है। 
छिद्धाग्त रूप से इतनो बड़ी २ 
संस्थाएं इसके भाधीन हैं पर प्रबन्ध 
ओर आथिक दृष्टि से संस्थाओं का 
प्रबन्ध ओर दोष अत्ञग है। सभा 
का दोष अलग है। 

सभा का लगभग५०-६० हजार 
वर्ष का खर्च है | यांद समाजें 
नियमित रूप से अपना भाग सभा 
को देती जाए तो धन संग्रह में 
कठिनाई नहीं होती पर व्यवद्दार 
में ऐसा होता नहीं | प्रत्येक समाज 
को दशांश, उत्सव व कथा इत्यादि 
पर एकत्र धन का कुछ भाग तथा 
ऋषिबोध तथा ऋषि निर्वाण के 
उत्सवों पर एकत्र घन सभा को 
भेजना चाहिए | पर वास्तविक 
स्थिति यह है कि इस वर्ष निम्न 
संख्या में समाजों ने अपना भाग 
दिया :-- 
( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


अआरयेजगत जालन्धर 





आज जिस तरफ देखा जाय 
काप आचार ही नज़र थाता है 
खाद्य बसबुश्चों में मिलावट पाई 
जाती है। राज्य कर्मचारी घूस 
लेता है। मच्दिरों में भगवान के 
नाम्र पर घोखा दिया ज्ञाता है। 
कहट्दा जाता है कि प्रतिमा पूजन 
से तुम्हारे पास छूट जावेगें । 
मनुष्य वंदिक शिक्षा को भूल गया 
है, क़त्रिम सौंदय में फसा हशआा है, 
जिसके बनाने में उसे खर्च ज्यादा 
करना पड़ता, है उतनी आर्य अगर 
नहीं होती हे तो अनाचार पर 
तुल जाता है। वेद कहता है 
ईशा वास्य मिद्‌१७ सर्व यत्किव्च 
जगत्यां जमत्‌ | 

वेन त्यक्तेन भुज्जीया मा गुधः 
कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 

१ इस का शअर्थ यह है कि 
परमात्मा इस विश्व के एक एक 
कण में व्याप्त है । श्रतः तू उसके 
दिये हुए पदार्थों का उपयोग कर 
अन्य किसी के घन की लालच मत 
कर | 

आज हम पापाचार करते 
समय गवनंमेंट का भय करते हैं 
घर उसका समाधान भी ऐसे कर 
लेते हैं कि या तो रिश्वत देकर 
छूट जावेगे, नहीं बूटे तो ४.३/लत 
में भूठे साह्ी और वकील की 
मदद से तो श्रवशय ही नि्वेत्ति हो 
बायेगी । इसलिये भाई-भाई, 
पड़ोसी-पढ़ोसी एक दूसरे का कतल 
करने में जरा भी नहीं ढरता, लोग 
इझपनी पत्नियों को भार डालने 
जिन्दा जला देने से थी नहीं 
दिचडिचाते । 

२. झगर हमने वेढ़ों में पढ़ा होता 
अथवा सुना होता कि परमात्मा 
हुर जगह व्याप्त है तो हम पापा 
चार पर उद्यत न होते एक साधू ने 
अपने दोनों चेज्ञों से कहा लो यह 
कबूतर निर्जन स्थान में मार लाओ। 
उन शिष्यों में पक परमात्मा को 
एकदेशीय मानता था जंगल्ल में 
आर उसने अपनी दृष्टि चारों 








६ 


पापाचरण क्‍यों ? 
डा० भोम प्रकाश जी अग्रवाल बी.ए.एम.एस. 


तरफ दोड़ाई जब उप्तको कोई 
मानव न दीखा तो उसने कबृतर 
को मार दिया। दूसरा साथू का 
शिष्य जो परमात्मा को स्वदेशीय 
मानता था उसने कबृतर न मारा 
ओर कह्दा कि यद्याप यहां मनुष्य 
नहीं दीखता तथापि परमात्मा 
देखता है में इसे नहीं मारूगा। 
ओर यही उसने अपने गुरु के 
पास आकर कह दिया कि 
गुरू जी परमात्मा तो हर जगह 
है मुझे कोई स्थान न मिला जहां 
कोई न देखता हो । मैने 4 बूतर 
नहीं मारा है । साधु ने ्रसन्‍त 


होकर वारतव में दुम्दीं ने परमात्मा 


का ज्ञाना है। परमात्मा को सववे- 
देशीय मानने बाला कभी पाप न 
करेगा | उसकी तो भावना 
होठी है 
'कय॑ निज: परोवेति 
गणना छंघुचेतसाम्‌ । 

उदार चरितानान्तु 
वसुधेब कुटुम्बकम्‌ ॥ 

३. मत-मतान्तरों की क्षमा- 
वादता, अवतारवाद, पेगम्बरबाद 
पाप बढ़ाने के कारण हैं । यह सब 
ईश्वर को एक देशीय मानते हें । 
अपने अनुयायियों में विचार 
फेलाते हैं, पाप करके 'तोबा? करने 
पर पाप क्षमा झे जाते हैं । अब 
बताइये कि जब प्राप छमा, दी 
जाते हैं तो पाप करने में उर क्या, 
कोई कह्टता दे कि पापों का भार 
ईसामसीहू उठा ले गया । कोई 
कहता है गंगा स्नान से सहसों 
जन्मों के पाप छूट जाते हैं । इस् 
प्रकार इन मत-मतान्तर वा्ों ने 
ईश्वर को एक देशी मानकर तथा 
दुष्कर्मों की बिना दण्ड निबूत्ति 
बतत्ाकर पापाचरण का बीज 


वोदिया। - 


४. दान की गलत प्रथा भी पाप 
बढ़ा २ही है। आजडी दान प्रथा में 
तीन दोष हैं । पहला यह कि 
दुःन उस मन्दिर में ब्यादा दिया 
जाता है जहां कि मूत्तियां खूब 
सजी है चाहे वहां के पुजारी 
कितने ही (आचारहीन क्‍यों न 
हो | छोटे मब्द्र में जहां मूर्तियां 
अच्छी तरह सजी नहीं हैं पर दोनों 
ही जड़ हैं दोनों ही पत्थर की 
बनी हैं कोई कमी नहीं। पुजारी 
भो प्रथम की अपेक्षा चरित्र वान 
है पर वहां ज्ञाकर एक पेसा चढ़ाते 
हैं। बड़े मन्दिरों में अरशफियों की 
बौद्धारें कर ढेते हैं । इससे हर एक 
अपने भन्द्र को बड़ा बनाने और 
सजावट की कोशिश में लगा रहता 
है भ्रथ॑ लाने के लिए विभिन्‍न सा 
अपनाता है । पाप पुण्य का विचार 
ही नहीं करता | दूसरा दं!ष कि 
जड्टा भीड़ झंघक है वध दान 
दिया जाता है | तीसरा दोष जिन 
मन्दिरों में कुछ करामात दिखाई 
जाती है। उन्हें दान दिया ज्ञाता 
है । दान सदुपयोग न करने वालों 
को अधिक दान मिह्ता है जिस 
को पाने वाले बड़े २ मन्दिरों के 
पुजारी तथा साधु हैं। ज्ञो उस दान 
से मादक वस्तुओं को खाते हैँ 
ओर |स्त्रयों को खरंव कर उनके 
बच्चों में पापाचरण का बीज थो 
देते हैं। शराव भर बीड़ी पिज्ञा- 
कर उनकी बुद्धि को श्रष्ट कर देते 
हैं। घर से चुरवाकर पैसा मंगाते हूँ 

लड़के वाले शादी के समय 
लड़की वाले से घन अनाप शनाप 
मांगते हैं अतः जिस दिन से 
लड़की पेदा होती है। उसी दिन 
से माता पिता को चिन्ता लगी 








ण्ल्डः 


हेतु १०००० रु० अवश्य हो जावे | 
इसके माने यह कि अगर किसी 

के ५ लड़कियां हैं उसे ५०००० की 

चिंता है। झाय कम होने पर वह 

अनाचार करवा है। - 





थो ! आर बच्चुओं आजपापा- 
चरण बहुत बढ़ रहा है। हम सत्य 
पर थे पर चीन ने हमको दबाया 
हम सत्य पर थे पर पाकिस्तान ने 
हमें हड़पने की कोशिश की | ईसा-- 
इयों की संख्या दिन पर दिन- 
बढ़ती जा रही हैं | दम झगर 
किसी को शुद्ध करें तो उसे रोज- 
गार दिल्ाने का प्रघन डठता है | 
आज हमारे पास कुटोर उद्योग 
नहीं, हमारे पास चिकित्सालय 
नहीं इन सबको हमें ही पूरा करना 
है । आज का बढ़ता पापाचरण 


केवल भायंप्रमात ही रोक सकता 
है। झत: हमें पहले से और 
अधिक संलग्न होकर अपने कार्य 
में जुटना चाहिए ! परमात्मा करे 
भारत से वथा अन्य स्थानों से 
पापाचारण दूर हो । 


आय॑ प्रादेशिक सभा के. 


समाचार 
पृष्ठ ६ का शेष 
दर्शांश--२० समाजोों का 
ऋषि बोध--१६ समाज्ञों का 
ऋषि निवोण--२३समाजों कः 
कया आदि पर--२०-२९ 


| लगभग 


उत्सव आदि प२--२५-३० 


के लगभग 


यह अबत्था तब है जबकि- 


सभा से. सम्बद्ध समाजों की संख्यक 


३०० के लगभग है । 
... (कमश)) 


कफ्ककककककककक कक कक कु कक छू क क़ कु ०" 


जय क्िस।न जब जवान 


रइती है कि चाहे भोजन आधे पेट | के ऊपर आकरण कर 


सिल्े, वत्र कठिनाई से उपलब्ध 
भले ही हों परन्तु लड़की के विवाह 


कर्तव्य का फालव कहें 


' खाद जीशन्धर 


उभ्यादकोब-- 


आये 


जगत्‌ 


डे 





मं क्ृतंव्य का पालन किया जा 
रंहा है। झायंसमाज का यह भो 
महान मिशन है। हम चाहते हैं 
कि नगर, करत्रा-प्राम की कोई भी 
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जन्मादिन 


आये प्रादेशिक सभा पंजाब 
हालन्धर नगर का साप्ताहिक 
धुखपेत्र झायजगत्‌ अपने जीवन 
के पच्चीस वर्ष समाप्त करके २४वये 
दे में ऋपना पर रखता हुआ 
अपने सारे झमिभावकों पाठकों 
प्रेमी परिवारों वो दिल से बधाई 
दैता है। अपने इस अन्मद्बस 
पर सबका हादिक सम्मान करता 
हुआ उनका वर्ष के हर प्रकार के 
सहयोग के लिए आभार प्रत८- 
करता है | झा यजगत्‌ सभा का 
अपना पत्र है | सभा श्रापकों 
अपनी विशाल्ष संस्था है । इसका 
सब प्रकार का ध्यान इसके शुभ- 
चिठकों को सदा रहता है। यह 
देख विचार कर हमें बड़ा आत्म- 
संधोष है। आयंसमाज के मान्य 
तपत्वी सन्‍्स सद्दात्माओं, प्रसिद्ध 
फिलस्फपर डा० दीवानचन्द जी 
कानपुर जेसे नेताओं, अपने 
शिक्षण के विशाल लंस्थानों के 
साननीय प्रिंसिपल एवं प्राध्यापक 
महदोदयों, समाजें के प्रेमी अरधि- 
कारियों, समाज के विद्वान सेखकों, 
कवियों भाईयों क बहनों, सभा के 
आतननीय सब्जनों, अपने साथी 
आदरणयोक उपद्रेशक - भजनीक 
महदानुभावों की आ्रर्यजगत पर 
सदा ही कुपा रहती है भान्य 
भ्राहक सचजन तो झायेजगत का 
परिवार ही हैं । अफ्ने सारे दी 
हैं। अपने इस लारे ही विशाज् 
परिवार का. जितना भी घन्यवाद 
किया. जाये, थोड़ा ही है। हम तो 
डनके सेवक $ै। छभा के आदर 
योग्य अधिकारियों के आदेश पर 
आयेगगत के सारे कार्यकर्ता सिपाही 
बनकर. अपने काये प्क्त में करे 
राी'हैं। लिया श्रेय है सब 


की बधाई 


झायजगत के प्रभी परिवार को 
है। जितनी कप्मी व्रुटियां हैं वे 
हमारी हैं | आऊ आयेजगत 
अपनी आयु के २५ वर्ष समाप्त 
कर चुका है । नया जन्मदिन 
मनाते हुए सारे इसके ह्वितचिन्तकों 
को 4६६ देता हुआ उनके अति 
आभार #वशेन करता है |, गत 
वर्ष की भान्ति इस बर्ष भी उनके 
पूरे-पूरे सहयोग और क॒पा की 
पूर्ण ग्राशा रखता है। आज ओर 
क॒पा की पूर्ण आशा रखता है ) 
थराज का युग बढ़ा ही विषम है। 
हर बात में काये तथा वस्तु में 
संकट का सामना करना पड़ता 
है। सभा अपने वेद अ्रचारके पावन 
पथ पर चलती हुऑ्े चार व पत्र 
साहित्य प्रकाशनके द्वार श्रपने कार्ये 
में जटी हुई है। धर्म प्रचार का कार्य 
हो या धामिक प्रकाशन द्वो ! 
इनकी क्या अवस्था है । यह 
सब जानते हैं। तभाओं के जितने 
भी पत्र प्रकाशित होते हैं. , उनमें 
वष बाद कितने इज़ारों का घाटा 
होता है। यह उनके वाषिक बजट 
से पता चक्ष जाता है । पञ्जाब में 
प्रकाशित होने वाले धामिक पत्रों 
में हजारों का घाटा रहता है | 
बहुत ही अधिक घादा श्राता 
है । सभाओं की स्थिरनिधि से 
डनको पूरा किया ज्ञाता है | हमारी 
अवस्था भी ऐसी है । परल्तु 
अधिक घाटे की नहीं । धामिक 
पत्नों को सरकारी या प्रन्य 
झापन न मिलने के समान हैं। 
खनता की धार्मिक पत्नों की और 
रुचि जेदी है वह भी सब के सामने 


| मी शिक्षय। संस्था ऐसी ने रहे-- 


जशं सभा का आयेजगत न ज्ञाता 
हो । कई समाज पांच २ दस २ 
ओर बीस २ पर्चे मी मंगवाती हैं। 
उन्ही बड़ी कृपा है । यांद प्रत्येक 
बड़ी समाज इत्त प्रकार का सह- | 


योग देवे वो चिग्ता क्‍या है! 
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पि० भगवान्‌ दास जी 


माननीय व्रिप्तिपल भगवानदास 
जी एम० ए०, पिसिपल दयाननन्‍्द 
कालैज अम्बाला शहर की विदुषी 
सुप्जी सौझ्ाग्यवती शारदा रानी 
का शुभ विवाह समारोह से 
सम्पन्न हो गया । इस शुभावासर 
पर हम अपनी व श्ायें जगत के 
सारे परिवार की ओर से आदर 
प्रिसिपल भद्दोदय को बहुत-बहुत 
दादिक बधाई देते हुए प्रभु से छस 
मंगल्मयी जोड़ी के पवित्र गृहस्थ 


इमारी संस्थाएं विशेषांकों को मगा | आश्रम की हर प्रकार की कुशलता 


कर सभा को पूरा सहयोग देती हैं | 
यदि संस्था के प्रत्येक माग्य प्रिसि- 
एल, मुख्यध्यापक महोदय, समाजों 
के प्रधान महानुभाव भी व्यक्ति- | 
गत रूप से आयेज्-त् लेकर खयं 
लैब या किसी दूसरे के ताम कर 
देव तो बढ़ा काम हो सकता है। 
यदि कोई समाज या सान्‍्य सज्जन 
प्रचार के नाते अपनी ओर से 
कुछ राशि देकर, आधे २ मुल्य 
पर विद्याथियों, युवर्ोों या अन्य 
लोगों तक पहुँचाने की कृपा करें | 
तो प्रगति हो सकती है। आय 
जग्रतू की उन्नति अपनी थमा ही 
उत्नत्ति है। हम मान्य सभा के 
अधिकारियों के साथ इस बार 





झार्यजगत डी प्रगति के बारे में 
विशेष विचार कर रहे हैं। काम 
छुदर ही होगा । आये ज्ञगत्‌ 
सच्चे भर्थों में अ।यों का जगत्‌ बन 
जाये-ऐसे हमारा संकल्प है । 
विशेष निवेदन बाद में ही करेंगे। 
इस समय ज आयजगतू के नये 
जन्म दिवस पर इस के सारे परि- 
वार को क्‍्याई देते हैँ । सबके 
आभारी हैं। प्रभु का धन्यवाद 
करते हुए सब् से नप्र प्रार्थना है कि 
इस 4५ भी अपना सहयोग, प्रेम 
तथा शुभ-चिस्तन आय जगत्‌ के 
साथ रखते रहें । यह सभा का है 
और सभा आप की है। इस के 


है | कई कठिनताएं, समस्वाएं हैं | ज्वारें परिवार को पधाई। 


जो काये वाले दी जानते हैं. फिर 


“त्रिलोक कदर 


की सदा प्रार्थना करते हैं। इस 
अचसर पर पक दांत सब के लिए 
झावश्यक रूप से कह्दना चाहते 
हैं। माननीय प्रिंसिपल भगवान्‌ 
दास जो सच्चे अर्थों में एक किया- 
त्मिक नेता हैं। आयेसमाज की दिव्य 
विभूति व स्तम्भ हैं। जीवन से 
जीवन के निर्माता हैं। अर यंसमाज 
के इमे-गिने व्यक्तयों में से एप 
हैं। आपने अपनी सुपुत्री के शुभ 
विवाह के पुनोत श्रवसर पर जो 
निमन्त्रण पत्र छुपवा कर मान्य 
सज्जनों के पास भेजे हैँ । बह 
अपनी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी में ही 
हैं। अंगरेकी में नहीं। कालेज के 
इतने प्रेंसिपल् के उच्चासन पर 
बेठकर भी उनको विदेशी भाषा 
का व्याभोहु नहीं | न उसे भौरव 
देते हैं । राष्ट्रीय मावना से ओत- 
प्रोत होकर हिन्दी में निमन्‍्त्रण पत्र 
छूपबा कर सबका नेतृत्व क्रिया 
है । यह विशेषता प्रिंप्तिपल भगवान्‌ 
दास जी में है। दूसरों में कप्र है + 
आये माज की संस्थाओं में 
आज भी साश काम अंगरेजी मे 
होता है । बंठकों को, कम्रेटियों 
की कांरवाई अंगरेजी में बोली 
व लिखो जाती हैं। पत्र व्यवहार 
भी अंगरेजी में होता है। इगकिश 
का अधिक व्यामोह है। हम 
चाहते हैं कि हमारे नेता के 
संस्थाएं प्रसिपल भगवान दास जो 
के इस राष्ट्रभाषा प्रेम के गौरव से 
प्रलणा लेकर ब्रत लैवे कि हम भी 
अपने स्मारोहों पर राष्ट्र भाषा को 
सम्मन देंगे । 


तु 


जाय जगत जालन्चर 


ड् 





न समाज हिसार (पंजाब) का 


वापिक साहित्य प्रचार (१६६५) 


पंज्ञात्र सरकार ने इस प्रान्त 
में एक नई समिति बन ई है जिस 
का काम अन्य शिक्षा को ह#व- 
श्यक बातों पर विचार करने के 
साथ य्हू भी दोगा कि साईल के 
साथ रूस्कृ त का 4िषय लेने के बारे 
में सी विचार करना द्वोगा। उच्त 
सर्मित में अन्य मान्य सदस्यों के 
साथ मान्यवर प्रिसपत्ष २लागाम 
जी एम, ए. भी होंगे। हम इस 


समिति का रवागत व रते है। मानन्‍्य- 


कर प्रिंसिपल रलाराम जी एम. ५. 
एक माने हुए शिक्षा विशेषज्ञ हैं। 
बहुत ऊचा सोचते तथा क्रियात्मिक 
रूप पर सम्मति देते हैं । हमें इस 
समिति से बहुस आशाएं हैं। आज 
सरकृत वा पजाब में तो रकूलों में 
गला घोंट कर रख दिया गया। 
विदेशी राज्य में तो स्टू्लों मे 


छात्र अपनी रुचि के अनुसार 
संस्कृत लेकर उत्तम अं+ लेते थे। 
पर खेद है कि आज अपने राज्य 
में *७्कृत को सवथा समाप्त कर 
।द्या गया हैं | स्कूलों में जा कर 
देखें. कि संस्कृत की दशा केसे 


सिसकती है दम सेमिति से निवेदन , 


करेंगे कि भारतीय संस्कृति 
से खोत संस्कृत के प्रवाह का जारी 
रखने का प्रबन्ध करेंगे--स 


आयं समाज लारसरोड़ 
जमृतमर 


शझाये समाज लारेंसरोड 
इम्ृतसर में समभ्र-समय पर 
छावश्यक तथा समय के अनुसार 
सम॑रोहों व यज्ञों का सुन्दर कार्ये- 
क्रम होता रहता है। प्रभु ने यहां 
के परिवारों को सम्पन्नता तो दी 
हैँ वहां इन के जिचारो में घम्मे 


है।यह निरन्तर वर्षों स प्रातः 
देल दा सत्संग प्रत्राहू बहता २ हूता 
हैं ।इस बार ता. १४ दिसम्बर से 


६.१२ २६ दिसम्बर तक वृष्टि यज्ञ 


देश विदेश में राध्िित्य करा 
वितरण निम्न प्रद्ार से रहा:-- 
अमरिका में साहित्य वितरण 

लगभग ७४ पुस्तकें भेजी गई। 
अमरिका में पुप्तके भेजने का 
काय रूच श्री डा० प्रेमदत्त ज्ञी, 
| डा० फकीर चन्द्र जी तथा डा० 
लद्दमण दास जी ने शेष रूप 
से किया । 
१.वा0तंपरटलांठ्णय (० एटत35 
रघॉंटासशल्एए एस्ब्कंस्‍!ाए ण 
एश्तांट #शा870% 
छ5507९6 ० ४९४४८ #९(१8707 
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223 
का बढ़ा प्रभावशात्री आयोजन 
' था। प्रात:काल सात बजे से ८॥ 


| 


' बजे तक अथवे वेद चौथे काण्ड 
के १४ वें सूक्त के मन्त्रों तथा पहले 
मन्त्र से बड़ी संख्या में नर-नारी 
पधार कर आहुतियां देते थे। बारी- 
बारी से यज्ञमान बनते रहे। भ्रद्धा 








| का मनोरम दृश्य था। खुले दिल 





; से ध्रृत और सुगन्धित विशेष्तम प्री 
| का प्रयोग होता «हा। पृणोहरत 
पर तो कितना भव्य हृइय था। 
| देख कर सत्र का चित्त भ्रसन्‍्त 
ही गया | खब को शुभशी मिल्ला । 
इस यज्ञ में प॑. पत्रिज्ञोक ' चंन्द 
श स्त्री, प. खशीराम -जी शमो 
वेद भ्र० अधिठ ध्ता सभा - पं, 





| मु पर 
| सत्यपात्न की शास्त्री पं. रघुतीर 


राम ज्ञी शामिल थे। सब्न में ॥. 
मोहनलाल जी अरोड़ा प्रधान 
ममाज, वेद्य विद्यासागारजी मन्त्री 


| सत्र को बधाई दी। 





भेजी गई | वहां एक रा>न कथो- 
जिक बहन को भी कुछ साहित्य 


मेंट किया सथा। 
एक भारतीय भाई जो अब 
इग्लेड निवासी है जब वह भारत 
आया तब बसे १५ पुलकें सेट को 
की गई । उस खाहित्य में एक 
पुस्तक भा(त पर पार इमले के 
रूम्बन्ध में भी थी । पुस्तक ऊपर- 
लिखत है | 
देश में साहित्य प्रचार कार्य 
लाला लाज्ञपतराय नगरपा- 
लिका पुस्तकालय, सर्वोद्य भ्त्रन 
(गांधी अध्ययन वेन्‍्द्र,) चेटर्जी 


| स्मान्क पुस्तकाज्यय, नगरपालिका 
! पुस्तकालय साडल टाऊन, हिसार 


में भी कुछ साइत्य घेंट किया 


॒ इगलेण्डमें साहित्य - जिम 
संस्कृत को प्रोत्साहन मिलता था। | हर गया। हिन्‍्होंने लिलित रूप से 


श्री डा० राजपाल विग द्वारा | झ्ये युवक समाज को धन्यवाद्‌ 
क॒छ चुनी हुई पुम्तके इंग्लेण्ड में | दिया। 


वेदिक मिशनरी श्री कृष्ण 
विचार को साहित्य भेंट 
मसूर प्रान्त में प्रचार हेतु 
श्राय युवक समाज हिसार को 
तरफ से श्री कृष्ण विचार जी को 
लगभग अंग्र जी का साहित्य भेंट 
जिया गया इस साहित्य के साथ 
साथ बाईबल (हिन्दी अनुवाद) 
जिसमें विद्वानों द्वारा उठाए गए 
आक्षेपों पर निशान लगाए 
हुए थे । 
श्री जिलाघीश महोदय,हिसार 
को साहित्य भेंट 
जिलाधीश भद्दोदय जब हूरि- 
याणा गौशाल्ा (करुत्तेत्र) 


वार्षिक उत्लव पर पधारे तब उन्हें 
कुछ साहित्य सेंट किया गया। 


हि ! हक हि : इस में यह लेख था । 
निष्ठा तथा प्रशप्र स *»%। भर दिया  जिह ज्ञा, प, जगत गाम जो बस्त | रद 


अमरिका-शाग्ति सेना के 
नवयुवकों में साहिंत्य भेंट 


भारत में आये हुए शान्वि | दिया। 
सेला जो अमरिक. से खम्बन्प्तित 
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| थे, इनको मारतीय संच्कृत से 
| रिचय करवाया गया और 
। नको यह भी बताया कि 
| किस प्र तर आरतीय सब्कृति 
अपने आप में विज्ञान- और 
आध्यात्मिकता से पूर्ण है। उनको 
कुछ साहित्य भी भेंट किया गया । 
पंजाब कुँषि विश्व विद्यालय 
के पुस्तकालय में 
कुछ साहित्य ढा० एस, एल. 
सहमल असिस्टेर्ड डायेरेक्टर 
सहोयय की सहायता से रखा 
गया । श्री एस. एल. पघहगल जी 
को भी कुछ सॉद्ित्य मेंट किया 
गया । 
पंजाब विश्वविद्यालय में 
साहित्य वितरण:-- 
पञ्ञाब विश्वविद्यलय में आये 


हुए अमरत्कनप्रोफसरों में कुछ 
साहित्य युवक द्वदय सम्र ट ओो० 


राम प्रकाश जी द्वारा वितरण 
किया गया। 





कुछ २०० के लगभग पुस्तकें 
फ्री बोटो गई हैं । 
प्रोफेसर रामप्रकाश जी एम. 
एस, सी, शअ्रनुसन्धान विभाग 
| पञाब विश्वविद्यालय जिन्होंने 
सदंव इस काये के लिए उत्साहित 
किया ओर समय-समय पर सह- 
योग दिया । प्रोफेसर साहिब ने 
३० पुस्तकें हझ्पनी लिखित 
आये युवक समाज को सेंट कीं । 
इस सहायता के लिए में झायेयुव्रक 
समाज की ओर से उनका हार्दिक 
घन्यवराद करता हू । | 
आय युवक समाज हिसार 
की तरफ से मैं सव-प्रथम लाला 
बृजलाल जी गुप्ता का अति घन्य- 
बाद करता हू । जिन्होंने इमें इस 
कार्य के लिए ५० रुपये आय 
कुमार परिषद्‌ की तरफ से प्रचार 
कार्य के लिए दिये। श्री देवराजञ 
| डी गुप्ता ऋाचार्य दुयाजम्व सह्दा- 
विद्यालय हिसार जे सर्मय पर 
उत्साह बढ़ाया झ्ायिक अहंयोग 


##* कह. /९३४# 


| 


बाग जग़त जालस्धर _ 





झाये समाज के प्रसिद्ध संन्यासी 
इौर प्रभावशाली धर्मोपदेशक स्व० 
त्वॉमी सत्यानन्द जी महाशाज ने 
गुरुकुल कांगड़ी (हरिहार) के वाषि- 
को्थव पर अपने व्याख्यान में एक 
: भद्दात्मा का उल्लेख क्रिया था 
जिसने स्वामी जी से पूछा था 'क्या 
कारण है कि तुम झरर्य समाजी 
दूसरे मद्दापुरुषों को अपेक्षा स्तरा० 
दयानन्द के नास पर तालिया 
अधिक पीटते हो ?? स्वामी जी ने 
उन महात्मा जी को उत्तर दिया 
था “प्यारे | आये समाजियों ने 
मगवान दयानन्द के लगाये हुए 
महा पृक्ष आये समाज! के फल 
खाये हैँ इसलिए उनका रोम-रोम 
स्वामी दयानन्द जी महाराज के 
के प्रति ऋतज्ञता का प्रशशन कर 
रहा है । झाये सभासद्‌ आये धर्म 
सेना का एक सैनिक है और लोक 
हित का एकन्नती है जो दयानन्द 
की जय जय कार कर इतप्नता के 
“दोष से मुक्त होना चाहता है ।. 
स्वामी जी ने भ्रइन कर्ता 
जो उत्तर दिया था बह प्रत्येक उस 
व्यक्ति के लिए जिसड़ी ऐसी 
मत्यता है कि झआयाय समाजी द्याः 
नन्‍्दकी माला जपते हुए हर बात पुर 
क्यों तालियां बज्ञाते रहते हैं, 
पढ़ने और विचारने योग्य है | 
औरी तो दृढ़ धारणा यह दै कि 


केवल आयसमारी दी नहीं विश्व 
जगत्‌ स्वामी दयाननद का ऋणी 
है और उसे स्वामी जी का इतज्ञ 
“होना चाहिए कि उन्होंने नये पन्‍्थ 
को जन्म न देकर वेद भ्रति-पादित 
मानव धर्म के प्रचार के” उद्द श्य, 
से 'झआारयेसमाज' रूपी आन्दोलन: 
बल्ाया । स्त्रामी दयानर्द जेसे 
_महद्दान .उपकारी के उपका्ों के: 
क्या कद्दने जिन्होंने अपने बनाये 
दस नियक्ों में, एक नियम यह 
:रंला--संखार का उपकार करता 
आर्यंस्माज का मुंख्य ठह इंय है।' 
केबल आयेसमाज़ियों का नहीं ।] 













' क्या यह ऋषि 
महानता है। ऐसे ऋषि थे वह 


गिसे जायें मुमकिन. है, 


# ९) जा" 
महांघप दयानन्द के नाम पर 
आप + हक 0 
तालया क्या ६ 
- (पं० भकतराम जी शर्मा (अफ्रीका वाले) जालन्धर) 

पाठक सम्प्रदाओं में ज्ञो क्रान्ति | समुद्र के 
देख रदे हैं में तो उसे 'महद्दषि 
दुयानन्द की जय छममकता हू । 
सम्प्रदायी लोग आज जो पतरे 
बदलते ज्ञा रहे हैं क्या वह स्वामी 
जी की जय नहीं ? कभी दम से स्रारे । 
धमं गुरू अब परोपका< का, ऐसे उपकारी महापुरुष के 
मेल-मिलाप का, एकता का, लोक- | नाम पर वाज्षियां बजा कर जयकारे 
हित का, जन सुधार का, दीन- | क्यों न बुलाये जाये जिम ने 
दुखियों की सेवा का अनाथ रक्षा | भुन्शी राम को महात्मा मुन्शी राम 
का शोर शिष्ठाचार का उपदेश दे | झऔर फिर स्वामी श्रद्धानन्द बना 
रहे हैं क्या यह (३७४ इक । दिया, नास्तिक प. गुरूदत्त को 
झोर उनके द्वाता फेलाए हुए वेदिक | भिक देता 7 दिकां 77 आल 
घर्म की जय नहीं ? महान योगी (महात्मा) हंंसराज को स्थाग 
शी अरविस्द घोष ने, वेदिक । ओर तपत््या का पाठ पढ़ाया । 
मंगरबोन के, #जिस का टुस्‍्पादन | धामी दशेनानन्द को वेद का 
स्वर्गीय आचायें राम देव जी | प्तवाला बना दिया और ० 
करते ये, लिख था- कहर उलराम जी को 'आये सुसाफिर।' 
को स्पिरिट सचाई की हिंरिंट | एड झ्यायों प्रचारक स्वामी जी के 
है । जहां सत्य देखो वहां समझ | प्रति अपनी क॒तज्ञता का वर्णन 

लो कि इस पर दयानन्द की मुधर क 
है। देश, धर्म और जाति के लिए 
यदि आवश्यक काम करना हो तो 


कतरे 
फल्लक के सितारे । 
स्वामी दया नन्द 
मगर तेरे उपकार, 


| न गिनतो में आये 


करते हुए जार-जार रोने लग 
पड़ता था| उसका नाम पूछा गया 
तो कहने लगा छि मेरा नाम 
'आ्रायप्षमाज! है। तुम्हारी माता 
कौन है! जवाब मिला 'आय॑- 
समाज्ञ अब घर का पता पूछा 
गया तो भी “झायसमाज? ही 
बताया | पूछने पर मालूम हुआ 
कि कहीं अकाल पड़ने पर श्रायं- 
समाजियों की शिष्ट मण्डल्ी ने 
भूख के कारण भरी पढ़ी उसकी 
माता की छाती पर से उसे 
दूधः-स्यू बने. की. कोशिश 










विश्वास पूवे$ हो जायेगा क्योंकि 
इस के लिए दयानन्द के अनुयायी 
मिल जाते हैं / इन्हीं योगी जी ने 
भाचाये विद्यानन्द विदेह के शब्दों 
में अपने सम्पूर्ण जीवन में यदि 
किसी के व्यक्तित्व पर कुछ लिखा 
तो केबल ऋषि दूयानन्द पर |? 
कोई ऐसा विषेय नहीं जिस पर 
उन्होंने ने प्रशकाश न डाला दो। 


'दयानन्‍द की 
जिन के उपकारों की गिनती नहीं | उसे पाला-पोसा और शिक्षा 
हो सकती । किसी ने क्‍या खूब 
कहा है-- 'झाये समाज! को ही बताया। 
: “सोने“का. मूल्य जौइरी- ही 
२० खह्रा के ध बरे, 


करते हुए- उठाया . था |॥- 


दी | इसलिए उसमें अपना लवेस्व 











९ जनवरों १९६६ 





माना था ल/्ला ल्ाजपत राय जी 
न जिन्‍द्दान लिखा था--'स्ामी 
दयानन्‍्द मरे गुरु है | बढ मेरे धर्म 
फे पिता हैँ । और आय समाज 
मेरी माता है | मेंने खार्व॑जनिक से का 
फे सब पाठ झाय समाज में रहते 
हुए आय॑ समाज से सीखे । 
यदि में शायेस्माज में प्रविष्ट 
न होता तो ईश्वर जाने क्‍या 
होता ? परन्तु यह सत्य है हि में 
श्राज़ जो कुछ हूँ बह न द्ोता। 
यांद मे। बाल २ भी आयसमाज 
पर न्योछावर हो जाये तो भो 
उन उपझारों से उऋणा नहीं हो 
सकता |” जिस ने हम को देश 
प्रम का मीठा फन्न खिलाया 
जाति सेवा और जाति भक्ति का 
बीज हमारे झन्दर बंध्या उनका 


हम उपकर न माने तो हमारे 
जेसा कृतध्त कोई न होगा । 
आयेसमाज कानंवालिस स्ट्रीट 
कलउत्ता के हाल में ६ जनवरी 
सन १९६५ की सायंझ्ात्र को 
आयोजित छोटे सम्मेत्नन में एक 
कांप सी एम० पी० स्वामी रामानंद 
जी सरस्वती ने महर्षि दयानन्द के 


गुण गाऊर उनको पहिचाना और 
उपकार माना था। उस अवघर 


पर भाषण देते हुए उन्होंने कट्ठा 
था--'सवामी दयानन्द के उपग्रार 
देखना है तो मुझे देखों। मुझ 
अछूत को श्रायप्रमाज ने वेद 
पढ़ाये, शास्त्री और आचाय॑ बनाया 
ओर लोक सभा का सदस्य बना 
दिया ।! गयें क्यों > हो। भारत 
की लोकसभा के ५०० सदस्यों में 
से वह एक हैं। भाषण आरम्भ 
करने पर दो मिनिट तक स्वामी 
जो बोल ही न सके थे। उनकी 
आंखों से आंसू टपक रहे थे। 
हम क्या स्वामी जी को पहिचानें 
उनका मूल्य शंका था उड़ीपमा के 
श्री मोहन नायक एम. ए. ने जो 
सत्याथ पढ़ कर झौर भीड़ में बैठ 
करे दिल्‍ली की सब आय सम्राजों 
के उत्सवों में आये नाद सुन कर 


४० वर्ष की आयु में आय समाजी 
| जानता है | स्वामी जी का उपकार । बन गये।--(शेष पृष्ठ ८ पर) 


आयंजतग बलन्धचर 


कुक कू नू कु कूनू-कृ- मूह यू, कृ कूनूने न के नतक, 
आरोग्य प्रकाश 


कविराज रामसिंद जी वेद्य यमुना नगर एक बड़े अनुभवी 
ओर योग्य वेथ हैं । उन्होंने अपने जीवन को साधना की भट्ठी 
में से गुजारा है और मानव जीवन कैसे सुखी बन सकता है, 
और उसक साधन शरीर और मन को कैसे स्वस्थ रखा जा 
सकता है इसका गम्भीर अध्ययन किया है और झपने अनुभव 
से ऐसे-ऐसे सारभूत नियम शास्त्रों से निकाले हैं जिन से सब 
लोग ज्ञाभ उठा सकते हैं । यमुना नगर में क्रियात्मक रूप से 
जनता को यौगासन-प्राशायाम भौर मन्र के विचारों को ठीक 
रखने के लिये घ्यान का अभ्यास भी प्रतिदिन कराते हैं । 
इसके विषय में उन्होंने एक पुस्तक झारोग्य श्रकाश प्रकाशित 
की है। जो हर नर-नारी-युवक और वृद्ध को पदनी चादिए। 
शादन्द स्वामी सरस्ती 
4+%++%%++क कक कूकृकृ कक केले हक कक 


आये समाज खड़वा 
पूर्व निमाढ़ (म.प्र.) 


दिनाक २४-- २२-- ६५ को 
साय ६॥ बजे से अमर शह्दीद, 
स्वामी भ्रद्धानन्द बलिदान दिवस 
समारोह पूनक मनाया गया । बृहृद 
यज्ञ प्राथना भजन के बाद स्वामी 
<स्री के जीवन पर झनेक विद्वानों के | 
सारगमित भाषण हुए। अन्त में 
श्री० डा० रघुनाथसिंह थी वसा 





फू कुक के के के "के के कै के ने नेक की कै की कतार 


बजे प्रात २६-२ ६६ है। 
गजेम्द्रपाल 


वार्षिकोतव 


अ्रधान क्ि० आय समाज ने स्वामी 
जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए 
झापनी भरद्धांजलि अपित की । शाति 
पाठ के पश्चात्‌ कार्यक्रम समाप्त 
हुआ | उपरोक्त कायक्रम में श्री 

नारायण प्रदास निगम द्वारा सगीत हि 


मद भजन मी हुए। हे 
केंज्ञाशचन्द्र पालीवाल 

ठ 

को 





मेत्री आये समाज 


आय समाज हौर॑यार पुर 
का वाषिक चुनाव 


तिथि २७-२-६६ को प्रात १० 
चले आयंसभाह मन्दिर में होगा 
कर उसी समय श्रीमती पावदी 
देदी आये महिला हायर सेकश्डरी 
विद्वालय के लिये मेनिभिग कमेटी 


रोग के सफल चिकित्सक 


जिकित्सा कर चुके हैं । 
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ञ् 


के श्रतिनिधि भी चुने जायेंगे। 
चन्दा देने की अंतिम तिथि १९० 


सन्त्री आये समाज 


विश्वेश्वरा|नन्द वेदिक शोध 
संस्थान का ६२ वां 


होइयारपुर, २६ दिव्ष्वर-- 
वि० "दक शोध सस्थान का ६२वें 
वाषिकोत्सव की अ्रध्यक्षता करते 
हुए प जाब के शिक्षा मन्त्रो, श्री 
प्रयोधचन्द्र ने सस्कृत भाषा और 
ज्ञान के प्रचार की आवश्यकता 


पर बत्ष दिया और विश्वास 
दिलाया कि सरकार सब सहायता 


निःसैन्तीन परिवार ध्यान से पढें 


इदि आप विवाह के बाद झाब तक निःशन्तान हैं. दो इस 


पूर्ण कोर्स ३ भास व्यय २००/- 
पता--श्यामसुन्दर स्नातक महोपदेशक पजाब समा 


दीवाबें हान्न देहली का 


*+--+- 





,। आपने विश्वेषवरानन्द 
कु... #कालय का शिलास्यास भी 
कन्या ज्ञिसका सवा तीन लाख 
6 का 
| रे? के व्यय से निमाण किया जा 
रहा है। आपने अपने सहरूारी 
३ फण्ड में से २१०० रु० का दान 
घोषित किया । 
आपने सस्थान के इस वष 
प्रकाशित ७४ से ऊपर ग्रन्थों का, 
० | ज्ञिनकी कुल पृष्ठ सख्या ७,०२० 
के लगभग है, उद्घाटन जिया। 
संस्थान के रचालक, आाचाय' 
विश्वबन्धु जी ने संस्थान के दो 
भागों में विभाजन को स्पष्ट किया। 


"हलक, 


पुस्तकालय विभाग 'विश्वेदबरानल्द 
संस्कृत त्था भारत-भारती संस्थान! 
के नाम से अलग रुस्थान? के 
नाम से अलग संगठित किए गए 
हैं जो पत्राब विश्वविदयाज्य से 
से सम्बद्ध हा गया है | शेष 
विभाग पुराने संस्थान के अन्तगत 
कार्य बहते रहेंगे । 

मी बड़ी सख्या में नेताओं 


# आते झौ२ विदेशी विद्वानों 
शम्राप्त हुए । 

आय जगत में 
विज्ञापन देकर 
'ज्ञांभ उठाएं 








श्री प्रं० श्यामसुन्दर जी स्नातक 


(मद्दोपदेशक पंजाब प्रतिनिधि संभा) से भिल्लें या पत्र व्यवहार 
करें । श्री स्नातक जी भारत के झनेक परिवारों की खफल्लतपूर्षक कई! जेसा 


अंस्काश्न के शिक्षण, शोध तथा अंवोजन हैं सब भेनुर 








रजिस्कएआ+ ११९ 
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दयानरद वचनामृत 
। जो बातें सब के मानने योग्य 
| हैं, उनको में मानता हू, जैसे 
सत्य बोलना सब के समीप झच्छा 
है कौर मिथ्या भाषण घुरा है 
मत-मतान्तरो के परतपर ज्ञो 
मागढ़े है, उनको मैं अच्छा नहीं 
सममता । क्योंकि इन्दी सतवोदियों 
ने अपने भर्तों के अचार से मनुष्यों 
वो भ्रम जाल में फसा कर एक- 
दूसरे का बेरी बना दिया है। इन 


बुराइयों को दूर करके सर्व मास्य 
सत्यमत का प्रचद करना भमैंरा 

; गो को एक 
मत में ले श्याना मेरा तहेश्य है। 
राग-दे व छुडा, प्रेम-म्रीति-पद्ध कर 
सब को सुली बनाना भेस प्रयत्त 
और अप्रिप्राय है ।' 


(स्व० स्वामी सत्यानन्द जी) 


आर्य तैमाज रेनॉवीड़ी 
(काश्मीर) की चुनाव 


प,्रधान-- श्री जगन्नाथ जी | 
उपप्रधान--श्री काशीनाथ जी 
मंत्री--भी श्याम सुन्दर वैश । 
डपसन्त्री-- श्री अजनन्दन लाल । 
कोंषाघ्यड--श्री इधम लाल जी 
६ सराफ 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री मदन मोइन जो 
संभासद--ओ्री बंध कल जी | 
अवदीय 
सयाम् झुन्दर बेस 
मत्री समाज 


#०७७०७७५७ 


पृष्ठ ७ का शेष) 
१7५ हित जाभी दृवानन्दु के सबध 
प्रकिद्ध बच्शा ०472४ तब 
फिर आँव 
पेपावा -. 
मेरे सिक्ा सारे जहं प्ें किसे 
“उखर ऐसा नसीब, है | +ैयानन्द 
। रइनमा पहल में अपने बिठा 
सह, उन दयानन्द “महान! के 
हरपकारों को समर कि हव॑ में 
वालिया' और ै्ेदारे बंलीना 
उन» दिल से ' मान डंरना है। 
ऐेसी व्यंक्तियूजा पर इमेंझमि मात 







# दे | बट मुबारिक दो | 


... मुद्रक व प्रकाशक श्री छ्तोषराज दी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सम व प्रकाशक श्री छ्तोषराज दी आय प्रादेशिक प्रतिनिषि सभा (जाब आल्न्थर ढारा बोर मिलाप पे स, विज्ञाप तोढ श्धविर्र है पु कया हारा बोर मिक्षाप प्रेस, भिलाप रोड अ्वर से मुद्रित कैया 


आयेजगत्‌ कार्याज्रय महात्मा हंसराज मबज निकट कचहरी जाद्न०र शहर से प्रकाशित साजिक--झावपाादेशिक प्रक्तिनधि सभा पंजाब आका्यर 


वर्ष २६ अंक ३) 
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टेल्लीफोन नं० ३०४७ 


' एक भ्रति का मुल्य १३ नये पेसे 


बेद सुक्तयः 
इन्द्र' गीभिनंवामहे 


हम सारे परमात्मा के भ्रमृत 
पुत्र और पुत्रियां अपनी स्तुति से 
भरी गीमि:--वाणियों से, बचनों 
से उस इन्द्रमू- मद्दान्‌ भगषान्‌ 
की नवामद्दे--स्तुति करते हैं । 
भक्ति करते ईं। हम तो उसी 
भगवान्‌ के ही भक्‍त हैं । 


चताय सनन्‍वद्रय: 

जो लोग अपने जीवन में 
अद्रयः--पवत हैं । परदेत के 
समान स्थिर हैं। बिचारों में 
दिल्लते डुलते नहीं हैं । वही 
यज्ञाय--यज्ञके लिए, शुभ कार्मों 
व परोपकार के लए सन्तु-- 
होते । लगे रहें। स्थिर विचार 
वाले ही परोपकार कर सकते हैं । 


ऋतस्य जिह्ा पते 
जो मनुष्य ऋत: वाह है 
उस ऋतस्यथ -- खत्यवादी को 
जिज्ञा-बाणी, बातें ही सब को 
पकते--पक्च्रि कर देती हैं । 
सत्यवादी मनुष्य अपनी बाणी 
से दूसरों को पवित्र कर देता है । 


उत त्राता तनूनाम 

वही भगवान्‌ हमारे तनू- 
नाम--शरीरों को छीवनों का 
सदा, आता--रक्षक होता है 
प्रभु दी दास्तव में सारे जीवन 
का प्राता और +च्क है। 
बसी का सत्रेत्र रक्षणा काम 


साडमा के |. _ पाक पक नही मे जे 














[आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 
वाविक मूल्य ६ रुपये 
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(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 





सारे भारत और विश्व 


७३ | + 
में शोक की घटाएं 
भारत के वीर देवस्वभाव प्रधान 
मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री 


जी का ताशकन्द में स्वगवास 


हो गया । इस दुःखद समा- 
चार से सारा देश ओर विश्व के 
राष्ट्रों का जनमंडल शोक ओर 
आंसुओं के प्रवाह में डुब गया। 
महाकाल ने हमारा निडर, 
स्थिरप्रज्ञ ओर सर्वे-प्रिय महान्‌ 


नेता छीन लिया। भारत-माता 


का प्यारा देवपत्र चला गया। 


देवता का 
सन्देश 


भारत के प्रधान मन्त्री 
वीर, स्थिर विचार, अनन्य 
देश भक्त श्री. लालबहादुर 
जी शास्त्री का ताश कन्द 
में अत्यन्द दुःखद देहावसान 
ने सारे देश भारत एवं 
विश्व को शोक सागर में 
डुबो दिया है । उस देवता 
का यह सन्देश स्मरण रखने 
के योग्य हैं-समस्याएं यद्यपि 
जटिल हैं तथापि उन 
की ओर ईमानदारी से 
शीघ्र ध्यान देने की आवश्क- 
ता है । किसी समभौता 
के लिए पूरो ईमानदारी 
और लग्न की आवश्यकता 
होगी ताकि संघ, आगे 
अधिक न फैलने पाए । 


आ 


"कुक की के कूकृ-कू की कुकुक- कक कृत कक की केक यू कू चुत कक कक कक के ने जनक, 2०44-3७. +, >> 


थायें जयत जावन्धर 





(गरतांक से अ गे) 

सत्‌ व्यवदार में सैन-देन शुद्ध 
झोर सत्य द्वाना चाहिए। पूजा, 
श्षमाज और गायत्रो का जाप करने 
को क्या लाभ, जबों व्यवहार में 
सत्यता नहीं शोर लेन-देन में खोट 
दो। इसलिए लैन-देन ठोक होना 
चाहिए | 


२७२७ ७२२७७०७७५३७५७३%७+ २९३७३ ७५७७४७ 
जोषन का आधार भो सत्य 


दोना चाहिए । दुकान भच्छों है, 
बहुतेत कप्ाई ह्वाती है। बेटा 
२००० रुपया लेता है, उस्र में से 
खर्च दे देता है। जीवन तो कट 
जाता है। इश्॒ ताइ, लेकिन स्व 
आकार का बहुत ठप्रायक अथे 
है। मनुष्य का ए६ जंसो #्अवध्था 
नहीं (६त । ऊथो धुत, कभी दुब 
“यह चक्र चलता रहता है। 
फल्क देता हे जिन का ऐश, 

उन को गरम भो होते हूँ, 
जहां बजते हैं नम्ारे, 

चहां मातम भो होते हैं। 


याद रख। वही ज्ञोवन का सतत 
आधार है । 


इन्धान का झज्मो हिम्मत से ६ 


दूर किनारा होथा है। 
सूफां में टूटी किश्ता का भगवान 
रहारा होता है । 


दब्द है अउ और म |अ शब्द 


ऋतेद से, उ यजुर्वेद से और मे ! 
सामवेद से लिया गया |हम का | 


अथ हैं आगे बढ़ने वाला बन, उ 


से उत्तम बन ओर मे से माननीय | 


बन । मनुष्य को आगे बढ़ना 
चाहिए, उत्तम बनना चाहिए और 


दूसरों को हष्ट में मान-योग्व बनता। | हे 
द्द [मानव को यही विशाल्ञता | भ्य्या, इस लिए कपड़े उतार 


चाहिए| नाचऊता को भो य 
संदेश मिला था कि त१ और त्याग 
से भी बढ़कर ओरेम का महत्व 
है । इस ओरेम का उच्चारण कर, 
झोश्म का रसपान कर। 


मानव को विशाल, उदार और 


गस्सीर-हृदय बाला बनना चाहिए। 
राष्ट्र की रक्षा के लिए उदारता 


जरूरी है। देश गुलाम क्यों ९ 


काइमीर का रोना क्यों है ! बयोकि 
इस में वृहत्‌ भाषना नहीं । काइमीर 
की बिरादरियों ने महाराजा रणवीर 
सिंध को पत्र लिखा कि उन्हें दविदू 


बना दिया जाए | क्ैकिन कश्मीरी 


यंडितों ने इत्त का विरोध किया । | फिर बटवारा बढ़ता गया। आखिर 


: नहीं। अब काइमीरी परणिद्वतों ने 
अरे मानव ! परमात्मा को भी | 


| स्वामी दयानन्द जी भी यही कह 
ओश्म तीन शब्द का सं इल्ष्ट | 








है २ 


। राष्ट्र-भक्ति और प्रभु-मक्ति-८ 


१६ जनवरी १९६६ 


गज्ञब कर दिया आप नने। सब 
किए कराये पर पानी केर दिया। 


(श्री महात्मा आनन्द स्वामी जो महाराज को अप्रतभरी कथा) मैं समझ नहीं पाया कि मैंने क्या 


हक कक आओ 


उनमें बहत्‌ भावना नहीं थी, हृदय में मनुष्य जाति द्वी बंट गई। 
में विशाल्वा नहीं थी। उन्हें डर | मी देयानन्द वे सच कहा दै आये 
था कि झगर सभी हिंदु हो गए वो बरतें में विदेशियों के शासन के 
॥ कारण आस की फूट थी। 
उनकी धाम और पू जी के हिस्से बंप ओपन ओर जार शिलो। 
पा महान करे व रो के चले के 


उन्हीं ने कहा ड्ि अगर काशो के करते दें | ष दी मे भरे 
2 कं 
पंदित अनुमति दें तो उन ि भारत की आजा पहु 
है की बात है | ईसाई भीलों को बहुत 
सानों को हिन्दू बनाया जा सकता 
तंग करते थे। महात्मा हंसराज जी 
है । महाराजा के आदमी काशी कि है 
| का निर्देश पाइर में लाहौर से उस 
गए | वहां एक बड़ा सम्मेलन हुआ 


; ह इल्लाके को चला । दो रात और दो 
ओर काशी के पंडियों ने [फतवा दे | दिन तक सफर करता रद्दा। जब 


दिया कि हिंदू बनाने में कोई दोष | निकल सडक: तो पड 


सज्जन ने बड़ा स्थागत किया। 
सोचा, जायदाद छिन जाएगी । | उनके घर पहुचे। भूख से पेट में 
नहीं माने | अपने निर्णय पर डटे चूहे दीड़ू रहे थे। दूध, टोस्ट या 
रहे । तब की गलती आज भुगवते | और चीज़ की इंतजार करता रहा । 
हैं। तब अगर मुसलमान दिदू हो | नौ, दस ग्यारह, बारह बज गए। 
गए दवोते तो समस्या ही न रहती । लेकिन न तो कुछ आया, न 
ही मित्र महोदय दिखाई दिए। 
सोचा, बाज़ार चलू' और वहीं 








गए हँ--«सार का उपकार करना | 
आर्यक्षमाज का भर्मे है। उन्होंने | दूध बगेरद पी लें । इसो उघेड़ बुन 
घर का नहीं कह्दा, सम्प्रदाय का 'में पड़ा था कि सादे बारह 
नहीं कह्दा, नगर का नहीं कहा, सुबे | बजे भोजन के लिए संदेश 
या देश का नहीं कहा, सारे संसार ' आाया। रसोई के बरांड में पहुँचा 


का उपकार करने को कहा । ' था कि म्रित्र महोदय ने कपड़े 
यह उन को विशालता थी । , उतारने को कट्दा । भूख लगी थी 


अपनानी है। हृदय को विशाल ; दिए। ठिदुराने वाली सर्दी में 
ओर उदार बना कर घर, परिवार, | केवल एक बनियान ही गले में रह 
मोहल्ला, नगर, शदटर की संकीणंता| तई। तभी मित्र जी बोले, घोती 
को छोड़ धारे विश्व को हृदय में . भी उतारो | में चकित-प्ता उस्धड्ी 
स्थान देना है। सबको अपना लें । ओर देखता रद्द गया। खाना 
और छूतछाव को दुर भगा दें। । खिला रहा था या कपड़े उतरा 
बूतछाव क्यों आई ? छोटे बड़े की | रहा था। उसने अपनी धर्म पत्नी 
भावना से ही | पंडितों ने अपने ' की धोती मेरे सामने कर दी। 








आप को श्रेष्ट मान लिया | फिर ये | खर, मेने बंह घोतो पहन ली। 
भी बंद गए-चतुबंदी, यजुबदी, | अब चोके में पांव : 
जिवेदी आदि रूपों में बिखर गए। | महोदय चीख॑ उठे। मैंने कहा, 
क्यों भई क्या हुआ। वह बोले, 


अब चोके में पांव रखा तो मित्र | 


फनी फेर दिया। जब पूछा तो 
वोले आप ने चौके में एक पांच 


«| अन्दर और एक बाहर क्‍यों रख 


दिया । शाप को कूद कर, दोनों 


| पांव एक साथ अन्दर रखने थे | 


इतनी संकौणंता, मानव का 
मानव से इतना फके। मनुष्य 
मूल नहीं, सभी उस परमात्मा के 
बच्चे हैं । सारी छृष्टि उसकी है | 

४९%१९७९%३२-३७७९-७७९-७७१७७ ७-७७ 

मैंने श्रथवंवेद के बारहव कांड 
का पंहला सूक्त आरम्भ कर रखा 
है जिस में कह्टा गया है कि राष्ट्र 
भक्ति और प्रभु भक्ति दो अलग- 
अलग चीज़ें नहीं है । दोनों के लिए 
एक ही मागे है| मैंने सत्य विचार, 
सत्य आहार, सत्य आधार, सत्य 
व्यवहार, सत्य उच्चार, आदि का 
उल्लेख किया है। मानव जीवन 
की बुद्धि का सब से बढ़ा खेबद 
बुद्धि है | चुद्धि बिधढ़ जाने से यह्‌ 
जन्म भो बिगढ़ता है और ऋगला 
भो। अच्छे कर्मों का फल्न है कि 
मानव-चोला हमें मिलन गया है । 
यदि्‌-इस चोले को धारण करके 
भी हमने नेक काम न किए तो 
हमारा न लोक सुधरेगा और न 
परलोक । नेक कर्म करने से घन, 
वेभव, यश सब कुछ इस लोक में 
प्राप्त होगा और घन पेसव पन॑ 
यश का सदुपयोग करने तथा 
बुद्धि को बिगइईने न देने से 
परमात्मा की झोर भी ध्यान 
जाता है श्रौर परलोक भी सुधरता 
है। यदि मानव-चोले को पाकर 
भी बुद्धि को सही दक्क से विक- 
सित नहीं किया तों मानव भी 
पशु द्वी कट्दा जाएगा। अच्छी 
संगति होगी तो अच्छे विचार 
मिलेंगे, बरी संगति होगी रो 
बुरे विचार । ;ल्‍ 

(क्रमशः), 





अययेजगत जालन्धर 
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भारत का देवता प्रधानमन्त्री 


भारत के प्रथम प्रधान अन्त्री 

, स्वर्गोश्न पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
के रवग्वास के बाद राष्ट्र के इस 
गौरवमय उंचे आसन पर श्रीयुत 

काल बहादुर शास्त्री जी बेठे। 

खतन्त्रता संप्राम में माननीय शास्त्री 
ज्ञी ने बढ़ी यातनाएं मेलीं। जेल 
यात्रा की। उस समय राष्ट्र पर 
चारों ओर से विपत्तियों के काले 
बादल उमड़ २ आगये थे। चीन 
एक भयानक शत्रु के रूप में भार- 
तीय नेफा, लदाख की हिमानी 
घरती पर छा जाने में लगा था। 
इधर पाकिस्तान ने भी वर्षों की 
युद्ध करने की तेयारी पूरी कर ली 
थी । ऐसी अवस्था में उसने धम. 
कियों के साथ २ काइमीर में जारों 

सशस्त्र घुछपे-ठये भेजकर वहां गड़- 

बढ़ करवा देने में कोई कंसर न 

रखी । मारतीय वीर सेना के उत्तर 
देने पर अयूब की सेनिक शक्ति ने 
भारी पैटन टैंकों की सद्दायता से 

छुम्ब पर बड़ा भ्यकर वे भारी 
आक्रमण कर दिया | इधर पव्जाब 

पर भी योजनावद्ध हमले का भबन्ध 
था। इस भीषण परिस्थिति में 
पूज्य प्रधान सन्‍त्री श्री शास्त्री जी 
के सामने कितनी विकट समस्या 
थी। नेता की सब से बढ़ी यद्दी 

चहिचान होती है कि बह संकटकाल 

में वैयंबान व स्थिरचित्त धोकर 
राष्ट्र का नेतृत्व करे । किसी से 

दबने वाला न हो । भाश्त के उस 

देवता शास्त्री जी ने सारी जनता व 

विशाल लोक सभा की मानसिक 


भावना का परिचय पाकर शस्त्रों का 


उत्तर शस्त्रों से देने के लिए झपनी 
बीर सेना की आदेश दिया | राष्ट्र 











उत्तम साहित्य मानव जीबन 

के लिए संजीवन का काम देता 

है| यदि वह समाज के इनुभवी; 

| तपस्‍्वबी, प्रभुनिष्ठ आदशे देवजनों 
की ओर से हो तब तो कहना ही 
के क्या ? आज हमें आयेजगत्‌ की 
के सभ्मान झौर गौरव की पता का | जनता को यह शुभ समाचार देते 
को वीरता भरे सन्‍्देशों से उन्नत । हुए अत्यस्त हे अनुभव करते हैं 
रखा । सारे देश में श्री पूज्य शास्त्री 
ज्ञी की जयजयकार दोने लगी। | , | 
भारतीय जवानों की वोरता तथा | 4 हक! पे हक 
बंहिदानों से सारे देश का /ससतेंक । हसराज् जी द्वारा लिखित सन्ध्या 
छा: हो गंगा / शो को नई ' के पवित्र मस्त पर लिखित 
चेतनों मिली | रूस के महान नेता &“योत्मेबार मे भरी सत्या पर 
शी कोसीजिन के प्रयतनों से भारत | 55 बयान, नामक पुस्तक पूरे 908 
और पाकिस्तान में इस युद्ध स्थिति लीस दर्षो के बाद भ्रकाशित हुई 
को शान्ति में बदलने के लिए | | | दे आदेशक सभा 
हमारे सर्वप्रिय प्रधान मन्त्री श्री. “मात जोलस्वर के महात्मा 
शास्त्री जी तथा पाकिस्तान के राष्ट्र-  हंसराज साहित्य विभाग के मान्य 
पति श्री झयूब ताशकन्द में गये । अधिष्ठाता प्रो" वेदप्रकाश जी 
परस्पर बात चीत द्वोती रही। | एम० ९० को ही इस बात का सारा 
सम्मिलित वक्‍तव्य पर हस्ताक्षर श्रेय है कि उन्होंने यह सुन्दर 
भी हो गए। पर ता. १० जनवरी | घरतक ढूंढ कर उसको बड़े ही 
रात के डेढ बजे हमारे पूज्य | सुन्दर ढग से ४२ वर्ष के बाद 
प्रधान मन्त्री श्री शाखी जी का | प्रकाशित करके जनता के हाथों 
ताशकन्द में देहावसान हो गया। | पेंक पहु'चाने का शुभ काम किया 
मंगलवार « प्रातः काल इस दु:ख़द्‌ है । बयालीख बषं आधी शती के 
समाचार को सुनाने आ पहुचा। | भंग का समय होता दै। यह 
सारे भारत पर वञ्भपात हो गया ' | ठप “सन्ध्या पर व्याख्यान के 
राष्ट्र का यह मद्नान्‌ नेता, भारत नाम से आज्ञ से बयालीस वर्ष 
माता का प्यारा बीर पुत्र ताशकन्द | पूबे प्रकाशित हुई थी। पु. ने 
लोगों को पता हो तो हो 
नये भाई बहिन तो जानते तक भी 
नहीं ये ? जात्न्वर की डी०ए०बी 
कालेज की लाजप्तराय लायब्नरी 
में इस की एक प्रति सु चित थी। 
उसे देख कर मान्य श्रधिष्ठाता 
साहित्य विभाग सभा ने उसे लेकर 


कि आर्य समाज क सुनहले युग के 





में सदा की नींद सो गया | झठारह 
मास की इल्प अवधि में उस देवत 
ने राष्ट्र को कितना ऊंचा कर दिया। 
सारा भारत शोक सागर में डूबा 
है। कभी न पूर्ण होने वाली 
ज्ञति है। सारा विश्व ही अश्रपुण 
है। स्वर्गीय देवता श्री शास्त्री जी 
के सारे परिवार, सारे राष्ट्र, सारे | ओर से उसे प्रकाशित कर दिया 
दा । है। दम इस उत्तम काये के लिए 
हादिक बधाई देते हैं । 
उस देवता महात्मा हखराज 
जी द्वारा लिखित सन्ध्या पर व्या- 
| श्यान नाम की यह पुस्तक केसी 





काफो परिश्रम किया। सभा ही 





विश्व के महान्‌ शो 
आंखें ब शरीर का रोम २ रोता 
है । -ज्िलोक चन्द्र 





। 
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बयालीस वे के बाद 


कक कक न: ०जुनन कं नूतन 


है ?! इस पर तो लिखने की 
झावश्यकता नहीं ? जेसा उच्ज्बल 
व आदर्श जीवन उस देवता का 
था-सचमुच उसी प्रकार को ही 
यह पुस्तक है। सन्‍्ध्या के सारे 
मनन्‍्त्रों को लेकर पितना सुन्दर 
अनुभव भरा व्याख्यान है यहू-- 
यह अमृत-रस तो इस के पढ़ने 
पीने वाले झूय पी दर $नुभव 
क्रेंगे। जैसी पुस्तक है बसे ही 
उत्तम काग्ज़ तथा बहुत ही 
छाकप्क मनोरम छपाई है। यह 
पुस्तक सम्ध्या पर दो, औ९ जिस 
के लेखक देवता महात्मा हँसराज 
हों और जो बयालीस वर्ष बाद 
छपी हो--कोन उसे न चाहेगा। 
कोई आये ऐसा न हो जिस के हाथ 
में परिवार में व संस्था में न 
जाबे । लाखों की संख्याओं में 
जावे-आरय॑ प्रादेशिक सभा जालघधर 
शहूर के महात्मा हंसराज साहित्य 
विभाग से इडी समय मंगवायें-- 


-त्रिज्ञोक चन्द्र 
9८% क। 


हाय बाप हाय राम! 
शास्त्रो जी के अतिम शब्द 
श्री शास्त्री जी को झाधी रात 
को जब खांसी ञझाई और छातो 
में ददे हुआ तो डा० चुग ने उन्हें 
एक इन्जक्शन दिया। इस मौंझा 


पर प्रधान मन्त्री के अंतिम शब्द 
थे-'हाय बाप, हाय राम । 


कल रात्रि भोजन के अवतर 
पर प्रसन्न मुद्रा में बातचीत करते 
हुए श्री कोसीगिन ने श्री शास्त्री से 
पूला--क्या आप रिटायर होना 
पसन्द करेगे ! श्री शास्त्री ने उत्तर 
दिया, नदीं 

रात ११ बजे बिस्तर में जाने 
के पूर्व श्री शास्त्री ने अपने सेवक 
से कहा-'सवेरे ही यहां से कादुल 
रवाना द्वोना दे इस लिए तड़के 
ही सब सामान श्राद टींक कर 
लेना चाहिए । 





भें युजगत अाद्न्ध्इ 


माननीय परिहत प्रियन्नत बी | 
आच:य गुरकुल कांगड़ी हरिद्वार 
झार्वक्मा में वेदों के माने हुए 
विद्वाव हैं। प्रसिद्ध लेखक एवं 
चक्‍्ता हूँ | भीदी औ मंजी हुई 
आपषा में बोछते हैँ। आपका दिया 
गया एक प्रवचन आयेजगत्‌ के 
अ्रमी पाठकों ढी सेवा में प्रस्तुत 
डै--सं० 
' जेद मत में आत है- 
थो वेदेव ददाश मत्ये: ज्ञा 
मनुष्य झग्तिहोत्र करता है, भ्ाहु- 
व्यां देहा है। उसके द्वार पर 
हायी घोड़े बंधे द्विन॒ँ्ठिनाते रहते 
हैं। उसका कोने २ में यश फेलला 
है, घसे ऐडव्य मिलता है। देंदी 
विपत्तियां उसे कष्ट नहीं दे सच्ती 
यह सारा फल यह्ञ करने वाले को 
मित्षता है।हम अग्निहोत करते 
हैं इिलतु हमें तो टूटो झोॉपड़ो भी 
प्राप्त नहीं होती । दु.ख और दवी 
विपत्तियां भी छाती २हती हैं। वः 
क्या वेद गलत कहता है ! नहीं-- 
शेसी बात नहीं है। वेइ तो सदा 
ऋच्ची बात ईं। कहते हैं। समझने 
ढो आवश्यकता है । 

अन्त्र में वही गई ये सारी 
बसुएं विसे प्रष्त होती हैं--इछ 
में एक विशेषण शाया है--स्वृध्वर:! 
इस का भअथ है कि जो उत्तम 
रीति से बल्च फरता है । बसे जान 
अग्निद्रोत्न करता है, उसे सब कुछ 
मिल्धता है । प्रत्येक स्थान से लाभ 
प्राप्त करने की एक पढद्चति होतो है। 
यदि किधान खेती करने के लिए 
सारी प्रक्रिया ठीक ढग से रे तो 
इान्न प्राप्त करता है। पर नाखभ्रमम 
कूपड ठीइ व्यवस्था यदि ने कर 
के वेसे दी दीज बखेर दे तो उसे 
अन्न केपते मिलेगा? यही बात 
स्वध्वर :-वह्ञ के बारे में कही 
गई है | ये ।जतने भी यज्ञ है वे 
दीक दरीके से किये जायें तभी फल 
द्वेते डे । प्रत्येक यज्ञ एक विशेष 
प्रमोचन के लिए होता है। बह्ले प७ 
नाट$ है। इस में रृछ कियायं 














यज्ञ-बलिंदान का प्रतीक 


डड 


(आचार्गन प्रियत्रत जी वेद्रालंका ९ गुरुकुल कांगड़ी) 
अल कू दे के कृत कृत कक 


होती हैं जिन को समझ कर उत से 
पूरा २ पाठ पढ़ा जा ख़बता है ! 
ज्ेसे रामायण नाटक को देख कर 
त्रारियां धीड़ा के खतान और पुरुष 
राम के सक्कात मीजन बनाना 
स्रंखें, व तो उ् से ज्ाभ है 
अन्यया धप्ते देखते का कोई दाभ 
नहीं हे । ये सच मुक् नाटक हैं । 
भश्त जादन शास्त्र में विचार किया 
गया है जो कि यचुवेद से लिया है। 
यजुर्बेद कर्मशांड का देद है। 
वाले पात्र कहलाते हैं। यज्ञ के भी 
पात्र होते हैं। ये दोनों में दोनों का 
प्रतिनिधिस्त करते हैं । 

अग्नर्कुए'ड में अग्निजलती है। 
सम्रिध।एं डालते हैं । श्रगित के 
समपंदा झपने को सेंट करते 
का सन्देश है | यजमान जिस 
भी समिधा पर हांथ डालता 
है वह नमुनच नहीं फरती। पह 
म्वय॑ नष्ट हो कर, सिट कर अम्न 
की महिमा को, अकाश को बढ़ा 
देती है । श्र॑ग्न का मुख्याथ 
परमात्मा हैं। उम्र ढी अतीक यह 
अग्नि चुन ली जातो है। व्यक्ति 
परमात्मा की मर्जी पर अपने को 


| अपित कर दें | उस के नामों के 


गुणों को अपने में धारण कर के। 
प्रभु सत्यस्वरूप है, हमारे अन्दर 
भी सत्य ध्ोता चाहिए । न्यायरूप 
होने से हम में भी न्याय आ 
जाये। ये जो २ प्रभु की मरजियां 
हैं--न्याय, सत्य, पक्त्रता आादि-- 
मानव भी वेधा बनता जाये । 
पुराना शब्द इस के लिए रामराज्य 
है उसे लाना है। सिल्ऋररश्मोर 
हराक़डडते००७ त्ानी है। में अपने 
वो परमात्मा की मर पर छोड़ 
दूं । धर्म राज्य स्थापित करने को 
बलिदान ऋरना पड़े, प्राणों की 
आाहुति भी देनी पढ़े यो हे दूं । 
आज बाल्विक नहीं मूज़ते। ज१ 


मेभु भक्त का जीवन सुर्गान्धमय 
बन जाता है तद नास्तिक स्वयं 
मान जाते हैं। यदि प्रभु मक्त हो 
कर उसके जीवन में गहयढ़ है तब 
लोग ठसके आचरण की देख कर 
प्रभु पर भी इसेंगे। प्रभु की निन्‍दा 
जितनी आर्तिक कराते हैं उतनी 
नातहितिक नहीं । सम्रिघा स्वयं 
स्वाह्द हो कर अग्नि को 
चमका देती है | उसी प्रशर 
प्रभु का भक्त भी अपने को 
परमात्मा में छाह्ा कर के 
गुणों को चमरका देवा है। 
भाकूतिरपि अग्नि : -- हमारे 
संल्‍्प छोटे-बड़े द्वीते हैं। छोटे 
छोटे संइल्ऐों पर भी अपने को 
बलिदान कर देना होता है। जिस 
का संकल्प ढीला वहु असफल 
रहता है | व्यक्ति के समात्र समाज 
का भी संकल्प होता है हमारा 
संकल्प विश्व में वेद प्रचार कर के 
उसे आये बनाने का है। इस के 
लिए समिधाओं के समान श्रपने 
अपरो मेंट करना होगा | जिसपर 
भी द्वाथ रख दिया, वह्दी कूदने को 
तथ्यार रहे, ननु नच न करे । 
व्यक्ति यह सममे दि कोई और 
वोज़े न बोले, भपनी झाहुति दे 
या न दे, ढिन्‍्तु मेने ज्ीवन भेंट 
करना ही है। ऋषि ने ध्षमाज के 
लिए शत्तांश देने का त्रियम रखा 
है पर कितने देते हँ--स्वय॑ विचार 
हेवें । प्रत्येक चाहृवा है कि दूसरा 
देवे पर मैं न दू । ऐसी मनोर्वृत्ति 
अग्निहोत्री की नहीं होती। दूसरा 
करे या न पर मैंने अपना 
काम करना ही दै। मैंने समिधा 
बनना है। ऐसा व्यक्ति व समाज 
जीवन के इ२ क्षेत्र में सफल झोता 
है ऋषि दवानन्द ने यही किया 
और सिखाया । जद आये को 
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कौन के सिवा कुछ डर डी नदी 
पुर महन्तियां व लदंमी उन के 
धरमूँ पर द्वोटी । किस बाद 
की कमी रही | धमिधाबना कर 
जीवन वलिदानी को क्‍या कमी 
रहती है! प्रभु भक्तों को दिसी 
अंकार की न्यूनता नहीं रहती । 
द्वार पूरे द्वायों 'बोड़े 

हिनाते रहते हैं। बश फेछता है, 
वविर्षान्रियां हर हो ज़ाढ़ी हैँ । जो 
घमिया के समान अपने छो बह 
क्री अग्नि में श्रेंट कर देते हैं । 
मद्दात्मा गांधी को क्या कमी थी। 
स्वय वो मामूली वस्त घारण करते 
थे पर काव बरने के लिए हगोंड्रों 
रुपए एकत्रित हो जाते थे । यह फ्े 
हम भी पाठ पट कि हमर राष्ट्र 
की, धर्म की, घमाज की समरिधा 
बत जाए। यजमात्र हम में से 
जिसपर द्वाथ रखे कही अपना 
जीवन भेंट करने के द्रिए तैयार 
रहे | आत्म-समर्पण की भावना 
जिस समय प्रत्येक प्तमाज के व 
राष्ट्र के नर-नारी के जीवन में 
पृदा होगी-वह अपनी प्रत्येड 
वस्तु को समाज के लिए समिधा 
सममेगा--व वी कल्याण होगा । 
यज्ञ के इस व्यापक और मह्दान्‌ 
पाठ की ह्‌ . पढ़ने में दपर रहें । 
फिर छारा ब्रमाज फूलता फल्ता 
दिश्वाई देगा। सम्पन्नता के भ॑ंढार 
भर जाएंगे। प्रभु हमारे जीवन को 
यश्षमय बनायें । 


शास्त्री का अंतिम संदेश 


प्रधान मन्‍त्री शी लालयहांदुर 
शास्त्री ने अपने आकरितक देहात 
से कुछ घंटे पूर्व अपने देश के 
लोगों को शांपि का पक संदेश 
दिया था। उन्होंने ऋूहा : हज ही 
के भारत-पाक संघर्ष में हम मे 
अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई की थी 
और इाय हमें पूरी शक्ति के साथ 
शांति के लिये कड़ता है। वक्त 
बात उन्‍होंने प्रतिरक्षा मन्त्री श्री 
वाई. वी. चह्माय को फल रा 
सोषियत प्रधान सन्त्री भी कोब्बी- 
गिन ढादा दिये गये एक भोज से 
होस्ते ध्रमय अद्दी थी । 





हज 
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झूंत्था व॒था ज्यक्ति के दायित्व 

की परत एक जनतस्त्र में हो स्वस्थ 
रूप सश्रे की ज्ञा सकती दे। एक 
- जनवम्त्रीय व्यवस्था में र्व्याक्त 
न्का दायिध क्या द्बी है; उसका 
समाज तथा संस्था के प्रति क्रिस 
आए का कर्तेत्य दो, स्राथ ही 
“ड्कका वेयक्ति. ज्ञीवन-दशेन किन 
: जातों पर निभ/ करें | इन सम्रस्त 
- बातों की ऊसोटो प्रक जनतन्‍्ड्रीव् 
>्व्यवस्था में हो सकी दै। एक 
. जनतन्तर में प्रायः ऐसा देखा जञाता 
है कि व्यक्ति अपने दायित्व को 

- शब्ने की चेष्टा में. रहता है। 
भारत में यह कुर्बृति अधिक 

- संक्रामक है। इस प्रवृति का मूल 
कारण है: दायित्व का झमनावश्यक 

रूप से विड्रेश्द्रिछ/ण । परिणाम 


स्वरूप एक जनतन्त्र में डिसी 
उयक्ति विशेत्र को कारें विशेष 


क खिये उत्तरदायी ठद्दराना सहज 
: नहीं है। नोऋरशाद्वी तथा मंत्रियों 
के स्वार्थों में अदनिश होड़ हूगी 
- रहने के कारण सांस्थनिक्र तथा 
सामूद्दिक (वामाजिक) क्षेत्र में एक 
- झाव्यवस्था-सी दृष्टिगत द्वोती हे । 
- स्थिति ऐप्वी हो जाती है कि व्यक्ति 
-नतो व्यक्तितादी व; पाता है न 
नकल्यायाकारी भ्रवृतियों का पूर्ण॑रूपेय 
पोषक ही । फिर भी व्यवस्था, 
चादे सांस्थनिक हो अथवा वेयक्तिक 
- ल॒पादानों से निर्मित, चलती दो 
रहती है । ऐसी व्यवस्था को खम- 
-भने के लिए बुद्धिजीबी संशय से 
“घिरे हुए अतीत होते हैं : वे निदिचत 
: रूप से किसी भी निष्कष पर नहीं 
पहुँच पाते। फलस्वरूप व्यक्ति तथा 
: संस्था की स्थिति 'पूछे एक पकनसों 
कहां जाइ का करो ?” स्री डे 
जाती है।... 
एक एकुवन्त्रोथ व्यवस्था में 
काये विशेष के लिए व्यक्ति कोष 
की ओर इंगित किया, जा सकता 
न्है, सेडिन इश्के विपरीत शक जन- 


| 





युद्धकाल में. 


विदाधियों 


+ क50. 


क्र दायित 


ह.। 
बकरा 


(श्री सुन्दरलाल जो बोहरा, जोधपुर) 
हा को. कक 


तय में ध्यक्ति को चुना वो जा 
सकता हे, उधको चश्त नई मारी 





क्ोद्दी भ्रिलना चाहिये। विपत्षों द्षे 
हवाई अहाजों एवम अंडे को 


जा सकती | हंकोकत मैं सेशये का | पच्ठ करते बाले शू(मा हाल ही में 


जैसा वातावरण प्र जनतन्त् 
रहता दे वा अन्य व्यवस्थाओं में 


कालेज से नि्ले हुए विद्यार्यी दी 
थे। झतः भारत डा विद्यार्थी चाहे 


में इतने मूद्रभूव दोष द्वोते हुर भी 
व्यक्ति का कु छव इश ओर बढ़ता 


राष्ट्र भक्ति में तिलांश भी 


जा रहा है। यह मुछाव उस वक्त | संशय नहीं किया जा सकता | 


श्रद्धा और संयम म॑ परिवर्तित दो 


प्रइन है : युद्धकाल् में पिया- 


जाता है जब एक राष्ट्र को थिंयों का श्रथवा यों कहिये किशोरों 
3. 
अथवा सामारिक दुविधाका सामना | परम नव-युवडों का क्या कत्तेव्य 


करना पड़ता है । 


हो ? कोरा विद्याभ्यात भी व्यव- 


भारत में आज ऐसी ही स्थिति | दै।रिक नहीं द्दोता | कद्दा भी है- 


है। आज लोगों में अपने ऊपर 
कुद्ध दायित्व ओोद़ते को प्रवृति 
प्रतीत द्वो रही है। भूत जिसे 
दक्षियानू यों तथा पाँगा पन्‍्थ का हो 
पोषक माना जाता रहा है, से अब 
प्रेरणा प्रहण की जा रदो है। 
भूत के प्रति वितण्डावादी बुद्धि- 


जोवियों को भी ग्राश्वस्‍्त होता ' 


पड़ा है। यों भूत को सनन्‍्दरे में 
बिना भविष्य का नि्रार्ण भी 


सहज नहीं है। जद्मां व6 नए खून , 


का प्रइन है, भूत उन्हें काफी अंशों 
में प्रेरित कर समझता है। प्रेर 


भूत को प्रसंग में रखने से नजयुत्र क । 


बये की उदण्डता उत्क्षाह्द में बदल 
जाती है। पिछले मह्दीनों में हुए 
सीमावर्ती समर के बारे में जितनी 
रुचि »रर तत्परता विद्यार्थी जगत्‌ 
ने दिखाई है वेसी श्रद्धा भारत के 
स्वातन्तय संग्राम के इतिहास में 
नवयुवक वर्ग द्वारा शायद्‌ ही 
दिखाई गई हो । दृड़ताल तथा 
तोड़ फोड़ की भ्रवृत्तियों में शीघ्र ही 
जुट जाने बाला वें आज राष्ट्र 
रक्षा के लिये प्राशषपण से जटा 
हुआ है। पिछले महद।नों में हुए 
सीमावर्दी युद्ध में भारव को जो 
कमाल एक्स कामयावी हासिल 
हुईं है बकषछ गौरव विधार्थी बे 


“बल बिन बुद्धी बापड़ी' अर्थात 
| शक्ति श्रथवा शस्त्र के संयोग से 
। रदिित शात्त्र सुने हैं । गोता-ज्ञान 
| में निषणात होते हुए भी गाण्डोब 
| रहित अजु न का कोई महत्व नहीं 
: था; ठीझू उसो प्रकार आज श्रंखर 
: बुद्धि वाला समाज प्रक्ष पणाल्ं से 
|, रहित होने पर नगश्य है। 'बसुवैब 
; कूंटुनप्रकम! के साय-घाथ, परिस्थि- 
' वियां उत्पन्न होते पर, जा राष्ट्र 
_ युद्धाय कृत निश्चय! का भो सूल्य 
| एवम्र महत्व जानता है वही “जीत्वा 
| वा भोक्षसे महिम््‌? रा सच्चा 
| श्रथ ज्ञानता है | 
| इस प्रकार युद्र छत में विद्यार्थियों 
| से बडुत अपेत्ाएं को जा सकतो हैं: 

१, जो विद्यार्थी प्रखर बुद्धि 
वाले हैं वे अपन प्रेरणादायक 
रचनाओं से लोगों में राष्ट्र-भक्ति 
की भावना उभार सत्तते हैं| 

२. जो विद्यार्थी शारीरिक रूप 
से सशक्त हैं वे एन. सी. सी. 
तथा गृह-रक्षा पंक्ति (घसठआा€ 
एछण्नएत 5९८९) में स्वयं को 
समर्पित कर सकते हैं। एन. सी. 
सो, को एक बन्धन न मोन्र कर 
खाद्य पदार्य की वरह अनिवार्य 

मानना चाहिये रा | ह 


काश 








१६ जनवरी १९६६ 


श्रां ब॒जुल्लाल जी गुप्ता 
 टोहाना 


ऋयेसमाज टोहाना के प्रधान 
चन्द्रगुप्त ओऔषधालय के मालिक 
श्री बृजलाल जी गुसता झार्यसमाज 
के माने हुए स्तम्भ हैं। टोहाना 
समाज कां सारा काम आॉपडी 
प्रेरणा का फञ्र है। समाज के 
सभा कार्यों में इजारों है चुके 
होंगे । झाज हम इसे कांशम' में 
उनकी आदर्शंवादिता के क्रियात्मिके 
रूप की एक बात लिखकर सब री 
अंखें खोबना चाहते हैं। भी गुप्ता 
जी शग्रवात जाति से सम्बन्धित 
हैं। अप्रवाह्लों में झाज सी लड़कों 
की सगाई, मिलनी व विवाद पर 
हजारों नदीं लाखों रुपये लड़ी 
वालों से ले लैते हैं । लड़कियां एक 
चिन्ता का विषय बनती जा रहीं 
हैं। रिन्‍्त्र बधाई हो श्री गुप्ता जी 
को | आपने झाज के युग में कमाल 
करके दिखा दिया। आप प्पनी 
छाती पुत्रियों के विषाहों से 
निश्चिन्त दो चुके हैं । उनके विवाहों 
पर क्‍या कुछ न दिया होगा। पर 
जब अपने श्रिय पुत्र श्री राजेन्द्र जी 
घी० ए० की समाई आगर। में श्री 
चन्द्रभानु जी को सुतुछे से होने 
लगी तो परम्परा के अनुतार छाड़ को 
वालों ने हजारों रुपए स्थाई में 
देने चाहे पर श्री गुप्वा जी ने 
केवल एक रुपया और एक बारि- 
यल के घिवाय ओर लेने से सर्वथा 
इनकार कर दिया। अभ्ंगूठी तक 
भी नहीं लो | विस्तार से तो फिए 
कभी लेख के रूप में लिखेंगे। 
आज विवाह सोदेबाजी तथा 
8००#7गट्ट एजेंसी चन गये हैं 
लड़कों को खुले बाजार बेचा जाता 
है । इस बिगाड़ को समाज भो 
नहीं सुधार सड्भा । वहां भी यही 
सोदेबाजी का तमाशा है। ऐसे 
काम में झआयंसमाज व स्वामी 
दयानन्द के सिद्धांत रथ को भूल 
जाते हैं | ऐसे समय में विशेषकर 
इाग्रवाल जाति में इतने बढ़े आदशे- 
वाद को क्रियात्मिक रूप देझर श्री 
गुप्ता ज्ञी ने सारें आर्यप्मांज का 
भस्तक ऊंचा किया हैं । बहुत २ 
बधाई । क्या उन से कोई घरशाः 
खैया ? सं 


जायें जगत जालन्धर 
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भ्री शाल्री दो अक्तुबर १६०४ | भारत के सर्वेप्रिय तेता प्रधान मन्त्री 


को मुगल्न सराय में एक अध्वर्ती 
घराने में उत्पन्न हुए थे। जब वह 
डेढ़ वर्ष के थे तो उनके पिता का 
देहान्त हों गया। उनका पालन 
उनके नाना ने किया । उन्होंने 
अपनी आरम्मिक शिक्षा स्थानीय 





। 


हरिदचनद्र सकल मे पाई। उन्होंने 


१६२१ में अपनी शिक्षा छोड़ दी। | 
ओर गांधी जी द्वारा आरस्भ किए | 
गए असहयोग आन्दोलन में हो | 


गए। श्री शास्त्री बन्दी बना लिए 
मए और रिध्वाई के बाद उन्होंने 
काशी विद्या पीठ में पुनः पढ़ाई 
शुरू की और यहां से द्वी उन्होंने 





शास्त्री की उपाधि प्राप्त की । 
उनका स्वेट्स आफ दी पीपल 
सोसाइटी से भी घनिष्ठ सम्बन्ध 
आ। श्री शास्त्री ने १६२१ और 
१६४५ के मध्य हुए कांग्रेस के सभी 
आंदोलनों में भाग लिया था | वह्‌ 
आठ बार बन्दी बनाए गए ओर 
लगभग दस वर्ष जेल में रहे। 
१६४२ के सम चुनावों थे. बाद 
शास्त्री राज्यसभा के लिए चुने गए 
ओर श्री नेहरू ने उन्हें परिवहन 
तथा रेलमन्‍्त्री नियुक्त किया | ल्‍ 
में बह इलाहबाद निर्वाचन क्षंत्र से 
लोकसभा में चने गए आर मसुत्यु 
तक इसी छ्त्र का प्रतिनिधित्व करते 
रे । मई १६४७ में बह (परिवहन 
तथा संचार मन्त्री बने | कुछ समय 
के किए वह वाणिज्य तथा उद्यो- 


मन्‍्त्री भी रहे । 
श्री शास्त्री ने मंत्रिमंडल 
को कम महत्व दिया | 


उन्होंने संगठनाप्मक मामलों को 
सम्भालने के लिए उत्तर प्रदेश 
मंग्मिडल से त्यागपत्र दे दिया! 


पुनः रेजमन्त्री के पद से उन्हेंने 
यह कह कर त्यागपन्र दे दिया कि 


उरयालूर रेलवे दुघेटना का संरे- 
घानिक तोर पर सारा उत्तरदायित्व 
डन पर है | जब कामराज़ योजना 
का ढांचा बना तो उन्होंने गृहमन्त्री 
, के पद से स्यागपत्र दे दिया झोर 


रूगटनात्मक कार्य सभ्भाल लिया | 


हि 





श्री लालबहादुर शास्त्री का संक्तिप्त 


जीवन 


चरित्र 


रह का 


श्री शाज्री ने कांग्रेस रूुंगठन के | यदि कांग्र स पार्टी उन्हें सर्वेसम्म॒ति 


[भीतर और बाद में[(व्यापक छुत्र 
में|शांत कायम करने की भूमिका 
निभाई? | ताशब शिखर 

सम्मेलन की समाप्ति के शीघ्र 

बाद उनके आकस्मिक देध्वांत ने 
इस भूमिका को एक विशिष्ट रूप 


प्रदान कर दिया ।  #« 





श्री शास्त्री का स्वर्गीय नेहरू 
के! अतिरिक्त आचाये नरेन्‍्द्रदेव, 
श्री रफी ऋट्टमद किदबई और 
पी. डी. टंडन जैसे महान नेताओं 
से निकट सम्बन्ध रहा । वहू एक 
निम्न बसे में पेदा हुए भारतीय 
राजनीति में उच्चत्तम स्थान पर 
पहुच गए किंतु एक प्रमुख नेता के 
तौर पर सफलता प्राप्त करने के 


दाद भी उनका रवभाव नहीं 


बदला | उनका जीवन बहुत साधा- 
रण था और १६४२ तक वह चाय 
भी नहीं पीते थे । भ्री शास्त्री का 


से इ्पना न्ता चनेगी। तुरन्त दी 
यह स्पष्ट हो गया कि सभी राज्यों 
तथा रसद के कांग्रे सपार्टी की बहु- 
संख्या ने शी शास्त्री को राष्ट्र का 
नेत॒त्व संभालने के लिए अधिमान 
दिया | श्री कामराज ने सदस्यों से 
विचार विभश किया था, घोषशा 
की कि बहुमत श्री शास्त्री फे पक्त 
में है! उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने 
पहले प्रसारण में ही घोषणा की 
थो-हमारा मा सीधा और 


रूपट दै। अर्थात्‌ हमारा लक्ष्य देश 
में समाज्ञवादी लोकतन्त्र का 
निर्माण करना ओर सभी को 
समृद्ध बनाना भर विश्व शान्ति 
को बनाए रखना तथा समी राष्ट्रों 
से मेत्री बनाना है। पड़ोसी देशों 
के लिए भारत की मित्रता का 
सम्देश खैकर उन्होंने नेपाल को 


कांग्रस के आद्शों में दृढ़ विश्वास | यात्रा की थी | काहिरा के तटस्थ 
था ऋौर कई प्रांतों की जटिल | सम्मेलन से लौटते समय «ी 


समस्याओं को हल करने के बाद 
इन्होंने लोगों के हृदयों तथा इंति- 
द्वास में एक महत्वपूर्ण तथा अद्वि- 


| तीय स्थान प्राप्त कर लिया था । 
| स्वर्थीय नेहरू की तरह श्री शास्त्री 


रात को देर तक राष्ट्र सेवा के कार्य 
में स लग्न रहते थे इसके साथ दी 
प्रात: उठने के अभ्यस्त थे + प्रातः 
से ही; वह आगमन्तुकों से भेंट 
करना शुरू कर देते थे । कई बार 
ऐसे भी अवसर श्राते थे जब वह 
आध-आधी रात को सचिवालय 
से बापिस आते थे । 

१६६४ में श्री नेहरू के निघन 
के बाद जब नेतृत्व का मामला 
विचाराधीन आया तो उन्होंने 
अपने आप को पृष्ठभूमि में रखा 


उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह 


शास्त्री बुछ्ध समय कराची में भी 
रुके थे जध्टां उन्होंने प्रधान हयूब 
खां से संक्षिप्त बातचीत की थी। 
दाल ही में श्री शास्त्री का स्वदेश 


में बहुत व्यस्त कायक्रम था बिन्‍्तु 
उन्होंने बर्मा के राष्ट्रपति जनरल 
नेविन के निमनन्‍्त्रण का सम्मान 
करते हुए गत वर्ष दिसम्बर को 
बर्मा की राजकीय यात्रा की थी। 
श्री शासत्री ने लंका में रह रहे 
भारतीयों के मविष्य के लिए ए% 
सममौता करके दोनों देशों के 
सम्बन्धों में बनी एक मुख्य बाधा 
को दूर किया था ।प5 

हाल ही में काइमीर में पाकि- 
स्वान द्वारा उत्पन्न स्थिति का जिस 
योग्यता से ध्री शाख्री ने खामना 


प्रधानमन्त्री का पद तमी रूम्भालेंगे किया, हनसे धनकी ख्याति भरम॑- 


१६ जबबरों १९६६- 





सीमा पर पहुँच गई थी। पाकि-- 
सस्‍्वानी आक्रमण को पदछाड़ने 
के लिए लाहौर ओर स्थाक्कोट 
सेक््टरों में भारतीय सेनाओं को 


आगे बढ़ाने का आदेश देने के 
निर्णय ने उन्हें वास्तविक राष्ट्रीय 
नायक सिद्ध कर दिया थां। जहां 
भी बह गए लाखों लोगों ने उनकां 
शानदार स्वागत किया। बम्वई 
१लक्त्ता और:मद्रास्र जेसे-बेढ़े 
नगरों में तथा देहाती क्षेत्रों में 
जनता प्रधान्मल्त्री को सुत्नने के 
लिए उमड़ पड़ी थी। शे शास्त्री ने: 
आज़ ताशकन्द से भारत लौटते 
हुए काबुल रुकना था जद्टां इनक” 
सीमांत गांधी खान अब्दुल गुफ्फार 
खां से भेंट का कार्यक्रम था परन्तु . 
नियत को कोई नहीं टाल स्का। 
काल के क्रूर हाथों ने उन्हें हभ से 
सदा के लिए छोन लिया। जेसा: 
कि श्री कोसीगन ने कहा, शष्स्त्री 
का नाम इतिद्वास में अपने शांति 
प्रयत्नों के लिए सदा अमर रहेगा । 


- 


आय॑-जगत रोहतक के 


समाचार 

१. स्वामी श्रद्धानन्द बलिदान 
दिवस के उपलक्ष्य में आर्य समाज 
प्रधानामोह ला की ओर से दिन्तंक - 
१९१ पौष को प्रभात फेरी को गई । 

२- १२ पौष तदनुसार २६ दि० 
रविवार के दिन आयय॑ वे न्द्रीय सभा 
की देख रेख में झआयाये बीर दल के 
तत्वावधान में स्वामी श्रद्धानन्द वलि-- 
दान दिवस मनाया गया । 

२६ पीष संवत २०२२ रविवार 
तदनुसार ६जनवरी को रोहतक की 
समस्त झाय समाजों व संस्थाह्मों 
का सम्मिलित सत्संग आये समाज: 
प्रधाना मोहल्ला में हुआ । 

५. ऋषिवोधोत्सव निश्चित तिथि. 
से एक सप्ताह पूर्च ऋथोत प्रथम 
फागुण स० २०२२ (१२ फरवरी) - 
को आय॑ फेन्ट्रीक खभाके तत्वावधान - 
में यह पवित्र दिन मनाया जायेगा।- 
जिस के कार्यक्रम में प्रातःकाल की 
प्रभात फेरियां, जलुख व साव- - 
जनिक जल्खा करना, निश्चित है 
छोर ऋषिबोधोत्सव के विन प्रत्येक 
झआयायें समाज व श्रत्येक: आय घर 
पर दीपसाजा होगी --विश्षार्थी 


आये जगत जालत्धर 


-भगवान्‌ बेद में एक सारयर्मित 
मन्त्र आता है। मंत्र यों है, 'न 
स॑ विदाथ य इमा जज्ञानान्यत्‌ 
मुष्माकेमन्तरं घभूव, नीहारेण 
शआ्वुता जल्प्याचापुतृप उकक्‍्थी शास- 
चरन्वि ।' इस मंत्र का भांवाथ यह 
है कि इस परमात्मा को कोन नहीं 
जानता, वे नहीं पहचान सकते 
जिनका मन अभिमान रूपी कोहरे 
से ढका हुआ है, पह भ्रभु हमें 
देदा करने वाला है ०वं हम से 
भिन्‍न है। यहां धटवाद का स्पष्ट 
शब्दों में खंडन है। (द सुपणा 
सयुजा सखाया) में अलंकारिक 
रूप से ईख़र ज्ीष, प्रकृति की 
भिन्न २ सत्ता का प्रतिपादन है। 

इस मंत्र में भी ऐसा द्वी संवेत है, 
अ्ह्य जीव नहीं, जीव त्रक्ष नहीं बन 
सकता, अलग २ होते हुए भी ब्रह्म 
सर्वज्ञ है जीव अल्पन्ष है। इच्छा 
रखते हुए भी जीव उसे नहीं पा 
सकता क्योंकि पाप का अंधेरा उस 
पर छा चुका है। जब भगवान भान्‌ 
भास्कर भेघों से आछत्न हो जाता 
है तो प्रयत्त करने पर भी भनृष्य 
उसे नहीं देख सकता। भगवत्‌ 
प्राप्ति में बाधक हैं संसार के पाप, 
दु्गु ण॒ व्यसन । मद्दा कवि देगोर 
ने गीतांजलि में लिखा है कि प्रभु ! 
मेरी चीख निऋल जाती दे जब में 
स्वयं निर्मित बन्धनों को काटना 
चाहता हू'। जेसे मकड़ी बड़े ही प्रयत्न 
से जाला बुनती है किंतु अंत में 
उद्धी में फंसकर मृतप्राय द्दो जाती 
है, इसी प्रकार मनुष्य अपने 
सांसारिक कार्यो में लिप्त होकर 
-संसार-नियेता को विसरा देता है। 
महाभारत में एक रोचक शिक्षा- 


७ 


कि वा तक 
जीवन का सरल मांगे 
ले० श्री दयानन्द जी आये एम. ए. रिसचे स्कालर, 
वि० बै० शोध संस्थान होश्यारपुर 
नल चुल्लुल्ओ के तेल जे 


सफेद चूदा काट रहा है, नीचे | व नृत्वगीते !' निकेसंरीसता 
कुएं में अन्गार फण फैज्ञाए बेठा पदार्थों को नश्वर बना कर अनइवर 





है | बह मयभीत हो उठता है । | ज्योति को दूढना चाहवा है। 
अकस्मात्‌ मधु-सक्लियों के छत्ते | उस के उत्तर में वद्दी युक्ति है. जो 
से रस टपकता दै, बह उसी के | वृद्धारण्क्ोपनिरषद्‌ में मेंत्रेयी 
आनन्द में भयानक दृश्यों को 
भूल जाता है । वक्त कट गया, वह 
कुएं में गिरा गया । महाभारत कार 


याज्ञवल्कप को कहती है. यन्नुम 
इयभगो: सवो प्रथिवी वित्त न पू्णो 


१६ जबवरो १९६६ 





प्कार दिखाई देता है मानव की 
बुद्धि चकरा ज्ञाती है । यह उस 
भूमि का विस्तार है, उप्तके तीनों 
में चराचर विस्तीणे है; यह भूमि 
| तो त्रह्मांडों की संख्या के भागे 
एक पे सिल्ष से डाला हुआ बिंदू-सा 
है| अभिमान किस का | जिस पर 
मानव अभिमान करता है वह तो 
निरस्थायी नहीं है। मानव की प्रिव 





से प्रिय वस्तु यहां रह जाती है। 
अजब खेल है प्रभु का, बोलता 


खाता मानव ऐसा सो जाता है कि 
मानो सदा के लिए कोई अपरिचित 


से इस दुघटना का मुख नर-जीवन 
की ओर मोड़ा है। मानव-ज्ीवन 


स्यात्क्थ॑ तेनामृता स्थामिति, क्‍या | हो । तब हे मानव, शास्त्रों का हप- 


री भूमि का ऐशकये मेत्रेयी को मं 
सारी भूमम का एड्स सत्र या को | २ यही है कि संसार में रह कर 
अमरता दे ७कता है, उत्तर मिलता उस प्रभु के चरणों में बेठ। धन 


वक्ष है, आंधी बादल विषय है, | 


| को काटती हुई द्रुत गति से व्यतीत | है कि प्रमु-भकत श्रभिमान न करे | 
हो रद्टो हैँ। किंतु मानव संसार | कवि ने एक शिक्षा-प्रद्‌ कल्पन की 
को ही सवस्व मानता है, इसे ह्वी | कथा बनाई कि काला बादल धरती 
उपास्य समझ लेता है, गितु की ओर आ <हा था व सफेद 
मृत्यु का अजगर खेल समाप्त कर | बादल ऊँचा खर्ग लोक को पहु- 
देता है। कंसे मिले वह प्रभु ? 

| द्वार पर पहु'च कर द्वारपाल से 
। खरग में स्थान प्राप्त करने के लिए 


जब संसार ही साध्य बन गया, 
॥;क्‍ 5 
| कहा | द्वारपाल ने कहा कि अभी 


त्यागी बन कर के। नाव सागर में | थोड़ी देर हुई एक रिक्त स्थान था 
रहतो है ठीक है किन्तु जब लागर वह काले बादल को दे दिया गया। 
का पानी नौका में रहना प्रारम्भ कर 


देता दै तो नोझा डूब जाती है। 
कठोपनिषद्‌ का नचिकेता ब्रह्म 


चना चाहता था । सगे लोक के 


भगवान्‌ बेद कहते हैं. 'तेत त्यकनेन 
भुजीया' संसार को भोगों किन्तु 





जिज्ञामु है। यम प्रलोधन देते हुए 





| राष्ट्रनेवा देव दयानन्द जी से 
ग्रिनाता है--ये ये का मादुलेभा | लोगों ने पूछा स्वामी जी ! आप 


५ 5 अ न्‍ न्दः न 
मत्यलोके हम ज्ञानी हैं कि भज्ञानी | कहने लगे 
माः सरथा: सरथा: 
प्रथयल इमा रामाः सरथा | जिस कार्य को नहीं ज्ञानता वर्हा 


ही मनु येः। 
सतूर्या नद्दीहशा लम्भनीया मलुष्य। , अज्ञानी व ज्ञिस को जानता 


नप्रता से विद्या चमकती है | 
अभिमान मानव को मानवता से 


नोचे गिरा देता है | योगेश्वर | 


प्रद्‌ प्रसंग लिखा दै। विदुर घ॒तराषट्र फ लसाधि, कक ; 
के इज हे स अमिमसत्तामि: परिचारयस्त्रनचिकतो हैं वहाँ ज्ञानी | ऋषि का प्रभाव 
बत के राजन : रात्रि | परणं मानुप्राक्षाः यम तीनों लोकों हूँ घोर पढ़ी. कितनी नरम 
के झन्वकार में एक मनुष्य घवरा | क्षा देभव उसे देने को उद्धत हैं | आवक आपस ई हं 
है । कोई पन्‍थ 
जाता है। कालै-काले बादलों में | बह कल्पधेनु दै किस्तु नचिकेता हि 


3 
| चल्ञाया, अपनी लाश को 
जब बिजली कॉघती है तो सामने | टस से मस न हो कर उत्तर देता है- ह है 
वृक्ष पर चढ़ जाता है । पुनः 





जलाने को कहा ताकि किस्री 
दकोभावा मत्येस्थ यदन्त | कृषक के खेत को ल्ञाभ हो जाए । 
“बिजली चमकने पर वह देखता है | केतत्सवेंन्द्रियाणं जर॒यस्तितेज: । | जो प्रभु की अनन्त सृष्टि को देखते 


सांप मृत्यु है, छः मुह बाला दे नहीं, फिर वह भी याज्ञवल्कय का| का वास किया, झुख ऐश्वर्य को 


हाथी, छः ऋतुएं हैं जो क्षण- घाथ देती है। मानव संसार का न बन भोगा, डितु यदि कुछे समय भगवान 
क्षण मानव- जीवन के समय किर भगवान्‌ का बने | मन्त्र में कहा | क्री उप 


ो उपासना नदींकी तो कुञ भी नही 
किया । यजु, ३३'४० में लिखा है-- 
वदू सूय श्रवसा महां। 
असि सत्ता देव महां। 

असि महा देवान।मसूर्य: 

पुरोहितों विभुः ज्योति दाभ्याम 

अर्थात हे मनुष्यों, जिस ईश्वर 
ने पालना के लिए अन्नादि को 


उत्पन्न करने वाली भूमि और 
मेघ का श्रकाश करने वाला सूर्य 
' रचा है वही परमेश्वर उपासना 
करने योग्य है । 
बाल्मीकि रामायण बालकांड 

२४।३१-३२ का श्लोक भाग, आइवा 
' सितो लक््मगोन राम: सन्ध्यामुपासत 
बणुन करता है #% राम लक्ष्मण 

ने प्रातः: उठ कर स्नानादि के बाद 

ईश्वर का ध्यान करके यज्ञ किया। 


अयोध्याकांड ६११ में 'सहृपत्नया 
विशालाक्ञा नारायणमुपागमतःईश्वर 
भजन करने की महापुरुष में कतव्य- 
परायणत्ा द्खाई है । न्‍्युटन ता 
उन्नत विद्या के सागर में थोड़े से 
कण चुनने को बता रहे हैँ। सुक- 
रात को किसी ने कहां कि आप तो 








पक वृक्ष को पक काला व पक अपि से ज्ञीवितमल्पमेव तवेववाहा -| है, उन्हें उसमें नित्य नया झावि- 


बड़े ही बुद्धिमान हो, कट्टने लग, 
(शेष पृष्ठ ८ पर) 


प्ररजाए 7 :।थभयथय आए ट. 


जीवन का सरल ग्रे 


(पृष्ठ ७ का शेष) 


मैं स्वयं को. सब से बढ़ा मस्त केक: 


मता हूँ : प्रसिद्ध वेज्ञानिक आाई- 
नटटीन आइचर्य की अपनी बेबता 
मानता है क्योंकि एक समस्या वह 
हल करता है तो हान्‍्य खड़ी दो 
जाती हैं अनत्त सरट है, आनत्व 
भगवान है, अन्नत उसकी कृपा 
है । दप के बिना सरक्षता से उसके. 
दर्शन होंगे । यही जीवन का सरल 
मरागे है । 


लेख राम नमर में गह्न 

९८--१--६$ से डीएं०वी० 
द्वायर से६ रुडरी २कूक्ष के संरधापक 
महद्दात्सा के चन्द जी की पावन 
स्मृति मैं उनके सपुत्र ला० जगदीश 
मित्र जी के घर यजुर्वेद परायश 
यज्ञ शुरु हो रहा है जिस की पूर्ण॑- 
आहुति २३-१-६६ को दिन के ढी क 


आर्यजतग जालन्धर रजिस्टरड मं पी& १२३ 












स्वास्थ्य की ओर-- 


स्वास्थ्य के मुख्य आधा... 

लि० कविराज वैद्य रामसिंह जी आरोग्य मंदिर यमुना नेष ८३ न हू । 

अजडऋजऋऋआऋऋऋओ सहन कर लेगा, किन्तु के 

कविराऊ वेश (९ाभा>७ | प्रकार के पेय पदाथ दूध जल धरा, | उल्लंघन -से- अवश्य - अस्वस्थ हो 

- आयुर्वेदाचार्य आंरोग्य मेच्दिर बुत हर के कल कक जायेगा । इसी बिना भूख प्यास 

, जगर के बढ़े ऋआयुदेद फे "भीतर बाइ ४ 

हि पे बा हे हल बन्गिलित हैं। झाक्र के 'विघय हा के 2५ पुर्ण स्वभाष 

, खं का स्वास्थ्य इस बात का | में परिचय देने से' पूर्व यह बता न हे प्रतिशत व्यक्त 

बरिचम देवा दै। आपकी लिखित ऐना आवश्यक है कि आहार का कक 283 

चुस्तक आरोग्य प्रकाश स्वास्थ्यपथ उइ श्य क्या है ! आहार का एक- को में चेताबनी देता चाद्ट्ता हूं कि 

कर वहते के किए बेड केशम आर हे द्श्य शरीर स्ज्ञा है | यह वे यदि रोगों से बचना चाहते हैं 

कक के काम देशी है।: आलम शरीर पांच भौतिक तत्वों से बना | तो आहार का रहश्य समझें | 
. $ दिए स्वारंंध-सम्वत्वी- बह हवा बरक-बाषा में कोकह कि | जिना भूखन्प्वास खाना बा 

और फिर इस नियम पालन के 


ई-...सं० पदार्थों के सहयोग से बना है। | अनुपम आनन्द का वे स्वयं शनु- 
स्वास्थ्य के मुख्य झाघार चार |. कार्ये करते, चत्षते-फिर्ते एवं | भव करेंगे। 























आये जगत में विज्ञापन 


















२--उचित निद्रा । ।$ देकर से हक | | ग्यारह 80/8 ।-रोशनलाल मंत्री 

हि " ६ ३६ ७७६३० ३४ (0 ७०८ै* न ०००१०७०७०७०६५८०००५७०७«५००७०७०%७ «०७८० 
३--अक्षचयं--्रद्ष के नियमों | श्लानव इस प्रक्रिया को समझ कर अनमोल रहे है 

के अनुसार आचरण। ४५ थ 
5 इस शरीर की रक्षा के निमित्त श्र 
अल म ही की अपनी प्रकृति के अनुकूल पदार्थ ठप गण--6प गया | हु 
व्यायाम । इनकी संज्षिप्त विवेचना ॥॒ हे ब्र 
खाता और पीछा है, तो , 

अपने वर्षों के अनुभव के आधार | ,क्तति के या 2 अकत | संच्या पर सापण 3 
3 हे जाती दै। है ओर स्वस्थ रहता है | किन्तु ह ले०-पूज्य भहत्मा हंसराज जी है 
सर्वप्रथम आधार आहार | जो बिना भूख प्यास अनावश्यक [० है 


उपरोक्त पुस्तक आज से ४२ वर्ष पृ उदू लिपो में महात्मा 
हंसराज ने छिखी थी । पहला प्रकाशन लाहौर में ही द्वा्थों हाथ 
बिक गया था। उसके बाद यह पुस्तक आज़ तक हाप्राप्य थी। 
वसकी एक कापी डी. ए. ब्रो, काकछ्षिज जातन्धर के लाजपतराय 
पुस्तकाछय में सुरक्षित थी। उसका शुद्ध लुवाद करके आये 
, प्रादेशिक प्रतिकिण-सके- ने अकाशन किया है। 7 2. 
के बढ़िया कागज़ पर रुप कर बिकी के लिए स० हंसराज साहित्य 
५ विभाग में था चुदी है। सुन्दर गेटअप के साथ मद्दात्मा हंसराज 
£, जी का तिरज्ञा फोटो बीच में देकर पुस्तक को सुन्दर बनाया गया 
; है कामत केवल १/- है । 
है पाठक ! इस $मृतवाणी का रसास्वादून कर संध्या के 
५९ विशेष महत्व को समझ कर ईदवर प्राप्ति की ओर पण उठाएंगे । 
नोट--२०१%, कमीशन दिया जाएगा । 
प्राप्ति स्थान-- 
हात्मा दंसराज साहित्य विभाग आंय प्रादेशिक प्रतिनिर्धि ५ 


सभा निकट कोट आलन्धर ० 
५022४ ३२२३७4०९१३३७९९१०७३७७३३%३३५ है 


कफ 


4 
१११३: 


५9 


शरीर की रक्चा के लिए दृम 
जो वस्तु मुख अथवा नासिका से 
भीतर से जाते हैं बह सब आहार 
में सम्मिलित है। इस में 
विविध प्रकार का भोजन, सब 


पदार्थ समय कुसमय कैवल्ल स्वादू 
के लिए या अपने मित्रों के भूठे 
प्रेम के दबाव के कारण खाता 
और पीता दे; वह पाप करता है 
ओर प्रकृति माता के सुन्दर 


कुकृकीकुक केक ने कुक कक के केक 
आर्य जगत का आषिवोध अंक 


९ 


क 
३ 


2 


नकद 


कक, 


के, 
१५; 


“8 


के 


०: 


-ध पाठकों की सेवा में शिवरात्रि के झावसर पर छुपकर आ 
रहा है। इस अंक में राष्ट्रीय एकता पर विशेष लैख भारतीय 
5: विद्वानों के एकत्रित किए जा रदे हैं । इसके साथ ही प्रसिद्ध 
४ कवियों की कविताएं भी ससावेश की जा रही हैं । मुख प्रष्ठ 
भः 
+ 
है अं 
बी 
शक 
थक 


इ*देन्कुडुल्ऐलचनद 


;#*३। 


५ 
के 


बन्द 


दे 


सुन्दर बढ़िया तयार किया जा रहा । सभी समाजें व संस्थाएं 
झपने अपने आडेर डीक समय पर देने की कपा करें। विज्ञापन 


दाठा विज्ञापन देकर काम उठाएं । एक प्रति का मूल्य २७ नए 
ऐसे होगा । --व्यवस्थापक 


कूंकेनेकेकेकेवेकेकल लक के के कक के कक कस कक 
की न न मनन पिलग लय पिता 


सुद्रक व श्रकाशक ही सातोषराज दी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 'जाब जाज्षन्धर हारा वीर मि्षाप प्रे स, मिज्ञाप रोड जाकाबर से मुद्रित तथा 
ढारंजात बार्थहुय महात्मा हंस्राज मसल निबट बचहरी आाडइन्धर शहर से प्रकाशित भाक्षिक--झार्यआदेशिक अतिनिधि सा प्रक्षा। बाकषवा 


९९००१ ६ 


दा 


५०३ 


ड, 
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शार्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 
एक भ्रति का मूल्य १३ नये पेसे 





वर्ष २६ अंक ५) 


पुकारते हैं । 
दह शे न रूप 


अरूप है। 


मक है | 
ञझथवंवबेदसे 


औक-केके केले केक केक ककके- व कुकी नई नी नए न, नी पके नी न ुननृ क_न लू पट जू> भू नूर कृत कक पूल न न ने नी न| नी कृत नई न जु कै न: भूल 


वेद सृक्तयः 
एक सदृविभावहुघावदन्ति 


डस एक भगवान्‌ को जो 
सदू-सत्य रूप है, विप्रा:--ज्ञानी 
क्ोग बहुधा-बहुत नामों से 
वदन्ति-कह्ते हैँ, घोलते हैं । 
परमात्मा एक ही है, किन्तु 
मेधावी उसे अनेक नामों से 


. उस परमात्मा का रूपम-रूप 
नहीं दह्ेशे--दिखलाई देता । 
प्रभु निराकार है, रूप है। इसी 
लिए उसका रूप भी नहीं है 
और इसी कारण वह इन आंखों 
से किसी को भी दिखाई नहीं 
देता । वह तो अकाय ओर 


साध्यानामधिराजों बभुव 
वह भगवान द्वी साथ्यानाम-- 
सारे जीवों 4 चराचर पदार्थों का 
अधिराज:- स्वामी दै | इस सारे 
विश्व का विशृव्षति वही है । 
वही प्रजापति व जरत पति है। 


तस्य भूतं भव्य वशे 

यह जितना भी भूतम-मृत है, 
पेदा हुआ स'सार है और 
अव्यम-न दिखाई देने वाला 
जगत है--सारा द्वी तस्व-उसी 
के वश में है| सबका निया- 


११ माघ २०२२ रविवार-...दयानन्दाब्द १४१- २३ जनवरी १९६६ 
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वेदासत 
शत्रु को काट दिया जायेगा 


इृदमिन्द्र भरगुहि सोमप यत्‌ तवा हृदा शोचतां जोहवीमि। 
वृश्वामि त॑ कुलिशेनेव वृत्त यो अस्माक मन इृद हिनस्ति ॥ ६. 


थे-(इृदम) यह मेरी घोषणा (इन्द्र) हे इन्द्र (शरगुद्दि) सुनें 
(सोम१) बीरता के सोम रस का पान करने वाले (यन्‌ त्वा) जो तुक 
को (हदा) दिल से (शोचता) दीप्ति से भरे हुए दित से (ज्ोहबीति) 
पुकारता हू । में (वृश्चामि) काट डालूगा (तम) उस दुष्ट का शत्रु 
को (कुलिशेन) तेज कुल्द्वाड़े से (वृक्षम्‌ इब) जेसे वृक्ष को काट दिया 
जाता है। (यः) जो भी दुष्ट पापी (अस्माकम) हमारे ( मन इद्म्‌ ) 
इस मन को (हिनस्ति) हिंसा करता है, मारता है । 


इस का भाव यह है 


मेरा मन सदा शान्ति चाहता है। इस में उदार विचार भरे 
हुए हैं। सब से प्रीति-पूवेक व्यवहार करता दै। किन्तु ज्ञो शत्रता से 
भरे हुए विचारों को लेकर भुभ से वेर-भाव रखते हैं। अप्ने राक्षसी- 
पन का परिचय देते हैं। अथवा जिन को अपने बल पर अभश्निमान है 
भौर इसी कारण ऐसे राष्ट्रघाती शत्रु, चोर लुटेरे मेरे मन को मारना 
चाहते हैं। मेरे मन के विचारों को प्र म से उत्तर न देकर प्यार का 
तिररकार करने में लगे हैं। वे कान खोल कर सुन लेवें कि जेसे तेज 
कुल्हाड़े से पेड़ को काट दिया जाता है। उसी प्रकार में भी अपने 
विचारों की, साथियों की वीर॥ भरी तथा हथियारों की शक्ति से उन 
सारे शत्रुओं को काट कर रख दृगा। कोई भूल में न रहें । ऐसे 
पिशाचों को चकनाचूर कर के रख दूया।. अथर्वेवेद २--१२-३ 
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न्कु्ृनकेनुलक कु कृत कृ कु के कुल कु के जूक चूक कू जूक के पूंछ नकूत क कृ: 'ूनकृ- के नूतन कट के का कु 


०६0. स०, £ ! 


वार्षिक मृल्य ६ रुपये 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्ध 
# ्‌ 
ऋष दशन 
व्याप्तो ज्ञानस्वरूपश्च 
बहू परमात्मा सब स्थानों 
पर व्यापक है| कोई भी स्थान 
ऐसा नहीं है जहां पर भगवान्‌ 


व्यापक नहीं हैं। परमेश्वर ज्ञान 
रूप है, सारे ज्ञानों का भण्डार 





है | उसकी कृपा से जीवन में 


ज्ञान का प्रकाश मिलता है। 
ज्ञानस्वरूप प्रभु को प्रथ/म | 


नासातपर उत्तम; 


संसार में अतेक प्रकार के 
पद्दाथे सुन्दर व बढ़िया हैं किंतु 
भगवान्‌ से बढ़कर कोई भी वस्तु 
उत्तम नहीं है । सव से प्यारी 
तथा सर्वश्रेष्ठ तो भगवान्‌ ही 
वस्तु हैं । उसके स्थान पर न॒ तो 
कोई पृज्य है तथा न सर्वेश्रष्ठ 
ही है। 
परम कारुणिकान्तर्यापी 

बहू भगवान्‌ षड़ा ही दयालु 
करुणा के भण्डार हैं। उसकी 
कृपा का दश्शन सत्र होता है। 
बद्दी अन्तर्या थी है। प्रत्येक वात 
के ज्ञाता हैं | हमारे हरेक कर्म 
को जानते तथा उसका फल हमें 
प्रदान करते रहते हैं। उस से 
कोई भी बात छिपाई नहीं जा 
सकती | 

भाध्यभूमिकासे 


के. के ७ *% ७» > 


हर टी आर मम मी 3. . + + | + + 


हू 


(ककककककेकंल के ककेजलत्क केले क के कन केल्के ले केले कक के के के: केक के जे. के के केजे केक फेल क के के बेन 
सम्पादक- त्रिलोक चन्द्र शारः 


भ्रणिष्ठाता-- भ्री संतोषर 


जजी 


अ यज ५त जालन्धर 


२ 





(गतांक से आगे) 

बुद्धि क्रोध से बिगड़ती दै । 
क्रोध को अग्नि जलने से बुद्धि के 
तन्तु जल्कर भस्म द्वो जाते हैं । 
थोग पद्धत से हाथ को दबाने का 
भरी एक ढं 4 है ओर वह यह कि 
जेसे ही क्रोधांग्न प्रज्जवल्लित हो 
अपनो जिह्द को दांत तले दवा लो 
ओर मुद्द से हो झ्राभ तत्‌-सत्. . 
झोम तत्‌ छत्‌ का ज्ञाप करो । 


इससे क्राच सर्यंभेत्र भाग जाएगा । | 


यह क्रोध को दव|ने का एड ढग ' 
है। यदि आप यह चाहने हैं हि 
आपको कोच आए हो नहीों ता 


राष्ट-भक्ति ओर प्रभु-भक्ति-६ 
(श्री महात्मा आनन्द स्वामो जो महाराज को अमृतभरी कथा) 


हैं: औ आए और और और आल आह. आु 

उन्होंने रसोई में पड़े चीनी के | करना चाहिए। कई लोगों को 
तीन बार्बो को देखा तो एक ले | यही चिंता रहती दे कि उन्हें कोई 
कहा--मां एक बावे को मैं खाऊ गा | चिन्ता नहीं है । 

दूसरे ने कह्दा-एक को मैं खाऊगा | |. इसी तरह बुद्धि के विकात के 
और तीखरेने भी जब यह्दी कद्दा तो | भी तीन तरीके हँ-- प्रथम सदा 
तीनों साधु आसन छोड़ कर भागे। ! प्रसन्‍न <द्दो भगवान्‌ कृष्ण पांच 
उन्हाने सोचा कई मुप्तीबत में फंछ । 

गए । भोजत करने आए थे, स्त्रय॑ 


हजार वर्ष पृवे कह गए हैं कि जो 





इसके लिए कठोर परिश्रम की 
आवश्यकता है । क्रोध छुद्ध- 


भोजन बनने जा रहे हैं । महाशय | के कष्ट अपने आप हट ज्ञाते हैं। 


। 
|| 
। व्यक्ति हमेशा प्रसन्‍न रहता है उस 
। 
जी जब द्‌री लेकर आव तो यद्द ! ऋषियों ने लिखा है कि हमारे 


' देख कर बड़े परेशान हुए कि तीनों | 
नाशक है । द हे 
& पु ' साधु मद्दात्मा अपने २ आसनों से , 

बुद्ध का जिगईइने वाली दूसरी ॥ 
चीज़ वहम है। दुनिया में -*तनी गायबहें। पत्ना सेपूछा तोउसने “बावे” 
ही बतें बहस या प्रभ के कारण | * णी पीते कद सुनाई । मदहाशय , 
उत्पन्न होती हैं। भ्रम के कारण ही । जी भागे-भागे फिर बाजार में , 
बुद्धि बिगइती है। एक सज्जन थे । | 'हेँ वे भोर उन साधुओं के आगे । 
बह प्रतिदिन तीन साधुओं को भोजन द्वाथ जोड़ कर कहा-महाराज | 
कराने के प३चात हो सपरिवार भोजन, बच्चे तो चीनो के धवे' खाने की 
करने को बंठते थे । एक दिन वह | बातें कर रहे थे। आप को श्रम 
प्रात:डाज्ञ काफो देर तक तीन | हैआ | मेरे घर पधारिए। मेरा तो 
साधुप्रों की खोज करते रहे लेकिन | सारा परिवार भूखा बेठा है। 


नह 5 ग 
न जाने क्यों कोई भोजन का इच्छुक ; यह है भ्रम से बुद्धि बिगइने 
' का एक उदाहरण | आयसमाञज 


न मभिन्ना। बड़े निशश हुएई। : वी देवताओं ह 
> ५ २0532. । वताओं का पूर्ण सन्‍्मान 
अपने दंनिक ब्रत को तोड़ने को वह , दे लाल न 
रता है। आयेसमाजी भ्रगवान 


तैयार न थे | उन्होंने एक तरदीब | 


सोच निकालो और बाजार से  टैंप्ण को भरद्धा की दृष्टि से देखते 
चीनी (खांड) के बने हुए तीन “बावे! ह हैं। कृष्ण ने गीता का महान 
घर ले गए | घर पहुच कर पत्नी , सन्देश संघार को दिया। मयोदा- 
से कहा-भाग्यशान । बहुत ' पुरुषोत्तम राम भो हमारी श्रद्धा 
हू ढने पर भ! कोई साधु महात्मा | ०वें सन्‍्मान के पात्र हैं। देवी 
भोजन करने के लिए नहों मिले। देवताओं की भी हम पूजा करते 
में चीनी के तोन'बावे' ले आया हू' | हैं। आज ही प्रातः महात्मा 
तू इन्हें ही भोग लगा दे ।! इत्तफाक, झानन्द भिक्षु जी ने यज्ञ कराया 
से तीन साधु भोजन की तल्लाश में । छर बहां देवी देवताओं के लिए 
मुदल्लै दी मे भर झोर उक्त , अनेऋ आहुतियां डाली गई | 
महाशय ने प्रधन्‍नता पूवेर उन्हें लेकिन इस सब के बावजूद कुछ 
भजन के लिए अपने घर बुला , ल्ञॉगों ने आयेसमाज के विरुद्ध 
एक वहम पेला रखा है । 

बुद्धि बिगइड़ने का तीसरा कारण 
है बिन्‍ता | यहू बहुत ही भयंकर 
है| हमें कभी चिन्तां नहीं करनी 
चाहिए | चिन्ता को बजाए चिन्तन 


3 
ध 





लिया । जब तीनों साथु आसनों पर ' 
विधजमान हो गए तो उद्तत | 
भहैशयजी बाज्ञार से दही लेने चले! 
गए। इतने में स्कूल पढ़ने के लिए | 
गए तीन बच्चे घर में आ गए और 
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| शरीर में ७२१०२०१ कीटागु 


हैं । जब इन्सान दिल खोलकर 
हंसता है तो यह सब कीटारु नष्ट 
हो जाते हैं । एक सज्जन कहने णगे 
कि किसी सभा-सोसायटो में बेठ 
कर जोर से हंसना शिष्टाचार के 
विरुद्ध है| मैंने जवाब दिया--रे 
भाई ! शिष्टाचार का तो हमेशा 





ख्याल रखता चाहिए । सभा- 
सोघायटी में इंसना पसन्द नहीं 
तो स्नानागार में जाकर हंस लो। 
हँसते बिना गुजारा नही हो सकता। 

एाल्च ऋ०ए छ९०एछ #०पए७ 
5०्पग6 06०, ए०प रार्त| 
स्‍ग्पष्ठी। इ0ए प्रण्ण्या)6 | 
$एछशल्थ्क्‌, 

जिसका अन्तःऊरण शुद्ध है, ' 
ईष्यो, 8 ष का जो शिकार नहीं, 
काम, क्रोध से जो बचता है बह्दी 
खुलकर इंसेगा । 


बुद्धि के विकास का दूसरा 
तरीका यह है कि अच्छे प्रन्थ 
पढ़ो | उपन्यास और सिनेमा की | 
गन्दी पुस्तकें पढ़ने से बुद्धि ब्रिग- ह 
डतो है । हमें उपनिषद्‌, गीता, | 
रामायण और अन्य धामिक | 
पुस्तक का पाठ करना चाहिए । 
तीसरे-भ्रच्छी संगति में बेठना 
चाहिए । सत्संग में जो कुछ भी | 
दो उसे प्रहण कर लेना चाहिए । । 





२३ जनवरी १९६६ 


एक पंडित जी गौ सेवा पर कथा 
कर रहे थे । एक दुकानदार का 
लड़का झावारा था । उप्तने उसे 
कक्ष--“जा बेटा | पंडित जी रोज 
सभा करते हैं | तु सुनाकर, शायद 
तुम्हें भी कोई अच्छी संगति का 
झसरहो जाए।' लड़का कथा सुनने 
ज्ञाने लगा । पंडित जी ने कथा में 
कहा कि यदि गाय कहीं कुछ खा 
रही हो तो उसे रोकना नहीं 
चाहिए | दूसरे दिन लड़का अपने 
पिता को झाटे, दाल की दुरून 
पर बेठा था कि एक गाय आकर 
आटे को बोरी में मुह मारने 
लगो | लड़के ने पंडित जी की 
कथा के इस वाक्य को पल्ले बांध 
रखा था कि जब गाय खा रही हो 
तो उसे रोऋना नहीं चाहिए और 
लड़के ने दुकान पर आट। खा रही 
गाय को भी नहीं रोका । इतने में 
लड़के के पिता भी भरा गए और 
जब गाय को आटे की बोरी में 
मुह डाले देखा तो चिल्ला कर 
कहा--' अरे भूखे ! देखता नहीं 
गाय आटा खा रही है ।' लड़के ने 
कहा--पिता जी ! पंडित जो ने 
रात कथा में कहा था कि 


खा रद्दी गाय को मत रोको ।! 


। पिता ने क्रोध में कांपते हुए कहदा-- 


'मूख ! परिडत की कथा को रात 
बह्दीं छोड़ श्राया करो । 
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सत्य आधार--परमात्मा ही 


हम सवका आधार है। परमात्मा 


| मद्दान, खब॑-अन्तयांमी है। जिसे 


प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त दै, उस 
पर कभी कोई विपदा नहीं आा 
सकती | यदि किसी की शहर के 
थानेदार से दोस्ती हो जाए तो वह 


' बाज़ार में अकड़कर के चलता है। 


परन्तु यदि परसात्मा से सम्बन्ध 
स्थापित हो जाए तो क्या कहने । 
परमात्मा से सम्बन्ध बनने से 
अकड़ नहीं, नश्नता श्राएगी । सबे- 
अन्तर्याप्ती ईइवर दिखाई देता है । 
बातें भी करता है, लेडिन उसे 
देखने के लिए अन्तरात्मा के नेत्र 
खुलने चादिएं। किमशः) 





भायंजयत जालन्धर 


सम्पादकोय -- 


आये 





जगत 
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गणातन्त्र दिवस का संकल्प 


प्रतिकष २६ जनवरी का दिवप्त 
भारत के लिए गयणारन्त्र दिवस के 
रूप में आता है। उस दिन भारत 
के माननीय प्रधानमन्त्री नई देहली 
में ऐतिहासिक लाल क्लि की 
ऊंची प्राचीर पर खड़े होकर राष्ट्र 
की लाखों करोड़ों जनता के सामने 
राष्ट्र का ऊंचा मंडा लद्दराते हैं तथा 
सारे देश को एक विशेष सन्देश 
देते हैं । यह दिवस दृमारे देश के 
इंतइास में एक विशेष मद्धत्व 
रखता है। उसी की स्मृति रूप 
खारा देश अपने खकलपों को 
दुददराता रहता है। भारत भाता 
के मान सम्मान की रक्षाहित तन 
मन घन भेंट करने की हृभ अपने 
जीवन में दीक्षा लेते हैं। सारे 
देश में बाधा से सैकर कन्या- 
कुमारी तक तथा द्वारिका से लेकर 
नागा प्रदेश तक इस गखतन्त्र 
दिवसे पर बड़े २ समारोहों में 
राष्ट्रभुमि की रक्षा का क्रत लिया 
जाता है। इस बार का यह दिवस 
सारा राष्ट्र आंसुओं के साथ मना- 
देगा | वैसे तो इस बार भारत ने 
एक भषण संग्राम का सामना 
किया है इ8 युद्ध में हमारे पड़ोसो 
ने भीषण से भीषणातम शक्त्रों, 
ढेंक़ों, विमानों तथा दूरमार तोपों 
का बलपूर्वक प्रयोग किया। भार- 
तीय वीर जवानों ने आत्मबलि- 
दान से एक नया वी*ता का इति- 
हास स्याही से नहीं बरन अपने 
रक्‍त से लिख दिया है । युद्धविराम 
के बाद रूस के भद्दान मन्‍्त्री 
श्री कोसीगिन ने बड़ा प्रयत्न करके 
ताशकभ्द में हमारे देवस्वभाव 
भ्रधान मन्‍्त्री श्री शास्त्री जी को 


| रूप द्वी कुछ और द्वोता | वह तो 





तथा उधर से श्री अयूब को बुलवा 
कर परम्पर शान्ति से अ्रपनी 
समस्‍या हल करने के लिए जो 
प्रशंसनीय काम किया | वह इति | 
हास का एक भूध्याय बन गया है। 
अन्तिम दित सम्मिलित घोंषणा 
पत्र पर हस्ताक्षर भी हो गए । 
किन्तु विधना को कुछ ओ ही 
मनन्‍्जूर था--रात को एकदम दिल 


देवता नेता प्रधानमन्त्री श्री शास्त्रों 
जी कुछ मिनटों में ह्वी रूदा की नींद 
में सो गये। विमान से उनका शव 
आ्राया | सारा देश व सारा विश्व 
गेया है | केवल १८ मास के थोड़े 
समय भें इस महान नेता ने 
कितना कमाल कर [दखाया । 
राष्ट्र को नई चेतना दे दी। गुलाब 
से कामल तथा वजञ्ञ से कठिन ऐसे 
ही द्वोते हैं । यदि वह जीवित द्वोते 
तो आज्ञ के गणतन्त्र दिवस का 


विश्व-शान्ति के लिए अपना जीवन 
बलिदान कर गये । 

गय[तन्त्र दिवस तो हम मना- 
येंगे--किन्तु वह सर्वेत्रय शान्ति 
दूत हम में नहीं है । इसलिए इस 
बार रागरंग का समारोद कम 
दोगा। हू गम्भीरता हमारे मुग्व 
ब॒बिचारों में होगा । हम 
इस दिवस पर संझऋल्प घारण 
करें कि जिस देश के गौरव 
मान के रक्षण के लिए हमारे 
स्गीय नेता श्री शास्त्री जी ने 
अपने जीवन व्यक्तित्व फे सारे 
सुख साधनों को एक 'ऐर रखकर 
भारत को उन्नत करने में दिन रात 
एक कर दिया | काम करते हुए न 


रे 


| 
के दृद से भा त का शान्‍्त प्रिय 


दिन का ध्यान किया भौर न रात 
को विश्ञाम का विचार किया। 
शान्ति स्थापन के लिए विदेशों में 
जाकर दो २ बजे रात त$ जाग २ 
भारत के सम्तान को आगे रखा | 
वह्द यज्ञमय, राष्ट्रमय, द।क्षामय 
ही ८न चके थे। झाज हम भी 
उनके आओवन बलिदान से इश्र 
गयाुतत्त्र दिवल पर सकलप ज्ैवें 
कि हम अपने तच्छ स्वार्थ हितों | 
का परित्याग करके राष्ट्र के विशाल 
सम्प्नान को सदा आगे रखगे। 
नारत माता के सम्मान व रक्षा 
के हित अपनी प्यारी से प्यारी 
वस्तु को बलिदान कर देंगे। राष्ट्र 
का जीवन हमारा जीवन, गौरव 
हारा गौरव तथा इसकी उन्नति 
हमारी उन्नति होगी। इसके | 
लिए यदि हमें झपना तन-मन-धन 
ओर सवस्व भी सेंट करना पढ़े 
तो हंधते २ दे देंगे किन्तु माता के 
मात पर कोई आंच न झअने देंगे। 
तभी सच्चे भारतीय हैं । ! 

--तब्रिलो क चन्द्र 








गरयंभाज मन्दिर (डेरा 
कसी में) आल्न पार्टीज 
शोक सभा 


दिनां# १३ जनवरी को श्राय- 


समाज डे/वसी की ओर से ला० 
बलराम जी रिटायडे तहसील- 
दार कलसिया स्टेट की प्रधानत। में 
अल पार्टीज शोक सभा हुई, 
जिम में अराली लीडर श्री गुरुमु ख_ 


सिंह जी शाद, श्री बलत्रन्तपतिंद जी 
अच्चालो प्रजान कांग्रेत कमेटी वसी 
श्रा देशराज जी शास्त्री भूतपूण 
मेनेजर ड'. ९. वी. स्कूल डेरा 
वसी के--स्वर्धीय श्री लालब्रद्दादुर 
ज्ञो के सराहुनीय कार्यों पर प्रकाश 
डाह्ृते हुये, उनकी आत्मा को 
सदूगति और उनके परिवार को | 


शांति प्रदान के लिये प्रार्थनय | 
करके श्रद्धांजली भेंट की गयी । 
रू 
घम पाल गुप्ता मंत्री 
शाय समाज 
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आयंममाज चंडीगढ़ 


(मेक्टर २२) में 

१६-१-६६ रविवार को एक 
वि.ट शाक समा हुई जिस में 
निम्न प्रस्ताव पास जिए गए। 
चण्डीगढ़ के आय नर-नारियों 
की यह विराट सभा भारतीय 
सस्कृति के अमर पुजाएो, स्व्रातंत्र्य 
सम्राम के अमर सेनाना, युद्ध एवं 
शांत क अश्रदूत अपन स' प्रिय 
प्रधन मम्त्री स्र्गीय शो लाल- 
बद्दादु' जी शास्त्री के ताश कंद में 
आकस्मिक निधन पर हादिक 
शोक प्रगट करती दे। उनकी 
महान आत्मा को परम पिता 
परमात्मा सदृगति वो प्रदान करेंगे 
है, परन्तु जिस शुभ कार्य के लिए 
छाप ने अपना शीवन स्यौलावर 
किया है उस्त अधूरे काय पृत्ति 
के लिए हमें सम्पू्ण शक्ति प्रदान 
करें। तथा उनके संतेप्त परिवार 
एवं श्रने 6 मित्र मण्ठज्ञी को इस 
महान दुःख को सहन करने की 
शक्त प्रदान करे । 

चणडीगढ़ के आय नर नारियों 
की यह विराट सभा भारतीय 
संस्कृति के अमर पुतारी स्वाततन्र्य 
सप्राम के प्रमुख सेनानी स्वर्गीय 
श्री काका साहिब न हरि त्ष्णणु 
गाडगिल जी के निधन पर हादिक 
शोक प्रगट करती है। श्राजोवन 
वेसंप्राम में जुके रहे । अगले 
जन्म में प्रभु उन्हे देश सेवा 
के लिए पुनजैन्म दें । 

यहू सभा उनके संत्तप्त परिवार 
एवं सम्वन्धियों त& $नेकानेक 
मित्र मस्डजी तो इस मदान 
दुःख को सदन करने को शक्ति 
प्रदान करें । 

वेदप्रकाश प्रभाकर! 
कृत मंत्री आय सम'ज 








है कतं मे दक्षिणे हस्ते यो 


| में सव्य आहिता:। 


अथे--मेरे दायें हाथ में कम 
है वायं हाथ में विजय है | (अ्थद) 


* आये जगत जालन्धर 


न्छु 





सभा का वाषिक अधिवेश 


युल्‍वेलव: के चेन के वी 


आये प्रादेशिक सभा पंजाब | 
जालन्धर शहर की विशेष अन्तरंग | 
हु | 

समा की वेठके सभा कार्या्रय 


: महात्मा हंसराज भवन में सभा 
' के माननीय प्रधान श्रीयुत यश जी 
की अध्यक्षता में हुई । "ज्ञाबी सुबा 
की समस्या पर विशेष विचार 
होता रहा | ऋन्‍्य झावश्यक बातों 
के साथ एक तो यह ज़रूरी निशेय 


किया गया कि इस बार शझाने | 
वाला शिवरात्रि का पर्च सारे ' 


' सम्ाजों में विशेष कर धूमधाम 
से मनाने का आयोजन हो। 
नगरों में करतों में इस दिन बड़े 
ही समारोह के साथ सारी ज्ञनता 
को मित्ना कर शानदार जलूस 
निक्राले जाये ताक समाज की 
संगठित व जीती ज्ञागती शक्ति 
का पूरा परिचय निले। उत्साह 
से पर्व मनाया जाए | 

इस के साथ सभा का वे 
समाप्त हो रहा है । इसी लिए इसका 
झगल। वाधिक बजट व निर्वाचन | 
अधिवेशन भी निर्धारित किए जाए।' 
अन्तरंग में निश्चय किया गया कि 
खभा का वाषिक अधिवेशन आये- , 
समाज्ञ विक्रमपुरा जालन्धर के 
विशाल मंदिर में किया जाए । 


, चर्ष हे | सभा का यह अधिवेशन 


हैं औ आए और जी - ओई आई आर अं 

पञजाब ग्रांत के झाकाश पर छाये 
हुए भीषय। संग्राम के काले बादलों 
से तो शायद थोड़ा सा सेन मिल 
ज्ञाये | भारत ने ताशकन्द में हझ्रमन 
शां त के महान दूत अपने सबे- 
प्रिय नेता प्रधान मन्त्री श्री लाल- 
बहादुर शास्त्री जेसे देवता की 
जीवन भझाहुति दे दी है। किन्त 
पंजाब के बटवारे का पंज्ञाबी सूचा 
व हरयाणा प्रांत बनाने के लिए 
जल मरने वालों की बातें ध्याज 
भी उसी प्रकार से कायम हैं। 
आयंसभाज के सामने सब से बड़ी 
समस्या खड़ी है और भी आब- 
इयक बाते हैं जिन पर इस वा( 
सारे प्रतिनिधियों ने मिलकर 
विचार करके उनका हल दूढ़ना 
होगा। यह वर्ष समस्याओ्रों का 


बड़ा आवश्यक होगा। इसलिए 
भूलना नहीं होग--सं० 


गुरु विरजानन्द मेला 

व्याकरण के सूय गुरु विरजानंद 
सरस्वती ने सप्तार को देवता 
दयानन्द जेसा मद्दान शिष्य प्रदान 








| किया । अफ्रीका निवासी महात्मा 


औचनचेन देन कतने चै तूलसत की आन चेतन के न ० कत्ल कक मूत+कै। किया । वापस आकर अमृतसर 


बद्रीनाथ जी करतारपुर जी. टी. 
रोड पर बड़ा भव्य गुरु विरजानस्द्‌ 
को याद में स्मारकरूप में विशाल 
स्थान बनव्रा दिया। जनता उस 
महान गुरु का भी उपकार मानती 
रह । महापुरुषों के मेले जनता में 
चेतना ओर प्रेरणा भर देते हैं। 
हम चाहते थे कि प्रतिवर्ष गुरु 
विरजानन्द जो का बड़ा भारी 
समारोह करतापुर द्वोता रहे ताकि 


प्रचार हो । इस वार बढ़े हें को 
बात है कि इस स्मा(क में पहली 


फरवरी ६६ से लैकर पृज्य महात्मा 
प्रभु आश्रित जी रोहतक वाल्लों की 
अध्यक्षता में चारों वेदों का मद्दान्‌ 
यज्ञ ग्राप्म्म होकर ता० १८ कवेरी 


शिवरात्रि को पूर्णाहृति होगी । बड़ा | 


भारी समारोह होगा सुन्दर प्रवचन 
भी होते रहेंगे। भोजन तथा ठह- 
रने का प्रबन्ध यज्ञ प्रबन्ध मंडल 
की आर से द्ोगा। आने वाले 
सज्जन वहां एक सप्ताह पूवे आश्रम 
में सूचना देवें। यह समारोह बड़ा 


भव्य द्वोगा । इस भ्रबन्धकों से एक ' 





नम्र निवेदन करना चाहते हैँ कि , 


कहीं ऐता न हो कि इस्र बार तो 
इतना भारी समारोह कर दें ओर 
अगले वर्ष कुछ भी न हो या 
मामूली हो अब आरम्भ किया तो 
प्रतिवर्ष यह गुरुमेल्ा समारोह हो। 
जनता खूब पहु'चे । 
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भाये समाज हिसार 


आज १२-२६६ को आये- 
समाज दयानन्द भवन हिसार में 
दोनों समाजों की ओर से स'म्म- 
लित यज्ञ और उपदेश हुआ। 
पइचात्‌ एक शोक समा में आये 
विद्वानों ने अपने पृज्य नेता स्वर्तीय 
श्री लालबहादुर शास्त्री के चरणों 
में श्रद्धांजलियां भेंट की गई । 
“+नन्दल्ञाल मन्त्री समाज 


आंय॑ तमाज- रेलवे रोड 
ग्र्माला शहर का. 


व।पिक निर्वाचन 
श्री जगदीश चन्द्र जी प्रधान 
» भा. करतार चन्द्‌ जी उप. प्र. 
५ भरी. केष्णदत्त ज्ञी शर्मा उप प्र. 
» भातुराम जी मंत्री 
» रूपलाल ज्ञी भाटिया उपमन्त्रो 
»भ्री.-वेद 4काश वेदालंकार उपमंत्री 
» सैख्तमल जी कोषाध्यक्ष 
» मा, मूलचन्द्‌ जी पुस्तकाध्यक्ष 
» विलायतोरामजी लेश्लानिरीक्ष & 

--मातुराम मंत्री 


शोकजनक निषन 


अमृतसर तारंस रोड समाज 


' के दो माननीय सज्जनों का गत 
' दिनों देद्दावस्तान हो जाने से' 











वाध् निवासादि का प्रबन्ध आये- # 
समाज विकमपुण जानवर डी क्या गजब हो.गया ३ 
तरफ से किया जाएगा । अधिवेशन '*. शिवप्रकाद् शर्मा 'अनिल' बेगमपुरा उज्जैन (म.प्र.) ७ 
के लिए २० फरवरी सन ६६ हक क्या गजब हो गया? शासन ने हिन्दी को मिक्दचर कर डाला,“ 
रविवार दो बजे बाद दोपहर है। | हल्दी, दीरा, राई, मिर्ची शहद खोपरा और इलयची। हे 
सभा के मान्य अधिकारी अपना 'ँ&  नकज्ञी दाड़ी, नकली मूछें, असली घो नकली कर डाला, ल्‍ 
काय करते रह्टे और कर रहे हैँ। हि असली नकली का धंवा, कोई जा शासन से खीखे। हर 
बास्तव में आआयसमा्जे ही सभा ु# .. कितने नझली हैं देशभक्त, ये क॒र्सी पर डट कर देखे, 5 
का रूप हैं। वर्ष के बाद आर हू हमको तो भाई जीवन में, नकढी से पढ़ा सदा पाला। | 
समाजों के निवाचित भाई वहिने भू अभी-»भो लाहोर गया, कविता का करने पाठ वहां, 

इकट्ठ द्वोकर अपनी भेन्‍्द्रीय सभा हद सली-नरूली नूतन हिन्दी युक्त बना गजल इक नई यहां। न 
का झगले वर्ष के लिए कायक्रम (५... तकत्ली स्टेज, कठ बनाकर सब गुड़ को गोबर कर डाला, है 
बनाते हैं | गत वर्ष के तमाम कार्मो | नव ल चलेगी, दाल गलेगी, मटपट से खिचड़ी बन जाय।. *ह 
को देखते ब सुनते तथा अगले गृग! गाय, बहरा सुन-सुन, बीच-बीच में ताल बजाये, 

खाल के कार्मों को निश्चय करते हज नवयुग के इस नये रंग ने, वृद्धा को तरुणी कर डाला। हे 
हैं यद बष तो आयंसमाज के | क्या गजब हो गया........- 


लिए एक विशेष कार्य का वर्ष है। [>.-'-लेन्कलेलक-केललेन्ककेलकलेल्डनलेनलकलेनलट ली जीलके सन ; 


समाज की बढ़ी क्षति हुई द्वै। 
उन में माननीय ल।० जगतरामजी 


| दयानन्द नगर के हैं। आप ने 


ब्रह्मा में समाज का बड़ा काम 


में रहते हुए भी बड़ां दान दिया। 
वद्धावस्था में भी समाज की बड़ो 
लगन थी। उनके चल्ले जाने सेः 
समाज को ज्ति पहुँची । 

इसी प्रकार श्री ला० गुरुचवरण 
दत्त जी के मान्य भाई ला० 


रामलाल जी का देहांत भी शोक- 
जनक है । सारा परिवार समाज 


का प्रेमी दै। लाक़ा जी वर्षों से 
बीमार थे फिर भी उनकी विद्य- 
मानता खमाज़ के लिए बड़ी 
लाभकारी थी। भायस्रमाज ने 
सारे परिवार से इस शोक के 
झवसर पर हादिक संवेदना प्रकट 
की। दोनों स्वर्गीय मद्दाजुभावों 
के देदावसान पर शोक प्रस्ताव 
पारित किया।_ --मल्त्रीसमाज 


छोये जगत जलम्वर 





आय प्रादेशिक प्रतिनिधि । 


समा का वार्षिक साधारण अधि- 
चैशन २०-२- १६६६ र विकार २ बजे 
बाद दोपहर भायेसमाज विक्रमपुरा 
में होगा । प्रधान जी के निर्देश 
तथा ६- १- ६६ की हुई अतरगा 
सभा की सम्पुष्टि के बाद यह तिथि 


पनिश्चित की गई है। 
इसके बार्षिक विवरया तथा 
. ५६६६ सन्‌ का झानुमानिक बजट 
अस्तुत किया जाएगा |, साथ ही 
आगामी वर्ष के लिए अधिकारियों 
सथा अन्तरंग के सदस्यों का चुनाव 
भी होगा । 

१ अगस्त १६६४ की अंतरंग 
सभा के निणुंय कि सभा सम्बन्ध 
के लिए कम से क_म ४) दशांश 
तथा ९४) वेद-प्रचार निधि में 
देना आवश्यक होगा--सम्पूष्टि के 
लिए आएगा । 

सब समाजें अपना दर्शांश इस 
तिथि से पूव हद्वी सभा-कार्यालय 
में भेज दें । 

झ्ाने वाले प्रतिनिधियों के 
निवास और भोजन का प्रबन्ध 
आयेसमाज विक्रमपुरा में ही 
द्ोगा। 

वाषिक अधिवेशन की सूचना 
नियमित रूप से अलग भी भेजी 
ज्ञा रही है। सभा की रिपोट और 
बजट की प्रतियां भी शीघ्र ही 
भेज दी जाएंगी । 
आ.प्रा.प्र. सभा का लेखा-जोंखा 

६ जनवरी १६६६ के आये 
जात में स्पष्ट किया गया था कि 
शार्थिक दृष्टि से सभा इतनी पुष्ट 
नहीं जितना कि प्राय: सममका 
ज्ञाता है। हां, यदि सभा से सम्बद्ध 
समाजें सभा का धन, जो कि उन्हें 
नियमित रूप से सभा को देना है, 
भेजती रहे तो सभा का कार्य ठीक 
ढंग से चल सरूुता है। सभा ढी 
आलनुमानिक आय ६० हजार के 
लगभग है । इसमें से दशांश चार 
इजार आना चाहिए | वेद प्रचार 
'निधि में २४ हजार शादि | इसके 
अतिरिक्त सभा में खीघा दान 
आय रहता हे, सभा की सम्पत्ति 


आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के समाचार | 
६३६ ऑ ओर आय जब आए आर और और आई को 


से आप होती रहती है यदि 
उस॒ सम्पत्ति का व्यावसायिक 
ढंग से प्रबन्ध 
गे, वस्तुत: खा का सम्पत्ति 
सम्बन्धी काय इतना अधिक है 
कि इस के लिए अलग सम्पत्ति 
निरीक्षक ग्खने ढी आवश्यकता 
है । इस दिशा में इस वष कुछ 
काये हुआ है पर अभी बहुत कुछ 
और करने के लिए शेष है, क्योंकि 





हो सहे 


जाए तो आय प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा का महल डोी.ए.बी. संस्थाओं 
के स्तम्भों पर ही खड़ा हुआ है 
इन संस्थाओं के प्रिंसिपल तथा 
देडमास्टर महोदय के सहयोग के 
बिना यह सभा एक माध्त भी नहीं 
चल सकती । 

महात्मा हंसराज जयन्ती 
सम्बस्धी नोटों की आय के लिए 
सभा फे मद्दोपदेशक तथा उपदेश क 
वर्ग का काम भी बहुत प्रशंसनीय 











सभा की सम्पत्ति बहुत है पर उससे क्‍ 


आय अपेक्षाकृत बहुत कम | इस | दी | उन्होंने बड़े परिश्रम से कष्ट 


वष केवल हिसार के जिले में सभा | सहृकर यह काय सम्पन्न किया | 
| जिन समाजञों ने सभा के कार्य- | 


की बांस ग्राम की भूमि से ११४५ 
रु० तथा किराए आदि के ६२२) 


| 


कर्ताओं को इस विषय में सहयोग 
दिया उनमें शआायसमाज लारंत 


प्राप्त हुए हैं । ठोक प्रबन्ध होने पर | रोड अमृतसर सबसे प्रमुख रही + 


यह आय लगभग २० हृज्ञार वार्षिक 


तक पहुँच सकती है । 
सभा के आनुमानिक दशांश तथा 
वेद प्रचार दान का ऊपर उल्लेव 
हुआ । इस वर्ष वस्तुतः सभा को 
२६३३) दशांश तथा २६०८) बे३ 
प्रचार निधि में प्राप्त हुए है । 
वेद प्रचार निधि को कम धन 
झआाने के दो कारण हैं | एक तो 
२-२६ मांस युद्ध का वातावरण 
रहने से बहुत-सी समा के उत्सव 
न हो सके । अतः उनका घन भी 
न ञया सका । दूसरे महात्मा 
हंसराज जयन्ती के सम्बन्ध में 
आये समाजों ने पयोप्त धन संग्रह 
किया । दूस हज़ार के लगभग 
जयन्तो के अवसर पर एकत्र हुआ 
तथा तीस हजार के लगभग जयन्ती 
नोटों की विक्री से प्राप्त हुआ । 
जयन्ती नोटों की बिक्री से प्राप्त 
घन के दो स्रोत रहे । डी. ए. को. 
संस्थाओं से जो घन प्राप्त हुआ 
उसके लिए ला. सन्तोषराज़ जी ने 
बहुत्त परिश्रम किया । सभा इसके 
लिए उनकी आभारी है। डी. ए. 
वी. संस्थाओं का भी इसके त्विए 
चिशेषर आभार हे । वास्वव में देखा 


उसके दो मुख्य कायझर्ता वेद 
विधास|गर ज्ञी तथा डा० 
वेदबत जी के पुरुषाथ से सभा 
को इस दिशा में बहुत सफलता 
मिल्ली । आय॑ समाज, लारेंस रोड 
अमृतसर एक ऐसी समाज है जिस 
ने कथा हो, जयन्ती हो, कोई भी 
सभा की सहायता का अवसर हो 
खाली नहीं ज्ञाने दिया। सभा की 
हर समय सहायता की है। सभा 
इसके लिए इस झाये समाज की 
मुक्त कंठ से आभारी है। इस 
समाज का एक अनुकरणीय आदशे 
है । यह समाज सभा के महो- 
पदेशकों के अतिरिक्त किसी और 
से कथा या प्रचार काये नहीं कराती 
ताकि सभा की सहायता में किसी 
प्रकार की कभी न आ सके । 

इस सभा-सहायता के काय में 
पूजनीय महात्मा आनन्द सखामी 
जी, व्यक्तिगत रूप से हमारे उप- 
देशक महोदयों ते तथा अन्य आये 
समाज्ञों ने जो कार्य किया, प्रयत्न 
किया, सफलता प्राप्त की उसका 


उल्लेख अगले अंक में किया 
जाएगा । +-कऋमशः 
सत्यदेव विद्यालंकार 


मंत्री समाज 


। 


जमे २६ १९५६ 





शोक प्रस्ताव 

श्रायेसमाज सेक्टर ८ चंडीगढ़ 
की यह सभा डी लाल बहादुर 
शास्त्री के शोक निधन पर जो दो 
दिन पूर्व तशकन्द में हुआ गहरा 
दुःख और शोक प्रक्ट कग्ती है। 
५० जवादटर लात नेहरू के सुयोग्य 
वारिस के नाते वे न केवल युद्ध के 
दिनों के ही एक सफल नेता सिद्ध 
हुए, अपित शांति प्राप्न करने में 
भी | मगर सत्र से बढ़रूर वे एक 
विशुद्ध चरित्र और विनय तथा 
सहनशीलता के पुज थे। हम 
अपने समूचे देश तथा संसार के 
साथ मिलकर इस महान राष्ट्रीय 
“ता ओर विश्वराजनोतिज्ञ के 
लिए शोक प्रशट करते हुए उनड़ी 
दिवंगत भ्रात्मा के लिये शाति कौ 


| कामना करते हैं। हम आज के दिन 


एक मद्दान्‌ राष्ट्र के निर्मात के 
लिये निज्॒ को अपेण करें, यद्दो 
उनकी सब से बड़ी यादगार होगी। 
इस प्रस्ताव की प्रतियां भारत 
के प्रधानमन्त्रों श्रीमती ललिता 
शास्त्री तथा प्रेस को भेजी गईं । 
पंजाब के भूतपूर्व राज्यपाल 
डा० नरददरि विष्णु गार्डागल जी 
के निधन पर गहरा दुःख प्रकट 


| करते हुए उन्हें श्रद्धांबलि अपिंत 





॥ 


की गई और शोक प्रश्ताव पारित 
किया गया | 


“शआाशुराम आय पुरोहित 
यंस्गज मदीनादांगी 
में शोक सभा 


चौ०केहरसिंह जी की प्रधानता 
में यह शोक सभा सम्पन्न हुई जिस 
में सहदेव जो शास्त्री तथा ६० 
प्रभुदयाल जी सभा उपदेशक ने 
श्री लालबहादुर शास्त्री जी के 
आकस्मिक निधन पर अपनी श्रद्धां- 
जलियां अपित कीं | उप'स्थत जनता 
ने २ मिण्ट मौन रह कर उनकी 
आत्मा की सदुगति व परिवार को 
घेये प्रदान करने की प्रभु से थरर्थना 
की गई । 
मंत्री आयंसमाज 


अयेजगत जालन्धपर 


संसार के आधिआांशतः भनुष्य 
काये को प्रारम्भ करके मध्य में ही 
छोड़ देते हैं । जर्बाक कुछ मनुष्य 
प्रारम्भिक कार्य को सेकड़ों विध्नों 
क झ्ाने पर भी नहों छोड़ते । 
विचारशीय विषय हो जाता है | 
जब दोनों बराबर आयु फे पुष्ठ 
मनष्य हैं। फिर एक आराम्भक 
काये को मध्य में क्‍यों छोड़ता है । 
स्वत: सिद्ध है कि भनुष्य का शरीर 
बाहर से पृष्ठ दीख सकता है, घन 
झादि भी उसके पास दो सकता 
है। परन्तु मानव शरीर अ्न्तःगत 
जो आत्मा है ज़सदी उपस्थिति ही 
जीवन और अनुपास्थति ही मरण 
है, उसकी पुष्टता जिनमें होती है 
वहू व्यक्ति प्रारम्भिक कार्य को 
सैंकड़ों विध्नों फे आने पर नहीं 
छोड़ते | इसी को हम दूसरे शब्दों 
में आत्मिक बल्न कहते है । ज्ञान 
और प्रयत्न वाली शक्ति को 
आस्मा कह्दते हैं । अतः ज्ञान और 
भ्रयत्न का जिसका संचय अधिक 
होगा उसकी भात्मा उतनी दी 
बलवान होगी । सबंदा "सर्वे 
आवानां सामान्य वृद्धि कारण के 
झानुसार सिद्ध है। 
संसार को प्रकृति, जीव, पर- 
माप्मा तीन शक्तियां ही बनाती 
हैं। इनमें प्रकति, जड़ है | जड़ 
सन्निकर्ष रहने या जड़ोपासना 
से तो आत्मा का ज्ञान, प्रयत्न 
बढ़ नहीं सकता चाद्दे प्यून भरते 
ही हो जाय | परमात्मा ही झपरि- 
चित ज्ञान भौर प्रयत्न वाली 
शक्ति है । उस्तीकी ठपासना 
से श्ञान और प्रयत्न बढ़ता है । 
उसी के सन्निकपषे होने पर आत्म- 
बल बढ़ता है। इस प्रकार संसार 
में दो ही उपासनायें हुईं, नं० एक 
प्रकृति उपासना और नं० २ ईइवर 
उपाउना । संसार में धर्म नाम 
ईइबरों पासना का दोतक है, 
नाम प्रकृति उपासना का द्ोतक है, 


देश भक्ति ईइवरों पासना देश- 
द्ोहता प्रकतोपासना का धोतक है । 
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२३ बनवरीं १९६६ 





आत्मवल 
(लै०-डा० ओमप्रकाशजी बी. ए, एम. एस. एटा यू. पी.) 
सनक कू चूक सूप हू कूदे, कक केक 


गण शंक्रा कर सकते हैं कि निन्‍द्रा- 
वस्था में आत्मा का ज्ञान क्यों 
नहीं होता ! इसका उत्तर यह है 
कि श्यात्मा को स्वभाविक ज्ञान 
ही स्वयं का होने का प्रतीत होता 
है 4ह जागृत अवस्था की शरीर 
की क्षति पूति करने का अयत्न 
करती है । नेमित्तिक ज्ञान जो 
पदार्था' और इन्द्रियों के संयोग से 
होता है , आत्मा को निन्‍द्रावस्था 
में प्रतीत नहीं होता है। इस से 
यह सिद्ध हो गया हि आत्मा के 
ज्ञान और प्रयत्न दो ही गण हैं। 
सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान 
शरीरस्थ भ्रात्मा के गुण हैं। कोई 
मनुष्य द्वाथ में कुल्दाड़ा लेझर 
किवाड़ काटता है अब काटना न 
केवल द्वाथ का काम है। और न 
बेवल कुल्हाड़े का काम है , पर 
हस्तगत कूल्हाड़े का कार्य है। 
आत्मबल के प्रत्यक्ष उदाहरण ! 
अनुसन्धान कीजिये कि कया कारण 


यज्ञ कर्म ईइवरों पासना, भूत्ति पूजा 
प्रकृति उपासना का द्योतक हे | 
प्रश्न उठता है कि तुमने सिद्ध 
कर दिया कि ईइवरो पासना से 
आत्म-बल बढ़ता है । पर न्याय 
शास्त्र तो आत्मा के सुख-दुःख, 
इच्छा, 6 ५ ४ गुण और मानता 
हैं तो इसका उत्तर है कि यह चार 
गुण शरीरस्थ श्रात्मा के हैँं। यह्‌ 
गुण सुख-दुःख दृष्या-द ष नवेवल 
आत्मा के हैं न केवल शरीर के | 
अगर यह शरीर के गुण होते तो 
मुदो, जिसके झआ्मात्मा नहीं होती उस 
को मालूम पढ़ते | लैकिन किसी 
भी मुर्दा को न सुख्न दुःख का 
आभास होता है न इच्छा द्वंष का 
उसके मानी यह है कि यह शरीर 


रन... तल लत वन तन न तल न७नतीीीतीतदतीणतनीतीणदी भी >ल तल लकवदसदिीदीनतण..ै+++ 


के गुण नहीं हैं। अगर इनको 
केवल आत्मा का गुण मानें तो 
निन्‍द्र! वस्था में भी शरीर को सुख 
दुःख मालूम पड़ना चाहिए परन्तु 
ऐसा भी नहीं होता । प्रत्यक्ष भी 
देखने में आता है कि कुल्हाड़ी 
आदि के लग जाने के कारण जिस 
समय मनुष्य अति दुःखी है, रोता 
है चिल्लाता है , उस समय डाक्टर 
लोग एट्रोपीन मार्फिया की सुई 
लगाकर सुलाने का प्रयत्न करते हैं। 
सो जाने पर न सुख मालूम 


था कि स्वामी दयानःद ई टे पत्थर 


क्या कारण था कि मर्यादा पुरुषो- 
त्तम श्री रामचन्द्र जी महाराज ने 
राज्य को तुच्छ समभझभूर जंगल 
जाना स्वीकार किया, ओर भरत 
के वापिसी के आग्रह पर भी राज्य 
जेसी खत्ता को ग्रहण न 
किया ९ क्या कारया था कि 
महात्मा भतू रि जी ने अपने सारे 
राज्य को तुच्छ जान जंगल में 
ज्ञाना स्वीकार कर लिया क्‍या 
कारण था। ओ ! मेरे प्रिय पाठकों 
जरा विचारों तो वह कौन-सी शक्ति 
थी जिस के कारया महात्मा हृकी- 
कतर,यने अपने घढ़ से अपने सर 
को अलग करवा दिया पर यवन 
बनना स्वीकार ने किया ओर 
पह्मनी ने जल्नती चिता में बेठना 


पता है नदुःख। प्रइन उठता है । 
सो जाने पर भात्मा का ज्ञान 
समाप्त हो जाता दै। इसी लिए 
सुख दुःख आदि नहीं मालूम 
पड़ता | इसका उत्तर यह है कि 
किसी भी द्रव्य का गुण उसकी 
विद्यमानता में कभी समाप्त नहीं 
होता । जेसे सप॑ के बिष का गुण 
जब तक कि वह विद्यमान है कभी 
समाप्त नहीं हो सकता । कुछ पाठक 


खाने पर भी वेदप्रचार में ध्ढ रहे 


स्वीकार ऋर लिया पर यवन बाद- 


शाह की वेगम बनना अस्वीकृत 
कर दिया ? अ्रत्यक्ष उत्तर आप यहीः 
देंगे #ि इन सब में धर्म का भाव 
था यह ईश्वरोपासक थे, इनकी 
झात्मा बलवान थी | 

प्रिय मित्रो आत्मा एक राजा 
है । यह शरीर इसकी राजधानी है। 
इन्द्रिया इसके कमचांरी हैं। कम- 
ज्ञॉर आत्मा कभी अपने कम- 
चारियों पर शासन नहीं कर सकता 
है। जो कमंचारियों पर शाखन 
नहीं कर सझता बढ गाव पर भी 
शाप्तन नहीं कर सकता | जो गांक 
पर शासन नहीं कर सकता वह 
जिला पर शाप्तन फैसे करेगा। 
शझौर जो जिला पर शासन नहीं 
कर सकता, बह प्रांत पर शाखन 
केसे करेगा ? जो प्रांत पर शासन 
नहीं कर सकता वह राष्ट्र पर 
शासन केसे करेगा। इस प्रकार 
अपने राष्ट्र को उन्नति के शिखर 
पर पहुचाने के लिये आत्मबल का 
होना बहुत जरूरी है। परमात्मा 
करें जनता में अःत्मवल जाग्रत हो 
जनता अपने कत्तव्यों को सममे | 


शोक प्रस्ताव 

११-१-६६ डो. ९. वी. हायर- 
से. तथा जे. वी. टी. स्कूल ऊनाके 
समस्त छात्रगण तथा अ्रध्यापक 
वन्द की शोक सभा हुई, चिसमें 
भारतीय सब प्रियनेता श्री लाल 
बहादुर शास्त्री की ताशकन्द में 
हुई अकाज् तथा अकर्मात्‌ हृदय 
विदारक सृत्यु की दुःखद दुर्घटना 

पर शोक प्र+ट दिया गया। 
ईश्वर इस अ्रद्धितीय शक्ति 
ह परिश्रमी, निस्‍्तार्थी नेता 
की श्रात्म। को परम शान्ति भ्रदान 
करें, तथा इनके परिषार के सदस्यों 
तथा सम्बन्धियों और अखह्ाव 
भारत की जनता को इस झसहनीय 
दुःख को सहन करने की शक्ति 
प्रदान करें । --शांतिस्वरूप शर्मा: 
हेड मास्टर स्कूल ऊना 


विश्व के सब से बढ़े 
प्रजातन्त्र देश की प्रथम 
श्रीमती ईंदरा गांवी 
प्रधान मन्त्री निर्वाचित 






















आा4 जगत जालन्धर 


हि 
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(गतांक से आगे) 

युडकाल में विशेष दायित्व 
छात्राओं का होत है। घ-यल 
अथवा दिवंगत जवानों को सान्त्वना 
देने के लिए जप्ता कार्य छात्राएं कर 
सहझती हैं वेसी सफलता छात्र वे 
से सम्पादित नहीं हो सकती । 
नपिंग का कायें तो छात्रा भो को 
ही शोभनीय है । 

४. युद्धछल में कोई देश न 
तो विपुल्ष अनाज के सहारे द्वी जी 
सकता है न प्रक्षेपणास्रों के सद्दारे 
ही, अपितु घये ओर समर में #द्धा | 
की सावना है! उसे जीवित रखती 


हैं (और अन्ततः जीत भी दिलाते | 
हैं।) ऐसे काल में विद्यार्थियों का | 


| चुप कराना चाहिए। |. सही अर्थों में एक बनतस्त्र मे ! 


युद्धकाल में विद्याथियों का दायित 


(श्रो सुन्दरलाल जी बोहरा, जोधपुर) 
है. आई और आई ८ आ औ5 औ 0 कक ओम आओ आओ 

श्रनावप्यक रूप से खलबली मच | प्िलते ही उन्हें चाहिये कि वे 
जाती है। 'मरना तो है ६्वी' इस अपनी 'बानर-सेना' सहित खजग 
प्रकार की भावना से ग्रस्‍्त हो कर | एवम सक्रिय हो जाएं । पिछले 
कई लोग (विशेषतः बढ़े ) खाइयों | मह्दीनों में विघटनकारी घुसपेठियों 
में घुसने से इन्कार कर देते हैं। | को पकड़वाने में जेसी तत्परता 
ऐसी दुविधा की घड्ठी में विद्यथिया | विद्याथियों ने दिखाई “सी कुशलता 
को ही श्रागे श्या कर भीड़ को ऑल प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों के 
करना चाहिये । लोगों के साथ ' लिये भी एक उदाहरण रूप में दी 
सहानुभूति प्रदर्शित करते हुप उन्हें | रहेगो । 








|| 
। 
| 


६. घरत्पेठियों का सुराग जब युद्धकाल की स्थिति उत्पन्न 


| 
3] 
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हैँ 
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क जन रेपश ० 2772 शास्त्री जो कप. 
१९ $! 

ः / भर 

बाहों द्वारा गुमराद न हों (विद्या- ५ स्र्गाय शास्त्र है 
+ क का 

वियों छा गुमराह नहोने देना |. ले०-श्री रामप्ति जी कालिया, दिल्‍्ली-२७ ९ 
[0८ उप | 

झाध्यापक का द्वी एक- मात्र ४ (१) या 
04 हे 

कत्तव्य है । ) * मध्याह में तम छा गया है, ४ 
ब् । यह भी राम सा क्यों मंत्र गया है ! न 

४. विद्यार्थियों का यह कई यों मच गया हे रा 
एक दायित्व है कि वे ख्ंगार &# . बिज्ञली गिरी बिन बादलों के, है 
(0 *० 

विषयक सामग्री को कदापि «& या कि गगन ही फट गया है ? रू 
९९० (श ) ५ 

न पढ़ें । वासनात्मक वेशभूषा को ६ शा पिपकओो: है हि 
भी वे दूर ही रखें। सिनेमें भी ऐसे « कायु अं क्यों उलाकती ह ७. ४ 
! ओर 'मां' खड़ी क्यों बिलखतो है? 


ही देखे जाएं ओो सामरिक महत्व 
के दों। लैकिन भारत में आज 
युद्धकाल की स्थिति होते हुए भा | 


पक आर, 
*३५००५०+६२९०९९ 





की, 
९ 
कफ 


के 
०५१ 


हैँ 
के, 
०५० 


हा ! ल्ञाज्न मेरा सो गया हैं, 
ज्वाला हृदय !में घघकती है। 


कफ, 
ऐ+* +२१०,१ 


कक 


सिने-जगत्‌ हालीवुड का दरकारा है (३) हि 
दो य कोटि हृदय क्‍यों रो दिये हैं दर 

बना हुश्र ५ है 
ड़ हे दिशा खेत क्यों अभश्न हार पिरो दिये हें ? * 
कार-विद्याथ के | 

पक 3 के ४ जिस ने जगाया था सभी को, ् 
गश जगाने के |&४ $ 
तथा जवानों में जोश हि ५ वे नींद गहरी सो दिये हैं। है 
लिए प्रभावोत्पादक चित्र तैयार कर |, (शे ] 
किक +* 

सकते हैं । है तुम ने कद्दा था जय जवान, . *« 
७, नाटकों एवम्‌ दंगलों का («, है 

ब् तुम ने कहा था जय किसान, «६ 


आयोजन करके विद्यार्थी वर्ग सुरक्षा 
. कोष के लिए अच्छी रकम जुदा 

सकते हैं । 
८. स्वय विद्यार्थियों में 


+९ 


रू 
३२ 


+*५ 


०५३०, 
९००५९ 


की, 
३९ 


सहिष्णुता तथा औरों को सान्त्वना 
देने की भावनाएं कूट-कूट कर भरी 
होनी चाहिएं। लैलखक का यह 
अत्यक्ष निज्ञो अनुभव है कि 
स इशन बनने पर लोगों में 


०१३० ९९००९००९००९५० 





कक 


५ 
)९०६३००३९ 


९ 


कक, 
छः के को के 
पक 
+२२' 


के 
50 
हे 
५ 
् 
के 
के 
कर, 
छः 
के 
हु 
, 
3 
के 
्े 
के, 
के 
के 
के 
छा, 
द्‌ 
। 


+ ७, 


अ्रब लो सुनो जयकार अपनी, 
हैं कर रहे जो जवां, किसान। 
(४) 
संसार खिन्न हो रह गया है, 
ओ मूक स्वर कछ कह गया है, 
इतिहास था ज्ो बना रहा, 
इतिहास बन कर रह गया है। 


३६ ++क ३ क +% $ ै$ ० के + $ +$. की 
९९००*०*णर:बून्गन्थरदुन्पर: 4 न्दुरदुर2००५०५०७ 


के, 
4] 


५2०, 
+५+ ०५१, 


के, 
४५ ०५५ 


9,५५५ ९, ५५.० ६०, 
*२९०३०८५०२०९२० ०३० 





हह 

का 
०, 
९९९१ 


के, 
[है 


०३९, 


होती है तो विद्यार्थियों के दायित्व 
का निघरिया उन के स्वय के द्वारा 
नहोंकर शिक्षकों तथा संरक्षकों 
द्वारा होना चाहिये। यदि स्वयं 
शिक्षक वर्ग का ज्ञीवन-दर्शन हो 
मुसाहिबी-टाइप (४७४5-७४) का 
है तो चूक की स्थिति में विद्याधियों 
को दोषी ठहराना न्‍्यायसंगत नहीं 
है । विद्यार्थी हमेशा सत्य को सत्य 
के रूप में द्वी महणा करते हैं त कि 
उसे सापेक्ष मान कर । 





पटना जिल्ला आय सभा 
बाढ़ (पटना) 


यह सभा श्री ल्लाल बहादुर 
शास्त्री जी के अचानक निधन पर 


, गहगा शोह प्रकट करती है। आप 


लोक प्रिय नेता दाने के साथ २ 
थोड़े समय में ही भारत को नया 
उत्साह व एकता का जो पाठ 
पढ़ाया उसको हम कभी नहीं मूल 
सकते | हम आप को श्रद्धांजलि 
अपित करते हुए आपकी आत्मा 
की सदृगति व परिवार को धर्य 
धारण करने की प्रभु से आथेना 
करते हैं । 

राम लखन श्राये 

प्रधान सभा 


विनय निन--++० मनन 


हंसराज महिला कालेज 


' शास्त्री जो को श्रद्धांजलि 


जालन्धर | हंसराज महिला 
महाविद्यालय जालन्धर की 
छात्राओं तथा स्टाफ की एक शोक 


! सभा प्रिसिपल्ष क्मारी विद्यावती जी 


आनन्द को अध्यक्षता में हुई। 
विभिन्‍न | बकक्‍ताओं ने शास्त्री जी 


| को हार्दिक श्रद्धांजलियां झपित 
| कीं। शोक प्रस्ताव पास करने के 


बाद दिवंगत श्यात्मा की स्मृति में 
दो मिनट मौन घारण किया 


गया । 


आय॑जतग - 


विश्व की ह 
समाजों के अधिक “५६ 
से आवश्यक निवेदन 


विश्व के समस्त प्रमुख शष्ट्रो 

में दिक घर्म-ध्वजा फहराने के 
लिए, विश्व-शान्ति का. पावन 
सन्देश लैकर वेद सन्देश को राष्ट्र 
नांयकी को देने के लिए जन-मन 
में वेदिक संस्कृति का प्रसार करने 
के लिए अमेरिका इंग्लेंड, जम॑नी; 
“ फ्रांस, रूस आदि राष्ट्रों में प्रचा- 
राये में अपने जाने का प्रोग्राम 


निर्धारित कर चुका हू । त्गखग | 


२५ हजारे रुपयों का व्यय होगा । 

समस्त आये भाई-बहिनों से 
स्विनय सानुरोध साम्रह निवेदन 
है कि धर्मेवोर ग्रन्थ-प्राला के 
साहित्य सुमनों को भारी संख्या में 
संगाकर वेदिक भव्य भावनाओं 
का व्यापक प्रधार करने में सहा- 
यक बनें । 

" बुस्तकें मंगाकर हमारी सहा- 
यता कर जिससे हम विदेशों में 
भी जाकर वेदिर धर्म का नाद 
बजा सकें | सभी पुस्तकों पर 
२५९८ कीशन दिया जाएगा । 

वेद पथिक धर्ंवीर आये 

भंडाधारी व्यास्यान भूषण 


अध्यक्ष घमवी< ग्रन्थमाला प्रकाशन'" 


विभाग सराय रुद्दे्ा नई दिल्‍ली ४ 


“७-७७ :-७- ० अ७ :२७-“७-:“२७०-+ 
आर्य प्रादोशक़ सभा का 
आमिक सापास्ख -  ट> 
अधिवेशन 
२०-२-१६६६ रविवार २ बजे वाद दोपहर आये समाज 
। विक्रमपुरा जालन्धर में सम्पन्न हो रहा है। प्रतिनिधियों के निवास 


न तथा भोजन आदि का प्रबन्ध भांये समाज विकमपुरा जाहश्घर 
है , की झओोर से होगा । लेकिन विस्तर आदि झपने साथ लाने 
है | आवश्यक हैं । 
। नोट-- सब संबंधित समाजें अपना दर्शांश २०-२-६६ से 
पूर्व सभा के कायोलय में मिज्ञतरा दें। 

अपनी समाजों से झाने वाले श्रतिनिधि अपनी-अपनी 

! प्रतिनिधि स्लिप साथ लाने की कृपा करें । --व्यवस्थांपक 
-. “२७ -२७...-२७. “७-३: 


३ 





*<र्ा के लिए पुस्तकें 
० समाज के नेता प्रिंसिपल 
प्र “थे ४. ए. द्ोश्यार 
- श्री विष्णु मित्र 

. गत दिनों धर्म 
साला ला« " स्कूल देखने 
भी चले गए | हमारी सरकार ने 
विव्बत से आने वाले जितने भी 
ज्ञामा हैं, उन के पत्वार हैं। उन 
के लिए जहां वासनिवास कराये 
झादि और उचित प्रतनन्ध किया 
है । वहां उन के व उन के बच्चों 


६, 


को कान जे कि हा 


ल्ायक्षे री का भी सुन्दर प्रबन्ध 
डिया है। वहां पर लाभा पढ़ते 
हैं। भ्रीयुत विष्णु मित्र जी ने वहां 
जा कर देखा था उन के प्रवन्धकों 
व अध्यापकों से आर्य समाज के 
बारे में भी जानकारी कराते हुए 
क॒छ पुस्तकें भी दीं। झाये॑ समाज 
का सुन्दर साहित्य भेजने को बात 
भी कट्दी । लामा पढ़े प्रसन्न 
हुए । उन तक महृषि दयानन्द्‌ 
तथा आये समाज्ञ का सुन्दर साद्दि 
त्य पहुंचना चाहिए। श्री विष्णु 
मित्र जी की यह्‌ प्रबल इच्छा दै 
कि आये समाजें,सभाएं, ओर कई 
संस्‍्थाएं इस ही, ओर: जरेदी ध्यान 
देती हुई झाय॑ समाज के प्रसिद्ध 
लेखकों को पुस्तकें अंग्रेजी व हिन्दी 


दउ 












आंत क 


शो भी हैड९ संब्ले हैं; 
स्तके आाय॑ ही आलन्धर। 
शहर के पते पर भेजने की कृपा 
करें ताकि यह सुन्दर साहित्य वहां 
लामाओं के पाथ पहुंचाया जा 
सके ; साहित्य से बड़ा प्रचार होता 
है। श्री विध्यु मित्र जी भी सभा 
के पुराने, स्तम्भ हें। उनकी इस 
इच्छा के पूण करने के लिए समाजें 
संस्थाएं व छज्जन अपनी ओर से 
अच्छी २ पुस्तकें कृपया जल्दी सभा 
में मिज्ञवाने का कष्ट करें ताकि 


घमं साला में लामा स्कूल व 
यत्रदी में यद श्री विष मित्र 
जी पहुचा सके--स॑ 






० एएएएएएणएएणाए 
महाविद्यालय गुरुकुल, भज्जर 
(रोहतक). का 
ख॒र्ण-जुकल्ती महोत्सव 


(१७ से २०फरवरी १६६६ ई०) 
तक बड़ी घूमधाम से रूनाया जा, 
रहा है। इस अवसर पर भाचाय 
द्री ने श्राय जनता -से ४ लाख 
रुपये की अपील की है। जिसे 
हमें अपने उत्तरदायित्व को सम 
मते हुए पूरा करना है। 

हमारा अनुरोध है कि आय, 
जनता आचाय॑ जी के वचन को 
साथेक करने के लिए मुक्त हस्त से 
दान दे तथा स्वर जयन्ती में 
सपरिवार सम्मिलित होकर अपने 
गुरुकुल का गोरव बढ़ावें। ध्यान 
रहे गुरुकक्ष का दान. झायकर 


है (इन्कमटेक्स) से मुक्त है. 


आजाय. भगज़[नदेव 


दाता विज्ञापन देकर लाभ उठाएं 


पेसे द्ोमा । 


स्का 5 


राजिस्टडे बे० धौ० १२१ 


आयंसमाज पारीवाल में 
भारत रत्त प्रघान स्त्री श्री 
लाकबहादुर शास्री जी की अकाल: 
मृत्यु पर शोक सभा हुई उसमें 
परम पिता परमात्मा से प्रार्थना 
की गई कि उम्र दविव्यात्मा को 
सदूगति प्रदान करें तथा ढनके 
परिवार और भारतवासियों को इक्ष 
असह्य वेदना को सहन करने की 
शक्ति प्रदान कर । | 
निषेद ऋ 
शाज्ञा राम शारत्री 
.मन्‍्त्री स्रद्ाज्‌ 
आर्यत्भाज मन्दिर, बाढ़ 
आंयजनों की यह सभा भारत. 
के स्वर्थीय अधान मन्त्री भी ज्ाल- 
बहादुर शास्त्री जेसे लोक-प्रिय, 
कर्मठ और ईमानदार राज़ नेता के 
अचानक निधन पर मार्मिक शेझ 
प्रगट करती है। यहू, सभा उनके 
प्रति श्रद्धांजलि झपित कबतो. है. ,. 
झोर उनके शोक संतप्त परिवार 
ओर शास्त्री जी के श्रुति अपनी 
संवैदना प्रकट करती है। 
--चन्द्रदीप प्रशाद उपमस्त्री 
आर्यप्माज खन्‍ना 
श्री लालबहादुर जी शास्त्री 
प्रधान मन्त्री भारत सरकार के 
झकस्मात्‌ स्वमंवास होने पर खन्ना 
आवधस्रमाज के साप्ताहिक सत्संगमें 
शोक अ्क्नट किया। अ्रम्तु से प्राथेा: 
फी गई्पक. दिदवंगुत/त्मा , को - सुक्ष, 


मिले तथा दुःखी परिवार को सुल- 
झोर्‌ शास्वि बिक्षे । 





कब मई 


ऋषियोध अंक 


पाठकों की सेवा में शिवपरत्रि, के, धयवपुर पर, लपकर आए, 

रहा है। इस ३ क में राष्ट्रीय पकुंता..पर . विशेष, लेख भारदीय, 
विद्वानों के एकत्रित किए जा, रहे हैं। इसके साथ दी प्रम्रिद्ध- 
कवियों की कविताएं भी समाद्रेश की जा रही हैं। मुख पृष्ठ 

क सुन्दर बढ़िया तैयार किया जा,रहा। सभीः समाजें व संस्थाएं 

: अपने अपने झाडेर ठीक खमय्‌ 


पर देने की कृपा करें| विज्ञापन 
। एक प्रति का. मुल्य ३७ नए 


--व्यवस्थापक 


0 00%%08+%0%00% ६ 


" भुद्रक व प्रकाशक भी छल्तोषराज झी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा "जाव जाक्षन्‍्धर हारा बीर मिक्ञाप प्रं स, मिल्ाप रोट जाज्ावर से स्ुंद्रत दया 
आयेजगत्‌ कार्यात्य महात्मा हंसराज मवन निकट कचहरी जालन५घ्र शहर से प्रकाशित मात्िक--आर्य्रदेशिक #र्तिनिश्ि सभा पंग्रभ आकृप्पर 





टेलीफोन न॑० ३०४७ 


शआार्यप्रादेशिक प्रतिनिषिस्तभा पंजाब जाहर 
एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 








्ज्खभ््भभ्च 





वर्ष २६ अंक ८) 


धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 
वार्षिक मृल्य ६ रुपये 


।।48/04५7(६ 
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£ फाल्गुणग २०२२ रविवार_दयानन्दाब्द १४१- २० फरवरी १९६६ 





वेद सृक्तयः 
भार भरत्याचित्‌ 


बह परमेश्वर दी भारमू-इस 
जड़ चेतन ज़गत्‌ फे भार को 


पूण रूप से | इस विशाल विविध 

.रूप का जितना भी भार है, 
सारा उसी श्रभुु ने ही धारण 
द्र्या है। 


ऋत॑ पिफ्ति 
वही परमात्मा ऋतप्‌-इस 
विचित्र विविध संसार को, सत्य 
ज्ञान को पिपति-पात्नन करता है। 
इस विश्व में जितने भी नियम 
ईं-उसी के बताये हुए हैं । 


अन्त निपाति 


वही प्रभु ही जितना भोर 
जहां या जो भी अनुतम-असत्य 
है उसको निपाति-गिरा देता है, 
मार देता व नाश कर देता है! 
असत्य देर तक टिक नहीं 
सकता है। 


तैन जीवन्ति प्रदिशः 


उसी ब्रह्म से द्वी सारी 
प्रदिशः ये दिशाएं और इन में 
काम करने वाले प्राणी जीवन्ति- 
जीते हैं। प्रभु से ही सारा विश्व 
जीवन आप्व करता है। वही 
जीवन का श्राघार है । 
अधथवेवेद से 


और नकू नूतन नी न भूत कक पूंछ नकूट जूक जे पक नूतन पके न कूलर पेन एप नह न पतन पुनीत भू न न भर नल 'ृँल्‍ पर न नए कु नल पर 


है. 
4७4ककककन-कक कल के हकजं्ज'कैकेे्के के के कंजेनक कक कक कुक कु जुजू::: के यू कू जून कक के कक के: कक व के ज 


भरति-धारण किए हुए है आचित्‌ 


या आ ब  आ 3 


भ्रषिष्शता-- श्री संतोषशाज जी 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 





वेदाम्त 
हे इन्द्र | शत्रु को मार दे 
यत इन्द्र भयामहे ततो नो अमय॑ ऋषि । 


मघवम्डग्वितव तन्‍न उतये विद्विषो 
वि मधो जहि ॥ 


साम० अ्र० ३ ख० १५ मन्त्र २ 
अर्थ-हे वीर इन्ध ! (यतः) जहां झौर जिस से भी हम 
(भयामहे) भय करते हैं | जो भी हमें भयभीत करता है (ततः) उस 
स्थान और उस शत्रु से (न:) हमें (अभय) निर्भय (क्रधि) कर दो । 
है (मघवन ) इन्द्र आप (शग्धि) सामर्थ्य रखते हो (तब) तेरा (त्त्‌ ) 
वह बल शक्ति है (न: ऊतये) जो हमारी रक्षा के लिए समर्थ हैं। 
है वजी ! (विद्विष:) जितने भी शत्रु हैं, 6 षी हैं तथा जो भी (झूघ:) 
राक्षस, घाती तथा लुगेरे हैं उन सब को अप (जद्ठि) मार ढालो। 
उनका नाश कर दो | 
भाव-हे वीर सेनापते | इन्द्र बन कर वक्ष की शक्ति को 
धारण करने वाले मघवन ! झाप नाना प्रकार के बलों, शरस्त्रों के 
भण्डार से मरपूर हो | बढ़े बलवान हो । दम को जिस भी स्थान से 
या जब कभी जिस भी शत्रु से छिसी प्रकार का भय पेदा हो। चाहे 
आकाश से हो, घरती से या पत व सागर से हो | श्रापके पास तो 
हुर प्रकार की सेना की शक्ति है। हरेक स्थान से आने 
वाले शत्रु के भय से आप हमारी रक्षा करो । भापके होते हुए हमें 
किसी प्रकार की चिन्ता नहीं दे । आप जितने भी शत्रु हैं, घाती व 
आकमयणाकारी हैं, उन सब को अपना वच्च झ्ेऋर के अपनी श्र 
शक्ति के साथ मार हालो | उनको अग्निमय बाणों से भस्म कर दो। 
इपने पञ्ञ से उन हत्यारों की खोपड़ियां फोड़ दो । राक्ष्॒ों को मिटा 
दो । हिसकों का नाश कर दो--सं० 


ऋ्राषि दशन 


परमेश्वर: सर्वेज्ञः 

परमेदवर सबंज्ञ है, सब कुछ 
जानने वाला है। कोई भी स्थान 
ऐसा नहीं जहां;उस प्रभु की महृती 
महिमा का चित्र दिखाई नहीं 
देता। कोई भी ऐसा कम नहीं 
जिसको प्रभु जानते नहीं हैं | उस 
से छिप करके कोई भी घात नहीं 
हो सकती तथा कोई भी काम 
नहीं हो सकता । वह सर्चज्ञ है। 


९ 
सव-व्यापी सर्वाध्यक्षः 

वह भगवान्‌ सब-व्यापक है । 
सारे ब्रह्म एड में रम रहा है । वह्दी 
सारे विश्व का अध्यक्ष है, खामी 
है | समस्त 5िश्व उसी के नियम 
मर्यादा में चल रहा है| ब्रह्माण्ड 
का कोई भी पदार्थ उसके नियम 
से बाहर नहीं दै। सारे ससार 
का बद्दी स्वामी है। 


शरीर सम्बन्ध रहित: 
वह परमात्मा शरीर के 
सम्बन्ध से रहित है। उम्र का 
कोई किसी प्रकार भी आकार 
नहीं है। वह निराकार द्वी है। 
जन्‍्म-भरण के बन्धन से रहित 
है | जो लोग प्रभु को शरीरघारी 
मानते हैं वे परमात्मा के साथ 
न्याय नहीं करते वह छाकाय 
है । --भाष्य भूमिका से 
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(गतांक से झागे) 
मैं भी साथ में था। दूर-दूर 
से महकों में पानी लाकर हम 
लोगों ने पीड़ित लोगों को पानी 


पिलाया ! अन्न बांटा, हजारों 
सरहार ने इस संकट की घड़ी में 


देश को एक सूत्र में बांध रखा है, 
लैकिन उसने भाषायी राज्य बना 
कर एक हिमालय सी भुल की । 
जस्टिस मेहर चन्द महाज्ञन का 
यह सुझाव कितना भ्रच्छा है कि 
सारे देश को चार पांच प्रशासकीय 
त्ञेत्रों में बांट दिया ज्ञाप, एक संखद 
ही । यदि यह सुमाव मान लिया 
जाए तो यह्‌ सारा देश एक हो 
ओर यह छोटे-छोटे क्षेत्रीय झगड़े 
भी खड़े न हों। हमें संकाचित एवं 
संकरी्ण विचार त्यागने चाहिएं। 


कनाथ बच्चे आार्यसमाज ने पाले | 
मुझे याद है, दयानन्द कालेज के 
विद्यार्थी एक घर में एक वृद्धा के 
पास उसे पीने का पानी भर कुछ 
अभ्न वैने फे लिए गए तो उस 
बृद्ध मां ने कई दिनों से अपने 
भूखे बच्चे को अपनी आंखों से । 
भूख से तड़पते देखा था। माला- । 
यार में भी जब श्रकाल पड़ा तो 
झआायेसमाज पीड़ितों की सेवा के । 
लिए वहां पहुँचा | हम वहां कई , 
दिन रहे | मे और मस्तानचद जी | 
त्रावण॒कोर जा रहे थे | एक वकील | 
ने दूसरे से बातचीत करते हुए । पंजाब में पता नहीं क्यों कुछ भाई 
कहा कि झआआयेसमाज तो बहुत बड़ा ! संडीण विचारों का प्रद्शेन कर रहे 
सेठ मालूम होता है । कांगड़ा में हैं। उनके इस रवेये से न जाने 
ज्ञ॒ददानि होगी। भगवान इन लोगों 
को सदूबुद्धि प्रदान करें । ब्रह्म तेज, 
,और क्षेत्रीय तेज मिलने से ही 
राष्ट्र की रक्षा होती है । चाणक्य एक 





भूकम्प आया तत भी आयेसमा 
बहाँ पहुँचा | आयेसमाज के सेवा- 
दल के इंचार्ज रायबद्दादुर सोहन * 
ज्ञाल थे। में भी वहां गया था 
यात्री, पुजारी और सभी लोग 
वहां भूकम्प से दबे पड़े थे। हम 
ने कई दिलों तेक उनकी वहां सेवा 
की | अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने हमारे वर्तेमान प्रधानमन्त्री श्री 

हि . लाल बहादुर शास्त्री जी का 
बाद में कह्दा कि भ्रायसमाज के औवन 7: अंश: सोती “आए 


कार्यकर्सी सब से श कांगड़ा सुन्दर है। वह देश के लिए जीते 
पहुँचे | कीयटा आर बिहार के है देश के लिए खाते हैं। कोई 


म्प ओर बंगाल के अकाल्न के 
जल लि हि हे न .. बनावट नहीं, बिलकुल सादा 
समय भी आयसमाज के कार्ये- 


' प्रधान मत्री- थे तब श्रराक्नान से 
, ईशान तह भारत की सीमा थी। 


एवं साधु स्वभाव के व्यक्त हैं | 
मैं आप को चाणक्य के जीवन 
की एक घटना सुनाता हू । महान 
पाकिस्तान का इमला हुआ तो ' तीतिज्ञ चाणक्य अपने छोटे से 
छुंब के युद्ध पीड़ितों की सेवा के | घर में एक झासन पर बेठे थे कि 
लए अयेसमाज ने पा रे | एक भिक्ष बुडं शरणं गरछामि, 
कप लगाया | सद्भाषना य । 
कि सारा भारत आओ है. और | लक 66 ' हिल दे 
हम भारत के, लिए हैं। इसलिए ' भक्त ने स्वीकार कर ली । इतसे 
विशाल भारत के प्रधानसन्त्री ने 
भावना तितांत आवश्यक है । | भीतर से टूटा-फूटा सा आसन 
अआक्रमया पंजाब पर ह्दो या कहीं , का के दिया ओर केले के पत्ते पर 
ओर, इस का सारे देश पर प्रभाव | भोजन परोस दिया । भिक्ष प्रधान- 


होता है । प्रभु की कृपा है कि कांग्रेस | मन्त्री के रहन-सह्न के इस ढंग 


कर्ताओं ने वहां पहुँच कर जन 
झौर घन की सेघा को। अब 


परस्पर मेक्न-मल्ञाप और सदू- 


ट्‌ | कप प्रौर हि क्तिंः 7 रद अधोग काया विकने 

राष्ट्र-भक्ति ओर प्रभु- भक्तिं-११ 

(श्री महात्मा आतरू-स्वामों जो महाराज की अमृतमरी कथा) 
5 


, सच्चे एवं ऊंचे ब्राह्मणावैमारत के | दिया । चाणक्य 


जो पक महांने ईसान है, जिसने 
अपने घर में पढ़ी हुईं छसरों की 
चीज की झोर आंख उठाकर भो 
नहीं देखा | चाणक्य के त्याग की 
देखकर दस्यु सरदार का हृदय परि- 
वतित हो गया, और उसी क्षण 
अपने सावियों को झआादेश दिया 
हि पिछली रात जितना भी माल 
समान लूटा दै वह यहीं लाकर ढेर 
कर दिया जाए। सुबह होते से 
पहले लुट का सब॒ माल चाणक्य 
के निवास - स्थान पर पढ़ा था। 
प्रधानमन्त्री ने शहर में ढिंढोरा 
पिटवा दिया कि जिस किसी का 
माल चोरी हुआ है वह श्याउकर 
उठा ले जाए । 


कोदेखकर श्राइवयें चक्रित रह 
गया। चाणक्य का छोटा सा 
परिवार था। एक पत्नो, और मां 
लड़का गुरुकुल में रहता था । 
चाणक्य ने उक्त भसिछ्ु को बताया 
कि मैं राज्य से एस पसा भी नहीं 
सैता । अपना जीवन चलाने के 
लिए पुस्तकें लिखता हूं और राज्य 
की सेवा और पुस्तकें लिखते के 
बाद जो समय बचता है, उसमें 
दुखियों की सेवा करता हूँ। जब 
चाणक्य ने भिक्ष से उनके पधारने 
का प्रयोत्नन पूछा तो उन्होंने 
बताया कि एक निकटवर्ती गांव में 
दस्युओ्रों ने उत्पात मचा रखा है। 
वे गांव के थांव लूट कर भाग गए 
हैं । चाणक्य तुस्नत उठे और 
महाराजा को साथ लेकर उस गांव 
में पहुँच गए। बडा उन्होंने ग्रामीणों 
को पूर्णो सहायता का आइवासन_ 
ने गांव से लौटने 
पर मद्दाराज से कद्ठा कि आप इन 
| ग्रामीणों की सहायता के लिए | 
। कछ कंबल और अन्य सामान मेरे 
| निवासस्थान पर भेज दें । राजा 
| की अपफ्झा से भारी संख्या में कंत्रल 
| आदि चाणक्य के निवास-स्थान | 
| पर पहुँचा दिए गए । दष्यु भी । 
| 





ये थे प्रधान मन्त्री श्री चाणक्य । 
ब्राह्मणों ने ही अपने तपन्‍त्यागस 
राष्ट्र को बनाया। झत्रियक्षात्र घम 
का पालन करते हुए राष्ट्र की रक्षा 
करते हैं | मनुष्य तो जन्म से दी 
एक फौजी दै। विक्वित्पा विधान 
के पड़ितों का कहना है। कहे 
करोड़ जीव अग़॒ु आपस में सड़ते 
हैं। युद्ध के बाद जो बलवान जीव 
अग़॒ु बच जाता है उस्ती से मनुष्य 
बनता है। निरन्तर आगे बढ़ना 
मनुष्य की जन्मघुटी में हे | सेनिक 
का काम है. चलते रहना परन्तु 
कोल्हू के बेल को तरह नहीं जो 
पचास वे तक चलते रहने के 
बाद भी वहीं का वहीं रहता है । 
आज कल्न तो क्षत्रिय उड़ गया 
ओर खत्री रद्द गया। जरा सी बात 
हुई तो हम भागने छगे। याद 
रखो ! ईरान से हमने भागना 
शुरू किया और भागते-भागते 
बाधा के इस पार आ खड़े हुए। 
अब हमारे हथियार तोर तलबा९ 
या बर्द्ी नहीं रहे बल्कि घड़ी, 
छुड्ी ओर ऐनक बन गए हैं। 
क्या इन्हीं हुथियारों से हमने 
चाझ माझो ओर अयूत् भुट्टी का 
सामना करना है। भगवान्‌ कृष्ण 
ने लिखा है हि बलहीन को 
परमात्मा भी नदी मिलते । 

(कमशः) 


इन सब बातों पर नजुर रखे थे । 
उन्होंने जब बहुत-सा माल-सांग्रान 
प्रधानमन्त्री के निवास पर पहुंचते 
देखा, तो उन्होंने वहां भी लूट- 
मार करने की योजना बनाई । 
चांदनी रात में, ठिठ्ुरती सर्दों में, 
जब दस्युओं का वह टोला चायक्व 
मुनि के महान में लूटमार के शिए 
पहुँचा तो देखा कि एक ओर कंपलों 
का ढेर क्षगां है । किन्तु चाणक्य 

। 


। 


| 


अपने एक फटे - पुराने कंबल पर | 
लैटे हैं। दस्युझों का सरदार यह 
देखकर स्तंभित रह गया। उसने 
अपने साथियों से कहा कि ऐसे 
आदमी को लूटने का कथा लाभ, 





अ क्जनत्र ऋजन्व « 





सक्षोदेकोय-- 


द्ूः 


आंय जगत 


पइक' किक #' आय # का 2.2४ का 4 0क'.# का का का कार 2222 वाककक> 


वर्ष २६] रविवार २०२२, २० फरवरी १ ९६६ [अंक ८ 


छह आक' 2.22. काका 2 स्का 2 2भा मी अकबर: वाका अरवाका का + का: मक+ नाक 2 


संभाँ के प्रतिनिधियों से 


श्ार्य श्रादेशिक प्रतिनिधि समा 
पंजाब जालग्वर का वार्षिक डाधि- 
वेशन आज के दिन ता० २० 
फरवरी सब १९६६ रविवार दो 
बजे बाद दोपहर आर्य समाज 
विक्रमपुरा के सुन्दर मन्दिर में 
हो रहा है। सभा से सम्बन्धित 
आयेसाजों के प्रतिनिधि माई और 
बहिनें दूर २ से इस में पधा< रहे 
हैं| वर्ष के बाद सभा के सानन्‍्य 
सब्जन समार्ज़ों के प्रतिनिधि के 
रूप हें एकत्रित होकर गम्भीर 
समस्याओं पर विचार करते हैं । 
गत वर्ष किए गए समा के सारे 
किस्तृत कार्यों का विवरण सुनते 
तथा अग्रिम वर्ष का व्यापक काय- 
क्रम नियत करते हैं। कितनी 


कठिनाईयां आाई' झौर अब कौन २- 
सी सभस्याएं सामने हैं। क्या: 


लाभ-हानि हुई ? वेद श्रचार की 
प्रगति कैसी रही। विशेष बात 
कौन-सी दे इन सारी कातों पर 
पूरी तरह से विचार किया ज्ञाता 
है। यह भहान झाधिवेश्न सभा 
के विशाल परिवार के सब प्रकार 
के चिन्तन के लिए द्ोता हैं। यह 
बजट अधिवेशन ब निवोचन का 
दिन भी होता है। 
आये प्रादेशिक सभा के वार्षिक 
अधिवेशन में अपने डी. ए. वी. 
कालषेजों, स्कूलों के मान्य प्रिंटिपल 
सद्टादय भी समाज़ों के प्रतिनिधि 
के रूपों में पघारते हैं। समाजों के 
अधिकारी एवं विधान सभा के 
समासद भी । झायक्षमाओं की 
झोर से सारा पढ़ा लिखां ऐसा वर्ग 
इकट्ठा दो कर श्मार्यक्रमाज की 
- भ्रगति पर विचार फरता है । इमारी 








सभा की आरम्भ से एक विशेषता 
रही है कि यहां सारा कार्य, निवा- 
चन आदि सर्वसम्मति से द्वोता 
है । विचारों के प्रकाशन को 
परम्परा के बाद निर्षाचन के काम 
में एक मिनट ही लगता है । यह 
स्वस्थ परम्परा आय प्रादेशिक 
सभा की शान है। भायंजगत की 
ओर से इस अधिवेशन में श्राने 
वाल्ले मान्य प्रतिनिधियों का स्वष्गत 
है । उनसे एक निवेदन है कि इस 
वार जिस परिस्थिति में सभा के 
सारे हितेषी जालन्धर में इकट्ठ 


वेदिक साहित्य कितना निकलता 
है! युवकों को सम्भालने बाला 
कौन है-ऐसी कितनी ही सम- 
स्याएं हैं जो आज सामने हैं। 
सम्राज के सिवाय झछिसे चिन्ता 
है। श्याज तो आये समाज की अपनी 
तारें ही जुदा २३ रही हैं। घलगर 
जागोरें बनती जा रही हैं | खब कुछ 
इन को बढ़ाने के क्षिए होता है 
परन्तु बेन्द्र का ध्यान कम है | वेद 
प्रचार के लिए कितनी भरद्धा है, 
डित्न. दिया जाता है ९ यह सब 
जानते हैं |ये आज के श्वारे ज्वज्लन्त 
प्रदन हैं, जिन पर आप सब ने मिल 
कर विचार करना है। भय धम्ाज 
का साथ जीवन द्वी संघर्ष में बीता 
व बीत रहा है। वर्ष के वाद झाप 
सारे इक्ट्ठे हो रहे हैं। रो बातों 
पर झप ने पूरतया विचार करके 
बड़ी शक्ति के साथ कार्यक्रम 
है। यह स्फूति देने वाला हो | समा 


हो रहे हैं । वे विकेट समस्याएं | क्रो हर प्रकार से ऊंचा कर देवें । 
सामने हैं । सबसे बड़ी विषम , स्वर्गीय मद्दात्मा इंसराज जी का 


समस्या पंजाब के विभाजन की 
भारत की इस वीर भुज्ा को 
दोनों ओर से काटने का 
»यत्न जारी है। सन्त जी तो घम्म 
मन्दिर में बेंठ कर अपने आप 
को जला देने को धमकियां दिये 
ज्ञा रहे हैं। दूसरी भोर नेतिक 
दशा का कितना घिनीना चित्र है ? 
मिट्टी का तेल वो धण्टों पं.क्त में 


खड़े होने पर मिले न मिले! 


किन्तु शराब जितनी चाहे भर 











यह महान्‌ सभा रूपी स्रोत अपनी' 
विविध घाराओं से सारी दूषित 


| जीवन धरती को झ्याप्लावित करता 


रहे--त्रिल्ो क चन्द्र 
श 

थ्राय जगत भी 

सभा का साप्ताहिक मुखपतन्र 
शआये जगत्‌ वर्षों से सभा द्वारा 
सेवा काये में रत है । पूज्य महात्मा 
आनन्द स्वामी जी के दिये गये 
आदेशा - नुसार धघ्वर्थाय श्री. 


जब चाहे ले को | शराब सस्ती है। | सत्यार्थी जी के बाद यह सेवा 
शराब का कोटा बढ़ाया जा रदा | कार्य भी अवैतनिक रूप से 
दे । दुकानें भर ध्यादा की जा | सस्पाला | वर्षों से कर्तव्य का 


रही हैं | शराब पिलाने का प्रचार 
है। भाज नेतिकता का गन्ना घोंटा 
जाता है। विज्ञासिता का बोल- 
वाला है। धर्म से रुचि घट गई 
है| सत्सक्षों की क्‍या दशा है?! 
धर्म प्रचार में कितने नवयुक आते 


पालन किये जा रहा हू । सभा के 
उपदेशक का काम करते हुए साथर 
यह काये भी हो रहा दै। मान्य 
खा अधिकारियों, सहयोगी उप- 
देशक भज्ञनीक सब्जनों, संस्थाओं 


हैं ! हायर से कड़ी पहूसों में संस्कृत के सब्जनों, समाजों के मद्दानु- 
को स्कूल निकाला मिल चुुा है। | भावों, विद्वान लैखकों ब श्रेत्री 
वेदप्रचार में घन कहाँ है ? नव- | द्वितेषियों की जगत्‌ पर बड़ी कृपा 
युवकों का रज्ुढज़ क्‍या है? रहतो है। किन्तु जगत्‌ की वर्तमान 
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अवस्था से मेरा दिल सम्तुष्ट नहीं 
है। यह ठोई है कि सभा के 
घार्मिक पत्रों को सर्वत्र ऐसी अवस्था 
है। फिर भी बहुत कुछ किया जा 
सकता है। यदि सारी समाजजें, 
ससस्‍्थाएं तथा भाई बहिन और 
थोड़ा सा इधर ध्यान देवें तो बड़ा 
काम दो सकता हैं। अवश्य 
विचारें--सं ० 
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शार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि 
. प्रभा जालन्धर का 


वार्षिक साधारण अ्रविवेशन 
२० फरवरी रविवार के दिन श्रार्य 
समाज विक्रमपुरा जालस्धर में 
होता निश्चित हुआ है। प्रमा्ों 
के सब प्रतिनिधि श्रपनी प्रतिनिधि 
स्लिप साथ लाकर ठी# समय पर 
दर्शन दें । 
नोट--निवरास व खान-पान 
का प्रबन्च साई दास एग्लों सस्कृत 
म/8 हछूल में दोगा अतः बाहर 
से श्राने वाले सब सब्जन सीधे 
स्कूल में ही ०हुंचने का कष्ट करें । 
--ज्यवस्था पक 


शुभ समावार 

श्री बजलाल जी गुप्त टोहाना 
निवासी के सुपुत्र श्री राजेद्र जी 
गुप्त बी०ए० का पायी ग्रहण संस्कार 
आगरा निवासी ला० चन्द्रभानु जी 
की सुपुत्नी शशि बाला के साथ 
६. २. ६६ को सम्पन्न हुआ | इस 
प्रखन्‍नता में झाये जगत की ओर 
से नव दम्पती तथा बृजलाल जी 
गुप्ता के परिवार को बहुत-बहुत 
बघाई । व्यवस्थापक 
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सोवियत रूस 
वाषिक के हिघताब से दो वषे 
का चन्दा देने पर कोई भी मारको 
का प्रकाशन १ वर्ष ह्राधरू दिया 
जाएगा । सोवियत नारो रु० ८५.४० 
देकर द्वीन वर्ष प्राप्त करें । 
जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा-! 
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आये जयत् जालन्पवक 


भारतीय साहित्य में वेदों का 
अत्यधिक महत्व माना गया है| 


वेदों में राष्ट्रीयण डी भावना भी श्री मुरेशचेन्द्रजी वेंदीसेकार एम.ए एस टी डी.बी के/सेज, गोरखपुर) 


कूट-कूट कर भरी हुई है। वेदि० 
साहित्य » सबसे बडी देन “<।्ट 
शब्द है। ऋग्वेद एन धन्य बेदों 
में यह शब्द अनेक बार आंया है 
और इस शब्द में झायों को बड़ी 
मावना , बढ़ी मामिकता और 
श्रोज्ज्चल अनुभूति निबद्ध है। राष्ट्र 
का अभ्युदय, राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र 
की स्वतन्त्रता और राट्र की रक्षा के 
लिए झाय लोग अपने प्राणों को 
श्यौछावर करने को सदा तेयार 
रहते थे । 'राष्ट्र' की परिभाषा मो 
बैदों में बडे उदार दृष्टिकोण को 
सामने रख कर की गई है। अ्थ्े 
देद के प्रसिद्ध मातृमूनि के विषय 
में एक मन््र में कहा गया है -- 
जन विश्र त बहुधा विवाचस 


नाना धर्माण पृथिधी यथौकसप्र 
सहस्पधार द्रविद्यास्य में 

दुह्मा प्र बेच घनुरनपरफुरन्ती | 
अथोत्‌ अनेक प्रकार की भाषा 
ओलतने वाले, नाना प्रकार के कवेव्य 
करने वाले धर्म पर विश्वास रखने 
चले मनुष्यों को अनेक प्रकार से 
एक ही घर में रहने के समान 
धारण करने वाली स्थिर मात्‌- 
भूमि मुमे घन की सहस्त धाराए 
दुइने दे जेसे निश्चल गौ दूध 
की बारा देती है। अनेक प्रकार 
की भाषा में बोलने वाले अथवा 


विविध विचारों को धारश करने 
याले, विविध प्रकार के विभिन्न 
कर्तव्य वरने वाले मनुष्यों को 
एफ परिवार के समान जो माठ- 
भूमि समान रीति से घारण कर 
रही है वह माठ्भूमि हम सब को 
इानेक प्रकार का धन देवें। 

झाय लोग छदा यह फामना 
करते थे कि वरुण राष्ट्र को अवि दल 
करें, "हृस्पति राष्ट्र को स्थिर करे, 
इन्द्र राष्ट्र को सुधद्‌ करें भौर भग्न 
देव राष्ट्र को निश्चक्ष रूप से 
घारय करें+- 


| बेदीं में शुब्य-देलन का आदेश 


4 फ? 


ध्रूव॑ ते राजा वैरुणो, 
ध्र्व देवी वृहस्पति। 
प्रव॒ त इंन्दृ्चास्निश्च, 
राष्ट्र घारयता ध्रुवम्‌॥ 
अब प्रइन उपस्थित होता है 
कि राष्ट्र रक्षा केसे हो सबती है? 
दुष्ट जन बहुल सथार में, अपने 
राध्य तथा शासन सिद्धान्त और 
विचार, स्वातन्त्रता और आजादी 
डी रक्षा के लिए साधु बनने से 
काम नहीं चलैगा। राष्ट्र बच नहीं 
सक्गा। राष्ट्र की रक्षा के लिए 
भेदनीति और शख्त्रनीति द्वारा 
शत्रु दलन का स्पष्ट आदेश वेदों में 
दिया गया दै। बेद में राष्ट्र रक्षा 
क लिए भेदनीति का उल्लेख करते 
हुए लिख। है-- 
विहृद्यम्‌ वेमनस्यम्‌ 
बदामिश्रेषु दुच्दुभे, 
विद्वेष कल्मप भयम भित्रेषु 
निदध्यस्यवेनान दुन्दुभे जहि | 
अथव्वपेद »२११ 
अर्थात्‌ है रण की दुन्दुधि। 
वरियों में हृदय की व्याकुल्ञता, 
मन की चिन्ता कर दे। शब्रओों 
में फूट, है थ, भय उत्पन्न कर दे। 





इस प्रकार दे रखादुन्दुमि | तू 


| शब्रुओ को राष्ट्र की रद्दा के लिए 


पराजित कर | हमें ऐसी व्यवस्था 
| करनी चाहिए कि जिस से शत्रु 

सेम्य में फूट, आपस में बेर, षेम- 
नस्य व्याकुलता कष्ट, दु ख, आपश्व 
का विरोध और भय उत्पन्न दो । 
यही भेद नीति है और इस से 
राष्ट्र रक्षा होती दे । 

राष्ट्र रक्ञा के लिए शल्तरों को 
प्रबलता और तींद्याता पर वेदों में 
बहुत डोर दिया गया हैं। ऋग्वेद 
#& मं० १। सु० रे£ मन्त्र २ में 
कहे दै-- 
स्थिरा थे सनत्वायुधा 

पराणु दे वीकू उतत प्रतिष्कभे । 


युष्माकभस्तु तविषी पनीयसो 
मा मत्यरव मांयिन' ॥ 
भ्रथोत्‌ राष्ट्र ५ शलास्त्र शत्रुओं 
को दूर भगाने क लिए युददढ़ सह 
और श्वुओओं का अतिकरमथ आदि 
कार्यों से प्रतियन्ध करने के लिए 
बलवान्‌ रहें । तुम्हारी शक्ति 
प्रशसनीय दो । तुम्हारी अपेक्षा 
(पाकिस्तान, चीन आदि) दुष्ट कपटी 
शतरु राष्ट्री की शक्ति बढ़ने न पौचें। 
वेद मैं शाक्तिशाली कैरों की 
भांग और उनडी रक्षा की प्रायेना 
भी की गई है यजुर्वेद के २२-२२ 
मन्त्र में समूचे राष्ट्र के अभ्युदय 
के लिए ओजरबी और पवित्र 
भावताए व्यक्त करते हुए 
कट्टा है-- 
हा राष्ट्र राजम्य शुर इषब्यो- 
इतिव्याधी महारथों ज्ञायताम! 
वद्दादुर वाणविद्या, शस्त्रास्त्र 
सचालन में चतुद, दुष्ठों को 
अत्यन्त उद्विग्न करने वाला भहा- 
रथी क्षत्रियवर हो | ऋग्वेद मसल 
६७४ सुकक्‍त के मन्त्रों में रणान्षण 
का बड़ा साइसिक और मामिक 
वन किया गया है। ४ वें मन्त्र में 
कहा गया है -- 
तूशीर झनेक बाण्यों का पिता 
है। कितने दी बाण इसके पत्र 
हैं | बाय निकालने के समय यह 
तुणीक 'त्रिश्वा? शब्द करता है । 
यह योद्धा के पृष्ठ देश में मिबद्ध 
रहकर युद्धकाल में बाणों का प्रसव 
करवा हुआ सारी सेना को जीत 
डालग दै। 
७वें मन्त्र में कष्टा गया है * | 
“ोडे टापों से धृत्षि उड़ाते हुए 
आर रथ के साथ सबेग जाते हुए 
हिनहिनातें हैं। और ये धोंड़े 
शंबुओं पर आक्रमण कर अपनी 
टापो से [उनकी मरप्सत कर 


देते हैं । 
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पे मंत्र में कहें गे! है... 
'श॒त्रुभों का मुच् बल्ला करने 
के लिए हमारे रात शक्तिशाली 
हीं। हमारी सेना फौलाद दी 
तरह भअंबूते हो। 

एजवे संतरे मैं कहा! गया है-- 

हमारे बोझ! विषाक्त हैं, 
इसका अंपमाग टिवेंक और इनका 
मुख लोहमब है, ढ६ बाण देवत 
हो नेजस्कार है। (बॉल सब 
शरल्रों का शरतिनिधि है।। 

(कमश) 
शुर्यि सं्रीजि सैंन्नी 
(झुभियाना) 

का बाषिकोत्सव ४, ५, ३ सा 
को होता निश्चित हुआ है । इस 
अवसर पर बढ़े बढ़े सन्यासी, 
मद्टात्मा ७, उपदेशकों तथा मज् 
नीकों का कार्य कम होगा । 

इसके झरतिरिक्त २४ से २६ 
फरवरी तक श्री नन्‍दलाल जी 
बेदिक मिशनरी सौद़्क लालटेन 
द्वारा समयानुकूल फिल्में दिखा- 
एंगे। भी पृज्य झआनन्दगिरी जी 
महाराज को कथा होगी ४ माचे 


से ६ मार्च तक श्री शोभाराम जी, 
श्री हुजारीलाल जी के भजन होंगे। 


--मुन्शीराम प्रधान समाज 
2 8 30320: 59 2052 
स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री 
प्रधान अन्‍्त्री भारत सरकार के 
झांकरिसक निधन पर भिन्न २ 
संस्थाओं की ओर से प्रौंप्त 
शोक प्रस्ताव 

श्रायसमान सौथ एक्स्टेशन 
पा्द ९ नई देइली, आये समाज 
रघौली (जिला करनाल), भायें- 
समाज शोज्ञापुर, ढी-ए.बी. हाई 
सकेंड्री स्कूल व भाय॑समोज उना 
जिखा होशियारपुर), आर्यलमाज 
रामगढ़ नई वेहली, जिल्ला बेद- 
प्रचारिणी समा (दोशियारपुए) 
झायंक्ष्मान खंडवा पूर्व निमाढ़ 
(म० प्र०), डी.ए.बा. दाई सेकन्दरी 
स्टकूज दौलतपुर (डिज्ञा दोशिवारपुर) । 
खमानरकप्रफरपफ्रकमाक्राक्षशकफाामाअउ 





आग्रेजगर्त बॉसन्चर 





स्थितियों पर विचार विभेश करेंने 
के क्षिई संह॒ि दयाजन्द के सेला- 
यक्तिय में साँमा श्रद्धानन्द लाला 
लाजपतराय परद्दात्मा गांधी चौ० 
छोट्राम महात्मा हुंसराज श्ादि 
सदस्य श्रामन्त्रित हैं (प्रत्येक सदस्य 
हा २नेन्झापने विचार व्यक्त करने 
दो प्रतीक्ष कर रद्दा है। 
स्वामी श्रद्धानन्द :-- 
सभी के मरी स्वामी श्रद्धानन्द 
जी (अध्यक्ष की झोर॑ संकेत करते 
हुए) भ्रेद्धॉंय महू दयानंद जी 
दी पॉर्वनेऊछ को पूर्ण करने और 
प्राचीन भारतीय संस्कृति और 
संभ्ये्ी को पुंनेंशरॉबित कैरैंने के 
से लिए गुरुंकैज सिक्षा प्रणांती 
झोश्म्म की थी | किस्तु सरकार 
की उपेक्षा और 'लाद भेकाले के 
कंथने की पूरी करने वाली अंग्रेजी 
सभ्यता से रंगी हुई भारतीय 
अनता की उदासीनत। से आज 
आरतंवप्े के गुरुकुल भी सकूजों का 
ऋप ले रहे हैं, या बन्द हो रहे हैं ' 
लाला लाजपतराय :- 
गुरुकल पति के द्वारा प्राचीन 
आरतीय संस्कृति भर सभ्यता के 
पनर्मीपन में विज्म्ष देख, अंप्रे जौ- 
अत से वशीभूत जनता के लिए 
अनेक साथियों के सहयोग से 
स्थापित किए गए डी. ए. वी, 
कालेज और स्कूल सामान्य 
कालेजों ओर स्कूलों का रूप लेते 
न्लारहे हैं। उनमें अपने उह श्य के 
अति खजगते बहुत कम मात्रा में 
हो चुकी है। 
महात्मा पांधी-- 
सान्यवर अध्यक्ष महोदय ! 
युनियांदी शिक्षा का श्री गणेश 
दैश की परिस्थितियों को ध्यान में 
रख कर किया गया था। अच्छे 
'शिक्षक्ों के अभाव में इस (बुनि- 
थांदी शिक्षा पड़ते) का भविष्य 
'हण्वल नजर नहीं आते।। किसी 
विशेष संस्थी के अयर्नी की परमा- 
अरईयफेता हैं । जो कि बेसिक 





हेंशा दो शिक्षा सैम्कंडी _ ः 





हे की पैठके 


नासकीब शेल्ी पर 
(श्री श्रत्रिदेषजी “शास्त्री” (वि, दे. शोध संस्वान) होस्यिर घर) 


शिक्षा का बेड पार लगा संऊ। 
चौ० छोटूराम- 

(खड़े होकर) अ्रद्धेव श्रध्यक्ष 
जी ! तया भारत के हितेपी 
बन्धुओो | धयाप सचे की निराशा 
यह जान कर झाशा में बदेल 
जानी चाहिये *ि--'हरियाणा' 
ज्ेत्र में चल रददे गुरुकुल् ती गति 





से उन्नति कर रहे हैं। और अधिक 
से डाविके पेंल्यो में नवीन 
ग़ुरुकुल तेथा डो० ए० वी० संस्थाएं 
भी खुल रही हैं। जो कि निऊट 
| भविष्य में आप की इन सभो 
इशारों को स्लाकार करके 
दिखायेंगी। 

महात्मा हंसराज- 

मान्यवर भददृर्षि जी ! आज 
कायुग आक़ुल भाषा से दूषित 
सभ्यता की ओर अग्रसर हो चुका 
| है। इसके सुधार के लिये बसे ही 
वातावरण की आवश्यकता है। 
जैसा कि आज़का युग हो चुका है। 
संस्कृत में कहावत है-'देशराल 
बल ज्ञात्वा प्वे कार्याणि साधयेत 
अतः में लाला जो के वक्तव्य को 
दोहराता हुआ्ला, हि डी. प्‌. वी. 
संस्था ही आज के युग में प्राचोन 
सभ्यता के विचारों को फेलाने में 
शीघ्र सफल हो सकती हैं। 
बेठता हूं । 

(अब किंचित्‌ विज्ञस्त्र से आने 
वाले दो सदस्य “चिट! भेज कर 
थोड़ा २ समय मांगने में सफल 
दी जाते हैं)। 
एक पौराणिक पण्डित 

पूज्यनीय सप्ापति ज्ञी ! यद्यपि 
मैंने बाद के एक दो वक्तव्य सुने 
हैं। मेरा विचार है कि डी. प. वी. 
संस्थोञी के ऊपर “नह नो दिन 
पुरानी सौ दिन! बाह्ली उक्त 
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चॉरेवार्य होगो । क्योंकि नया २ 
प्रोग्राम ऐशा ही चल्ञवा है। ध्रेतः 


। 












पैस्थाओं को नाम रखना वाहिये । 


परिडत जी की ओर देखते 
क्‍ आपका जाम से क्या अिं- 
प्राय है, सुधारधादी कर्मठ ध्यक्तित 
के लिये यह ४चित महीं कि “डी. 
ए. वी. न होकर 'पसे डी. होना 
चाहिये | 'विधूणु शर्मा ने कहा तो 
ठोक है-- अय॑ मिज्ञ: परो केति 
गणना हघुचेतक्षाम्र । और ऐसी ही 
संकुचित भावनाओं ने नाजन्दा 
विश्वविद्यालय का विश्व॑सरूप देखा 
शो! मन्दिरों से मोहम्मद गजनी 
आदि के हारा करोड़ों का सोना 
लुटता हुआ देखा । 

(इतने में अध्यक्ष जी घण्डी 
से रुकने का संडेत करते हैं तद- 
नन्‍्तर स्वय॑ अध्यज्ञीय भाषण खड़े 
होकर देते हैं) | 
महषि दयानन्द जी 

माभ्यवर सुधारक बन्धुओं | 
अंग्रेजों के शासनझाल में सरकार 
| और थी और जनता और थी। 
| उच्च समय भारतोय जनता की 

आये भावनाओं को कुवल्ला जाता 
था। हमारे वेशेक्त मास को नहीं 
अपनाने दिया जाता था। आरा 
भारत में जनता का जअनता 
द्वारा जतता के लिए शासन 
है। शाजाद श्ार्यावत्त में वेदों 
उपनिषदों, घमंशासत्रों, समतिर्या 
द्वारा, कवित मारो को अपनाने में 
हम सब सम्र्थ तथा खतन्त्र हैं । 
अतः झाओ ! इन सभी गृह 
ऋंगड़ों को छोड्कर वेद वर्जित 
मत्गें पर चलें तथा जनता प्रें भी 
बेद की पवित्र भावनाएं भरें | 

इतने में करवज् ध्वनि से 

आकाश यूज उद्धता है तथा सभा 


विश्नजित- होती है। 


२० फरवरी १९६६ 





आये युवक परिषद, दिल्ली-६ 


ऋषि मेहरा... 

धयाय॑ युवक परिषद्‌ दिल्खीको 
झोर से ऋषि बोधोत्सव के उप- 
लद्य में शुक्रार ९५ फरकी 
१६६६ फो ऋषिमेजा रामद्ीला 
मैदान में दोपहर ९१॥ बलें से 





स्कूलों के छात्र-छात्राओं की ऋषि 


प्राचीन सनातर्घर्म से संस्थापित | देयानन्द के रंपकारः विषय पर 
रस. डो.” स्कूत एवं कालेज ही | आधषश प्रतियोगिता होगी। 


प्रथम, द्वितोव तथा तृतीय 


०अमरतसिह क्षास्त्रार्थ भहारथी| विजेता छात्र-बत्राओं को अध्यक्ष 


ही सोमनथ जी मरकदा श्डबोट 
अपने कर ऋम्ज्ञों द्वारा पारितोधिक 
बितरिव करेंगे। 
प्रतियोगिता में माग तने वालों 
के नाम १७ फ(वरी तक परिषद्‌ 
के कार्यालय, १६५४ कूवा दखिनो 
राय,दरियागंज,दिल्क्ली-६ के पते पर 
वहुँच जाने चाहियें--ओमप्र धश मंत्रों 
झाय केन्द्रीय सभा करनाल 
ऋषि बोधोत्सव का कार्यक्रस 
इस वार ऋषि बोधोत्सव बड़ी 
धूमधाम से मनाया जा रहा है| 
विधि १८-२-६६ को सारे बमर में 
प्रभात्त फेरियां होंगी तथा १६०२-६६ 
दोपहर बाद जलूस निकाला जावेगा 


और रात्रि को श्री बोरेद्र जी 
सम्पादर प्रताप की प्रधानता में 


सावंजनिक सभा द्ोगी जिम में 
वीरेन्द्र जी के अतिरिक्त अन्य नेता 
भी पधार रहे हैं। २०-२-६६ को 
ऋषि दंगत का झग्रायोतन है जिस 
में प्रांत के आच्छे २ पहलवारनों ने 
भाग लैना रररीकार कर लिया है। 
23 3202: 3 3०० 35०24] 


शोर समाचार 
डो० ए० वो० हु से« स्कूल 
दौलतपुर व आयेसमाज की 
सम्म्र्वित शोक समा ने सूवेदार 
रामामह जी, सुपृत्र जेलदार महोदय 
चौ० मोतीमिंह जी, को मृत्यु पर 
झगाघ शोक प्रकट किया तथा 


उत्तकी आत्मा की खद॒गति व 
परिवार के लिए थेयें और शान्ति 


प्रदान करने की प्रभु से प्रार्थना की । 
- हक सन उ काए १ आनरा 5 





आयेजगत जालन्धर 





वेदों में खभी विद्याओं का ज्ञान 
भरा हुआ है। श्रावश्यकता इस 
बात की दे कि उनके मन्त्रों का अर्थ 
खममा जावे । परन्तु यह काये बहुत 
ही कठिन दे । वेद मन्त्रों के अनेक 
अथ॑ हैं, किसी भाष्यकर्ता ने कोई 
कार्य अपनाया तो क्रिसी ने कोई 
और अर्थ । इसी कारण से बेद- 
अन्त्रों का कोई निश्चित एक पथ 
न रह सका और भ्री अरविन्द के 
शब्दों में वेद रहस्यात्मक ही बने 
रददे। 

मदृषि द्यानन्द के आगमन 
से पूवं अनेक भारतीयों तथा 
पाइचात्य विद्वानों ने वेद्भाष्य 
करने का प्रयत्न किया । इन में 
आधुनिक युग में सायण के माधष्य 
का डाधिक महत्व है, सम्मान है । 
इन सभी वेद-माष्यों को पढ़कर 
पाठक की श्रद्धा वेदों से निश्चितू 
ही उठ जाएगी क्योंकि इन भाष्य- 
कारों के मतानुसार वेदों में पौरा- 
खिक कथाओं, गोमांस भक्षण, यज्ञ 
में वज्षि प्रथा तथा भनिष््य इतिहास 
का बश न है। मद्दी घर, उब्वट तथा 
उनके छायानुवादी श्री ज्वालाप्रसाद 
मिश्र ने वेदों से भी सभी खुराफातें 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया । 

ऐसे समय में मध॒षि यानन्द्‌ 
सरस्वती ने गुजराती होते हुये भी 
वेदों का संस्कृत तथा हिन्दी में 
भाध्य करके वदि# जगत में अद्भुत 
क्रांति उपस्थित कर दी, उनके 
प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप जनता 
में वेढों के प्रति श्रद्धा, विश्वास 
और प्रम॒ उत्पन्न हुआ । वास्तव 
में महर्षि दयानन्द का जीवन वेद 
ही था| ऋग्वेद के हिन्दी भाष्य 
कत्तो पश्डित रामग्रोविन्द श्रियेदी 
ऋषि के विषय में लिखते हँ-- 
आयेसमाज के संस्थापक स्वामी 
दयानन्द सरस्वती वेदों के परम- 
भक्त थे । उन्होंने धआायसमाज की 
नींव वेदों के आधार पर रखी थी। 
वे भारत में ही नहीं, समस्त विश्व 
में वेदों का मेघ मन्द्र विना सुनना 
चाहते थे, वस्तृत: स्वाभी जी वे द्‌ 


महि दयानन्द के 


हे ल्टब्क 5 कद ४2 
(आचार्य मित्रसेन जी एम. ए., सेवा सदन, कटरा, 













प्रचार के लिए ही जिए झौर मरे। 
(बंदिक साहित्य प्ष्ठ ३६८-२६६) 

महूषि दयाननद ने सम्पूरा 
यज्जुवंद वथा ऋग्ेद के सप्तम 
मण्डल के ६१ सुक्त तक आाष्य 
किया | उन्होंने अपने भाष्य से यह्‌ 
सममाने का अयत्न किया कि वेदों 


में पौराणिक कथाएं,'गो-मांस भक्षण 
बलिप्रथा तथा अनित्य इतिहास 
नहीं है। महृ॒थि ने वेद व्याख्या में 
वेज्ञानिक शेल्ली अपनाई । इस बात 
को सह्दामहोपाध्याय पं. गिरिघर 
शर्मो चतवेंदी भी मानते हैं-- 
के वेज्ञानिक यंग के व्याख्याकार 
श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती हैं । 
इन्होंने पेद के गोरव की ओर आये 
जाति की दृष्टि बहुत कुच्च आकृष्ट 
की है। इस कारणा से उनहा भी 
उपकार विशेष माननीय है |? 
इझपने वेद भाष्य में महर्षि 
दयानन्द ने वे शेलियों अपनाई जो 
बहुत बढ़ी विशेषताएं मानी जाती हैं 
वैदिक शब्द यौगिक हैं 
स्वामी दयानन्द जी ने वेदों में 
भ्राये समस्त शब्दों को यौगिक 
माना दे। अपने परम्परा के अनु- 
चित अरे को नहीं माना । इसकी 
पुष्टि करते हुए श्री बलदेव जी उपा- 
ध्याय पम० ०, साहित्याचायं मी 
ऋहते हैं-'स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने भी संद्दितओं भी भाष्य ढिखे हैं। 
«स्वामी जी ने भाष्य संस्कृत में 
लिख...स्वामी दयानन्द के भाष्य 
में समस्त वेदिक शब्द यौगिक 
माने गये हैं। (आचायय सायण 
और माघव प्रृष्ठ २२२-२२३) 
यास्क शांकटायन पतञ्नलत्ि 
झआादि ऋषियों ने भी यही प्रणाली 
अपनाई थी, निरुक्‍त में भी यही 
ढंग अपनाया गया है । आचाय॑ 
सायण ने परम्परागत झाथों को अप- 
नाया । इनकी पुष्टि पुराण, इति- 
हास, स्मृति झादि ने भी की है । 


अलीगढ़) 


लैकिन महर्षि दयानन्द ने साथया 
के बेदाथ को प्रमाण नदीं माना 
यजुवेद भाष्य में शत-पथ ब्राह्मण 
के कुछ अंश को तो प्रमाण 


माना दै | 
अनेकार्थ की शंका 

वेदिक शब्दों को योगिक मानने 
पर एक शंका यह होती है कि पत्येक 
शब्द्‌ अनेक घातओं से सिद्ध हो 
सकता है। भोर अनेकार्थ: हि 
घातवः के झाधार पर उनके अनेक 
श्र्थ होंगे &त: यौगिक अर्थ मारते 
तो शब्द शास्त्र के सिद्धांत से उन 
का एक अरथे से सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । उत्तर में निवेदन दे कि 
शब्द समानार्थक या नानाथे# होते 
हैं और वे चिरकाल के प्रयोग से 
स्थिर अथवा रूद्र हो जाते हैं, उन 
भ्रर्थों को प्रहण किया जाता है| 
प्रसंग और विशेषण को ध्यान में 
रखते हुए योगिक अर्थ मानना दी 
उचित प्रतीत होता है । यही कारण 
है कि ऋषि से पूव॑वर्ती कुछ भाष्य- 
कारों के मत में यज्ञ कोर यज्ञ 
सामप्री, यज्ञ पात्रादि का वर्ण न 
भी अनेक सन्त्रों में हैं परन्तु महषि 
की शेज्ञी से उन्हीं भरथों में (यज्ञ 
में (यज्ञ की एऊ- एक वस्तु में) 
प्रकाश तथा उत्तम अर्थ श्रतोत होने 
लगता है। 

त्रिविध प्रक्रिया 

वेदों का अर्थ थारक्र ने तीन 
प्रक्रियाओं से माना है। आध्या- 
त्मिक, आधिदेषिक और आधि- 
भोतिक महृषि ने भी इन्ही विविध 
प्रक्रियों के अनुसार अर्थ किया है । 
परन्तु उन्हें आध्यात्मिक अर्थ 
विशेष रुचिकर था, उनके विचार 
से यज्ञ शब्द भी इन्हीं थर्थों में 
प्रयुक्त होता था। 
ऐतिहासिक शैली मान्य नहीं 


महूषि दयानन्द के अनुसार 
वेद में एक भी ऐसा स्थज्ञ नहीं है 
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में भन्रित्त इतिहास हो । व 
पूवेवर्ती आकार झानित्य तथा 
वेयक्तिक इतिहास मानते हैं। इस 
से बेद सवकह्लीन 'रैर सवंप्राश्ीक 
नहीं माने ज्ञा सकते। ऋषि की 
योगिक शेल्ी से 'वशिष्ठ, जमदरिनि 
झत्रि आदि पेतिहासिकों ने इस 
आध्यात्मिक अर्थ वाले शब्द हैं 
इस शेली से अपने इन्हें नित्य 
प्राकृतिक घटनायें मान कर वेदों 
को सर्व कालिक एवं सर्वे प्राचीछक 
सिद्ध किया | निरुक्‍्तकार भी 
ऐतिहासिक अर्थ नहीं मानता | 

वैज्ञानिक अविष्कार 

सहृष्ि का यह हृढ़ विचार या 
कि वेद में विज्ञान है। भाष्य में 
यथा स्थान इसका परिचय भी 
दिया गया है। भारत के दुर्भाग्य 
से वे श्रधिक दिनों जीवित नह 
सके जिससे प्रयोगात्मक विज्ञान 
का झ्विष्कार बेद से न हो सहझा + 
बाद के भाष्यकारों ने उनके बताये 
मार्ग पर चत्नकर इस कमी को 
बहुत कुछ दूर करने का अ्रयत्क 
श््या। 

वेदिक देवता 

आपके भाष्य को पढ़कर 
वैदिक देवताओं छे वास्वविक 
स्वरूप का पता चलता है। झाचाय॑ 
सायण झादि के अनुसार अग्नि, 
वायु आदि देवता चेतन है जो 
अपने-शपने मण्डल के अधिष्ठाता 
हैं । वेदान्ती भी इधकी पुष्टि करते 
हैं। परतु ऋषि ने यौगिरु रीकि 
से इनके अर्थ उनके गुण समृद्द की 
देष्टि से किए हैं, अथवा वे 
परमात्मा के वाची हैं । ऋषि के 
मत में तेतीस देववाओं की स्मातति 
वेद में नहीं हैं । 

सभी विनियोग मान्य नहीं 

पूवेकाल के भाष्यकारों ने वेद 
मंत्रों का हचित और झनुचित 
विन्ियोग माना और उसे ध्याक 
में रखकर भाध्य किये। फक्नत: जो 
शब्द वेद मन्त्रों में हैं ही नहीं, 
फिर भी उनका विनियोग खींचा 
तानी करके माना गया जिस फे 
अये का झनय॑ हुआ । 


आये जगत जालन्धर 







कम ने साधारण भाषा 


अपने हृदय के उंदगार स्वामी (प 


दयानन्द जी के “प्रति प्रकठ-किए 
हैं। अवश्य पढ़िए । 

आयाजत खा से महद्दापुरुषों 
का जन्मदाता रदा है । समय-समय 
पर इस पवित्र भूमि म॑ अनेक 
महापुरुष जन्म लेकर देश जाति 
ओौर धर्म की (क्ञा करते रदे दैं। 
समय ऐसा भी आया कि भारत 
में आये जाति की दशा काफो 
बिगड़ गई थी । समाज में बाल , 
विवाह बहु-विव्ाह आदि अनेक 
करीतियां प्रचलित हू गई थीं। 
साथ-प्ताथ झायें महिलाओं भोर | 
विघवाओं की दशा अ्रत्थन्त शोच- 
नोय हो चुददी थी | शुदर और नारी | 
को बेद्‌ की अमर वाणी सुनना 
तथा पढ़ता निषिद्ध था। विधवा न्रों 
के करुए कन्दून से देरा में दित 
प्रतिदिन गरीबी बढ़तो जा रहो 
थी । स्थिति ऐमो हो |गई थी कि 





कुछ कट्दा नहों जा सझता । 

सैंकड़ों वर्षों के अन्धशारपुणं | 
युग के पश्चात परम पिता ओश्म | 
की असीम कृया से विक्रमी संवत्‌ 
१६८९ में गुजरात प्रात के मौरवी 
नामक रियासत के (टंकारा) नामी 
स्थान में देश, जाति तथा बैदिक 
घर्मे को पुनर्जीबित करने के जिए 
एक माता ने ऐसे दोनहार बालक 
को जन्म दिया। जिसने भविष्य 
में मद्ृर्षि दयानन्द के नाम से | 
संसार में प्रसिद्धि प्राप्त की । आप | 
ने बाल्यावस्था में दी धर्म में अनु- 
राग रखते हुए, एक छोटी सी 
घटना से प्रभावित ट्वोकर सोये हुए 
देश तथा जाति को जगा दिया । 

तेरह वर्ष की आयु में शिवरात्रि 
के अवसर पर एक चह्दे को शिव- 
पिण्डी पर चढ़कर कल्पित शिव 
का अपमान करते हुए देखरूर उसी 
दिन से सच्चे शिव की खोज में 
अपने को लगा दिया। आपने 
गृहस्थ के समस्त ऐवर्य को लात 














मार कर रृध्चि के कतो दुनियां के 
दुखों के दरता विहव के कल्याया- 


(आतभम्फलसालब कर 








कि... कुमारी प्रमिला रामकृष्ण मरीशस) 
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क॒रतों की तल्लाश में धवंदा के लिए 
गृह त्याग दिया । क्षमभग सोलह 
वर्ष तक घोर दुख संकट सहरुर 
झत्त में पूष्य स्वामी विरजानन्द 
जी मद्दाराज के यहां गये। वहां 


| पर आपने अपनी पूरी ज्गन तथा 


पूर्ण रूप से शुद्ध बेदि 5,पर्न्वा का 
अध्ययन ऋरके गुरु जो से जाने 
की आज्ञा ली। जाते ध्रमय पृव्य- 
पाद स्वरामों जिरज्ञाननद ज्ो महा 
राज ने उन से कहा, 'दवानसद 
समस्त आयंजते और खंतधार के 


। सभी देशों में अन्याय और अत्या- 


चार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं । 


से गुरु दक्षिणा के रूप में यहो 
मांग करता हूं कि आप सारी 
दुनिया में वेद्कि धर्म के सत्य रन 
रूप को आयंत्रत के समस्त विद्वानों 


के सामने तथां जन-साधारण के | 


सामने रखने को कोशिश करें, 
ताकि आज संपताए में अविद्या के 
कारण फेल हुए घोर अन्च कार तथा 
ध्रन्ध-विश्वास का नाश दो सके । 
स्वामी दयानन्द जी ने उत्तर दिया 
कि में अपनी सारी आयु वेदिक 
धर्म के प्रसार में लगा दू गा, और 
आपको श्याज्ञा क पालन पूएण रूप 
से करूगा।? स्वामी ने वहाँ से 
प्रस्थान किया । कई वर्षों तक आर्ये- 
बते के सभी नगरों शहरों और 
गांवों में वेदिक धर्म का प्रसार कर 
के अंत में बम्बई शहर में १८७४५ में 
झाय समाज की स्थापना की । 
आपने भारत के धार्मिक सामाजिक 
श्रौर राजनेतिक परिस्थितियों 
को सुधारते हुए काफी सफलता प्राप्त 


| की । ये सब उनकी श्रादर्श तपस्या 


का फन्न था। आप आदित्य ब्रद्ा- 
चारी और परम ईश्वर मक्‍त थे। 
इसी कारण आपसे अपने परम 
गुरू स्तरामी विरत्ातसद जो महा- 


राज का कहा हुप्रा अमर वचन 
का पालन पूर्ण रूप से झिया। आप 
अपने गुरू के ए% खच्चे शिष्य और 
भक्त थे | ै 

अंत में श्री स्वाभो दयानन्द जी 
ने संघार को यह ज्ञान भी दिया 
कि प्रत्येक को अपनो हो उन्नति 
में सन्‍्तष्ट न रहना चाईिए | किन्‍्त, 
सब को उन्नति में हो भरती उन्नति 


| सममतो चादिए | ऐपे महान योगी 


तपस्त्री के उपयु क्त पिद्धांत के अनु 
सार उन की भेंट में हम यदि उन 








| के प्रति अउते कोजल दर मे श्रद्धा: 


| जलि अर्पित करने की शुभ भावता | 


। आये जाति अनेहरू कल्वित | अंग तो कती वी कब कोश | 
' धर्मों को अपना रहो है | में आप 


ऐसे महान पुरुष के पवित्र चरगों 

| में मेश बारम्घार नमस्कार है। 
आज उन के अनुयायो लाखों 
| की संख्या में विदेशों में भी हैं, जे से 
मोरिशस, फिन्नी, अफ्रीका और 
(थाईलेण्ड आदि देशों में उनके 
| बताये हुए पत्रित्र धर्म और मार्ग 
| पर चल रहे हैं | इन सभी विद्देशों 


। के हर शहरों गांवों में हजारों! की . 


संख्या में आये मंदिर हैं, जरा पर 
। नियमित रूप से साप्ताहिक सत्संग 
यज्ञ होते रहते हैं | यह सब॒ उनके 


अंखों से देख रे हैं । 

आज्ञ इन विदेशों में आर्य- 
समाज के द्वारा जो काये हुए हैं, 
| झौर हो रहे है, उनकी जितनों 
| प्रशंघा की जाए कम हैं। यहां पर 
इस पवित्र बेदिक धर्में की कृपा 








। 


ढ में नियमित रूप से (देनिक) हिंदी 
आर्य-भाषा की पढ़ाई हो रही है। 
बिगत वर्ष १६६३ में यहां पर एके 
आये गुरुकुल की स्थापना भी 
हो गई है। गत वर्ष पृज्यपाद 
स्वामी अखिलानन्द जी महाराज 





से हजारों सरकारी पाठशालाओं 


। 
। 


२० फरवरो १९६६ 





मोरिशस के शहर (पोर्टलुइस) में 
एक डी० ९० वी० कालेज की 
स्थापना हुई है, इस समय उस में 
सैंकड़ों छात्र द्विन्दी संस्कृत पढ़ रहे 
हैं । इन छात्रों को भारतीय छात्र- 
बत्तियां दिलाने की व्यवस्था भी 
हो गई है। हमारे (मोरिशस) में 
झायेध्र्माज ने काफी प्रगति कर 
ली है। झौर कर रही है | 

अत में में आयीवतें के सभी 
ऋषि भक्तों ञ्राये उपदेशरों आये 
विद्वानों से प्रार्थना करती हूं, कि 
वे इस नए वर्ष १६६६ के ऋषि- 
बोधोत्सव के शुभ अवसर पर 
पृज्यपाद महर्षि दयानन्द के 
अधूरे कार्ये को पूर्ण करने का 
पवित्र संकल्प करें । आज 
हो के दिन हम अपने विछड़े 
भाई बहनों को गले लगा कर 
उनको सच्चे आये समात्रो बताने 
का सुञ्रउसतर है। इसी दिन हम 


| अपने मत पत्रित्र करके विचार 


कर सकेंगे कि ऋषि के प्रिशन को 
पूरा करने के लिए कितना त्याग 
कर सकते हैं। आओ श्रात्र इस 
अंधेरी राजि को हम एक दो फ९ 
प्रभु से प्रार्थना करे कि यहू ऋषि* 
बोचोत्सव हून ७मी के लिए नित 
नई प्ररणा, उम्रगें छेकर आए। 
ताकि हम सारी दुनियां को आये 
बना सकें। 

हमारी आयेवर्त के रहने वाली 
आये जाति सदा फूल फल्ते | यद्दी 





प्रचार का फल है जो आज हम मेरी शुभ कामना है। जयदित्द 





42% पैत 


हरियाणा (जिला होशियार 
पुर) में थ्रानंद का सोते 


|. श्री भीमसेन जी कपिल हैड- 
| मास्टर डी. ए. वी. हाई स्कूल 
| हरियाना की सुउन्नी %मारी शशि 
। का शुभ विवाह श्री रवि जी ओवराय 
स॒प्त्र स्वर्गीय श्री वज़ीर चन्द्र जी 
के साथ १४-१४ जनवरी को बड़ी 
धूमधाम के साथ सम्पन्न हुश्ा। 
उपस्थित सम्बन्धियों तथा भय 
जनों ने इस नत्रीन दुम्पती और 
परिवार को हार्दिक बधाई दो। 
इस शुभ अवखर पर हेड-मास्टर 
जी मे २०० रुपये दान की 





सरस्वती की भधोीम कृपा से यहां घोषणा कछी। 





आय॑जतग जालन्धर ही 


हँसराज महिला पहा- 
विदयालय जालन्धर 


अुवक - कल्याण समिति के 
तत्वाचान में विद्यालय करे संस्था- 
पक, भद्दात्मा दसराज़ जी के | 
शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में 
इंसराज-स्मारक अंत: विद्यालय 


है ० 





आषया-अ्रतियोगिता का आयोजन 
किया गया, इस प्रतियोगिता में 
पंजाब के लगभग सभी प्रमुख 
विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने 
भाग लिया ' समारोह की अध्य- 
ऋछता देजिक पत्न- हिन्दी सिल्ापः 
के स्वामी री चश जी ने की । 
प्रतियोगिता के अन्त में थी 
युश जी ने सभी अ्रतियोगियों की 
आषण-कक्ञा तथा उनके झात्म- 
विहवास की प्रशंसा की, पृरस्कार 
विजेताओं को दादिक बधाई दी 
तथा जो इस प्रतियोगिता में पुर- 
स्कार नहीं जीत सके उन्हें अपनी 
साषशा-कला को निखारने ओर 
झाराली बार प्रकार जीतने .के« 
लिए प्रोत्साहित किया |... 


उपसभा कार्यालय द्वारा 
आये समाज (अनारकली) 
मन्दिर मार्म नई दिल्‍ली 
आय॑ प्र।डेशिक प्रतिनिधि उप- 
सभा की अन्तरंग्र श्षक्षा की गत 
बेडक दिनांक ३००१-६६ में यह 
खदंसभ्मत से निश्चय हुआ कि 
झायेसमाज के प्रसिद्ध सेनानी 
स्वर्गीय महृ(त्मा इंसराज जी की 
जयन्दी आगामी अप्रेल्ल १६६६ 
को दिल्ली में समस्त आयंसमाज़ों 
डी० ए० ब्री० संस्थाध्यों तथा 
केन्द्रीय खभा के सहयोग से बड़े 
समारोह फे साथ मनाई ज्ञाने का 
निश्चय हुआ । 
इस अवसर पर दमारा यह 
परम कतेव्य है कि भद्दात्मा ज्ञी 















दुल बल सहित मनाई जाए कह 
यह काय तभी सम्भव हो सकश 


है यदि आप इस में अपना पृरण 
योगदान दें और इस प्ण्य पर्व को 
छफल बनाने का भररूक प्रयास 


करें | -राजकुमार अन्त्री 


भारत वा नया प्रधानमंत्री 


स्वप्रिय प्रधानभन्त्री श्री क्षाल 





बद्दादुर शारत्री के स्वर वास हो जाने 
के पश्चात्‌ पाह्यिमेंट के कांग्रेसी 
सबरों, ते-इस. बार छापना -सेसो 
श्रीमती इन्द्रा गान्धी को चुनते है। 
“दही अब राष्ट्र को प्रपानमन्त्री बनी 
हैं। पहिली बार प्रधानमन्त्री के 
किए मुझांबिज्ञा इआ है । भी. 
भोरार जीं देसाई ने मुकाविले में 
खड़े के कर प्रधानमन्त्री बनने की 
सदंसम्मति की परम्परा को समाप्त 
कर दिया है। जनतनत्र में ऐसा 
होता द्वी है । भारत के इतिहास में 
महिला प्रधानमन्त्री भी प्रथम बार 


"| लिरेशेचित हुई हैं। भारत ने यह्‌ 


है। दोनों का सम्मान बराबर 
है। महिला सम्मान भारत का 
गौरव प्रस्द्ध है। आज हमारे 
देश के इतने ऊँचे आसन पर 
मद्दिला प्रधानमन्त्री बन फर बेटी 
हैं। हम स्वागत करते हैं ।. भीमवी 


- इन्द्सि गास्थी स्वर्गीय जवाहरलाल ' 


ने&रू की योग्य विदुषी सुपुत्री हैं। 
खारी समस्याएं उनकी आंखों के 
सासने हैं | किशेषकर के आज 
कठिल्ताएं खाभने हैं। ऐसे विषम 


्! 


नई १. 


(वर्ष १६६६ के लिए) | 
प्रधान--डा० ग्रोवधेन लाल ! 


दत्त, भूतपूर्व उप-कुल्षपति विक्रम 


विश्वविद्यालय, उप-प्रधान-डा० 
मेहरचन्द महाजन भूतपूर्व उच्च | 
न्यायधीश भारत सरकार, जस्टिस 
जीवनलाल कपूर चेयरमैन ला- 
कमीशन, राय बहादुर डा० महा- : 


राज कृष्ण कपूर, राय बहादुर 
क्जभोॉइक्लशारछ: रिशारयंट चीफ 
इंजीनीयर, श्री एम. आर, फो हल्ली 
मी हरिदचन्द्र काठपालिया, अस्टिस 
राम लुभाया ओवराय, प्रधांन- 
मंत्री--धय बहादुर डा० गणेश 
दास कपूर, भनत्री--शत्री लालचन्द 
खन्ना, श्री एस, एल. वर्मा, श्री 
बजलाल धवन वकील, डा० 
दौलतराम महत्ता, साय बहादुर 
इझामरनाथ पुरी, श्री आर. एन. 
गुप्त, अब". झअक्राइंटट--श्री 
पन्नालाल सूद, 
श्री पन्‍नालाल सूद, श्री सेवाराम 
कपूर, श्री कौशराज । 
जी० डी० कपूर 
प्रघावम-न्श्री 
आय समाज सीताराम बाजार 


देहली 
प्रधान--भ्री वक्ष किशन दास 
उपप्रधाल-- ,, दौलत राम 
अपप्रधान-- ,, देवराज़ अग्रवाल 
» भी मक्खन साल फलकोकेट 
» श्री राजाराम शास्त्रों 
मन्त्री-- ,, गौरीशंअर भारद्वाज 
सहायक ,,--» सेत्यप्रकाश जी 
महद्देश्वरी 
उपमन्त्री-,, सेमदेव चांदना 
» वेद प्रकाश 


अवसर पर सारे देश का कतंत्य | कोषाध्यक्ष- » नरेन्‍्द्रनाथ खुप्वा " 
है कि वह उन को पूर्ण सहयोग : पुश्तकाध्यक्ष--,, आनंद स्वरूप ,, 
देवें । हम अपने नये प्रधानमन्त्री | खैखा निरीक्षक ,, अनन्तराम बेरी 


का स्वोगत करते हुए इन से बड़ी 
बड़ी आशाएं रखते हैं । 


कजकिडच 


| 
। 
| 


| सद॒स्य चुने गये। 


इसके अतिरिक्त २२ अन्तरंग 


श्री जेस्ताराम, | 
' विद्यावती अग्नवाल । 


॥ 


| 





हूँ...जस्ट्ड भं० कौ७० १३२१ 






0 किलर आज अं शिव उप 25 
_ «2 >39, पड श्रीरकल गाजियाबाद 

किक कट मिसियर संचालक-श्री विजयकुमार 

जी सिंध 

सहायक ,,--। ,, कृष्ण जी 

१5 दा ,, वेदप्रकाश 

जी आये 
शाखा संचालक-- ,, रामकुमार 

जी मोयस् 
संरक्षक--श्री डा. मूलराज 

तब्ी अरोड़ा 


मनन्‍्त्री-- श्री सत्यपाल जी सिंघल 
उपमंत्री- ,, शारविंद कुमार जी 
कोषाध्यक्ष--श्री महेन्द्र कुमार जी 
हे पित्त 
पुरतकाध्यक्ष- ,, विजयकुभार गोंबल् 
शाखा मायक-पश्री शिव कुंबार जी 
घिंपत्त 
सत्यपाल अम्नरी 
आर्य समाज (सैक्टर ८) 
जिय्टीगठ 
प्रधान--श्री नानक चन्द श्री पंद्ित 
उपप्रघान--भी सन्तराम भेजी, प्रिं 


| हरिराम, प्रिं, त्रिलोकीनाथ, श्री 


प्रकाश चन्द महाजन तथा श्रीमती 


मन्त्री--भ्री देसराज् मलिक 
उपभनन्‍्त्री-- श्री टेकराम, श्री राम 


प्रताप, श्री विज्ञन कुमार तथा 


मिस्सिज्ञ मलिक 
कोवाध्यच्-श्री र7मइष्ण गुप्ता 
पुस्ताध्यक्ष-श्री झअविनाशी लाल 
निरीक्षरू->श्री रामलाल जौहर 
इान्तरंग सदस्य -- प्रतिष्ठत , 
सदस्य श्री चानन तले आहुजा , 
श्री परमेश्वरी दाख बहुल, ढ० 
तुलसी दास, ग्रिं० जी, डी. खन् ने 
तथा न्यायांघीश ठेक चनन्‍्द और 
२७ अन्तरंग सदस्य चुने गये | 
देसराज सलिक 
मनन्‍्त्री समाज 


आये केन्द्रीय समा करनाल 
प्रधान--श्री मेला राम जी बरक 
भन्त्रो--श्री बीरराम जी 


। कोषाध्यक्ष-श्री अनन्त राम जो 


गौरी शंकर भारहाज | झाहिटर-श्री अमरनाथ जी 


अन्ती समाज 


-मन्त्री सभा 
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टरेनज्नीफोन नं० ३०४७ 


एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 


वर्ष २६ अंक ६) 
वेद सक्तयः 
यस्तन्न वेद 


अपने इस मानव जीवन में त 
उस परमेश्वर को न वेद--नहीं 
ज्ञानता, नहीं मानता भोर उसे 
नहीं प्राप्त करता । प्रभु पथ पर 
नद्दीं चलता । 

किम्रवा करिष्यति 

ऐसा अभागा प्रभु से दीन 
नरनारी ऋचा-इन चमकीले 
भोतिक पदार्थों से या अपने कोरे 
तकवादों से किम--क्या करेगा ? 
प्रभु के बिना ये प्रकृति के चस- 
कीले पदार्थ उसे क्या देंगे ९ 


य इत्तद्‌ विदुः 

ओर ये--ज्ो नर-तारी अपने 
इस जीवन में दी त६ू-उस 
प्रभु को मानते जानते ओर 
पालते हैं | उसके प्र म॒ के रसीले 
प्यालै का पी लेते हैं। 


ते श्रमी समासते 

झमी-ऐसे ही ये ते-वे 
नर-नारी प्रभु प्रमी ही अप्रने 
इस पवित्र जीवन में समासते-- 
आनन्द का स्थान प्राप्त कर लैते 
हैं। परमानन्द्‌ को पा लेते हैं । 


अथववेदसे 


न 


203: श्कृनक न के के कक: हलक जनक लटक! 


कु बकृ: 
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५ माननीय श्री यश जी 
+ प्रधान आय॑॥।देशिक प्रतिनिधि 
है लोगो ! यः-जो भी *#. सभा. पंजाब-जालन्धर 


< आर्यप्रादेशिक सभा 


पंजाब जालन्धर नगर 
के ता* २० फरवरी 
४६६ राववार के हे 
पिक अधिवेशन में सवसम्भात से 
आप को समा का प्रधान चना गया तथा 
अधिकारियों एक्म अन्तरग प्भा के 
सदस्यों का चनने का आए को पर्वा 
अधिकार दिया गया। आप ने सारे 
न्य प्रतिनिधियों से जोरदार शब्दों में 
हा हे--आप ने सभा का जो १ 
िल मुभे सोंपा हे । उसके लिए अर 
ने पूर्ण सहयोग देना हे। यह वर्ष सम 
याओं का वर्ष हे। वेदप्रचार के काम 
मी बढ़ाना है। आज का युग आर्य- 
माज के निष्काम सेवकों की ओर 
देख रहा है। आज से ही हम सब सभा 
की सेवा में तन मन धन से ज्ञट जावें। 


आई आओ आई आई ऑल आई ओर आए आए आ 





2 बिक हू 
है शक जे पीला कप फन अ फल अंक लकउक रू 


हक 


34७8 न्कुँ 


ऋषि दशन 
प्त विधरीखर: 


वह विष्णु ईश्वर ही है । 
कट्दी परमेश्वर विष्णु कहलाता 
है । सवेव्यापक होने से भगवान 
विष्णु कद्दलाता है । उप्त सर्व- 
व्यापक प्रभु से ही जीवन की 
स'री कामनाएं पूरी होती हैँ 
उस्तो को मानो और उसी से 
मांगना सीखो | 


चक्रवति राज्यम्‌ 

झ्मापका राज्य चक्रवति है । 
सारे विश्व की जनता आपके 
स्व॒राज्य तथा सु/(ज्य की प्रशंसा 
करती १ह्दे | कोई हमें पराधीन न 
बना सके | मानसिक दाध भी 
न बनें हम चक्रवति राज्य का 
प्रसाद प्राप्त करें | 


अनन्त पराक्रमवान््‌ 

वह परमेश्वर अनन्त बल 
पराक्रमों का भण्ढार है, सारी 
शक्तियों का वही केद है, उस 
की शक्ति के सामने कौन बल- 
वान ठहर सकता है। अभिमानी 
बली उस मद्दाबलो के सामने 
हा गये, कुछ न चली वह बल्ली 


भाष्यभूभिकासे 


के कब कू कक केक केक के फय कक ते के कं कक कक की कक के पुन कक कुक कू कृ कं कृत कृ न: के जून के के के! कट की के: कृत के ने के 
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(तार 'पप्रादेशिक' जालन्धर 
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आयेजगत जालन्धर 


२७ फरवरो १९६६ 





(गतांक से आगे) 

हम आज़ अपनी मातृभूमि 
संस्कृति और भाषा को भूलते जा 
रहे हैं ' हमें इन तीनों की रक्षा 
करनी है | जिसके घरमें मां जीवित 
हो इसे कहीं बाहिर तीर्थों पर जाने 
की जरूरत नहीं। मां की सेवा से 
बढ़ा कोई तीथ नहीं | मां ही हमें 
सुन्दर विचार देती है। शास्त्रों में 
मां को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया 


है लेकिन मा भी मां होनी चाहिए | 


मेकअप” वाली मम्मी नहीं। इसमें 
अपनी जननी जन्म्रभूमि की सेवा 


करनी चाहिए । वह सत्रसे बड़ी मां | 


है। झिसी शायर ने कहा है-- 
बुलबुल 4 गुल मुबारिक 
गुल को चमन मुबारिक 
हम को मेरे प्यारे 
प्याया बतन मुबारिक 


# अपने देश, श्रपन सस्क्ृति 
ओऔर श्यनी भाषा के भ्रति लगाव 
न रखने वालो ! याद रखो कि 
यदि तुमने जननी जन्‍्म्रभूमि से 
प्यार करना न सीखा तो उसी 
तरह अमरीहा से भी निकाल दिए 
जाओओंगे जेसे वर्मा, लंका और 
इंगलेंड से निशाते जा रहे हैं । 

एक जन्म माता-पिता ने दिया 
ओर दूसरा जन्म गुरू देने हैं । गरू 
का अर्थ है वह व्यक्ष्त जो ज्ञान के 
पास है जो चारों वेदों का ज्ञान 
रखता है और आत्म-दशेन करके 


जागृत अवस्था में है | गुरू बनने के , 


लिए इन्द्रियों पर विज्ञय की आव- 
श्यकता है. भरोर इन्द्रियों पर विजय 


के लिए जिह्मा पर जो बोलती भी ! 


है झौर खाती है, नियन्त्रण जरूरी 


है। गुरु यदि क्रोधी है। तो वह गुरु । 


बनने के योग्य नहीं । 
गुरु मिला तब जानिये 
मिटे मोह सनन्‍्तोष 
हपे शोक व्यापे नहीं 
फिर गुरु खममको मिलिए 


कुक क कृककककककक॒कृझुकककक कं कक कक क + 


आथवंवेद में राष्ट्रभक्ति और 
प्रभुभक्ति को समान दर्ज दिया 
। गया दै। जो राष्ट्र सेवा में अपने 
प्राणों की आहति देते हैं और जो 





+महाराज ! जब भोस डालने के 
लिए ऋबतर की गर्देन पकड़नो है 
तभी क्यों न- उसे पकड़ दिया 
.| जाए?! यूरु ने डांटते हुए कहा-- 
'शर्म 'नहीं! आती तुम्हें गुरु को 
चुनौती देते हुए | यदि कला मोम 
आंखों में डाले पकड़ लिया तो 





| रष्ट-सक्ति ओर प्रभ-मक्ति-१२ 


(श्री महात्मा-आनन्द स्वामों जो महारांज को अमृतभरी कथा) 
.. जूलऑलके जले चले 


परमात्मा के लिए आत्मसम-ण | &४,।क्रमणाकरारी काइईमीर की ओर 
करते हैं, उनडी समान शब्दों और , बढ़े। बारामूला पहुचे तो लूट 
। भावनाओं के बाद प्रशंसा की गई , भार शुरू कर दी | यदि ये लुटेरे 


है। आत्म ज्ञान के बाद अ्रभु में 
लीन हा जाने वालों ओर मातृ- 
भूमि की रक्षा के लिए आक्रमण- 
कारी शत्र का मुकाबिला करते 
| हुए बीरगति प्राप्त करने वालों के 
मध्य परमात्मा को दृष्टि में कोई 
| अंतर नहीं । 
|. कल दीक्षा, तप, और गुरू को 
| बात चल रही थी। दोज्ञा का श्रर्थ 





। है दक्ष -- 4००५४८55--चौकसी | 


| भाज पूर्ण रूप से दक्ष रहने की | 


| ग्रावश्यक्ता है। हमें देखना दे. 
कि कोई शत्र, इथारे देश की 
सीमाओं पर घुषप ठ तो नहीं कर 
रहा। देश के अन्दर दूधरों के 


देश की सीमाओं पर 
ज़रूरी है, उसी तरद परिवारों के 
अन्दर भी पूर्ण दक्षता अनिवाये 
है। जिस परिवार की मुखिया 
देवी निपुण एवं दक्ष होगा उसका 


प्रबन्ध खूब अच्छी तरह 'चलैगा। , 
' जह्वां कोई अल्दृड़-सी स्त्रों परिवार , 
की मुखिया होगी वहां समय पर . 


कोई भी बर्तु अपनी जगह पर 
' नहीं मिलेगो और सारा प्रचनर 
' अस्त-व्यस्त रहेगा । आज कल 
' लड़कियों को स्कूलों में गृद- 
विज्ञान-- सिंग्घाट.. $लेशाट९ 
पढ़ाई जाती है । पिक्रा० 
| चरों में खभी प्रबन्ध को सुचारु 
| दँग से चलाने की शिक्षा। याद 
बहुत बेड़ी विपदा का कारण बेन 
सकती है। दक्षेता में आलस्य, 
प्रमाद और लोभ मुख्य बाधाएं हैं। 


लोभ कर्तव्य-पालन में सब से बढ़ी 
बाघा है | १६४७ में पाकिस्तानी 





, बरसा दिए। भीड़ नोट उठाने में 
रुपयों पर पलने वाले देशद्रोद्दी 


सक्रिय तो नहीं हैं। जिस तरह ! में सफल दो गए | यह दो घटनाएं 


दक्षता 


, कतउ्य पालन में कोताही सिद्लाताहें। | 


| $0०९७०९ का अर्थ भी यही है | 


| 
' रखो ! एक छोटी-सी गलती एक ! 


उसमें उस्तादी केसे होगी । गृरु 
व्दी पूचा के पात्र हैं जो सन्मारों 
दिलाएं- महृिं दयाननद अपने 
गृह विरजालम्दू की पूजा करते थे । 
मध्य 'धारा से गंगाजल लाकर 
मुरु को स्नाम कराते थे । 
शरीर की रक्षा करों और जहा-' 
चये का पालन करो । इन दोनों 
बातों पर अमल करके ही शत्म- 
दर्शन सम्भव है । नेपोलियन भोना- 
पार्ट इसीलिए सारा गया हि उसने 
प्रद्मययय का पालन - नहीं किया । 
अहिसा का मानब जीवन में महत्व- 
| पूर्ण स्थान है । अरहिंता का यह 
| झथें कभी नहीं कि यदि चोनी 
हमला करके हमारे प्यारे देश में 
दाब्िल हो जाए तो अद्विधा परमो 
धर्म: का भजन गाने लगो । तब 
अहिंता का श्र्थ है कि अटल 
होकर, कझतसंकल्प के साथ शत्रु का 
संद्वार करो । अथव॑बेद में तो यह्दां 
तक लिखा है हि शत्रु यदि जीवित 
। रह जाए तो उसे पानो के योग्य भी 
झितु शरीर की भी रक्षा करो। | न छोड़ो । अब में बाणी की चचो 
सुर्य बायु-चन्द्रमा ये सभी देवता | करता हूं। है मानव | ऐसप्वो वाणो 
हैं। इन्हीं की कृपा दृष्टि की प्राप्ति | बोल जिससे दूधरे को पीड़ा न दो 
के लिए यज्ञ पद्धति चलाई गई। ह ओर हि जो सुनने वाले को शीत- 
मात देवों भव, आचाये | हता पहुँचाए। सच बोलते समय 
देवो भव अतिथि देवो भव जत्र हम | .. भें 
भी हमें द्वित, अह्ित का विचार 
। बे पा करना चाहिए। सच बोलो किंतु 
गु मीठा । अप्रिय सच न बोलो | वाणी 
काते हैं हम उनको प्रणाम करते हैं।. $ है 
काइकल दो है थो ढाई बा के का अथ है कि इन्सान की ज़िद्ठा 
के आगे मधु भरा हुआ हो। मन 


| के ने गरु से पृछा-- 
| हैं। एक लड़के ने गुरु से पृछठा ओर जिह् दोनों मीठे हों। यह 


; गुरु जी | कबृतर को केसे पकड़ना 

रेट है कभी न दिए: 
दिशा वो कप मा य कदा 7 भी नहीं भूलना चाहिए ह वाणी 
हि के कारण ही मद्दाभारत ५। युद्ध 


“पहुले कबूतर को गदन से पकड़ों गा 

| और फिर उतकी आंखों में गमे-गर्म | _ | 3 हस्तिनापुर में 
मोम डाज़् दो । जब कबूतर को | "वां के राजमइल को देखने . 
दिखाई देना बन्द हो जाए तो उसे | गए | महल के एक भाग का नाम 
पकड़ लो ४ शिष्य लड़के ने पूछा--| अरशे-महज था। (क्रमशः) 


' लुटमार न करते तो बहुते-बढ़ते 
| श्रीनगर पहुँच जाते । भगवान की 
| क्पा से भारतीय सेना पहले पहुँच 
गई और श्रीनगरकों समय पर बचा 
सकी । एक बार कुछ सशस्त्र 
व्यक्तियों ने खुले बाज्ञार में>पक्र 
दुकान में डाका डाला | जब डाकू 
लूट भार में लगे थे तो एक्न बहुत 
| बड़ी भीड़ ने दुकान को घेर लिया। 
| डाकुओं का लूट के माल सहित 





। भांगना कठिन द्वो गया। डाकुओं | 
! के सरदार ने झट एक तरकीब 
निकाली और लूट के माल में से 
दस हजार रुपए के नोट भीड़ पर 


लग गई श्रोर डाकू भाग निऋलते 
बताने के लिए पर्याप्त हैं कि ज्ञोभ 
शरीर का तप आग में बेठना ' 


या पानी में खड़ा होना नहीं। 
देवता अर गुरु की पून्रा करो 
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सभा का शानदार अधिवेशन 


आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
पंजाब जाढन्घर का वाषिक अधि- 
देशन गत २० फरवरी १६६६ रवि- 
वार दो बजे बाद दोपहर आय॑ 
समाज विक्रमपुरा के नये और 
युन्दुर हराज् में माननीय श्रीयुत यश 
जी सभा प्रधान की अध्यता में 
प्रारम्भ हा । इस अधिवेशन में 
वंबाब के ढोने २ से दूर २ से 


मान्य प्रतिनिधि पघारे हुए थे। 


जालन्धर अश्वतसर, फिरोजपुर, 
नाभा, लुधियाना, अम्बाला, कर- 
नाक, दिसाग, रोहतक, देहली, 
शिमला, धोनीपत, बटाला, गुर- 
दासपुर, घारीवाल, जोगेन्द्र नगर 
हिमाचल, जम्मू, होश्यारपुर आदि 
सारे स्थानों-से समाजों के मान्य 
भाई बहिनें उपस्थित थे। दभारे 
कालिजों के तथा स्कूलों के आद्र- 


गीय प्रिंसिपल महालुभाव, व्यापार - 


क्षेत्र, राजनीति में कार्य करने वाले 
तथा अन्‍य भी केन्द्रों में बेठ कर 
काम करने वाले सज्जन सभा के. 
हित-चिस्तक थे। इस सभा को 
इस बात का गौस्क़ प्राप्त है कि 
उसके विशाज्ञ सामाजिक परिवार में 
शिक्षा चैत्र के किशारद्‌, विख्यात 
नेता तथा विशिष्ट का्येकतों शामिल 
हैं.। ये सारे. अधिवेशन में 
पधारे थे । 


दिल्ल खोलऋर समस्याझों पर 


अझपने-अपने विवार व्यक्त करने 
का बोलने वालों को समय मिल्ला| 
माननीय प्रतिनिशष्तियों ने नाना 
प्रकार की आवश्यक बातों और 
सभा की उन्नति के खाधनों पर 
झापने कीमती तथा ठोपत विचार 
रखे प्रात विभाजन के तंत्वों का 


शक्ति से प्रतिकार करने के लिए ' 





सभा की संगठन शक्ति की सुन्दर 
सराहना की गई । इस वर्ष प्रचार 
कार्य को और भी तीत्र करने, 
समाजों में और भी उत्साह भरने 
की योजनाएं पेश की गई। युवकों 
के संगठन के कार्य को सभा द्वारा 
हाथ में लेने पर सबने बड़ा बल 
दिया। इस वर्ष आरय॑युबकों को 
सूत्र में पिरोने का विशेष कार्य 
होगा । गायत्री पाठ के बाद भार- 
तीय मद्दान नेताझों एवम्‌ समाज 
के महारथियों के निधन पर शोका- 
उ्ञल्यां प्रस्तुत दी गई' । 
सब के झन्त में निर्वाचन का 
काम शुरू हुआ ) श्रार्यआदेशिक 
सभा को इस बात का सदा से 
गौरव प्राप्त है कि सभा का नि्वा- 
चन सर्वंसम्मति से होता है । यहद्दी 
परम्परा इस वार भी कायम रखी 
गई। सभा के प्रधान पद्‌ के लिए 
श्रीयुत यश जी का नाम प्रस्तुत दो 
कर सर्वेसम्मत से स्वीकार हुआ 
तथा बाकी निर्वाचन का सर्वोन् 
घिकार श्री प्रधान जी को सॉप 
दिया गया । अधिकारियों व 
अन्तरंग सभादि के नाम स्वय 
घोषित करेंगे | बड़े + म से शांति 
पाठ से अधिवेशन समाप्त हुआ । 
आंरयछृूमाज पिक्रमपुरा जार 
के .मान्य अधिकारियों का भी तो 
विशेष घन्यवाद है जिन्होंने समाज 
की ओर, से इस शअ्रधिवेशन में 
पधारने वाले सारे सज्जनों के 
निवास तथा भोजन-पान आदि का 
उदारता पृवक सुप्रबन्ध किया | 
<थधिवेशन समाप्ति पर भी बढ़िया 
जलपान का प्रबन्ध था। नाम में 
तो जलपान था परन्तु उसमें खान- 
पान की वस्तुओं की कमी न थी । 
इस अधिवेशन की सबको बधाई | 
--त्रिलोकचन्द 
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! अपनों से गिला 


नएकु कु जे: कु कृत के ने न नजर हे 


भारत के संविधान में चौदह 
भाषाए स्वीकृत की गई हैं। इनका 
अपने २ रूप में विक्ाछ का प्रबन्ध 
है ही | टिन्दी को राष्ट्रमाषा का 
स्थान मिल्ला है। प्रत्येर राष्ट्र 
अपनी राष्ट्रीय भाषा का सम्मान 
करता है । भारत की विदेशी सत्ता 
को समाप्त हुए वर्षों हो गए। 


प्रति वर्ष हम गयातन्त्र दिवस मनाते 


हैं। लोकसभा का अधिवेशन भी 
होता रहता है। इस बार प्रधान 


मनन्‍्त्री के उ्चासन पर माननीया | 


श्रोमती इन्द्रा गांधी जी विराज- 
मान ६ई हैं। हमारे राष्ट्र को 
गौरब भ्राप्त है कि उसने इतने 
| मद्दान्‌ जनतन्त्री राष्ट्र में एक देदी 
| को यह सम्मान देकर अपना 
| चारि सम्म्रान व्यक्त जिया है। 
। इती प्रकार हमारे राष्ट्रपति मान्य- 
वर डा० राधाकृष्णन ज्ञी विश्व 
विख्यात नेता हैं। पर इस्र बार 
एक बात का दिल्ष में बड़ा खेद 
हुआ कि श्रीमत्ती इंदिरा जी ने 
राष्ट्र के. नाम अपना जो 
प्रथम सन्देश-भाषण दिया, 


अगरेजी में दिया । इस्री प्रकार | 





दिया ज्ञावे । राष्ट्र के मान के 
लिए राष्ट्र-भाषा का मान बड़ा ही 
ध्थावश्यक है--सं. 





/६७-4७--२७--२०-॥७०-२७--२७- २७--२७-फ- व, 


हरियाना का जल्सा 

डी. ए. बी. हाईस्कूल हरियान 
का जल्स्ा स्कूल के मान्य हैड- 
मास्टर श्री भीमसेन जी कपिल के 
उत्साह से बढ़े समारोह से मनाया 
गया | समाज का भी यही जल्प्ता 
होता है । स्कूल के छात्रों का बढ़ा 
सुद्दर मनोरंज़्क कार्यक्रम था | 
जल्से में समा की झोर से प. 
त्रिज्ञोकचन्द्र शास्त्री, प. चन्‍्द्रसेन बरी 
झाये हितेषी, प, दजारीलाजल जी 
शामिल हुए । जलवा हर प्रकार से 
सफल १द्वा। श्री देडम।स्टर जी 
का समाज प्रेम व उत्साह प्रशव- 


नीय है । 
ग्राय॑ जनता सावधान रहे 


विदिस हुआ है कि ओंडारनाथ 
दुबे नाम का कोई व्यक्ति मध्य 
प्रदेश आदि के श्ार्य समाजों में 
घुम रहा है । वह अपने को कई 
विषयों में पी० एच० डी० भौर 
गुरुकुल कांगड़ी वा प्रोफेसर 


हमारे राष्ट्रपति जी ने भी लोक | बताता है। 


सभा के इस अधिवेशन में अपना 
भाषण अग्रेजी में द्वी पढ़ा । दूसरे 
देशों वाले क्या कह्_ेंगे ? राष्ट्र की 
किसी भी भाषा में बोल देते तो 
गिला न था | पर इतने वर्षों के 
बाद भी हमारे नेता विदेशी भाषा 
में बोलना गोरव सममते हैं । 
यदि नेताओं के मन में द्वी राष्ट्र 
भाषा के प्रति सम्मान न होगा तो 
जनता क्या करेगी ? हम इसे 


मानसिक दास॥ग दी सममते हैं । 
राष्ट्र भाषा का यह अपमान भी 


है। हम नम्न निवेदन करना चाइते 
हैं कि आगे से प्रथम भाषण राष्ट्र 
की साषा में देवं। बाद में चाहे 
उसका अनुवाद अंगरेजी में कर 





यह व्यक्ति अपने को साव॑ं- 
देशिक सभा से सम्बन्ध भी प्रकट 
करता है । 
इस व्यक्ति का साठदेशिक 
सपा के साथ किसी भी प्रकार का 
सम्बन्ध नहीं है। न सभा ने इन्हें 
सम्राज्ञों में घूमने का प्रमाण पत्र 
ही दिया है। ऐसे व्यक्तियों से 
शारयतमभाजें ओर नर-नारी साब- 
धान रहें और इन्हें किसी भी 
प्रकार का प्रोत्साहन न दें | 
रामगोपाल मस्त्री 
सा्वदेशिछर भाये प्रतिनिधि सभा 
नई दि्ल्ली--१ 


आयेजगत जालन्धर 


श्र ड़ 
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आर॑प्रादेशिक सभा का वार्षिक विवरण परिचय 
महात्मा हंसराज जयन्ती, सेवाकाय, साहित्य प्रकाशन 


>> के कक कक कक के 


आय भप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ' 
के दीघंकालीन जीवन में एक ब्षे | 
की और चढ़ि हुईं। पिछला वाषिक 
अधिवेशन ३१-१-६४५ को लारेंस 
रोड आायंस्रमाज अमृतसर में 
हुआ था। इस वर्ष आयलभाज, 
विक्रमपुरा, जालन्धर के नये 
विशाल मंदिर में हम सब 
“ एकत्रित हुँए। लेगंभग एक लाख | 
रुपयों ढी लागत से बना यह | 
सन्दिर बरबंस हमें अपने 
निर्माताओों, स्व० ज्ञा० शंकरदास 
जी त्रेहन, श्री देशराज जी महाजन, 
डा० हकुमचन्द जी भल्ला लोा० 
सनन्‍्तोषराज जी तथा ० प्यारे- , 
लाल जी बेरी का स्मरण कराता । 
है, जिनके भगीरथ पुरुषार्थ से 
जालन्धर में इस मंदिर के रूप में | 
आरयेसमाज के यश और सम्पत्ति 
की वद्धि हुई । | 
जालन्धर अत्यन्त भ्राचीन | 
नगरी है । इसका विशेष पेतिहासिक 
महृत्व है। नाथों, बोद्ध सन्‍्तों 
तथा मुस्लिम सूफी फकीरों ने इसे 
अपनी साधना के लिये चुना। | 
आयंस्रत्ताज की दृष्टि से इसका 
एक विशेष महत्व है। क्योंकि 
इसी नगरी में भौर लगभग ४सी 
स्थान पर झयसमाज के प्रबतेक 
अहृषि दयानन्द की ने सन १८७७ 
सितस्बर, अक्तूबर में वंदिक धर्म 
का प्रचार किया | 
ऋषि दयानन्द जी के प्रचार 
स्थान पर एफत्र हम सब लोग 
यदि ध।येसमाज के काम के लिए 


कुछ स्फृति प्रहण कर सके तो हम 
अपना भी कल्यायणा करेंगे--वर्ते- , 
मान भयंकर संकट में फंसे अपने | 
प्रांत का भी कल्याण कर पाये । 
तथा देश को भी सन्‍्मारं दिखा | 
सकेंगे । 





शोक प्रदाशन 

१६६४५-१६६६ का यह बंधे 
भारत के लिये एक महान संघर्ष का 
बष रहा। इस में हमने अनेक 
पुण्य आत्माओं के वियोग दुःख 
को सहा । 

१--भी , ज्ञाल बहादुर, जी 
शास्त्री, भारत के प्रधानमंत्री लग- 
भग १८ माख के अपने » दृत्वपूरा 
कार्यकाल में भारत का, युद्ध झोर 
शान्ति के दोनों क्षेत्रों में ही सफ- 
लता पृथक नेतृत्व कर उज्ज्वल सूर्य 
के समोन पुर्ण प्रकाश की अवस्था 
में ही अचानक कालग्रस्त हो गये। 
इस सन्त, साधक, प्रधानमन्त्री की 
अकाल मृत्यु से देश ने गहरे 
झ्राधात का अनुभव किया | 

२-स्वा० भ्रुवानन्द डी, पृ 
नाम श्री धुरेन्द्र शारत्री राजगुरु का 
भी इस ही वर्ष देद्दान्त हुआ। 
आपकी मृत्यु से आआयंसमाज ने 
एक महान्‌ कार्यकर्ता तथा एक 


| विशिष्ट विद्वान्‌ को हाथ से गंवाया। 


आप ने आय सावेदेशिक प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान के रूप में भी 
महत्वपूर्ण कार्य क्रिया । 

३-आय प्रादेशिक श्रतिनिधि 
सभा के तथा आय संस्थाओं के 
मद्टान्‌ कार्य रत्तो, ज्ञिा होशियार- 


। पुर तथा कांगड़ में प्रचार के प्राण 


तथा अंग्रेज़ी में वेदभाष्य प्रशाशित 
करने वाले महात्मा देवीचन्द जी 


' भी आज नहीं रहे। उत्तकी प्ृत्यु 


से आय समाज्ञ की अपार 


| ज्ञति हुई | 


४-लादौर तथा जालन्धर में 
आयसमाजञ् के विशेष कायकर्ता 
तथा पिछले बर्ष सभा के काये को 
बहुत ही योग्यता से सम्पन्न करने 
वले ला० ज्लानचन्द्र जी भाटिया 


निज नल नल मभशकिलदी नकनिमिकिकिकिकिकी कक जनम अब ननाााााााााााााााााााााभभाएएघए्ए्घ्घ्घ्म्म्म्ाम्म्ाााआआआआआथआथआथआखथखथआखआखआखआएतल।॥।ञागिा।ःाःशखधआखथधथधणइधइधइाएाए 


का स्वसंबास सभा तथा ज्ञालस्ध( 
की भार्य €्स्थाओों की विशेष 
क्ींत समफती चाहिये। 

४--हन्दी प+कारिता के क्षेत्र 
में देश-भरक्ति का सन्देश देने वाले 
तथा जीवनी साहित्य के मर्मझ् 
भ्री रत्यदेव .जी विद्यालंकार 
(देदली डाले) ठथा बेदिक साद्ित्य 
के विशिष्ट विद्वान्‌ त्री. चन्द्रमणि 
जी विद्यालंछार पालीरत्न का 
वियोग भी इस्र वर्ष की दुःखढ 
घटना है । 

६--छषि दयाननद जी फे 
विशेष भक्त श्री टी. एल, वस्वानी 
ज्ञी तथा आये साहित्य के विद्वान 
तथा लेखक श्री गंगाप्रसाद जी 
एम.ए. के स्वरगंवास से जो आारय॑- 
समाज की ज्ञति हुई उसका उपाय 
शांघ्र होता नहीं दोखता । 

७-श्री यश ज्ञी तत्रा श्री 
रणवीर जेसे लेखनी के वीर तथा 
देश सेवकों की माता श्रीमती 
मेलादेबी ज्ञी का भी इस ही वर्ष 
स्वगंवास हुआ । आर्येश्षमाज के 
उच्चकोटि के सन्त महात्मा आनन्द 
स्वामी जो, पूर्व रूप ७॥० खुशहाल- 
चन्द जी डी धर्मपत्नी होने का 
सोभाग्य प्राप्त करने बाल्लो भ्राता 
मेलादेवी ने जीवनभर अपने पति 
का अनुसरण करते हुए आर्यक्षमाज 
के कार्य में भी सदा रुचि ली । 

८--पंजाब प्रांत के पिछले 
राज्यपाल श्री नरहरि विष्णु गाड- 
गिल जी की दुःखद रृत्यु इस प्रांत 
की एक विशिष्ट छति है । 

सभा कार्य 

देश में वथा देश का एक अंग 
होने के नाते इस प्रान्त में एक 
विशेष बात देखी जा रही है। 
झायंसमाज का त्षेत्र फेल रहा है, 
संस्थाएं बढ़ रही हैं, नई-नह समाजें 
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प्रनप रही हैं पर साथ ही साथ 
आयंसमाञ्र का जन्म जिन अम 
के निराकरण के लिए हुआ था 
उन में भी कोई कमी आती 
रष्टिगाचर नहीं होती | 

मू्िपुज करने वालों की संख्या 
घट नहीं रही है, वोय॑स्थानों के 
आइम्बर घट नहीं रे हैं, भिख 
२ गे साधझों की सेना कम नहीं 
हुई । फलित ज्योतिष का, चमत्कारी 
ठगों का, मुर्तिं पूजा का, पुस्तक 
पूजा का, कबर पूजा का, मिस्न- 
भिन्‍न सम्प्रदाओं के प्रत्थों का 
महत्व किसी प्रकार !भी कम हो 
गया दो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं 
देता । 

इस धार्मिक पाखंड के घाथ- 
साथ राजनीतिक अ्रष्टवा, व्यवहार 
की अशुचिता तथा ज्ञोकन में 
श्रवांछनोय मूल्यों को स्वीकृति ने 
इतती नई समस्याएं उत्पन्न कर 
दी हे कि हम सब 'यक बावसे 
दिडिमृढ़ बालक की तरह सिवाय 
चारों ओर देखक< हताश झेने के 
कुछ कर नहीं पा रहे । 

आयेसमाज को यदि जीवित 
रखना दे तो अपने साधनों, झपनी 
संस्थाओं, पते “काय-फर्ताओं 
तथा अपनी 'संमोजों को देखना 
परखना होगा । अपनी दु्बत्नताएं 
दूर करनी होंगी, झपने लक्ष्य को 
स्पष्ट करता होगा तथा अपनी 
काये विधि में झावश्यक परिवर्तन 
करने होंगे। 

हन सब बातों पर विचार कर 
वर्ष के लिए नया सम्बल्ल प्राप्त 
करना दी वाषिक अधिवेशन का 
मुख्य कार्य होठ है। आशा है हम 


कफ 


सब सम्राज़ फे प्रतिनिधि तथा 
अधिकारी इस झ्धिवेशन के 
(शेष पृष्ठ + पर) 


ऑर्यजगत जालन्धर 






“बाषिक वितरण परिचय 
। (एप्ठ ४काशे३) ; है 
इस दृष्टि से देखेंगे केवल परम्परा 
के आनुप्तार काम चलाऊ रूप में 
-न देखेंगे । 
सभा की स्थिति 
समा - की <छराथिक स्थिति 
-सम्मवतः पिछले कुछ वर्षों में 
सन्‍्तोष जनक नहीं रद्दी। इसी 
-कारण एक तो ख़बा में आवश्यक 
संख्या: में. प्रचारक, नहीं रखे जा 
“सकते मोर दुसरे समा के भार 
- व्यय आदि को ठीक रूप में नहीं 
लाया जा सकता, तीररे सभा क 
पत्र आयजगत का रूप और अच्छा 
-सहीं बनाग्रा जा सकता और चौथे 
समा का साहित्य विभाग अधिक 
उन्‍्लत नहीं हो सकता। इस वे 
इन सब दिशाओं में कुछ कार्य 
हुआ | इस फे लिए कुछ सुयोग 
और दुर्याग दोनों उत्तरदायी हैं । 
उनका उल्लेख करना आवश्यक है | 
इस वर्ष भारत पाकिस्तान के 
युद्ध ने इस प्रांत के जन-जीषन को 
इतना उलट-पल्लट दिया कि सभा 
को इसके कारण विकट परिस्थिति 
में से गुजरना पढ़ा । 
जम्मू तथा श्रीनगर की समाजों 
न्को विशेष कर तथा धान्‍्य सीमा 
'देशवर्तदी खमाज़ों के सामान्यवया 
उत्सव न हो सके । 

-“२-गाड़िय' की गड़बढ़ के 
अचारक वरे का प्रचार कार्य करना 
कुछ मास्त बन्द करना पढ़ा। 

-३--इसके परिणाम रवरूप 
सभा. के लिए आवश्यक घन-संप्रह 
का कार्य नही सका । 

इस भीषण युद्ध के साथ यदि 
जष्टात्मा हंसराज जन्म शताब्दी का 
खुबोग न भावा तो सम्भवतः इस 
बंधे सभा का कार्य चल्ञाना लगभग 
-असम्भव हो जाता । 
महात्मा हंसराज क्षन्‍्म-शताब्दी 


समारोह 
यह समारोह पिछले क्ये 
३९ झआप्रेल से.१६ तक बड़ी धूम- 


ड्ू हे ः है 


२७ फरवरो १९६६ 





. हो गया । १७ तारीख का आये 
संरथोझों की ओर से एक विशाल 
जलूस निकाज्ञा गया । १७ से १६ 
तारीख तक विभिन्‍न सम्मेलन किए 
गए झौर १९ तातीश्व को एक 
विशाल काम्फ्रेन्च की गई जिसमें 
4 #|्र के उपर्नशक्षा सन्‍्त्री श्री यश 
जी प्रधान सभा, मुख्यमन्त्री श्री 
'रामकृष्ण जी, कांभ स प्रधान प. 
सगवत्‌ दयाल जी आदि प्रांत तथा 
देश के गरय-मान्य नेताओं ने म० 
हैसराज जी की धपंनी श्रद्धांजलि 
इझपित की । 

: ११ अश्रे ल से जो व्याख्यान 
माला आरम्म हुई उसमें आये- 
समाज, महात्मा हंसराज 
समारतीय संस्कृति फे विभिन्‍न 
पहलुओं पर भाचाये हज़ारी श्रखाद्‌ 
जी ठिवेदी पंजाब विश्व विद्यालय, 
प्रो, श्रद्दुल मज़ीद जी, श्री सुयभानु 
जी उपकुलपति कुरुक्षेत्र विश्व 
विद्यालय, डा. शअनूप्िहू जी 
डा० योवधेनलान्न जी दत्त, 
प्रधान डी० ए० दो० कालिन 
मेनेजिंग कमेटी तथा श्री मोरारजी 
देसाई, पूव॑ वित्तमन्त्री केन्द्रीय 
सरकार, जेसे विद्वानों के विशिष्ट 
भाषण हुए । 

यह व्याख्यान माला अपने 
ढंग की भाय समान्न के क्षेत्र में 
एक नई चीज़ थी। 

१७ भप्रे ल का जलूस व्याख्यान 
माला तथा १६ श्रप्रेल़ की यह 
प्रसभा आार्य-समाज के इतिहास में 
स्मरणीय समारोह थे । इनके 
झतिरिक्त यज्ञ तथा वेद सम्मेलन, 
घर्मंप्रचार सम्मेलन आदि अनेक 
अहत्व पूर्ण सम्मेलन हुये। इस 
शताब्दी का कार्य क्रम बहुत सफल 
और विस्तृत रहा । जलूस सम्मेलन 
कांफ्रेंस तथा अन्य कार्यक्रमों के 
अतिरिक्त मद्दात्मा हसराज जी ने 
ज्ञीवन तथा उनकी रचनाओं के 
उम्बन्ध में अच्छा साहित्य तेयरर 


किया गया । 
श' ब्दी के उपलक्ष्य में कम भग 


। अवसर पर एकत्र किये जा सकेंगे 
| झौर कोई ठोस विशिष्ट कार्य 
किया जा सकेगा, पर पाक 
आक्रमण की विपत्ति ने झाये 
| समाज की इस आशा पर तुषारपात 
कर दिया । 
ह_में यह प्रकट करते हुये खेद 
होता है कि प्रांतीय सरकार तथा 
पंज्ञाब के मुख्य मन्‍्त्री जी की सेवा 
में बार-बार प्राथना करने पर भी 
बतंम्रान पंजाब का निर्मोण करते 
वलि इस पुण्य पुरुष की जयम्ती | 
पर सरकार की झोर से एक 
रुया पेसा भर भी सहायता | 
नहीं दी गई। यद्यपि अन्य सम्प्रदाशों | 
के मद्दापुरुषों की जयन्तिर्यों पर | 
उदारता पूर्वक सद्दायता दी। 
जाती है। ' 
केवल प्रघान श्री यश जी के | 
विशेष अनुरोध पर इस द्विस को 
अवकाश दिवस घोषित कर दिया | 
गया | इस सहयोग प्रदर्शन के | 
लिए भी सभा सरकार के प्रति ढ 
अपना आभार प्रकट करती है। | 
युद्ध के कारण ऐसी स्थिति न 
रही फऊि जयेनती का नवम्बर में 
होने वाला समारोह भी मनाया 
जा सके अतः अंतरंग सभा के 
निश्चय अनुसार जयन्ती समारोह 
की समाप्ति नवम्बर १६६६ में मनाई 
जाएगो । 
युद्ध पीड़ित क॑म्प 
भारत पा के भयंकर युद्ध ने 
श्री नगर जम्मू तथा अन्य सीमा 
प्रदेशों फे हन्चारों परिवारों को 
बेघर धार कर दिया | जालन्धर में 
जम्मू, श्रीनगर तथा अ्रम्ृतसर की 
झोर से आने वाले हज़ारों जिस्था- 
पितों की सेवा का प्रबन्ध एक बढ़ी 
भारी समस्या बन गई । प्रधान श्री 
यश जी ने इस अवसर पर सभा 
की ओर से तीन विशाल कैम्प 
स्थापित करने का प्रधन्ध किया ॥ 
बस अंडा अमृतसर पर सभा 
के कार्यकर्ता पं० खुशीराम जी, 
समहाशब भेज्ञाराम जी तथा भक्त 














ओयेप्रादेशिक सभा को [पास से मनाया गधा | १६ भंप्रेल्ष | ३३ हस्यारः झेपथा धकत्र हुआ । | बुडडामल जी और पक्काबाग के 


|[ | स्‍ 
व्याख्यान माला का क्रम आरम्म आशा थी हि लाखों रुपये इस | श्री बलदेव राज जी ने कायें 


सम्माला । दूसरा केंप स्टेशन पर 
था जिस का प्रबन्ध ला० इन्द्रसेन 
जी, श्री ध्मपाल जी महेन्द्र , श्री 
दुर्गादास जी तथा श्री कुदनलाल 
जी भाटिया ने किया। तीसरा 
केप होशियारपुर स्थापित किया 
गया। जिस का काय संचालन 
चौ० बलबीरधिंह जी ने पं० 
लब्भुराम जी तथा श्री श्रोमप्रकाश 
जी बग्गा के सहयोग से किया । 
यह कैंप कार्य आ्रायः तीन 
सप्ताह रहा । जनता ने खल़े दिल 
से इस ५विन्न काय में धन, वस्त्र 
तथा ४न्‍न्‍न द्वारा सभा की सहायता 
की । इंसराज महिला महयविद्या- 
लय की 4सिपक्ष कुंभारी विद्यावती 
श्रानन्‍द और, झाई'दास एडलो 


, संस्कृत स्कूल विक्रमपुरा की- मुख्या- 


ध्याषिक्री श्रीमती कौशल ने शरणा- 


[| थिथों के लिग्रे.,बहुत से कपड़े 


मिजवाये 4 यहू कपड़े विभिन्‍न 
केंपों में बांट दिये मये । 


पंजाबी सूब्रा श्रांदोलन 

अभी युद्ध के बादल साफ भी 
न हो पाये थे कि गव्नेमैंट की झोर 
से सन्‍्तफतेधिंद तथा उनके साथियों 
की पंजाबी सूबच्रा सम्बन्धी मांग 
पर पुनविचार की घोषणा कर 
दोबारा पंज्ञाब के राजनेतिक तथा 
सामाजिक वातावरण को क्ुब्ध 
कर दिया गया। पिछले दिन्दी 
शआांदोलन के बाद तथा पंजाबी सूबा 


के आंदालन के बाद गवर्नमैंट की ओर 


से घोषणा कर दी गई थी कि झब 
इस प्रांत विभाजन पर कभी 
विचार न होगा । 

पंजाब की दोनों आये प्रति- 
निधि सभाश्रों ने मिलकर अन्य 
राष्ट्रोय तत्वों के सहयोग से नए 
पंजाबी सुधा आन्दोलन के विरोध 
के लिए प्रयत्त ध्यारम्भ किये । 
दोनों प्रतिनिधि सभाझों की सस्मि- 
लित समिति ने तीन अक्तृवर 
१९६५ को इस आतन्‍तदोज़्न को 

(शेष पृष्ठ ६ एर) 


आयें जगत जालचखर 


शर्य प्रादेशिक प्मा का 


व।पिंक विवरण परिचय 
(पृष्ठ ५ का शेष) 
चलाने का निश्चय किया। इसके | 
लिए लोक सभा द्वारा निर्वाचन | 
उपसमिति को प्रेमोरेंडम पेश 
किया गया तथा इस सम्बन्ध में 
अन्य कदम मी उठाये गये। अभी 
यह आन्दोलन चल रहा है । 
कार्यकर्ताओं के ग्रेड 
इस चर्ष झन्तरंग सभा ने सब 
कार्यकत्तोश्रों के द्वित का ध्यान 
रखते हुए महोपदेशक, उपदेशक, 
सजनीक तथा अम्य कार्येकर्ताओं के 


बेतन आदि का स्तर निशचत कर | | 
|. इस वर्ष साहित्य विभाग को 


कर दिया है। इस में सभा पर 
रूछ झ्ाथिक बोम अवेध्य पढ़ा है 
पर कार्यइतौओं के हितों डी 


सुरक्षा हुई है । 
झा अनायालय फिरोजपुर 

आार्य झानाथाक्थ फिरोजपुर 
ज्ञों कि आाय॑ प्रदेशिक सभा छी. 
एक सह्टेत्वपूर्ण संस्था है, इसके 
प्रबन्ध में इस बार एक विशेष परि- 
बर्तेन हुआ, जिसकी झान्तिम रूप 
रेखा अभी विचाराधीन है! 

भरी जयकृध्या जी नन्‍्दा ने 
पिछले छात झाठ वर्ष से अनाथा- 
क्षय की सेवा कर इस संस्था को 
सब प्रकार से सुशासित तथा समृद्ध 
संस्था बना दिया। उनकी देख- 
रेख और प्रयत्नों से इसका स्थायी 


। की स्थार्यी झाव का यह महत्व 


[ 
| 
| 


पूण भाग बन सकता है। इस 
झोर पूरा ध्यान देने के ल्लिए रोह- 


| तह के बक्ील श्री सहदेव मलिझ 


से प्रार्थता की गई है। उन्होंने यह 
कार्य सम्भाल लिया है। अभी तक 
इस दिशा में विशेष प्रगति इस 
लिए नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने 
यह कार्य बंधे के अ्रन्तिम दिनों में 
प्रारम्भ किया है, थाशा है हि श्री 
सहदेव मलिक के सहयोग से सभा 
सम्पत्ति का प्रबन्ध सुचारुूूप से 
हो सफेगा और सभा को इस ओर 


| से अच्छी श्याय प्राप्त हो सकेगी । 


साहित्य विभाग 


श्री वेदप्रंकाश जी भरदोत्रा ने 
सम्भाला। उनकी देख-रेख में 
विभांग ने अच्छी उज्नति की | एक 
तो उन्होंने इसे मुव्यवस्थित किया-- 
' ह्गस्मा ३-४ सौ रुपये खर्च करके 

नई आलमारियां 'दनाई गई। 


| पुस्तकों! को बहुत परिश्रम कर जांच 


पड़ताल के बाद ठीक किया। दो 
नये महत्वपूर्ण प्रकाशन भी हुए । 
एक अंग्रेज़ी! में महात्मा हंसराज 
मेकर आफ दी माडरन 'चंज्ञाव, 
लैखक श्री प्रिं० श्रीराम जी शर्मा | 
एम. ९. । दूसरा प्रकाशन महात्मा 
इंसराज ही के सम्ध्या पर व्या- | 
ख्यान। प्रो० मल्होत्रा जी ने इस | 
विभाग को आधुनिक तथा सफल 


& 


रूप में संगठित करने का पूणु 








कोष तीन ज्ञाख से ऊपर का हो 





प्रयत्न झिया। 


२१ रख १९६६ 


राष्ट्रिय चेतना के अग्रदत महपि दयानन्द 


द्‌ पथिक पं. धर्मवीरजी आय मंडाधारी, व्यख्यान भरत अध्यक्ष 
ध्मदीर ग्रन्थमाला प्रकाशन विभाग सराय रुद्देला, नई दिल्‍ली ५ 
मेलकुलेनक केले केल्डे लक के कल केक 


विश्व वंदूनीय लोक उपछारी 
क्रांति के झग्रदूत वैदिक समाज के 
स्वनाम बन्य नेता, करुणा निधान 
युग ग्रवतेक, वेदों उद्धारक, झाये 
समाज के संस्थापक भारत के | 
भव्य माल भहृविं दयानन्द जी 
राष्ट्रीय जीवन ज्योति के देश- 
मक्त के अग्रदूत ये | 

भहर्षि दयानन्द के महान 
उपकार केवल भारतीय ज्ञनता पर 
ही नहीं हैँ अपितु विष्य के मानव 
मात्र पर &सख्य उपकार हैं। 

आज विश्व में जहां भी नव 
चेतना विश्व शांति की दिव्य 
दिशा दिखाई दे रही है या बाई- 
बिल, दृरान, पुराणों में संशोधन 
श्यादि के कार्य हो रहे हैं उन सब 
विचार धाराओं में मुल कारए का 
प्रबल प्रभाव महर्षि दयानन्द जी 
की विचार धारा तके शंकाओों का 
तथा प्रबल खण्डन का ही हैं। 

विदव के राष्ट्र पुरुषों आओ 
आज हम शिवरात्रि के निर्मोण 
का महान्रत धारण करके वेदिक 
राज्य विधान के नव-निर्माण का 
शुभ संकल्प करके वसुधा को वेद 
सुधा का पान कराये | 

आज में भारत के कशंधाएं से, 








विश्व का मानव समाज महषि 
दयाननद के बतलाए हुए बेद्‌ 
भागे का पथिक नहीं बनेगा तब 


तक विश्व शाति का होना स्वयाः 
अपंभव है| झत: भाज से हम 
भन, वचन झौर कर्म से 
था कहलाने का गौरव प्राप्क 
करें | कक 

सहृर्षि दयानन्र ने विश्व के: 
मानव समाज्ञ को वेदिक विचार 
धारा में अगम्य रत्न कोष है जिसे 
प्राप्त करके मनुष्य कृत कृत हो 
जाता है | शुभ कर्मों तथा 
शुभ भावनाओं का देवी धन 
जिस पुरुष को प्राप्त हो! जाता 
है वह देव वन जाता है, भ्रम 
दाशेनिक, मद्दा योगी मुमुज्” आम 
हानी परमात्मा ढ़ी सत्ता दी 
महत्ता में विचरण कर के भपना 
जीवन तन, मन, घत विश्व के 
उपकार में ह्ृगा कर वह महा पुरुष 
भमर पद को आरप्त क९ लेता है। 

महृष्ति ददानन्द की अमर 
कीति जब तक नभ में सूबे, चन्द्र 
श्र तारे रहेंगे जब तक विशक 
इतिहास में शा जाति का नाम 
रहेगा, झाये जाति का झाल्त्व 
रहेगा तश्न तक महर्षि दयानन्द की 
अमर कीति पताका ओरम पता 


गय।। इस वर्ष विशेष साधना के 
लिए उन्होंने अवकाश अ्रहण कर 
लिया है । | 

उनके स्थान पर भ्रमी श्री 


इन दिनों दो प्रकाशन, एक 
सामवेद भाध्य तथा दूसरा वैदिक | 
गुरुमत अभी भ्रपूर्ण हैं-शीघ्र ही 
छप कर विक्रया्थ आ जाएंगे। ' 
भाय जगत्‌ 


त 





प्रतापचन्द ज्ी महता तथा उनकी 
दा भीमती परमेश्वर सञ्रा का यहू साप्ताहिक पत्र । 
देवी जी कार्य कर रही हैं | रे: विदोब्यत जी शत के | 
सभा की सम्पत्ति की देखभाल | उष्पादकस्व में कुछ प्रगति कर ' 

शार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा | सका | पर सभा की सम्ाजं की । 


- की ज्ञाल्ों रुपये की सम्पत्ति का | ओर से भो पूरा सहयोग थोर । 


प्रधन्ष ठीक न होने के कारण सभा | स्वायता इस पत्र को नहीं प्राप्त हुए।. परीक्षाभन्त्री ,, दरिदत्त 


के लिए उपयोगी नहीं सिद्ध ही |. बश 
रही । ठीक प्रवन्धर होने पर सभा | उम्राअ्धान 


सत्यदेव 
सप्रान्मन्त्री 





आरययुवक परिषद दिल्ली-६ 


विश्व के राष्ट्र नायकों से तथा | नभ में फंइराती रहैगो। ओोधम 


' विश्व के वेज्ञानिकों से विश्व के | की पूजा एक ईइवर की उपासना 


मानव समाज से यह कह देना | सर्ष दयानन्द ने सिल्लाई है। 
झावश्यक सम्मता हूं कि जब तक | भाहये हम आ्राज महर्षि दयानन्‍्द 
*२+५+९२००००००३००००-०+-- | के हपकारों पर विचारों करें | 
महर्षि हँयातन्द जी ने अपने 
'इमर प्रन्थ 'संत्यार्थ प्रकाश! हे 
सबव॑ पूर्व ख़राब्य का ढदृधोष 
किया था। 
हिन्दी को राष्ट्र भाषा पढ़ 
पर श्रासीन करने का भगीरण 
प्रबल प्रयत्त महर्षि दयानन्द जी 
बज शंकर नादान | ने किया था । 
प्रधार मत्त्री (भपूंरं) 


का वाएिक निर्वाचन , 


अध्यक्ष-भ्री देवज़त पर्मेन्दु 
उपाध्यक्ष-,, इैश्वरदत्त एमए. 
मन्‍्त्री-- ,, ओम प्रकाश 





आये जगत जालैन्धर 








(गर्तांक से आगे) 
१६वें मंत्र में कहा गया है-- 
कमंत्र द्वारा तेत् किए गए ओर 


। 


है. 


२७ फरवरा १९६६ 









रे जगाकर जोत बुझ गईं 
श्री श्रोमप्रकाशजी अंशु नई देहली 


वेदों में शत्रु- 


न्‍ र | .ए.एल.टी.डो.बी.कालेज, गोरखप 
(श्री मुरेशचस्दरजी वेदालंकार एम.ए.एल कजज गारहएर) सत्त!इस मई का काला दिन, 


हिंसा परायण बाणा, ऐम छोड़े 
जाकर भिरों, जाओ और शरत्र रो 
पर पड़ जाओ। ऊिसी भी शत्र, 
छो ज्ञीते जी नहीं छोड़ना ।' 

इस सुक्त फे प्रथम मंत्र में 
राष्ट्र नेता प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति 
के विषय में कहा है-- 

धयुद्ध छिड़ जाने पर जिस 
समय राज्ञा लंहमय कवच पहन 
कर ज्ञाता है, उस समय वह साक्षातत 
प्रलयकर मेघ मालूम पड़ता है 

इस प्रकार वेद के अनेक सुक्तों 
में शत्रुओं से उठकर लोहा लेने 
आर उनका संदार करने की प्रवल 
प्रेरणा भरी दिखाई देती है | 

अथवेबेद १९।६ सुकत में मातृ- 
भूमि की खतन्‍त्रता की रक्षा के 
थे युद्ध की किस प्रकार तंयारी 
करनो चाहिए, इस का स्पष्ट संकेत 
किया गया है । इस सुकत का 
देवता 'अबुदि! है। अब! धातु 
का अर्थ गति और हिंसा है। जो 
सेनापति गतिशील द्वो, शत्र पर 


“हमला करने वाला और बीर दो , 
वह सेनापति इस का देवता है। | 
इस सुक्त के प्रथम मंत्र में कहा 


गया है-- 


धीरों में जो बाहुबल ओर ' 
| शील वीर ये दोनों अपने नेताओं 


शस्त्र अस्त्र झा्दि हैं. तथा अन्तः- 
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| शत्र ओं पर इमला करना चाहिए । 


४3०४ 


संदृष्टा: गुप्ता: 

या नो मिन्नाण्यबु दे ॥ 

अर्थात्‌ू-समय पर जो हमारी 
सहायता के लिए आए हुए दल हैं, 
वेमित्र हैं| जो स्वार्थ त्याग से 


वः सन्‍्तु, 





में रे 

ज्ञाएं | उन में घबराहट फेल जाये 
| और उनके पास अपने स्थान पर 
न रहें | परन्त अपने सेन्‍्य में ऐसी 
व्यवस्था करें कि जिस से अपने 
रे 0] 

संनिक्रों के हृदय आत्म-विश्वास 
से परिपृण रहें।पास में घबराहट 


दुष्ट शत्रु को हटाने के लिए होने 
वाले युद्ध में पनो आह्ृुति देने 
को सिद्ध होते हैं. वे देवताओं के | उत्पस्त न हो, हृदय में आत्म- 
समान पूज्य द्वोने के कारण देवजन | विश्वास और मनोबल स्थिर रहे । 
हैं। इन सब वीरीं को युद्ध | ऐसे वीरों की पराजय अस्म्भव है। 
के दिनों में सदा - सवेदा सब 
प्रकार से सिद्ध अर्थात्‌ तेयार 
रहना उचित है | युद्ध का शरवसर 
कब होगा इसका पता नहीं होता । 
युद्ध के समय अपने भित्रों को 
सुरक्षित रखना चाहिए और 





वास्तव में सधार के इतिहास 
पर दृष्टि डालने से हमे पता चलता 


गायो जाती हैं, कवियों की लेख- 
नियां वीं के जीवन को काव्य 
| का विषय बनाती हैं। राम को 
| भगवान बनाने वाह्मो बाल्मीक्रि 
रामायण राम की जिज्य यात्रा 
' है। महाभारत का मद्दाकाव्य 


एक दूसरे मंत्र में कह्द। है 
उद्वेपय त्वमव्‌ देडमित्रा 
गामभू: सिच: । 
जयांइच जिष्णुश्चा5मित्रां 


जयतामिन्द्र मेदिनो ॥ हु 
पुस्तक गीता हाथ में चक्र धारण 


हे शूरबीर, शत्रुओं की इ 


सेना पक्तियों को तू कंपा दे, _. कल 
उपदेश है। ऐस्वी स्थिति में वेद का 





करग के अन्दर जो विचार ओर । 


सकलल्‍प दे. उनका प्रयोग करके 

शत्र की पराजय ओर अपनी 
विज्ञय अवश्य करनी चाहि० | 
दूसरे मन्त्र में कक्षा है- 
उत्तिठत से. नद्यध्वम्‌, 
देवजना युयम्‌। 


का आफ. ७ ७ 


सोवियत ,रूस 
वाषिक के हिसाब से दो 
वर्ष का चन्दा देने पर कोई भी 
क मारको का प्रकाशन १ :व 
झाधिक दिया जाएगा | सोविय 
ह नारी रु० ८.४० देकर तीन व 
६ मप्र बह 
है जयदेव [ ब्रद्स बड़ोदा-१ 


कक 4१७२-८२ पक “के कक 


कै 


हि दा जय 


व 


॥ 


| झपने विजय से घमंड न करे। । 


“७ ७. २७ की. 


4८७. “कक 


| है थे दोनों प्रकार के बीर सदा 


शत्रओं को जीतने वाला ओर जय- 
यु आदेश है :-- 


वि जगो जवाना शआज 
के साथ रहते हुए विजय प्राप्त 


करें । शुरवीर ऐसा युद्ध करें कि े 

शत्रु की सेना के सैनिक कांपने ओर इसी लिए हमें है 
लग जाएं | शत्रु की पराजित करने । कि श्राज हम अपनो लैखनी, 
। भाषण शक्तति अपनी शारीरिक 


नप्ह्वारी जगे जबाती । 


बाले तथा जिन को जय प्राप्त हुश्रा 
योग्यता, अयना स्वास्थ्य शअपना 


न तन, मन,वन सब राष्ट्र के लिए 
परमेश्वर को स्मरण करें ओर | 


॥ 


यदि चित्त में घमंड आ जायेगा में कह दे “-- 


) 


तो विज्ञय कठिन द्वो जायेगी । अमर राष्ट्र, यहयु राष्ट्र 
| उत्कसस्तु हृदयान्यूध्व॑ [| अस्मुक्त राष्ट्र यह्‌ ब बोली । 
प्रायः उदीषतु। | अब सेधार समफौतों वाली, 

गौष्कारयमनु वरतेताम मुमझो भाती नहीं ठठोली । 


में न सहूँगा पाक चीने ने 
मूछ मरोड़ी 


मित्रान्‌ मोत मित्रिणः | 
झार्थात्‌ भपने सेन्‍्य से ऐसा 





युद्ध करें जिस से शत्रु के दिल उखड 


है कि साहित्य में बीरों को वाथाये ' 


वीरों की उज्जवल भाषाओं का , 
चिन्तक है । हिन्दुओं की पत्रित्र ' 


करने वाले «कृष्ण का युद्ध का ' 


स्योछावर कर दें । और स्पछठ शब्दों 
|| 


काल्िमा दिवस पर छाई हुई । 
चहू' 
डगर किसी को मिल न पाई ॥ 
फिर आया इक दिन उसका, 
बीती | 
समय कटा, ज्ञणों क्षण में, 
कांग्रेस की जब आई कसौटी + 
उस दिन नेतृत्व लैना था, 
झ्राया श्रन्तत: जून नो। 
खिड़की पे विदेश, जन भांके, 
( ऊषा पूरं फटी पौ॥ 
दुनिया शंकाई मन ही मन 


शोर अधेरा छाया, 





दिवत गए रातें 





। लगा करते ज्ञाल का कार्य बहादुर। 


उस मन न प्राई कुगर्ब कालिमा, 
बह ..नर...नन्‍हा बना चतर॥ 


, ज्ञीवन काल हो गया सक्तम 
| समय की थाती लुट गई। 


ताशकन्द की शांत-परीक्षा में 


भार जगा कर जात बुझ गे 
श्कुककूकुकृदत्क व के बन्कृदस्कुकदन्कृकृकककृकृक कुक 


आरयंसमाज खन्‍ना 
(लुधियाना) 


का बापिकोत्सव ४, ५, ६ मा 
को द्दोना निश्चित हुआ है । इस 
अवसर पर बड़े-बड़े संन्यासी 
महात्माओं, उपदेशडों तथा भज 
नीकों का कायय-क्रम होगा | 
इसके अतिरिक्त २४ से २६ 
फरवरी तक श्री नन्‍्दल्ाल जी 
बेदिक मिशनरी मंज़िक लालटेन 
द्वारा समयानुकूल फिल्में दिखा- 
एंगे। श्री पृज्य आनन्दगिरि जी 
महाराज की कथा होगी ४ मार्चे 
से ६ मार्च तक श्री शोभाराम जी 
श्री हजारीलाल जी के भजन होंगे। 
--भुन्शीराम प्रधान समाज 





' ज्ञाने दे सिर लेकर मुझ को 
| ले सम्भाक्त यह ल्लोटा डोते 
न्त में यजुर्बेद्‌ ६.२३ के अनु- 
सार हमारी भी यह अगमि- 
लाषा है :-- 
। बयप्‌ राष्ट्र जागयाम पुरोहिता: 
अपने राष्ट्र में नेता बनकर 
| हम जागरण शील रहें । 


आर्यज़्तम जालन्ध 


लश्कर 





हिन्दी ताप्ताहिक 
आयं-जगत्‌ 


कच्चा 7 $ 


«. जुना ज 


जालस्घर के स्वामित्व अधिकार | सम्पन्न हुआ । 


तथा अन्य विषयों का व्यौरा 
फाम्म ४ (अधिनियम ८ देखो) 


संरक्षक--ठा. दुलीपसिंह जी, 
राय साहब वरूशीशध्िह जी, 


१. अकाशन स्थान--कार्योल्य | डा. चुदामणिजी, श्री रोशनत्ञालजी 


झयाये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
जालन्धर नगर । 


प्रधान--श्री पमेश्निह जी 
सुबेदार, मन्त्री-महाशय खुशीराम 


२. प्रकाशन की अवधि-- | ज्ञी, सहायक मन्त्री--मास्टर रेलु- 


साप्ताहिक । 


राम जी, फोषाष्यज्ष--पं, राम चन्द्र 


३. मुद्रक का नाम--श्री संतोष- | शास्त्री, कला भिरीक्ष+--श्री 


राज जी । 

आति--सारती । 

पंता- हैडमास्टर दयानन्द्‌ 
मोडल स्कूल जालन्धर । 

७. प्रकाशक का नाम--श्री 
संतोषराज जी । 

जाति--भारती । 


राजेन्द्रपालजी सेनी बी.ए.ची. एड। 
--रोशनसतस शंख 
हैडमास्टर स्कृछ्े 


अत्न्‍्त शोक-जवक 


आयेसमाजञ के उददभट विद्वान 


पता-- दैंडमास्टर देयानन्द | लेखक श्री पं. गंगाप्रसाद जी चीफ 


मोडक्ष स्कूल जालन्घर । 


जज टिहरी के निधन से खारे 


». सम्पादक का नाम--श्री | सस्राज की भारी छ्ति हुई है । 





पे० त्रिज्ञोक खम्द्ू ओ शास्त्री बी.६. ब ब््‌ 
+ल्‍जब जाहि-- आर आपने कई महत्त्वपूर्ण पुस्तक 
दीं यंप्रादेशिक _ हैं | 70९ िप्ण'बंत 
--मदोपदेशक आययप्रादेशिक! | ५ ०६ एलाह४०४ तो उनकी 
प्रतिनिधि सभा जालन्घर नगर । 


६. पत्न के स्वामी व्यक्तियों के 
नाम अथवा पते जो उसके सांभी- 
दार हैं अथवा इसकी सम्पूर्ण पूजी 
के प्रतिशत से अधिक भागों के 
मालिक हैं । 

झायप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
रजिस्टर संस्था ही इस पत्र की 
स्वामिनी है। 

मैं संतोषराज इस लेख द्वारा 











बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है । इसका 
हिन्दी अनुवाद भी धर्म का श्रार्दि 
स्रोत के रूप में प्रकाशित हुआ था । 
श्री पण्टित जी सावदेशिक सभा के 
प्रधात भी रह,चुफे हैं। झ।यंसमाज 
से एक यशस्ती तथा अनुभव भहान्‌ 
लेखक नेता का चला जाना समाज 
के लिए बढ़े ही दुःख शोक की 
बात है | पर विधाता का विधान | 


उपल्त्य में झयायंयुवक परिषद ०. 
ओर से स्कूलों के छात्र-छात्राओं 
की निबम्ध प्रतियोगिता कराने का 
भायोजन किया गया है जिसका 
विषय है ;-- 
झायंससाज के दस नियम में 
से किसी एक पर निवन्ध । 
निवन्ध हिन्दी भाषा में, फुल- 
स्केप साईज के दो पृष्ठों में, स्याही 
से तथा छापता खिसख्म होना 
चाहिए जो ९ साच १६६६ तक 
परिषद्‌ कार्योक्षय, १६५४, कूचा 
दस्थ्मीराक; दरियार्ण, विश्सी-६ई 
पते पर भेन्न देव । 
परिषद्‌ की ओर से सर्वोत्तम 
८ विजेता ध्ात्र-छात्राओं को पारि- 
दिए जाएंगे। 
मोट--परिष्दू की खत्याये- 
अकाशकी परीक्षाएं इस वर्ष ४ सिशम्वर 
६६ को होंगी । नई पाठ विधि 
परीक्षा मन्त्री आंयंस्माज मोख्ल 
बस्ती दिल्‍ली-५ से मिलकर या 
पत्र लिखकर मुफ्त प्राप्य करें । 
--झओोरेम प्रकाश, अन्‍्त्री 
आयंेसमाज सेक्टर २२ 


चगडीगढ़ 
में २३-२-६६ श्विवार ः 
एक मुस्लिम सहदिला को झाये- 
समाज मन्दिर में शुद्धि की गई । 
सहिला का नया नाम पीमाकुमारी 
रखा गया । मध्याह समय समाज 
मन्द्र में ही महिक्तला का विवाह 
संस्कार कर दिया गया। 
--वेद्प्रकाश प्रभाकर ऋते मन्‍्त्री 











घोषित करता हूं कि ऊपर लिखे 
विषयों की पूचना मेरे ज्ञान थ 
विश्वास के अमुसार स्वेया तथ्य 
पूण है । 

(हस्ताक्षर) संतोषराज्ञ प्रकाशक 
आयंजगत, जातन्धर | 


जी. ए. हाई स्कूल मंगवाल 


ऋषियोध उत्सव श्री घर्मसिह 
जी सुबेदार की अध्यक्षता में बढ़ी 
घूमधाभ से सम्पस्न हुआ । यज्ञ 
इबन के पश्चात अनेक विंद्वानों के 
अहृषि जी के जीवन पर भाषण 


मुद्रक ब प्रकाशक श्री उ्तोषराज 


कुक बुल्जे्के के नी कद के के 
निःसन्‍्तान परिवार ध्यान से पं 

यदि आंप विवाद के वाद अब तक लिःशन्तान ईं तो इस 
रोग के सफल चिकित्सक श्री ५० श्याम सुन्दर जी स्मातक 
(महोपदेशक पंजाब प्रतिनिधि सभा) से मिलें या पत्र ध्यकद्दार 
करें । श्री स्नातक जी भारत के अनेक परिवारोंको सफलता पूर्वक 
चिकित्सा कर चुके हैं । 


पूर्ण कोर्स ३ मास व्यय २००/- 





है, 


आओ अं आओ 





दीवाने हाल देहली 
है कलम कक, 












रजिस्टड्ड नं० पी० ६२१ 


आयस्माज लारेंसरींड 


अमृतसर 
जायंसमाज तारेंस रोड असृत- 
सर में शिवरात्रि सप्ताह बढ़े धमा- 
रोह से मकया गया। ग्रात:काल 
यज्ञ होता। प० विल्ञोकचन्द्र शाल्गी 
की कथा होती सही | शिवरात्री के 
दिन बड़ी रौनक थी। आये पाठ- 
शाला के चरुचों का कार्यक्रम बढ़ा 
ही मनोरंजरू लथा हत्तम भा। 
देवियों तथा सब्जनों का दत्साह 
बड़ा था| मान्‍्यवर ५० दौलतराम 
जी शास्त्री सभा श्री रघुवीर सिंह 
जी का कार्यक्रम सी हुआ । 
रथ विद्यासागर मन्त्र 

आयंस्माज बाजार 

सीताराम दिल्ली 

पं तेबराम जी वेदिक सिश्नरी 
यहां पर निशुल्क आब से पुरोहित 
का कार्य कर रहे हैं भ्रापने इस 
समरूय तक २७० शुभ संस्कार और 
चरित्र निर्माण, राष्ट्रीय भावता 
झन्यात्मिकवाद, जाति संघटन वंश 
१२५ सोरगर्मित और मजोहर 
भाषण जनता में दिये हैं। इत से 
एकत्रित किया हुआ सेंकड़ों रुपयों 
का दान आयेस्तमाञ्ष के कोष मे 
जमा कराया है, कई घरानों में 
सावित्री, यजुबेद, सामवेद शतकमृ 
यज्ञ करेके सुन्दर कथा की और 
शुभ कार्य किया | 

गऊ रचा, अनाज के संकट को 
दूर करने के लिए खाद आदि कई 
सम्मेलन किये और इनकी रिपोर्ट 
प्रकाशित की । आपके दिल्ल में देश 
ज्ञाति, धर्म के लिये बहुत तड़प 
पाई जावी है, जनता पर आपके 
विचारों ओर हुम काय का कऋच्छा 
प्रभाव पढ़ रहा है। देवराज गुप्ता 


अं प्रसिद्ध लिमिटिह कम्पनियों में 


फिक्सड डिपोज़िटस 
(एडएए 0787ए02798) 
42% वाषिक व्याज 
तथा ३/2 से 6%, तक 
कमीशन भी प्राप्त करें | 
मिलें छथवा लिखें-- 


; 
एएश्र+पष & 00., । 


एंजल्ते 0०कुण्मं६ 4०, है 


......नलीली डी सच तत।ा।++_-.++ 


आयेजगत कार्योत्य मद्दात्मा ४सराज़ मबज निकट कचइरी जालन्ध्र शहर से प्रकाशित मालिक--आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजाज आक़घर 
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& वे २६ अंक १०) 
बंद सृक्तय: 
अय॑ वाचः परम॑ व्योम 


झायपम्‌-यह्‌ परमात्मा ही 
वाचः-बेद वायी का परमम्‌-परम 
व्योम-रक्षक व आश्रय है। गेद- 
वाणी का स्वामी और रक्षक 
स्वर्य भगवान्‌ ही है। वेद का 
ज्ञान प्रभु हं। देते हैं। यह प्रभु 
वाणी है । 


देवस्थ पश्य काव्यम्‌ 

आंखें रखने वाज्षो | उस 
देवस्थ-महान देव भगवान्‌ के 
इस महान दिव्य काव्यम-काव्य 
को पह्य-देखो । विश्व के इस 
विविध विचित्र नियमों के कौशल 
को तो देखो | 


ये इत्‌ तद विदु: 

इस संसार में ये-जों लोग 
ही ततू--स परमात्मा को अपने 
जीवन में जानते हैं तथा आाव- 
इयक साधनों की अपनाकर उस 
ब्रद्च को पा लेते हैं ऐसे । 


अमृततम।नरु; 

लोग श्रभुभक्त ही अपने 
जीवन में ठस दिव्य तथा परम- 
स्वादु अमृत के कटोरे को भर २ 
कर पीते हैं । उस भक्ति के परम- 
कै रस का परम स्वाद केते हैं । 


नुमु-कू- कु कु कु-कृ फू. कु कृनकृ० चुत कुक कक कूरककू कृत कृत कृत कृ: फू ने कृत नी हे पतन फू चूत न से कृत कृत न कट की के के 


्कृनकृ कु" 


अथवंवेदसे 
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(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 





. अमर शहीद पं» लेखराम जी 
का 
बलिदान दिवस 


६ मार्च को बड़ी धूमधाम से मनाएं । सार्वदेशिक सभा 
के आदेशानुपार विशाल आयोजन इस दिन किया जाए | 
उनके साहित्य का उनकी भावनाओं का प्रचार करें । 
स्थान २ पर प्रभात फेरी, उनके बलिदान पर भाषण भादि 
का प्रोग्राम बनाएं तथा अमर शहीद का संदेश प्रसारित करें। 

पं० लेखराम जी भा जाति के सर्वप्रथम शहीद थे, 
जिन्हें सांसारिक व्यस्तताएं भी प्रचार कार्य में बाधा नहीं 
पहु'चा सकती थीं जीए तो आर्यसमाज के लिए, मरे तो 
समाज का कार्य करते हुए । उनके हृदय में आयंसमाज की 
तढ़फ थी । इस तड़फ के कारण उन्हें संगार का कोई कार्य 
अच्छा नहीं लगता या। रात दिन वेद प्रचार की धुन लगी 
हुई थी। महर्षि दयानन्द जी का सच्चा भक्त होने के 
नाते उनके मार्ग का ही अनुसरण करते रहे । मानवता, झार्य 
संस्कृति दैशोद्धार तथा वेद प्रचार का लक्ष्य पालने में पूरी 
तन्मयता से कार्य करते रहे। मरणासन के समय उनके 
निम्न शब्द भायसमाजों को चेतावनों दे रहे हैं कि “मेरे 
बाद आमंसमाज से लेख का काये बन्द न हो” कितने 
मार्मिक भर ध्यान देने योग्य हें । 


हा कम मे मी मे मी आम मम 32५० 2५७७ | ऑ0 0 #0 000४2 खक 


श्डूः 


ऋषि दशन £ 
वय॑ परमेश्वरस्पेव प्रजा: 

हम सारे ही उस परमेशबर 
फी प्रज्ञा हैं। जिस प्रशार सन्‍्तान 
माता और पिता छी प्यारी होती 
हैं, उसी प्रकार सारे छोटे-बड़े 
झापस में एक ही विशाल परि- 
बार के अ्रंग हैं तथा परमेश्वर 
हमारा पिता और माता है । 
उसी की ही प्रजा हैं । 


ईश्वरोपासका मेधाविन: 

जो परमेश्वर के उपासक हैं, 
प्रभु के भक्त हैं, जीवन में 
परमात्मा पर आस्था रख कर 
प्रातः साय॑ उप्तके समीप बेठते 
हैं, वे प्रभु भ्रमी मेधावी हैं , 
ज्ञानी हैं। ऐसे अ्रभु के प्यारों 
को शुद्ध ज्ञान की ज्योति प्राप्त 
होती है | प्रभु भक्ति से मेघा व 
ज्ञान मिलता है। 


स्‌ एको5द्वितीय: 

वह परमेश्वर पक है तथा 
अद्वितीय है विश्व का निर्माता, 
घारक वही परमात्मा है । 
ईैइवर एक है। जो नाना प्रकार 
के ईश्वर मानते, देवी देवताओं 
को परमेश्वर मान कर उन को 
पूजते हैं वद्द भूल में है। प्रभु 
एक और झजनूप है। 


मु कूजु- केक ने: के केक नल कृत कृत के के: की नै कृत के तू कक पूत कू कु कु कुकी जूत वेतन कृत के कृत भूत खून की, के के कक ने नेक, 


भाष्य भूमिका से 
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प्रधिष्शता--भ्री संतोषराज जी 


प्रम्यादक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


आर्येजगत जालन्धर 








एक स्थान पर दुर्योधन ने 
देखा कि पाती ही पानी है | उसने 
जूता बतारा कौर चलने हगा तथा 
किंतु बह तो एक छुलावा था, वहां 
पानी वो था ही नहीं | दर्योधन इस 
छल्लावे पर बहुत मु मज्ञाया, सकप- 
काया। दूर छड़ी द्वौपदो दुर्योधन 
की इस हालत पर मुस्कराई । 
दुयोवन थोड़ा और आगे बढ़ा । 
वहां फशें बिल्कुल सुखा और 
चिकना देखाई दे रहा था । 
दुर्योधन ने कदम अ्रागे बढ़ाया 
और घड़ाम से पानी के तालाब 
में गिर पड़ा | वह दोबारा छलावे | 
का शिकार हुआ | पानो को उसने | 
सूला सम्रका ओर सूखे को पानी। . 


“(० राष्टू-मक्ति ओर प्रमु-मक्ति-२२ 


६ मार्च १९६६ 


नहीं है। पद्मनि इध्ष “बस्तुस्थित 
पर धवराई-बहीं' उसे खिलज्जी का 


(शी महात्मा आतन्द स्वामी जी महाराज की अमृतभरी सन्देश मिल्ला कि वह स्वयं दिल्ली 


जुकुनले, देनकेट पे: के कक के 


का दंड प्राप्त चोर ने एकदम उठ 
कर कह्ा-भाइयो ! यहां तो राजा, 
से लैकर एक गरीब किसान तक 
सब चोर हैं। इन सभी को फांसी 
लगाझो, मुझ अकेले को क्‍यों 
लगाते हो । 

इसीलिए है मानव | तू अपने 
आपको भी देख | रोज प्रातः उठ 
कर आत्म-परोक्षा भी किया कर, 





आए झोर वहां आकर राजा भीम 
सिंह को ले जाए । पद्मनी ने इस 
ओर आचार तथा सत्य उच्चार निमन्‍्त्रणकों स्वीकारकर लिया और 
की नींत्र रखो ज्ञाए, वृहदु भावना | उसे सूचित किया कि वह चित्तोड़ 
अपनाई जाए, वसुधेव कुटम्वकम | &ी मद्दारानो के रूप में दिल्‍ली 
पर अमल किया जाए तो राष्ट्र के | द्ञाएगो । खिलजी बहुत प्रसन्‍न 
प्रति भौर मानव जाति ढे प्रति सेवा हुआ । कछु दिन पश्चात पद्मनी 
संधब है। आज के युग में तो भारत खूब बाजे-गाजे अंगरकशों ओर 
को वसुघेब कुटम्बदम की सावना | कहारों को साथ लेकर दिल्ती 


को सर्वाधिक पहरश करने की आब- 


अपना भो मूल्योइन दिया कर । | रकता है। मेरे देश ने माताश्रों, 
केवल दूसरों के दोष भर अवगुण | बच्चों और बड़ों-प्म्ी ने बड़े 





द्रीपदी ने दुर्याधन की इस हालत , 
पर फब्नी कप्ती-“अस्बे का बेटा 
भी अन्ध हो द्वोता है।' द्रौपदी के | 
इस वाक्य पर दुर्येषिन श्राग 
बबूला हो गया ओर यही वाक्य : 
महाभारत के युद्ध का कारण बना । ' 
महाभारत होने से पूर्व मारा 
सावेभोम चक्रवर्ती राज्य था ।, 
मद्दाभारत के बाद हम अपने ही , 
घर में दास बन गए और वाणी 
के कारण उत्पन्त कलह के कारण 
घीरे-घीरे यह स्थिति आ गई कि 
आज लॉग भारत को अपना वतन 
कहते हुए भी शर्म महसूस करने 
लगे हैं। वाणी के कारगा द्वी परि- 
बारों में झगड़े हैं। समाज असें- 
बली, संसद, भोर सुरक्षा परिषद्‌ 
वायी के कारण मंगड़ों का केन्द्र 
बने हैं । पंजाब विधान सभा में 
ता हर रोज वाणी हुनर देखने को 
मिल्षते हैं । वाणो का जीवन में 
बहुत महत्व है मीठा बोलने वाले , 
दुकानदार के पास प्राहुक अधिक | 
झाते,दैं चादे वह सोदा महंगा ही 
क्यों न बेचता हो । 

लैकिन राजा ने भी सिर भुकाए 
हुए कट्टा-- मैने भी बचपन में मां 
की नजर से बच कर चोरी पेड़े 
खाए थे। में भी इस योग्य नहीं हू 
कि अपने को बिल्कुज्ञ अवगुणी 


देखने से ही कोई गुणबात औ( | कष्ट सहन किए हैं। हमारी संस्कृति 
निर्दोष नहीं बन जाता | प्रति दिन | वेष, भाषा झीर धर्म नष्ट हो गए 


अवश्य कोई एक बेहतर कार्य ऋरो | 
ओर आगे से बेहतर बनने के मांगे | 
पर चलो । इस स मन के अन्दर | 
प्रसन्‍तता आएगी। सन्‌ अन्त | 
रइने से घृणा, ईष्या, &थ ओर 
अंधकार के लिए स्थान नहीं रहता। 
एक बा( अन्घेरा भववान के 
पास गया भर शिक्रायत की कि ! 
अकाश के आने पर मुझे भागना | 
पढ़ता है । यह बहुत बड़ी भ्यादती ' 
है। भगवान ने अच्चेरे की सुनते 


के बाद जब प्रकाश को बुलाया तो 
वहा से अन्धेरा गायब हो गया। 
इसलिए ज्ञत्र भानव के अन्तर में 
प्रकाश भरा जाएगा तो वह अन्धेरे 
को कभी स्थान नहीं मिल्ञ सकेगा । 
प्रसन्नता उसी के विल्ल में आएंगी 
जिसको भु पर विश्वास है। चिंता 
वहां आएगी यहां प्रभु पर विश्वास 
नहीं है। जो व्यक्ति मानव शरीर 
की रक्षा करते हुए धर्म परायण हो 
कर प्रभु को याद करता दै उसे 
हमेशा ईश्वर का साथ मि्षता है । 
जो प्रभु को याद में परिश्रम को 
मानध्िक तप कहते हैं। महर्षि 
दयान ने मानव जीवन में हर 
प्रका: के इन्द्र की सहन करने को 
तप की संज्ञा दो है | 








कह सकू / राजा के इन शब्दों से 
सभा में लब्धता छा गई। फांखी 


यदि जीवन में सत्य आधार, 
सत्य आहार, व्यवहार विचार 


| महारानी थी। अल्लाइद्दीन खिलजी 


हैं। इसलिए अब-- 
हर दद मन दिल को रोना मेरा 


रुचा दे 
बेहोश जो पढ़े हैं शायद उन्हें 
जगा दे 
इतिहास में साढ़े छह सो वर्ष 
पूर्व की एक घटना का उल्लेख है। 
दिल्ली के तख्त पर तब अलाउद्दीन 
खिलजी बैठा था । चित्तौड़ में राजा 
भीमसिह का राज था । पद्मनी 
अपूब सुन्दरी राजा भीमसिंह की 


ने एक बहुत बड़ी सेना के साथ 
चित्तोड़ पर आक्रमण कर दिया । 
खिलनी की श्रांख पद्मनी पर थी । 
तीन माह तक घोर युद्ध हुआ । 
चित्तौड़ की बद्मादुर सेना ने आक्र- 
मणाकारियों का मुख फेर दिया । 
खिलजी को विवश होकर इवेत 
मंडा लहरानां पढ़ा। झआाक्रमण- 
कारियों ने राजा भीमस्िंह से सुलह 
कर ली । राजपूत परम्परा के अनु- 
सार भीमसिह भत्राउद्दीन खिलजी 
को राजमहल के अन्दर से गए 
झोर आआझोभगत की । बाद में | 
भीससिंद खिलजी को जब विदा 
करते के लिए गए तो उन्हें घोखे 
से केद कर लिया गया | जहां तक 
घोखेबाजी का सम्जन्ध है अंग्रेज़ों 
झौर खिलजशों में कोई अभ्तर 








| 





पहुँची | खिलज्नी ने महारानो का 
खूब स्वागत किया | पद्मनी ने आते 
ही अलाउद्दीन से कहा कि में अपने 
पति से भिल्न'गी। खिलजी ने यह्‌ 
बात भी मान ली भर सभी के 
देखते-देखते पद्मती राजा भीमसिंह 


| खेर 
को आंधी की रफ्तार भें वापिस 


चित्तोड़ ले गई | लित्नजी के महल 
में जब यह ख़बर पहुँची तो भगदड़ 
मच गई । भद्दारानी के साथ 
अंगरत्ञकों कहारों झर बाजे-गाजे 
वालों ने जो वास्तव में सैनिक थे 
खिलजियों का भददल के अन्दर द्दी 
खूब सफाया किया ! इस घटना के 
कुछ ही दिन परचात फिर चित्तोड़ 
पर चढ़ाई कर दी। पुनः भयंकर 
युद्ध हुआ जिममें हज्ञारों व्यक्ति 
भारे गए | खिलजियों ने कित्तौड़ 
डिलेकी नाकावन्दी बन्द कर दी। 
जन्न नाकाबन्दी हुए कई दिन 
बीत गए भो( किले में रसद झादि 
समाप्त होने लगी तो राजा भीम 
प्रिद्द जी बढ़े चिन्तित हुए उन्होंने 
अपने सरदारों को बुलाया और 
कहने लगे कि भूखे प्यासे केसे 
लड़ेंगे। अब दो ही रास्ते हैं या 
तो सब भूखे मरें या वीर गति को 
प्राप्त करें । सभी सादारों ने 
आवाज में कहा कि हम पूरी 
शान के अनुसार बीर गति क्षो प्राप्त 
करेंगे। किन्‍्तू एक बढ़े सरदार ने 
कहा कि लियों का क्‍या बनेगा 
तभी महद्दारानी पद्मनी ने कहा कि 
हमारे लिए 'जोहर” घमें के पालन 


का विधान है। (कमश:) 


आये जगत जालन्धर 


सम्पादकोय-- 


आये 





जगत 
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खम्ताज के साहित्य निर्माण तथा 
बलिदान की भावना को जगाने का 
प्रयत्न करें । -त्रिलोक चन्द्र 
लेखराम नगर कादियां 

|. का्दियां, जिला गुरदासपुर मे 


शक्ा'.>' सका >' का 2' क्र 2 आफ). का /' अं ऊ' का 2 अमक न्‍'बवा न्‍ अत मा कमा 2. का दा 44 श्रच्छा खासा करवा हें । रा 


अमर शहीद पा्डत लखराम जा | 


। 


श्रायंसमाज के महान भवन | 
की बुनियाद बलिदान पर रखी 
गई है। इसके संस्थापक महषि | 
दयानन्द सरस्वती ने श्रपना | 
जीवन, शरीर पवं स्रस्म तक का | 
विश्वसेबा फे पवित्र कायें में | 
बलिदान कर दिया था। उन के 
सच्पक में जो-ज्ो भी आता गया, 
क्दी जीवनदानी बन कर अपने 
को समाज की भेंट करता गया। 
देव दयानन्द के बाद इस बलिदान 
वेदी पर जिस ने सब से पहले 
अपने को सेंट कर दिया वह 
हमर शहीद परिडत लेखराम जी 


। पघारे, काफी दिन रहे । यहां पर 





आये मुसाफिर थे। ऋषि दयानन्द्‌ 
के दशेनों के बाद तो पडित क्षेखराम 
ही वेदिक धर्म 4 आयसमाज के 
ही बन गये। उनकी वेद श्रद्धा 


तथा समाज भक्ति का कोन वर्शन : 


की 
साज्ञानू मनोरम मुति थे। असत्य 
के सामने कभी नहीं मुझ्ते थे। ! 
आय मुसाफिर बनकर ऋषि के 
जीवन चरित्र की घटनाओं को 


कर सकता है। निभयता 





ढूढने के लिए कितना रात दिन ' 
खफर किया । वेदश्रचार में उनको 
लगन का अनुमान कौन कर 
सकता है ? बच्चा मोत के बिस्तरे | 
पर है पर आद॑ मुसाफिर लिफाफा ' 
भिलते द्वी भोजन छोड़ कर जात 

के अलग होने वाले लालों को बचाने 
को चल देते हैं। कितना बड़ा 

दिल था । कम से कम पांच हजार 

पृष्ठों की खोजभरी सामग्री दे | 
गये | 





झ्ाय मुसाफिर माने हुए वक्ता 
थे, गजब के लेखक थे। एक ट्ठी 





धुन थी वेद प्रचार की। अर्बी, 
फारसी, उदू' के प्रकार्ड पंडित 


थे। हिन्दी के विद्वान, संस्कृत से 
बढ़ा प्यार था | रिसच रकालर थे | | 


इस्लाम व विशेषकर कादियां के 
अइटमदी वग के नता मिजजो गुलाम | 
झाहमद जी के लखों व पुस्तकों का | 
मुद्द तोड़ जवाब देने वाले थे। ' 
मिर्जा साहिब से पण्डित जी के 
सैखों का जवाब न बन पड़ा। 
आयमुसाफिर के लिए मौत को 
पेशगोई की गई श्ायेम्रुसाफिर सब ' 
कुछ समभते थे। वह का्दियां 


शआाय॑ समाज स्थापित किया। | 
उसके सभासद मुसलमान भी | 
बने । उितना प्रभाव «? ६ मार्च | 
को धोखे से एक नीच ने शुद्ध | 
होने के बद्दाने से उनके पास रह 
कर छुरे से शहीद कर दिया। , 
& मार्च उनका शहद्दीदों दिवस है। | 
अन्तिम समय उनका सब को | 
यही सन्देश था--आयंसमाज से 


। 

| 

की | 

| तहरीर का काम बन्द न होने | 
| 


पाये । हम देखें कि इतने बड़े | 
बलिदानी वीर का हमने क्‍या | 
सम्मान किया है? क्‍या । 
उन का शहोदी दिवस सब जगह 
मनाया है ? साहित्य का क्‍या बना 
है! प्रसन्‍नता है कि आये समाज 
किसी न किसी रूप में अपना 
कतेव्य निभाता चला आता है पर 


| इस के लिए बहुत कुछ करना अभी 


शेष है। आय मुसाफिर समाज के 
लिए अपना बलिदान दे गए । छुरे 
से पेट फड़वा कर भी तहरीर के 
काम को जारी रखने का अन्तिम 
सन्देश दिया--पर हम क्‍या कर 
रहे हैं। इस दिशा में पूर्ण विचार 
करें। इस पावन पते पर हम सी 


विभाजन से पृव यहां पर अद्दमदिया 


मत का भार कन्द्र था। अब भी 
है। मिर्जा 
गुलाम अहमद साहब इस 


उन ही जमात्त यहां पर 


सम्प्रदाय के संस्थापक थे। यहां 
पर जिले की समाजे मित्र कर चार 
पांच-छः माचे का अमर शहीद 
आथ मुस्लाफिर को याद में बड़ी 
धूम - घाभ से शहीदी मेला 


मंडल के रूप में मनाती 


हैं। दोनों सभाझं तथा सारे | 


मान्य नेता» का सहयोग प्राप्त 


होता है। सारे भारत में ऐसा | 
पंडित | 


शानदार शहीदी मेला 
लेखराम जी को बलिदान स्मृति 


में कह्दी नहीं मनाया जाता होगा, ' 


जैसा यहां होता है। यहां के सारे 
भाई श्रार्य-हिन्दु-खिख इस अपना 


समभ कर समारोह से मनाते है | | 


इसका नाम भी लेखराम नगर 


| कादियां प्रसिद्ध हो गया हू | पर*त 


हमे इस पर पूरा छसन्‍्तोष नहों। 
हम चाहते हैँ कि टंकारा, मथुगा, 
अजमेर तथा अब कतोरपपुर के 
मद्दामेरज के बाद लैखराम नगर 


कादियां के इस शहोंदी मे्ना 
मनाने को ओर गम्मीरता से 
विचार करके पूरा ध्यान दिया 


जाये । इसको शानदार प्रांतीय 


रूप दिया जाये। यहां के सज्जन , 
तो मिल कर अपना कतंव्य निभाते 


हैं, किन्‍्त आ्राय मुसाफिर का यह 
शहीदी मेला केवल यहां बालों का 
नहीं-सारे समाज का है। उस 
अमर शहीद को प्राय: श्रब तक 
सारे समाज ने भुलाये रखा है। 
यह पाप है। अब इस का प्राय- 
द्िचित करना ह्दी चाहिए । इस 
बार भी लैखरॉम नगर कादियां 


में चार-पांच छः मार्च को भारी ' 


शहीदी मेला द्वो रहा है 


तपोवन से मेरा सम्बन्ध नहीं 


कितने ही पत्र मेरे पास आते 
रहते हैं जिन में तपोबन-देहरादून 
के सम्बन्ध में पूछताछ होती है 
इन सब पत्रों के उत्तर देना मेरे 
| लिये कठिन होता है, क्यो में 
चिरकानल से तपरोबत नहीं गया 
शोर मेने तपोवन कमेटी से भी 
त्यागपत्र दे दिया हुआ है, नहीं 
श्रब तपोवन जाने का कोई विचार 
| हैं--शत: तपोबन के सम्बन्ध में 
मुझे पत्र लिखन का कोई लाभ 
नहीं, मुझे! पत्र मारफत दनिक 
मिलाप नई देहली लिखा जा 
सकता है--आनन्द स्वामी सरस्वती 


यह जलने की धमकी 


पंजाब भारत का सीमाप्रान्त 
है। राष्ट्र विभाजन से इसे बड़ा 
घक्झा लगा है। फिर भी पञाब 
वासी परिश्रमी तथा साहदी हैं। 
प्रान्त ने काफी डननति की है। 
युद्ध में पंजाब ने बड़ी 











बीग्ता का परिचय दिया है| हानि 
भी बड़ी उठाह हू | श्र कतपूत 
नहीं हाने पाई कि पंजाब सूतरा का 
! खेल खेलने में सन्‍त ज, ने जल 
। मरने की धमकी देनी प्र'रम्म की 


हुई है । शराब, वन'चार, ऋने- 


तिकता, भोगवाद, नास्तिकता के 


! 
| प्रवाह को शोकने के लिए तो सन्त 


जो बलिदान नहों देते पर पत्ाबरो 
| सृक्षा बनकर छोटा सा यह दाश्ान 
बट जाये। इस के लिए घमस्थान 
में बेंठ कर आत्मदाह की धमकी 
देते हैं । यह देश का दुर्भाग्य ही 
है| सन्‍त जी तो एकता के टुेूई 
करने के लिए जल मरने को तेयार 
हैं पर योगिराज सूयदेव आदि 
नेता एकता बनाये रखने को बलि- 
| दान देना चाहते हैं। कांग्रेस 
हाईकमान के दिल में पता नहीं 
| क्‍या समाया है? आज ला० 
लाजपत होते तो यह स्थिति होती ? 
| यदि जलने से ही ध्रांत बनने लगे 
तो पता नहीं क्‍या होगा ” सारा 
| पंज्ञाब बटवारे का विरोधी है फिर 
। हाईकमान कमजोरी क्यों दिखा 
१ हवा है! मोका हैं कि इस का पूरा 
' डट कर विरोध क्या जाये |- सं० 





जायजगत जालन्धर 


नारी हृदय... 


पुष्ष से कोमल-पत्थर से कठोर 
(ले०-श्रीमती मुष्मा वर्मा जालन्धर) 
अब आम आओ ओ 24 

पुष्पों-सा को मल एवं पत्थर-सा | रही होगी जब उस बच्चे के पिता 
कठोर--क्या शीर्षक है, जेसे कोई | को झपना सर्वस्व समपंण किया 
एक पहेली हो, जिसे लिखकर में | होगा, परन्तु अब उस नारी ने दी 
स्वय ही न समझ सकी ।पर उप दिखा दिया कि ममता के 
मुझे इसका सात्ञात्कार यदि मिला ' 
तो केवल नारी में ही । यों तो हैं | नारी की कठोरता 
नारी के प्रति मेरी भावना बहुत की मृत्युको भी लांवकर बच्चों 
उच्च रही है विशेषकर तव जब : 
मैंने यह अनु नव डिया कि पत्ति के ' 
लिए प्रेम, संतान के लिए ममता 





तक छुरी फेरती चली गई है । 


प्रत्येक व्यक्ति के चाहे वह 
स्त्री हो या पुरुष तीन पहलू होते 


अतिरिक्त में कठोरता में भो आदशे तक उनकी धर्मंपत्नी जी 
पति 


समाज के लिए शील, विश्व के 
लिए दया तथा ज्ञीषन मात्र के 
लिए करुणा संजाने बाली महा- 
प्रकृति का न'म ही नारी है । ऐसी 
भावनाओं तथा गुणा से युक्त नारी 
ही माता है, जगत भाता है । परन्तु 
पुस्तक के अतिरिक्त व्यक्तिगत 
अध्ययन ने मुझे बाध्य किया कि 
नारी का दूसरा रूप भी है। 
बड़े-बड़े वीरों की तलवार की 


मंकार उस नारी की स्वर-लहरों में ही आदशे है। इसी रूप प८ स्वय राम 


कम्पित 


हैं | एक तो वह, जो वह स्त्रय॑ को 
समभता है, दूसरा वहू जो समाज 
उसे सममता हैं, ओर तोसरा वह 
जो कि वह वास्तव में है । नारी 
अपने आपको क्‍या खमभती है, 
यह तो हर नारो स्वय जानती है, 
आर समाज उसे क्या समझ रहा 
है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, 
किन्तु वह वास्तव में नारी है । 


न 


नारी का शील-गुण सम्पन्न रूप 


होकर सदा के लिए ने भी पुण्य अपंणया किये, क्‍यों कि 


सोने को बाध्य हो गई, नारी का यही रूप संसार की सबसे महान 


वह रूप है मदारी का रूप । 


नींव हूँ । इसी रूप का दूसरा रूप 


मदारी का अर्थ होता है नचाने ' संसार की मह्दान से महान रचना 


वाला । नारी इस पृथ्वी पर सदा 


' है। कवियों को लैखिनी, वोरों की 


से ही मानव को नचाती श्याई, पर . पवार, कलाकारों का मस्तिष्क- 
स्वयं उसने कभी सम पर थाप तो विकास इस रूप की देत है। जिन 


क्या स्रिर तक नहीं हिलाया । देन पर प्रकृति का कण-कण | 


महाराजा भत हरि ने भिखमंगां का मरा रहा है, फूम रह दै । 


दर ॒ $ कं 
रूप ले लिया, पर पिंगला ने कभी । 


नारी का यही रूप सदा-सवेत्र 


| प्राध्यायकों ने देश में उत्पन्न हुई 
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# २ ७ ५ 
श्री जय कृष्ण जी नंदा 

श्री जय ऋष्ण जी नन्‍्दा ने पिछले १५-२६ वर्ष आये शअनाथालय 
फिरोजपुर का जिस निस्वार्थ भाव से और प्रेम से कार्य झिया उम्त की 
जितना भी प्रशंघा की जाए 
थोड़ी है । गवनेमैट के सेवा- 
काय से निवृत्त होर< उन्होंनि 
इस धार्मिक तथा परोपकार के 
कार्य में अपने को खपा दिया | 
अपने जीवन के श्रन्तिम क्षणों 





| भी इस पुण्य कार्य में 
| लगी रहीं। उन के पुरुषार्थ 
| से इस संस्था ने अभूत पूबे 
उन्नति को | इस का कोष जो 


पहले प्राय: रिक्त था अब ढाई 
तीन लाख तक जा पहुँचा । 





बच्चे और बच्चियों का प्रचन्‍्ध, रहन सहन व खान- पान बहुत ही व्य- 
वर्थित हो गया। सत्र से विशेष बात तो यह है कि उन के सौजन्य 
ओर कार्य से प्रभावित होकर फिरोजपुर की सम्पूर्ण आये समाजों 
ने उन्हें अपना पूरा सहयोग दिया । 
श्री जय कृष्ण जी नन्‍्दा की इस निस्वार्थ सेवा के लिए भाये 

प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा तथा समस्त आये जगन्‌ उन का झाभार 
मानता है । 

श्री नन्‍्दाजी के इस सेवा का में उनके मुख्य सहायक श्री प्रतापचन्द्र 
जी मेहत्ता तथा उनको धर्मपत्नी श्रीमती परमेश्वरी देवी ज्ी का निस्‍्वा्े 
कार्य बहुत अधिक महत्व का है। अब वे इस काय॑ को निभा रहे हैं, 
क्थाक श्री नन्‍्दा जी लगभग डेढ़ वर्ष के लिए भक्ति-साधना के रिए 
मद्दात्मा आनन्द स्वामी जी के आश्रम-देहरादून जा रहे हैं । 


“सत्यदेव पुरातन मन्त्र 


आए / आका + अमर + आाक' + का + आका 4 कार बका आर मा 2 बी  +., बा 2 का 4 का 2 


हंमराज महिला महा- 
विदालय जालन्धर 


ह॒पराज मदिला महा विद्यालय 
के छात्रावात को छात्राओं एवं 


| खाद्यान्न की विशेष रूप से चावल 
की संकूटकालीन स्थिति को देखते 
हुए 'चावल' खाने बन्द कर दिये 
| हैं। छात्रावाप्त में सप्ताह में दो 
बार चावल दिये जाते थे परन्तु 


॥ 
अर ततारन+ “0०5 उककक >_63+४७ज+८# ४ | देश में चावत्ोों के अभाव को अनु- 


२१४१४ 


भव करते हुए तथा केरल के लोगों, 
की आवश्यकता को अनुभव करते 
हुए इस छात्रावास में निव्रास करने 


बाली सभी लड़कियों ने उपरोक्त 
निणेय जिया है । 


आय॑ जगत्‌ में 


भूमि पर सोकर भी नहीं देखा । स्थिर रहे, इसका उत्तरदायित्व | प्रसिद्ध लिमिटिड कम्पनियों में 


) 
कितना भावुझ ओर कोमल है | बहुत कुछ पुरुषों पर है । प्रायः | फ्क्प्रड डिपोज़ियम 

नारी का हृदय कि जरा-सी दो मीठी | पुरुषों का अवियेकपूर् व्यवहार ही [[ (80 08?0079) 

ते के प्र ; 42% वाधिक व्याज्ञ 
पा 5 आर , नारी के इस मंगल तथा रृदुल रूप ॥ तथा /2 से 6% तक 
जहां उसे यह विश्वास हुआ कि हि मं | ० परे 

५ ५ , को अमंगल तथा कठोर रूप में , कमीशन भी प्राप्त करे | 
दुर्बंल मानत्र मेरा गुलाम है, बस प | > ५ 
फिर देर शक हे परिवतित कर देता है, और फिर | मिलें अथवा लिखें-- 
फर देखिए उस नारी को। कपड़ों | 

। * ' कहना पडता है कि, नारी पुष्प से एघछजऊकार & 00, 





तक ऑफ काफी जे से 4५ शो पतो (९४ 








के 


ककअन्ह केले अन्त केले शेर-पेटलि३०6 कैके_४ +-३ भी 


मे मल लए लि | भी कोमल और पत्थर से भी [६ उंजरत एक्ण्ड६ 382०0. विज्ञापन देकर 
पुलिस सइकों पर प्राप्त करती है, । कठोर दे । ए५. 2९०७१, 0फ7फ़ः एिटडा 

नारी की कढोरता के प्रमाण हैं । | | | पघण्ण, 50घ:७/ 7 ;॒ लाभ उठाएं 
यह नारी उस समय कितनी कीमल | ब्डज्द्र (५०6 >30२०३४७%७ के >क+क कक कक >> +कफ-जउन्‍क 


आयेजगत जालन्धर 


4 





अमर शहीद लेखराम जी का बलिदान 
श्री करनेलपिद जी विद्यार्यी विद्यताचस्पति आयसमाज 


लक्ष्मणसर अमृतसर 
५ औ ८४ ० आए आओ ऑए ऑऔ ऑपऑ अं 


आये पत्र पद्धति व सावेदेशिक 
सभा के अआदेशानुसार इस वर्ष 
आर्यंसमाज के ऋषि दयानन्द के 
सच्चे सेवक झमर शहीद पं० 
ज्लेखराम का बलिदान दिविस समा- 
रोह से मनाया जा रहा द्दे । 
लेखराम नगरों (ऊादियां) इस 
महान प७ को प्रति वर्ष ६ माचे 
को मनाती दै। बड़ी धूम-घाम 
से इस नगरी का यह उत्सव तो 
सचभुच देखने ओर सुनने से 
सम्बन्ध रखता है। युवकों का जोश 
भी ठाठे मारता दिखाई देता है । 


मैं तो »हता हू कि जिस प्रकार , 


ु 
महात्मा हसराज जो को जयस्ता | दैंइुग में विज्ञयय का दृढ़ निश्चय 


का प्रोभास लगभग सारा वें द्वी 
रहा है. उसी प्रकार ब्यादा नहीं 
तो २३ फुरवरों से ६ मार्च तऊ 
पं० लेखराम बलदान सप्ताइ भो 
बड़ो धूमधाम से मनाया जाना 
चाहिए । लेखराम नगर (कार्दियां) 
के युवक सज्जन तो इस पे पर 
महान जलूस भो निकालते हैं, 
प्रभात फेरी भी ओर स्थानों पर 
भी ऐपसा-ऐसा प्रोग्राम होना 
चाहिए । नेताओं द्वारा जनता को 
अमर शहोद का सन्देश भी पहु- 
चाना होगा पणिदिप जो ने आये 
समाज्ञ के लिए कया कुछ किया 


सहा यह सब कुछ उसके जोवन 


को पढ़ने से सामने आ जाता है। 


महृधि का यदि सच्चा पक्का ओर ' 


पहला भक्त हुआ है तो पं० 
लेखराम । ऋषि तुल्य छूग्न थी 


सच्ची मानवता के प्रति, आर्य | थ्रा सुन सके तो डसे वह २००) 


संस्कृति के प्रति। श्यायसमाज्ञ ने, 
ऋषि दयानन्द के कार्य मे उस्रसे 
जो कुछ भी मांगा, ज्ञव भा मांगा, 
वीर लेखराम तंयार था चाहे वह्द 
आरास कर रहा है, चाहे रोटो 
खा रहा है चाहे बच्चों के बीच 
बेठा है पर ऋषि का कार्य सुनते 








हो सब कुछ वहां का वहां ही 
छोड़कर चल पढ़ते हैं ऋषि-पथ 
पर । केप्ती मस्तानी लगन है | 


में तो उसे एक अदूभुत मुखा- 
फिर कहता हूं, जो झ्लाज यहाँ-- 
कल्न वहां, श्राज इस शहर में कल 


डपध शहर में, आज इस मुदल्ले | 


में और कल दूधरे मुहल्ले में। 
वह मुताफिर जिसके हाथ में 
वेद सन्देश और बह ऐसे भागता 
चल्ना जा रहा है जेसे आंवो और 


| तूफान हो । उस का दिल बविषम- 
| ताओ्ों और मुस़ोब्तों से डरने 


वाला नहीं | कुछ क्या न आ पड़े 


उसे प्रतिज्ञण उक़साता रद्दता है 
रुकने नहों देता | घन्य है मतवाले 
दोवाने, परवाने दयाननद के शिष्य 
वीर लैखराम । तू जब तक जोय।, 
आर्यसमाज की सेवा करता रहा 

कादियां में रहने वाले अहम- 
दियों के बारे में भी कई लोग 
ज्ञानते हैं कितने चतुर चालाक 


आदमी हैं ये | इनके गुरू पता है | 


आपको, कोन थे | इनके गुरू का 
नाम था भित्रों गुज्ञाम अहमद 
कारदियानो । कभी यह अपने आप- 
को कृष्ण घोषित करता था तो 
कभी राम होने का दावा करता 
था अपने आपको ईश्वर का 
पेगम्बर सानता था और यह 
उसने घोषणा कर रखी थो कि 
जो ओई भी उसके पांस कादियां 
रहकर एक वर्ष में उसमें कोई 
मोजजे (चमत्कार) को न देख सके 


रू० मासिर के हिसाब से २४००) 





रु० देंगे । प. लेखराम जी को जत्र 
इस अकार को घोषणा का पता 
चज्ञा तो उन्होंने मिज्ञां जी से 
मुलाकात करके उसके मोजज 
देखने फे लिए ज्िखा। पर भिर्जा 
जी अपनी शर्तों से थिड़क गये 


प्रदेश) को यह विशेष सभा पञ्ञाबी 
भाषा को आड़ में स्वतन्त्र सिक्ख 
राज्य के निमोण की अकालियों 
की सांप्रदायिष्ठ मांग का घोर 
विरोध करती है जो मा० तारासिह 
के वक्‍तव्यों तथा सन्‍त फतहसिंद 
के सम्बाद दाताओओं को दिये गए 
ताज़ा वक्तव्य से सुस्पष्ट दो 
गया है ! 
यह सभा भारत सरकार से 
| मांग करती है कि वह किसी भी 
| दबाव अथवा बमकी में आकर 
स्वीकार न करें 
क्योंकि ख्॒तन्त्र सिक्‍्ख राज्य के 
। निर्माण से पाकिस्तान श्र नागा- 
| लंड के निर्माण से भी अधिक 
। भयवावहू, उलमने श्रौर स्थितियां 
| पदा हो जाएंगी, जिसकी समस्त | 


| उत्तदायित्व भारत सरकार पर | 


| होगी । 








>चेतगाम बेहल 
१/२१.७./७५७/४७७ 


| ओर ऐसा वेसा जवाब दिया । पर 
प'. जी तो घर पहुचने वाले थे । 
कादियां गये काफो बइस हुई । 
पूरे दो मास कादियां रहे और | 
| मिर्जा जी का निरुत्तर करके वहां 
| ए% प्रभावशात्री समाज स्थापित 
| करके हू, हिले | पर विरोधियों का | 
ओर तो काई सावन न मिला हां 
प'० जो की जान के पीछे पड़ गए 
ओर प० जी का वाला देकर आाय॑- | 
| जाति से छीन लिया । उठा ! उठो! | 
भार्यो शहीद के जोबन से ! 
| 





शिक्षालें ! 


है “२७७ ७ कक ७ २- ७ चक 


/ क्रांतिकारियों के मांगे दर्शे श्री 


/ वेदामृ त-वर्षा 
है पृथ्य मद्दात्मा है 
यानन्द सामी जी तरस्वती| 
है 
है 
है 
है 
है 


आय सम्ाज्र त्ञारेन्स रोड में 


कर रहे हैं है 


आयंसमाज॑मंडी (हि. प्र.) 


आयंसताज मंडी (हिमाचल 
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अमर हुतात्मा पं. लेखराम 
वलिदान दिवस 


मन, वचन, कम से सत्य- 





निष्ठ ईइबर, धर्म और राष्ट्र के 
सच्चे और क्रियाशील डपासक 
अमर हुतात्मा प॑० लेखराम जी 
आये मुखाफिर की पुण्य स्मृति को 
जागृत रखने के तथा सत्मेरणा 
प्राप्त करने के निमित्त कानपुर 
नगर की सब आयेसमाजों की ओर 
से मेस्टन रोड में सामुद्दिक रूपेण 
श्रद्धांजलि समपित करते हुए १० 
विद्याधर जी श्रीयुत मूलचन्द जी, 
श्रीयुत डा० हरिदृत्त जी शास्त्रो, 
श्रीयुत तेमभान जी भदान श्रीयुतत 
ललिता प्रसाद जी एवं स्वामा 
वेदानन्द जी, प्रज्ञाचक्षु पं० विजय- 
पाल शास्त्री आ्रादि ने उद॒वोधन 
किया कि जिन्होंने प्राण दिये पर 
प्रण नहीं छाड़। अ( लाऊ कल्याण 
की भावना से सम्पूर्ण जीवन 
समपित किया उनकी वस्तोयत से 
प्रेरणा लैहर पारस्परिक भेदभाव 
को भुलाकर दम सब प्रशस्त भागे 
का अनुसरण करें। 
विद्यावर मत्त्री 
क्म्द्रीय आये सभा कानपुर 





्् 


वैदिक मंप्रार की महान 


न्ञ्ति 


देश को यह सूचना पढ़कर 
श्रति दुःख होगा कि स्वतन्त्रता 


संग्राम के वीर सेनानी और सहसों 


विनायक दामोदर सावरकर का 


देह्वांत हो गया है । शआ्राव 5३ वर्ष 


# क्री आयु तक लंबी विमारी भोगने 
३ माच वीरवार से आरम्भ /| 


के बाद सामाजिक कार्य को अधूरा 
इछइ कर इस संखार रूपी सागर को 
पार कर गए । 
आप महान्‌ पुरुष थे जो इस 
युग में दूसरों के लिए ज्योति लिए 
आगे बढ़ता चला गया । 





| मय प्रात: ७ से ८ बजे तक 
$ परिवार तथा इष्ट मित्रों सहित | 
है पधारते की कृपा करें है 
; निवेदक-- | 
॥ मोहनलाल भरोड़ा--प्रधान है 
है विद्यासागर --मन्त्री ($ 


4७“ “७-4६ “अ ३७ “७ श ७-4७“. 
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आयजगत जीलन्ध<« 





आये समाज चराडीगढ़ 


प्ेक्टर २२ के समाचार विदालय जालन्धर॒. 
श्री सावरकर जी की मृत्यु पर | ऋषिबोध उत्सव श्री ५ सत्यदेव ४ 
जी विद्यालंकार के सभा पतित्व | 


में मनाया गया । 
ऋषिबोध उत्सव का प्रारम्भ 
वेद मन्त्रों के सरवर उच्चारण से 


निम्न शोक प्रस्ताव पास किया गया | 
चण्डीगढ़ के धआारयों की सभा । 
भारतीय खूतन्‍्त्रता सग्राम के महान 
सेनानी, भारतीय संस्कृति के अमर 
पुजारी भारत माता के महानतम 
सपृत खवातन्त्रय वीर सावरकर के | दयानन्द के चरणों से श्रद्धांजलियां 
के निर्धंन वर हा हिक शोक पेकट | “दो को गई । श्रीमती सुबीरा जी 
करती है तथा ईश्वर से उन की 


आत्मा को सदूगति के लिए प्रार्थना 


ने ४ स्वामी जी को महा-मानव, | 





महा-ऋरषि एवं महान शआात्म। | 
सिद्ध करते हुए कष्टा कि भारत , 
आज यदि एक स्वतन्त्र देश के रूप मे। 
विकांसत्‌ पल्‍लवित एवं पुष्पित हो 
रह्दा है तो इसका समस्त श्रेय उस 
मह्दायोगी को है। । 
प्रधान पद से बोलते हुए । 
पण्डित जी ने कट्टा कि दयानन्द ' 
एक बुद्ध एवं जागृत नेता थे . 
जिन्होंने ऋपनी 'लेखनी कथनी एबं 
करनी सभी के द्वारा भारतीय 
जनता वी सेका की, उनका ग्रन्थ 
'सत्याथप्रकाश” सचमुच सत्य के 
अल्ोक का अ्रसार बरने वाला 
प्रकाशस्तम्भ है 98 (६. 


औद वेज कु के कू जूँ के ने के न 


यह ,सभा भारत सरकार से ँ« 


करते है | ऋ२ख्य नर-नारी दिव॑- 
गत महद्दापुरुष के जीवन से प्र रणा 
झेते हुए देश को वेभव सम्पन्न 
बनाने का दृढ़ संकल्प लें। 
“चण्डीगढ़ के नर-नारियों को 
यह विराट सभा पंजाबी भाषा की 
की आड़ में स्वतन्त्र सिक्ख राज्य 
के निर्माण की अकालियों की 
साम्प्रदायिक मांग का घोर विरोध 
करती है जो मा० तारासिद के 
वक्‍्तव्यों तथा संत फतहसिह के 
सम्बाददाताओं को दिए गए ताजा 
वक्तव्य मे सुरपष्ट ६) गया है । 








मांग करती है कि वह किसी भी हब कुछ तुम कहो, कह मे कहू है 
दबाव अथवा धमकी में आकर इस तुम नित्य के साथी रहे, टुमने मुझे अपना लिया, रे. 
मांग को स्वीकार तकरे क्योंकि हू... अपना सखा मुमको किया, जीवन मेरा हुलसा गया। हे 
स्वतन्त्र श्िख राज्य के निर्माण से हि नित साथ मै तेरे रहू, कुछ ठुम कट्टी, कुछ मै कहू' ॥ है 
पाकिस्तान और नागालेड के है |, ज हअ 
निर्माण से भरी अधिक भयावह हज मे जज शिव हू' रुदा से, तूने मुभे सुरुर किया, रन 
उलमभने और परिस्थितियां उत्पन्न है _ सोचय॑ सन] दे दिया, और तृप्त मुझको कर दिया। है 
हो जाएगी जिसकी समरत उत्तर- है... _ नित प्रेम मैं अपित बरू कुछ तुम कट्दो, बृछ मैंकहूं॥ है 
दायिता भारत सरकार पर होगी ।? श्र हे नए ह 
--वेद प्रकाश प्रभाकर! .. रसमय हृदय दो प्रम में, नित प्रेम ही मरने लगा, रू 

23 हक पा पक रमकम ला क कह हैः तू प्रममय सच्चा सखा, तुक से हृदय बनने लगा। 
+# पंजाबी सुचा के बि.ध में अं. में निकट अब तेरे रहूं, कु्ठ तुम कह्दों, बृदय में बह है 
हिन्दुओं की सभी श्रेणियों ने हत या हे 
आवाज उठाई है । भ भी गबने- ४... समय 8 न कम है 
मैंट के कानों पर जू नहीं रेंगेगी तो हद आनन्द में भरपूर यह, अपने में सब को स्थान दे। न 
अविष्य में इसका परिणाम बुरा ६ गैरबम ओर मे कह 5 हे के है 
ही होगा । सरकार को सावधान ; हैं; ले तुम कष्ट, वृद्ध में कहूँ॥ हो 
होकर इसका कड़ा मुकाबला करने & --लालचघन्द्र मंत्री नर 
की जरूरत है । 0 मम मम के मे हे हे के के हक] 


हसराज महिला महा. अश्लीलता निवारण 


किया गया । तदनन्तर भहंषि ' 


्‌ 


/ ६ मार्च १९६६ 





के' लिए 
संसद भवव पर उग्र आंदोलन 
की तैयारियाँ । 
नई दिल्‍ली--वेद पथिक प० 
धर्मवीर मडाघारी ने आज भ्रस 
प्रतिनिध्यों को यह बठलाया है 
कि खुले आम चोराहों पर नग्न 
अर्थ नग्न सिनेमाओं के चित्र लगे 


हुए हैं चुम्बन और झालिगन का 
खुला प्रचार देश के सभी नगरों 
में दो रहा है शी मडाबारी जी न 





बतलाया कि इस प्रकार के अश्लील 
चित्रों के प्रद्शन से लाखों ओर 
करोड़ों विद्याथियों का जीवेन 
निवत्त हो रहा हैं। देश का अरबों 
रुपया मासिक बुरे संस्कारों के 
प्रचार पर मनोरंजन के नाम पर 
बरवाद! हो रहा है | देश की 


उन्नति और जआआथिक समस्या के 
लिए अ्रश्लीलता निवारण भ्रत्यन्त 





आवश्यक है। श्री १८ धर्मवीर जी 
ने अपने वक्तव्य में यह बताया 


! 


सबंत्र करके राष्ट्रपति को अभट | 


' कि देश भर से एक करोड़ हस्ताक्षर 


| 
| 
के व्क नो के ने देने: के थे दूं। पू। 


० 


१८ 
के + 


ही 


4 | पूज्य महात्मा आनन्द 


। 


अभअाक+ +7 बला जा ८ 


झ्र्यिा जावेगा | 


संसद भवन पर प्रदर्शन 

२१ मारच को संसद भवन 
पर सभी धर्मी और वर्गों के लाखों 
नर-नारियों द्वारा डग्र प्रदर्शन 
किया जावेगा । देश भर छी समस्त 
आर्य समाजों तथा सनातनधर्म 
संस्थाओं की ओर व ईसाई >»र 
मुपलमानों की ओर से इस प्रदर्शन 
में नर-नारी भाग लेंगे । 


आमरण अनशन की घोषणा 


सरकार यदि कड़ी चेतावनी 
ओर एक करोड़ हस्ताक्षर और 
प्रदश्ल 


(२ ध्यान नहीं देगी 


गांधी का 
कोठी के सामने वेदपथिक प० 
धमंबीर जी ने कहा है कि मैं 
आमरंगा अनश्नप्रारम्भ बरूगा | 


तो श्रीमती इन्द्रा 


हमारी मांगें 
१. अश्लील फिल्म कम्पनियों 


के मालिकों को कठोर दंड दिया 
जाए | 


२. बोर्ड के अधिकारियों को 
बदलकर घामिक अतिनिधियों को 
सदस्य बनाया जाए। 

३. अइलील चित्र ब्वापने 
वालों को और बेचने बालों को 
क्टोर दंड दिया जाए | | 


४. २० वर्ष तक की श्यायु के 
विद्याथियों को सिनेमा देखने परु 
कड़ा प्रतिबन्ध लगाया जाए | 

धर्मंचीर आये 
मंडाघारी 


शेप गण इक %च्थ इलण्ट च 
स्वामी जी 


«8. आयंसमाज लारेंघ रोड 


“अर 





!। 


अमृतसर में आयेज्ञगत्‌ के प्रसिद्ध ! 
परम सन्त पृज्य महात्मा आनन्द 
स्वामी जी महाराज ढी ता, २ 
माच १६६६ बुधवार से प्रातः 
७ बजे से आठ वजे तक ॥। 
मनोहर कथा आरम्भ है। नगर 
की जनता इमृतपान कर 
रही है । । 
च्ब्ज्णक 


दा चण शुस स्यदू 


| 
! 
| 


आर्यजगत जालन्धर 


जिस इल्याणकाकटशवराजी | सामूहिक एकता का प्रतीक 


के पत्र ने 'मूकशंकर! को बोध 


्|ब भब्शघ बे आष्णण | अम्तृत्सर का ऋषिबोध उत्सव 


दुयानन्द सरखती बनाया था, इस 
मद्दन पव को मनाने के लिये 
इशमृतसर की केन्द्रीय भाये सभा? 
दी ओर से १९ फरवरी शनीवार 
को ए%. विशाल जलुश्चन का संगठन 
किया गया । इस जलूस की विशे- 
षता यह थी कि इस जलुस में 
ऋषि के भति-प्र म॒ प्रकट करने के 
लिए 'जिला भर की आयेसमाज, | 
सनातन धर्म सभाएं ओर सिख 
नेता भी शामिल थे ।' यह अमृतसर 
के इतिहास का प्रथम अवसर हूँ 
कि इतना मद्दान जलुस सभी धर्मों 
के नेताओों के साथ एकता की 
पुष्पमालाओं से ओतप्रोत द्वीकर 
+महाकषि दूयाननद की जय! भारत" 
माता की जय' 'हिन्दी भाषा की 
जय” 'हर दर महादेव” और जो , 
बोले सो निहाल  सतघरो 
अकाल के नारों से शहर के , 
बड़े-बड़े बाजारों में गुजता हुआ , 
निकल रहा था । | 
यह अभ्रदूभुत जलूस पाय॑- | 
समाज मन्दिर लोहगढ़ से शुरू 
होकर टेलीफोन एक्प्चेंज-भ्रद्धानन्द 
जाजार-कर्मो डियोड्टी-कटड्ा भ्रदुलू- 
वाला-घण्टा घर चोंऋ-बाजार माई 
सेवा-गुरू बाजार से होता हुआा 
कटड़ा, सफेद में आयंध्तमाज 
मन्दिर के आगे खतम हुआ । 
जलूस के आगे ध्वबारोहों घुड़ | 
सवार थे | ओर पीछे एक जीप 
गाड़ी में सभी नेता गण श्री जगत- 
नारायण जी के साथ पुष्पों से लदे 
बैठे थे । जनता का ठाठे मार रहे | 
जैलूस में आयंसमाजें-सत्री आये- 
समाजें ओर स्कूलों था कालिजों 
के लड़के वा लड़कियां बड़ी शांति 


पूवेक ऋषि गुण-गान करते चल 
रहे थे । 

वुखरे दिन २० फरवरी रवि- 
चार को गोलबाग के विशाल 
अंदान में एक सभा श्री घ्ंपाल | 





( श्री नरदेवराज जी वर्मा आर्यवमाज लक्ष्मणसर अमृतसर) 
अमृतसर की श्रधानता में की गई | बन्ध ज्ञाक्‍्रो ओर सब झगड़े छोड़- 
जिसमें बड़े श्रेष्ठ और उच्च-झछोटी , कर एक स्वर में कहो कि 'दम सच 


के कवियों ने ऋषि गुण-गाण 
किया, और पं, श्रोंमूप्काश जी 
खतीली वाले, मजद्दबी रामदाप्ी 


| खिखों के नेता ज्ञानी रामसिध्द जी, 
सनातनघर्मी नेता श्री जगन्नाथ जी 


मिश्रा और आय नेता श्री वीरेन्‍्द्र 
जी ने महाऋषि दयानन्दजी को 
श्रद्धां जल्ली अपित करते हुए पंजाब के 
भाषा सम्बस्धी वाद-विवाद पर 
अपने-अपने विचार प्रकट किये। 


! विशाल जन समूह के सामने श्री 
' ओमप्रकाश जी ने कहा कि हिन्दी 


चीनी भाई-भाई या हिन्दु मुस्लिम 
भाई-भाई के नारे लगाने से मेत्रिक 


सम्बन्ध स्थापित नहीं होते । महात्म 
| गांधी, पं० नेहरू या सर्तोरिय के 


' नेता ओर विनोवाभावे इस कार्य 
| 


में सफल न हो सके। राष्ट्र को 


एकता केवलमात्र भावों की एकता | 
से हो सकती है, जिसे कि मर्दा | 


दयानन्द ने उद्धृत 


अहिंसा को गलत अर्थों में अपने 
सन्मुख रखतो आ रही है। यह 


ठीक है कि हम किसी को काटना | 


नहीं चाहते लैकछिन अपनी फुतकार ! थी | परन्तु इन खिखों में सब से 


को तो मत छोड़ों। क्या नहीं 


सेनिक शक्ति को और उन्नत | 


किया जाता ? झौर क्‍यों हमारी 


| सरकार यहद्द्‌ कद्दती है कि हम 
ऐटम शक्ति नहीं बनायेंगे? | 


किया । | 
हमारी सरहार पंचशोज्ञ ओर । 


| एक हैं 7? 

सिखों के नेता ज्ञानी रामधिंह 
' जो ने कहा कि आज हम खतस्त्र 
| हैं तो इसका मूलाधार मह।ऋषि 





| जो ही हैं। जिन्होंने हमारी रयों 
में खतन्‍्त्रता प्राप्ति की फूक दे दी 


थी | आज्ञ हम उत्त महान ऋष | 


के उपफ़ारों से क्तज्ञ हैं ओर 


उसके प्रति श्रद्धांजलि देते हुए 
हमारा सर खुद-बखुर भ्ुक रह्दा 


है। उस महान ऋषि ने एकता का 
ऐश्ाा पाठ दिया जेधा कि हमारे 


गुरू महाराज ने दियाथा | लकिन , 


पंजाब के कुछ मन-चले लांग 
पंजाब के टुऋऊड़े ऋरना चादते हैँ । 
यह कहकर कि पाकिस्तान को 


लड़ाई में सिखों ने मुसलमानों से , 


टक्कर ली ओर भारत को विजय 
प्राप्त कराई, इस लिए तिखां 
को खश करना चाहिए और 

हूँ पंजाबी सूत्रा दे दिया 
जाएं | परन्तु में बता देता चाहता 
हूं कि इस लड़ाई में लड़ने वाले 
केवलमात्र सिख हो नहीं थे बल्कि 
हिन्दू मिलटरी भो उनहे साथ 


अधिक सर्या मज्नहत्री और 
| रामदासी सिख थे, जिन्होंने छम्ब 
| जौड़ियां और बर्की जेसे अति 
भयानक इलाकों में अपना खून 


जब कि दुश्मन चारों तरफ से | *होया था। मैं मजहबी रामदासी 


आंखें उठाए देख रहे हैं, हमारे 
स्कूलों वा कालिजों के लड़कों को 
तकलियां दी जा रही हैं कि 
अधष्यर चखो चलाना सीखें । देश 
का धन बेकार में ही खच किया 
जा रहा है। अगर तुम देश को 
बचाना चाहते हो तो ऋषिदयानन्द 


सिखों का प्रतिनिधि और नेता 
होने के नाते श्रापको बता देना 
चाहता हूं कि “हम कभी भी 
पंजाब को पंजाबी सुत्रा के रूप 
में भारत से अलग नहीं चाहते 
झोर इसका डट कर मुकाबला 
फरेंगे। यहू सांग केवलमात्र 


: जी बी. ए. म्युनिसीपल कमीशनर | के कथनानुखार 'एकता के सूत्र! में “म्रकालफ” के चेलों को है गुरु 


६ माच॑ १९६६ 


! के चेलों की यह कोई मांग नहीं + 
ऋषि दयानन्द ने जैसे देश के 
हित के लिये अपना जीवन दे 





देगे। पर भारत का कोई अंग 
टूटने नहों देंगे। यद्दी हमारी 
सच्ची श्रद्धांजली है।”? 

इनके पश्चात्‌ सनातन धर्मी, 
नेता श्री जगन्ताथ जी मिश्रा ने 
कटद्दा कि में महाऋषि दयानन्द का 
अभ्नारी हूं क्यों कि में समझता हूँ 
ऊि अगर ऋषि न पाते तो हिंदु- 
जाति का नामो-निशान ही न 
रहता | हम तो उप ऋषि के 
उपकारों को कभी भूल भी नहों 
| सकते और उनके प्रति श्रद्धांजलि 
देते समय सर झुक जाता है। यह 
। खनातन धम और आयेसमाज 
, केंची क दो करे हैं परन्तु वेद नाम 
! की कील से ऋषि 
' दिया है। 


ने बान्ध 


| दर 

|. परन्तु आज़ पंन्नाब में फू 
डालो और राज करो की ऋरताई 
चल रही वह पत्ाब के समरत जन 


समूह को ले डूबेगी। 

पाहिलान से हुए नर विनाश 
ताण्डब को अभी जनता भूल भो 
नदी पाई कि पात्रों सूबे का शोशा 
छेड़ दिया गया है । पंजाब को 


जनता आज एक है और सरकार 
की कोई दूषित कार्यवाही सह्दी 
नहीं जायेगी । ऋषि ने हम को 
एकता का पाठ दिया है और दस 
उस पर अमल करते हुए ऋषि के 
उपकारों को नहीं भूल सकते ।॥? 
इसके पश्चात झआ्माय नेता श्री बीरेन्द्र 
जी ने भाषण दिया और कह्दा कि 
शिवरात्री पहले भो आती थी और 
हम पहले भी शिवरात्री का उत्सव 
मनाते थे परन्तु वास्तव में शिव- 





॥। 
| 


शात्री का उत्सव जिस ढंग से 
चाहिए बहू - यह 
कल का दिन था। जिस में कि 


सब हिन्दुमात्र ने एकता का सबूत 
दिया है| ऋषि का सन्देश आये- 


| समाज्ञ के लिए ही नहीं सनातन- 
(शेष प्रष्ठ ८ पर) 


सनाना 





आय॑जतग जालन्धर 
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अतमृतसर «छछबोप उरू 


(पृष्ठ ७ का शेष) 
धर्म बल्कि समस्त हिन्दु ज्ञाति 
के लिए था। आज की शिवरात्री 
में हमने इकट्ट मिलकर इतिहास 
का रुख बदल दिया है। मलिका 





विक्टोरिया के समय एक सर्वेधर्म 
सम्मेलन हृध्मा कि एकता कायम 
की जाए | लेकिन वह सम्मेलन 
सफल न हुआ परन्तु आज़ के 
शिवरात्री जलुस और सभा में 
ध्थाये समाज, सनातनधर्म सभा-- 
जेन सभा भौर सिन्ब नेताओं के 
एकज़ित टोने पर कह खकते हैं कि 
एकता सफल दो रहो है। अगर 
वातावरण कुछ शांत रहे तो एक 
दिन आाएसा कि खब पक हो 
जायेंगे | लैकिन पञजञाव के अकाली 
पंजाब की एकता में भाषा के 
नाम पर विष्न डाल रहे हैं। 
सेकिन में उन्हें कहना चाहता 
हूँ कि हम हिन्दु अपनी 
हिन्दी को छोड़ देते हैं. और 
आप सिख झपनी पंजाबी को छोड़ 
दो, चलो | बद्दी भाषा अपना लें 
ज्ञो कि दसवें गुरू महाराज ने अप- 
नाई थी। गुरु तेग बहादुर ने 
हिंदुओं के लिए बलिदान दे कर 
हिंदुओं पर उपकार किया दहै--हम 
कभी भी उनके उपकारोंकों भूल नहीं 
सकते । यह गुरू वास्तव में हमारे 
भी गुरु हैं। आज शिवरात्री के 
उत्सव पर हम ऋषि के प्रति श्रद्धां- 





ने हमारे त्िये क्या किया 
देखना हो तो आज भारत 
विधान उठा कर देखें । सन १८... 
से पहले ही ऋषि ने स्वतन्त्रता का 
पाठ छिखाया और कह्दा कि 'दूसरों 
का राज चाहे कितना भी अच्छा 
क्यों न हो, अपने राज से वह बुरा 
ही हे।। आज ४५ करोड़ जनता 
को प्रधानमन्त्री एक औरत का दोना 
झोर उस देश में जहां कि कद्दा 
जाता था-- 
ढोल-गंवार-शुद्र-पशु-नारी, 
ये सब अडन के अधिकारी 
परन्तु लंगोट बन्ध संन्‍्यासी ऋषि 
दयामन्द ने कहा-- 
यत्र नायेस्तु पृण्यन्ते, 
रमंते तत्र देवता । 
यह उसी ऋषि की कृपा है 
जो कि स्त्री जाति को भी 
पुरुषों के बराबर दरजा दिया । 
इतिहास लेखक ऋइागर कल्षम उठा 
कर इतिद्यास के पन्‍ने लिखेगा तो 
उसे जरूर लिखना पड़ेगा कि जिस 
देश में औरत को पर्दे की चीज 
समझा जाता था वहां की प्रधान- 
सन्‍्त्री इन्द्रा गांधी का बनना 
या उच्च पर्दों पर औरतों 
के झयाने का श्रेय केबल्लमात्र लंगोट 
बन्द संन्‍यास्री को ही है । एक सौ 
वर्ष पहले जितने भी नेता हुए किसी 
ने तो धर्म के लिए, किसी ने शिक्षा 


_____ टिक ्प-पफ--_++ 
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. - आरती, प्रतिनिधि 
«कक पदाधिकारी मनोनीत 
श्री इन्द्रसेन, श्री भीमसेन बहल, प्रिं. रलाराम 


ओर चोधरी बलबीरसिंह उप-प्रधान नियुक्त 
हू कक न: कक: कक ० तु चलकर कु: कू यू नेट के 


जालन्घर २८ फरवरी-शार्य | के. शिवराम जी ओवराए और 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के श्रधान | थू, दुर्गादास | 


श्री यश ने आज सभा के अन्य 
पदाधिकारियों के नामों की घोषणा 
कर दी । 
गत ऋन्‍्लाड़ सभल- के वार्षिक 
अधिवेशन में श्री यता को दोबारा 
सप्सम्मति से सभा का प्रधान 
चुना गया था झौर उन्हें ह्मन्य 
पदाधिकारियों के मनोनयन का 
अधिकार दिया गया था| 
प्रधान द्वारा मनोनीत छिए 
गए पदाधिकारियों के नाम इस 
प्रकार हैँ-- 
उपप्रधान--ला. इन्द्रसेन जी, 
श्री भीमसेन बहुल, प्रिं. रलाराम 
ओर चौ. बलवीरसिंह | 
सन्त्री--भो.वेद्भ्काश मल्होत्रा 
उधमंत्री--श्री देवबत अमृतसर, 


फतेहपिह को जलाकर सूबा प्राप्त 


कर लेंगे तो इसके विपरीत हमारे 
तीन महारथी नेता जलने को तेयार 


हैं। झोर अगर सममें कि लड़कर 
| के लिये झौर किसी ने जनता की [ दम सुवा प्राप्त कर लेंगे तो वह 





गे जाएं हैं: व कुरीतियों के लिए कार्य किया । । समम लें कि झ्ाज्ञ के हिन्दू भी 
जा को अशाई नह ! कप सैकिन महदि एक ऐसे तेसा ये | सोने हुए नहीहैत इक पेलान कर 
कह कप ७७७. जिन्होंने सब प्रकार को शिक्षा देकर | कर देना चाहते हैं कि हम किसो 


>य आप छा ० जे 4७ व पक 


) पठनीय एवं सननोय साहित्य । 

वेद प्रवचन ५/- गीतासार ७५ ॥ 
है पैसे, आश्मगीर के पत्र १/-वेदारम्भ ह 
संस्कार १/५० पैसे, मेरी आठ | 


रोचक कहानिया ७५ पैसे, लौकट 


कम मीभांसा २/२५ पैसे, सतति 
नियमन क्यो और कंसे १५ पैसे, 
वैदिक व्याकरण भास्कर ६/- 
व्यायाम बोधक पत्र ११/२० पैसे, 
साहित्य प्रचारक १/- 

जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा-१ ॥' 


७-२ “७२७ शक २७-२७“ 


4०-२७ २७३७७ ७२७ अ ० ७“ अक 


छः 
७५ पेसे, लड़खड़ाते जीवन ५० पैसे, है 


जनता को राहे-रास्ते पर डाला । प्रकार भी पंजाब के टुकड़े नहीं होने 


सिख हमारे भाई हैं ओर शुरू 


महाराज हमारे पृज्यनीय हैं। सिल्तों 


को तो हम छाती से लगा सकते हैं 
लैकिन झकालियों से हमारा कोई 


है| सममोता नहीं हो सकता | छागर 


अकाली सममें कि हम सरकार को 
घमका छर पंजाबी सुबा ले लेंगे तो 


है| वह कार्य हम भी कर सकते हैं। 


ओर अगर यह समरमें कि सन्त 


देंगे ओर सदा एकता के लिए प्रयत्न 
शील रहेंगे झागे से जितने भी दिन 
त्योद्दार होंगे चाहे शिवरात्री हो 
या रामनौमी आये समाज और 
सनातन धर्म इक््ठ ही मनाया 


करेंगे । 


इस भाषण के पहचात्‌ महान 


जन पम्नुदाय की सभा विसज्ञित 


हुई । 
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कोषाध्यक्ष-संतोषराज जी | 


पुस्तकाध्यक्ष--श्री बलदेवराज 
तलवाड़ । े 

प्रतिष्ठित सदृस्य--ओ स्रद्दात्मा 
आनन्द स्वामी जी, डा. मेहटरयन्द्‌ 
जी महाजन (भारत के भूतपूर्व 
मुख्य न्यायाधीश) भ्री सूयेभानु जी 
(उप-कुलपंति पज्ञाव विश्वविद्यालय) 
डा. गोवर्धनल्ञाल दत्त (भुतपू्ष उप- 
कुलपति बच्जेंन विश्वविद्यात्नय), 
केप्टन केशवचन्द्रजी, पं. ज्ञानचन्द्‌ 
जी, प्रसिपल दीवानचन्दजी कान- 
पुर, श्री देसराजजी महाजन, झारी 
पिंडीदास जी, श्री मेहर चन्द्‌ औल्ी 
ओर श्री परमेश्वरीदास बदल | 


अंत्तरंग सदस्य--कुमारी विद्या 
वती आनन्द, श्री प्यारेल्ाल बेरी' 
बेश विधासागरजी, पं. रुद्रदत्त जी, 
श्री बलदिवप्विह्‌ भंडारो, श्री बज 
ल्लाल टोहाना, महाशय ०८७न्तराम 
लुधियाना, श्री सत्यप्राश शिमला, 
श्री कध्णक्ञल गुप्ता जम्मू, श्री 
लब्भूराम जी होशियास्कुल, ,, 
किशनचस्द दिल्‍ली, श्री चमनक्षाल 
जी अस्वाला, वेश प्रकाशनाथ 
तिबाड़ी, जालन्धर,भगत बुड़ठामल 
जी जालस्‍्घर, श्री सत्यदेव विद्या 
लंकार जालन्धर, डा. मिलखीराम, 
अम्बाला प. विशम्भरदत्त करनाल, 
प्रो. बेदीराम, जी प्रिं. हरिराम जी, 
चण्डीगढ़, प्रि. च'चलदास जी, 
श्री बलदेवराज और श्री खुशहाल- 
चन्द्‌ पराशर । 
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--भार्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा एऐंजाझ जाकत्घर 
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वद सृक्तय: 
तरमे यमाय नमः 


उस यम रूप भगवान को न्कु 
नमस्कार हो | यम और काल *# 
रूपी प्रभु की शक्ति है जो समय * 
समय पर संमार को अपना 
प्रास बनाती रहती है। प्रभु की 
इस शक्ति से कोई बच नहीं 
सकता « उसे नमस्कार है । 


गिंण: पाहि न 

है खुति के योग्य पर 
मात्मन ! हम सारे आ 
दी हैं हमारी आप ही रक्ष 
करो । नाना प्रकार के संकटों से 
पक्री कृपा से ही हम सदा 
सुरक्षित रहें। आप ही हमारे 
रक्त, पाता, परित्राता हैं | इसी 
लिए तो आप पता हैं, सच्चे 
रक्षक हैं । 


स हि स्थिरो विचर्षशि: 


बह प्रभु स्थिर है सदा एक 
रस है, अटल है । यह जगत 
परिवर्तनशील है, पर परमेश्वर 
सदा एक रस है, उसमें कभी 
परिवतंन नहीं होता । वही सबका 
निरीक्षक है | सब के बाहर 
अन्दर के कार्यों भावों को देखता, 
॥ जानता दे । उससे कोई भी बात 
$ गुप्त नहीं है। 
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# सामवेदसे 


है कूलकृकू कृ कक कक कं कू कक केक: केक की के 


९ प्रात का मूल्य १३ नये पेसे 
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ब्दय 
वेदासत 

बलिदान की अमर ज्योति 


अग्निव तराए जदूघनद्द्रविणस्युविपन्यय 


समिक: शुक्र आहतः ॥ 


वेद का उपदेश है कि अग्नि आहु- * 8, उक्क का दिया हक जद 
तियों को प्राप्त होकर खब प्रदीप्त होता कै ल्यागमाव से ही भोग । 

अन्धकार नथा रोग के कीटों को : व्य परमेखरल एव 
मार देता है। राष्ट्र की स्वतन्त्रता के 
अभिन को प्रदीप्त करने के लिए भी वीर 
पुरुषों के जीवन की आहति चाहिए । 
विदेशी सत्ता का उन्मूलन करने के लिए 
स्वराज्य आंदोलन की अग्नि की चमकाने 
में पंजाब केसरी ने छाती पर ल्ाठियां 
खा कर अपना बलिदान देकर बड़ा भारी 
काय किया। हमारा भी कर्तव्य हो 
जाता हैं कि उन वलिदानी वीर लाला 
लाजपतराय जी के जीवन से हम धर्म 
व देशाथ तन-मन-धन देना सीखें ओर 


देश को स्वतन्त्रता को चिरस्थायी बनाएं। 
४ वी मा मे मं 5 मै के कर मे औ और मर आओ और बीच नवीन ४7७ ६, 


वार्षिक मुल्य ६ ५ये 


(तार 'प्रादेशिक' जाबन्धर 


* क्राषि दशन 


सर परमेशराय 

हे लोगों | जबन में जो भी 
प्रिय वस्तु है, उसे परमेश्वर के 
अपण कर दो । परोपकार में 
लगा दो । सब कुछ प्रजापति का 


है 5 ८ न्&भ नकृकृ्जूछ जूस न न. 


निमित्त क्गा दो। भोगों को 


हम सब उसी परमेशबर की 

प्रजा हैं, उस। प्रजापति की संतान 
हैं। वही हमारा पिता है हम 
उसके अप्रतपुत्र हैं | इस नाते जो 
कुछ भी हमारे पास्र है, हमें 
जीवत में प्राप्त है सब उसी की 
ऊपा का प्रसाद है। यह सब उसी 
&का है-कस्यसिद्‌ घनमू । 


पुत्रवदतेमहि 

प्रभो | हम सारे >पके पुत्र 

ही तो हैं, श्राप हमारे पिता हैँ 
इसलिए हमारा कर्तव्य है कि 
हम पुत्रों के ध्मान हो वर्ताव 
४ । झापके आदेश के अनुसार 
चलते रहें । आपके श्राज्ञाकारी 
बन कर हम सुपुन्र बनते ज्ञावे । 
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ही से आगे) 
पुरुषों ने शत्रु से लड़कर वीर 


गति प्राप्त करने ओर ख्त्रियों ने । 
जोदर की ज्वाला में श्माहुति देने | ( 
का निश्चय कर लिया। किले के ! 

अन्दर जौहर के लिए लकड़ी जमा | कर ली और पानी तक पहुँचने में ' 
होने लगी। पद्मनी समेत समीस्त्रीयोने| पावन्दरी लगा दी | गांव की लगभग ' 
हार संगार किया | कुछ लोगों का | 


कहना दै कि इस जौहर में १३००० | प्ञानों की नजर थी। कोई कहता ' 


स्त्रियों ने भाग लिया और कुछ 
की राय है. कि स्त्रियों की संख्या 
१७००० है। एक बहुत बड़े अग्नि- 
कुण्ड में खड़े होकर पद्मनो ने 
कहा था--“इमारा विश्वाप्त है 
कि भारतवपे की देवियों को घ+ 
ओऔर राष्ट्र के प्रति कतेव्य पालन 


प्रेरणा मिलेगी ।” 

इधर जोहर से अग्नि की 
लपटें उठ रही थीं उधर राजपूत 
खिलजियों पर इस तरह बार कर 
रहे थे उसे खिलजियों पर काल 
फिर रद्दा हो। शत्र्‌ में भगदड़ 
मच गई | लाशों के ढेर लग गए । 
सब राजपूत शहीद हो गए। 


बचो खुची खिलजी सेना के साथ ' 


अलाऊदोन किले में दाखिल 
हुआ । उस ने पद्मती को खोज 
में किसे का चप्पा-चप्पा छान 


मारा तभी ए% बुढ़िया ने जोहर 


कुए्ड से राख उठा कर खिलजी के , 


सिर में डाल दी। राष्ट्रऔर धर्म 
के लिए इस से बड़ा बलिदान 
देवियों का और क्‍या हो सकता 


है | मार्च १६४७ की घटना है। 
रावल्पिंडी, अटक आर जेहलम 


| राष्ट्र-नक्ति ओर प्रभु-सक्ति-१४ 


श्री महात्मा आनन्द स्वामो जा महाराज को अम्ृतभरो कथा) 


३ - 


शक के केक, के के: चल जे- दे 


सो रूपबरतियों पर आतताई मुगल- । 


था कि में ये लू गा और कोई कहता ' 
था कि में वह लगा । यह गांव ; 


, एक पहाड़ी पर था ओर पहाड़ी के , 





नोचे सरदार गुलाबधिद एडवोकेट , 
का क॒आं था । प्रातः स्मरणोय ' 


, ल्ञाजवन्ती के नेतृत्व में इन सो के 


में मुसलमानों के अत्याचार जोरों ' 


पर थे । आये प्रतिनिधि सभा पंजाब 


को सुचना मिली कि गुजर खां 


तहसील के गांव से पक सौसे . 


अधिक देवियां मुसलमान श्यात- 


ताईयों के शिवजे में हैं। शन्‍्नों 


देवी जी, रामेश्वरी नेहरू कुछ अ्रन्य 
देवियां ओर भद्र प्रुष न देवियों 


की सद्दायता के लिए उक्त गांव ' 


को रवाना हुए। दल में में भी ' 
था| तीन दिन तक गांव के लोगों | माई का लाल है जिस में यह 
में आतताईयों का मुकाबला कया। । साइस हो जो मेरे देश को गुलाम 
आतताईयों ने गांव की नाका बन्दी | बना सके | 


' करीब देवियों ने जब स्थिति को 

में हमारे इस कृत्य से साइस ओर ' अत्यन्त असइनीय अनुभत्र किया | 
' तो एक-एक करके इस्त कुएं में | नहीं रह सकते | जो हर बात में | 
' छलांग लगा दी । तब कोई जपज्ी ! 


साहिब का पाठ कर रही थी, कोई , 
गीता का और कोई वेद मन्त्र का। | 
हम सब लोग दिल को हिला देने 
वाली इस घटना के दस दिन बाद | 
वहां पहुँचे और मन बहुत दुगो | 
हुआ | इस गांव की देवियों ने ] 
साढ़े छः सी वध पूबे की ऋ्रटना की : 
पुनराव॒त्ति कर दिखाई | | 

आज्ञ भी देश भयंकर संकट 
में है। वेद कहता है कि अपने में 
सत्य आचार, सत्य आहार, सत्य 
व्यत्रहार, सत्य विचार शआ्रादि आठ 
गुणों को पेदा कर लो तभी देश 
का बालवांका नद्दीं हो सकेगा। 
इन धआठ चीजों पर अमल करते 
हुए प्रभु से मिलना असम्भव नहीं 
ओर इन्हीं आठ बातों पर अमल 
करते हुए राष्ट्र भक्ति के मांगे पर 
चलना भी कठिन नहीं | द्वाल द्वी 
में जब अगस्त में पाकिस्तान ने 
काश्मीर पर आक्रमण किया तो 
मैं वहां ही था। मेंने अपनी आंखों 
से देखा कि किस तरह नौजवानों ने 
चुन-चुन कर आक्रमणकारियों का 
सफाया किया । उस दृश्य को देख 
कर मेरे मन से हआ्यावाज़ उठी कौन 








मगवान कृष्ण ने पांच हजार 
वष पृ हमें एक संदेश दिया था। 
यदि हम उश्च पर अमल करते तो 
आज हमारी यह स्थिति न द्वॉवो । 
उन्होंने अपने सन्देश में कहा कि 
खदा अपने मन को प्रप्तत्त रखो । 
गम मं डूबे न रद्दो । मन में पवित्र 
भावनाओं का संचार करों। जो 
चिंवा हुखा है दुब्जो रहता है। 
निराशावादो होना भोठोऋ नहीं। 
ज्ञीवनमें हम क्षण-मर नाऊारात्मक 
पहलू को देखने वाले कभी प्रधन्‍न 


अवगुण देखेगा, अबगुणी ही 
ज्ञाएगा । मैं मुरादाबाद में था। 
एक व्यक्तित मेरे पास करवे में दूध 
लेकर आया। मेंते ले लिया। एक 


| सज्जन पास हो बेठे थे, कहने लगे 


कया साथ भी दूब पोते हैं ?' 
मुके उसकी बात सुन कर बड़ा 
आनन्द आया। में बहुत छोटा था। 
हमारे घर में तब एक गाए हुआ 


ध्जेतड 
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| केवल्ल परमात्मा हू सवेगुण,सम्पन्न 
| है बाकी सब में अवगुण और 
' दोष हैं । 
एक बार एक राजा के महल में 
। चोरी द्वो गई जिसके श्रभियोग में 
तीन व्यक्ति पकड़े गए। राज्ञा ने 
तीनों को फांधोी का हुक्म दिया । 
दो को तो फांघो पर चढ़ा दिया । 
गया । जब तीखरे को बारी आई तो 
उधने कहा--कि में राजा को यह 
संदेश देना चाहता हू'कि मुझे लोहे 
से सोना बनाने की कल। भातो है । 
राज़ा ने जब यह सुना उप्ते लोभ हो 
गया । फाँधी रोक दो गई । सारे 
शहर में ढिंढाशा पिटवा दिया 
गया जिप् ऊिसी के पाप्त लोहा 


हो बह यद्वां लोहा कैकर आए | 


ढिंढोरे का पिटना,या कि लोग अपने 


घरों श्रौर दुकानों से लोदा लेदर 
महल में पहुँचने लगे । यहां तह 
वे कडछी और कड़ाही तक लाने 
लगे। फांसी का दंड प्राप्त व्यक्ति 
कहने अनुसार दो कांस्टेबल जंगल 
से लोहे का सोना बनाने वालो बूटी 
भी ले आए । राजमहल का 
प्रांगगन खचाखच भरा हुआ था । 
इक्त चोर ने अपने स्थान पर खड़े 


करती थो | एक दिन पिता जी ने | होकर कट्दा-पज्जनों ! जिस झिसी 
मुझे गाए को पाती पिलाने को | ने जीवन-भर कोई चोरी नहीं की 


ऋहा । मेने गाए को पानी पिलाते 
हुए देखा कि उसके स्तरों के पास 
कुछ काल्ी-काली सी चीजें वहां 
गाए का दूध पीने के लिए जमा हैं 
मैंने जब पिता ज्ञी का ध्यान उस 
ओर दिलाया तो उन्होंने कट्दा कि 
बेटे, ये जोके हैं। दूध नहीं पीतीं, 
खन पीती हैं। में बड़ा परेशान 
हुआ कि दूध के समुद्र के पास 
आकर भी इन की किस्मत में दूध 
नहीं खून दे | हे मानव | तू ज्ञोंक न 
बन, बछुड़ा बन | खून न पी दूध 
पी, अवगुण न दू ढ, गुण दूढ ! 
मधुमक्खी वनके शहद इकट्रा कर, 
सक्‍खी बनकर गंदगी पर मत बेठ । 
प्रभु ने हमें यह मानव चोला इस 
लिए नहीं दिया कि हम दूसरों के 
अबगुणों को दू ढते फिरें। हमें यह्‌ 
कदापि भूलना नहीं चाहिए कि 





उ७ के हाथ लगाने से यह सोना 
बनेगा ऐसा मेरे गुरू ने मुझे बताया 
है चूछ्ति में तो चोरी के अपराध 
में पकड़ा गया हूं और मुझे फांसी 
की सजा का हुक्म भी हुआ है 
इसलिए जिस व्यक्ति ने कभी 
कोई चोरी नहीं की वह आगे आए 
ओर लोदे को छू कर सोना बनाने 
में योग दे। किसान, दुकानदार, 
ठेकेदार, मन्त्री, राजा के छोटे 
भाई--सभी ने एक के बाद एक 
उठ कर कहा कि उन्होंने अमुक 
समय पर चोरी की थी। आदिर२- 
कार राजा से जब लोहे को छू कर 
सोना बनाने को कट्दा गया क्योंकि 
उस के तो कभी चोरी करने का 
प्रश्न ही नहीं था । 

(क्रमशः) 


चर, 
अ यजगत जालन्ध र 
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उत्तम ओर उपयोगी साहित्य 


धम प्रचार के लिए जहां दूसरे 
आवश्यक साधनों का प्रयोग स्या 
जाता है, वहा उत्तम साहित्य भी 
विचारों के प्रचार के क्षिए बहुत ही 
जरूरी साधन तथा अंग है । 
साहित्य अपना स्थायी प्रभाव 
डालता है। नाना प्रकार के पूर्व 
ओऔर पर्चिम जगत्‌ के सम्प्रदायों 
की विचार धारा का श्रसार करने 
वालों ने इस बात को समझा और 
अपने सम्प्रदाय के जेसे - केसे 
सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए 
लाखों रुपये व्यय कर के अपना 
साहित्य निर्माण विया । अपने धर्म 
प्रन्‍्थों को नाना भागों में छुपवा कर 
उनको फेलाया | बाईबल इस वा 
प्रमाया है । आज विश्व की झनेऊ 
भाषाओं में इस का अनुवाद कर 
के सब जगह पहुँचा दिया गया 
है। साहित्य जीवन फो प्रभावी 
बनाने में बड़ा भारी साधन माना 
गया है । घड़े से बढ़े का भाषण 
भी थोड़ी देर से बाद आकाश में 
मित्र ज्ञाता है किन्तु बद्दी साहित्य 
के रूप में लाखों तक पहुँच सकता 
है। आज्ञ भारत भपने पुरातन 
दिव्य साहित्य के कारण विश्व गुरु 
बना हुआ है। देवता राम-कऋष्ण 
को अमर बनाने में रामाययां, 
महाभारत का ही द्वाथ है। ऋषियों 
का दिया उपनिषदों व दशेनों, 
सहाक वियों का काव्यों, सन्तों का 
अक्तिरूप, वीरों का बीर पुस्तकों के 
रूप में दिया खाधहित्य मारत की 
सब से बड़ी सम्पत्ति है । आये 
समाज के महान प्रवत्तेक महूषि ! 
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दयानन्द सरस्वती इस रहत्य को 
जानते थे। तभी उन्होंने इतना 


०, 


|| 


शानदार ऊचा साहित्य घामिक 
ग्रन्थों के रूप में सारे विश्व को ' 
दिया | भ्रायंघमाज के प्रॉरम्मिक 


युग में बिद्वानों ने बड़ा उपयोगी | 
साहित्य लिखा | उस से धमंप्रचार ' 
खूब फेला । तब समाज के पास 
मन्दिर इतने शानदार न थे। 
संस्थाए इतनी बिशात्र नद्दीं थीं। 


किप्त साहित्य के भण्डार भरने 


समाज शआगे बढ़। ! 
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किसने ललकारी दासदृत्ति, सुप्त लोगों को उठाया ? 

किसने मोह्दतम में प्रकाश, निबंल में बल जगाया 
किसके कारण प्ररित और आज दम जीवित हैं 

किस के द्वेतुन मान सुस्सकृति का हुआ कवछित है ? 
कोई नहीं वह युग पुरुष अमर द्यानन्‍्द था। 

बना मानवता की सेवा जिसका जीवनानन्द था। 
पारूण्डों वा खण्डन पर विया रूढ़ियों से युद्ध, 

निःखाथ लड़ा, विषपान बरता रहा, वह वीर प्रचुध । 
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४४ _होनह्वार विरवान के हैं होत चिकने पात, हक 
है तभी जूटा प्रसाद देख रूत्य शेव वो जागा प्रभात। ९ 
५* मानवता वे देतु सत्य शिव उसने खोजना चाहा था, *ः 
४ प्रभु-दृत ऋषि ने जग द्वितु मन्त्र फृकना चाहा था ।. दूँ: 
९ यू एक शिव रात्रि को ज्ञागी ढेवी प्रभात किरण थी । | ९ 
द मानव हीतल में उठी यद्दी ज्ञान वृक्ष की पणं थी। 
वालों की कम्मी न थी। उम्र से ४. दानवता की रस्सियां प्रभु की सीमाएं तब दूटीं थीं, हर 
हि व्यथं के आडम्बरों से तब पवित्र मानवता छूटी थी।. ६/ 
न नहों आया, ज्ञान रात्रि आई है, है 

उसकी दिव्य प्रमा औ' स्मृति सु किरण को लई है | थः 


ऊंची हैं किन्तु साहित्य प्रकाशन (९ 


5 
0 


की गति बहुत ही मनन्‍्द है आज 
व्यक्तिगत रूप से ज्ञितना साहित्य ' 
आयें समाज के ओजस्वी लैखक 


|, 


के, 


श्री पं० गंगाप्नसाद जी उपाध्याय मे 
दिया है--उत्तना कौन दे सका है। 
श्राज ऊंचे वर्ग को विशेषका 
अंगरेजी पढ़े लिखे वर्ग के हाथों में ' 
देने के लिए हमारे पास क्या है? 
अपनी जनता को देने के लिए भी 
क्या है ? इधर ध्यान कम है। 


जितने बड़े २ समाज हैं. यदि वर्ष 
में एक या दो (स्तकें भी मध्यम- 
स्तर की अलग २ विद्वानों से ' 
लिखवा कर अपनी ओर से प्रक्रा- | 
शित करवा कर जनता तक पहुँचाते ' 
रहें तो कितना प्रचार हो सकता है। 


अकेला धुन का पक्का व्यक्ति क्या | 


नहीं कर देता । ज्ञिस ओर चल 
नम में 

पड़े उधर ही काम में लग जाता 
हे । श्री पं० सातवलेकर जी 
अपनी सो वर्ष के लगभग आयु में 
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करो प्रण इस शुध दिवस पर करेंगे ऋषि अनुसरगए, 
देश रक्षा करेगे, रूढ़ो से हट दूर, हटा देंगे भयावरया 
-अरुण सरीन 
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: प्रकाशित करता रहे तो कितना 


बिश्वबन्धु जी ने अकेले कितना | काम हो सकता है संस्थाओं के 
; पास घन व विद्वानों की कमी नही, 


भारी काम किया व कर रहे हैं । । 
पर घ्यान कम है| हमारी विशाल 


शियागरपुर ज्ञाकर साधु | 
आज द्ोशियार३ दयानन्द काल्लज्ञ कमेटी का पाषिक 


आश्रम में इस विशाल काम की 

हि बजट लाखों या करोड़ों का होगा, 
देखकर मनुष्य चक्रित हो जाता 
है । एक वे में १८ लाख रुपये के 
लगमग बजट होता है | सबका 
अपना-अपना मागे है | वितु इन 
लोगों की विशेषता तथा अथक 
परिश्रम की मुक्त कंठ से प्रशंसा 
करती ही पड़ती है । आर्यसमाज 


कितना काम करते हैं । आचाये 


कितना प्रभाव है, वितने स्कालर 
| हैं परन्तु सा(इत्य की आर ध्यान 
कम है । यदि यह काम दम नहीं 
कर गे तो ओर कोन करेगा ? यह 
बात समाजों से कहनी है। हजारों 
व्यय करके शानदार जल्‍्सों के 


| के पास कितने विशाल कालेज 
; हैं, गुरुकुलल हैँ । कितु इनसे 
| कितना साहित्य निकलता है । 
। याद हमारा प्रत्येक कालिज्ञ 
| अपनी २ शवित के अनुरूप वर्ष में 
| एक विशिष्ट ग्रन्थ भी अंग्रेजी में 


' था यथा रुचि अपने किसी महान्‌ 
' विद्वान्‌ स्कालर से लिखवाकर 


समारोह द्वोते हें-पर साहित्य 
की पक पुस्तक भी तो नहीं 
निकलती -इश्के साधन अगले 
सप्ताह के लेख में पढ़ । 
-त्रिलोक चन्द्र 


आयेजगत जालन्धर 
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आज भारतंवर्ष अन्न की हाष्ट 
से अभाव का राष्ट्र हो गया है। | 
जिस राषट्र में ऋभ्त का कमी हो | 
जाती है, भोजन मिलने की आशा ' 


क्षीणा होने लगती दै उस राष्ट्र का | (श्री सुरेशचन्द्र जी वेदालकार शम० छ० शल० टी० डी०» बी० 


जीवन ध्मस्त व्यस्त हो जाता है, 
बस्का शरीर क्षीण होने लगता दे 
और बहू अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा 
भी कठिनाई से कर सकता हैं। 
संस्कृत में किस्सी कवि ने कहा है, 
बुभुक्षित: कि न करीति पापम! 
भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं कर 
सकता ? आज हमारे देश में अन्न 
की कमी को देखकर ओर इस 
मनोवेज्ञनिऋ सत्य को समझ कर 
अमेरिका अपने पक्ष में हमें लाने 
के लिये अन्न दान दे रहा है, 
हमारे मानसिक बल को गिराने 
के लिए ब्रिटेन सहायता करने को 
प्रस्तुत है, हमारे देश में ईसाई 
घर्म १। प्रचार करने फे लिए पोप 
ने अपनी सहायता दी है और | 
दूधरों से सहायता की अपील कर | 
रहा है। इस तथ्य को प्राचीन 
भारतीयों ने समझा था और इसी- 
लिए धपनिषदों में अन्न को आराण 
माना है। “अस्त वे प्राण अमन 
ही प्राण है क्योंकि श्रन्न से मनुष्य | 
को शारीरिक बल श्राप्त होता है 
ओर शारीरिक बल से परमात्मा 
की प्राप्ति होती है । बलह्दीन मनुष्य 
ने परमात्मा को श्राप्त कर सकता 
है, बलहीन मनुष्य न राष्ट्र की 
रक्षा कर सकता है, बलहीन मनुष्य 
अपनी स्वतन्त्रता और मान सम्मान 
को भी नहीं बचा छकता है। इसी- 
लिए उपनिषद्‌ में कहां गया है 
'नायमात्मा बलहैनेन लभ्यः यह 
परभात्मा बलहदीन मनुष्य से नहीं 
प्राप्त होता । 'शरीरप्ाथ॑ खलू घममे 
सांधनय' शरीर ही घर्म का पहला 
साधन है | उपनिषद ने शारीरिक 





अचक्षमा दिव्य: 


कालेज, 





कृषिमित्कृपसव केन्द्रीय भरा तमा श्रमृतसर 
(जूआ मत खेलो, खेती करो) 


गोरखपुर) 


६ ॥ ओके औ: ओके अं 


अन्न के प्रति हमारो पृज्य और 
आवरणीय भावना द्वोनो चाहिए। 
अनाज का एक दाना भी हमें नष्ठ 
नहीं करना चाहिए ओर न उसका 


कपमान दही करना चाहिए । अनाज | 


का अपप्तान भगवान का अपमान 
है। भगवान को वेद में 'अन्तपति! 
भी कहा गया है ओर उनसे अन्न 
की याचसा की गई है। इसलिए 
अन्न बोने वाले किसान को थेयें 

शाल्ी और दिव्य भावनाम4 माना 
गया है । खेती में थेये रखना 
अत्यन्त ऋवश्यक है। जब खेत 
में पड़े बीज के अंकुर निकलते हैं 
तब उनको बढ़ते देखकर किसान 
उन्हें अपने पुत्र की तरह प्यार 
करने लगता है | वह उन्हें देखता 
है, वह उनकी रक्षा करता है, उनकी 
वृद्धि उसको प्रसन्न करती है, उनकी 
क्षति उ>को कष्ट देती है। रघुदंश 


में ऐसा वर्णन आया है ऊि पावंती , 


ने अपने सिर पर पानी के घड़े रख 
कर देवदार के वृक्षों को सींचा, 
बड़ा किया और बालकों की भांति 
उनका पालन-पोषण किया। जब 
कभी हाथी अआरदि आकर उंनसे 
अपना शरीर श्गड़ते थे और उनकी 
छाल निकाल डालते थे, तब कह 
दुःखी द्योतो थीं। तब शंकर ने रख- 
वाले रखे :-- 
अमु पुर: पश्यशि देवदारु 
पुत्रोकृतो$ सो वृषमध्वजेन | 
अरे दिलीप ! यह जो क्षामने 


शत की अभिवृद्धि के लिए बल | तू देवदारु पेड़ देख रहा है यह 


दिया है हर इसके ्ञए “अन्त शंकर को प्यारा है, यह बात रघुबंश 


को खूब एपजाओ? को शश्कोगा | में शेर ने बढ़े प्रेम से दिलीप से 
में रखकर इन्सेत्रझ्ा सस्मांत्‌ कही है । प्राचीन सनातन 
हास्म॑ बहु कुर्वीत! एव 'अहम झब्न॑ | हिन्दू घर्म में अनाज के पौधों को 


अहम अन्नम' आदि व हा है | 


| ही नहीं वनस्पति, लता, घाश्न तथा 


| फन्न तरकारियों में भो मानकी 


भावना प्रदान की गईं है। गर्भी में 
तुलसी के ऊपर अभिषेक पत्र से 
| सत्त घार डालकर उसे हम गर्मी 
का अनुभव नहीं करमे देते । 





आती है कि एक बार मोरा बहन 
घुनकी की तांत में लगाने के लिए 
नीम के पेड़ की टाली रात के 
' समय तोड़ लाइं। महात्मा जी ने 
पूछा 'इतनी सारी पत्तियों का क्या 
होगा? पत्तियां तो मुद्दों भर 
चाहिए थीं | देखो, ये पत्तियां केसी 
सो गई हैं ? केसी बन्द हो गई हैं। 
रात्रि के समय पत्तियां नहीं तोड़नी 
चाहिएं। लताओं के श्रुति, फूल 
पौधों के प्रति हमें दिव्य भानवी 
भावना रखनी चाहिए ओर खसम- 
मना चाहिए कि रात के समय 
| ये भी सो जाते हैं । अभिज्ञान 
| शाकुन्तल में शकुन्तल्ला का बणेन 
करते हुए कए्व ऋषि कहते हैँ-- 
शक॒न्तल्ा वृक्षों को पानी पिलाये 
बिना पानो नहीं पीती है । उसे 
फूल और पत्तों का शौच था | फिर 
बढ उन वर्ज्गों, लताओं एवं पौधों 
के पसे और फूल नहीं तोड़ती । 
डस प्रममयी शकुन्तला के वियोग 
में आश्रम के पौधों मे, लता 
बेलियों ने, वृक्षों ने आंसू गिराए । 
रामायय भें आया है कि रामचन्द्र 
जी को अयोध्या के पाषाण निर्मित 
प्रसादों की अपेक्षा बन के कुज 
अधि प्रिय थे । उन्हें रामायण 
सें बन कानन प्रिय ! शब्द 
से सम्बोधित जिया गया है। 
वक्ष और बेलें उन्हें सगे सम्ब॑न्धियों 
जेंसी लगती थीं। सीधा ने अपनी 
बरणेकुटी के आसपास्र फूल शर- 








ज्ञ्गाप | 
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(कमरा:) 


महात्मा मांधीके जीवनमें एक घटना - 


ऋारियों र सब्जियों के पौधे 


श्री माम्यवर महोदय ! 

सादर नमस्ते | पिछले दिलों 
झश्ृतसर में स्त्रियों के दृद्गल के 
सम्कध में पोस्टर लगे हुवे देखे 
गये थे जिन में दो स्त्रियों के 
अार्धनग्न (नीम ऋटदों चित्र 
देकर लोगों में उनझा दक्वल देखने 
की कहता तत्फा करने का 
दुस्पाइस शिया गया था। जनता 
ने इस नयी बीमारों को बहुबे बुरी 


टेप से देखा और, बे नद्रीय झा 


खभा की झोर से इस्र के विरुद्ध 
एक पब्लिक जलसा में प्रस्ताव भी 
पास किया जिस में इस निलेज्जता 
तथा जनता के आचार पर बुरा 
प्रभाव डालने वाले कुऋमं को बन्द 
करने के लिये डी. सी. साहिब से 
प्रार्थना की गई । 

अब ज्ञात हुआ है कि दद्बल 
के प्रवन्धकों ने इस दंगल की 
आमदनी का क॒तछ्ठ भाग अम्ध 
विद्यालय पिंगलवाडा आदि 
संस्थाओं को देने और कुछ सरकार 
के डिफैंस फण्ड में देने का ढोंग 


रच कर डी. सी. साहिब से स्वी- 
कृति प्राप्त कर ली दे और थांड़े 
ही दिनों के १९चात्‌ थ्न्ब-विशद्यात्षय 
के मेदान में यह दश्ख दिखाने 
का प्रब्ध हो सदा हे। प्रहले दी 
जनता, विश्वेषत: नौजवानों के 
आचार को विनष्ट करने वाले 
क्रितने साधन विश्वमान हैं। इन 
पर यहू एक नई बीमारी छितनी 
भयानक सिद्ध ट्रोगी इसका अआजु- 
मान लगाना कठित नहीं है। 
झतः आप की सेवा में सविनय 
निवेदन है कि जनता की आवाज़ 
को दृष्टि में रखते हुये इस अष्टाचार 
की आग को हवा देने वाले 
कुकर्म के विरुद्ध पग उठा कर 
समय से पूप ही इस गस्भीर रोग 
की शोक किया जाए | 
पड़कत आार्मा 
समप्रबान केन्द्रीय साय सम; 


चक्कतसर 


आर्यजयत जालन्फर 


महर्षि दयानन्द और शिवरात्रि का ; 


१३ बाचे १९६६ 





प्रभाव 


(प्रोफेसर एम० आर० शर्मा एम० ए० 7९.७. कालिब फ्मवाड़ा) 
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बात सन्‌ १८शे८ई० की है। 
जब शिवरात्रि की पुण्य तिथि पर 
शिवालय में शेत्र मत के सभी 
पुआदी पूजा करने इकट्ठ हुए थ्रे। 
जज! ग्रादुम का कि टख मनछमुह 
में से ही एक चौद॒द्द वे का बालक 
शिक्षात्रि की महत्ता को ओर भी 
चार चांद क्गा देगा। लेकिन 
फकिलस्ली और दस से अरतीय 
स्योद्दारों का अन्वाधुन्ध अनुकरण 
करके नहीं आपतु इन त्योहारों को 
. पृष्ठभूमि और मह्दत्व को पूरी 
सरह समम कर । 
थदि हम क्षण भर के लिए 
मनोवैज्ञानिक का रूप घारण करके 
एक चौदद वर्षीय बालक का मनो- 
विश्तैषण करें तो सप्टठ हो जाएगा 
कि उस्तके मन पर प्रत्यक्ष रखो हुई 
बस्तु का साधारख भ्रमाव तत्दसा 
दो सया । इस नियम से में जि 
आत पर पहुँचना चाहता हूँ वह है 
बालक मुलशंकर के मन पर शिक- 
रात्रि की घटित घटना का प्रभाव । 
“शिव की मूर्ति तक आते हुए 
चूदे को उसने देखा झयर मृति के 
समक्ष रखे हुए प्रसाद को चूहे द्वारा 
खाते देखा तथा उश्के भ्रति बालक 
की श्रद्धा न रही ?” जो लोस इन 
शब्दों का अमभिप्राथ यह खैते हें 
कि सूछतशझ्ृर की शित्र के प्रति 
आस्था न रही-वे शायद कुछ 
आल करते हैं। वहां तो केवल शिव 
की मूर्ति थी--वह पत्थर की थी-- 
त्रिशुलघारी चन्द्र शेखर शिव 
साज्ात्‌ नहीं ये । तदुपरांत जो लोग 
अतिवाद के रूप में यह कहते हैं 
कि वह एक साधारण बालक नहीं 
जा, उसे शिव, उसकी राक्ति ओर 
कार्य सभी ज्ञात थे ओर उसे 
अतलाया गया था कि पापात्माओं 
का संहांर करने वाले ओर सदु- 
जनों को मुक्ति-त्रदान करने वलि 
शिष हैं व्यू हतः दे को दूर भगाने 











| 5 साथरथ्य न देख कर बालक 


मूलशहूृ( का मन आास्व्राहीन हो 
गया। ह्ुिप के प्रति? यहू श्रदन 
अति गहन है। प्रत्येक व्यक्ति के 
विचार अज्ग-अक्वग ढ्वोते हैं। 
जो लोग उचर देते हैं द्विशिव के 
प्रति श्रद्धा न रही-में इन से 
कतई सदृम्रत नहीं हू । 

मेरे बिवार म्रें बहलक-की श्रद्धा 
भगवान शिव के प्रति कन्न नहीं हुई 
बल्कि उसमें और भी वृद्धि हुई । 
श्रद्धा कम हुई तो केवल्न उस जन- 
समुह के प्रतत ज्ञो उस रात शिव- 
मन्दिर में इकट्ठ। हुआ था। वह 
इसलिए ऊ#ि जो ढोंगी कठिन ब्रग 
रखकर भी उप्तका पालन नहीं कर 
सके, वे उसका आरम्भ ही न करते। 
शिव-मन्द्रि में जाकर जागरण 
करने के स्थान पर सो जाना और 
फिर प्रातःकाल अन्य लोगों में शोक 
का ढिंढोरा केबल इसलिए पीटना 
कि उन्हें प्रशंसा मिले --ये थे वे 
कारण जिन्‍्हदीने उन के मन में उन 
लोगों के प्रति दया भाव भरा और 
शिव के प्रति और भी अधिझु 
श्रद्धा का | 

वह इसलिए कि बलक सूत- 
शंकर को शिव की शक्ति का पूर्ण 
प्ररिचय दे दिस्स गया था, देवताश्नों 
में उनका क्या स्थान है--इस बात 
का ज्ञान भी उन्‍हें करवा दिया गया 
या। इन सब बातों का ज्ञान होने 
पर भी जब बाक्षक ने शिव की 
मृति पर चूहे को कूदते देला तो 
सम्प्रव ट्रै--सम्भव ही नहीं सत्य 
है ७ बालहू ने सोचा --“इतने 
शक्तिशाली होने पर भी शिव 
कितने सद्दनशील हैं जो घूद्दे मात्र 
को भी स्वेच्छा उद्भुजञने - कूदने का 
अबसर देते हैं। धन्य है उनकी 


सहनशीलता भौर भोल्लापन--तभी 
लोग उन्‍हें मोले शंकर कहते हैं ।” 


व षिक मेला 


निःशुल्क शिक्षणालय आष 
गुरुकुल वेदि «, भाश्रम, वेदव्यास 
राठर केला (आल) तृतीय अधिक 
महोत्सव १८ फरवरी १६६६ तक 





यही वह घटना थी जिसने 
दयानन्द साछती के खबश्त जीवन 
को ब्रद्खयफर रख दिया । खहन- 
शीलता का प्रथम्न पाठ उन्होंने 
यहां से हो सोल्ा और तभी ब्राद 
फे जीवम में इतने हुःखआ ओर 
घातऊ ब्ुसीवर्ते बिना 'हाथ! तह 
कह्दे मेल लीं | यहां तक कि विष 


| बिविध्त क्रमाप्त हुआ । ४ नवीन 
बालऋ गुरुकुल में प्रविष्ट हुए ॥ 
१ बनबासी भाइयों को वदिक 
धर्म में पुर: प्रदिष्ठ किया सथा । 
गुरुकुल वेदिक आश्रम में प्रविष्ट 
ब्रद्मचारियों को निम्न प्रकार से 
छात्र वृत्ति छा बचच धिद्या । 
१, भीबती यशवस्तक्रो( गंभोरा, 
२. भीमतो सुनीति आया, २. भ्री- 
मत्ती शांतिदेवी सेनो, ४. श्रीयुत 
भोहनलाल अग्रवाज्ञ, ४. श्रीमती 
कमला चांद (जमशेदपर), ६. श्री» 


| मती यमुनादेवी शरदाना ने एक 


एक श्रह्मयवारी को मासिक व्यय 





देने वाझ्झों को भी क्षमा दान | 
विया और उन्हें अफ्ने पास से 
घन देकर जल्दी भाग जाने के ह 
लिए कहा ताकि चुहे के समान 
तृच्छ वे पापी भी खेच्छा से इस 
विश्व-मन्दिर में उछल कूद लें, 


चाहे वह स्थान दयानन्द का! 


कल्याणकारी शरीर भी क्‍यों न 


हो । चोद॒ह वर्ष की छोटो-सी । हरिश्चन्द्र जी वर्मा (इल०) १०१) 


अवस्था में शिवरात्रि में घटित 
इध घटना का कितना गहरा प्रभाव 
पड़ा उनके जीवन पर कि वह 


श्रन्तिम सांस तह उ्तक्ों कार्या- ' 


न्बित करते रहे । 

मद्दान आत्माएं जीवन में | 
सीखे हुए पाठ को कभी नहीं | 
भूलतीं झपितु उसे सीखकर आयु 


पर्यन्त उस पर आचरण करसी हैं। 


सहधि दयानन्द सरस्वती का 
जीवन-सहन शीज्षता की प्रतिमा 
था--पग-पग॒ पर कष्ट सह कर 
भी उन्होंने ज्ञान - बुकरर कसी 
को कष्ट देने का कभी प्रयाख नहीं 
क्रिया-लोगों द्वारा करिए गए 
प्रत्थराव को सड़न किया, लाठियों 
की मार सहेन की । जगन्‍नाथ 
स्खोइये का उद्घार करने के लिए 
अरते-मरते भी उस पापात्सा का | 
बचाव कर गए और सदा के लिए 
डस्त यापी की आंखें रोल गए । 

मददष्निं के खद-जीवन से ग्रदि 


बहन करने का वचन दिया | 
उत्सव में भाग लेने के लिए 


आये हुए निम्न महानुभावषों ने 


सहायता दी। ९. श्रोमती लक्षमी- 
देवी आयों (#लकत्ता) २०१), 
२. श्रीमती शांतिदेबी सेनी (क ल्०) 
१०१) ३. श्रीमती यशबस्तकोर 
गम्मीर (रूल०) १०१) ४. भोयुत्र 


श्रीयुत रामकमार वर्मा (जमशे०) 
, १०१)»मती थावेती देदी खुराना 
' (राज गांगपुर) १०१) श्रीमती 
निमलादेवी गुप्ता (कल०) ७४) 


| श्रीमती बोराबती बलिसचदेव(कल०) 


४९) श्रीमती सांचीदेवी खेड़ा 
(कल०) ५१) श्रीमती सुशीलदेबी 
आयो (कल०) ३१) श्रीमती करतार- 
देवी (इल०) २५) श्रीमती विद्या- 
| बती शावरवाल (कल०) २५) 
श्रीमती कमला चन्द देवी (जम- 


| शेदपुर) ३१) दान दिये । 
इस के अतिरिक्त राजगांगपुर 


राउर केला आदि स्थानों से उत्सव 
प्र पंघारे हुए नर-नारियों ने भी 
यथाशक्ति दान देकर संस्था की 
खद्टायता की | उत्सव पर पधारे 
संन्याधी महात्मा और विद्वानों 
का व्याख्यान तथा भजन गुरुकुल 
ः तथा वेद्व्यास मेल। भूमि 
में होते रहे । आश्रम के पास वेद- 
व्यास चौक छुगई गांव में सांस्कृतिक 
अखन का शिलान्यास शी दरिश्चन्द्र 
ही वर्मा प्रधान आयसभांत् कक्ष- 








शिक्वा प्रहूण की जा सकती दै तो 
वह है खहून-शीलता का सुन- 
हरी पाठ । 


कत्ता के करकमल़ से हुआ । 
मी ्रह्यानन्दजी अध्यक्ष आश्रम 


आये जगत जालन्धर 


हृ 





खामी सयानन्द जी का. राष्ट्रीय चेतना के चग्रदूत 
दिल्ली जाते हुए हर जगह 


हादिक खागत होगा 
प्रादेशिक सभा की सूचना 
जालन्धर -- आय प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा के उपप्रधान ला० 
इन्द्रसेनजी ने एक बयान में कहा कि 
सन्त फतेहसिंह को राष्ट्रीय छ्वित के 
विरुद्ध पंजाबी सूत्रा की साम्प्रदायिक 
मांग ओर मा० तारासिह की सिख 
राज्य के लिए धमकी तथा सरकार 
की (दक्लमिल व निश्चित नीति के 
दृष्टिगत पंजाब वे सभी देश-हिते- 
षियों के लिए आय समाज्ञ के 
प्रासद्ध सन्‍्यासी स्वा० सत्यानन्द्‌ जी 
ने १४ माचे से आय समाज दीवान 
दाल में मरयत्रत रखने का निश्चय 
विया। आजकल अस्वस्थ होते हुए 
भी उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी देने 


का फेसला किया है । उनका यह हृढ 


निएचय था कि विह्ली में मरयण,ब्रत 
रखने से पहले वह पंजाब के सभी 
बड़े-बड़े नगरों में जाएं और जनता 
को अपनी कूर्बानी देने के कारण 
बताएं कितु अस्वरथ होने के कारण 


वह ऐसा करने में असम हैं 


इस लिए अब वह अपने आश्रम 
यमुना नगर से सीधे जालन्धर 
पधार रहे हैं जहां १२ मार्च को 


जालंधर की सभी रुस्थाओं की | 


छोर से ५८क विराट सावेजनिक 
सभा में उनका स्वागत किया 
जाएगा और ९३ भार्च को प्रातः 
५४बजे की गाड़ी से वह सीधे 
दिल्‍ली के लिए चल पड़ेगे। ऐसे 
अवसर पर इतनी बड़ी कुबोनी 
देने वाले एक संन्‍्यासी का स्वागत 
करना हुर छाार्यससाजी, सनातन 
घर्मी, जेनी, सिख हरिजन तथा 
समस्त देश प्रेमियों (जो पंजाबी 
सूबा के विरुद्ध हैं) का यद्द कतेव्य 
है कि वह अपने-छझपने नगरों व 
कस्षों के रेलवे स्टेशनों पर ज्ञब 


| 
हे 
] 
) 
|] 


॥। 





८५९ 
महर्षि दयानन्द 
लेखक : वेदपथिक श्री पं० धर्मवीर आर्य मंडाधारी, व्याख्यान 
भूषण नई दिल्‍्ली--५ 
अज-ईं।+८|३ 


(गतांक से आगे) 

गोरक्षा आन्दोलन का सूत्र- 
पात रूहषि दयाननद जी ने दी 
किया था । 

छूझा-छूत के भयंकर भूत को 
हिन्दू जाति से महषि दयानन्द 
जी ने बचाया था| 

वेद विरोधियों से शार््रार्थों की 
घूभ मचाकर वेदों का भ्रबत्ष भ्रचार 


| भद्दर्षि दुयानन्द जी ने किया था । 


भारत की जनता वेद पथ को भूल 
कर रौरव दुःखों में भटक २ही थी। 

विधवा अनाथों की करुण 
अबरथा को देखक< फूट-फूट कर 
आंसु बहाया था अनेक श्ाश्रम 
झआायंसमाज की ओर से चल रहे 
हैं जिसमें हजारों निराक्ित बालकों 
अर बालिकाओं को भोजन, 
बस्त्र और शिक्षा का सारा प्रबन्ध 
शआयेसमाज कर रहा दे । महदृषि 
दयानन्द के गुणों का गान किन 
शब्दों में गाया जाये। 


नारी जाति की शिक्षा व 
उन्नति का सबसे बड़ा श्रेय महृषि 
दयान-द जी को है| आज भारत 
की प्रघान मन्त्री श्रीमती इन्द्रा गांधी 
है । इसका सारा श्रय महर्षि 
दयानन्द्‌ जी को है। आज्ञ एक- 
दो नहीं हजारों कन्या विद्यालय, 








है 





पृज्य स्वामी जी की गाड़ी १३ माच 
को गुजरे तो उनका भव्य स्वागत 
करें ऊपर बड़े शांतिपुर्ण ढंग से 
स्वागत करते हुए सरकार को बता 
दें कि वह पंजाबी सूबा की स्थापना 
के सर्वथा विरुद्ध हैं। पृज्य स्वामी 
जी १३ भाच को जालन्धर से 
सुबह ५ बजे ३३८ डाऊन पंसंजर 
ट्रेन द्वारा दिल्‍ली के लिए रवाना 
होंगे | यह गाड़ी लगभग ६.३० 
बजे शाम दिल्ली पहुंचेगी । 


देश-विदेशों में आयेखमाज की 
ओर से चल रहे हैं और लाखों 
विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके भार- 
तीय ज्ञीवन की विचार धारा को 
अपना कर वेदिक संस्कृति की 
रक्षा में अग्रसर हो रहे हैं 

महर्षि दयानन्द ओर यज्ञ 

महषि दयानन्द के पूर्व यज्ञ 
के नाम पर बड़े-बड़े पाप और 
झनथ हो रहे थे। यज्ञ के नाम 
एर पशु और कहीं नरमेध यज्ञ 
चल रहे थे | पाखंड अविद्या अघ- 
कार में लोग भटक रहे थे। बेदिक 
कर्मकरण्डों का प्रचार पंच मद्दा- 
यज्ञों का प्रबल प्रचार महर्षि 
दयानन्द ने ज्या | आज़ 6 खों 
नर-नारी प्रतिदिन संध्या और यज्ञ 
कर रहे हैं। अपना जीवन यज्ञमय 
बनाकर श्रात्म उन्नति की दिव्य 
विशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस 
का रारा श्रेय महषि दयानन्द्‌ 
को हे । 
बाल विवाह और महर्षि दयानन्द 

बाल विवाह की प्रथा ऐसी 
चल पड्डी थी कि दुध मुद्दे बच्चों 
को शादियां धूवाधार हो रही थीं। 
इस कलेंक में हजारों विधवायें 
नित्य विधमियों के जाल में जाकर 
देश के लिये अभिशाप हो रही 
थीं। विधवाओं के करुण ऋन्‍दन 
को सुनकर बाल विवाद की प्रथा 
का प्रबल विरोध महषिं दयाननन्‍्द 
जी ने किया था । 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली और 

महर्षि दयानन्द 

गुरुकुत्ष प्रणाली का ज्ञोप हो 
चुका था वेद विद्या और संस्कृत 
के प्रचार के लिये जो काय मह॒षि 
दयानन्द जी ने किया था उसे 
झाज सारा संसार जानता है। 





१३ मार्च १९६६ 


संस्कृत विश्व की समस्त भाषाओं 
की जननी है. इस के लिये 
महर्षि दयाननद जी ने जो 
काय॑ किया है वह स्वण-अक्तरों में 
अकित करने योग्य है । 

आज आये समाज की ओर 
से अनेकों गुरुकुल, कन्या गुरुकुल, 
संस्कृत विद्यालय देश और विदेशों 
में चल रहे है | यह सब उस देक 
दयानन्द जी की दया का ही प्रति- 
फल है । 

आये समाज ले देश के जाग- 
रण में जो कार्य किया है यह 
उल्लेख किन शब्दों में किया जाये । 
सभी दिशाध्ों में आये समाज ने 
श्रागे बढऋर जो कार्य किया है 
उस का साक्षी भारत का स्वयं 
इतिहास है । 


महर्षि दयानन्द ओर वेद प्रचार 
वेद प्रचार का जो काये देश 
भोर विदेशों में भराज दो रहा है । 
उस कार्य को करने के लिए आज्ञ 
आये समाज के हज्ञारों विद्वान उप- 
देशक, संन्यासी प्रचारक कार्य कर 
रहे हैँ | मेक्त् मूलर ने स्वामी जा. 
के वेद भाष्य की प्रबल शब्दों में 
सराइना की है । इस कार्य पर 
करोड़ों रुपए वाषिक खर्च हो रहे हैं 
यह सब उध्न एक योगी का महा 


तप ओर त्याग है, जिसका नाम 
मूल शंकर था । 


महर्षि दयानन्द भर वैदिक : 


साहित्य का निर्माण 
महूषि दयानन्द्‌ जी ने मानव 
को देव बनाने फे लिए धर्म झथें, 
काम तथा मोक्ष सुश्च .ी सिद्धि 
जेसे अमृतमय ग्रन्थ को लिखकर 
तथा सत्याथ प्रकाश जेसे पाषन 
प्रन्थ को लिखकर जो देश को 
श्रम जाल से बचाया है उसका 
ऋरणी सारा संसार है। विश्व का 
मानव समाज महर्षि दयाननद का 
अत्यन्त कृतह्न है । 
(कमरा), 


आये जयत जालन्धर 





कक के कर कण. भाक्मशवारी के सोकन्य से 


साहित्यक्ा 
को पल्नायन और भय से बचने | 
को प्रेरित करता है तो दूसरी | 
ओर युद्धोन्माद भौर युद्ध लिप्सा , 
के नरक में पड़ने से बचाता है। ' 
युद्ध के प्रति साहित्यकार के 
दृष्टिकोण पर श्री विधतु प्रभाकर 
के विचार, आज जब हम युद्ध 
की स्थिति से गुजर चुके हैं 
पाठकों को कल सोचने की 
प्रेरणा देंगे। यह विचार उन्होंने 
आकाशवाणी, दिल्ली से अस्तृत 
किए थे । 








युद्रकाल में साहित्यकार का 
कत्तेव्य क्या है ? यह एक ऐसा 
प्रश्न है जिसका उत्तर सहसा हां 
यान में नहीं दिया जा सकता । 
साहित्यकार सबसे पहले मनुष्य 
है आर्थात नागरिक है. । नागरिक ' 
के नाते वह कुछ सुविधाओं का 
अधिकारी है भर इसीलिए उम्र 
पर उत्तरदायित्व भो श्ाता है । 
युद्धकान्न में उसके भी कुछ कत्त व्य 
हो सकते हैं। वे कत्तेन्‍्य आवश्यक 
नहीं कि उसे सादित्यकार के नाते 
कुछ $रते को पिवश करें । नाग- 
रिक के नाते बह उन सभी कार्यों 
में भाग के सऊता है जो युद्धकाल | 
में आवश्यक हो जाते हैं | उदाहरण , 
के लिए वह खाइयां खोद सकता 
है, ब्लेऊ-आउट में पहरा दे सकता 
है । यदि स्वस्थ है तो स्वयं सेना में 
जाकर लड़ सकता है । यानी 
संकटकाल के जितने भी काम हो : 
सकते हैं वे सब वह एक नागरिक | 
के रूप में करने का अधिकारी , 
है | लेकिन उसके लिए यह आव- | 
इयक नहीं कि वह साहित्यिक के | 
रूप में ही यह सब कछ करे | 

प्रइन 3ठ सकता है कि साहित्य- | 
कार और नागरिक, ये क्या दो , 
व्यक्ति हैं ! जब यह नागरिक के 
रूप में युद्ध में भाग लैता है तो 
उसका साहित्यकार अक्ूता केसे 
रहेगा। प्रश्न शअसंगत नहीं है। 


' की है। दक्षिणापन्थी और काम 





फिर भी यह सद्दी है कि साहित्य- 
कार के रूप में उस व्यक्ति का 
दायित्व नागरिक के दायित्व से 
कुछ अधिक है। आदि काल से 
युद्ध होते आए हैं, शायद द्वोते 


युद्ध ओर उसके बाद 


( विष्णु प्रभाकर ) 
भो रहेंगे । किसी को बुरा क्ञग | है कि हर युद्ध के बाद घ्॒स का एक 
सकता है, लेकिन जन्र तऊ प्रभु सत्ता, | चरण टूट गया है। द्वापर के अन्त 


१३ मार्च १९६६ 





विश्वयुद्ध में ज्ञिस व्यक्ति की सब 
से अधिक झालोचना की गई उस 
चेम्बरलेन ने इस विनाशकारी युद्ध को 
रोकने के लिए कया नहीं किया था। 
चह आत्मप्तमर्पण फी लोमा तक 
पहुँच गया था,लेकिन किर भी आकराता 
का दुराप्रह झडिंग रहा और विश्व- 
युद्ध के विजयी योद्धा चित का 


राष्ट्रीयता, देशभक्ति और मेरा धर्म | मे महाभारत के युद्ध के बाद केवल | श्राहु्माव हुआ । रूस भी तो विवश 


ये शब्द हमारे लिए पब्रिन्न हैं तब | एक ही चरण शेष रह जाता है। 
तक युद्ध से मुक्ति नहीं है। लेकिन | बह्दी तो कलियुग है। और कलियुग 


, | इसके साथ ही यह भी सत्य है | को कौन अच्छा मानता है । युद्धों 


कि अनादिकाल से ही विश्व के | को भी कौन अ्रच्छा मानता है। 
जिन्तकों का एक वगे युद्ध का | ्षादित्यकार तो कभी भी नहीं 
विरोधो रहा है। करहोंने सदा | शान सकता | यह तो क्षणिक ओर 


की कल्पना 
युद्धबिद्ीन एक विश्व शाइबत के अन्तर को मानने वाला 


. | है। क्षणिक्र पर जीने वाले राज- 
पन्‍्यी और मध्यमवर्गीय सभी ने । | 
क्यों ओ है! क्थ्ोंकि उन्होंने समझ | 
लिया था कियुद्ध में जो निरद्‌- , 
नीय वस्तु है वह है द्वानि।! 
पहुंचाने की इच्छा, अ्रदश्यघृ णा, | 
प्रतिशोध की इग्रता और प्रभुता । 
जमाने की भावना । युद्ध में सदज | 
विनाश का भय तो है दी, चेतना | 
में जो श्रेष्ठ है उसके विनाश का  साहित्यकारों की हुई। 
प्री भय है। चेतना खोकर जीन 'जत्र युद्ध अनिवार्य हो जाए 
का मूल्य क्या रह जाता है : युद्ध | अत लमेसंयों शवों हवा 
की प्रतिक्रियाओं के फलखरूप जा 
विचार पर्चिय के साहित्यकारों नहीं है कि यइ कहकर हम सु 
छिपा लें । क्या इस देश का ओर 
द्वारा भ्तिविम्बतल या अंकित हुए सार लिदब को इमिहाम से इेहोलों 
उत्का परिचय इस कंवरता से. से यहीं भरा पड़ा है कि विनाश- 


अवस्था होगो जो पारिस्तान में 


मिल सकता है .-- कारी परिणानों और सम्भावना श्रों 
युद्ध और युद्ध के बाद, के वांबजुद युद्ध कभी अनिवाय हो 
दोनों दल थककर, जाता है। उस क्षण युद्ध से मुक्ति 


की बात कहना विश्व पल्लायन है | 
जब हम साहित्यकार के शंका 
' करने के अधिकार की बात को 
नये-नये टेक्स, हर घर विधवा; सानते हैं. तत्र हम उसे पलायन 
श करने की आज्ञा नहीं देते। क्‍या 

कटे हुए पांवों की वेशाली, ., हुवा मे महाभारत के जद 
और के गे पर नाखून सरीखा । | (पे दी कोशिश की थी ? केबल 
महाभारत युद्ध का ग्रंथ | पांच गांव मांगने फे लिए वह खय॑ 
माना जाता है। लैकिन हम नहीं , दूत बनकर कौरवों की सभा में 
जानते कि युद्ध के विरोध में उठ्से | गए थे | सीता को वापिस लाने के 
अधिक शक्तिशाली ग्रंथ कभी लिखा | लिए क्या राम ने बार बार झप- 


डिस्तु कया मित्ञती है मुमे, 


। 
हू | 
स्वीकार करते हैँ शांति, | 

| 

। 
तुम्हें जनता को | 


| गया हो । वह युद्ध की व्यथेता की | मान सहकर भी रावश की सभा 


गीता है। हमारा इतिहास सादच। ' मेँ दृत नहों भेजें थे। पिछले ६ 





नीतिज्ञ रू निर्णय को वह आँव , 
| सूद्‌ कर स्वीकार नहीं कर सकता | ; 











होकर ही उसमें आया था। आज्ञ 
ये सब देश युद्ध की जिभीषिड्ा से 
पूरी तरह परिचित हैं, इमलिये उन 
के प्रयत्न युद्ध रोकने के लिए ही 
हैं। भारत तो सदा शान्तिप्रिय गहा 
है | युद्ध से बचने का उसने सदा 
प्रयस्न जिया है| लेकिन युद्व से 
बचने का अर्थ नपु'सकता र4कार 
करता नहीं है । कायर हाता नहीं 
है । अचत उह शय के लिए उचित 


| इसके निर्णय पर साहित्यकार को | >> में है जाता है | कम से 


शंका करने का अधिकार है ओर | 
हांता चाहिए | यदि इसे वह अधि- | 
कार नहीं मिलता है तो उप्तकी वहीं | 


कम तब तक के लिए वह निश्चय 
ही धर्म है जब तक हम प्रभुतत्ता, 
राष्ट्रीय और देशभक्त से मुक्ति 
पा+र, अख़ण्ड मानववा को स्वी- 
कार नहीं कर लेने । किसो एक देश 
स्वीकार करने से काम नहीं चल 

सकता । सम्पूण विश्व को हो इसे 

खीकार फरना द्वोगा। एड्र भा 

देश उससे अज्नग रइता है तो युद्ध 
से मुक्ति नहीं है। तब हमें गांवों 
जी के शब्दों में कायरता के स्थान 
पर हि&ला को स्वीकार करना 
होगा। उन्होंने कहा था: मै 
चाहता हूं #ि भारत कायरतापूणं 
ढक्क से वेइब्जती का असहाय 
शिकार बने या बना रहे, इससे 
अच्छा यह है कि वह अपनी 
जान की रक्षा के लिए शस्त्र बल 
का प्रयोग करे । में नहीं कट्ठता कि 
भारत पर आक्रमण करन वाले 
राष्ट्रों के साथ हिंसा मत करो । 

बुद्ध ने भी कहा था, 'जो दण्ड 
का पात्र है. डढसे दश्ड दिया ही 
जाना चाहिए । तथागव की 
शिक्षा यह नहीं है कि जो लोग 
शांति बनाए रखने का कोई उपाय 
शेष न रहने पर, धर्म के लिए 
युद्ध करते हैं, वे दोषी हैं ।(कमशः) 


हु 


अर्थज तय जावन्धर 


किक ++--_-_+++_ क 





वैदिक आयजेस्ट 
(ईगलिश में) 


मासिक पत्रिका -- वाबिक 
चन्दा ६/- विदेशों से १०/- 

एक प्रति का मृल्य--६० पेसे 

प्रकाशक -- जयदेव ब्रादजं 
आत्माराम पथ बड़ोदा--९ 
पश्रिका-- 


प्रति मास प्रकाशित होती है। मुख 
पृष्ठ बढ़िया हरे रंग का। हमारे 
पास जनवरी फरवरी ६६ का अंक 
बोजूद दे । 

विषय सूचि से ज्ञात हो जाता 
है कि मनुष्य की आत्मोन्‍नति के 


२० >( ३०३ झाकार पर 
१६ 


लिए दर प्रकार की खुराक का 
समावेश छिया गया है। ज्ञान 
पीपासा को शांत करने के लिए यह्‌ 
पत्रिका अनुपम साधन है। तथा 
अति उपयोगी होने के नाते सब 
स्कूलों कालिजों में भेजने योग्य है । 
प्रत्येक पठित व्यक्ति के मनन- 
योग्य है। 


पड और्यं औःसीटड:ध0 4 थे? है: ओर और गैर 4४ शैट/॑० 40 वी! व? थी। की 


दयानन्द आह्य महा-विद्या- 
लय हिसार के समाचार 


यह विद्यालय वेदिक धर्मे के 
प्रचारार्थ दयाननद कालिज् प्रबन्ध- 
कर्मी सभा चित्रगुप्त मार्ग नई 
दिल्‍ली की देख-रेख में दस वे से 
चल रहा दै। यह विद्यालय देश 
बटवारे से पहले काइोर में «। । 


पलरी-कीमिए कद ध+अंआ-या-धन्‍्त- कक अंध्यनत-तक मम १० मरे-ई हे बक अरे व की 
प्रसिद्ध लिमिंटिड कम्पनियों में 


फ्क्सड डिपोज़िटस 
(एछृड्छए0 ॥छ82९0878) 


कमीशन भी भ्राप्त करें। 
मिले अथवा लिखें-- 
7४ #ष & (0.,, 


। 
। 
| 
तथा /2 से 6% तक ; 
ई 
। 


जिससे उनकर्स्‍ ञ् छ ी 
उपदेशक शिक्षा: हय 


३ 


तरल 


अ--#-.___- 


ही गई । 


रीहतह से १०॥ मोल पटवापर 


वर्ष के भिन्न-भिन्न प्रान्तोंन, / | आम में दुसरी कक्षा में पढ़ने वाली 


पंदिक घमं का प्रचार काये बड़ी 
योग्य वथा सफलता के साथ 
कर रहे हैं। फेरल में दो हजार 


ईसाई शुद्ध किए हैं। इस विद्यालय कह 
में तीस विद्यार्थी हैं जिनको दशन, है| 


व्यांकरण, संस्कृत, साहित्य तथ 
तुक्षनात्मक वैदिक सिद्धान्त पढ़ाने 
के लिए तीन अध्यापक हैं । 
विद्यार्थी भिन्न-भिन्न प्रान्त- 
बासी हैं । वा आन्प्र प्रदेश, 
फेरल, भ्रद्रास, मेसूर, भ्रद्टाराष्ट्र, 
उड़ीसा उत्तर प्रदेश, बंगाल, बविद्दार 
तथा परञज्ञाब। 
विद्यार्थियों का खकल व्यय 
भार विद्यालय पर है जो लगभग 
चार हजार रु० मापध्तिक है। 
जिसको दानी महानुभाव ही 
पूरा करते हैं। भर जिसके संग्रह 
का भार झकेते पृज्य श्री ला० 
ज्ञानचन्द्र जी एम. ए. आचाये ही 
के ऊप< है ॥ 
विद्यालय का प्रवेश वर्ष जुलाई 
मास से प्रारम्भ होता है। अप्रेल 
मास में वाषिक परीक्षा होगी | 
दानी महानुभावो को इस ओर 
विशेष ध्यान देना चाहिए | 
--मुरारीलाल श स्त्री 
उपाचाये विद्यालय 


आयंजगत रोहतक के 


समाचार 

१४ फरवरी १६६६(१ फाल्गुन) 
को आये केन्द्रीय सभा रोहतक के 
तत्वावधान में सम्मिलित रूप में 
ऋषि बोधोत्सव बड़ी धूमधाम से 
मनाया गया। दोपहर को नगर 
कीतेन किया गया तथा रात्रि को 
झआायंसमाज भज्जर रोड के पंडाल 
में सावंदेशिक आर्यवीर दत्ञ के 
सेनापति श्री ओश्म प्रकाश जो 


एज०व 0सकण्डोँ६ 2९७५. त्यागी का कांतिकारी भाषण हुआ। 


| 
| 2% वाषिक व्याज 
| 
; 
ई 


एप, २००७०. 075: 8८४६ | 
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१८ फरवरी को खब समाजों में 


कक #न्‍्द कफ के के कैनेटओआ नी केक इं४आ कक +० कक न है।.. दे, पर्द धूमधाम से मनाया गया 











है! दि ॥ हु >> न 
५» 


अनपढ़ ग्रामीण माता पिता की 
पुत्री चचल कुमारी अपने दो जन्मों 
क कच्राती है । पहला लाहौर 


वर्ष की श्रायु में पेट 
ददें के कारण मौत होना बताती 
है। अपने पू्े जन्म के भाई का 
जाम श्रेविन्द्सस सथ अध्दियों-का 
नाम केलाश व दशेना बतादी है। 
एक भाई व बद्दिन लुधियाना के 


कप कल अमल कक टन रेट ज उप 


शजिस्टड्डे नं० पो० १२१ 








श्री पं० हरिश्चन्द्र जी तिबारी 
पुस्तकाध्यक्ष-श्री रमेश चन्द्र ज्ञी 
शर्मा निरीक्षक -- श्री अनल्‍्त 
रायऋर और ७ अन्तरंग सदस्य 
निर्वाचित हुए । 

--मन्त्री समाज 


दलितोद्धार समिति का 
निर्माण 


श्री रामचन्द्र जी आये ने 
दल्कितोद्धार समिनि निर्माण और 
उसके लिए सिंगाइतलाई मकाल के 


किराये की आय दो जावे । एक 
घर्माथ भौषधालय भी खोलने का 


अहूजा परिवार में तथा दूसरी । सुझाव दिया गया । 


बहिन दिल्‍ली के चावला परिवार ' 
बनाई गई :-- 


में विवादित हैं। प्यारेज्ञाल नाय- 
पाल पानीपत से कहीं और चल्ना 
गया है। यदि किसी सज्जन को 
उपरोक्त परिवार का कुछ अता- 


चुनाव समिति इस प्रकार 


श्री पं, हरिश्चन्द्र जी तिबारी । 
श्री सेठ कन्दैयालालजी खन्‍्डेवाल, 
श्री रासचन्द्र जी आर्य, श्री पूनम- 


पता मालुम हो तो कृपया हमें ' चन्द्र जी आये, श्री वालाराम 


सूचित करने का कष्ट करें। 
आयखमाज प्रधाना मोहल्ला 


जी आर्य । 


को यह सभा भारतीय स्वतन्त्रता आऋषि-बोध दिवस शिशरात्री 


संग्राम के वीर सेनानी अमरवीर | 
श्रीयुत बिनायक दामोदर सावरकर । 


के अकाल निधन पर द्वादिक शोक 


अआयसलमाज खंडवा पूर्व निमाड़ 
में दि० १८-२-६६ को श्रो रामकृष्ण 


| ज्ञी पालीवाल उप-प्रधान आयें- 


प्रदद करती है तथा उस मद्दान | उमाज्ञ की अध्यक्षता में दयानन्द 


चोर के वीरोचित कृत्यों की सराहना 
करती है । 
परमाननन्‍्द "विद्यार्थी! 
प्रवाप मोहर्क्ा, रोहतक 


थार्य समाज खंडवा 


बोध-दिवस एवं शिवरात्री परे 
मनाया गया । शान्ति पाठ के 
बाद कार्य-क्रम समाप्त हुआ । 


--केाशंचन्द पाकीवाश सनी 
आयेसमाज, खन्‍्डवा 


पूवे निमाड़ (म. प्र.) |पठनीय एवं मननीय साहित्य 


वार्पिक निर्वाचन 


प्रधान--श्री जी.एस. भंडारी साहिब ै 


उपप्रधान-- ही रामकृष्ण जी पाली ; 
है कम मीमांता २/२५ पैसे, सतति 


वाल, श्री रामचन्द्र जी झाये। 
मन्त्री--भ्री डा० अक्षय कुमार जी 


वर्मा। उपमन्त्री-श्री क्पाराम [॥ अयाम बोधक पत्र ११/२० पैसे, 
जी आये । प्रचारमन्त्री--भ्री केल्ाल | 


चन्द्र जी पालीवाल कोषाध्यक्ष-- 


वेद प्रवचन ५/- गोतासार ७५ / 

पैसे, आलमगीर के पत्र १/-वेदारम्भ है 
सस्कार १/५० पेसे, मेरी आठ 
रोचक कहानिया ७५ पंसे, लौकट है 
७५ पैसे, लडखडाते जीवन ५० पैसे, 


“कक ७ ७-“-फ- 


नियमन क्‍यों भौर कंसे १५ पैसे, 
वेदिक व्याकरण भास्कर ६/- 


साहित्य प्रचारक १/ 
जयदेव ब्नदर्स बड़ोदा- 


“कक च-इक शक “कस क- 


७-७ अंक अप“ प७ (७. ० ७ ७-क 


कान कि मलिक तक आल कक कम पक पक ४ आह 
मुहर 4 प्रकाशक श्री सत्तो षराज ही आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा “जाब जालन्घर हारा चीर मिलाप प्रेख, मिल्ाप रोड जाढश्वर से मुद्रित तथा 
आये जरा कार्यालय महात्मा हंसराज मवन निकट कचहरी जालन्छर शहर से प्रकाशित माज्षिक--श्रार्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ऐंजाब आतन्घर 


टत्लीफोन नं० १०४०... आयंग्रादेशिक प्रतिनिषिसभा 


एक अति का मूल्य १३ नये पेसे 


वर्ष २६ अक १.) 


वेद सृक्तयः 
अय॑ लोकः प्रियतमः 


अय-यह लोक -ससार झथवा 
शरीर तो प्रियतम थड़ा ही प्यारा 
है। यह जगत्‌ मिथ्या भौर झूठा 
नहीं है। स्वप्न या कड़वा नहीं 
वरन मीठा तथा प्यारा है। यह 
ज्ञीवन भी बढ़ा मधुर "वं ध्यरा 
है। इसे बेकार नहीं समझना 
चाहिए । 


मा पुरा जरसो सथाः 

जरस -बुदापे से पुरा-पू् 
मा था -सत्त मर । हैं मान ! 
इस मानव ज्ञीवन जेसे भीठे 
प्रसाद को प्राप्त करके बुढ्ापा 
से पहके न मर। पूरी आयु 
ओग कर जाता चाहिए। प्रयत्त 
किया जाये कि लम्बी से सम्बी 
झांयु हम भोग सके | 

निरवोच॑ शर्त रोपीः 

झात्मविश्वास के भरोसे पर 
मैं शन-सेकढ़ों रोपी.-पीढ़ाओं को, 
बाधाओं व दु सो को निरवोचम्‌- 
दूर कर देता हू । में इन से घब- 
राने वाला नहीं हू । ये आदी 
हैं पर मेरे भार को रोक नहीं 
सकतीं | 


मा ते प्राण उपदसन्‌ 
है मानव | तेन्तेरा प्राण- 
ज्ञीबन प्राण सा०म्त उपदसन- 
को प्राप्त हो ।+ तेरी प्राण 
शक्ति कमओर ने बने । आत्मा 
में दुर्बेकता न आने पाये | प्राय 
शक्ति से दा भरपुर २ह । 
हाथवदवेव से 


मो अब आ5 आओ आर औऑए ऑ ऑ क ब आर आऑ जब ओ 


६ 
जो 
श्र 
श्व 


६४३ आय ओ 
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७ चैत्र २०२२ रविवार.-.दयानन्दाब्द १४१- २० भा १९६६ 


वेदासत 
राजा व शासक केसा हो 


स्वस्तिदा विशांपतिव त्रह्म विमृषो वशी। 
वृषेन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अभयंकरः ॥ 
अधथवे वेद काड प्रथम सूक्त २१ मन्त्र १ 


अथे --राजा या शासक (स्वस्तिदा) कल्याश का देने वाला 
(विज्ञापति ) प्रजाओ का पालल, रक्षक स्वामी (वृत्रह्म) वृत्रो- 
शत्रुओं का नाशक (विमृधः) दुश्मनो को कुचल देने वाला तथा 
(विज्ञी) अपने पर वे सब पर वश करने वाला हो । शासक 
(वृषा) सुख की वर्षा करने वाला (इन्द्र ) इन्द्र राजा (पुर) 
हर स्थान व बात मे आगे (एतु) चले (न ) हमारे (सोमपा) 
प्रभु भक्ति का सोमपान करने वाला (अभयकर ) सबको अभय 
कर देने वाला होवे । 
भावार्थ--राज्य के शासन के ऊंचे आसन पर हर एक 
को नही बैठना या बिठाना चाहिए । प्रत्येक कार्य के लिए उस 
कार्य के ज्ञाता की आवश्यकता होती है, तभी काम चलता है। 
राज्य का काम तो बहुत बडा कार्य है। उसे सम्भालते वाले 
शासक भे विशेष गुण तो होने चाहिए। बेद में राजा, शासक 
या राज्य को सम्भालने वाले के मत्र में नौ गुण बताये गये 
हैं। शासक सबका कल्याण करे, सबकी रक्षा करे, शत्रु का 
दमन करे, राष्ट्रधातियो को कुचल दे, आत्म-विजयी हो, प्रभु 
भवत हो, वीर बन कर राज्य को निर्भय बना दे, सुखदायक 
हो, लोभी न हो । ऐसा राजा ही शासक बन कर राष्ट्र को चला 
सकता है। -सम्पादक 





दि १ | बह | 0 (! रे 


दार्षिक सृल्य ६ दपये 


(वार 'प्रादेशिक' जाधर 
आय लअ 22 जनक अभी पक 00 कक लक 
| हर 
कऋषे दशन 
पत्य न्याय प्रकाशकाब्‌ 

जितके जीबन में सत्य है, 
जिनको सदा सत्य से प्यार है, 
जो अपने जीवन के झाचार- 
विचार + प्रकाश से प्रकाशित 
होकर दूसरों फ्रो धमकाने वाले 
हैं। सत्य प्र भी, स्याथ प्रिय होते 


हैं। प्रत्येक काम में क्ब्ध 
प्रतिष्द हैं-.. 


हितिं बेकीप 
सर्व॑हित विकीर्ष न्‌ 
जो सब्जन हैं, पारे राष्य 
की प्रजा का सदा हित करने ' 
वाले हैं । अपना ही स्वाथ पिद्ध न 
करने वाले नहीं वरन्‌ सारी प्रजा 4 
के ट्ितेषी बनकर सबका भला * 
करते हैं । हितचिन्तक बनरूर 
परसेवा में ज्गे रहते ईं-.. 


पमातिन! सभासद: 

समाओं के इस प्रकार अ्रि- 
कारी बनावे, राध्य $ ऐप्ते-ऐसे 
अधिकारी बनाने चाहिए क्ञो 
घर्तात्मा हों । जिनके जीवन 
में सत्य पम्म का प्रेम हो। जिन 
के प्रत्येक काम में धम प्रमुख 
होता है । किठ्ली भी प्रतोभन में 
आने बाते न ही । पर्मी होवें थे 
सदस्य बने | 


भ्डं 


६ 


भाध्यमूमिकासे 


कुक न कुक कक चुत जुआ गे न चुत नी कृतनकृनी- कुल नी, न जआीत कसी ननेलनकु-कृन नूर तन नदू यू भू न्कूत चर #हूल पके के कृत कूलर हुए "तक 


कु कुक की कु कुक के पक नूत पकृ कै पके: नए चूत पी पेन पक भटक | 


कक पे लेक कक कक के के कड औके के केक कक केक कक कक कक के के के केक कक के के के केले के केले कक अजूे । * 


अफियाता---श्री पंतोष्राज जी 


_बारयजत बलखर...._.॒॒_]______ जालन्धर 


गत पांच दिलों में मैंने अयवे- 
चेद के बारहवें कांड के पृथ्वी सृक्त 


का उल्लेख किया दे जिस में माठ | (श्री महात्मा आनन्द स्वामी जो महाराज की अमृतभरी ) 
हम. कक: औंकंओं 


अमि के गुणों का वर्णन है। मातृ- 
भूमि की रक्षा केसे हो ? दान केसे 
किया ज्ञाए, गुरु प्रहण केसे किया 
जाए ? आदि इस सूक्त में ६३ मंत्र 
हैं। कोई देश-प्रदेश बलिदान के 
विना सुखी नहीं रह सभता। 
स्वराज्य का मूल्य चुछनाही पड़ता 
है। हम ने भी अपने स्वराज्य को 
मूल्य चुकाया जैकित वह अपेक्षा 
कृत थोड़ा था | ठीक है कि माताओं 
मे बच्चों ने, जवानों ने जवानियां, 
धनवार्नों ने यैलियां दीं लेकिन यह 
पूरी कीमत नहीं थी। अत यह । 
छ्ादा करनी दी पड़ेगी इस के सिंतरा 
कोई चार! नहीं है। | 
सेवा देश दी करनी बड़ी ओखी 
गहला कर्नियां ढेर सुखलियां ने 
ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान, विज्ञान 
को प्राप्त करना सेनि% तेयारी केसे 
हो, जवानों को केसे तैयार दिया 
जाए। हमें आज अकेले जवानों 
को ही तैयार नहीं करना लैकिन 
देवियों को भी सेनिक रूप से 





जैयार करना है। सारे देश में 
सेनिक अलुशासन होना चाहिए, 
जैकिन दो क्या रहा है, कहीं भाषा 
का मभंगड़ा कही प्रदेश में 
भिन्न प्रकार की बोलियां बोली 
जा रही हैं। हमारे देश में अनेक 
धर्म हैं, सम्प्रदाय हैं, मतसतांतर 
ज्ञैकिन इन सब के बावजूद दम 
सब को एक परिवार के सगे भाईयों 
दी तरह रहना है। ४४वी की नाना 
प्रकार की धाराओं, सुख-सम्पदाओं 
दूध स्वर्ण की रघा तमी सम्भव है 
जब दम सगे भाईयों की तरह 
रहेंगे। भरत्र-शस्त्र का निर्माण, 
खेती-बाढ़ी सैनिक तेयारी-यद्द सब 
कुछ विज्ञान फईल्षाता है। विज्ञान 
का यह रूप भौतिक झ्वान है उप- 
निपदों में भौतिक शान को अविया 
बह! गया है।अविद्या , शोक, 
चिता को दूर करती है | ज्ञान से 


राष्ट्र-मक्ति ओर प्रभु-मक्ति-१ 


झपभ्रिप्रायः अध्यात्मिक ज्ञान से है। 
इस झात के द्वारा मातव यह सम- 
मने को कोशिश करंता है दि में 
क्या हूं, कह्दां से भाया हूँ भर किस 
लिए झाया हूँ । इस ज्ञान को म्रह्म 
ह्ञान का नाम भी दिया जाता है । 
ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आत्मा 
और शरीर दोनों का ठोक होना 
आवश्यक है। शरोर की रक्षा तत्र 
तक की बानी चाहिए जब तक इस 
मेँ आत्मा है। 'अग्त' की व्याख्या 
उपनिषदू में पति, पत्नी, बहन, 
भाई, पानी इत्यादि सभी सुख पहुँ- 


| चाने वाली वलुओं के नामों से 


की गई हैं। चावल, गेहूं दी अन्न 
का अथे नहीं है। भौतिक ज्ञान को 
प्राप्त करे हम भोतिऋवादी प्रसन्नता 
पाते हैं । जीवनमें भोतिकवादी प्रस- 
ज्ञता भी नि्तांत झावश्यक है लर्टमी 
के बिता नारायण का गुजारा नहीं 
चलता | यदि आप यहां लद्दपी 





का वाप चाहते हू तो यज्ञ 
करना चाहिए, वेद मर्त्रों का 
पाठ करना चाहिए। जहां यह दोनों 
बातें होंगी वहां नारामण भी 
पधारेंगे | लद्मी का स्थायी रूप से 
वास नहीं द्वोगा यंद्दां नारायण 
होंगे। दे मानव यदि तू' घन को 
वृद्धि चाहता है वो यज्ञ कर | धन 
के लिए भी यज्ञ होते हैँ । धनी 
वही बन सकता है जो इन्द्र, अजा- 
पति सबिता, सौम्य और अग्नि के 
गुण प्राप्त करे। इत्ध से अभितायः 
है कि निर्धनों की रक्षा करे । 
राक्ष्सों का संहार 3 रे । भ्रजा के 
पाक्षन करने वाले को प्रजार्पाति 
कहते हैं| सविता का अर्थ है जो 
कोई सम्पर्क में भाए उसे प्ररणा 
दे साहस बढ़ाए, सौम्य को अर्थ दे 
कि स्वभाव में क्रोघ ने हो, मेन 
प्रसन्‍न रखे और चेहरे पर भी 
झाकढ़फू न लाप । अथवंवेद मेँ 
कट्दा गया है कि अपनी फान्ति 


शआयु और शरीर को सुन्दर रखना 
चाहते हो तो दाढ़ी मूर्ें सब 
मुण्डवा दो । अग्नि की व्याख्या 
इन शब्दों से की गई है कि चादे 


कोई लाभ उठाए या न पर अग्नि 


जलती रहे । अर्थात तु अपना करे 
किए ज्ञा तू यह मत सोच हि 
इसका फल्ञ क्‍या होता है । उप- 
रोक्त पांच गुण झाते से ही, 
आदमी धनवान बनता है । 
लैकिन हमारे शास्त्रों में घन 
की निनदा भी की है। यह सब 
माया है जो साधु महात्माओं को 
भी ठग सैती है। घन की निन्‍्दा 
का एक बड़ा कारण यह है कि 
इस्रका दुरुपयोग होता है। जेसे 
आज कल अमरीका धन का 
प्रयोग कर रहा है। यह रुपये से 
संसार को खरीदना चाहतः है। 
याद रखो! अमरीका इंगलेंड 
वालों ने आज संसार में ज्ञो 
रवेया अपना रखा है वह श्रत्यन्त 
भयंकर है थोड़ो देर बाद यह 
संघार में भीख मांगते नज़र 
आायेंगे। इंगलेण्ड का सूर्य हू 
गया है अमरीका का भी यही 
हाल होगा। घन का दुरपयोग 
चहुत बुरा है। किसी वेध ने एक 
रोगी को सुझाव दिया कि वह 
पुराने गुड़ से दबा का सेवन करे। 
रोगी एक दुकानदार के पास गया 
ओर थोड़ा पुराना गुड़ मांगा | 
दुकानदार मे उत्तर दिया #ि मैं 
सब को थोढड़ा-थोढ़ा गुड़ -देता 
रहता तो मेरा यह गुड़ पुराना 
क्यों होता इस धुतने गुड़ का 
तो चार गुणा भाव लगेगा। यह 
है एक कन्जूख मनोवृत्ति का उदा- 
हरण । मैंने विस्तार से श्रक् ज्ञान 
का उल्टेख किया । हमें भोतिक 
ओर अध्यात्मिक दोनों प्रकार का 


ह्वान प्राप्त करता चाहिए । इससे 
आगे झाता है यह, इसके अन्त- 
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गत देव पूजा की जाती है । यह 
एक वैज्ञानिक विधि हे। घी और 
सामग्री आग में जलाकर बाता- 
बरण को पवित्र बनाया जाता है, 
बिखरों को इकट्ट किया जाता 
है। यज्ञ से इमें विनम्नता का 
संचार होता है । यह हमें दान 
करना सिखाता है। दान का अर्य 
है घन का सदोपयोग । जहां झाव- 
श्यकृता हो वहां खच कर । दमारे 
देश में सन्‍्यासी हैँ । संन्यास का 
अथे है त्याग । पहिसे धनवान 
बनों फिर त्याग करो। परमात्मा 
यह नहीं कहता ह संधार का 
भोग न करो । यह कहता है कि 
भ्रच्छे ढंग से बांट कर खाझो । 
किसी को दुखो मत करो । 
सहयोग और सहकारिता का 
ढंग अपनाशों । आगे एक 
कमाता था, सभी खाते थे । 
हाब सभी कमाते हैं, फिर भी पुरो 
नहीं पड़ती। कारण यह दै कि 
इसने अपनतो आवश्यकताओं को 
बढ़ा लिया है। आज चाय ही 
हमारी एक बहुत बड़ी आवश्यकता 
हो गई है। मुझे एक घटना याद 
आती है में कतावो मेज में सफए 
कर रहा था। सामने की सीट पर 
एक देवी अपने पिता के साथ 
बेठो थी। भवान$ उस लड़को के 
चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा 
ओर देखते ही देखते वह बेहोश 
हो गई। में बहुत चिन्तित हुआ 
झौर लड़ छी के पिता से पूछा हे 
ये क्‍या बात दे, लड़की बेहोश 
क्‍यों हो गई है। वह कहने लगे 
कि क्या बताएं इस बेचारी को 
चाए न मिले तो उस्द्ो तबीयत 
खराब हो जाती है | में यह सुनकर 
बहुत हैरान हुआ । हे मेरे भगवान 
चाए न मिलने से लड़की बेहोश 
दो जाती है। प्रभु डी कृपा से 
जल्दी ही श्रग॒सते स्टेशन पर गाड़ी 
रुढ्ी और में टी सटाल से भाग 
कर चाय लैकर आया झोर लड़की 
का मुद्दे दवाकर उसके मुद्द में 
बचाए डाली गई। जेसे ही दो 
घूट भन्दर गए लड़की स्वस्थ होकर 
बेठ गई । (कमर:) 
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के अनन्य दीवाने के दशेन व 
बातों से जीवन में बहुत कुछ 
मिला है । जन्स, 


नकककककककककक॒कृक॒ककक॒ककक कंकक क ६ 


आवश्यकता है 

एक सुयोग्य उपदेशक की 
आवश्यकता है जो कि प्रचार के 
काम के अतिरिक्त आय प्रादेशिक 
प्रतिनिधि उपसभा,« दिल्‍ली क 
कार्यालय को भी रुम्भाल सके । 
वेतन योग्यता अर इ$नुभव के 


श्र्कः । 
. | आधार पर दिया जावेगा । दिल्‍ली 


० 


रायसाहिब अरमीचन्द जी 


अभी-शझाभी मजीठा श्रायं- 
समाज के प्रेमी मन्त्री श्री सत्य- 
पाल जी के प्रम से वहां ज्ञाकर 
सभा की ओर से प्रचार का अवसर 
मिला। साथ में सभा की प्रसिद्ध 
मंडली १. जगतराम जी बस्तीराम 
जी थी । प्रचार तो हुआ दी । 
वहाँ कन्‍या पाठशाला का काम 
देखकर भी प्रसन्‍नता हुई । खबसे 
- बड़ी ब न भूलने वाली बात तो यह्‌ 
है कि बहां पर ६३-६४ वर्ष की 
आयु में भी आयस्माज 4 सभा 
के लिए झपने दिल में भारी तड़प 
रखने वाले रायसाहिव अमींचन्द 
जी के दशंन तथा घणटों उनके 
पास बेठकर समाज के कार्मो के 
बारे में विचार विनिमय हुआ । 
रायसाहिब स्वर्गीय महात्मा हस- 
राज जी के परम श्रद्धालु पवम्‌ 
अ्रनन्य भक्ष्त हैं | सभा के बढ़े 
प्रेमी वथा आयेखमाज्ञ के दीवाने 
हैं। आज भी समाज में इन जेसे 
दीवाना का दर्शन करके प्ररणा 
मिलता है। दीवान बद्रीदाखजी, 
ड० दीवानचन्द ज्ञी कानपुर, 
दीवान अलखधघारीजी, डा. नारंग 
जी के युग के हैं। बातें तथा 
समाज्ञ को उनका दिया सन्देश तो 
फिर छिखा जाएगा। ऐसे समाज 





या दिल्‍ली के समीप रहने वाले 
महानुभाव को प्रधानता दी 
जावेगो । प्रार्थना पत्र निम्न लिखित 


| पते पर आने चाहिये । 


कृष्णा चन्द्र २ल्‍्हून 
प्रधान--अआार्य प्रादेशिक प्रति- 
निधि उपसभा माफंत जे-३४ 

साऊथ एकस्टेशन-१ 

नई दिलल्‍्ली--३ 
(१ ५ 

आर्यसमाज खंडवा पूर्व 

निमाड़ (म, प्र.) में 


होली उत्मव पर्व 
आयंसमाज खंडवा पूवनिमाद 
में दि" ६-३-६६ रविवार को श्री 
सेठ दन्‍्दैयालाल जी खन्डेल वाल 
के निवाग्र स्थान पर श्रों बी० एस्र* 
मंडारी १० जि० आआा० स० कौ 
अध्यक्षता में होली प्र आदश 
रूप में मनाया गया। सायकाल 
६॥ बजे से पर्व पद्धति अनुसार 
बुदृश्यज्ञ किया गया | 
दि० ७-३-६६ सोमवार को 
प्रात: ६॥॥ बजे से १०१ गायत्री 
मनन्‍्त्रों की आहुर्तियों के साथ यह 
की पृर्णाहुति हुई । 
केलाशचन्द्र पाल्ीवाल 
मनन्‍्त्री समाज 


आय॑ जगत्‌ में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठाएं 
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क्कीीी-ज-जज--ज-+ पपनतिनाभतणा 





गतांक से आगे 

वह उन्हें गोदावरी के णनी से 
सींचती थी । अआराज राष्ट्र के संकट , 
के समय सोता और शकुन्तल्ञा की | 
अनुयायी भारतीय महिलाओं को ' 
भी चाहिए कि वेश्पने घर के | 
चप्पे चप्पे भूमि के टुकड़ों पर । 
सब्जियां आदि उगाये और उन्हें ! 
पुर्तरों के समान प्रिय मानें । उनके , 
प्रति रखी गई सदभावना और 


युनक्त सीरा बियुगा तनोत 
कने योनी वपनेद बीजम । 
विराज: श्र्‌ष्टि: सभरा अपन्नों 





झपनत्व का फल वे कई गुणा कर । अर्थात्‌ है विशेष शक्ति वाले 
के देंगे | ऋग्वेद के १०१०१॥४ । किसानो ! हलों को जोतो ! जुग्मों 
' को फेलाओ, लकीरें बनाने 
हर | पर यहां बीज्ञ बोझ जिस से 
सीरा युव्जन्ति कक्‍यों युगा ४ हमार आल: को हज : अवा 
वितन्वते पृथक । धीरा देवेषु | हो। इमारे हंछुए या अन्न काटने 
के साथन कच्चे ओर अपरिपक्व 
घेयशाली बुद्धिमान डिलान अ्न्‍्नों को न काटे । 
दिव्य विभुतियाँ में उत्तम मन हमारे देश में अन्त की कभी 
रखकर हल जोतते हैं और जोड़े सरकारी आंफऊड़ों के अनुसार केवल 
लग अलग जोड़ते हैं। उस समय ए प्रतिशत है। यदि भारतवर्ष की 
राष्ट्र में लहलद्दाते खेत दृष्टि गोचर जनता और विशेष कर हमारे देश 
होते हैं । जो सब का कल्याण के कृषक इस कभी को पूरा करने 
करते हैं। । के लिए हृदय से साबधान द्वोकर 
सचमुच विचार करने पर पता डे नए तो हम अन्न के मामले 
चलेगा कि किसी भी राष्ट्र का ; 3 लीव: तह हे कार 
झाधार व्यापार, सट्टा और कल- , “सीन उत्तम बोज को समय पर 
कारखाने उतनी मात्रा में नहीं हैं ' बोयें तथा उनकी खाद रे की 
जितनी मात्रा में कृषि है। झत: न स्‍वस्था करें झोर जनता 
वेद में बड़े भाव भरे शब्दों में /ज हार -लहबोग 
है ह मिले तो यह निर्विवाद दे किहस 
किसानों से अन्न उत्पन्न करने की | _ हे ५४ 
अपील की गई है । वेद में मतुप्यं । खेती की संख्या में बद्धि कर सकेंगे ! 
| अथांत्‌ जिन खेतों में हम एक या 
को सबोधित करते हुए कट्दा | दो फसलें काटते हैँ वहां तोन 
गया है-- ट | फसलें काट सकेंगे । यद्दी अन्न की 
अच्तेभाविव्य: कृषिभित्कृषस्व: । शीघ्र प्राप्ति का भाव है। 
अर्थात्‌ जुआ सत खेल | खेती सेनिक अपने खून से और 
कर | झ्मांज़ भी तो अपने राष्ट्र के | किसान अपने पसीने से राष्ट्र की 
लिए । उसकी स्वतन्त्रता के लिए रक्षा करते हैं। परिश्रम के साथ- 
इमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल | स्राथ खेती में झाने बाली बाधाओं 
बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान के | थौर इनको क्षति पहुंचाने वाले 
साथ 'जय किसान! का नारा इसी कृमि, चूदे झमादि से भो हमें 
भाव से लगाया था। सचमुच | शवघान रहना चाहिए । वेद 
झाज हम सभी झअयवेवेद के | कह्टा है;-- 
३।१७२ मंत्र के अनुसार अपने | पदुमि: सेविभवक्तामान्तरा 
किसानों से कहंगे-- जडुघाभिरत्खिदन | 


मंत्र में कहा गया है :-- 


सुभ्तया | , 





नेदीय इत्सूश्य: पकक्‍्रमा यवन।॥ 


ज्त्तैमा दिव्यः कषिमित्कृपस्व 
(जूथा मत खेलो, खेती करो) 


(श्री सुरेशचन्द्र जी वेदालंकार एम० ए० एल० टी० डी० बी० 
ह कालेज, गोरखपुर) 
आए ४ आई आर आर 7 


श्रमेपानड्वान्‌ कीलाल 
कीनाशह वाधभिगच्छुतः || 
अथव ४१११० 
अर्थात्‌ अपने पार्षों द्वारा 
विनाश को #रने वाले चूहे कीड़े 
आदि कृषि नाशक जन्तुओं को 
पराजित करता हुआ ओर जांघों 
द्वारा अन्न को ऊपर करता हुआ 
अर्थात्‌ परिश्रम से अन्न उत्पन्न 
करता हुआ, बैल और परिश्रम के 
साथ खेती करने वाला किसान ये 
दोनों उत्तम अन्न - पान को सब 
प्रकार से प्राप्त करते हैं । जिस राष्ट्र 
के क्रिसान परिश्रम करना छोड़ 
देंगे और जहां के बेल कमजोर 
और निकम्मे हो जायेंगे उस राष्ट्र 
का उत्थान न हो सकेगा | इसलिए 
राष्ट्र के किसानों ! परिश्रमी बनो । 
हिसान देव हैं | देव उसे कहते 
हैं, जिसमें दिव्यता होती है ।। भ्रेष्ठता 
होती है। किसानों से बढ़ऋर कौन 
श्रेष्ठ है ? राजा उनसे जीता है, 
व्यापारी उन पर निर्भर है, छात्र 
धर्म का रक्षक सेनि>_ उन पर 
आतित है, ज्ञान का नेता ब्राद्मण 
के जीवन दाता किसान हैं | किसान 
देव हैं। किघान राष्ट्र के जीवन हैं 
और जब ये राष्ट्र रक्मा के लिए 
सन्‍नद्ध हो जाते हैं तो विज्य 
निश्चित द्वो जाती दै। अथवंवेद 
के एक मन्त्र में राष्ट्र निवासियों को 
संबोधित करते हुए कट्टा गया है :-- 
देवा इयं मधुना संयुतं य्॑ 
सरस्वत्यामघिमणांव चक पु: | 
इन्द्र आसीत्‌ सीरपति: शकक््सुः 
कीनाशा आसान मरुतः खदानव: | 
विज्ब की इच्छा करने वाले 
देशों ने--राष्ट्र निवाध्तियों ने पानो 
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के प्रवाह से युक्त उत्तम भूमि में 
में ज्ञव मीठे जौ, गेहूं, चावलों की 
खेती की अर्थात्‌ जब राष्ट्र के 
किप्तान परिश्रम के साथ अन्त 
उत्पन्न करने को तत्पर हो जाते 
हैं, उछ समय इन्द्र देवों का राजा 
या शासक उसके खेत की रा 
करने वाले बन जाते हैँ । | किसान 
राष्ट्र का उत्तम दाता (मरुत) 
दो जाता है। यहां इन्द्र का रक्षक 
होने से यह्द वात्यय है कि राष्ट्र के 
परिभ्रमी किसानों के लिए उत्तम 
खाद, बीज तथा सिंचाई की 
व्यवस्था द्वारा शासकों को चाहिए 
कि खेती की पूरी तरह रक्षा करें । 
जब शासक रक्षक झौर किसान 
परिश्रमी द्वो जाते हैं तब राष्ट्र 
घन-घान्य की वृद्धि राष्ट्र के कल्याया 
ओर उन्नति का कारण बनती है। 
अत: वेद का नारा है :-- 
युनक्‍्त सीरा बियुगा तनोत 
कते योनी बपतेह बीजम । विशज्ञ: 
श्रृष्टि: सभरा असन्‍्नो नेदीय: 
इत्सण्यः पक््रमेयात ॥ 
ऋगेद १०१०१३ 
अर्थात हे किसानो ! हल 
चलाओ ! बेलों की जोड़ियों को 
जोतो ! जब जमीन ठीक हो जाय 
तब उस पर बीज बोझो और पके 
हुए '्रताज के पास ही धान्य 
काटने के यन्त्र भर हंप्ियाले 
जाओ । याद रखो ! दूसरों से 
अनाज की भित्ता सेरर बहुत समय 
राष्ट्र की रक्षा नही की जा 
सकती दै, दूसरों से अनाज की 
भिन्ना लिकर हम अपनी स्वतंत्रता 


की रक्षा नही कर सकते हैं, दूसरों 
से अनाज की भिनत्ता लेकर हम 
अपनी संस्कृति को बचा नहीं 
सकते हैं, दूसरों से भिन्ना देकर 
राष्ट्र की भूख को दूर करने की बात 
तो एक जुआ है। जिस प्रकार 
जूए का परिणाम क्या होगा, यह 
नहीं जाना जा सकता है ठीक उसी 
प्रकार राष्ट्र भी यदि दूसरों से अन्न 
(दोष पृष्ठ ६ पर) 





आयजमंत जालन्धर 


कि पाठंके मण मै 
वम्तीर्थ काम भोक्षणामारोग्यं 
ह मुल कारणम्‌ ॥! 
रोगास्त स्वापहुतरि:, 
जेयसो जीवितस्य च ॥' 
हमारे जीवन का कक्ष धर्म 
झथे काम मोक्ष की प्राप्ति आरोग्य 
शरीर के ही द्वारा है । शरीर की 
आरोग्यता का भोजन से बहुत 
कछ सम्बन्ध दे ! बेठने उठने 
जलने इवास कैने तथा किसी भी 
कार्य के करने में शारीरिक शक्ति 
व्यय होती है । इस शक्ति की 
युति हम भाजन हारा ही करते 
हैं। अपे भोजन ऐसा होना 
चाहिए जो जीवनीय संघटकों से 
युक्त हो । 
न्राशिनां पुनर्भलयाह्वारो 
वलवर्णो जसा मं! 


(सु: सूत्र स्थान १ ४८॥) 
समस्त जीवों ओर उनके बल 


रूप ओजादि का मु आहार है। | 
अह्दार: प्रीणनः सथौ- 


बलकृदू देहवारक:ः 
आयुरतेज: समुत्साह, डे 

स्मत्योजो5ग्नि विव्धन: | 

. (सुर चि० भ.२४) 

अध्टार पुष्ट करने वाला, तुरन्त 

चलकारक देह को घारण करने 

चाला, भायु तेज उत्साह स्मृति 

ओज, अग्नि को बढ़ाने बाला 

होता है । 
उपरोक्त जो आहार का कायें 
है । वही विन्द रूप में जीवधारियों 





को देखने पर उनके शरीर की लय 


पुष्टि, बल, तेज, ओज, उत्साह 
के रूप में प्रकट द्वोता है। इसके 
मानी यह हैं जो हम खाते हैं 
उससे शरीर बनता है | अतः 
स्वस्थता प्राप्ति में भोजन का बहुत 
बड़ा हाथ दे भोजन स्वास्थ्य के 
झासुकूल होना चाहिए । 

#*छचा ए०पेए इंड फ्राम्रतेर 


णएी ##ई #ै€ फिछचछ ९आांडत,? हैक 


९. दाल्लों के छिलकों से 


(रूप प्रद साग है पर उसका (हक्कले-कंकनदून्ककबनदनकनलकनकन्लं्बदनदूननक कक 


अनार तिल: 


कक कु जूलजू- कब कक के केक: 


पे 


१. 





हे ज्के मु 
के ह रा 
र्ऊ 


हर ८ सर श्‌ ये 
साजन द्वारा खास्थ्य % 
(ले ०-डा. झोम्‌प्रकाश जी, प्रकाश हस्पताल जिला एटा (यू.पी.) 
बुक औुनलतकूत के कू थे के नल कब नम न. न कतई 


काल्ला रंग हमारी प्यारी बहनों | का सफेद भाग कम मुल्य रखता है 
को खटकता है । इसलिये वह | जब हम सफेरो की ही सट लगाते 
घुली दाल बनाती हैँ ।हम लोग | हैं, तो ऊ।र भाग खुरचकर 
खाते हैं और कहते हैं “कि दाल  पिसाई की जातो है। सफेदो की 
बड़ी बढ़िया बनी है”। में कहता | मांग के कारण मेंदा को तरह 
हूँ कि छित्रका ज्ञो स्वास्थ्य प्रद | पिश्चाई होने लगी, और बहन 
भाग था वह तो हम ने सोभाग्य ' मद्दीन चलनी से छानती हैं मेंदा 


| पर 
शाज्ली पशुओं को खिला दी | आतों की स्लेष्मिक कला पर 


| श्य है । उस 
या और हम भाग्य द्वीनों ने स्वास्थ्य | पसपर का क!य करता है। उस से 


| ,. -  आं क्र निकल पाता 
प्रद भाग तअर्थात ९४बग्पंघरड से | आंत्र पाचक रस नहीं निकल पाता, 


२हित दाल खाई, फिर भी बढ़िया | फेेतः भोजन का सम्यक परिपाक 
कहना अपनी नादानी दिल्लाना है। | "हीं दोता। उस्प्ते कब्ज रहने 

चावल जिसका छिरका मूसल । लगता है। अथवा प्रवाहिरा (जिसे 
| पेचिश) कहते हैं हो जाती है। 
तथ डाक्टरों वैद्य और हकीमों के 
द्वार खटबदाने पड़ते हैं। प्रिय 


से उतारा गया हो, श्रच्छा होता | 
है पर उस में उतनी चमक नहीं । 


होती जितनी कि मशीत के द्वारा ; हे हे 
छिलका उतरे हुये चाबलों में दातो "३ दे हमारी सफेदी रटन 


है। सहाव की पत्नियां इसे पसन्द | के के ह ह ह कर 
हें दया । हमारी सफेद को मांग 
ल्‍् दर | 2 
नहीं करती हैं। उन्हें सफेरी की | बस हयात मा 
होड़ है । मशीन से छिलका उता- , ल्ञ 
रने में सवास्थ्यप्रद भाग नष्ट होता , को जन्म दिया जिसहो किसान 


9 अप न ग़ु ठे गे 
है। तो आप ही बतायें ? कि जब लोग अब गुड में भी डालने ल 


हमारा भोजन स्वास्थ्यप्रद भाग से | हैं.। यह बहुत हानि कारक वस्तु 
रहित हांगा तो हमारे स्वस्थ होने | है| देमारी सफेदी की मांग ने 
का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसी | पलों को वनास्पति घी का जन्म 
प्रकार से गेहूँ को भी आप सम- | दिया। जिस में सफाई कास्टिक 
मिये। इस के ऊपर का गेहुयें रंग | साड़ा से की जाती है जो 
का भाग शरीर वर्धक होता है। बी | खुजज्ी पेदा करता है। ओर 


निःसन्तान परिवार ध्यान से पढ़ें 

यदि आप विवाह के बाद अब तक निःसन्‍्तान हूँ तो इस 
रोग के सफल्ल चिकित्सक श्री प॑० श्याम सुन्दर जी स्नातक 
(महोपदेशक पंजाब प्रतिनिधि सभा) से मिलें या पत्र व्यवहार 
करें । श्री सनातकु जी भारत के अनेक परिवारोंकी सफलता पृर्षक 
चिकित्घा कर चुके हैं | 

पूर्ण कोर्स ३ मास व्यय २००/- 
पता--श्याभसुन्दर स्नातक महोपदेशक पंजाब सभा 


दीकने हाल देहली 


कक जूक के केस कृत क भेज नृत्य 


श्ूः 
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. | दान्ना मोटा करने के लिये निडित्न 


धातु का चूर्ण डाला जाता है। 
ज्ञो आंतों को कमजोर करता है। 
जो छोग इसका सेवन करते हैं 
| उन में से ४० प्रतशत का कहना 
है कि इससे गज्ञा पेट दोनों खराब 
ही जाते हैं | अमेरिका के मिनो- 
सोद्दा विद्यालय के शरीर विज्ञान 
| के डाक्टर ऐँस्ल कीज़ जिन्‍्होंत 
। १० हज़ार व्यक्तियों पर इस सेल 
| का परीक्षण दिया | उनका कहना 
है कि अमेरिका वासियों का यह्‌ 


| सब से बड़ा शत्र है। इसके सेवन 


से ४ लाख व्यक्ति फी वर्ष मृत्यु 
का शिकार बन जाते हैं। आप 
का कहना है कि इन तेलां के सेवन 
से रक्त में "कोलेस्ट्रल” की मात्रा 





] 


बढ़ जाती है। इसको हिन्दी में 
/ गाढ़ा पित्त कह सकते हैँ। इसको 
सम्यक्‌ मात्रा ही शरीरोपयोगी 
 है। वनम्पति तल्ों से इसको यात्रा 
: तढ़ जाती है | अतः दिल के दारा 
' होने लगते हैं। आधुनिक दिल 
' की बीमारियां इसी की देन है । 
| प्रिय पाठक वृन्द अगर सफेरी 
पर ह्वी हमारा ध्यान लगा रहा, 
| हम ने भोजन की वास्तविकता 
। का उपयाग ने किया तो हने क्रो 
| भी स्वस्थ नहीं हो सफ़ते। हम का 
' भोजन ऊे बिपय में तान सिद्धांत 


| अपने सामने रब्ने चाहिएं। 


2826 ६० ॥4ए९, 7०६. ॥४८० 
६० ९७६. जीबन के लिए भोजन है 
भोजन क लिए जीवन नहीं है । 


! अतः रसना की स्वरादपूर्ति के लिए 


मोजन नहीं करना हैं। पर अपने 





जीवन वृद्धि फे लिए भोजन 
करना है। 

घसत्याता तर्कुछातड बाण 
०7 #09छ प्रापटा शाणा९३ 45 
स्फुथ्पवल्त ठछ5 0000, एच: 
णा प्राबा 0००4 ९ ग्राणमरछ 
8 €जथ्यत९त, ज्ास्थ्य इस 
बांत पर निर्भर नहीं है कि भोजन 
कीमती हो | पर कैसा भोजन 
कीमती है । 

(फर89९६६ उणते ६079- 
स्‍९5६ एण्ते 75७ फए छर5६ 
/००त. सादा और सस्ता भोजन 
भी रवास्थ्यकारी है।जिय पाठक 
वृन्द | सवंदा भोजन को बनवाने में 
तीन उपरोक्त सिद्धांव रखे-क्रमशः 





आये जगत जालन्धर 


55: “- 6० 
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वही ज्ञातियां संसार में सर्वा- 
मीणा प्रगति करती है जो जीवन 


निबंल राष्ट्र जब अपने कत्तेव्य के 
प्रति सांवधान दो जाता है तो वह | ज्ञागना नहीं परन्तु बर्बरता पूर्ण 
एक सबल्तराष्ट्र कहलाता है | संग- | पाशविकता का नग्न नृत्य भुट्दो 
ठिव समाज का ध्यान यदि प्रकाश | ओर आयूब खां की अकल का 
की झोर हो तो वह अपने गन्तव्य | ज़नाजा धमम्मा जाता है। पाकि- 
स्थान पर शीघ्र पहुँच जाता है । | स्‍्तान का मान-मर्देत जिस 
क्नम्तु जो आलप्त कर सो जाता शुरवीरता से भारतीय पीरों ने 
है, करंव्य-कर्म से च्युत दो जाता | किया है उसकी जितनी भी भूरी- 
भूरी प्रशंसा की जाए उतनी द्वी 
कम है। कौमें बलिदानों से चमका 
करती हैं वीरों का खून इतिहास 
की स्याही का शुभ कार्ये करता 


है वह अपनी प्राप्त संपत्ति से भी 
हाथ धो बेठता है । जीवन क्‍या 
है, जागते रहना, मरणा क्‍या है 
सो ज्ञाना | भगवान वेद कहते हैं 
व्यय राष्ट्रो जागृयाम पुरोह्दितः 
तथा यो जागारः तमृचा कामयस्तें 


है। भारतीय समाज ने इस 
विषम वातावरण में “एक भारत 
झर्थात्‌ ऋचाएं उसका स्तवन करती | का रूप धारणा किया। इन प्रवर 
हूँ ज़ोचेतना-युक्त दाता है। | सैनिकों की ८कारों में अजुन का 

संघार एक बद्दीड़ बन है। 
इसे मखमली बिछोना कहना 


गांडीव, कृष्ण का चक्र, भीम की 
गदा, शिवा की तलवार, प्रताप की 
वीरता दूयानन्द की देश भक्ति 
गृजती है । यद्द भारत वह भारत 
है जिस की गर्दन कट सकती है 
मुक नहीं सकती । भारत में शांति 
भी है किन्तु जब जरारुध-कंस 


छापने से घोखा करना है। पग २ 
पर समस्याएं, झापदाएँ मंमावत, 
प्रक्ञोमन, कांटे बिछे पढ़ें हैं व मुह 








फाड़े मानव को निगजना चाहते 


हे 5 बच्दी इनको चीजा हुआ अत्याचार का प्रलयकारी तूफान 


सुपथ पर बढ़ता जाता है जो | बताते हैं तो ऋुष्ण उनके लिए 
जबराता नहीं, तढ़खढ़ाता नहों | काल बन जाते हैं। यह वदी ल्‍ 
चकराता नहीं। एक अंग्रेज विद्वान, है जिस में शहदोद राम प्रसाद 
ने वितना सुन्दर बहा है “(पड | विस्मिल खुश रहो झदहले वतन 
इ८४४८ ४8 ६९ 9४70० रण! हम तो सफर करते हैं' का वीर 
॥40९० ६9.” खतन्‍त्रता की प्राप्ति | घोष करते हुए फांसी के तख्ते पर 
हंसते हुए चढ़ते हैँ। भक्‍तसिह 
ज्ञाजपतराय सुभाष आदि भारत- 
व च्ञेम का सुचारू रूप से वर्णन माता के उज्जवल रत्न हैं ये 
किया है योग कहते हैं. किसी | खितारे हैं उस आकाश में 


श्म है जिस की पावन धरती ने 
सम 

40920 4५ किक व्याकुल मानव को जीवन-यापन 
प्राप्ति की रह्चा करना, योग है $ उपर उपाय वेशोप हैं. जहां 
परन्तु क्षेम नहीं तो भी हानि तो मार्ग रोकने वाक़ी विपत्तियां 
ही द्वानि है| राष्ट्र का नाश  बरदान बन जाती हैं। क्यों भारत 
करने वाले शत्रु जब तर्क है | ज्ञागता है, हिन्दुस्तान का बच्चा 
तब तक राष्ट्र भी पनप हैं । बच्चा जागता है तभी तो श्लाज 
सकता । आज दरिन्दे पाकिस्तान | विज्ञय हमारी है शत्रु की नानी 
ते भारत का शत्र, बन कर क्या ! मर चुकी है कुत्तों की तरइ मुद्दे 


का मूल कारण जागृति दे । वेद तने 
राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए योग 





दुष्कर्म नहीं किया? यह उसका | और झअयूब भौंक रहे हैं | जो 
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औछ एम जागते रह 


अर जागृति का पाठ पढ़ती हैं । | श्री सत्यपाल 'सहदेव जी विद्यावाचस्पति' लेखरामनगर कादियाँ 
है के बे मे मे मे औ हे ८ ८ 3८ आई और आर और आ ऑआ 


गरजते हैँ सो बरखते नहीं, पाकि 
स्थान को मुह की खानी पढ़ी है 


इसका कारण यही तो है कि हम 


ज्ञागते हैं । 
संखार के ज्ञोग उसे चाइते हैं 


७-७ ७-७ 


| आर्यंसमाज योगेन्द्नगर 
| (9.7, ) 


आयसमाज योगेन्द्रनगर ने ॥ 

॥ (रेनरे-६६ से देनिक वाचनाज्ञय ९ 

है का प्ररन्‍्व किया है। इस में * 

देनिक, साप्ताहिक तथा मासिक & 
समाचारपत्रों के मंगाने का प्रबन्ध 
है किया गया है। जनता स्वाध्याय 

द्वारा ज्ञाम उठा रही है तथा ई 


जो रणवीर धर्म वीर होता है ।# समाज के इस शुभ पंग की 


सफलता आरती उतारने के 
लिए किसी राम की तलाश में 
फिरा करती है भाज वीरता देणो ने 
भारत के चन्दन का तिज्क किया 
है, हमारी बीरता की गाथाओं में 
एक नया इतिहास जुड़ गया है। 
हम अब भी जागते रहे। शत्रु 


बोखला उठा है, क्या पता मरा । 


मरा भी क्‍या करे? अतः सारा 


देश सावधान रहे। अभी हमने 
स्वतन्त्रता का मूल्य ओर देना है । 


इसकी रक्षा में रूड-मुडों का। 
बलिदान देना है तभी सितारे 


झाने वाली संतान को हमारी 
कहानियां सुनाया करेंगे। भगवान 


क॒पा करे इस 'अप्प्तन्तु अराव्णा: 
के अनुसार शत्रु का मलिया मेट 


कर देंवें। ताकि हमारा ज्ञागरण 
फल्दायक हो सके, यद्दी शहीदो 


की पुकार दे वीरों की मंकार है 


व धर्म का विनाद है । जय भारत 


आय प्रादेशिक प्रतिनिधि 


! उपसभा दिल्ली 

आये प्रादेशिक ,रतिनिधि उप 
सभा दिल्ली का कार्य दिल्ली के 
इलाके में खूब अच्छी तरह से 
चल रहा है। इस से सम्बन्धित 
३४ आर्य समाजें हैं ओर १४ 
स्वतन्त्र आयेसमाजें इस सभा से 
डपदेशकों का कार्यक्रम छैती ई। 
सभा के पास दो भज्जनोपदेशक 
आर लगभग ४० अदेतनिक धप- 
देशक कार्यक्रम में भाग ले रहें हैं। 
६० सोमकोंति शी कार्योलय के 
काये को भत्नी प्रकार चला रहे 
हैं। भऊुष्णचन्द्र रल्ट्न 
.. ग्रधान चपसभा देहली 


१ इसी प्रकार लाला ज्ञाजपत 
| राए पुस्तकालय का उद्घाटन । 








सराइना कर रहो दै । 


। 


किया गया है। इस के प्रबन्ध 


!) के लिए नवयुवक मंत्री मनोनीत | 


करके उसकी सह्दायताथ्े अन्य 
सात सद॒स्यो की समिति का है 
' निर्माण किया गया है | | 


मुरारीलाल है 
मत्री समाज | 


भत्ते माँ दिव्य: 
कृषिमिक्कृषस 


(पृष्ठ ४ का शेष) 

की भीख लैकर यदि जीवित रहने 
की बात सोचता है तो इसका 
परिचाय निश्चित नहीं है। भीख 
देने वाले राष्र जिस दिन चाहेंगे 
इमें अपनी शर्तों को मानने के 
लिए बाध्य कर देंगे। इसलिए 
भारत के खाद्यमंत्री को आन 
'ज्यकिसान! को चरितार्थ करते 
के लिए आन्‍त की भीख से ध्यान 
हटाकर, इस जुूए से अपने को 
दूर कर वेद के शब्दों भें कृषि की 
ओर ध्यान देना चाहिए | इसलिए, 
खांद्रमंत्री से हम वेद के शब्दों में 
कह्ढेंगे। 

अ्षेमा दिव्यः कृषिशित्कृपस्वा 
जुआ मत खेल। खेती कर । 


३-२ ३४०९२ २२५७२ २२% कफेरीस 

ने: इस नहवर शरीर धारियों 
ने काभ्न धेनु सी लर्मी पाई तो 
क्या !? शत्रुओं को पराजित किया 
तो क्‍या ? घन से मित्रों का 
सम्मान किया तो क्या भोर कल्प 
तक जीता रहा तो क्‍या हुआ ! 
जो परलोक न बनाया छायोंत्र 
उसका सब निष्फल दै। 


आयंजगंत जावनड 





उक्त पाषा के लए गमव |सहुपि कक के परवर्ती आं्य सामाजिक 
विद्ानों की.संस्कृत साहित्य तन 


(प्रो० भवानीलाल जी भारतीय एम० ०० पाली (राज 
999६6 
भारत के ऐतिहालिक मद्दाकाव्य । की अपैज्ञा जिन आधष्यों ओर 


को हमर दो. भागों थें विभकत कर 
सकते हैं: -- शास्त्रीय अराहित्य 
और लज्जित खाहित्य॑ | शाख्रीय 
साहित्य से हमारा वात्पयय वेद, 
अपभनिषद्‌ , वेदांय , दशेन, स्मृति, 
चर्मशाश आदि उप्र ग्रन्थ समृई 
से है शिनमें भारतवासी भारयों के 
घम्त, दशेन, तत्व--शात, अध्यात्म 
तथा कर्म-कार्ड विषय वियारों 
का विवेचन हुधा है। इस साद्दिष्य 
के प्रणयन में कई शतादिदर्या लग 
गईं। स्तनों शास्त्रीय ग्रन्थों के 
मुद्रित और प्रकाशित इतने के उप- 
रान्त भी अभी शतराः ऐसे ग्ंथ शेष 
हैं. जिनकी पाश्डुलिपियाँ पुस्तक 
मण्डारों और अदूभुतालयों की 
शोभा बढ़ा रही हैं तथा झो श्री 
भी प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रदी 
हैं। इसी प्रकार अनेक प्रंथ ऐसे भी 
हैं। जो स्वथा लुप्त हो चुके हैं तथा 
जिन में नामों का उल्सेख मात्र ही 
ही मिलता दे , अथवा जिन के 
उद्धरण यत्र-तत्र अन्य प्रंथों में उप 
जब्ध होते हैं | संस्कृत साहित्यैतिहास 
के मभेझ विद्वानों के अबुसार इस 
शाल्रीय साहित्य का रचनाकाल 
ईसा पूवे २००० वर्षों से क्षैकर ईसा 
के एक हजार पश्चात्‌ तक फेला 
हुआ दै। भारतवासियों फे परम्परा- 
मत विश्वास के अनुसार तो वेदों 


की रचना सृष्टि के आरम्भ में दी 
हुई और तब से लेकर विक्रम की 
सन्नहवी शताब्दी पयन्द शार्र अंगों 
के प्रणयन की परम्परा अविच्छिज्न 
गति से प्रवाद्वित हो रही है । 
शाल्रीय साहित्य से भिन्न 
रसात्मक ललित साहित्य को 
आचार्यों मै काव्य नाभ से अभि- 
हित दिया है। काव्य का मूल वेद 
ही माना गया है । अथवेवेद के 
झअतुसार वेद परमात्मा का दिव्य 
काव्य है जो न मरता है और न 
भीर्श होता है। वेद में इइवर को 
कवि! मामे से प्म्पोधित किया 
आया हैं। रामायण और मह्दा- 








२० मार्च १९६६ 





धार्मिक दृष्टे से जितने महंत्वपुंण 
हैं उतने ही काव्य औो( साहित्य 
की दृष्टि से भो। क्रौन्च मिथुन में 
से एक का बंध देखकर भद्दामुनि 
साल्मीकि के हृदय में करुण रस 
के जिस स्थायी भाव शोक की 
उत्पत्ति हुई वही लो & बन कर 
संसार के प्रथम जौकिक काव्य के 
रूप में प्रादु भूत हुआ । 

रामायण और महाभारत 
आधे प्रतिमा सम्पन्न बाल्मीडेि 
ओर व्यास जसे रख सिद्ध कवियों 
की अमर कृतियां हैं जिनमें काव्य 
तत्व पुष्ट और प्रतिष्ठित रूप में 
उपलब्ध होता है । इतना ही 
नहीं, ये महाकाव्य परवर्ती 
काव्य, नाटक, आख्यायि हा विष- 
यक शतरशः ग्रन्थों के उपजीब्थ रहे 
हैं। इन्हीं से प्र रणा लेकर भास, 
कालिदास, भवभूति जेसे नाटककार 
और भारवि, माघ, श्रीहृष जेसे 
कवियों ने अपने दृश्य ओर श्रव्य 
काव्यों की रचना की है | 

स्वामी दयानन्द के परवर्ती 
आये समाजी तवेद्वानों ने संस्कृत 
साद्दित्व के इन दोनों क्षेत्रों में 
कार्य किया है। शास्त्रीय और रस- 
परक साहित्य का सूजन करने में 
इन विद्वानों की लेखनी अप्रतिदृत 
गति से प्रवाहित रही है! शास्त्रीय 
ग्रभ्थों के इतिहास में मूल भरन्‍्थों की 
रचना के साथ २ उन पर भाध्य, 
टीका, वात्कि, विवरण, न्यास, 
सूणिका आदि व्याख्या पंन्थों के 
लिखते की परिपाटी जितनी प्राचीन 
है उतनी ही महत्वपूर्ण भी । यहां 
तक कि पतंजलि, शंकर, वाचस्पति 
प्रश्न एवं रदयनाचाये जेंसे महान 
आचार्यों ने व्याकरण, वेदाष्त, 
इशेन, ध्याद्र श्रादि के स्वतस्क अंथों 
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मंत्रसहताएं ही वेद कहलाने 
की अधिकारिणी हैं और ब्राद्ख 
ग्रंथ इस- मंत्रों की ऋषि प्रजीत 
हे ब्याख्याएं | 

छामी दयानन्द की शृष्ट में वेद 
संडिक्षएं इेश्वरोक्त होने के कारण 
स्वतः प्रमाण हैं तथा आह्यण प्न्‍्ष 
मनुष्य प्रोक्त होने के कारण 
परत: प्रमाण है। स्वामी दृवानन्द 
ले वेदार्थ विदेचद और वेद की 
विश्व व्याप्ति के लिए जो कार्य 
किया उत्तका विवेचन पूर्व अध्याय 
में हो चका है | खामो जो के 
परलोकगत होने पर आयंप्तमात्री 






टोझाझों की रचना की है, कहीं 
में उनकी मोद्षिह प्रतिभा, अनूठी 
ऊद्ाा तथा नउनवोन्मेषशाल्िदो 
कल्पना शक्ति के दशेन होते हैं।। 
यही कारण है कि इन भाष्य और | 
टीकाओं के लेखक आचारयों को 
भी परचर्ती क्ेखक्ों ने भगवान 
भाष्यकार' जैसे आदरास्पद बचतों | पंण्डितों ने उनके अपूर्णवेद भाष्य 
से उम्बोधित किया है | | का पूरा करने का यहन किया तथा 
आय समाज के विद्वानों ने ऑतस्नेरूप से भी वेद व्याख्या 
' एवं बेद-विवेवल विषयह प्रभूत 





भी वेद, बेदांग, दर्शन, डपतिषद, ] 
साहित्य का निर्माण डिया । 

स्मृति तथा रामाबशणादि इतिहास ५ 

प्रन्थों पर भ्रष्य टीका विवरण : स्वामीजी के अपूण ऋग्ेद 
धादि प्रन्य लिखकर विपुल्न साहित्य. नीष्य का एृणे करने के प्रयत्न 
का निर्माण किया है | इन लेखशों |. मेरठ निवासी प'. तुलध्ीराम 
ने वेद बेदांग तथा दर्शन जेंसे गढ़ | स्वामी ने अपने मासिक पत्र वेद- 
शास्त्रों को अपनी टीकाओों और | प्रकाश में ऋग्वेद भाष्य के रोषांश 
व्याख्याओों द्वारा सुगम, सुचोध , की पूर्ण करते का यत्न किया । 
तथा ज्ञनसुलभ बनाने का ज्ञो , यह भाष्य जुलाई १६१६ के अंक 
प्रयास छिया है वह स्वधा इक्ञाघ- से प्रारम्भ होकर घाराबादी रूप 
नीय है श्रायंसमाजी विद्वानों ने ' में कई अंकों में प्रकाशित होता 
इन शाल्लीय ग्रंथों पर संस्कृत में ; रंहा। भाष्य हिन्दी तथा संस्कृत 
भाष्यादि वो लिखे ही हैँ ज्ञोकभाषा , दोनों भाषाओं में लिखा जाता 
हिंदीमें भी उतकी विशद्‌ व्याख्याएं . था + प. तुलसीराम स्वामी की 
प्रस्तत की हैं। इस प्रकार गीरवाण- ' मृत्यु के उपरान्त उनके अ्रनुत्र तथा 
बाप की शाल्त्र सम्पत्ति को अधि वेदप्रराश सम्पादक घुदनक्लाल 
काधिक लोकोपयोथों बनाने का स्तरामी ने भी इस भाष्य का कुंड 


काये सम्पन्न करने में आयेस्मान | + लिखा । मु 
ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऋतवेद भाष्य के कर 
आगामी पौक्‍्तयों में हम आरव- | द्वितीय प्रयत्न मिथिला निवासी 


समाजी विद्वानों द्वारा किए गए प'. शिवशंकर शर्मा काव्य तीर्थ 
शास्त्रीय साहित्य विषयक काये | | वे भी इसे पूरा नहीं 
का विवेचन करेंगे | | कर सके । इस विषयक सर्वाधिक 


मसस्वपूर्ण यत्त मददामदोपाष्याय 
वेद व वेदबिषयक साहित्य- झआार्यमुनि का था। भ्रायमुनि जी 
आयेसमाज के अपर्टक ने प्रेद्र फे हि जोर 
संद्िता भाग के महध्त्व का विशिष्ट ने खानों जी हारा छोड़े गए 
रीस्या प्रतिपादुन दिया । उन्होंने | कबेद के सप्तममण्डल के ६शवें 
सध्यकालीन आचायों की इस | सूक्त के दृतीय मात्र से आरम्भ 
घारणा का खण्डन किया कि मंत्र | कर नवम-मण्डल् परयनत अन्‍्त्रों 
ओर आहयण दोनोंकी वेद संज्ञा है। | का संस्कृत तथा द्विन्दी भाषा में 
उन की यह मान्यता थी कि केवल | भोध्य लिखा | (कम शः 





आरयंजग तजालन्धर 





आकाशवाणी के सोजन्य से. 


युद्ध ओर 


(गतां5 से आगे) 
इसलिए एक सीमा आती है 
जब युद्ध ध्योढ़ना ही होता है | जो 
युद्धकाल ढ/भी-डाभी बीता हे, हम 
उसी सीमा पर आ पहुँचे थे। 
कश्मीर का प्रइन मात्र एक प्रदेश 
का प्रश्न नहीं है। वह हमारी 
आस्था, इमारे विश्वास का प्रइन 
है। घ्माग्घवा के विरोध में घम्र- 
निरपेश्चता, मानवता का प्रश्न है। 
इसीलिए हमने निश्चय किया कि 
हम अपनी आत्मा का हनन नहीं 
दोने देंगे । हम कायर नहीं होंगे । 
इस से अधिक सह्टना अपने श्रति 
दी विश्वासघात द्टीगा। हे 
युद्धकारी मनोवुत्तिसे खबरदार 
यही साहित्यकार का दायित्व 
आता है | उस के लिए यह झाव- 
श्यक नहीं कि वह गला फाइ-फाद 
कर गजेनाएं करें । जो कर सकते हैं 
_रें, ज्ैकिन साद्ित्यकार के लिए 
यह झनिवायेता नहीं हे । उस के 
लिए यही अनिवायंता है कि वह 
इस बात को न भूले कि युद्धकाल 
चात्कालिक है, जीवन की स्थायी | 
झोर सम्पूर्ण व्यवस्था नहीं दै। | 
उचित उद्द श्य के लिए उचित युद्ध 
करने का श्र्थलिप्सा औौर युद्ध 
उन्‍्माद नहीं है । साहित्यिक 
सेन्यशाही का उमर्थन नहीं कर 
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| पवनीय एवं मननीय साहित्य है 
वेद प्रवचन ५/- मोतासार ७५ 

पैसे, भालमगीर के पत्र १/-वेदारम्भ ७ 

; संस्कार १/५० पैसे, मेरी आठ '* 
रोचक कहानियां ७५ पैसे, लौकट 

। ७५ पंसे, लड़खड़ाते जीवन ५० पैसे, & 

कर्म मीमांता २/२५ पैसे, संतति 

नियमन क्‍यों और कैसे १५ पैसे 

बैदिक व्याकरशा भास्कर ६/ शै 

व्यायाम बोधक पत्र ११/२० पेंसे | 

। साहिस्य प्रचारक १ है 


जयदेव ब्रदसे बड़ोदा- / 


| 
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झाये 5१२ कायाजय महात्मा हसराज मबन निकट कसहरी जालन्ण्र शहर से प्रकाशित 


के बाद 
(विष्णु 0 


सकता । बह उसके खतरों से साव- 


घान ही कर सकता है। वह राध्र 
के मनोबल को सही दिशा दे 
सकता है । युद्ध-काज्ञ में उफान 
आना स्वाभाविक है। साहित्यिक 
उसी उफान के बीच में खड़ा हो 
कर युद्ध को बीता है ओर जीवन 
के मृ्यों को परखता है | नए 
मूश्यों का निमोण बरता है। 
बहू निर्भकता झरोर पोरुष 
का निर्माता है, हथि- 
यारों का प्रशासक नहीं था। 
नागरिक साहित्यकार का अन्तर 
यहीं स्पष्ट होता है । नागारक उकान 
में बहकर होता दे । नागरिक 
उफान में बहकर सेनिकशाही और 
युद्धलिप्सा का समर्थक बन सकता 
है | छानजाने अनचादे बढ़ सदता 
है । लेकिन साहित्यकार 
इसी अनचाही स्थिति से हीं 
बचने का भार्ग सुमाता हैं। 
वह जानता है कि युद्ध से बचने 
का हमारे सामने कोई विकल्प 
नहीं रहा था इसीलिए हमने युद्ध 
के लिए युद्ध को नहीं स्वीकारा ! 
ऐसी स्थित में हम &/करया करने 


बालिका विरोध करेंगे उसके झाक्रम था 
क२नेकी शवितकों नष्ट करेगा | लैक्नि 


इस बात को नहीं भूल गे, कि युद्ध 
में जझ और पराज्य दोनों की 
सीमा ऐसा दोनों का प्रभाव, इनमें 
कोई विशेष अन्तर नहीं होता । 
पडव दल में फेवज्ञ सात व्यक्ति 
बचे थे ओर कोरव दृत् में पेवल 


तीन । विजय शी पाण्डवों को 
मिली | कैकिन वह विजयभी फेसी 
थी, वह क्या किसी को बताना 
होगा ? साहित्यकार का यही 


| प्रयत्न रहता है कि वह अपने 


लागरिक को देखी विज्यशी के 
प्रति सचेत करता रहे | 


आय प्रापेशक प्रा्तनिधि सभा पंजाब जाकन्धर द्वारा वीर सिन्लाप प्रे स, 





' रविशंकर जी के सुपूत्र भ्री 
झाशोक त्रेहन के साथ सम्पन्न 
हुआ | विवाहकाये व आशीर्वाद 
पूज्य स्वामी विधानन्द जी विवेह 
द्वारा १२-२-६६ को उनके निवास 
स्थान पर हुआ । 
झायेबगत की ओर से इस 
नवद्म्पती को तथा पं» आशुराम 
जी के परिवार को-इदिंक बभाई | 


आर्य कन्या सदन पाटोदी 


हाउस, दरियागंज, दिल्ली! ररें। 


इस समय ३ वर्ष से लेकर १८ 
वर्ष तक की आयु की १ कक्षा से 


जो दुर्वज्ञ हैं, जो पलायनवादी 
हैं दे कभी-कभी ऐसी स्थिति का 
लाभ उठाकर उसी नारेबाजी में 
फंस जाते हैँ जिस में गुद्धक्षिप्सा- 
वादी फंसे रहते हैं। साहित्यकार 
इन दोनों के बीच में सही भारी 
का निर्माण करने वाला होता है। 
है | युद्ध करते हुए भी वह युद्ध के 
परिणामों को दृष्टि से ओमल 
नद्दों होने दता | गीताका ज्यरहीन 
युद्ध साहित्यकार द्वी शड़ता है। ! 
धुद्धस्व विगतव्व२:? कृष्ण ने ऐसा ' 
ही युद्ध कढ़ने के लिए शआाज न को 
प्ररित किया था । उसे ५ल्ञायन 
से बचाया था। साहित्यकार की | 

भूमिका आज के संदर्भ में 
मानी जा सकही है | एक और 
बहू मनुष्य को भय और 
पत्लायनवाद से मुक्ति पाने 
की प्रश्णा देता है तो दूसरी 
ओर युद्ध - उन्‍्माद ओर युद्ध- 
लिप्सा के नरक में पढ़ने से बचाता 
है । उसका यह दृष्टिकोण युद्ध मात्र 
के प्रति होना 'बाहिए किसी देश 
विशेष में लड़े जाने वाले युद्ध के 
प्रति नहीं, तभी उसका यह दावा, 
कि वह केवल मात्र राष्ट्रीय नहीं है, 


सही हो सकता शििी।.....2720 शक । 
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पढ़ने बाली अनाक 
इकियों को संख्या 
है। इनके मिवास, 
पालन पोषण, शिक्षण 


है - जव० ६० का शुभ | विवाइ झादि के लिए ढेद साख रुपया 


प्रतिवर्ष चाहिए। 

अपसे सानुरोध प्राथना है कि. 
अपनी पुरुथ कम्माई में से आधिक 
से अधिक दान भेजने दी कृपा 
करें। 

इस छम्य लगभग ८०० मान्य 
देवियां इसकी मासिक सद॒स्या है 
जो १ रुपये से लेकर २५ रुपये तक 
सहायता भ्रति माश्न देवी रहती- हैं + 
आप से भी प्रांथना है कि आप 
इस हात्यन्त उपयोगी संस्था का. 
सासिक खतद्स्य बनने की कृपा 


--देसराज चघरी 
प्रधान समाज 


आधयसमाज स्थापना, दिवस 
नई दिल्‍ली ८ मार्च--र्य 
केन्द्रीय सभा दिल्ली ९ज्य की 
ओर से २विवार दिनांक २७ मार्च 
१६६६ फो सायंकाज् अजमल झा 
पार्क, करोलबाग में बड़े समारोह 
पृदंक मनाया जावेगा। 
झआाय॑ देन्‍्द्रीय सभा सभी आये 
समाजों, स्त्री आर्य समाजों तथा 
शिक्षण संस्थाओं से प्रार्थना करती 
हैं कि वे अपने २ स्थानों में इस 
पुण्य पे को बड़े समारोहं-पूर्वेक 
मनाने और जनता से अपील करें 
कि वे डाधिक से $घिक संख्या में 
इाजमल् खां पांके उत्सव में भाग 


लें। --रामनाथ मंत्री समाज 
भटिद कम्पनियों में 
प्रसिद्ध लिमिटिड कम्पनियों मई 


ई 


(छड्चएए एएए०डाप8) 
2%, बाषिक व्याज 
तथा ॥/2 से 6% तक 
कमीशन भी भराप्त करें। 

मिलें धरथवा लिखें- 
छाजा+फष् & (0०. 
एजल्त ऐक्‌ण्मंध 48ल्काड. 
हार, 8०280. 0575 8९8४४ 
घण्ण४९, 50४४४०८१ 


कस 44% 4स-भं-५काजुलमन्‍्केस३-३ल्‍फ जकआनक 


ई 
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एक श्रति का मूल्य १३ नये पेसे 


वर्ष २६ अर १३) 
वद सृक्तय: 
नमो यमाय 


यम रूप उस परमेद्बर को 
नमस्कार हो | परमात्मा के 
श्रगेक नामों में यम भी उसका 
एक नाम है | क्‍यों कि वह सबका 
नियामक है | सबको अपने 
नियम में रखता दे । कोई भी 
वस्तु उसफे नियम से बाहर 
नहीं जा सकती है | वह यभ है| 


नमो अस्तु पृत्यवे 

मृत्यु रूप उस भगवान्‌ को 
नमस्कार है. ।! वही देह को 
आत्मा से या आत्मा को शरीर 
से झलग-श्रलग करता है। सब 
को अपने-झपने कर्मों छा ठचित 
फल प्रदान करता है । उसके 
नियम विधान को कौन तोड़ 
सकता है ? 


तमग्नि पुरोदधे 


में उस अग्निमय भगवान 
को अपने जीवन में सदा आगे 
रखता हूँ । वह्दी मेरा नेता तथा 
नायक है। परमेइवर ही मेरा 
पथ प्रद्शोक्र है। वही इन्द्र बनकर 
प्रत्येक कार्य भें मेरा नेतृत्व 
करता है। उसे ही सदा थआगे 
रखता हूं । 


अस्मे अरिष्टतातये 


इस जीवन के कल्याण व 
सुत्च के लिए मैं भगवान्‌ को 
नायक बनाता हूं । परमेश्रर द्वी 
कल्याया करता है । कही सुख- 
दाता है। अथवंवेद से 


१४ चेत्र २०२२ रविवार-दयानन्दाब्द १४१- २७ मार्च १९६६ 
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वाषिक मृत्य ६ दफये 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 





वेदास्त 


हे वीर ! तू वजू का वज्‌ है 

दृष्या दूफिमि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि। 
आ मुहि श्रेयांसमति सम॑ क्राम ॥ 

अथ--हे बीर नर ! तू (दृष्या)) दोप निकालने वाले 
का (दृषि: असि) दोष निकालने वाला है। तू (हेत्याः) 
तलवार की भी (हेति: असि) तलवार है और व्‌ तो 
(मेन्या:) बज का भी (मेनि। श्रस्ि) व है। तू अब 
(आप्नुह्ि) प्राप्त हो ( श्रेयांत्म्‌ ) श्रेष्ठ उत्तम मनुष्यों के 
पास पहुंच कर तथा ( समम्‌ ) बराबर वाले से (अतिक्राम) 
आगे बढ | तू शक्ति की शक्ति तथा बज्ध का भी तेज 
बज हे । तेरे सामने कोन ठहरे ? 

इम का भाव यह है 

हे वीर नर | तेरा क्या कहना ! कोन तेरे सामने आने 
का साहस कर सकता है। जो दुष्ट दोष निकालने वाले हें | 
व्ब वे तेरे सामने आते हैं तो उनकी अ्रपनी बोलती बन्द 
हो .।ती है । तेरे सामने आते ही उनके अपने दो का 
हेर उनकी आंखों के आगे आ जाता है । उनका तेज कुल्हाड़ा 
तेरे सामने सर्वथा बेकार हो जाता है। उनके पास यदि 
बज भी हो तो तेरे आगे वह मिट्टी का ढेला सा वन जाता 
है। है राष्ट्र के वीर नर ! तु बञ्ञ का भी वज् है। शक्ति 
की भी शक्तित तथा शस्त्र का भी श्त्र ही है तेरे श्रागे 
शत्रु के, राक्स पिश/च के, चोर लूटेरे के सारे शस्त्र वरेकार 
हो जाते हैं । हे वीर | अगे ही आगे बढ़ते जाओ । 


अआथवव वेद २-११-२ 


आम आय ० ऑ 2220 ऑ ऑल ॥# ४ 


के 


ऋषि दशन 
त्त्रस्य धर्मस्य स्वरूपम्‌ 

राज्य में पापी श्रपराधी दुष्ट 
को कड़ा दण्ड देना ज्ञत्रिय का 
उमर शासन को चलाने वाले का 
धरम का लक्षण है | दरड देना 


उसके धर्म और कतेव्य में 
शामिल हैं । 


उत्तमकर्मकारिभ्यः 
आनन्दकरः 


राज्य के नायक का यह 
धर्म है कि जो उत्तम काम करने 
वाले हैं, उन के लिए आनन्द- 
कारी बन जाये । नियमों का 
पालन करने वालों को तो सुखी 
बनाता रहे तथा-- 


एक सहखद ४ितीय 
मुग्रवत्‌ 


उन दोनों में एकतो शांति 

४४ ब्छ ग्ी 
वप्म हैं और दूसरा उम्रता से 
दण्डजिधान है | राज्य का काम 
चलाने के लिए शांति की भी 
झ्रावश्यकृता हैँ तथा दण्ड भी 
जरूरी ह ता है केबल एक से काम 
नहीं चला करता। 


भा ष्य भूमि का से 


| 
के 


अं अधि न अआंध क 
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सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शार 


आये जगत जालन्धर 





धामिंक चर्चा-- 


है. 
सत्संग, सतन-अध्ययन, मनन ये | केन्द्रों में चक्रों में हुआ करते हैं । 
ईइवर भक्तिमें रुचि बढ़ानेके साधन | स्पष्ट अर्थ अनुभूति का श्रतुभव ही 


हैं। सत्य का संग सत्संग हूँ । सदा- 


सत्संग कद्दा जाता है | स्व- अध्ययन 
ओर अंतमु ख होकर अपने प्रन्तः 
करण का अवज्ञोइन ऋरना, एक 
लाभकारी सावन है। चरित्रवान 


लोगा े जोवन ब्रत्त अपने अन्दर ' 


जञाप्रति उत्पन्न करते है. तथा 
आकांक्षा की उर्ततात में सहायक 
होते हैँ | परम.पविछ झौर सर्वेत्तम 
आदशे ता भगवान ही है जिसके 
ऋत ध्योर सत्य नियम सारी जगती 
की निय मत रूप से चला रहे हैं । 
ऋत के #नुप्ठान के लिए सकलप 
किया जाता है य? किर पूरी लग्न 
से बनी रहकर ऋतावान बनने तक 
प्रयत्न किया जाता है। प्रयत्न जब 
शिक्ष संकन्प से प्ररित होता है तो 
झबरय सफल होता है क्‍्ये!कि इस 





| है| अनुभूति का सम्बन्ध समस्त 
कद | 
चारी जनों का सम्पक भी इसीलिए 


मानव से है ज्ञान बुद्धिगम्य है । 
स्थितप्रज्ष मनृष्य जिसकी बुद्धि 
निश्वल हो चुकी है जो कुछ अनुभव 
प्राप्त करता है वह अनुभव ज्ञान- 
तक ही सीनित हैं । ज्ञान द्वारा 
उपलब्ध अनुभव जब तक कर्मानृ- 


' एठान में नहीं आते जीवन विक- 


सित नहीं होता । जीवन का 


| निरन्तर विकास होना चाहिए यदि 


॥ 


लिए धर्म मयादाओं का पालन 


साथन सम्यक रीति से किए ज्ञाएं 
ओर साधन भी ठीक हों । साधक के 
| 
ब्डू 


करना अत्यावश्यक है। धर्मशील 
मानव ही साधन से उन्नत होता 


' है । धर्म, व्यक्तित, परिवार, समाज 
' राष्ट्र क्‍या सारी जगती का आधार 


है | धर्म के नियम पालन करते से 


' प्रगति सुगम द्वोती हैं और गति 


: तीच्र होती है । जीवनचर्यो की शुद्धि अदाओं के जिए अंग है संदोग 7 


में विच्वयज्ञ के साथ साम्य स्थापित 


हो जाता हूँ | प्रार्थना वह उत्कंठा 
है जो शुद्ध हृदय में उत्पन्न होती है 
झौर जिसकी पृति के लिए साधक 
पुरुषाथे करने के लिए उद्यत होता 
है। उदय हुआ उत्साह मनुप्य को 
सहायता करता है और मनुष्य में 
सत्य को घारण करने की क्षमता 
हो जाती है जिस श्रद्धा 
कहतेहें । श्रद्धा में ही सफलता 
मिलती है | विश्वास ओर श्रद्धा से 


क्तेव्य करते हुए ज्ञा ममुप्य को | 


अनुभव होते हैं ओर जिनके 


बढ जप ः ! 
सहार मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति ' 


करता रहता हैं उन्हें ही अनुभूति 
कहा जाता है। 

श्राजकल योगीजन अनुभूति 
शब्द से उन अनुभवों का द्वी व्यक्त 
बन हैं जो »*नुभव कि स्नायु 





ओर नियमता परम ऋावश्यक है । : 
कभी-कभी आभास-सा जो साधक | 
को होता है वह उ्योतिदर्शन नहीं | 
है | आत्मज्योति का केन्द्र यद्यपि । 
हृदय है पर डदीप्त ज्योति तो मुख- 

मण्डल तथा मस्तिष्क से लेकर 

सारे शरीर के अक्यवां को पवित्र 

शोर सशक्त करती है | साधक में | 
आलस्य नदीं होना चाहिये। 
आलपस्य ओर प्रमाद केवल समय 
का ही हास नहीं करते इन के द्वारा 
तो जीवन क्षय द्वो जाता है। 
आलस्य ओर प्रमाद युगल-व्यसन 


तमोगुण की सन्‍्तान हैं झोर मोह | 


रो, |; 
को सामने जाकर ऋामना को विक्रत | 


कर देते हैं । विक्रत कामना ही 


' लालसखा ओर वासना है | तमो- 


गुणी मनुष्य में यदि गति आ भी 
ज्ञाए तो वह रजोगुण युक्त होती 


| है उसमें विक्रत काम की प्रधानता 
। 





(9००४4 


| अनुकूल कतंव्य करके भगवान की , 
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राष्ट्र-भक्ति ओर प्रभु-मक्ति-१६ 
(श्री महात्मा आनन्द स्वामी जो महाराज की अमृतभरी कथा) 


मु आर बुआ ८ की ८ आम 

(गतांक से आगे) | में प्रभु की भी मत भूल । अपने- 
अरे भाई! अपनी आदतें | आपकी प्रभु और राष्ट्र के अपिंत 
क्यों बिगाड़ते हो। जब पांच | कर देना ही यज्ञ का मुल भर्थ है । 
कपड़ों में गुज्ञारा हो सकता दै तो | आजकल लोग शराब भी बहुत 
बड़े-चड़े संदुक भरने से क्या लाभ ? | पोने लगे हैं में कहता हूं पीओ, 
जितना तप्पड़ ओना पाला जितता | ज्ञी मरकर पीओ लैकिन ऐसी मत 
टब्बद झोना मुह काला। ।| पीझो कि रात को पी और सुबह 
अपनी ज़रुरतों को कम्म करो । उत्तर गई । उस प्रभु के नाम की 

दूसरों का भत्ना करो। । 


! शराब पीओ जो कमी उतरे नहीं । 
यदि सब कुछ आप अपने | त्ञाम खुमारी नानका, 


ऊपर ही खर्च करते गए तो अनाथ ' चढ़ी रहे दिन-रात 
बच्चों पर खच कोन करेगा? 





मूलशंकर ने टंकारा में पी थी। 
उन बहादुर जवानों की कौन सुध ' ऐप्ती पो कि जीवन भर नशा रहा। 


| लैगा जो हिमालय की १७, १७ शराब चढ़कर उतरने वाली 


इज़ार फुट की ऊंची चोटियों पर पिलाई तो क्या पिल्लाई साकी, 


| जह्दां इतनी सर्दी है कि सब्जी नहीं ज्ो एक बार चढ़ के न उतरे 


बनती, रोटी नहीं पकती, सब ' वह पिलाझों तो ज्ञानू। 
कुछ घिमानों से गिराया जाता ' यज्ञ की भावना परमात्मा की 
है सावधान खड़े होकर हमारी । देन है, सइद्दे श्य है। खाना, पीना, 
सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं । | 
। 
। 


सोना, सस्तान उत्पत्ति तो पशु भी 
यदि कुछ बचाओगे नहीं तो इन 


| करते हैं। पशु और प्राणी में अन्तर 
। होता चाहिए | यज्ञ प्रभु के दर्शन 
| पाने का एक साथन है। यज्ञ यह्‌ 
। भी सिखाता है कि अपने इन्द्रियों 
। को नियन्त्रण में रखो | दशरथ का 
रहती है और पूति न होने पर ; अथ है दश इन्द्रियों का मालिक । 
क्रोध का कारण बनती है । यह | दशरथ का अथे है ऐसा व्यक्ति 
क्रम हास का है। साधक को सत्व- । जिस का अपनी द्शों इन्द्रियों पर 
गुण में दृढ़ भूमि तेयार करनी ' नियन्त्रण हो । रावण, इन्द्रियों का 
चाहिए जिसमें नियमित श्रगति गुल्ञाम था। हमारे शास्त्रों ने इच्दियों 
प्रकाश और नित्य नव-जीवन है । | "विजय पाते का एक ही साधन 
सत्वस्थ हुए विना मनुष्य के अंदर । बताया है कि अपने 5 
झ्रात्म प्रेरणा सम्भव नहीं । पाझो | अतः काबु करके ही पर- 
| 


खाओ पी श्रो दुनिया आपके लिए 
है, लेकिन ढंग से | यज्ञ का श्रर्थ 
है कि संसार के भोग भी कर साथ 


आत्म प्रेरणा से ही मानव पूर्ण | मात्मा के दर्शन पाए जा सकते हैं। 
आयु भर से ही मानव पूर्ण आयु | गन ही मनुष्य के बन्चन ओर 
भर स्वस्थ रहता हुआ भगवत | मोक्ष का खाघन है। 

यही सब्र आठ बातें जिन का 
प्रेरणा के पाने का अधिकारी | मैंने अब तक उल्लेख किया। 
होता है। भगबत प्रेरणा भगवान | राष्ट्र-मक्ति और प्रभु-मक्ति सिखाती 
का प्रसाद है वह तो अनुकूल [ हैं। राष्ट्रभकित और प्रभु-भक्ति 
औीवन-चर्या देखकर अगवांन ही | दोनों एक हैं। 

अपनी कृपा से दिया करते हैं । ( समाप्त ) 


कै हे 
आवजगत जाबत्ध* 





सुम्पादकोय--- 


आये 


वर्ष २६) रविवार २०२२, २७ मार्च १९६६ [अंक १३ 


मक्का कक 
बरकरार का 2 का काका 2 सका मा धक्का गाए बा हाई 
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नड्जाः कप छ्धूःः 


जगत 


संरक्ृत की ओर 


भारतीय संविधान में स्वीकृत 
चौदह भाषाओं में संस्कृत भी एक 
आषा है। प्रायः सारी भाषाओं 
मेँमिन्त २ समय पर समाचार 
तथा भ्न्य बातें श्राकाशवाणी 
द्वारा प्रसारित की जाती हैं । डितु 
संछ्ृत संविधान में स्वीकृत भाषा 
होने पर भी ऐसी झहाभी तक 
इ)भागी बनी हुई है कि जिस के 
द्वारा भ्रसार मस्रालय कोई भी 
कार्यक्रम प्रसारित नहीं करता। 
बेसे तो आप्ये दित भारत के बड़े २ 
इंचे लोग, मान्य राष्ट्रपति से 
सेकर मन्त्रियों पर्येन्त संस्कृत भाषा 
के गौरव के सम्बन्ध में श्राये दिन 
के समारोद्दों में बहुत कुछ कह्टते 
रहते है । किन्तु खेद यद्द हे कि 
क्रियात्मिक रूप में संस्कृत के लिए | 
ब्या दुछ भी नहीं जात । स्कूल 
में संस्कृत समाप्त दोती जा रही है। 








संस्कृत की पराक्षाएं आये वर्ष कम 
हो रदी हैं। ससकृत वालों की हृ 
बात में उपेज्ञा की जाती है। 
जीपन जेत्र में जिस की भी उपेक्षा 
की जायथी, वहद्द वस्तु या तत्व 
पीछे द्ोता चला जाएगा। संस्कृत 
वाज्षा व्यक्ति आपने ही देश में श्रपने 
शाप को सरकार तथा जनता में 
सवेथा द्टी उपेक्षित सममता है । | 
इसीलिए वह ऐसी दशा में अ्यंखें | 
नीची कर फे जीवन के दिन बिताने 


में लगा है । स्कूलों में सरकार की 
झोर से संश्कृत तथा संस्कृत वालों 





प्रसारित क्यों नहीं किये जाते ९ 
उत्तर में कहा गया कि इस पर 
विचार किया जा रहा है। पत्ता 


नहीं झभी और कितने वर्ष इस पर, 


विचार करते लग जायेंगे । एक झोर 
जमंनी दै। वहां तो संस्कृत में एक 
विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाने 
लगा है। दूसरी ओर भारत है जद्टां 
की संस्कृति संस्कृत में निहित है । 
वष्टां अभी तक विचार ही द्वो रहा 
है। कितना खेद तथा संस्कृत की 
कितनी उपेज्षा है ? 

यह समाचार निकल्षा है कि 
चौथी योजना में संस्कृत प्रसार के 
लिए दो ऋरोड़ रुपये रखे गए हैं। 
इतना महान देश, इतनी प्राचीन 
आषा ओर भारती राष्ट्र की सरझधर 
झौर केवल दो करोड़ की अल्प 


, राशि ? भहछ॒लियों, मुगियों, सुझार 


पालन, शराब आदि के ज्िए तो 
पता नहीं कितने करोड़ किल्तु 
संस्कृत के लिए ब्रेबल दो करोड़ 
ऐसी है स्थिति म्वर्कत की हमारे 
भारत में । युवक यह कहते है कि 
संस्कृत पढ़कर भूखों क्यों मरें । 
गत दिलों पंजाब के शिक्षमस्त्री श्री 
प्रबोधचन्द जी ने कहा कि संस्कृत 
वाक्तों के प्रेड बी. टी, के समान 
बनाने पर विचार हिदा जा रहा 
है | पता नहीं यहू विचार क्रिया- 
स्मिक निणय में कब सामने 
झायगा | हम चाहते हैं कि 
संस्कृत के प्रति इस उपेक्षा वृत्ति को 






के छाथ जो व्यवहार किया जाता | समाप्त करके इसमें समाचार भी 
है। संसक्षत की पढ़ाई का क्‍या द्वाल | प्रसारित हों । स्कूलों में भी इसदी 
है । इस की दुदंशा कौन नहीं , पढ़ाई का प्रबन्ध हो। जीवन यात्रा 
जानता ? अभी गत दिनो राज्य | में भरी संस्कृत वालों का ध्यान 
सभा में एक मान्य सदस्य ने यह | रखा ज्ञाये तभी कल्याण होगा | 


पूछा कि संस्कृत भाषा में समाचार | -“ त्रिलोकचन्दर 


भाषा के आधार पर | सचमुच आदर्श था। पूणंतया 


पंजाबी भाषा :के -झाघार पर 
गहमन्‍्त्री भ्री नन्‍्य-.जी ने लोड 


सभा में पंजाब के पुक्येड्ालककी, 


घोषणा कर दी है। पंज्ोब, के 
मान्य त्िमृति नेता श्री ल्ञा० ज्ञगत्‌ 
नारायण जी हंसत्सद्स्य, श्री यश 
जी पूर्व शिक्षा सम्त्री पंजाब प्रधान 
आये प्रादेशिक सभा जाहूस्पर श्री 
वीरेन्द्र जी एम० ए० तथा जनसघ 
के नेताओं एवं देदली के श्री ला० 
रामगोपाल जी शाज्ञ वाले मनन्‍्त्री 
सा्वदेशि 5 सभा, श्री झरोम्रप्रछाश 
जी ध्यागी आय नेताओं ने पंजाब 
एकता समिति ले मिल कर गृह- 
स्न्‍्त्री से इस के सम्बन्ध में खुल 
कर बातें कीं। श्रावश्यक आइवा- 


यज्ञवत्त जी शर्मा ने अपना अनशन 
प्रत खोल दिया है | पंजाब में भी 
अरब शन्ति का वातावरण पेंदा 
होता जा रह्दा है । पजाब में पुलित्त 
द्वारा जो अत्याचार हिये गये हें 
उनकी जांच पढ़ताज करने को 
गृक्षमस्त्री श्री नन्‍्दा। जी से अनुरोध 
क्रिया गया हैं। आ्रायप्माज्ञ के 
प्रसिद्ध संन्‍्यासी श्री खामी सत्यानन्द 
जी ने श्रायसमाज दीवानहाल 
देहली में इसी सम्न्बध में अपना 
अनशन प्रारम्भ किया हुथ्वा है। 
हम भो सरकार से बलपूवक अनु- 
राध करते हैँ कि पंजाब में पुलिस 
को ओर से ज॑। २ ब्यादर्तियां हुई 
हैं। उनकों अवश्य ही जांच 
ताल कराई जाये। 


आदर्श शुभ विवाह 

साम्जा आयेसमाज के अनथक 
कायऊतों श्री ला० रूपचन्द जी 
की मुपुत्नी, समाज के उत्साही 
अल्त्री श्री वेदप्रकाश जी की बहिन 
सुशीला जी का शुभ विवाह धूम- 
घाम से सम्पन्न हो गया। विवाह 
संस्कार में भ्री ५० खुशीराम्न ज्ञी 
शर्मा श्रभ्िष्ठाता बेद प्रचार भार्य 
प्रादेशिक सभा, प० पब्रि्ञोकचन्द 
शास्त्री, ५० जगतराम बस्तीरामजी 
की मण्डली शामिल हुई । विवाह 














सन प्राप्त किये | अमृतसर में बोर ; 





वंदिक रीति से हुआ | श्री रूपचन्द 
जी के सुपुत्र श्री बेदप्रकाश जी 
तथा इनका सारा एरिवार आंर्- 
समाज के रह्व में रह्ढा हुआ है। 
रात के स्वागत सम्मान में कोई 
भी कसर न रखी गई | साम्वा की 
जनता पर इस आदश्श विवाह का 
बड़ा ही प्रभाव पड़ा | कर क्‍्धू को 
सबते शुभाशीर्वाद दिया। इस्र झव- 
सर पर आर्य जगत, आर्यगज्ञट और 
समाज को दान भी दिया गया। हम 


इस आदर विवाह पर दम्पतीके मंगल 


मांगल्य की प्रार्थना करते हुए सारे 
परिवार को बधाई देते हैं |--सं« 


करनाल मंडल के जल से 

करनाल मंडल में आय छतमाज 
कम्बोहपुरा का उत्सव समारोह से 
हो गया ठा. दुर्गाध्षिह जी प॑. दुर्गा 
प्िह जो, ५. चद्सेन जी, श्री, 
नत्थूराम ज्ञी, डा, गणेशदास जी 
शामिल हुए 

झायसमाज कुजजपुरा का 
वाषिक उत्सव समारोह से ह्दो 
गया। श्री घौ० नन्‍्दत्लाल बी, 
श्री दीनावाथ जी, श्री कंब' भानज्ी, 
/ गोविन्द्राम जी, मर्ज श्री ह्‌रि- 
चन्द जी भादि सब्जनों तथा 
देवियों के उत्साह से खूब शोभा 
रहा । जल्से में समा की ओर स॑ 
पं. त्रिलोकचन्द शास्त्री, ५, चन्द्रसेन 
जी, प. राजपाल मदन मोहन जी 
की चिमटा मण्डली 59 दुर्गासिहद 
जी, म० नत्युराम जो तथ। करनाल 
से डा. गणेशदाप्तजो प्रो, उत्तम चन्द्‌ 
जी शरर पानीपत शारईमल हुए । 
बड़ा समारोह था। मार्र व्यय के 
अतिरिक्त सभा को १०७) रूछ 
मिले । ढा० दुर्गासह्‌ मंड् ने 
तरावाड़ी मे प्रचार किया | 


आये जगत्‌ में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठाएं 





आयजगंत जालन्धर 


जाप”: ््हण/”/”।७/भभपभऊढ७ज | पफप:भम ऋ$६6।; ४ "+//घथथ:थथ घपखघअइकइंकइंइ फटने :ोड:च्नओ्  इ्कऑक्लेंल्ने्ं:डइडचचक्‍चचइ- 


भारताय सानक का प्रातष्ठा बढ़ी 


जा योजना का पालन कार्यक्रम के अनुसार 


१६६५-६६ की रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट 
ऋ़ऋ आज डे 


रक्षा मंत्राढथ की १६६५-६६ 
की वाषिक रिपोट में कहा गया है 
कि भारतीय सेना के जवानों ने 
एक बार- फिर झपनी वीरता को 
घाऊ जमा दी है और जनता के 
दिल में भारतीय सेनिक की प्रतिष्ठा 
अढ़ गई है। सितम्बर १६६४ की 
घमासान लड़ाई में भारतीय सेना 
के अधिकारियों और जवानों ने 
अपनी ज्ञान हथेली पर रखकर 
ऐसी वीरता और बहादुएे का परि 
चय दिया, ज्सि से भविष्य में 
कोई भी आक्रामझ हरेगा। सारा 
देश अपने जवानों के शोय पर 
गवित हैं भ्रौर जवानों ने देश में 
इपने प्रति बड़ी श्रद्धा अजित कर 
लीहै। 

श्याज जारी की गई इस रिपोर्ट 
में कहा गया हैँ कि उक्त लड़ाई में 
४ हजार ७६३ व्यक्ति मारे गये, 
रे हजार ४४४ घायल हुए और 


४९४ घायलों में से ४ हजार ५८६ | 
ठीक होकर अरपताल से निऊल कर 
अपने काम पर लौट चुके हैं और | 
३३६ का इलाज कर के उन्हें बी मारी | 
की छुट्टी पर भेज दिया गया है । 
अनुमान है कि ४६२ व्यक्ति गंभीर 
रूप से अपंग द्वो जायेंगे। लापता 
ज्ोगों में से १००४ व्यक्ति युद्धब॑दी 
के रूप में पाकिस्तान से लो 


चुके हैं । 





योजना है, जो निर्धारित कार्यक्रम 
फे अनुसार लागू फी जा रही है। 
आशा है कि इस योजना का खर्च 
योजना में निधोरित आंकड़ों के 
अनुसार ही रहेगा रिपोर्ट में कहा 
गया है कि यह योजना चीन $ 
ल्तरे को ध्यान में रख कर बनाई 
गई थी झौ९ यह खतरा श्रव भी 
है। पिछली लड़ाई के दंरान कुछ 
देशों द्वारा भारत को सामान की 
सप्लाई रो देने के बाद रक्षा की 
जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्मंर 
न रहने और इस मामले में स्वाव- 
लम्बी चनने का विचार भझब जोर 
पकड़ गया है। रक्ञा मंत्रालय में 
रक्षा पूर्ति का एक नया विभाग 
खोला गया दै ज्ञों आयातित 
सामान की जगह देश में सामान 
बनाने क श्रयत्न क( रहा है। 
रिपोर्ट में बताया गया है कि 
साल के शुरू में कच्छ में पाकि- 


, म्तानी आक्रमण के मुकाबले में 
कर, पर! हि 
१ हजार ५०७ लापता हुए। ८हजार | ३ बाढ़ में युद्ध-विराम रेखा तथा 


अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाशिस्तानी 


| आक्रमण का खामना करने में सेना 
| ने कया काम किया | १६६५ की 


घटनाओं में रक्षा की तेयारियों की 
योजनाओं की परीक्षा हुई और 
प्रशिक्षण, खान्-सा मान, आयोजन 
और युद्ध संचालन, श्मौर देश के 


। सेनिकों का शौर्य इस परीक्षा में 


अच्छा उतरा | पाकिस्तान के साथ 
लड़ाई के दौरान देश पर चीनी 


रक्त लड़ाई में ५० करोड़ रु खतरे को नजर-अ्दाज् नहीं 
खर्च हुए, जिसमें नष्ट हुआ ओर | |. गया झौर हमारे जवान दर 
काम में आया साज-स्मान भी | ८, कारबाई के लिए तयार रखे 


शामिल हैं । 


' गए | इस लड़ाई में प्राप्त अनुभव 


सेना के विस्तार, अधुनडी- का अध्ययन किया जा रहा है और 


करण और अ्रन्य विकास कार्यों, पेश की सेना को सम भोर सबल 
के लिए १६६४-६६ की अवधि के | पनाए रखने के लिए उचित दपाय 


अलिए ५००० करोड़ रु० क रक्षा | किंप जा रहे दै। 


२७ माचे १९६६ 





क् स्वृ० म० हंसराज् जी-के विपय में कुछ मद्दोदयों की 


साक्षत सत्रां में सदभावना 


(ओ० श्री दोलतराम जी शास्त्री अमृतसर) 
कुक सृलके-कृ फू कृ-कृत्के कु कक कु: 
१--१६०६ में ओरियन्टिल | यहां की वोलियां भी हैं। देवता तो 


कालिज के मुख्य संस्कृत प्राध्यापक 
महा महोपाध्याय भ्री शिवदत्तजी 
को उनके छात्रों ने पूछा कि गुरू 
जी! श्री ला० हंसराज प्रेंसिपल 
के विषय में श्राप की क्‍या 
सम्मति है ? 

परिडत जी ने कष्टा--कि »ी 
इंसराज जी नीति में विदुर, और 

धर्म में युधिष्ठिर हैं । 

२-शांति कुटि शिमला में 
सनातन धमं व ग्रायेसमाज तथा 
कुछ श्रन्य हिन्दू संस्थाश्रों के 
समिलित संग में स्व० मालवीय 
जी ने महात्मा जी के लिये 
निम्नस्थ विशेषण कह्दे । 

वे आदश त्यागी--भविष्य- 
दर्शी पस्नीजं ता कोमल कमल से, 
अड़ें तो हिमालय से । 

३-डो० ए० बी० कालैज के 
फारसी के प्रोफेतर मौलबी मीरां- 
बक्श जी को छात्रों ने पृछा कि 
क्‍ सादिऊ सुना है कि आप को 
कालिज में बड़ी 
तनस्वाहू मिल रही थी--आप ने 
उसे क्यों छोड़ा वह तो अपने दान 
का कालिज था | 

मौलबी जी ने कहा हि-- 
साहेव ! 

मेरा मक्का डी० ए० बी० 
कालैज--मेरा नवी ला० हंसराज 
मैं बलिद्वार दोनों पर । 

४, श्री काली प्रसन्न चेटर्शी 
ट्रिब्यून के सम्पादक होशियारपुर 
के उत्सव पर गए । प्रातःकाल 
बोलियों- पर स्नान करने गए । 
एक सल्जन ने उनको पूछा कि 
बाबू ज्ञी आप सारे भारत में घृमे 
कोन-कौन से देवताओं का दशेन 
किया ९ बाबू जी योले (मखोली 
ढंग से) दृश्य तो छानेक देखे उनमें 


इसल्ञामियां 


मुमे कहीं नहीं मिले सिवाय लाहौर 
के ! वे भी देवता, दो ही। सब्जन 
कहने लगे कौन से दो ९ 

बाबू जी ! पास-पास ही रहते 
हैं दो - ले !! 

एक इंसराज, भर दूसरे लाज- 
पतराय | बस दो ही । 
.._ ४, भाई जगतत्िद्दजी डी.ए.बो 
कालिज के मुख्योपदेशक हुए हैं. । 
वे वीर रस की मूरति दूसरे भूषण 
कवि थे। ज्ञनता में ज्ञोश भरने के 
लिए वे भूषणा-सी ही कविता पढ़ते 
थे। वे हमें सुनाया करते कि जब 
मेरा क्रोध सीमा पार हो जाता तो 
में मद्दात्मानी के पास चला जाता। 
महात्मा जी (उनकों भाई जी 
कहते थे) कहृठते भाई जी--कट्दो 
केसी तबीयत है ? भाई जी कहते 
थे किमेंइतने में ऐसा हो जाता 
जैसे कभी जन्म में भी कोष न 
किया हो । 

सज्जनो :--महात्मा जी को 
महात्मा बनाने वाले इत्यादि 
झनेकों गुण ये | हमारा उन्हें 
आर उनके गुणों को नमस्कार । 


वे लोग ! वे बातें... 


जद जिश्व की कोई भी शक्ति 
मानव को गिरा नहीं सकती, मानव 
को गिराने वाला मानव स्वयं 
हो हे । 





, >-स्वामी विवेडानन्द 

जत में नरक में भी उत्तम 

पुस्तकों के स्वाध्याय में व्यस्त रहना 

पसन्द करू गा । 

--लोक प्राभ्य तिलक 

औ भारतीय संस्कृति की रक्षा 

के लिए सबसे पहले स्वामी दयानंद 
ते आवाज़ उठाई। 

->हा० फेसकर 


जाये जगत जालन्धर 


(गतांक से आगे) 
यह भाष्य ६ छटहों में समाप्त 
छुधा है। भाष्य के आरम्भ में 
सैखक ते निम्न सक्तोकों में अपने 
-आाष्य विष्य% प्रारम्मिक वक्तव्य 
> प्रस्तुत किया दहै-- 
“दयानन्दः समाख्यातों । 
यस्थास्ते च सरस्वती । 
“एतन्ना मानिवतः स्वामी 
दया नन्दः सरस्वती ॥ 
"सेतुलोंक व्यवस्थाया 
नौरासीद्वेदवारिधे: । 
ेदस्य स्थापना तेन 
हाडारि भूतसे पुनः ॥ 
एक षष्ठितमे सूक्ते 
सप्तमे मंठले तथा । 
ह्वितीय मन्त्र सम्प्राप्य 
तद्भाष्य मन्नतां गतम्‌ | 
इत्यालोच्य प्राविन्‍्नेन मया 
55ग्रंमुनिनाउधृना । 
शेष विधास्यते भाष्य 
स्राधिमागानुगामिना ॥१ 
अथोत्‌. दूयाननद सरस्वती 
स्वामी नामक जो अमद्दात्मा हुए 
हैं उन्‍्दांने घरावाम पर वेद की 
व्यवस्था और मयौदा की स्थापना 
को । उन्होंने सप्तम मण्ठल के ६४वें 
सूक $े द्वितोय मंत्र पर्यन्त भाष्य 
किया, तसूपइ्चात ख्र्ग स्िधार 
-गये | दुःखपूबेंक उस स्थिति का 
अनुभव कर मुझ भाय॑ मुनि द्वारा 
शेष ऋग्वेद का यह भाधष्य स्वामी 
दयानन्द प्रदर्शि। मागानुसार 
बनाया जा रहा है। 


१. ऋग्वेद भाष्यम्‌ू भोसदायें- 
मुनि निर्मितम्‌ संबत्‌ १६७४ ६8० १ 


आयेमुनिक्षत ऋग्वेद भांष्य के 
अथम खण्ड में वेदविषयक विस्तृत 
उबबेचनों के अनन्तर सैखक ने 
निम्न श्लोक में भाष्य आरम्भ 
करने की तिथि का निर्देश क्रिया 
है-.क्रष्णा प्रियतमे मासे मागे- 
शीर्ष मनोरभे ! 

श्रुयोदश्यां तियो काश्या मुनि- 
जय प्रदाशिता ॥ 

स्रम्बत १९७४ मांगंशीषष छुष्ण 
जयोदशी को यह भाष्य भारस्म 


श 


जनजलखेिी जलता पतला आओ ं॑ेंतसेाोन-_++//र+++++्+ 


ः देयानन्द के परवे्ती आय सामाजिक 


विद्वानों की संस्कृत साहित्य सेवा 
(प्रो० मवानीलाल जी भारतीय एम० ए० पाली (राजस्थान) 
हुआ । सप्तम भरढल पर्ययन्त | भाषा में लिखे गये भाध्य उल्लेख- 


साष्य द्वितीय खण्ड में समाप्त | नीय हैं । 


चत॒र्वेद भाष्यकार 


हुआ जो १९७४ में विमें काशी फे | ज़यदेव शर्मो विद्यालंकार का 


जाज प्रेस तथा पन्द्धप्रभा प्रेस में | शवेद भाषा 


छापा । अष्टम मस्डक्ञ का भाष्य 
ठृत्तीय वथा चतुर्थ खण्डों में समाप्त 
हुआ। ये दोनों खण्ड रामघाद 
निवासो बी. एल, पावगी के 
छ्तिचिंतक यन्त्रालय में छापे । 
इनका प्रकाशनकाल क्रमशः १९७६ 
; बि. तथा १६८० वि. है । नवम- 
मण्डल का भाष्य ४ वें तथा छठे 
खण्ड में समाप्त हुआ | ये दोनों 
खरड क्रमशः काशी के चनद्रप्रभा 
तथा द्वितचितक प्रस में वि. सं. 





माष्य,३े श्रीपांद 
दामोदर सातवलेइर का ऋग्वेद 
सुब्ोध भाष्यट तथा विद्याननद 
विदेह कृत ऋग्वेद व्याख्याश 
महत्वपूर्ण हैं। 

यजुर्वेद माष्य-स्वामी दयानंद 
के प्म्पूर्ण यजुर्वंद पर संस्कृत तथा 
हिन्दी में जो महत्वपूर्ण भाष्य 
लिखा उस पर ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने 
एक विस्तृत विवरण लिखा है। 
यह यजबेंद के अथम दस अध्यायों 
पर ही लिखा गया है ओर राम- 
लाल कपू: ट्रस्ट द्वाता दो बार प्रका- 


१६८० तथा १६७८ वि. में छापे | | शित दो चुका है। विवरणकार ने 


आयेमुनि के ऋग्वेद भाष्य में प्रथम 
मन्त्र पुनः पद पाठ, वतृपर्वाल्‌ 


१, ऋग्वेद भाष्यम -- श्री 


संश्कृत पदार्थ तथा भावाथे दिया | *दीयेमुनि निमितम्‌ अस्तावना 


गया है। अन्त में प्रत्येक मन्त्र का | 27 ४५ 


हिन्दी पदार्थ तथा भावार्थ भी | 
। 
दिया गया है। भाष्य की संत्क 


भाषा सरल और सुगम है । 


'परमात्मोपदिशति-भो जना ! 
अस्मिन जगति अध्यापकाना- 
मुपदेशऋानाव्व सर्वोपरि पढ़े 
वत्तते, अझातो भवद्धिः तत्प- 


दस्य. सर्वत्र रक्षणं. कार्यम 


. श्रन्यच्च अयज्ञानाम कमंणा 


निष्फल एव सन्‍्तानो याति, यतइच 
ईश्वराज्षानुयायिन:. ईश्वरनियम 
पालयन्ति, एंतफ्व ते सुद्विनः, ये 
ईइवरीय नियमान्‌ न पालयन्ति 
तेषां मासा दिनान्यपि दुःखेन 





यांति, इत्यमि प्रायेणोक्त॑ तेषां 
मासा अवीरा एवं अयन्‌ अग- 
जह न्नित्वथ:॥२ 

उपयु क्त भाध्यों के अतिरिक्त 
स्वतन्त्र रूप से भी ऋग्वेद के ट्विन्दी 


ऋग्वेद्‌ भाष्यम्‌ -- श्री 
मदायंमुनि निर्मितम प्रस्तावना 


पृ० ४ । 
३. प्रकाशइ-- आये साद्वित्य 


संस्कृत भाषा का नमूना दृष्टव्य है--| संदल्ल, अजमेर । 


४. प्रकाशक झाय॑ राध्याय 
मरडल पारड़ी । 


४. प्रकाशक वेद संरथान अजमेर | 





स्वामी दयानन्द के आाष्य पर 
विस्तृत टिप्पणियां दी है. तथा 
भाज्य में प्रयुक्त संस्कृत को व्याक- 
रण की हृष्ट से पुष्ट छिया है। 
विवश्णकार ने अपनी विशद्‌ 
भूमिका में वेद शान का स्वरूप 
वेद और ठसकी शाखांये. देवता- 
बाद, छांदोवाद, धातुओं का अनेका- 
भैत्व और यौगिकवाद, वेदाथे की 
त्रिविध प्रक्रिया जेंसे महत्वपुर्णा 
विषयों का सांगोपांग विवेचन 
किया है। 

दयानन्द भाष्य के अतिरिक्त 
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आर्यस्रमाज्जी विद्वानों ने यजुमेद 
पर कतिपय अन्य हिन्दी भाध्य 
भी लिखे हैं। जिन में जयदेव 
शर्मा विद्यालंकार का भाषा भाष्य, 
बेदिछ संस्थान वृन्दावन द्वारा प्रका- 
शिक्त यजुदेंद भाष्य, श्रीपाद दामो- 
दूर सातवलेकर का सुबोध भाध्य 
तथा विद्यानन्द विदेहू का यजु- 
बंद व्याख्या प्रन्व महत्वपूण है| 
लाला दैबीचन्द ने रवामी दयानन्द 
के यजुवेद भाषा भाष्य का अंग्रेजी 
में अनुवाद भी किया है। 
सामवेद भाष्य-- स्वामी 
दयानन्द का स्ामवेद पर कोई 
भाष्य उउलब्ध नहीं द्ोता। से 
प्रथम मे(ठ निवासी १० तुलधी 





राम स्वामी ने सामवेद पर महत्व 


| पूर्ण भाष्य लिखा बह संस्कृत तथा 
' हिन्दी दोनों में लिखा गयः है तथा 





। दो भागों में रवामी ५,्रस मेरठ से 
| छापा। अन्य हिन्दी ;भाष्यों में 
जयदेव शर्मा विद्यालंकार का भाषा 
भाष्य, वी रेन्द्र शास्त्री का सामवेद 
भाष्य हरिचइ्चन्द्र विद्यालंकार का 
उपासनापरक आष्य, २ श्रीपाद 
दामोदर सातवलेकर का सुतोध 
भाष्य तथा लाला देवषीचन्द का 
अंग्रेजी अनुवाद महृत्ववूण है। 
अथर्ववेद भाष्य 

स्वामी दयाननद अबथर्व वेद 
पर भी भाष्य रचना नहीं कर 
सके । सर्वप्रथम प्रयाग निवासी 





कज्ञेमकरणदास जिबेदी ने अथवंबेद 
पर संस्कृत झयोर हिन्दी में भाष्य 
लिखा | यह जानकर सचमुच 





आश्चर्य होता है। ज्षेमकरण दास 
तजिविदी का प्रारम्भिक शिक्षण 
उदू और फारसी भाषा के साध्यक 
से हुआ था और वे जीवन भर 
रेलवे में कर्ंचारी रहे, परन्तु 
कापने स्वाध्याय और अपध्यवतताय 
के बल पर उन्होंने संस्कृत भाषा 
और वेदों पर श्रसाधारण अधिकार 
आराप्त कर लिया छल मकरण त्रिवेदी 
ने अथवंवेद के प्रथम कण्ड का 
भाष्य संवत्‌ १८६६ वि.( १८१२ ई०) 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 


आयंजग्व जावन्धर 


विक क2७०००० न नमनन>>»कंक 


स्नायु-मण्डल का स्वाभाविक 





स्थिति में बने रहना ही हमारी 
स्वस्थता का द्योतक है। स्नॉटुमंडल 
से प्रकृति- विरुद्ध काय लेने पर 
व्यक्ति का शारीरिक, व आध्यो- 
त्मिक पतन हो जांता है। उत्तेज्ञित 
स्नायु-मण्डल व्यकिंत के विचारों 
को विक्तुव्ध कर देता है। उत्तेजना 
के बणों में व्यक्ति निरंकुश और 
विवेकहीन हो जाता है । ऐसी 
स्थिति में वह ख्वय को ही एक 
मात्र सही व्यक्त मानता है । 
उत्तेजित व्यक्ति की इन्द्रियां विवेक 
से विलग दो जावी ईं । ऐसा 
व्यक्ति प्र त-बाघा से भस्त उंयक्ति 
की तरह सब्निपात ग्रस्त हो जाता 
है। वातन्बात में वह भड़क जाता 
है । उसके व्यवहार में कृन्रिमता 
ओऔर चिड्चिढ़ापन छा जाता दे । 
बह न तो सुख से खा पी द्वी सकता 
है औरनचन की नींद द्वी सो 
सकता है। मधुमक्खियों की तरह 
झनेक उंट-पटांग विचार उसके 
मस्तिष्क को त्रसस्‍्त करते रहते हैं । 
व्यक्ति में विद्रोह की भावना 
का पोषण भी स्नायु-मण्डल की 
उत्तेजना द्वारा ही किया जाता है। 

अपने पर किये ज्ञा रद्दे अन्याय 
का प्रतिकार करने के लिए हर 
व्यक्ति क्रोध के रूप में उत्तेज्ञत 
होता है। क्रोध व्यक्ति में जन्मजात 
उत्तेजना है। किन्तु जब व्यक्ति इस 
प्रकार की उत्तेजना को ऊिसी बाह्य 
नशे के सेवन द्वारा तूल देने लगता 
हैतो उसका मानसिक व शारी- 
रिक कज्य होने लगता दे। यह्दी 
बात भूख, भोग व निद्रा के बारे 
में भो कही जा सकती दे। कृत्रिम 
भूख लगाने के नाना प्रकार के चूर्ण 
ओर चटनियों को उद्रस्थ किया 
ज्ञाता है। रखना को तृप्त करने के 
लिए विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट | 
व्यव्जनों का आडूिष्कार किया; 
जाता है।लेकिन यह स्वाद ही | 
आगे चल कर व्यक्ति को विभिन्न 


क्यो नशा ही हमारी प्रेरणा है ? | 


> (ले०-श्री सुन्दरलाल जी बोदरा जोधपुर) 
औऔन्यू्देन्लल्न की के से चेक देने: कद पे से 


श्रज्ञीरण, पेचिश, बवासीर, मधुमेह 
व लिवर द्वाशा उत्पन्न अ्न्यान्य 





की चिलमें और ऊंची कीमतों के 
हुक्के बनाये जाने लगे । 'पूल्ी 


को ढोना पड़ता है। इस तरह 
कृत्रिम भूख को उत्तेज्ञित करने के 
लोभ में जहां एक ओर अनेक 
लोग युवावस्था में द्वी वुद्ध वन 
गये हैं, वहां दूसरी ओर असंख्य 
चिढित्साल्य व चिकित्सक पल रहे 
हैं। किसी वेद ने अपनी खुमारी 
में कह दिया--पान से पाचन 
व्यवस्था ठीक रहती दे । फिर 
क्या चाहिए, लोगों ने इस तरह 
| मुह्‌ भर-मर कर खाने शुरू कर 
| दिये कि देखकर ऊंट और बकरियों 
| को भी कब्जित द्वोना पड़ा | जब 
! तक लखनवी नवादों द्वारा श्रयुक्त 
| विभिन्‍न मसालों युक्त पान की 
' गिलौरियां न चबायी ज्ञाएं वब तक 
। पान खाना ही पाप है । आखिर 
पाचन-व्यवस्था को सुधारना है, 
शरीर में मर्दानगी (!) का अनुभव 
| जो करना है, बेचारे पनवाड़ियों 
' के बाल-बच्चों का पालन जो करना 
 है। और ९? झौर एकदम उजली 
_सद़कों व फश पर चक्षते 
। हुए आधुनिक कला की 
* विभिन्‍न डिजाइनें बनाना है । 


किसी लफंगे ने कभी छाती 
| ठोंक कर बात कह दी: बीड़ी 
सिम्रेट के सेवन से जुकाम कभी 
भी नहीं होता । फिर क्या, फठा- 
फट बीड़ियों के बस्डल खाली किये 
जाने लगे, सिगरेटों के खाली 
पेकिटों से सारी सड़कें, बर्स और 
रेलगाड़ियां पाट दी गई। जिघर 
देखो उघर बस धुध्ां ही धुआं-- 





| हम किसी रेल के इंजिन या फेक्ट्री 


की चिमनी से कम थोढ़े द्वी हैं। 
चिक्षम ओर हुक्का तो भारत की 
प्राम्य ओर रईसी परम्परा के नाम 





व्याधियों का शिकार बनाता है। | से चल द्वी रद्दे हैं। भांति-भांति | 








| किये बिना तो राजपूतों का इति- 


वाड़ी! और भी न जाने कितने 
नामों व रंगों की तम्बाकू को सजा 
सज्ञा कर मसनद पर सम्मान दिया 
गया। लेकिन फिर भी मजा नहीं 
आया। तंब ! तब 'वर्जीनिया- 
वधू! का आह्वान किया गया। प्ला- 
हिटक और बेकेलाइट बाजार में झा 
ही चुके थे, अवाघ गति से चुरुट 
बनाये जाने लगे। सस्तेपत भौर 
टिकाउपन के लोभ में साहब लोगों 
ने खिगर को पीना शुरू कर दिया। | 
वस्तुतः आदमी को हमेशा सम्रय 
के अनुसार ही चतना चाहिये। 
इंजिनों और चिमनियों के युग में 
हमें तदनुरूप ही आचरण करना 
चाहिए वरन हम “जंगली” है रह 
जायेगे। 

लेकिन अफीम का वन 


हास ही नहीं लिखा जा छकता। 
व्यक्ति के बन्म से लेकर मृत्यु तक 
अफोम तो गल़ना ही चाहिये, 
अन्यथा इस भूमि पर जन्म लेना 
ही निर्थंक है। अफीम खाने में 





कड़वी लगी तो उसे गूलर के पानी 
में घोल कर पिया जाने लगा। ! 
यदि किसी ने महफिल में बेठकर 
भी अफीम तेने से इन्कार कर 
दिया तो उसे चार आदमियों ने 
पकड़ कर उसके गले में अफीम 
को उतारा गया--सामाजिक तो 
आखिर अफीमची ही हुआ करते 
हैं। इस अफीम के लोभ में अनेक 
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पनीपत की घटना पर 





_प्रधानमन्त्री का वक्तव्य 
प्रधान मनन्‍त्री, श्रीमती इंदिरा 
गांधी ने पानीपत की घटना के बारे - 
में यह वक्तव्य जारी किया है। 
पानीपत में १४ मार्च को जो 
कार्ड हुआ, उससे सारे देश को 
ओर मुझे भी गहरा धक्का लगा। 
क्या हम भारत के मद्दान सपूतों 
के आदश को भूक्ष गए हैं ! कया 
हमने स्वतन्त्रता की लड़ाई इसीलिएः 
लड़ी भर स्वतन्त्रता इसीलिए पाई 
कि हम अपने ही देशवासियों की 
हत्या कर ? भारत के मान और 
स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए पानीपत 
में अनेक लड़ाइयां हुई हैं। क्या 
झब पानोपत के नाम पर यह 
कलेंक लगेगा कि यहां ऐसे अमान- 
वीय झौर नृशंस काये भी होते हैं । 
सारे देश के प्रबुद्ध लोगों , 
विशेषकर काम्रेस संगठन के कार्ये- 
कर्ताओं को इससे सबक लेना चाहिए: 
और ऐसे नृशंस कार्यों के खिलाफ 
जनमत तेयार करना चाहिए । 
श्री क्रांति कुमार, श्री सन्‍्तराम 
ल्ाम्बा और श्री दीबान चन्द्‌ टक्कर 
ने अपना सारा जीवन देश की सेवा 
में न्यौ्वावर कर दिया था और 
अब भी शहीदों की तरह उन्होंने 
प्राण दिए हैं । 


महर्षि दयानन्द के........ 
(पृष्ठ £ का शेष) 

में प्रकाशित किया । पुन: क्रमशः 

सम्पूर्ण बीस काण्डों का भाष्य 

प्रयाग से प्रकाशिव हुआ । श्रथर्व 

वेद पर जयदेव शर्ो विद्यलंकार ने 
भाषा भाष्य, श्री फाददामोद्र 

खातवलैकर ने सुवोध भाष्य तथा 

लाहौर ढी. ए. वी. काले के 

संस्कृत तथा दर्शनशास््रके श्राध्यापक 

पे. राजाराम ने भी भाषा भाष्य 

लिखा । (क्रमशः) 


१. वेदबाणी काशी के विशे्षाक 





जागीरियां समाप्त हो गई, फिर 
भी मर्दानगी और शुरत्व के लिए 


अफीम खाएऐंगे ही। 


(क्रमशः) 


के रूप में 
२. प्रकाशक-सा्वेदेशिक प्रका- 
शन लि, दिल्ली सम्वत्‌ २०१२ वि. 
३. प्राष अन्थावल्ली लांहीर 
के अन्तर्गत । 


आयथजगत जालन्ध< 





(गतांक से आगे) 
मह्िं दयानन्द ओर विश्व 


विजय को भव्य भावना 
पहषि दयाननद जो भारत को 
मनति के शिखर पर पहुँचा कर 
प्रारत को विश्व का गुरु बनाना 
गहते थे। चक्रवर्ती वेदिक साम्राज्य 
ःथापित करना चाहते थे। ऐ विश्व 
के आये भाई बहनों हम महृषि 
इयानन्द जी के अधूरे कार्यों को 
पूर्ण करने का सत्य संकल्प करके 
विश्व में अपना चक्रवर्ती बेद्क 
साम्राउथ स्थावित करके पुनः प्रेम 
की गंगा बहा कर वेद के पवन 
संदेश की क्ृश्वन्तों विश्व सायेम 
के उपदेश को चरितार्थ करें। 

राय समाज्ञ को विश्व के 
सानव समाज का प्रदर्शक बनाने 
में वह वेद विद्या के प्रचार म 
अपनी सारी शक्तियों को क्गाकर 
अपना जीवन यज्ञ मय बनायें। 
अाज पज्ञाब केसरी लाला लञजपत- 
राय, महात्मा हंसराग शहीदे 
आजम श्रद्धेय ख्रामी भ्रद्धाननन्द 
स्व० लाल बहादुर जी शास्त्री 
जेंसा आदश स्यागी हेँ। भारतीय 
गौरव के सूये शिवाजी, महाराणा 
प्रताप अभर शहीद धर्मबीर पं० 
लेखराम आज़ादी फे दिवाने घीर 
भगतप्तिह देवता 
परमाननन्‍्द, देशभक्त कुंवर चाँद- 
करण जी शारदा, वीर सावरकर 
जेसे मद्दापुरुषों की आवश्यकता 
श्राये समाज को है। ऐ महर्षि 
. दबानन्द के सेनिकों अपने सारे 
मतभेदों को भूलकर वेद प्रचार 


करने में जुद जाओ | ओशेम की । 

पवित्र पताका को धारण करके | 
|| 

वेद पथ पर आगे बढ़ो। अपनी 


संगठन शक्ति को बढ़ाओ, विश्व 
की सेवा के लिये अपने तन, मन, 
घन तुच्छ सबेस्व की श्याज मेंट 


चढ़ा दो । 
सृष्टि के आदि कालसे हब तक 


का इतिहास ध्यान पूवेक पढ़ने से 
थह ज्ञात द्ोता है कि पुरुषार्थी 
अनुष्य के लिए कोई कार्य असम्भव 
-नहीं है । मन॒ष्य शक्तियों का पुस्ञ 


। 


। 
स्वरूप भाई | 


| 
है 


छ. 


राष्ट्रीय चेतना के “ उलक्लेल) , |  राष्योव पेतना के धुत ;ल्‍ 
महर्षि दयानन्द . 


न्‍ 


. 
है. 


लेखक : वेदपथिक श्री पं० धमंवीर आये अंडाधारी, व्याख्यान 


भूषण नई दिल्‍ली--५ 
अर डनेतै( जे लेके 


है। अतः अपनी शक्ति को पह- नभ के असंख्य तारों की ठीक 
चानो, अपनी अन्तर आत्मा के प्रकार गयाना नहीं कर पाया है । 
सिंह नाद को ध्यान पूर्वक सुनो । इसी प्रकार महर्षि दयानमद जी 


राष्ट्रिय चेतना के अग्नदूत मदषि ७ द्रनगिनत 
दयानन्द थे इस बात को पधाज् , 
सत्‌॒ भली प्रकार जानकर उनके 
दिव्य गुणों को उपदेशों को घारण 
करके अपना जीवन वेदोक्त बना- 
कर अमर बनो । 


है 
है 
| 
है 
है 
है 
ै 
है 
है 
है 
है 


है 
है 
है 
है 
है 
है 





है 
| 
है 
है 
ै 
है 
| 
है 
है 
है 
|। 
है 
है 
है 
। 
। 


+ पक 


उपका 


' परे है। महषि दयाननद के 


आवश्यक नोद .- 
सृष्टि के आदिकाल से अब बाद की ओर अबाघ 


सावधान ! 


(स्चयिता -प्रकाशचन्द्र कविरत्न, अजमेर) 


सावधान हो, सावधान दूं सुस्ती छोड़ जवान ।। 
शस्त्र सम्माल् हाथ में तू बन बीर प्रताप शिवाजी 
माठुभूमि की रक्षा करने, लगा ज्ञान को बाज्ञी 
के उमंग निज अंग - अंग में 
प्रिह बबर - सा कूद ज॑ग में 
बात छारे ! डर की कया | तेरा रक्षक जब भगवान संग में, 
चरण बढ़ाये जा निशड्कू, आगे तू छाती तान | 
सावधान हो, सावधान हो, सुली छोड़ जवान ॥ 
श्रष्टाचारी, प्रपज्चियों की सारी पोल खाल 
देश-द्रोहियों के दल पर तू थावा बिकृट बॉल 


ढ़ 


दे 
एठ, «कड़, मंद, मान भाड़ दे 
मार - मार हुलिये बिगाड़ दे, 
चारों खाने चित पछाड़ दे 
पूण विजय की धत्रज्ा गाई दे 
फाड़ कलेजा हिरणकऊश्यप का तू नरपिह्‌ समान । 
सावधान हो, साबषान हो, सुस्ती छोड़ जबान | 
छोड़ व्यर्थ की बात बनाना बिग बात बना ले 
कर 'अ्रकाश' सेवा स्रदेश की जग में कीति कमा ले 
जग में अपना अमर नाम कर 
देश सुखी हो वद्दी काम कर 
ख्देश के ही लिए समपण 
निन्न तन, सन, धन, धरा घाम कर 


र्वदेश-भाषा, स्वदेश-भूषा, स्वदेश के हों गान । 
सावधान हो, सावधान हो, सुस्ती छोड़ ज्वान्त।। 


कक ०-७4 ७-७“ ७-२२ २७“ चर ७-७ “७ “७-७ 


र्‌ 


उपकारों 


का ऋणी आज़ संसार में अनी+ 
शखर बाद और भोतिकवाद भोग 


कर 


गति से 


तक कोई भी विश्व का वैज्ञानिक मनुष्य बढ़ रहा है, पर यह याद 


0५% ७-२ पक प ७ कक पक, 3, अप अप कक पक -क 


/ 
है 
) 


। 





को: 


: गिनना या शब्दों की सीमा में | 
५ क! 2 ढ्‌ 
| ज्ञाना लखक की लैखनी से सवंथा 


२७ मार्च १९६६ 


रहे ईश्वर ओर धर्म को अपनाये 


बिना मनुष्य लाक्ष यत्त करने पर 
| भी'लाख जन्म में भी सुख शान्ति 
[तथा आत्म ज्ञान का अधि- 
| कारो कदापि नहीं बन समेगा । 
महर्षि दयानन्द के गुणों का आझो 
आज्ञ हृदय में ध्यान कर के 
हम भी आज्ञ बोध प्राप्त करके 
इस जीवन यात्रा को सुब्ली 
बनाएं। 


वेद विश्व विद्यालय 
बिहव की समस्त राष्ट्रभाषायी 








? ऋः 


ज्ञाता वेदां के प्रकानड 
बद्धात उपदेशकों का तेयार 
करने के लिये विदत्न में व्यातक 
वेद विद्या के अवल प्रचार क लिए 


घुरन्धघर 


+-+- 


हमें वेद विश विद्यालय का 
लिर्माण करना है | नालन्द्रा विश्व- 
विद्यालय के समान वेद विश- 
विद्यालय का निर्माण आर सचाज्नन 
भारत की राजधानी में करना है । 
इसझऊ बिना महूपरि के बेदिक 
मिशन का ठोस श्री/ व्यापक 
प्रचार नहीं हो सज्ेगा | 
शआज हमें हज्ञारों, उपदेशकों, 
सन्यासियों, वाणाप्रस्थियों, प्रचार को 
' के ठट्रने स्वाध्याय करने तथा 
उनके भीजत ब विशम की व्यवस्था 
करनी है । विश्व के समस्त वेद 
भक्तों हे नाम यह सुझाव है | इ 
कत्तव्य के पाक्नन में सब जुट जञाये। 
वेद प्रचार से ही विदव 
शांति होगी 
वेद विश्व विद्यालय निर्माण 
समिति, नई हिहल्ली के मंत्री वेद 


ह पथ्िक पं» धर्मबीर जी श्राये ऋडा- 
' घारी ने आज्ञ गिरगाव, बम्बई से 
| अपने एक प्रस वक्‍तव्य में यह 
बतलाया हैं कि जब तक विश्व का 

' मानव सम्मान वेदों की शिक्षाओं 
को अपना कर अपना जीवन वेद'क्त 
| नहीं बनायेगा, तब तक विश्व 
शांति का होना सवेधा प्सम्भव है। 
आप ने अपने वक्तव्य में यह 

| भी बतलाया है कि ब्रेदों का अनु- 
। बाद और प्रकाशन का कार्ये विश्व 
| की समस्त प्रमुख राष्ट्र भाषाओं में 


किया जायेगा | 
(शेष पृष्ठ 5 पर) 


) 
आयंजगत जालन्धर 





भारत सूचना 
८ 3८ 04 
तुगंभदा नहर णे 
सहाय. 
केन्द्रीय सिंचाई » 
मंत्री श्री फलरूद्दीन अली $. 
ने श्री कोल्ला वेकेय्या तथा चार 
अन्य सदस्यों के प्रश्न के उत्तर में 


झ्ाज लोकसभा को बताया कि तुग- 


भद्रा योजना के लिए आंध्र प्रदेश 
सरकार को १८ दिसम्बर , १६६१५ 
को १ करोड़ रु० शो ३९ जनबरो, 


१६६६ को ६० लाख र० ऋण मंजूर 


किया गया । राज्य सरकार नेइस 
योजना के लिए १ करोड़ ६८ रु: 
का और ऋण मांगा है । 


आकाशुबाशी से बच्चों के 


कार्यक्रम का समय 


गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के ! 


कार्यक्रम अधिक अच्छी तरह सुन" 
बाने के लिए, १५ मई से ६ जुलाई 
तक वहस्पती और शनिवार के दिन 
बच्चों का कार्य क्रम दिल्ली 'क' से 
सुबह १० से १०-२*क्ैैजे तक प्रसा- 
रित किया जाएगा । 

रविवार को बच्चों बह कार्यक्रम 


का समय पहले को तरह न में 


से १०-४५ बजे तक प्रसाह्ित कियू 
जाएगा । 


आज लोक सभा में 


लय में मंत्री श्री जयसुखलाल हा थी 
ने बताया कि १६६५ में राष्ट्रपति 


की सिह शिमदी७- बीज आलिक 
। पठनोय 


एवं मननीय साहित्य 


है. वेद प्रवचन ५/- गीतासार ७५ 
है देते, आलभगीर के पत्र १/-वेदारम्भ 
! सस्कार १/५० पैसे, मेरी आठ 
रोचक कहानियां ७५ पैसे, लोकट 
! ७५ पसे, लड़खड़ाते जीवन ५० पैसे, 
है 


बंदिक व्याकरण भास्कर ६/- 


व्यायाम बोधक पत्र ११/२० पेछे, निर्यात अधिक हुआ । इस बार 


ह साहित्य प्रचारक १- 
है. जयदेव ब्रद्स बड़ोदा-१ 


व पक “७ २७-८३ २७ पके 


बनकर ले दअ काट 833 बल आस 





| सत्तकेता बरती जा रददी दै। 













कर्म मीमांसा २/२५ पैसे, संतति है| (जनवरी १६६४) के मुकाबले इस 
नियमन क्यों और कैसे १५ पैसे, हैं। 
है| वार २ करोड़ १० लाख रु० का 


हैं| समान वंद्धि हुई | 


रन 
ध्य्वि 
६० ० 5 3 - न मनननने “सन न तन र नेक विन लिप पिगपकर न तन मिल दय पिता ५ 


प्रिषद में विंचार 

१६ मा, १९६६ को यहा 
ग्रामीण उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय 
परिषद्‌ की बेठक हो रुद्दी है। 
बेठक की 2: दर्शक 
मन्त्री, श्री मो: भे करीमे 
चागला १.' का 
विश्वविदाल अर (रु । 
के लिए अद्दुदान 


श्री बी० एन० भागेब के प्रइन 


4चवि 

पड दंड 

जन्दियों की 

«» ने आजीवन 
4स्वितित कर दिया । 


के. ६ में पाकिस्तानी एजेन्टों 







की गतिविधियां 


श्राज लोक सभा में बड़े और तीन | 


अन्य सदस्यों के प्रइन के उत्तर में | के उत्तर में केन्द्रीय शिक्षा मश्री 
गृह मंत्रालय में मंत्री श्री हाथी ने 
बताया कि इख बात ऋा कोई सदूत 
नहीं मिला है, कि अम्मू व क्मीर | 
में णकिस्तान एजेप्ट फिर सक्तिय 

हो गए हैं। कि! भी उपयुक्त | को छापेखाने खोलने अथवा उन 


श्री मोहम्मद्अल्सी करीम चागला 





१६६५-६६ में विश्वविद्यालय अनु« 
दान आयोग ने विश्वविद्यालयों 


| में सुधार करने के लिए ६, ८४, 


अंतिम तारीख ३१ मार्च | ६४८, ८७ ९० अनुदान दिया । 


भारत सरकार ने खर्ण आवश्यकता है 


(नियन्त्रण) नियम, ६६६ के | रह हक 
मसौदे पर लोगों के षिचार और एक सुयोग्य चबदें 
| आवश्यकता दे जो कि प्रचार के 


सुमाव प्राप्त करने की अवधि ३१ 
मार्च १६६६ तक बढ़ा दी है । 
यह सूचना वित्त मंत्रालय के 
राजस्व और बीमा विभाग की 
है में दी गई है । 


४2 

८2 । 
22 रजिस्टर होंगी था दिल्‍ली के समीप रददने वाले 
र को जरूरी सामान । महानुभाव को प्रधानता दी 
ई नियमित होती रहे, । जावेगी । प्राथेना पत्र निम्नलिखित 





; काम के अतिरिक्त झाय प्रादेशिक 


| कायोलय को भी सम्भाल सके । 
| बैतन योग्यता ओर अनुभव के 


हर बट * 
लिए पूति और विदेशी फर्मों | हे 
शन के प्रइन के उत्तर में गृह मंत्रा- है रू दे | पते पर भाने चाहियें। 


से पहले से अपने नॉम रजिस्टर | 


कृष्ण चन्द्र रल्हून 

कराने को कहा है । ..|।. अ्रधान-आय प्रादेशिक प्रति- 

जनवरी १९६६ में ६६ करोड़ |. निधि उपस्भा मार्फत जे-३५ 

रु० का निर्यात खाऊथ पकस्टेशन पार्ट-९ 
जनवरी १६६६ में ६६ करोड़ नई दिल्‍ली-रे 

रु० का माल विदेशों को भेज 

गया । पिछले कर्ष की इसी 5 नवे बालकों आ पेश 
गुरुकुल कांगढ़ी विश्वविद्यालय 


के विद्यालय विभाग में नये 
बालकों का प्रवेश वाषिकोत्सव 
पर ९१ से १४ अप्रेल १६६६ तक 
होगा। गुरुकुल की उपाधियां 
सरकार और विश्वविद्यालयों द्वारा 


सभी वस्तुओं के निर्यात में लगभग 





द्वामीण उच्च शिक्षत की राष्ट्रीय 


| 
|] 








मे आज राज्य क्षा में बताया कि : 








। आवधार पर दिया जावेगा | दिल्‍ली | 


क्‍ 


रजिस्टड्ड नं ० पो० १२१ 





स्वीकृत हैं | आश्रम प्रणाली, शुद्ध 


! जलवायु, उत्तम आचार व्यवहार 


इस संस्था की मुख्य विशेषतायें 
हैं। प्रवेशार्थ प्रथेना पत्र तथा 
नियमावली गुरुकुल कांगड़ी विश्व- 
विद्यालय जिला सहारनपुर से 
मंगाये जा सकते हैं । 
घमंपाल विद्यालंकार 
स० मुख्याधिष्ठाता 
आयंसमाज, गोविन्द नगर 
(ब्लाक नं० २) कानपुर 
स्तम्भ वीर सावरकर के निधन 
पर शोक प्रस्ताव पारित किया 
गया । 


आय प्रमाज में होली का 
त्योहार भी विशेष श्याकषेक हंग 


से मनाया गया | इस अवसर पर 
श्री देवीदास जी आये ने होली के 
महत्व पर भाषण दिया। सदस्यों 
ने चन्दन भौर अबीर से एक 
दूधरे का स्वागत कियां। गले 
लगाया | 

घर्मवीर पं० लेखराभ दिवस 
पर भी श्राम सभा की गहे, 


'| ज्िस में श्री देबीदास आये का 
| प्रतिनिधि उपसभा दिल्‍ली के | आाषण हुआ | 


भवदीय 
मोहनलाल 
सअन्‍्ती समाज 


महि दयानन्द 
(पृष्ट ८ का शेष ) 
झाप ने बतलाया है कि नई 
दिल्ली में वेद विश्व-विद्वालय का 
निर्माण होगा। इस देद विश्व- 
विद्यालय के भंकन पर तथा वेदों 
के अनुवाद और प्रकाशन पर दस 
करोड़ रुपयों का प्रारम्प्िक व्यय 
होगा | यह ज्ञातब्य है कि विश्व 
शांति का तथा वेदों का पावन 
संदेश लेकर पं० धर्मबी/ जी आये 
विश्व के राष्ट्र नायकों से मिलने 
के लिये तथा उन्हें वेदिक साहित्य 
का उपहार भेंट करने के लिये 


दिल्‍ल से शीघ्र द्वी विदेशों की 
यात्रा पर प्रस्थान करने वाले हैं। 


लकी 4शिद कि वीक मिट लकी कम कली मलिक जज मत मी किम तीज मम पल सर तालमइक का ज फरानाइा पइलमप 
मुद्रक 4 भ्रकाशक श्री अतोषराज डी झाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्घर द्वारा वीर मिलाप ग्रे स, मिज्ञाप रोड: जातस्यर से मुद्रित तथा 
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४॥ 


च्स्् 


खिय 

9-2 १४४ 
5५04 

टू 

व्ध्््ड 
श्ध्न््न्न्य 
श्श््््श््ट 


[| ल्‍ 


टेज्नीफोन नं० १०४७ 


एक भ्रति का मूल्य १३ नये पेसे 


+ वर्ष २६ अक १४) 


यह अउित : अ्रिन रूप पर मात्मा 
ही उपस्घ:-प्राप्त करने योग्य 
है । बह्दी प्रकाश-दाता परमेश्वर 
सदा पूजा करने के योग्य है । 
वही,उपापर के लिए उपासना 
के योग्य हैं । उसी को पाना 
होगा । 
५ 
उदेहि मृत्योगम्भीर/त्‌ 
है मानव | अपने इस जीवन 
में इस गहरी मौत से उदेहि-- 
ऊंचा उठ जा। मौत से जिसी 
प्रकार करा भी भय न का । 
मौत को छूने-न दे | तेरा ज्ञीवन 
झविनाशी जीवन बनता जाए । 
मौत से मरना नहीं । 
ई प्णाव्चित्‌ तमसस्परि 
ओर दे बीर मनुष्य ! यह 
जो पाप ताप का काल-काला 
अन्धकार दे, जिससे जीवन भी 
काला बन जाता है। इससे भी 
तु परे रह | पाप का »न्‍्ध्रकार 
भा तुमे स्पशे न करने पाए | 


ऋषि बोधप्रतिबोधो 
तेरे पास तो ये दोनों बोध 
और प्रतिरोध रूप में ऋ ष रते 
हैं। बाघ का अर्थ हे ज्ञान और 
प्रतिरोध का अर्थ है स्मरण शक्ति 
-श्रधात्‌ बुद्धि और मन तू 
बुद्धि और मन का मालिक है । 
ज्ञनी और बुद्धिमान है । तुमे 
क्या चिग्ता-- भथ वंवेद से 


कह कक हैक कक के ड कक कल कक शक कक कर कक है है मै है हे कक 


ब्रक्षिष्शता--श्री 





२१ चेत्र २०२२ रविवार दयानन्दाब्द १४१- ३ अप्रेल १९६६ 


न कृत कू काजल नकद. 4+%+ के के कद के इनक कल जज आई बकक के हैं 0 आओ आ आए आ४ आ 


न्कु 


संतोषराज जी 


ब 
व दामग््त 
राजा व शासक के कर्तव्य 
विन इन्द्र गुधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः। 
अब गमया तमो यो अस्मां अमिदासति ॥ 
अथरव वेद काण्ड प्रथम सुक्‍्त २१ मन्त्र २ 
अर्थ-हे (इन्द्र) राजन | शासक आप (न.) हमारे सारे 
(मृथ:) शत्रुओं को (वि जहि) मार देवें और (नीचा) बीच 
पुरुषों को (नीचा यच्छ) नीचे क* दो, दबा दो | जो भी 
[पृतन्यत:] सेना से हमला करते है उन शत्रुओ को कुचल दो। 
उन को [अधमं| नीच मण्डली को [गमया] पहुचा दो [त्मः| 
अख्तेरे में जेल में व मृत्यु की कोठरी में डाल दो [य | जो 
भी [अध्पान] हम को [अभिदासति] अपना दास बनाना 
चाहता है । 
भावार्थ -राज्य के ऊंचे आसन पर बैठ कर शासन 
चलाने वाले राजन ! आप इन्द्र है। जो भी शत्रु बन कर या 
नीचता के विचारों मे भर कर राष्ट्र को हानि पहुंचाना चाहते 
हैं। सेना लेकर राष्ट्र की भूमि भवन अथवा सम्पत्ति के 
भण्डारों को हथियाना चाहते है । हमारी आज़ादी को समाप्त 
कर के प्रजा जनता को पराघधीनता की बेड़ियों मे बॉधना 
चाहते हैं। उन सब शत्रुओं को, राष्ट्र-धातकों, देझ के एकता 
के सूत्र को तोड़ने वाले देश-द्रोहियों को, विगठन पेदा कर के 
राज्य के जन-जीवन की शॉति से खिलवाड़ करने वाले वैरी 
विरोधियों को पूरी शवित से कुचल कर रख दे । उन को 
बन्दी बना डाल । उन को पूर्णतया दबा दे--सं०» 


(आारयप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक भुखपत्र] 
वार्षिक मृल्य ६ इपये 


कक चुके कृ कु कृत कृ कक कक कक कृत न कक कक कू- 7 ने ने, चुकी न न 30264 अं रू न के कं. पु कु: चूत: हू ने भर न न 





ह090, ०. ?. ॥2 


न 2 न नल 
(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दशन 


दुष्ट शत्रणां पराजयार्थम्‌ 

हे राष्ट्र के नायको | प्रज्ञा 
के लोगों व वीर पुरुषों | आप 
मारे मिलकर दुष्ट शत्रुओं को 
प/जित करने के लिए सदा ही 
तेयार रहीं | इनसे संग्राम 
करते रहो । 


सदा विजय प्राप्नुम 
हम सन्दा ही ऐसे समाज 
धर्म ओर राष्ट्र का घात करने 
वाल श्रत्याचारी शत्रुओं से 
टक्कर लेते हुए विजय प्राप्त करें 
उनको परास्त करके विजयी बनें। 


तिविधां सभा पान्तु 

सभा तीन प्रकार की होती 
हैं ।राज।य सभा 5िद्याय सभा 
आर तीसरी घमोयं सभा । राष्ट्र 
का सुख! बनान के लिए इन 
तीनो सभाशों की पालना करते 
"हैं । राज्4, विद्या, और धर्म 
का टीक-रठ'क काम चलते | 


तंत्रेव प्रजा: सुखय: 

उस देश ?, उस राज्य में 
सारी भ्रज्ञा, सारे लोग अत्यन्त 
सुब्बी होते हैं । यह स्वाभाविक 
ही है। जहां पर उत्तम सज्ज्ञन 
।ते हैं, वहां पर जनता को हर 
प्रधार का जीवन में सुख होता 
है | दर विभाग म॑ स्तर ऊचा 
होता है । 

भा प्य भूमिकास 
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श्जः 
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प्म्पादक--त्रिलोक नन्द्र शास्त्रों 


आयंजगत जालन्धर 





इसमे ते प्रतिहयेते 
जातवेदा विचर्षतो । 
झग्ने जनाब्ि सुप्टरतिम ॥। 
ऋ ८घ।४३॥२॥ 


हे सर्वेज्ष, सर्वेश्वय के स्वामी, 


हे ज्ञान स्वरूप, सब प्रकाशक, 
प्रकार स्वरूप, है सब द्रष्टा,, अत्येक 
ज्ञीव को चाइने वाले तेरी में उत्तम 
स्तुति किया करू । 

भगवान प्रत्येक ज्ञोव को चाहते 
है धभी प्राणियों का मंगल करते 
हैं। भगवान की स्तुति उनके 
दिव्य गुण घारण करने से 
होती है | 


धामिक चर्चो-- 


स्तुति 


(े०-स्वा० लालचमन्द जी) 


अअ आह! के आर आज आज अ( के 


अपनी वाणी को भ्रकृष्टतां से भ्र रित 


लगावेगा । 

झग्निदेव वृषभ है। अपनी 
कृपा बरसाते हैं । भगवान में 
संकीणंता नहीं, संकोच नहीं । 
भगवान मनुष्यों की भांति कृपण 
नहीं । कृपण मनुष्य तो है ही तरस 


; का शमन होता है । आर 
कर ;+ बह हमें देषों से पार | 


मगवाम की स्तुति करने वाले 
को वेद भमवान आदेश दे रहे 
हैं। स्तुत जब ही पूरी सममानी 
चाहिए जब कि उपास्थ देव के * 
अनुकूल जीवन व्यवह्दार होने 
लगे । 


- है अग्रल १९६६ 


ड्म प्रतिदिन राव और दिन के 


' समय बुद्धि व करें से नमस्कार 


की सेंट लाते हुए तेरे समीप आा 
रहे हैं 4 
है भगवान ! हम तेरे समीप 


. | आए हैं, तू हिंसा रहित सत्कमों 
का रक्षक है तू हिंसा रदित सस्कर्मों 


में विशाजता है तु ऋत का रक्षक 
है तू अपने सामथ्ये में प्रकाश- 
मान है। 

सगंवान स्व-सामर्थ्य में वि।- 
जता दे सारी सृष्टि का वह आधार 
है। उसी एक अद्वितीय प्रभु का 
आश्रय ही परभ आभय है । वह 


कक सवाधार जीवन का जीवन झात्मा 
सत्व॑ विप्राय दासुषे के योग्य, क्योंकि ऐश्व्यंवान होकर | उपत्वा अग्ने दिवेदिवे है हु हर 
विं देहि सहलिणम। | भी वह उदार नहीं। भगवान से धारक शा 
006 2028 है किम न्कीिय झाचरण द्वारा उसके निकटतम 
झग्ने वीर बती मिषम | उदारता सीखनी चाहिए। अपना | नमो भरनन्‍्त एमास॥ होवें। इस छोटे से लेख में में केवल 
ऋ ८४११५ | दैैेय उदार बनाना चाहिए |. ऋ० शशाऊ 


ऋग्वेद के ही कुछ मंत्र दे सका । 
वेद का स्वाध्याय करना स्फूति 
दायक है इस स्वाध्याय से चेतना 


का विर्ञास होता है। इस स्वाध्याय 
से हृदय निर्मल होता है बुद्धि 


हे जीवन दाता है तेजस्वरूप | टेषों को समाप्त कर देते । राजन्त मध्वाणां 
२ । छ् ) ५3. 

ग ८0. ह ० ) ॥ 
हे सब नियन्ता! इदारचरित दिव्य | ५ हे मत पर मे । गोपामतस्य दीदिविम्‌ 
गुण सम्पन्न मेधावी मनुष्य को | देंदय विहारी को अपने साथ में । वर्धमानं स्वेदमे ॥ 

' अनुभव करता है तो ईष्या और | 
' घृणा नहीं करता इस प्रकार द्ेष | 





ऋ० ,१॥९८ 
हे अग्ने ! हे सबश्र ष्ठ प्रभो ! 


सहस्तों सुख और ऐड्वर्य और 


बीरता युक्त अन्न दिया करता है 

दिव्य गुण सम्पन्न मनुष्य 
भगवान को प्यारा लगता हैं चू कि हे 
वह मगवान का अनुकूल उदारता 
ओर श्र पता का व्यवहार करता ! 


४ मूल 


है| भगवान उसे दर प्रकार यश, * 

मान, संपदा देता गह॒ता है | दिव्य 

गुण संपन्‍न मानव ऐश्वर्यवान 

होता है, मतिमान द्ोता है ओर | 
कीतिमान होता है | 

थदद्गदासुषे त्वमरते भद्रं करिष्यसि। 

तवेत्तत्सत्यमड्लिरः ॥ 

ऋ-१।१ | ६ 

हे प्रममय प्रभो, दें परम 


है कक्‍कक केक 


डकृकेः 


हि लक 





सुदददू ! वृ दानशील मनुष्य का ६. 
नित्य कल्याण करता है, यह्द तेरा श् 
सत्यत्रत है । हम 
स्तुति करने का वेद भगवान हक 
्श 

का आदेश हि 
प्राग्नयेवाचमीरय वृषभाय हा 
; क्षितेनाम । 

सन: पर्षद अतिद्विष: || हम 
१०। १८७ ।१॥। ह 

मनुष्यों के अभीछों को बरसाने 


.... 


ही 8 8 8 3.30 औ 3 ऑओऑ/। 


सच्चे सेवक हो लो 


(रचयिता-पश्री प्रकाशचन्द्र जी कविरत्न अजमेर) 
भारत माता की जय बोलो।॥ 
जगती में वो ज्ञन नीका है, जो सेवक निञज्न जननी का है 
जो सेवा इसकी करे, अमर हो जाता नाम उसी का है 
भूलो न कभी तुम पर भारी, ऋण इस पावन धरती का है 
इस में हो जन्मे, इस ने ही, पालन भी किया सभी का है 


सन, वचन, कर से माठ्भूमि के तुम[पच्चे सेवक होलो। खा 


भारत माता की;जय बोलो ॥ 
निनज्न गौरव पर मर मिटने का, पैदा दिल में अरमान करो 
शरीरिक बल के साथ-साथ झात्मा अपना बलवान करो 
है लच्य निकट,ही यदि मन में, तुम ध्र्‌ व संकल्प मट्ठान करो 
निर्माण और करिये झवश्य, पहले चरित्र निमौण करो 
ओऔरों को शिक्षा दो पीछे, पहले अपने कल्मष थो लो 
भारत माता की जय बोलो ॥ 
तुम याद करो तो अपने उन पूर्वेज वीरों, रणधीरों को 
रण-मध्य जिन्होंने शयन देतु, था सेज बनाया तीरों को 
कितनों ने किया देश हित बलि, घन वेभव स्वस्थ शरीरों को 
घट अलीति का फोड़ा तोड़ा, परकशता की ज॑जीरों को 
परमार्थ-प्रेम रस वह प्रकाश! अपने भी जीव॑न में धोलो। 
भारत माता की जय बोलो ॥ 


उ््वल होती है। इस स्वाध्याय 
से आस्था स्थिर होती है। मनुष्य 
| में श्रद्धा की उत्पत्ति वेद के स्वाध्याय 
द्वारा बहुत सुगमता से द्वोती है 
| यह हमारा वर्षों के स्वाध्याय का 
अनुभव है| अग्निदेव का चिंतन 
उन्हें अपने आदर प्रेरक और 
रक्षक के रूप में देखने से मनुष्य 
अभय हो जाता है| विपत्त में भो 
घेये रिथर रखने के लिए अग्निदेव 
की उपासना बहुत उपयोगी अनुभव 
में आई है । 
प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास 
से अग्नि सूक्‍तों के स्वाध्याय से 
सामथ्य की वृद्धि होती दे निराशा 
दूर होती है और मनुष्य स्वाब- 
लम्बी रहता हुआ अग्निदेव की 
रक्षा में दिनोंदिन अधिकाधिक 
स्वस्थ रहता हुआ उन्नत होता दे । 


वे लोग ! वे बातें... 

अ भूदान आन्दोलन के 
प्रधार में हिन्दी ते मेरी बड़ी 
सहायता की । 

--शभाचाये बिनोवा भावे 
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रे 





सम्पादकोय-- . 


आरये 


जगत 


अंकल 2 ७" 2क्ाक' >'ाडा उ2आका कक 7 2 पका आबक 2 का का 2 कक > कक 2 आर आर 


व २६) रविवार .२०२२, 


३ अग्रल १९६६ [अंक १४ 


खासा आयु आरा बकरा काका का काका का मा उमा वा 2 का 


पंजाब का भीषण काण्ड 


कांप्रेस कार्यकारिणी ने थ्री | अपनी जान की बाजी लगा दी । 


कामराज की अध्यक्वा में "ज्ञाबी 
आषा के आधार पर झर्कालियों 
की भमकियों के सामने झुक कर 
पंजाब प्रांत को बांटने का एकदम 
निर्णय वर दिया | उसका प्रभाव 
बंच्ाथ के एकता प्रेमियों पर पड़ना 
स्वाभाविक था। अब तक तो 
कांग्रेस गले से चिल्ला २ कर स्वय 
यह कहती रही द्वे कि इस प्रांत 
का विभाजन नहीं किया जा सकता। 
स्वर्गीय प्रधानमन्त्री पं० नेहरू जी 
की आंखों के सामने मा० तारासिंह 
ने भूल इृढ़ताल रखी । अकालियों 
ले गद़बड़ भरा आन्दोलन किया। 
पर रिजनक्ष फामूला वो मान 
लिया गया किन्तु प्रान्त का बट- 
बार। किसी भी रूप में नहीं माना 
पिता ने जिसे किसी भ्रकार भी 
ने स्वीकार किया , उसे अब उन 
की पुत्री श्रीमती इन्द्रा गांधी ने 
अ्रधान मन्त्री के आसन पर बेठ 
कर मानने में देर न की। ज्ञो 
बात पिता के विचार में खदंथा 
झनुचित ध्यौर गलत थी, बही 
बात पुत्री के विचार में उचित और 


पटियाला तथा अम्बाला में भी 
अनशन ब्रती बेठ गए। पञ्ञाब के 
झनेक बड़े - बड़े नगरों में 
इतनी व्यापक हड़ताल हो गई 
जिसका उदाहरण गत इतिहास में 
कम मिलता दे । सारा इिन्दु 
समाज मिल गया | कांग्रेसी भाई 
भी बटबारे के निर्णय से दुःखी दो 
गये | आयसमाज, जनसंघ तथा 
पंजाब एकता सांमर्त के सारे 
नेता मिल गये कांग्रेस सरकार 
शायद अपने दिल में हिन्दुओं को 
कमज़ोर भेड़ें समझती रही है । 
चह मुसलभानों, अकालियों व 
नागाओं के सामने नाक रगड़ना 
जानती है । देशभक्त हिदु समाज 
क* मारती रहती है । पंजाब में दि 
समाज ने अपने त्याग, बलिदान 
| तभा एकता का भारी परिचय द्दे 
कर हाईकमान और खरकार के 
दिल से अब अ्म दूर कर दिया 
है कि दिदु भेड़ें नहीं हैं । 





इतने दिनों तक करोड़ों रुपए 
को व्यापार की हानि करके बाजार 
बन्द रखना हिन्दुसमाज़ के त्याग, 
बलिदान का चमकता उदाहरण 


ढीफ ड्टे । इंच पंच्चाब को छोटे २ हट । पंजाब में श्री ला० जगत- 


भागों में बांटना मान लिया। 
एकता के शरीर पर छुरी फेर दी 
गई । 

इस बटवा रेके निर्णय से पंजाबसमें 
उभल-पुथल मच गई | एक झोर 
जनसंघ के नेता बीर यज्ञदत्त ज्ञी 


नारायण जी,श्री यश जी, श्री वीरेन्र 
जी, श्री केशवचन्दज्ञी, डा. बलदेव- 
प्रदाश जी, जा. रामगोपाल जी 
शाल बाले आदि नेताओं ने मित्र- 
कर जो काम किया है--उसकी 
स्मृति सदा रहेगी | बीर यश्ञदत्तज्ी 


शर्मा ने अमृतसर में कटड़ा भाई की भूखटढ़ताल खुले मेदान में थी । 
सन्तसिंह के खुले चोक में इस इस मद्दान्‌ बलिदान ने जनता में 
क्रांप्रेस के निेय के विरोध में | कितना जोश भर दिया । सब 
झपना झानशन आरम्भ कर दिया,। | कारों में जवानों, नर-नारियों ने जो | संगठित प्रचार विभाग हैं। बड़ा 
दूसरी ओर देहली में आयंसमाज जल्ूसों का प्रद्शोन किया, वह | ्रभावशाली प्रेस है। धत्तम पके 


के नेता स्वामी सत्यानन्द जी ने | इतिहास के अध्याय वन गए | कामे हैं। बड़े २ शिक्षणसंस्थान 


२ श्रप्रल १९६६ 


वि 5 8 तप ही आम 
हैं| पंजाब में कामरेड रामकिशन , हैं। कोई भी कमी नहीं है (” 
जो की (ल्षिस ने जो-ओ भीषण | छार्य समाज का प्रान्त में बड़ा 
अत्याचार किये--उनके लिए श्री | सुन्दर संगठन है। सवारी जनता 
यश जी ने ठया ला. जगत नारायण आये समाज के कार्यक्रम ५ 
जी व ओ बीरेन्द्रे डी झादि नेताओं | बढ़ी »ड्धासे इलती है ! 


ने जो वृछ् बच, किखा है-- उससे 
तो जलियावाला बाग तथा माश्ला 
बी याद ताजा हो हाती है । उसके 
लिए जांच बरने की चारों ओर से 
बाज उठ रद्दी है । अत्याचार 
चले जाते हैं पर उनका अध्याचार 
उनके जीवन पर सदा के लिए 
काला टीका ढगा देता है! 
कामरेड आज पंजाब के मुख्य 
अन्त्री हैं--पर, हमेशा यह आखन 
उन के पास रहने का नहीं। भासन 
वाले बदलते रहते है। पर उन के 
इस थुग में लोगो पर, बच्चों पर, 
देवियों पर तथा मन्दिरों के पुजा- 
रियों पर जो-जो कुछ किया गया , 
वे धब्बे धुल नहीं सकेंगे--जिन »ो 
हानि पहुँची है उन से तो सब को 
झान्तरिक सहानुभूति है । पंज्ञाब 
में इन अत्याचारों का इतिहास 
बाताबरण शांत द्वोने पर इकट्ठा कर 
के लिखा ही जाना चाहिए। हम 
पण्जाब के नेताओं को इस एकता 
पर, जनता के महान्‌ त्याग पर 
तथा बलिदान पर बधाई देते हैं । 
अब द्वाईकभान उन को भेड नहीं 
मानेगा । उस की भी आंखें खुल 
गई हैं। झाय समाज ने भी अपने 
जीवन का परिचय दे दिया है ) 
परम्परा कायम रखी है । 


--ज्लोक चन्द्र | 


आय॑ समाजों से 

पब्जाब में आये समाज एक 
जञागता हुआ विशाल आंदोलन 
है। इस के पास सतक नेता हैं, 
युवक हैं, भक्त भाव भरी 
बहिनें तथा इस को आवाज्ञ पर 
सब कुछ देने वाली जनता है । 

आय समाज के पास अपना 





_- प्रचार की इस्र समय- बड़ी 
आवश्यकता है| अनेक प्रकार के 
नये २ रुप्रदाय “दा द्ोढर छोगों 
को विशेष ब२ ज्यों की $ द्वा का 
अनुचित लाभ उठा रहे हैं। कह्दी 
आन-्दपुरियों का जार हो बच्धों 
पर ब्रह्म कुमारियों का प्रचार है । 
व्यास वाले राधास्वा|भर्था का 
काम जारी है। अनेक अखाड़े 
व साधुओं के डेरे अपने काम में 
लगे हुए है। सन्‍त भी झपनी 
सन्तनियां बनाते जाते हैं। इस 
प्रवाह को रोकने के लिए प्रचार 
की बड़ी आवश्यकता है। आय 
समाज के सिवाय इस अन्ध श्रद्धा 
के प्रवाह को रोकना और बसी: 
के बख का नहीं है। इस लिए 
अब हर एक नगर व करबे की 


आयें समाज को चाहिए कि वह 
अपने २ समाज का जल्‍सा करने 
का प्रबम्ध बरें। प्रत्येक समाज 
फे अतिरिक्त कथा आदि 
के प्रचार का प्रबन्ध करे। इस 
प्रचार की आज के युग में बड़ी 


आवश्यकता दै--सं, 
हक के कक 2 तह 8 कल लक कक लक कप 


आये समाज लक्ष्मणसर 
(अमृतसर) 


धर्म प्रेमी जनता को यह जान 
कर [खुशी द्वोगी कि आगामी 
रविवार ३ अप्रेल को भ्राये समाज 
लक््मणासर के साप्ताहिक अधिवेशन 
में बम्बई के प्रतिष्टत ह५-उपदेशक 
लाल सिह जी आये एक झत्यन्त 
उपयोगी आर सारगमित भाषण 
देंगे जिसमें मादक द्रव्यों विशेषत: 
तम्बाकु, चाय आदि के प्रयोग से 
होने वाली द्वानियों »र इन से 
बचने के उपायों पर प्रकाश 
डालेंगे । +-स्द्रदत श्मो 
प्रधान समाज 


आयंजगत जालन्धर छ 


योगीराज कृष्ण जी ने गीता. सपिरर्यि विचार 





में कहा है । | 
युक्‍वाहार विद्वारस्य युक्त भाजन द्वारा स्वास्थ्य 
चेषस्थ कमतु । | (जे थ्रो ढ6 ओमग्रकाश जी अग्रवाल बो,ए.एम. ८म्र. (एटा) 
युक्त स्वप्नाव बोधस्य 
योगी भवति दुःखद्ठा ॥ कुक कजेल्के कक के कूनके के के जे के: हक के के 


क्रायोत उचित अ्रह्दर कर, | भी दो इस रोटीडी अपेद्धा परामठे | दुष्कर था। खांधों को दवा लेने 


उचित फर्म कर, उम्रित चेह्ार्य | को सस्ता देते हैं । यह रोटी को 
कर + हमारी जीभ हमारे वश | छपेज्ञाकत मारो भर देर से पतले 
में नहीं। सादा भोजन इमें भच्छा | बाल्षा होता है ) दाल में योड़ा 
नहीं लगता है। जवान के स्वाद्‌ के दो तर करे को को पेड 
लिए दम तोनों बातों का उज्जंघन | लत्ता जोश वेने को महत्ता देते 
कर देते हैं। पिछले लेख में मेंने [है इसघो को अगर आते न 


लिया था ४७६ ६० (४९, छ० | ही शा 
के ! | पा सक्कें तो बहुत से रोग पद 


* क रे | 
]४४८ ६० ९०६. पर इपारे प्य | होते हैं। इम प्मफो हैं. कि थो 
बन्धुओं ने इस सिद्वाल्त को उल्द | 
| जो खाया खूब बाझुत देगा सो 


करके रख दिया, अवात्‌ ॥ए४6 ६० | 
कान 
३६ 05९ ९४९ ४०४८-तथ मनुष्ष | मेरे भाई बह ताकत तो दे 4 


जीवन का लक घर्म, झथें, काम, ' टी पोश्ता लेता दे । हमारी 
मोत्त की प्रालि है। किर यह रीवित का हरण ऋतता है । हम 
कहना कि हम खाने के लिए जीते गर्म दूध की अपेक्षा रबड़ी को 
हैं, फेत्नन नादानों है । पिछले लेख : गाजर की सब्जी अ्रपेक् हलुवे को, 
में भोजन सम्बन्धी द्वितोय सिद्धांत ब्रेघ्तन लकडुग्रों को अपेक्षा, बिस्कुट 
मैंने लिखा था। प्रभात १०७९- , खताई केक पेह्टरी को महत्ता देते 
प्रपे६ 70( 00 009 ग्रापटी है. हम यह पता नहीं लगाते 
70769 ६० ९"एशातेर्त ०५ कि कौन-पा मोजन स्वात्यन-द है । 
#000, 970 ०च शग ००प हंगाई के युग मे 





खरा को 


बाठा0छ9 5.. €उछब्कपंलर्त 


स्वास्थ्य इस बाव पर निर्भर नहीं हैँ । अगर स्रास्थ्य-प्रद खत को 
है कि ओोजन कीमतो हो, पहंगी बनाने की कोशिश करें ता 
प्र केंसा भोजन कीमतों हो। मुझे कोई एकराज नहों है । एके 
इम मंदगाई का रोना सेठ जो ये, धन-प्रन्य की उसे 
"ते हैं | कहते हैं घृत दुघ  शास कप्ती व थी। घूत दुग्य की 
नहीं मिलता, साध्य्य के श्रपेश्ञा ला खाने को उन छो इच्छा 
झच्छा दो । हम चाय जो १५: हर समय बलततों रहती थी । 
पैसे कप पढ़ती है ४९ पेसे के उनके मझान पर भेंछें भौर गायों 
विस्कुटों सहित बजा: में बेठकर के ती कमी जो सिह 
ये 


पीना पप्तन्द करते हैं, परन्तु पात्र | 
दूध जो पूर्व से कम्न कोम्रत का 
है पीना पसन्द नहीं । यहापि यह 
चाय विस्कूटसे अधिरू शक्ति देताहै 


भोजन में भले ही क्मो आ जाए । 


पर सिसरेट के बिना जीना कठिन 
है चादे इसके धुएं से गले का 
केंसर मले दी हो जाए हम खुराक 
को महंगा बनाने की कोशिश में 
प्रतिक्षण रहते हैं। मंहणी खराक 
खाना बुध नहीं, पर स्वरास्थ्यकारी 


प्रति उनके दुग्ध का वह 
द्दी अमवाया करते ये । दही 
खाना अच्छा है धुरा नहीं परन्तु 
वह अम्ज दही ही खाया करते थे। 
जवान उनके बेश मैं थी नहीं | पछ 





बार उनको प्रॉकाटिश नाम की 
व्याधि हो राई। इस >्म्ात्रि होने 
के बाद अच्छी होते पर. स्ांम्री शेष 
रह जाती है। सेठ थे जब्ान द्रास 
उनके लिए खट्टे दही न खाना ध्ाति 


बह किसी .वैश के पास गये ओर 
कहा मुझे बेध जो बड़ी खांती बढती 
है कृपया कोई दवा दोजिए ताहि 
भैरी खांधी दूर हो आर +वध ने 
उनको खांघी ही दवा दे दी ' खांसी 
की दबा से उनको लाभ न इआ 
तब वह शिक्रायव काने लगे, कि 
आपडी दवा ने मुझे लाभ न दिया 
बेच था होशियार ठपने विचार 
करके पूछा आपने कोई खट्टी चीज 
तो नहीं खाई है, सेठ जी बोले 
मेरे खट्ट दही खाने की आदत हैं, 
उम् हो मैं खूब खाता हूं दद्दी खाना 
मुझ से छूट नहों सकता । पेश राज 
ने कहा कि मैं आपको दवा नहीं 
देता शाप खट्टा दो छोड़ेंगे ता 
खांधी नहीं दूर होगी | सेठ बी चल 
दिए ओर दूपरे बेद्य के पास पहुंचे 
कहने लगे में खट्टा दही खाना नहीं 


। 
छोड़ सकता | क्‍या आपके पास 
मंहगी बनाने की कोशिश ऋस्‍्ते | 


काई श्रोषधि है जो मेरो खांधी 
सम्राप्त कर सके । उस वेद ने मना 
कर रिया] सेठ ए&- एड ऋशके 
संडड़ों बेचा के पाप गये और सब 
से पूवंतरत्‌ ही प्रदन डिये कि मुझे 
खांतो है सट्टा दा ख़ान में नई 
छाड़् सकता, अगर आपके पात्त 
कोई दवा है जो खांधी दूर ऋर सड़े 
तो दे दो। सभी ने मना कर दो । 
सेठ जी बड़े हताहा दर झौर अपने 
मकान पर कोट भाये । उन्होंने कुछ 
दिनों बाद किछी वेथ की अप्तिढ़ि 
सुनो, इधके पास भी पहुँचे भौर 
कहने लगे, 'वेच राज जो ! मुझे 
खाँसी का रोग है। छट्टे दही खाने 
की मेरी आदत है | क्या आप के 
पास ऐदी कोई शोषधि है जो खट़ 
दुद्दी खाने पर सी मेरी खांसी, दूर 
कर सक्रे। पेंच था काफ़ो विद्वात 


३ अप्रैल १९६६ 


और झआनुभवी उसने कहां कि झाप 
लूब सट्टा दी खाइवें इ6 से 
शआपको तीन त्ञाभ होंगे। प्रथम 
यह हि आपके पास डुता नहीं 
आवेगा। द्वितीय यह हि आपके 
घर में' घोरी' कमी भू होगी। ततोक 
यह कि आप परे बुंदापां पी नहीं 
आावेना +सेट जी फूस कर कुष्पा 
हो गये । भोर प्रफुल्मि। प्रधन्न मुद्रा 
में बोले, भच्छा | यह तेच लाग 
मुझे होंगे! ज़रा यद तो बतज्ञाइये 
ड के पे होंगे! यह तोन जाम । वेश 
ने कहा धांसी आपछो नहीं जायेगो 
आप रात्रि में खासेंगे चोर यह देख 
कर सेठ सांस रहा है दर से ही 
भास जायेगा । धांघों रहेगो. झाप 
जीण शरीर हो जावेंगे ध्तः आप , 
को लक्छी लेकर चल्नना पड़ेगा, 
कुत्ता दूर से छरऋर भाग जावेगा। 
ओर हृतीय लाभ भी बता दूं सेठ 


जी ने कद्दा जरूर बतलाइये। 
क्रमशः 


|; 
३९७७२७९७३७+३२%३७७ ७७ ७२७५९-४७+ ) 
दयाननद स्मारक ट्रस्ट 
टंकारा 


चर्वेध्ाघारण श्राय जतसा को 
सूचित किया जाता है द्वि इन्टर- 
नेशतल मदर्षिं दयानन्द मिशन 
नाम को संख्या जितने अपना 
कार्य्षेत्र टंबारा और जीवाधुर के 
मध्य में बताने की घोषणा की 
है और जो अन्परराष्ट्रोय मर्द 
दयाननद संश्त विद्यालय बनाने 
जा 7हा है साथ में गौताजा 
सामवेशेय यश्ञारि का कार्यक्रण 
बता $र खतसंग्रह को अपोज 
कर रहा बहु ए६ ओोभक्ृण- शो 
द्वाता ादित . सतत संस्था है 
जिसका सईद दवानन्द सथारभ 
ट्रष्ट टंहरों से ढोई सं.-- 
बन्ब नहीं। ; 
* 'जनतों भ्रप्त भें न रहे आतः 
यह स्पष्टोइरण किया यगा है१ 
आनन्द प्रिय भन्ती ट्रस्ट रंस्छर 
आये विद्यात्तमा चित्रगुप्त रोढ़ 
नई दिल्‍ली 


वार्षिक अधिवेशन २ अ्प्रेल 
६8 को शनित्रार ४-३० बजे डी. 
'ए, वी. कालिंत मेनेंडिय कमेटी 
वित्रतुप्त रींढ हनई  देहल्ी “के 
फाभोत्रय में'हो वासव लेदस्य ठीक 
स्मथध पर उतार कद दशेन-ढें-। 

प्रधान जी ढी आज्ञानुदधर 

झार, एन. चोपश मन्त्री-सजा 


बे 
_आयंजगतजालन्धर_._._._____ ३  फै्ै्क््एयण जालन्धर | रे अप्र ल १९६६ 


ह्प्ापान | पृष्ठ आयानन्द की प्राप्ति है। इस 


आर म शत्रा देवी रमिष्य | आओ ! हम वैदिक सन्ध्या रूपी सागर | 


आपो भवन्तु पीतये । की 
करण बट" ही लगाएं, ताकि अमूल्य रन पाएं 


शाब्दिक अर्थः-- ओम (ले० श्री)परमा नन्‍द जी विद्यार्थी रोहतक) 


न्वरम पिता परमात्सा का निज [आचमन मनन्‍्त्रः] 
ज्वाम। शब्--कल्यायों कारी- । उ>अदूरूर 
ऋलल्नहनारे: हित । पेज मर में ध्यान] करना चाहिए। ा 
प्रकाशक ) अभिष्टये-- मनो अंद्ित आपके दबा ओ मे कद 
खुल के लिये। आप्-सरबंत्यापाक 
अवन्तु-ल्द्दोंव ।. पोठये>-पूर 
आनन्द (मील) की प्राप्ति के 
लिंपे। शंयो--सुल्ष शांति और 
कल्याण की | श्रभि--चारों ओर 
से। स्रवन्तुन्‍न्धीमी-धीमी वर्षा 
करें | नःज-हम पर । 

सरल अथ गद्य में :- 





मस्त्र पर ध्यान करने से साध 

को 'ईशवर' के ज्ञान प्राप्ति क॑ 
चर « 

इच्छा, पेदिऋ धर्म पर चलने क॑ 






अभिलाधा, काम वासना के 
नियन्त्रिव करने की शक्ति अहविंस 
तथा ज्ञमा के ब्रतों के पालने करः 
की सुमुति, त्रह्ध यज्ञ के महृत् 
को समझने की ताकत तथा ईश्क 
के गुण-गान की प्रेरेणा प्रा! 
द्ोती है। अभ्यासी को निरस्त 
अ+याखे करके अभ्यस्त बनन 
चाहिए । 

टिप्पणी :-- 


मुझे शक्ति दें, ताकि आपकी 
आह अनुपार अहिंता भौर 
जमा जैसे प्रतों का वेशेक्त रूप | सन्ध्या में आ्रावम मन्त्र के नाम 
से पुछारा है [(व) यदि कफ्‌ झालप्य 
तथा सुस्ती न हो,तो बिना झ्ाचमन 
इस मन्त्र का ्वान ऋरना चाहिये। 
(ड) याद जल हो, तो तोन बार 
जल न हो, तो आवमन करने 
की कोई आवध्यझता नहीं, क्योंकि 
आचमन करना एक शारोरिक 


से परिपालन करते हुए अपने जीव 
को शांत करू । है माता मुझे 
शक्ति मिल्ले, ताडि में ब्रह्म यज्ञ 
अर्थात आपको सर्वेत्र और सर्वे 
स्थान पर खममता हुम्ना आठों 
पहर चौबीध घण्टे आपको स्तुति 
। करता हुझ्ला आये दर्शत अथे 


(क्रमश' 


इस पवित्र मन्ज्ष में 'नः शब्द 
| दो बार ध्राया है। जिसका झा 
। हमार शरीर हेम पर हे | हम 





ईहे सवे-व्यापक ओर सर्वे प्रकाशड 
परमात्मा, आप हमारे मनो- 
वांछित सुल्न और अपीष्ठ फत्त की ' 
प्राप्ति के लिए कल्या ण॒ हारी हंवें, 
ओर हम सत्र पर चारों ओर सुख 
की घीमी-धोमी पंधों करें । 
सरल अर्थ पश् में: 
आकार प्रभु तेरा नाम, 
गुण गावे संखार तमाम । 
-तैरी महिमा गायें वेद 
तेरे जपे न झआावे खेद | 
सत्‌चित आनन्द स्वरूप, 
निराकार निर्मय अनूप । 
जग का स्वामी पालन हारा, 
जग प्रकाशक व्यापक सारा ।। 
मन मंगि सुख भोग तमामी, 
पूर्ण-आननन्‍्द दियो दे स्वामी ! 
-चर्षो सुख की करो महेश, 
तीन ताप हू दूर क्लैश ॥। 
व्याख्या हे सर्वव्यापक 
परमेश्वर ! मुमे शक्ति दे कि वेद | 
हुके ज्ञान के आधार पर झपने 
क्षीवन को उलनत करूँ। हे सर्वे 
अकाशक परमात्मा ! शक्ति प्रदान 
करें कि आपके पविक वेंदिंक[|धम 
धर चल कर अपने जन्म को 
सफल बनाऊ'। दे आनन्द के 
ईमंडार ! मुक्ति शक्ति दें कि मैं: काम 
बासना को कायू रस कर शारीरिक 


क+++%+# 


कुल कब केक कूकू कक के के कक भूत के भेज 





“ही कर के की ककेकककक 


दुखतों से छुटकारा पाऊ हे पिता ८2 ६ कक केक के लेक केले चेनक लेके कै लेटे: केक । 


प्रयत्तशोल् रहू । 


। प्रवित्र वेद मन्त्र चारों वेदों में पाया 
जाता है। (ख) धन्ध्या करते समय 
पहले 'गायत्रो' पहचात इस मन्त्र मन्त्र धूप रहा है, वह पीतये-- 


उजेनन्‍नलेन्‍ कद आआ कल कि 5 5 854 किए जा सकते हैं। कई हैं वे सास्य 


विशेष संकेत- (%) [यह 


करो भारत से ही अनुराग 


भारत की निन्र शान जगा दो! 

शुभ संस्कृति की ज्ञान जगा ढों! 

निज्ञ सन्‍तति में गान जगा दो! 
कूट “२ कर भर दो उन में देश-अम अनुराग ! 
करो भारत से ही अनुराग ! 

इंग्लिश को <ट क्‍या कर लोगे ९ 

अरबी को पढ़ क्या भर लोगे ? 

भूखे. द्वार-द्वार भटकोगे । 
झआयाये-संस्कृति से नौकरोंगे, यदिं दृढतम अनुराग ! 
करो भारत से द्वी अनुराग ! 

जो संसृति का पूज्य गुरु है। 

कहां विधाता अन्य अरु हैँ? 

नम! पारस श्रन्य मरु हैं! 
होंगे क्यों न पतित कट्ठो फिर जोरे करें अनुराग ! 
करो भारत से ह्ठी अनुराग ! 

वेद सूर्य से “उषा उदित है! 

ओऔत-घर्म से आये मुदित है! 

प्रत्नन्संस्कृति जिस में निश्चित है ! 
उप्त संस्कृति] के॥भलिंद बन कर सूंधो पुष्प पराग ! 
करो-भारत से ही अनुराग ! 

नामदेव राव गनगने 'पथरोट! 


कम है और परमात्वा ध्यान 
मानसिक ओर भ्रत्मिक धर्म है। 
(च) इस मात्र का केन्द्र जिद 
धोतिये' है अर्थात जि के बाहर , 


| हमारे थहु बचन शब्द है। अत 
| सिद्ध हुआ कि बिना करिसो तमीड 
के प्रत्येक व्यक्ति पर सुर क॑ 
| वर्षों होवे | इस श्रक्ार पवित्र वेद 
बाणी में आये हजारों मन्त्र पेड 


| बादी (कम्युनिस्ट) और समाजवादं 
| (सोशलिस्ट) ! जो चिल्ल-चिल्ल 
“है| कर अपने इज़्म (बाद) की दुह्मां 
| मचाते हैं| इस पृथ्वी तल पर फेर 
है हुए समस्त मत-मतान्तर औः 


ही एगएंधंट्शां फ़ुलएरड.. अपने 


+ झपने समाज के अंगों (मिम्बरों 
के लिए जीते हैं झोर उनके लिए 
| मरते हैं, परन्तु मानवता के लि 
एक कौड़ी का काम नहीं करते 
केवल वेद भगवान दी सबर्क 
भलाई की शिक्षा देता है और वेद 
भगवान की शिक्षा के अनुसार 
चलने वाला द्वी 'मानवता' का 
प्रचार कर सकता है। अतः मुघल- 
मान, सिख, ईसाई, जेनी-बोधी, 
राधा स्वामी तथा देव समाजी 
भाइयों से प्राथना है कि आश्ो ' 
वेद भगवान की शरण में! यह 
मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है 
ब्यथं में न गंवाओ ! 
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आयजगत 2 पमनिरमिशिशिमिशिक न नि. मन मम न कम 22222 


बेदिक (आर्ष) 





तथा अवेदिक 


(अनार) विज्ञान 


(ले० श्री दौलतराम जी शास्त्री अमृतसर) 
हे 5 3 5 की आओ ५ 8 


आज के युग में वेज्ञानिकों ने हक “अत्रि भोत्र सपझ्भवः 


चन्द्रमा तक पहुँच लिया है। अब | 


सन्देदद नहों रहा कि चन्द्रमा भी 
एक लोक है । आप प्रन्थों मे भी 
चन्द्रलोक का वन है । अधमर्षण 
मंत्र में लिखा है-- 
पर्या चम्द्रससो धाता 
यथा. पूर्वमकल्पयतू । 

पूर्व कल्पों के समान परमात्मा 
ने अघ के कक्प में भी सूर्य तथा 
चन्द्रमा आदि बनाए । 


संध्या में चित्र देवानामुदगादुनी क' 


इस मंत्र का भोत्तिकञर्थ करने 
पर विदित द्वोता है कि-- 
देवानां दिव्य गुण यक्‍तानां 


छात्रि के गोत्र में जन्म सेने 
वाले तुमे नमस्कार । 
जिन सज्जनों ने आजकल के 


४ 





| 


इन्तरिक्ष यात्रियों द्वारा ज्ञिप गये 
चन्द्रमा के फोटो देखे हैँं--वे लोग 
ऊपर लिखे गल्प का कितना मान 
कर सकते हैं ( 
भागवत देध्यवों का एक और 
मत है कि समुद्र मन्थन के समय 
| १४ रत्नों में से जहां उच्चे: वा 
घोड़ा, भर ऐरावत द्वाथी-धम्वन्तरि 
_देद झादि भी गण्य हैं. । चन्द्रमा 
भी समुद्र में से निकला था । 
एक पौराशिक कि वदन्ती यह 


ल्ोकानां' चित्र ऋनीक अदभुत | हे |क एक ऋषि स्नान करके आ 


सैनिक दुल्म, (आकाशे) उद््‌ 
अगात्‌ रदितम अस्त रात्रो-- 

दिव्य गुण युक्त लोक लोकां- 
ठरों की विचित्र सेना आकाश मे 
उदित हुई दै-- जो उस रचना करने 
बाल भगवान की सत्ता तथा कला 
चातुरी की झ्ञपक है । 

इस से सिद्ध होता है कि 
अराधान ने आदि संष्टि मे 


रहे थे-मार मे आते समय पैर 
फिरस्ले गया और वह गिर गए । 
चोट लगी । चन्द्रमा उन्‍हें. देखकर 
| हंस पढ़ा ऋषि ने क्रोधावेश में 
अपना चढ़ भरा गीला 5 गोद्या 
चन्द्रमा पर दे मारा-चनद्रमा में 
| धब्बे दृष्ग्त होते हैं वे उस 
अगोछे वी चोट के चिन्ह हैं । 
सम्प[दकीय टिप्पएी 
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ज्लोक-लोकान्तरों को रचना के गा यदि चन्द्रमा के सुमुद्र से 
उस की गति स्थिति की भी मयादा | उत्पन्न होने से पहले देवता असुर- 
बांधी | अनाएं ग्रंथों में जो वर्णन | छौर घन्वन्तरि उच्चे: धवा तथा 
किया गया हैं उसे पढ़कर न केवल । ऐरावतादि उत्पन्न हुए थे तो वह 
हंसी झाती है अपितु उनकी अच्छी | अन्त्र-- 'सरर्याचन्द्रमसो घाता 

बातों पर अभ्ृद्धासी हो रही दे । | थश्ा पूर्व मकल्पयत' उस देवा- 


] गो ॒ँि ५० 5 
छुछ यहां दिग्दशंन के रूप में दिया | सुर संघवं से अनन्तर बना €मैका 


जाता है। पल! जाएगा जो सृष्ठि नियम के विपरीत 
एक मंत चन्द्रमा की उत्प | है । विवाह विधि में प्रोक्‍्त 
विषय में दे कि-- 


2 : ज्योति: “चन्द्रमा नचत्राशामधि पतिः' 
अन्रेनेयन सत्य ज्यातः यह मन्त्र भी निरथंक तथा मंत्रों 


चन्द्रमा अभ्रि ऋषि के नेत्रों से (की अपौरषेयता में बाधक 
उत्पन्त ज्योति है।फिसी-किसी ने ! होगा स्वस्ति वाचन के मन्ठ्रों में 
अआध देने के लिए मंत्र घढ़ते हए वह ; पढ़ा बह वेद मंत्र- 'सुथों 
भी लिखा है कि-- । दैषता! चन्द्रमा देवता।? इत्यादि 





३ अप्रैल १९६६ 


उद्गार 


प्रेषक श्री पं० रुद्रदत्त जी शर्मा, अमृतसर 


पंजाब के विभाजन के सम्बन्ध 
में कांग्रेस काये कारिणी के अदूर- 
दर्शा निणंय से देश भक्त जनता 
के हृदयों को गदह्दरा आघात पहुँचा 
और उसके दुष्परिणाम जो पिछले 
दिनों देखने में झाये वह अत्यन्त 
दुःखदायक थे | जिनके लिये जहां 
एक ओर सर्वेश्ाघारण को पथ 


अष्ट करने वाले कम्युनिस्ट तथा 
इसी प्रकार के देश ओर जाति के 
शत्रु वर जिमाबार हैं वहां दूसरी 
झोर पञ्ञाब पोलीस की निदेयता 
पूएं.. सस्तियों और असीम 
इत्याचारों ने जलती पर तेल 
डालने का काम किया। पोलीस 
ने अश् गेस, लाठियों और गोहियों 
के बेतद्दाशा प्रयोग के अतिरिक्त 
निरपराध व्यक्तियों को अकारण 
गिरफ्तार करके आर उनपर मूंठी 
३.९ मनमानी घाराये 
लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी 


इस के अनगिनत उदाहरयों में से (3 


एक अपनी द्वो कटद्दानी आप के 
सामने रखना चाहता हूँ) 

में पव्ञाब के विभाजन का 
विरोधी हूँ ओर श्रीयुत पं, जदाहर 
ज्ञाल नेहरू के ऐतिहासिक न्णिय 
के नुखार इसे हिन्दुओं सिदखों 
तथा देश भर के लिए हानिकारक 


मन्न सुंछ् के आदि प्रषट हुए-- 


यह भी चिन्तनीय होगा | 

ध्दाघार प्रथिद्री ग्यामुतेमां 
कस्मेदेवाय हृविषा विधेभ' 

इस मंत्र में प्रथवी आदि 
इल्लोक में स्थित खारा ब्रह्माण्ड 
उस परमात्मा के आधार पर 
स्थित झनादिकाल से विद्यमान 
आा रहा है| पुराणादि मनुष्यकृत 
प्रत्थों में भोक्त कपोल कल्पित हैं 
ऐसा धर्म प्रेमी सल्जन निश्यय 
करेंगे 





सममता हूँ और अपनी सम्मति 
पिछले दिनों एक शिष्ट मंडलके रूपमें 
प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी 
श्री गुलबारीलाल नन्‍दा गृहमन्‍्त्री श्री 
कामराज और श्री घेवर जी के स्लाममे 
प्रकट कर चुका हूँ। परन्तु साढ- 
फूक और तशहद की नीति को 
अपने तथा देश के हित के लिये 
सवा घातक सममता हूं। इस 
के बावजुद १८ मा्च प्रातःकाल 
घर बेठे मुझे अमन कमेटी में 
सम्मिलित होने के बहाने पोलौस 
भारी संख्या में आकर थाना में 
ले गयी ओर गिरफ्तार कर लिया | 
कई दिन हवालात और जेल में. 
रहने के पश्चात २२ मा रात को 
जमानत पर छोड़ा गया। मुझे. 
ज्ञात हुआ है कि मुझ पर, बलवा 
»ग और ऐसे ही दूसरे कितने ही 
गम्भीर अभियोग भूटमूठ लगाये गये 
हैं| निससंदेह भ्याय| और सच्चाई 
वा मु'द्द चिढ़ाने बाली बात है 


>नयायालय ने २ अप्रेल की तारीख 


नियत दी है बहा ४मभी[वास्तविकता 
खामने आ जायेगी | परन्तु पौलीस 
वा बिना कारणा मनघड़न्त, काल्प-- 
निक झोर स्वेथा निराघार घाराएं 
आरोपित करने का दुरसाइस 


उनके दुव्यंवद्वार और अ्त्याचारों 


की मुह बोलती तस्वीर है। ठीक 
ऐसा द्वी व्यवहार भेरे दूसरे साथी 
एक प्रात्ष्ठित नागरिक दी गिरघारीः 
लाल परवाना के साथ हुआ.। इस 
के सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच होनी 


बादिये झोोर इस के लिये |जमावार 
और कपराधियों को उचित दृण्ड 


मिलना चाहिये, जिस के बिना 


वास्तविक शान्ति स्थापित होना 
कठिन है। 


आयजगत जालत्ध 





(गतांक से. आगे) 

वरका( ने अफीम पर अतिबन्ध 
हंगा दिया तो क्‍या हुआ, लोगों 
ते डाक्टरों से 'अफीस फे बिना 
ज्ञीवित रहना अतछम्मव! के प्रमाण- 
पत्र लैंकर सरकार-सम्मत अफीम 
खातो शुरू कर दो । कोयर्जा और 
सील लगाने के काले चपड़े में क्‍ 
कर झफी भ को इध से उधर काया 
मे जाने लगा। भ्रफोमचिथों को 
तब भी सन्‍्तोष नहीं हुआ । उन्होंने 
कपफीम के छिलकों को चाय के 
साथ उबाल कर पीना शुरू करें 
'द्वा--एऋ पन्‍्थ दो काज । 

असली बात तो श्यमी बाको 
है | मदिरा के बिना तो महिषा- 
सुरमर्दिनी की पूजा ही नहीं हो 
सकती | शराब का सेवन शास्त्र- 
समस्त सिद्ठ ५र अनेरु लफंगों ने 
झापनी रसना को शसन्त किया है । 
दाराब पीना राजा का धर्म है, इस 
तरह की कुत्सित घार्णाओं का 
प्रचार कर शराबी लोगों ने अनेक 
रजवाड़ों को मिट्टी में मिला दिया 
है। रसना फे गुलाम व्यभिचारी 
शायरों ने अपनी सम्पूर्ण शायरी 
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ही 


या नशा हीं हमारी प्रेरणा है 


(श्री सुन्दर लाल बी बोहरा, जोधपुर) 


बढ़ातो है, शरीर में शक्ति और 
ताजभी लाती है, भादमी को दर 


दम “मर्द! बनाए रखती है -- इस 
लिए शराब द्वानिरारक नहीं है। 
आर कमी - कभी दबी जबान 
डाक्टर जन यह भी कहते हैं-- 
शराब से लिवर और आंते चलनी 
हो ज्ञाती हैं,-ज्य और केन्सर की 
सम्भावना बढ़ जाती है। लेकिन 
पीने के लोभ में पियक्कड़ लोग 
सम्भावित व्याधियों की परवाह 
ही नहीं करते । 

यहो बात है कि शराब के सेवन 


और गले व लिवर के रोगों में | 


चोली - दामन का सम्बन्ध है। 





३ अप्रैल १९६६ 
0 क शुक्रदो्ों जेसे रोगों की जननी 
होते हए भी चाय का मइल से 


लैकर मोंपड़ी तक में स्वागत किया 
ज्ञाता हैं। इस चाय पीने वाल्ली 


ह 


0 जमात को धन्यवाद देना चाहिये 
पी गई शराब भूख लगातो है, खून जिसने न पी भांग(गांजे)की कली। | जिसके कारण बेचारे नकली दांत 


उठ लड़के से लड़की भली ७ | बनाने वाले डाक्टरों का धन्धा 

न जाने इन ल्फँगों ने कितने | चल रहा है। लेडिन पपने को 
सुकुमारों को पथभ्रष्ट रिया दे न | झ्ति अकक्‍्लमन्द' समभने वाले 
जाने राष्ट्र में कितनी असाध्य शक य की, जगद काफी पीते 
झऊमंस्यता की अचुष्ण बनाए ह&, क्यों? यद्दी कि काफी में 
रखा है, न जानें कितने ठगों और | पोषण (गणटक्‍ांसं०्ण) होता है 


मिखमंगों की नो ह ग ४ 
गें की ज्मातों को जन्म काफी स्पेशल चाय »ो भी मात करती 


दिया है । 'विजया' के बिना भला | है। चाय अथवा काफे चाह चोना 


इस प्रकार की विज्नय ही केसे | - 5. - 
द्दी | के प्याले से पी ज्ञाय भ्रथवा चांदी 
प्राप्त दो सकतो है | भांग पिए | > 
५ ' के कटोरों से, अन्ततः बह है चाय 
| बिना कबि का 'मूड' ही तो नहीं | हद 
! हे | ही | डाक्टर और वंद्य लोग भी 
बनता है, 'भंगन्भवानी' को भत्ना ' है हि 
! 28 2202. 8 . | चाय के साथ ही दवा लेने को 
। तल्नाक केसे दे दें--वेचारे अनेकों , ,->« 2 
! कक क कहंगे-चाय हमारा राष्ट्रीय पेय 
हलबाइयों और चाट-पक्रोड़ी वालों | 
0 कफ जो ठहरा | 
की रोडी ही मारी जाएगी भोजन | 


५ आज शहरों मे हर दस कद 
कराने से पहले जो यजमान मांग । हम है इस कट स्‌ 


या रल्लालनी: मे पर | हूँ | पर चाय के होटल खले हुए हैं। 
चिकित्सालयों में कन्खर व हृदय | . प्रबन्ध करवा दे उप्तकी तो फिर ; हुई हूँ 


के रोगियों को संख्या दिन दूनी रात | इक्क्ीस पीढ़ियां द्वी तर जाती हैं 


| स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि 


चौगुनी बढ़ रही है, पागज्खानों 
में नए पागल्नों के लिए स्थान हो 


नं ' ब्रिना चाय पिग्ने गृहििणी घर का 
, क्र में जज #। 
हकीकत में इन अवारा नशेत्राजां | दाप्न-काज्ञ ही नहीं कर सकती, 


चाय की चुस्कयां लिये बिना 


की शराब को ही समर्पित कर 
दिया । शरात्र की उत्तेजना में इ 
लोगों ने इतने कुत्सित शेधर डाले | 
जिनको पढ़ या सुन कर देवालय 
में बेठे हुए व्यक्ति की इन्द्रियां भी 
विज्लृब्ध हो जाती हैं। अधिकांश 
उदू - शायरी शराब से सराबार 
है. ! गली - गली और घर-ब९ में 
शराब को भद्दियां लगाई गई हैं । 
अन्त: विवश होकर सरकार को 
शरात पर प्रतिबन्ध क्गाना पड़ा। 
लैकिन क्‍या हुआ ! लोगों ने ख्रिट 
में पानी मिला कर अखादी' लेनी 
शुरू कर दी। वेध झभोर डाकटरों 
-ने शराब - युक्त औषधियों के 
निर्माण को स्वास्थ्य के लिए हित- 
कर बतावा । माता जी के प्रसाद! 
के रूप में आज भी मन्दिरों में 
बैठ कर शराब पी जाती है । 
डाक्टर कहते हैं-नामंल रूप में 





नहीं है, बलात्कार ओर आत्म- 
हत्या के अपराध अबाबगति से 
बढ़ रहे हैं, युवक! में अशिष्टता व 
डच्छिड्डज्ञा डी प्रवृत्ति अप्तत्म 
होती जा रही है, फिर भा जाय 
के लिए शराब पाना आवश्यऊ है । 

हर कूचे में मय्रत्ाने 
मेरे मुल्क में काइम । 

पेरिस जाने की मुमे 
अब ख्वाहिश नहीं है ॥ 
ओर भांग ? ओह, भांग 
के बिना तो मोलैनाथ रीक ही 
नहीं सकते ! भोलैनाथ भांग पीते 
हैं,,सलिए हम भी पीएंगे, शिवजी 
घतूरा खाते हैं, तो हम धरे के 
बीजों को ही भांग के साथ रगड़ 
कर पी जाएंगे, झ्राशुतोष झाक का 
सेवन करते हैं, तो हम आक के 
दूध में गंजे को तर कर चिलम 
में फूकंगे । आखिर हमें गुरू 
गोरखनाथ जो बनना है । क्योंकि 


| 
| 
| 
| ने भांग को धम का चॉला पहना 
। 
। 


कर हिंदू-धर्म को बदनाम करने में . 

| कोई क्र नहों रख छोड़ी है। ह 

आज तो हमारे वे त्योद्दार ही फीके । 

हूँ जिन में ऊसी भी प्रकार के नशे । 

की व्यत्रस्था न हो । ै 

चाय और काफी तो सभ्यता ' 

' के पेव जो ठद्रे-इन्हें भला दम ' 
| नशा केसे कहें ? लोगों को एक 


क्‍ 
| इबाल वाली चाय में मजा नहीं । 


आता इसलिये एकदम केंडक चाय 


बना कर पी जाती है। नरा देर | 


तक बना रहे इसलिये उस में 
अफीम के छिलकों को उबाला 
जाता है। होटलों दी चाय से 
घृणा है, इसलिये अपने आपको 
बेष्णब कहने वाले लोग चांदी व 
जमेन सिल्वर के बतेनों से चाय 
पीते हैं। शक्कर नहीं भिलती दे 
तो गुड की ही चाय पी जाती है। 


आंतों में खुश्की, क्रांखों की दृष्टि 
में मन्‍्दी, पीलिया, कब्ज, बवासीर 


बक्‍ता ज्ञोग धारा प्रवाह बोल ही 


, नहीं सकते, जिना चाय का प्याला 


पिये विद्यार्थी पढ़ ही नहीं सकते। 
हमारी एक दिन के लिये चाय बन्द 


| कर दीजिये, हमारी स्थिति एक 


मृत चूहे के समान हो ज्ञारगों। 
चाय के लिए लोगों ने अपने कपड़े 
तक वेब डाले हैं। बाका ठाने बाला 
एक मजदूर अपने एक समय के 
भोजन का त्यास थे मिकके कर 
सकता है, किन्तु चाय के एक प्याले 
के पिये बिना वह एक कदम भी 
चल फिर नहीं सकता--उसके मज्ञ- 
दूरी करने को उद्देश्य ही यही है 
कि 'चाय-पानी! के ऐसे हाश लग 
सके। 

वह भोज ही अधूरा है जिस 
में चाय की प्रधानता न हो । 





सर्दी ओर जुकाम से बचने 
के लिये चायपान व धूम्रपान 





श्रावश्यक है। (क्रमश) 


यं)# ० हैक नेक 


आर्यजगत जालन्धर 





मेरे प्यारे पंजाबी आइयो 


आसान की सीमाओं के संरक्षक 
जाबी आई औ:॥ मेरो परीक्षा बहुत 


हा की परि 
क्लि पडुकर अुधन्त दुःख होता 
+है। बसुषेद आंटुम्बम! का नार 
जगाने वाले हम ही आपस में 
फूट व धृणा के बीज बो रहे हैं । 
ऐसे दृश्य देखकर पढ़ाई में चित्त 
नहीं लगता । झायंसमाज्ञी (सच्चा 
श्यायसमाजी) तंग दिल 
नहीं होता, सत्य बाते की 
डरता नहीं, भाषा व ज्ञाति के 
नाम पर फूट डलवाता नहीं, 
श्रात्म निरीक्षण ही उसको सुधार 
के पथ पर ते जाता है । मैं स्वयं 
नहीं कह सकता कि में सच्चा 
आयेसमाजी ह्‌' | आज ही तामिल 
पत्र में पंजाब की परिस्थिति पढ़ी । 
आत्मर्ननरीक्षण किया । आपके 
समक्ष रख रहा हूं 'चाहे इसे 
स्वीकार करो, चादे ठुकरा दो ।! 
आज़ पंज्ञाबी सुधा मांग 


< 5 






"जउलाक 





थ 





स्वीकार हो चुकी है | भात्म- 


। इन बातों से सनन्‍्त॒ुष्ट हो गया। 


के शृश्य स्मरया हो आते हैं। उस 
समय में १२ बर्ष का बालक था | 





सांसारिक ज्ञान म था । हमारे घरों 
में बुछ राजनीतिज्न नेता और कुछ 
हिन्दी भें मी आया करते थे। घर २ 
चक्कर काठते ओर लोगों को भूठ 
बोलने का पाठ पढ़ाते। वे कट्दा 
करते थे 'झआप ने ऋपनी मातृ-भाषा 
पण्जाबी न लिखाना | जन-गयाना , 


वाले पूछें तो मूठ-मृठ दो माँत- | 
केक न! कन्फेध+ सके-ऑप्स ककमंन४ कमरा सचो-अन्द कफ €ं+र 
रत्तलाम में वेदिक धम प्रचार; 
झ्ायें जनता को यह शुभ । 
समाचार पढ़कर झति प्रसन्नता 
होगी क रक्तलाम में पेदिक धर्म 
प्रचाराथ तथा ईसाई मिशन में ई| 
प्रविष्ट हिंदू जनता के उद्धारार्थ । 
श्री ५० देव प्रकाश जी आचाये 
अप्रैल मास में भ्रमण के लिए 
। रहे हैँ । जनता से भराथना है 
[कि आचाय जी जह्दा-जहां पधार १ 
उनका पुरणुतया स्वागत करें। |; 
--व्यवस्थापक ई 


। 














हक डे ्जु कुल 


(श्री बलद॑वराजजी गुप्ता एम.ए, अन्भाभस३ ५७५ 


स्ड 


अं जज आर नऋजि आज जज 


भाषा हिन्दी लिखना, वाज्ञक-पन 
प्रवृत्ति के कारण मैंने कहा झाप 
स्वयं पंजाबी बोल रहे हैं, हिन्दी 
क्यों नहीं बोलते, खेर शआये- 
समाजी दोोने के नाते आर्य-खछमाज 
के जक्षसों में भी ऐसा ही प्रचार 
सुनता रहा । इसका परिणम क्‍या 
होगा उस समय मुझे क्या मालूम | 
हम अपनी मातृ-भाषी को क्‍यों 
मिटाना चाहते हैं? माद-भाषा 
से क्‍यों चृझ्छा करते हैं ! इन 
प्रश्नों का उत्तर १६५६-५७ में 
स्वयं मिल्ल गया। आये समाज 
ने (हिन्दी - भ्रमियों) आन्दोलन 
चलाया “हम पर पंजाबी न ठोसी 
जाए । कोई भाषा किसी पर 
ठोंसना अन्याय है” मातृ-भाषा 
पंजाबी क्‍यों नहीं इस का भी 


उत्तर मिल गया “क्योंकि पंजाबी 


पंजाबी से घृणा के परिणाम 
स्वरूप पंजाबी-भ मी केसे चुप रह 


: सकते हैं उनके लिए पंजाबी सूचा 
, मांगने के सिवा और चारा ही 
' क्या था। 


अब मुझे भाषा-विज्ञान का 


: ज्ञान है। अब मु उपयु क्‍त उत्तर 
' निरसार दिखाई देते हैं | यदि दृभ 
। चाइते हैं कि हम पर अपनी ही 


मात्-भ्राषा पच्जाबी त्र ठोखी 
ज्ञाए (यानि किसी भाषा को किसी 
पर ठोखना झअन्याय है) तो कही 
ज्ोग उस समय क्यों चुप बेठे रहे 
जब दर्षिण-भारत वाले बेचारे 


(चिल्साते थे कि 'हम पर हिन्दी न 


ठोसी जाए? वही लोग अन्याय का 


| नास सेकर हिन्दी प्र मी की मस्ती 


में हिंदी ठोंसने का अ्मन्याय 
प्रसन्‍नता से सहन करते रहे यदि 


हम हिंदी के साथ अपने प्रांत की 
ही पव्जाबी-भाषा|कोीं भी स्वीकार 
कर लेते तो शायद ये दिन न देखने 


दे दू । संसार की कोई भी भाषा 
ऐसी नहीं जो स्थान-स्थान पर 
परिवतन न द्वोती हो | मैं हिंदी का 
विरोधी नहीं हूं १ब्जाबी मात- 
भाषा होते हुए भी हिन्दी में बहुत 
शौक है । किन्तु राजस्थानी, ब्रज 
आदि अनेक हिन्दी-भाषाएं हैं । 
उनको नहीं समझ सकता | हिन्दी 
कया रथान-स्थान पर नहीं बद- 
लती । क्‍योंकि हिन्दी स्थान २ पर 
सिम्स रूप से बोकी ऊझाती दे । 
इसलिए हमारी मातू-साषा “नहीं” 
अह कहना मानों हिन्दी से ही 
विश्वासघात है| 
मैं प्रभु कृपा से अनेक भाषाओं 
का प्र भी हूं ।आये-ससाज में राज- 
नीति के बीज न पनपते तो 
पञाबी भाषा का बिरघ न होता.। 
पंजाष का विभाजन न होता। 
लड़ाई भगड़े न द्वोते। पञ्ञाबी के 
साथ हिन्दी भी पनपती। अब 
राष्ट्र भाषा हिन्दी के खप्न लेन 
व्यथं हैं।ये लोग भी कहते हैं 
+६-4ी प्रम स्वय पजञाबी (ज्ञो 
हिन्दी के निबट है) ठोंसन का 
विरोध करते हैं तो हम पर हिन्द 
क्यों ठोंसते हैँ ।” 
इस लेख फे लिखने के आशय 
के पढ़े बिना विरोध न करें। में 
चाहता हूं कि श्ाये समाज अब 
ती राजनीति के चक्र से मुक्त 
होकर पंजाब पकता, हिन्दू-|सक्ख 
एक्वा, पञ्माबी-हिन्दी प्रचार की 
डोर अपने हाथ में ले अन्यथा 
आर्य समाज पर ही, फूट डलवाने 
काइकलंक सदा के लिए रहेगा 
राजनीतिश्ञों को फौन पूछेगा । 
वस्थैव कृटुम्बम' के घोष से 
जाये समाज एकता के आन्दोलन 
में लग जाए हिन्दू-सिक्‍्खों को 
! मिलाएं । विभाजन से वे बल झआाय॑ 
समाज बचा सकती है। यही मेरे 


$| पढ़ते । हां दुसरे उत्तर का उत्तर भी | लेख का आशय है। 
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मोहन शाश्रम हरिद्वार में 
पि-मेल 
ऋषि-मेला 
ईश्वरश्नक्ति तथा वैदिक धर्म 
का प्रचार ही इस धभाश्रम 
का मुख्य उद्देश्य है 
इस बर्ष ता० ८५, ६, १० और 
१९ अप्रे ल सन्‌ ६६ को ऋषि-मेल्ा 
मनाया जावेगा, जिस में पृज्यपाद 
संन्यासी महात्माभों के और विद्वान 
महानुभावों के सदुपदेश होंगे। 
उन्हीं दिलों में श्री पृज्यपाद महात्मा 
आनन्द स्वामी जी महाराज की 
थोर से अजुर्वेद पारायण बृदृद 
अज्ञ होगा। . 
कार्यक्रम 
प्रात: ७ बजे से ८॥| बचे तक यज्ञ 
८॥ बजे से ६ बजे तक भजन कीतेन- 
६ बजे से १९ ब्जेतक उपदेश 
साय॑ २॥ बजे३ बजे तक भज्ञन कीतंन. 
३ बजे से # बने तक. उपदेश 
११ अ्प्नेल को श्रात: ६ बजे 
यज्ञ की पूर्याहुति । 
से महानुभावों से सानुरोघ 
निवेदन दे कि इस मेले में सम्मि- 
लित होकर महषि दयानन्द जी 
मद्दाराज की भावनानुसार वेदिक 
भममं प्रचार कार्य में सहयोग प्रदान 
करें और धर्म ल्ञाभ उठावें । 
(स्वामी) सच्चिदानन्द ती थ 
अधिष्ठाता 
# छल कपट से दूसरों को 
ठग कर छापना प्रयोजन साधने 
वाले को पोष कह्ठते हैं । 


--स्वामी दयानन्द 
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(पठनीय एवं मननीय साहित्य # 


। 


है रोचक कहानियां ७५ पैसे, लौकट 


तेद प्रवचन ५/- गीतासार ७५ 
पँसे, आलमभगीर के पत्र १/-वेदारम्भ 
संस्कार १/५० पंसे, मेरी आठ 


७५ पसे, सड़खड़ाते जीवन ५० पैसे 
कम भीमासा २/२५ पैसे, सतति 
नियमन क्यों और कंसे १५ वैसे 
वेदिक व्याकरण भास्कर ६/ 
व्यायाम बोधक पत्र ११/२० 
साहित्य प्रचारक १/ 


जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा- 
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एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 


वर्ष २६ अंक १७) 
बंद सृक्तयः 
ते प्राण्स्य गोप्तारो 


बुद्धि और ज्ञान नाम के ये 
दोनों ऋषि तेरे प्रा्णों की, जीवन 
की गोप्तारो-रक्षा करते ? हते हैं । 
ये दोनो मन व बुद्धि मनुष्य को 
सन पथ से गिरने नहीं देते हैं । 
सदा सावधान किये रहते हैं । 


दिवा नकत॑ व जाग्रताम्‌ 
ये मन झौर बुद्धि रूपी दोनों 
ऋषि सेव जागते रहते हैं। 
मानव जीवन को सुमागे पर 
चलाते रहते हैं। दिन को भी 
जागते हैं रात को भी | इन का 
ज्ञागना मनुष्य का जागना व 
सा जाना उसका खो ज्ञान! है । 
ये ऋषि हैं। 
वि बे 
मा बिभे ने मरिष्यसि 
हे मानव ! तू मा बिभे-भय 
मत कर, डरना नहीं। तू न 
मरिप्यसि-नहीं मरेगा | तू मौत 
के लिए नहीं है। तेरा आत्मा 
तो अमर है। मौत तेरा बाल 
भी बांका न कर सकेगी | निभय 
होकर काम कर | 


इ हेधि पुरुष 
हे पुरुष | तू इह-इस रूसार 
में, इस ज्ञीवन म तथा इस मानव 
शरीर में एधि-निवास कर, वृद्ध 
को प्राप्त होता रह । इस «गत 
में रहता हुषआ उत्नति के मार. 
पर बढ़ता चलता ज । 
अथवेवेद से 
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अधिष्ठाता--श्री संतोषराज जी 


महात्मा आनंद स्वामी जी महाराज 





आप पिहले दिनों वेद प्रशरार्थ थाईलेंड प्रस्थान 
कर गए हैं । वहां बेंकाक में ती?-चा: दिनवेद कथा 
करके मिंगापुर पहुंच गए हैं यहां लगभग एक माम्त 
तक वेद प्रचार करेंगे । 


लक, कक कुक कृत के कक कू के कक पटक कू लत की के के भूत कै की तक जूते के के कू के जेन्यूह सूननेत के भूत जे के चूत दूत पे दत्त भी 


(तार 'प्रादेशिक' जालनध 
३ 0 
ऋाषे दशन 
जना विद्वांगो धर्मात्मान: 


मनुष्य विद्वान, ज्ञानी हूं 
और घमात्मा भी हों. 
यद्‌ केवल ज्ञानी व विद्वान है, 
होगे उनमे धर्म की भावना नहीं 
होर्ग', ता बह को? ज्ञान मानव 
का नीचे भी गिरा सकता हैं | 
भ्रम ते ज्ञान के ऊपर »कुश है। 
इसके बिना जीवन दुर्घटना ग्रस्त 
हो जाएगा । 


सदा सुखदाः सोम्या: 

राज्य मे काम करने बाल 
अधिकारी एस हों ज्ञो प्रज्ञा को 
मंदा सुस्त देने वाले धोने चाहिए 
तथा समय प्रक्रत बल्ले हो । 
कंबल अपने म्वाथे के #िए ही 
कास ने बरते रहें कठार स्वक्षातर 
जोलेभीन बन । परहित का 
ल्यान रखते हुए कमल ख़बाव 
के होने चाहिए । तभी बाज्य 
काय चलता हैं। 


दुष्टान प्रतुग्रो व्यवहार: 
राष्ट्र में जो ज्ञोग उम्र बनकर 
अअन्दर-अन्दर से जनता में उत्पात 
मचाकर सारे शान्‍्त बाताबरया 
को अशान्न करने वाले हों । ऐसे 
नीच, दुष्ट, राप्ट्रबाती लोगों के 
साथ सद्दा उम्र व्यवह्दार ही 
करना चाहिए | उनके साथ 
नरमी के साथ कभी पेश न 
आाब । 
ऋग्वेदादि भा प्य भू मि का से 


कु नल्क कं कक की कक के के के के के कुक जूक के के के के के के की पे कक के जे के के के कक कक के भू के के कू के कू कक कू 4 


सम्पादक-- त्रिलोक चन्द्र श| 


आयेजगत जालन्धर 





रदिक ऋषियों ने मानव 
जीवन की महत्ता बताते हुये लिखा 


है क्रि 'पुरुषों बाव यज्ञ:॥। अर्थात्‌ | 


मानव जावन एक-एक यज्ञ है। 
यज्ञ के तीन सबन द्वोते हैं।जिन 
में कमश: २४-४४ तथा ४८ झअक्तरों 


वाले गरायश्री, त्रिष्टूप तथा जगती . 


छुन्द के मन्त्रत्रोले जाते हैं। मनुष्य 


भी बसु, रुद्र तथा आदित्य ट 


चर्य द्वारा मनन करता है, क्योंवि 
मन्त्रा मननात्‌ । ऐसा यारक्र ने 
कहा है, जसे मल्त्रों के बिना यज्ञ 
अधूरा है। तथैव तीनों त्रह्मचयाँ 
के ,बना मानव जीवन का कोई 
मूल्य नहीं है। इसो आश्रम के 
द्वारा तो मनृष्य अपने नाम के 


अभिपष्राय की गम्भीरता को समभने | 
प्री योग्यता प्राप्त करता है । यज्ञ शब्द 
जिस धातु से बना है, जिसके तीन | 
धआथे हैं। देव पूत्रा, संगतिकरण ' 
तथा दान । मनुष्य भी जीवन के ' 


उष:काल ब्रद्मचयों श्रम में देवपुजञा 


ही करता है ॥ विद्या९/सो हि देवा ॥ 


अर्थात ब्रह्म निष्ठ श्रोत्रिय आचार्यों 


को पूजा, एवं सगति करता है।; 


उन्त की संगति 


स्थान बनाते जाते हैं। जब अन्त 


से आध्यात्मिक , 
देव पृन्ना अथोत्‌ दिव्य गुणों को 
पूजा करता है । उस के जीवन में ' 


दिन प्रतिदिन दिव्य गुगा अपना ० ह आ  आ और आह और ८ ८ ८ ८ मई औ आर आई ० आह मु 


| धामिक चर्चा-- 


! 





होता है, अपना घर, €म्पत्ति, 

एज्रादि को छोड़ देता है, 
अपने सुख के लिये नहीं | प्रत्युत 
अपना जीवन भी तो वहू संसार 
' को दान दे देता है हपने विचार 
' भी संसार के कल्याण के लिये द्वी 
| होते हैं | अपने लाभ वा सुख के 
| लिये नहीं | कई मनुष्य जीवन में 
| त्याग तो करते हैं, परन्तु त्याग के 


! फल का त्याग नहीं करते हैं।वे 
त्याग के फल श्रर्थात्‌ प्रशंघा व 
' स्तुति को सुनना चाहते हैँ, लेकिन 
अन्तिम अआश्रम में तो त्याग के 
फल्न का भी त्याग किया ज्ञाता 
है। संन्यासी होते समय सर्व॑स्व 
त्याग के साथ २ ऐषशात्राय का 
, त्याग होता है, उन्हीं के मध्य 





' लोकेषणा के रूप में अपने त्याग 
के फल स्तुति अथवा प्रशंवा और 
कीति का भी त्याग होता है | यह्‌ 


$ 


करण पूर्ण देवत्व से भर जाता है तो, 
समावतंन द्वाता है, तब (द्रष्टुममि 
संयन्ति देवा: ॥॥ देव लोग देखने 
आते है कि दमारे रूध्य में एक 
ओर देव झा गया चलो इस का #& 
सत्कार करें | जब आधार भूत शक 
इस आश्रम में द्वितीय आश्रम में (ुँ& 
जाता है, तो ससार में चलने के 
लिये अपने द्वितीय साथी से संगति 
करण करता है। जहां सगति 
करया होता है, वहां वृद्धि तथा 
कुछ नवीनता को उत्पन्न करता 
है । वह वृद्ध तथा नव्रीनता 
पुत्रोत्पत्ति के रूप में समता आती 


भर 


हा 


तन मन धन क्या कर देंगे हम सब कुछ ही बलिदान । 
हिन्दी मारत मां की बिन्‍्दी टिन्द देश को शान, 


जाप पथ पपपपफणफफकमेनय-।द।द।ख।खभपपदपदयपपथिख/ छो 7 छत क्-7 
कई 


कुंड. 


जीवन यक्ष 


श्री पं. सत्य प्रिय जी शास्त्री सिद्धान्त शिरोमणि 
प्राष्यापक:-दयानन्द ब्रह्म महाविदलय हिसार 
है आर ओर लो आर आओ 2 कक आर आए ओर आए और बॉ आई 
प्रतोक हैं, जिसमें दान ही दान ' 


है वास्तव में सवेस्व दान के खाथ- 
| साथ दान के फल की कामना का 


| त्याग | यज्ञ होने परज्िस में से 
सुगन्धि उठकर वायु मण्डल को 
सुगन्धित करती है। ठीक इसी 
प्रकार जीवन में से सुन्दर सदु- 
विचारों को सुगन्धि उठकर मानव- 
ज्ञाति को सुवासित करती है। 
यदि यज्ञ में घुआं उठा तो सुगन्ध 
मारी गई ठीक इसो प्रकार जीवन 
में अश्रद्धा तथा नास्तिकता का 
धुआं उठकर जीबन की सुगन्व 
का विनाश कर देता है। अतः 
मानव जीवन में आस्तिकता तथा 
श्रद्धा बरावर अदीष्त दोनो चाहिये । 
तभी जीवन से श्रेष्ठाचरण तथा 
सद्विचारों की सुगन्धि निकलकर 
विश्व को सुगन्धित कर आनन्द 
युक्त बना सकेगी । यह है मानव 
जीवन रूपी यज्ञ जिसे हम में से 








जे 


हिन्दी हम, जय हिन्दी भाषा, जय जय हिन्दुस्तान | 


है। उपनिषस्कारों ने पुत्रोत्पत्ति 
को भी यज्ञ का नाम दिया है। 
ज्ञीवन के शेष दो आश्रम दान के 


गोली गोले बरसे चाहें, गिर 





्य हे 


प्रल्यंकारी वीर न रुऊते प्रलयंह्षर सनन्‍्तान। 


ले बद्ध महान, 


न एजुल्ओ,चेन्कु के चुन्देन्ने कक के की नूतन लव, चुनने के के, कतनक 


है. हि आ अ 
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विज. 


हर एक ने सिद्ध करना है। तभी 
जीवन की सार्थकवा है। 


(कृकृकृकृककृकृकृुककृकककृकृककृक ककृककू कक छ 


आयसमाज खंडवा पूष 
निमाड़ में वेद प्रचार 


आयेखस्रमाज खंडवा के अन्त- 
गंत दलितोद्धार समिति की ओर 
से दिनांक ३०-४-६६ को ग्राम 
शावलिया में और दि० ४-४-६६ 
को ग्राम चिराग पुरा नाता में 
१२४ ग्राम की पंच सम्मत्ित हुई 
थी जिस में बलाही जाति सुधार 
के विषय में श्री पुनमचन्द जी 
आये ने एवं श्या० स० खंडवा के 
प्रचारक सुखशाम आये सिद्धान्त 
शास्त्री ने मानव जीवन उन्नति 
ईश्वर भकि।, » हापुरुषों के सत्सग 
से मानव महामानव बन सकता 
है आरादि विषयों पर सारगमित 
भाषण दिया। जनता पर अच्छा 
प्रभाव पड़ा | 

इसी अवस< पर शिक्षाप्रद 
घामिक ट्रेक्ट प्रचाराथ नि.शुल्क 
वितरण शिये गये इस्र काय्ये से 
लोगों में आयंसमाज एवं वेदिक 
धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ी । 


आय युवक परिषद्‌ देहली 


प्रसिद्ध आर्योपदेशक श्री पं० 
“हैं देवब्त जी धर्मेन्दु रिटायर होने के 
सब कद ही बलिदान हड पश्चात अपना सम्पूर्ण समय देकर 
रचयिता--श्री वेदप्रकाश जी एम० ए० हे आये समाज के ग्रचार कार्य्यों में 
बीरवरो पंजाब आप से मांग रहा बलिदान, है; हर जा अंग हुए हैं । 

पंजाबी सूबे की ज्वाला जला रहे शेतान, ं' आर री: सम: बुकक 
"है सभाओं के साप्ताहिक सत्संगों तथा 

पंजाबी सूबा यह क्‍या है? क्‍या यह खालस्तान ? है. ५ 
दे * न पारिवारिक सत्संगों, वाषि+ उत्सबों 
नफरत बैर विरोध कि जिन से उपजा पाकिस्तान। ** विशेष प्रचार कथाओं, शुभ संस्कारों 
हिन्दी साइनबोड मिटाना हिन्दी का अपमान, भू तथा यज्ञों आदि पुण्य कार्यों में 
ऐलसों को «व सूबा देंगे पहुँचा कर शमशान। के आप सब श्री ५० जी की सेवाओं 

हिन्दी है तन बदन हमारा हिन्दो द्वी दे प्राण, कड से लाभ उठावें । 


श्री पस्डित जी को बुलाने, पत्र 
व्यवद्यार करने या मिलने का पता 
निम्न है । 

श्री प० देवब्रत जी धमन्दु 


| आयपिदेशक , १६५४ , कूचा 


दखिनीराय, दरिया देहल्ली-६ 


आयजगत जालन्ध < 
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हे ५ | जिन की वाणी सारे वातावरण 

कक - | को प्रभावित कर डाल्ञती थी। 

53 र| त्‌ ! ऐसी है झाज्ञ की अवस्था। फिर 
ई | 

| भी निराश नहीं होना । वेद का 


५५ ४ | प्र सी, देव दयानन्द का अनुयायी, 
“४ पअप्रल १९६६ [अंक १७ | प 
ध्यार्य धर्म का विश्वासी उदास 
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शराब का खुला प्रचार. 


विदेशी सत्ता को भारत से गये 
हुए बीस वे होने को आये। स्वर्गीय 
मद्दात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के 
विश्शल कार्यक्रम में अन्य बार्तों के 
साथ - साथ शराब - बन्दी का भी 
ल्ञाभकारी कार्यक्रम बनाया। उन 
दिनों अंग्रेजी युग में शराब की 
दुकानों पर भारतीय नर-नारी पिके- 
डिंग किया करते थे। हंसते हंसते 
पुलिस की लाठियां भी खाते थे! 
जनता के जीवन से इस मद्दाविष 
को दूर करने के लिए सब ने मिल 
कर बढ़ा भारी सघपे किया। स्व- 
राज्य की प्राप्ति के समय तो शराव 
घर प्रतिबन्ध लगाने की बाते कही 
जाती थीं। किन्तु मद्दान्‌ खेद हैं 
कि आज़ इस के बारे में क्‍या हो 
रहा है | शराब के विरुद्ध वे धारं 
कहां चली गई ! 

बसे तो सारे देश के प्रायः 
सभी प्रांतों में ऐसी अवस्था है । 
परन्तु पंजाब की शराब सम्बन्धी 
स्थिति को देख कर तो दिल 
बढ़ा ही दुःखी होता है हि 
क्या इतना बलिदान और 
संघर्ष इसी लिए किया गया था 
कि सरकार की ओर से देसी और 
विदेशी शराब का इतना खुला 
प्रचार किया जाये । लोगों को 
शराब पीने का भरपूर प्रोत्साहन 
म्रिले। क्‍या स्वराज्य प्राप्त करके 


उस सत्ता के आसन पर बेठने | 


वालों को इस लिए चुना ब्ञाता है 
कि वे शराब की नदी अवाहित 
करने में पुरी शक्ति लगा देवें? 
कटद्दां धकते गये वे बड़े-बड़े दावे 
ओर सारी योजनाएं ? शराब का 


नहीं होता । कोई साथ दे या न 
दे, कई बोले या न बोले । कोई 


ग कर ९ 
यान चले परन्तु आय हर 
खुला प्रचार जनता के जीवन को 0 उ डृ 


कितना पतन के गहरे गत्ते में बुरी बात के प्रतिकार के लिए 
मिराता जा रहा है, यह बात किस अफ्रेला ही चल पड़ता के बह 
के सामने नहीं है। आज दूध अकेला स्वय एक मद्दान्‌ आंदोलन 


भहंगा है, घी मिलता नहीं पर | बनता है। इस शराब के खुले 
॥ 
| 
| 


शराब सरती की ज्ञा रही है । उनके 
ठेके दुगने-दुगने किये जा रहे हैं । 


प्रचार के विरुद्ध आय समाजं 
को खुले रूप में मेदान में आकर 
| 


विदेशी ५८ जनता को जगाना चाहिए। स्थान 
अंदेशी शराब की दुकानें बढ़ाई | 


में स्थान पर ब सम 
जा रही हैं | प्रांत को खुले रूप में सरकार को के पल 
बह ब्का 
शराबी बनाया जा रहा हैं। यह | र की इस शराब पीने की 


| नीति के विरुद्ध कड़ा प्रोटेस्ट और 


सब इस लिए कि शराब से | क्रियारि ४ 
म मर काम करना चाहिए। 
करोड़ों रुपये मिलते हैं || . ऐ 
५. | आयंसमाज इस विष श्रवाह को 


क्यों भारत का वेड़ा गके | के 
बा | जल्दी रोकने क मे 
करने लगे हो | जीवन को शराबी | है 9० की कम आन 


जि व ' कर।। -ा: न्द्र 
बनाकर किस स्थिति पर ले जाना | तलोक चन्द्र 


चाहते हो ? शराब रूपी साधन से वीरों का इतिहास लिखें 


मिलने वाज्ला घन कया जीवन की ल् 
] बीरों पर सारे समाज को 


नौका नहीं डुबा दे न्त्र न 
है 3 देगा । खतस्त्र | बड़ा मान द्वोता है | बीर बालक, 
राष्ट्र को किस मार्ग कलने ' रॉ 
का । पर 'वेलने | बुदक्क तथा बलिदान का प्याज्ा 

में लग हूं | क्‍या महात्मा गांधी | पीने बा 

28 - पीने वा कक 
का यही मार्ग है? क्‍या बलिदानो । एल की 
समाज का व देश का इतिहास 





का यही परिणाम हैं ? कया सत्ता | 

इसलिए प्राप्त की है ? क्यों देश । बनाते हैं । जनता उनसे सदा 
| को निरा शराबी बनाने पर लग | # रंणा लेती है । पंजाब में पंजाबी 
| गए द्वो। झ्राज तो घर २ में शराब | थेंत्रा बनाने के सरकारी निरणेय 
| पहु'चाई है। ऐसा वैसा जीवन के | “९ आन्दोलन हुआ । इतने 
लिए विष बनेगा। भारत की थोड़ी । दिनों तक बड़े-बड़े नगरों में हृड़- 
तो परम्परा कायम रखो । परिवारों | तले रही । करोड़ों रुपये का 
को मधुशाला मत बनाओ।... | भसन्‍्नता से घाटा व्यापारियों ने 

| 


शआ्रार्येसमाज को अपने कामों | सहन किया । जनता ने सरकार 


झपने जीवन का पता दिया । 
स्वामी सत्याननर जा एवं बोर 
यज्ञदत्त जी ने अपने जीवन का 
अनशन द्वारा बाजी लगा दी । 
ल्ञाठियों, ऋभुगेस तथा गोलियों 
| का भी हंसते-दुसते सामना किया । 
सब कुछ एकता तथा पञाब का 
एक बनाये रखने के लिए किया 
गया | इन दिनों के इस आन्दोलन 
। में किये गये बलिदानों तथा सारी 
घटनाओं का इतिहास पुस्तक के 
रूप में लिखा जाना चाहिए। इस 
आंदोलन के सारे मान्य नेताशों 
से हमारा निवेदन है कि वे सारे 
जिलकर संगठित रूप से इस सारे 
आंदोलन का पूरा-पूरा सचित्र 
इतिहास श्रवश्य ही तेयार 
कराने । इतिहान 








ऐसा 
सारे समाज्ञ को जीवन में बड़ी 
प्रेरणा दिया करता है। यह भी 











से समय नहीं मिलता | लोग 
थक-थककर बेठते जा रहे हैं ! जो 


कुछ होता है होते दो ऐसा विचार 


भी करते वाले हैं। बाहर निकल्न | 


की पुलिस की लाठियां खाईं । 
| उसकी गो ज्यों से इस श्रांदोक्नन 
में नौ-बारद्द वर्षों के बच्चे शहीद 
हुए । मन्दिरों तथा मातृ-शक्ति 





कर समय देने वाले तो बहुत थोड़े | का अपमान किया गया । पन्नाब 
हैं। राजनीति के प्रचण्ड ने तो | के पकता प्रेमियों ने आयंध्षमाज, 
झोर भी जन-जीवन को इलमा | जेनसंघ, एकता समिति के रूप में 
दिया है , देवता महात्मा हंसराज | मिलकर अपने बिचारों का परिचय 
| सरीखे प्रभावशाली नेता कहां हैं दिया। यवकों तथा माताओं ने 





एक प्रकार की जनता को जीवन 
देने वाली सम्पत्ति होती हू। इस 
समय के तथा श्रागे आने वाले 
नर नारी ऐसे बलिदानों से भरे 
इतिहाव से बहुत कुछ सीखा करते 
हैं । हम अपने सारे मान्य नेताओं 
से इस आन्दा बन का नागा तथ्य 
भरा इतिहास तेथार कराने का 
आग्रह पूवेक निवेदन करते हैं । 


' वे अवश्य इल ओर ध्यान देकर 


इस आवश्यकता का पूर्ण। करे। 
श्रधिक सख्या में ऐसा बलिदान 
इतिद्दास प्रकाशित होकर लाखों 


। भाई वहिनों के हाथों में पहुँचे । 


इस से चेतग व स्फृति मिल्कैगी ! 
पञाब का इन दिनों का आंदोलन 
जन जीवन का एक बड़ा सुस्दर 
अध्याय है। इस में सब ने अपन" 
झपना योग दिया है। प्रान्त की 
एकता को इसी रूप में स्थिर रखने 
के लिए बलिदान व त्याग में किसी 
प्रशार को भो कमी नहीं की। 
ऐसा सा-त्र इतिहाप शीघ्र 
निऋलना द्वी चाहिए | सं० 





क3.८७-७२७ २.७. ३ का. भ 


# शअ्रसते मा सदगमय | 





(ईइवर मे श्यसत्‌ओ ह यागसम्‌ 
प्रहिणकरू 


आय॑ जगत जालन्धर 


“6 आज गो व ला कि, ही वर्षों से मेहता 
रामचन्द्र जी शास्त्रों मद्दोपदेशक 
आये आदेशिक प्रतिनिधि सभा 
पंजाब, धिंध, बलोचिस्तान, लाहूर 
के दशंत नहों कर पाया था । 

पु प्िज्ते खप्तादइमुझे बोकानेर 
में ऋथा के लिए जाना पड़ा तो 
वहां मेहता जी के दर्शन करके 
हृदय गदगद ही गया इस खम्तय 
उनको बायु ८ कम १०० वर्ष की 
है ओर उनहो झावाज्ञ में वी 





ओज दै जो युवावस्था में था | 





परन्तु उतहो टांथों ने चलते से | 
इंकार ऋरता है| मेहता रामवन्द्र 
जी अपने सुपुत्र श्री दत्ता जी के 
पाध्च,.ठ३रे हु! हैं जा बीकानेर में 
ए98677(ए[४85छक९००फए 58ध7९कवां । 
छ०॥४९९ है । कितनो श्रद्धा, भक्तित | 
ओर प्यार से श्री दत्ता जो, मेहता | 
जी की सेत्ा कर रहे हैं। इस युग | 
में ऐसे पुत्रों का मिलना बढ़े भाग्य 
की बात है | | 
मेहता रामचन्द्र जी शास्त्री 
ने निरन्तर ४० बे वेद प्रचार का | 
कार्य किया है। मेहता जी पेशावर ' 





में निवास करते थे । एक मिरजई | 
मुसलमान अब्दुल लतीफ ने हिन्दु | 
मुसलमानों में फूट डल्वा दी | 
जिस के कारण से हिन्दुओं को | 
झपना अलग स्कूल पन्षसंणाल। | 
500००! के नाम से बनाता पड़ा। | 
यह १८६५ की बात है तब बरूती | 
गोकुज्ञ चर जी ने युतह्ों को | 
मुस्लिम प्रभाव से बचाने के लिए | 


बड़ो भाग-रोइ की । मेहता रामचंद्र | 


जी शास्त्री इसी स्कूल में पढ़ाने लगे। | घूम मच गई | रामायण की कथा 


ओर साथ ही सीमा प्रांत के इस 
भाग में जन्‍्नू को हाट, हंंगू, एबट(बाद 
इत्यादि नगरों में बेद-प्रचार के 
लिए जाने लगे । शआयेखमाज 





पेशाबर के, उत्सव पर श्री भाई ' 
परमानन्द जी. ५. भगवराम जी | 
शास्त्री और दुधरे उपदेशक पहु चे। | 


मेहता रामचन्द्र शास्त्री का भाषय। 
सुनकर ये बड़े प्रभावित हुए । 
लादौर पहुचकर भाई परमानन्दजी 
आओ और पंडित भगतताम जी ने 


| श्री पूज्यपाद महात्मा 





न्द स्वामी जी 


महाराज की 


मेहता रामचन्द्र शास्त्री से भेंट 
८ ० औ आ८ आ औी ८ आल हु. आई 


महात्मा इंधराज ज्ञो को बताया 
कि मेहता रामचन्द्र जी शास्त्री 
कितने अच्छे वक्ता ओर विद्वान 
हैँ । महात्मा हँपराज जी ने 
मेदता रामचन्द्र जी शास्त्री को 
पेशावर में पत्र लिखा कि वो आये- 
प्रदेशि 6 प्रतिनित्रि सभा में काय 
करना स्वोऋर करें। आयवादेरि 
सत्रा क्री स्थायता १८४६२ में हो 
चुहो थो | मेहता जो मदाध्वा जी 
के पत्र जिज्ञो हो लाहोर पहुँच 
गए | उत्त समय ला» रामप्रप्रसाद 
जी बी०ए० आये प्रदेशिक सभा 
के मन्‍्त्रो पद पर काम्र कर रहे 
थे। यह १६०४ को बात है। मे दवा 
रामचन्द्र जी को कार्य करते हुए 
एक महीना व्यतीत हुआ तो भाई 
परमानन्द जी एम०२० ने मेद्ता 


लोगों को वेद संदेश छुनाया। 
कितने ही शास्त्रार्थों में मेहताजी 
ने वेदिक सच्चाई का सिर ऊंचा 
किया । गर्भियाँ के दिनों में श्री 
मेहर चन्द जी मद्दाजन मेहता जी 
को अपने साथ घमशाला ले जाया 
करते थे और उन से वेद कथा सुना 
करते थे | १४ सितम्बर १६९७ की 
बात दे कि ज्ञव मेहता जी एफ़रु० 
फएशआशएछा $फ्थ्रॉ७ में महाजन 
जी की कोठी में ठररे हुए थे तो 
अकर्पात उतकी टांवों में ऋम्यन 
शोोने लगा | निबलता बढ़ने लगी। 
फिर भी मेहता जी ने वेद-प्रचार 
का कार्य जारी रखा परन्तु १६६२ 
में शरीर काम #रते से रह गया। 
देश विभाजन के पश्वात मेहताजी 
ने नई दिललोमें अपना भवन बनवा 


गी से पूद्ठा कि मास्तिझ वेतन क्या | लिया और देहल्ी को ग्रायेसमाजों 


लोगे ? मेहता ज्ञो ने कहां कि 


मैं | में जाकर वेद-प्रचार करते रहे। 
! वेतन लेने के लिए लाहौर नहीं मैं तक उनके शरोर में शक्ति रही 


ख्राया। जिस प्रकार पेशाबर में | शाये समानी इन से निरन्तर काम 
काय करता था उद्सी प्रकार यहां | लैते रहे । परन्तु जब शरीर काम 


करता रहू गा | पंजाब केसरी लाला 
लाजपतराय जी भी पास बेठे थे, 
कहने ज्ञगे कि जोबन निवोदह के 
लिए कुदड्ध तो लेना हो चाहिए | 
बहुन साधारण वेदन पर मेहता जी 
१९०४ से १६४७ तक कार्य 
करते रहे । उनके भाषणों की 


सुनने के लिए दृर-दूर से जनता 


करने से रह गया तो फिर उन्‍हें 
पुछा तक नहीं गया। हां उनके 
पुत्रों ने उनकी भरभूर सेवा को 
ओर अब भी कर रहे हैं। प्रभु 
कृपा से मेहता जी के सारे सुपृत्र 
बहुत ऊंचे सरकारी शोहदों पर हैं । 
जयपुर जाने के जिए, ला० मेहर 
चन्द जी प्री ने मेहता जी को 
रेलगाड़ी पर चढ़ाने का कष्ट किया। 


पहुँच जञाती। बेद मंत्रों की भी | मेदेता जी अपने सुपुत्र के पास 
मड़ी लगा देने। आये समाज ने | पहुँच गए | डाक्टरों ने उन्हें भली- 
जब शुद्धि का कार्य आरम्भ किया | भांति देखा | और कह्दा कि यह 


तो मेहता जा ने 'पतीतों की शुद्धि 


॥ 


तो वृद्धावस्था छा रोग है जो जा 


डी सनातन है? के नाम से एक | नहीं सकृता। अक्तूबर ६३ में 


प्रभागिक प्रन्थ 


ही भाषाओं में प्रकाशित हुआ। 


थ लिखा जो कितनी | भेह॑जा जी को पेशाब का कष्ट हुआ। 


दो महीने भस्पताल में रद्द कर 


केवल अपने ही देश में नहीं मेहता | आपरेशन कराने से कम्पन अधिक 


| जी हफ्रीका भी पहुंचे और वहां | ह्वो गया। इसी बीच में उनके पितृ- 


२४ अप्रौल १९६६ 





अक्त पुत्र श्री नरदेव जी छा देहांत 
हो गया। इससे उन्हें अधिक 
! अआधात पहुँचा | परन्तु इस से भी 
| आंधिक उन्हें कष्ट इस बात का 
| हुआ कि झार्यंसमाज की ओर से 
| उनसे बहुत कम सहानुभूत की 
गईं। उन्हें यह भी शिकायत दै कि 
अनारकली आायंसमाज्ञ नई दिल्ली 
ने शोक पत्र भी नहीं लिखा। 
परन्तु मेहता जो के हृदय में बेद्‌- 
प्रचार की लगन कम नहीं हुई । 
२४ माच काश्री दृत्ता जी की 
विशाल कोठों में सत्पज्भ का 
आयोजन किया गया उस सत्सक 
में मेइता जी ने दो मन्‍्त्रों को 
ऐसो धुन्दर व्याख्या की कि सब 
लोग गद्गदू हो गर। मेहता ज्ञो 
के सुपुत्र श्री नरेच्द्ररत्त जी 0०909 
[छ5फुढटा०- इथ्ाल्ज्बों एगा०6 
और इनका परिवार तन, मन, धन 
से मेहता ज्ञो को सेवा में लगा 
हुआ है । 
मेहता रामचन्द्र जो शास्त्री ने 
अपना लगाभग ४०५० रु० का 
उपुस्तकालप अतार ऊज्ञी आयेसपाज 
के पास भेजा था। मेहता जो 
चाहते हैं कि इस पुस्तकालय का 
सदुपयोग डिया जाए जो ज्ञा तन्धर 
में नहीं हो सकता श्रतः यह 
पुस्तकालय उनकी इच्छा के अनुसार 
आयत्षमाज अनार कलो, नई दिल्ली 
के पाप्त भेज देना चाहिए । ताकि 
विद्वान लोग उप्त से ज्ञाभ उठा 
सके | 











श्री अमरनाथ खोसला 
का निधन 


श्री अमरनाथ जी खोसला जो 
कांगड़ा के प्रमुख शामाजिक कार्य- 
कर्ता थे, विगत सप्ताह देद्दांत हो 
गया | उनकी आयु ७१ बष की 
थी। आप कई वर्ष कांगड़ा आ्राय॑- 
समाज के प्रबान, तथा 5, 8. श. 
प्त।$. स्कूल कांगड़ा की प्रबन्धक 
समिति के प्रधान भी रहे । आये- 
समाज्र कांगड़ा की यहू छत 
अपूर्ण द्वी रहेगी । आयेजरात उसके 
परिवार से सहानुभूति श्रकट 
करता है । 


आयेजगत, जालन्धर 





| ७७ बे ब्| देह व | पेजांबी संबो तथा में जब दिन्दु सिख | 
पाकिस्तान से भारपीट कर निराले 
गये तो इधर शाते ही कुछ खांप्र- 
-दायिक अकाली नेताओं ने खालि 
स्थान का नाद लगाया था। पर 
“पाकिान का कड़वा स्वाद सब 
को बराबर मिला था इस लिये 
आंजाब की जनता ने उनकी न 
खुती ' कहों-कहीं प्रामों में सांय- 
-दायिक्रता की अग्नि भड़की पर 
जनता की सुर से शांत दो 
गई | उप्के पश्वान्‌ भी कुछ नेता 
-झपनो हफन्नी बजाते ही रहे तथा ' 
जनता को चेन से बैठते न दिया 
शायद केन्द्रीय सरकार भी थोड़ा 
बहुत कुझती गई पर खालिशथान 
के काम पर उन नेताओं को 





पेजाब में बहुदा सहयोग न। 
मिला। लाभ यही रहा कि 
सिकज्ों को कुछु न कुश्न सरकार 
देती दो रही जिप से हिन्दु सिकतों 
में कुछ खाड़ी बनती चली गई 
ओर यहाँ वक हुआ ऊ#ि घार्मिक 
स्थानों में विशेष कर कभो-ऋभो 
दोनों भाई एक दूसरे पर कीचड़ . 
उछालते रहे | सव से अविऋखाडौी | 
तब पदा हुई जब सक्तखों की 
घार्मिक लिपि गुरुमुखी को ईज़ाबी 


भाषा की लिपि ठोस दिया गया । 
१६४६ के क्षेत्रीय योजना ने तो 


गुरमुखी लागू करझे ७० प्रतिशत 
हिन्दुओं को तोसरे दर्जे के नाग- 


रिकर बना दिया ! अकाली मनो- 
बूति के सरकारी अफपरों ने जनता 
पर, जो गुरूमली नद्दीं जानती थी, 
अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिए | 
कई ग्रामों में तो क्‍या बड़े-बड़े 
- नगरों से भी ऐसी शिकायतें मिलीं 
कि काले दिल के अफपरों ने ददूं , 
हिन्दों तथा अंग्रन्नी के, श्रार्थना 
पत्रों तथा पुस्तकों को फाड़ा तथा 
जनता का अपमान किया। इससे 
लोगों का स्वाभिमान जायूृत हुथा 
सथा-जन समूह हिन्दी रक्षा के 





जाम अपना रोष लैकर उठा तथा 
भारत के इतिहास में प्रथम बार 
-आपषा के नाम पर किये जा रहे 


पंजांबी सब तथा आर्यसमाज 


प्रिंसिपल भगवान दास जी डी०ए० बी० कालेज अम्बालां नगर | 


हैं: आई: आ आ ८ ८ औ आओ आई ज 
झत्याचारों का विरोध किया । 
सत्याग्रदियों को ज्ञो कष्ट दिये गए 
वहू कमी भूल नहीं सहझते पर 
सरकार ने यह मान लिया कि 
रोष सत्य था तथा चादे कोई रूप 
दिया न रहा पर साम्त्रदायिक 
अफप्तरों के होश ठिछाने आ गए 


; तथा गुख्मुख्ी अत्याचार बन्द 


हुए | दूधरा लाभ इस आंदोलन 


| का यह्‌ हुश्ा कि अकाली भाईयों 
! ने समझ लिया कि खालिस्थान की | 


छोड़कर पंजाबों सृंब का नाद 


* की ओर आ आए आर आ आज 

(ग) वह जो न लिपि जानते 
थे तथा न बोली बोलते थे । 

आये समाज के नेता यह भूल 
गए क्रि गुरूमुखो की अनिवायंता 
नेतो पंजाब के टुछड़े हो जाने हा 
अंकुर बीजा था । ध्षंघ्वार के इंति- 
हासख में मज़हब के नाम पर तो 
लोगों को बदला भी गया झौर 


प्रथक भो किया गया। भाषा के | 


आधार पर तो भेदभाव कहीं सुने 


नहीं | पजात्र ो एक रखने का | 


! यह एक निराला ढंग था। जिसका 
' चाल उतडी नहीं चलेगी तथा | ६ 


ह > ; प्रमाण इति ! 
| उन्होंने सिख सूत्रा के नाद को ण इतिहास में नहीं इस का ' 


परिणम यह हुआ ४ पंज्ञात्री 


| सूा की नींव रखी गई । जब मेंने 


' प्रारम्भ किया | भाषा अत्याचार के 


; की अनिवायंता हरियाणा पर बनी 
परीक्षा परिणाम तथा प्राईमरी के | के ट्विर 
' ब्तायगे कि गुरुमुखी की अनि- 


। बच्चे बहुत पिछड़ गए क्योंकि 
: पंजाबी क्षेत्रके द्िन्दुओं को तो एक 


| कठिनाई में जबर से डाला गया। । 


१६५७ में यहू कट्दा तो कुछ कांग्रेसो 


घाव इतने ताजे थे कि हिन्दुओं को | जतॉतियों आर्य लेमाजों अत 


उनके कहने पर विश्वास न श्राया | जे भेरा मखौल डड़ाया और में | 


तथा उनका नाद व्यथे में रह गया | | 


स्वयं नहीं जानता था हि मेरा 
हिन्दी आंदोलन में कछ आय 


| अनुप्तान नो वर्ष में ही सत्य 
बिक हा शेप 2 | निऊलेगा । अब वह स्वार्थी नेता 
दुर्चलता के कारण ५क दुखदाई क्या उत्तर दे सकते हैं। हरियाणा 
बात हुई और वह यह हि गुरुमुबी को हमने सगे काट हिया: हवा कि 
श्यगर वह अलग न हों तो भाषा 
का जबर केसे जाये । पंजाबी क्षेत्र 
दु भी इल में उत्तददायोी हैं | 
|. दूसरी बात जो पंज्ञाबी सूबे 
| के निर्माण में बहुन सद्दायक हुई 
वह था झ्रायतमाज का घरेलू युद्ध । 
| इस युद्ध में यह बहुत कश्दायक 
। बात हुई ५. युद्ध बिना कहे क्षेत्रीय 
लिपि ही सीखनी पड़ी पर हिन्दी | ढक्क पकड़ गया इस पर अश्रभी में 
ज्ञेत्र के विद्यार्थियों को लिपि तथा | चुप रहना चाहूंगा केवल इतना 
आषा दोनों ही खोखनी पड़ीं जो | कहुंगा कि आयश्माज जो सबबे- 
बहुत कठिन कार्य है। भारत के | स्नति से भाषाई प्रांतों के विरोध 
किसी प्रदेश में द्वितीय भाषा अनि- | 
बाय नहीं पर हरियाणा को इस | 7 मे औीजे बरेते ुठ के: छाएश 
| उसका एक बड़ा अग्नदल पञाबी 


ह में है। अगस्त १६४७ 
रि पंजाब में तीन प्रकार ४ आअश 

रे कक का बंप-- से पूवे मैंने कई भित्रों को कहा कि 
(६) वह जो लिपि तथा भाषा | आयंध्माजी भाई पंजाबों सूचा 

को धार्मिक क्षेत्र में वर्षों से जानते बना कर रहेंगे। अगस्त में जब 
थे तथा बोली भी वही घोलते थे। | जे आय नेताओं ने मुके लिखा 
(ल) वह जो बोली तो बोलते | अगवा पञ्चात्ी सूबा के विरोध 

थे पर लिपि नहीं जानते ये। | के लिये कट्दा तो मैंने स्पष्ट कहा 





रही | गत दुशध् वर्षों के मिडिल 
छात्रवृत्ति परीक्षा परिणाम यह | 


बायंता के कारण हरियाणा के 


२४ अप्रैल, १६६६ 





| तथा लिखा था कि पश्चात्री सूचा 
बनेगा | पशञ्चाब के छांग्रेसी नेता 
जो पञ्ञाबी सूब्रा के घोर विरोध 
में थे वह भी मानेंगे कि पंजाबी 
| यो का चेत्र आयसमाज की फूट 
के कारण तेयार था । हरियाणा 
को पीछे रखना, गुरुमुखो की 
अनिवायंता तथा आयप्तमाज की 
फूट बड़े भारी चिन्द थे। पत्ञाव 
के विभाजन के विरोव में दो बड़े 
नेता जिन्होंने मिन्न-न्िन्न समय 
पर आत्म बलिदान को घोषणा 
की थी ,न्न कहीं भिन्ने तो मेंने 
सानुरोध कहा था 6 कोई लाभ 
नहीं श्राराम से बनने दें । 
तोतरी बात जिमने पंजाबी 
| सूबे के ।ज्ये बहुत सहायता की बहू 





थी पज्ञात्र कांग्रेस के घर में युद्ध 
थोड़ा नद्दीं बहुत | बाहर से काय 
| चलता दीखता था और शायद 
अब भी चल रहा हांगा पर अन्दर 
| से समूचा नियन्त्रण टूट चुका है । 
स्वाथबाद्‌ तथा कट बबाद के लगन 
नृत्य ने पंज्राब की जनता के दिलों 
के हो टुकड़े न कर दिये अथवा 
पञात्र के भी । अ्रच्छी बात इस 
भंगड़े में यह २दवा कि पंजाब की 

कांग्रेल के अन्दर यह माखड़े 
| साम्प्रदायिक जोड़ तोड़ के आधार 


पर जेसे 5 पहले हुआ करते थे, 
न होक(€ केवल खार्थवांद पर 


हुए । (क्रमशः) 
छडूनदून्थे) ८० कक चक के चुन के दूस्भुत चुन जूक दुनच० कु री के 


आयेसमाज (कालिज 
विभाग) बयालाका चुनाव 


१७-४-६६ को निम्न प्रकार 
से हुआ | 

प्रधान--म० मनाहरलालजी, 
डपप्रधान--श्रीमती शकुन्तज्ञा राय, 
श्री जुगलकिशोर जी भारद्वाज्ञ। 

मन्त्री--भी दशन कुमार जी 
हांडा, उपमंत्री--श्री दर्शन कुमार 
जी शारदा, श्री कलदीप जी महृता। 

कोषाध्यक्ष--श्री देसराज जी 
जुलका | 

पुस्तकाध्यक्ष--श्री वेदपाल जी 
हांडा 

अंतरंग सदरय--डा० राम- 
प्रकाश जी खुल्लर, श्री मुलखराज 
जी, भ्री गुरवचनसिद्दे जी 





आयेजगत जालन्धर 





आदर्श त्यागी म० हंसराज जी 


लि० पं. रुद्रदत्त जी शर्मा प्रधान आये समाज लक्ष्मणघर अमृतसर) | जगेस्द्रनगर भी प्तमा से सम्बन्धित 


के ओपन मु कक, यु पु 29 के भूत न न न 


संसार में दूसरों को सुखी 8८४००! मे मुस्याध्यापक ओर 


देख कर जलने वाले लोग तो प्रायः . 
दिखाई वगे परन्तु ऐमे मद्दान | 
डात्मा विरले ही मिलंगे जो दूसरों । 
को दु:ख में देखकर अधीर ओर | 
दुःखी हो जाएं। उन में भी ऐसे 
क्दाहरया बहुत कम मिलेंगे जो 
दूसरों का दुःख दूर करने के लिये 
स्वय दुःख उठाने अ'र अधिक से 
अधिक कुबानी देने के लिए तेयार 
रहें | निरसंदेह वह मनुष्य नहीं 


देवता कहलाते हैं| महात्मा हंस- 


प्रीछे कालज बनने पर प्रि&म्िपल्र 
के रूप में बिना वेतन 
कार्य करना स्वीकार किया । 


भहला अपने पास से दिया करते 
(थे | जिसमें श्री महात्मा जी 
अत्यन्त तज़ी के साथ निवोह किया 
करते थे और बहुत बार उन्हें 
परिवार सहित भूखे रहना 
पड़ता था 





राजजी में ये गुण पराकष्टा को 
पहुँचे हुए थे। उन्होंने संखार के 
दुःखीं और उनके सबसे बड़े कारण 
अन्धकार को दूर बरने के लिए 
सानो अपना जीवन वकफ कर 
रखा था | दूसरों के कष्ट निवारश 
करना उनके जीवन का व्येय बन 
चुका था ! उन्होंने इस ध्येय को 
पूति के लिए अपने गरीब माता 
पिता की खून्त पसीने की कमाई 
और दिन रात के परिश्रम्त द्वारा 
श्राप्त की हुई उच्च कोटि की शिक्षा, 
डापनी जवानी ओर जवानी की 
उम्ंगें ओर इसके साथ अपना 
बुढ़ापा भी न्योद्धावर कर दिया 
अर्थात्‌ अपने जीवन फे अन्तिम 


क्षण तक परोपकार का मुज़स्समा | 


बने रहे । 

मद्दात्मा जी ने जिन दिनों 
8. 4. पास रिया, उन दिलों 
हक. 8. को डिगरी को शअत्याधिक 
सान ओर प्रतिष्ठा की दृष्टि से 
देखा जाता था ग्रेजुष्ट होते ही 
बड़े से बड़े सरकारी पद प्रतीक्षा 
में लड़ मिलते थे। महात्मा जी 
को सरकार ढी और से झनेकाँ 
निमन्‍्त्रण झाये परस्त उन्हें तो 
देश और जाति की सेवा की धुन 
लग चुकी थी अतः उन्होंने महषि 
दयानन्द्‌ की पुण्य स्मृति में स्थापित 
किये गये 0. &. ५. पक्‍्ताइ# 


देश और घम के लिये सीस 
। कटा देना अथवा जिन्दा चिता में 


| जल मरना अतीब कठिन है परन्तु 
| आयु भर घोर तपस्या की भट्टी में 
जलते रहना और दूपघरों को प्रकाश 
| देता उससे भी अधिक कठिन है । 
एक वार भावज़ा जी के नाराज़ 
| द्वो ज्ञाने के बारण बड़े श्राता जी 
द्वारा ४०) को सद्दायता मिलनी 
बन्द हो गयी घर में नितान्त 
| अन्धेरा छा गया । फाका कशी 

शअथोत भूखे मरने की नौबत आ 
] 


| गयी । चने मिलने भी दुलेभ दो 

गये । तब अधीर द्ोकर पुस्तकें 
लिखकर निर्षोाह करने का विचार 
किया | अलमारी से एक पुरतऋ 
निकाली वह भगवदगीता थी " 
खोलते द्वी सामने श्कोक आया 
कऋर्मस्येबाघिकारत्ते मा फलैपु 
कदाचन ।' पढ़ते द्वी मन को शांति 
आ गयी, ओर हृढ़ता पूवेंक अपने 
कतेव्य पालन में लग गए । उधर 
बड़े भ्राता जी ने अपनी भुल अलु- 


|] 
| 
। 


) 
|। 


भव करके फिर से सहायता आरम्भ 
कर दी | ज्व भी देश और जाति 
पर कोई आपत्ति आई महात्मा जी 
सदेव सेवा के लिये आगे निकल 
आते थे | कांगड़ा आदि के २कर्पों 
मालाबार आदि में मुसलमारों 
द्वारा हिंदुओं पर किये गये अत्या- 
चारों के समय तथा मलिकाना 
राजपूतों की शुद्धि आदि के अवसर 








उनके गुजारा के लिए ४०) मालिक 
उनके पृज्य श्राता श्री मुल्कशज जो, 





जोकैद्रनगर समाज में 


हिमाचल में आये समाज 


समाझजों में बढ़ा जागरूक समाज 
है । इसका विशासत भवन तो सारे 
हिमाचल में प्रथिद्ध ही है । साथ- 
साथ काय भी बड़ा सुन्दर द्वीता 
पर उन्होंने जो मद्दान कार्य किए 
वह आये साज के इतिहास में 
खरणाछ्षरों में लिखने योग्य हैं. । 
महात्मा जी जहां और जिस कार्य 
के लिए खड़े हो जाते थे उन्हें कोई 
हिला नहीं सकता था जब आगे 
पग बढ़ाते तो कोई रोक नह्दीं 
सकता थ । जब वेद प्रचार अथवा 





विद्या के प्रसाराथ घन के लिये 
अपील किया करते थे तो पुरुष 
ओर स्त्रियां धत, वस्त्र और भूषण 
छुटा देते थे | देश में डी० ए० व।० 
कालजों ओर स्कूलों का जो जात 
फेल रहा दिखाई दे रहा है यह 
सब महात्मा ज्ञी के घोर परिश्रम 
और त्याग का फल है | वह जब 
तक जीबित रहे. स्वयं सरकार के 
कहने पर भी कभी एक पाई तक 
प्राए्ट न ली और न कोई सरकारी 
प्रतिबन्ध सहन किया | 

कूट नीविज्ञ अंगरेज सरकार 
ने उनके सुपृत्र श्री बलराज जी पर 
देशप्रम के बदले साजिश का 
केस चला कर फांसी को सज्ञा 


सुना दी । उस समय के गवनेर न 


केहला भेजा कि याद्‌ भद्दात्मा 
हंध्षराज़ एक बार संकेत भी कर 
दें तो मै श्री बलराज को तुरन्त 
मुक्त कर दूगा। परन्तु आत्म- 
सन्‍्मान क॑ पुतले महात्मा जी ने 
गबनेर के सामने प्रार्थना करना 
स्वीकार न किया । श्रपितु एक दिन 
गबनेर डी० ए० वी० कालज देखने 
के बद्ाने स्वय आ गया तो मद्दात्मा 
जी ने उप्त दिन कालिज से छुट्टि 
ले ली ताकि शिष्टाचार के नाते 
गवर्नर का स्वागत और सत्कार 
करने पर कह्दीं गवर्नर यह न खममः 
बेठे कि मद्दात्मा ज्ञी अपने बेटे 
को छुड़ाने के लिए उसकी झाझों 
भक्त कर रहे हैं । 
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; है। जद्दां वद्धों के साथ युवक वर्ग 
' होगा, वहां जीवन की ज्योति 
होगी। मरी गुरदयाल्स्िह् जी 
प्रधान, श्री घन जी, श्री जिया- 
लाल जी, श्री बलराजजी, भी बततरा 
जी, श्री लालसिह जी आये, श्री 
ताराचन्द जी, श्री मिलखीराम जी 
आदि सब्जन उत्सादी हैं, वहीं 











युवक भरी मुरारीज्ञाल जी मन्त्री, 
श्री राजकुमार जी श्री सत्यपाल 
जी भी खूब काम में जुटे हैं। इस 
बार ता० ८ से (३ अप्रेल तक 
खूब कथा व उत्सश्र की धूम रद्दी । 
प्रात: यज्ञ व रात को प्रचार था। 
इस बार समाज ने बड़ी श्रगति 
की है पंजाब कैसरी ल्ा० लाजपत- 
राय वाचनालय का भी समारोह 
से उद्घाटन हुआ | हिमाचल के 


| गवनेर जी की सेवा में साहित्य 


सेंट किया गया। प्रीति भोजन 
समारोह का तो कहना द्वी क्या ९ 
कथा-उत्सव में ५० विल्लोकचन्द्र 
शास्त्री तथा १० राजपाल मदन- 
मोहन मंडल्ली गई थी। श्री प्रधान 
जी की सुपुत्री ने सभा वेद्प्रचार 
में १०१) रुपये दिये। मडी से भी 
श्री इन्द्रसिह्‌ जो, शी चेतराम जो 
की घर्मपत्नी पघारे थे। समारोह 
देख कर मन प्रसन्न हो गय--सं० 


महात्मा थ्रानन्द खामी जी 
का पत्र आयंजगत के नाम 


मेरे प्यारे ५० त्रिलो*चन्द्र शास्त्री 
सप्र म नमस्ते ! 
मैं ६ अ्प्रेल को देवी से 
डड़कर ३॥ तीन घटे में थाईलेड 
पहुँच गया था। उस दिन से हिन्दु 
समाज के विशाल भवन में कथा 
शुरू है। यहां गर्मी तो बहुत है, 
परन्तु लोग श्रद्धालु हैं। यहां के 
राजा को राम कहा ज्ञाता है। 
बुद्ध भगवान की पूजा द्वोती है। 
१४० फुट लंबी बुद्ध भगवान को 
सोने की मूति हे | यहां १७ अप्रल 
तक कथा करके १८ को बेंकाक से 
पिगापुर चसे जाना दै। वहां एक 
मह्दीना सेवा करके फिर मलैशिया 
पहुँच कर सेवा करूगा। मनुष्य 
को मनुष्य बनाने का ढंग वेद 
क्या बतालाता है यही कथा कर 
रहा हू । सब को नमस्ते ! 
आनत्द्‌ ४ सरस्वती 


|० 
मूलामल एण्ड कम्पनी 
७३/९ दवाई स्ट्रीट सिगापुर-६. 


0 
आय जगत जालन्धर 


कविराज रामधिह जी वेश्वबा- 
चस्पति शआयुर्वेवाचाय आरोग्य 
मन्दिर यमुनानगर एक माने हुए 
बेद्य हैं । आपने अपने जीवन के 
वर्षों के नुभव के पहचान स्वास्थ्य 
के लिए आसनों के महत्व पर 
जोर देते हुए आज्ञ के युवकों के 
लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण काय 
किया है । क्रियात्मिक जीवन है ' 
शआ्रापका लिखित आरोग्य प्रकाश 
स्वास्थ्य का प्रतिपादक हैं। आय- 
जगन्‌ में अपने विचारों को देकर 
कपा १०ते रहते हैं --७. 


जीवन का अनुभव 


मैं अपने जिय पाठकों को 
अपने २४ वर्षों के अनुभव के 
पश्चात्‌ यह सन्देश देना चाहता 
हूँ कि आसनों का अ्रभ्यास 
निस्सन्देहू एक नया जीवन प्रदान 
करता है। लगमंग १६-१७ वर्ष को 
आयु तक मेरे स्वास्थ्य की अवस्था 
बढ़ी ही दयनीय थी । इसका 
कारण यह था कि मेरे मन में 
विद्या प्राप्ति की बड़ी लगन थी । 
बहुत अधिक समय पढ़ने में ही 
न्यतीत होता था । श्र॒णो के प्रथम 
रइने की धुन के कारण मुख्य कार्य 
पढ़ना ही हुआ करता था । 
श्रत: व्यायाम तथा विश्राम की 
कमी के कारण पाचन शक्ति दुबंल 
पड़े गई | परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य 
दिन श्रतिदिन बिकृत होता गया। 
मेंट्रिक में प्रथम दर्जे में पास होने 
का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ्ा, किन्तु 
स्वास्थ्य दुबंन धोने के कारण 
जीवन में आनन्द का अ्रमाव 
प्रतीत होने लगा । 

जब ड्ी० ए० बी० कालेज 
त्राह्दोर में भ्ायुवेद को शिक्षा 
प्राप्ति के लिए प्रविष्ट हुआ तो में 
शारीरिक रूप में अपने आप को 
सारी »णी में कमज़ोर देख कर 
बढ़ा ही लब्ज्ित हुग्मा करता था 
आर उसी समय से क्द्या को 
उन्नति के साथ-साथ स्वास्थ्य को 
उन्नत करने की भो प्रबल भांवना 
मन में पेदा हो उठी। जब कोई 








। 
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शः छ्क हल हम जछु ब्द्् 
स्वास्थ्य मं औसनों का महत्त्व 
(ले०--कविराज श्री रामसिंह जो यमुनानगर) 
5४ ज 22222 4 23 हे के को आह 


घारण कर ले तो प्रभु ऋपा से | 
उसकी पूति का साधन भो धवहय | 
प्राप्त हो ही जाता है। ऐसा दो 
मुझे उस समय तथा उसझु बार 
भी कई बार ध्यनुभव हुआ है। 
लगभग छः मास के निरन्तर 
शअ्रभ्यास का आश्वयज्ञनक प्रभाव 
मैंने अपने शरीर पर अनुभव 
किया। मेरी भूख बढ़ने लगी, 
स्वास्थ्य सुधरने लगा । शरीर 
में एक नई जीवन शक्ति, स्फूति 
अनुभव होने लगी। चित्त में एक 
विशेष प्रकार की प्रग्णा रदने लगी 
ओर साथ ही विद्या-अध्ययन में 
भी विशेष सफलता मिल्ली | प्रश्न 
क्रपा से आयुर्वेद की अन्तिम श्रेयो 
में सर्वप्रथम रहने और स्वरापदक 
(७ णव ९०० ) प्राप्ति का 
सोभाग्य मिला । शारीरिक, मान- 
म्िझ और श्ााध्यात्मिक विशेष 
विकास एवं विद्यार्थी जीवन के 
विशिष्ट लक्ष्य, विद्याभ्यास में विशेष 
सफलता का साधन, इस नियमित 
जीवन और योगासनों के अभ्यास 
में मेरी इतनी श्रद्धा बढ़ी कि आज 
तक भी में अपने जीवन को उधी 
प्रकार नियमित रूप से व्यतीत करने | 


..../॥ 5: ॥। 
का यत्न करठा हूँ। अब मैंने योगा- | 


सनों, प्राणायाम श्रौर उपासना को 


अपने जीवन के कार्यक्रम का एक 
अंग बना जिया है। 





इस्र भाग पर चल्नते हुए जह्दां 
एक सफज्ञ विद्यार्थी होने का 
सोमाग्य मिला, वहां अन्य पारि- 
बारिक व सामाजिक कतेव्दों की 
पालना में भी प्रभु-कृपा से पूरी 
सफलता बिलो है जो शक्ति, स्फू्ति 
उत्साह शरीर तथा मन में २०-२२ 
वर्ष की आयु में थे । इस नियमित 
कार्य-क्रम और आसनों के अभ्यास 
के परिण/म-स्ररूप झाज ५तालीस 
वर्ष की अवस्था में भी वेसा अनु- 
भव करता हूँ ! में अपने प्रिय 
पाठकों को विशेष कर प्रिय विद्या 
थियों झौर भाई - बदनों को यह्‌ 
सन्देश देना चाहता हूं हि यदि 
आप भी जीवन में सफलता चाहते 


आये प्रतिनिधि सभा 
का भविष्य 


आये प्रतिनिधि सभा और 
जाये प्रदेशिक घम्रा के सख्त 
विरोध के अतिरिक्त भारत सरकार 
ने पंजाब के विभाजन की घोषणा 
कर दी है । जिस से दोनों सभाश्रों 
को बहुत दुःख हुआ | कुछ महानु- 
भावों के दिल्ल में शक पौदा हो 
रहा है कि कहीं पञ्ञाब के विभाजन 
की तरह आर्य प्रतिनिधि सभा 
पंजाब का विभाजन करके शआय॑- 
समाज्ञ का संघटन छिन्न-मिन्न न 
हो जाए | मैं श्राय समाजों भौर 
आये भाइयों को विश्वास दिलाता 
हूँ कि यह सभा वतेमान पत्राव में 
श्रायंत्माज के संघटन के लिए 
हमेशा कोशिश में रहेगी और 
सभा के विभाजन का किसी तरह 
की प्रइन हो पा नहीं होगा। 
इस विषय में छि&सी तरह का 

संदेह ५दा नहीं होना चाहिए । 
रामपिंह प्रधान 





हैं, सुख शान्ति व आनन्द को प्राप्ति 
चाहते हैँ तो प्राचोन महापुरुषों के 
अनुभूत इस बेदिक मार्ग पर चलें । 








आय॑ जगत्‌ में. 
विज्ञापन देकर 
लाभ उथाएं 


सभा 


अग्रवाल वर की थावश्यकता 

डच्च कुल को शिक्षित तथा 
घरेलू कामकाज में निपुण आय 
कन्या के लिए सुयोग्य वर की 
आवश्यकता है जो शिक्षित, धनो- 
पान में योग्य तथा कुलोन कूल 
का हो विवाह में किध्ी प्रकार का 
आडंवर न करने तथा विवाह 





जज दि ऋकि कक का कक कब कक औटआट के ||] के हे 

है| संरकार वेदिक रीति से कराने के 
कै सूचना 9, पक्त में हो, लेनदेन के लालच से 
कक इन दिलों में सभा मन्त्री, वेद प्रचार अधिष्ठाता का कार्य कै मुक्त हो। ४9 पते पर पत्र- 
कपल करे रहो 7 अत बचा तंगी इसेगो हि ओम: “के 00७ कर। मारफत मस्‍्त्री 
#< सम्बन्धी सारा पन्न व्यवहार मन्‍्त्री सभा के नाम पर किया मंद आयंत्रमाज अलावलपुर (जालघर) 
ि रियों से नम्र निवेदन है कि वे ६ टसल्सलकमनससकलसलकलनकसरलअककर» 
2 चध । आयें समाजों के अधिका हे हो हम ने विषयों को तो 

जुर ग़ी 4/ | कु री रे 

५४ अपने उत्सवों इत्यादि की तिथियों को पर्याप्त सा पढे € | फगा नहीं उल्टे विषय ह्टी ने 
' स्वीकृत करा लिया करें ताऊि पीछे प्रोम्राम बदलने की आवश्य ता ड हमें भोग लिया, हम तप न तपे 
%४ न रहे। वेद अरकाश मल्होत्रा हे पर तप ने इमें तपा दिया और 
कं सभा सन्‍्त्री || समय नहीं बीता परन्तु दमारो 
श्ः श्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ०, आयु अलबत्ता व्यतीत हो गयी। 
हक जालन्धर >| परन्तु इतने पर भी दृष्णा बुड्ढी 


आवना मन में प्रकल वेग का रूप +: डक जआए औ आर अर आज के आऋ ऋ आर आ आ आट आ औृ औ ६ कय | नहीं हुई बल्कि हम ही बढ़े हो गये। 


आयंजगत जालन्धर 





स्वर्गीय महात्मा हँसरीज जी का संच् 
जीवन परिचय 


ले० श्रो कृष्णचन्द्र जी प्रधान आर्य॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि 


उप सभा दिल्‍ली और उप प्रधान आयें केद्रिय सभा दिल्ली 
हो ली का आल ० आ 


१८६४ (१६ अप्रे ल) विजवाड़ा 
ज्ििज्ञा होश्यारपु ( (पूर्वी पजञाब) में 
ज्ञा० चुनीज्ञाल जी के गृह में जन्म 
हुआ । 

श्य्घए-दो जनरेटर आफ 
झार्यावते अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र 
खादी किया 

१८८५-- (नवम्वर) बी. ए. 
की परीक्षा में उत्तोर्ण हुए भर 
अपना जीवन आरयंध्रमाज और 
ही. ए, वी. कालिञ कमेटी के 
अपेण कर दिया । 

१८८६-(* जून) डी. ए. वी. 


कात्निज की लाहौर में स्थापना 
आओर मद्दात्मा जी को अवेतनिक 
ल नियुक्त द्वोना । 
ठ १८प५-- झाय समाज और 
के प्रतिनिधि सभा लाहौर के 
बने । 
१८६२--आ।य प्रादेशिक भ्रति- 
निधि सभा की स्थापना की । 
१८६४--आये गज़ट' साप्ता- 






हिक पत्र का श्री ला० लाजपतराय 


१६१३--दुयानरद._ कालिज 
कमेटी के भी प्रधान बनाए गए । 

१६१४- ज्येष्ठ पुत्र भी बल्धराज 
जी को लार्ड हाडिंग फेस में सात 
साल का दण्ड मिज्ा और मददत्मा 
जी की धमंपत्नी का देहान्त हो 
ग़्या । 

१९१८-पंजाब शिक्षा कान्फ्रस 
के भ्रधान चुने गए । 

१६१९- नेशनल सोशियल् 
कान्फ ख के प्रधान चुने गए । 

१६२२-- हिन्दू संगठन की 
योजना तेयार की और छागरा 
इत्यादि स्थानों में मलकानों को 
शुद्धि प्रारम्भ की । 


१६२४-- अखिल भारतीय | 


६. ग 
शुद्धि सभा के प्रधान चुने गये। 


१६२७--अखिल भारतीय आय 


कास्फ्रेस दिल्‍ली के अ्रधान चुने 
गये । 


१६२८--मह्विला महाविद्यालय 
लाहोर स्थापित डिया । 
१६३७-- प्रादेशिक सपभ्रा के 


रजिस्टर्ड कं० फो० १२१ 





ते | आरयसमाज स्टेशन रोड 


प्रा 
जी ने झनेक ज्षेत्रों में आविद्या से, 
भूख से, भूछम्पों से, भग्नि से 
विद्रोह्दों झर अन्य कष्टों से पीड़ित 
समस्त देश में आये जनता के 
दुःखों को निवारण करने का भर- 
खक प्रयत्न किया । 
महर्षि दयानरद को अमर 
ज्योति से महात्मा हंघराज जी ने 
ज्योति प्राप्त की, भगवान इन 
ब्योतियों से हमारे हृदयों को भो 
प्रकाशित करें जिसे हि हम सब 
वास्तविक रूप में पृज्य मद्दात्मा जी 
के अनुयायी बनें । महत्मा जो 
। त्याग, सादगी और गम्भीरता को 
। प्रतिमा थे । 


शोक समाचार 

। श्री भरतधिद्द जी मन्त्रां आय॑- 
| समाज मोखरा के पिता श्री चौ० 
। नेकीराम जी का ८८ वर्ष की आयु 
में देहदावस्तान ५-४-६६ को होगया 
आप श्रायसमाज झौर उसके 
सिद्धांतों के कट्टर पक्षपाती थे । 
आपकी सारी आयु स्माज्ञ सेवा 
में द्वी व्यतीत हुई है। उनके निधन 
| से आायसमाज मोखर। की काफो 
| ज्ञति हुई है जो डि शीघ्र पूर्ण नहीं 
हो सकती | झआरयत्रगव की ओर 















कृष्णजी शास्त्री के तत्वा-- 
धान में निम्न चुतावसम्पन्न हुआ । 
प्रधान--भी लद्॒बोचन्द जी, 
मन्त्री--शो ९. एस. आयगर, 
कोषाध्यक्ष --भी के, रामकृष्णाप्या 
पुलकालयाध्यक्ष--श्री लक्मो नर- 
घिहसन | 


अंतरग सभासद :- 
श्री हनुमन्तपा, श्री ड ० नाग 


के. ० 
पत, श्री रत्नेया सेठी, श्री बकट. 
रमन गुप्ता । 


आयंसमाज नंगल 


| टाउनशिप का वपिकोत्ख: 


८४-६६ से १०-४-६६ तक 
बढ़ी धूमधाम से मनाया गया। 
२ अप्रे ल से ७तक ८वामी वेदानन्द ' 
सरस्वतो (काठगढ़ वाले) की कथा 
तथा श्री राजपाल मदन मोहन जी 
श्री मेलाराम जी के भजन होते 
रहे | कथा तथा उत्सव का रात्रो 
कार्यक्रम मेन मार्केट में सावंजनिक 
स्थान पर हुआ | उपस्थिति अच्छी 
रहीं 
आयंसमा (अनारकली) मन्दिर 

मार्ग नई देहली का चुना4ः 

प्रधान--श्री तीर्यराम हांडा 
उपप्रधान :-- 

राय बद्दादुर डा० गशणेशदाप्त कपूर: 
प्रिसिपल शान्ति नारायण 
श्री मुल्खराज भल्ल्ा 

४ जालचन्द खन्‍ना 

» गंयापतराय तलवाइ 





जी पंजाब केसरी के साथ सम्पादन | #रधान पद से प्रथक हो गये। | से उनको आत्मा की खद॒गति व |” लक शो 
आरम्भ किया । १६३८-- (१५ नवम्बर) केवल | 'रिवार शांति व घेये प्रदान करने ह रामचन्द थापड़ 
१६११-कालिज के प्रिश्चिप्त | २० दिन बीमार रह कर ओश्म ||» अरभु से आर्थना करते हुर |» मरी हक 
मन्त्री-- गुफ् 
के पद को त्याग दिया भौर प्रादे- | का जप करते र रात्री के ११ बज | *मवेदना प्रस्ट करते हैं ।  उपमनन्‍य "08 डे 
सह रिक सम के काम में तन-मन से कूल औुं०बूल्लीकृओँ आपकी जुल्जूत कूतजू: कृत कू दूतलू ने के न के धो द्रबारीलाल 
कंग गये नि 23 रि ध्यान मे हक औ। ७ मेन्शोराम सचदेवा. 
् 'सन्‍्तान परिवार ध्यान से पढ़ प्रक | 
७-२७ ७२७२७ पक २७“ रन हे # मकाशचनद मदहता 
(पव्नोय एवं सननोय साहित्य ; है यदि आप विवाह के बाद अब तक निःसन्‍्तान हूँ तो इस » दरिमितल बहल 
वेद प्रवचन ५/- गीतासार ७५ सं रोम के सफलक्ष चिकित्सक श्री ५० श्याम सुन्दर जी स्नातक » राधाऊंष्ण ठाकुए 
पैसे, आलमगीर के पत्र १/-वेदारम्भ 0 ४ के र » गोपाल कृष्ण दत्ता जी. 
॥ संसार १/५० पैसे, मेरी आठ हे (महोपदेशक पंजाब प्रतिनिधि सभा) से भिल्लें या पत्र व्यवह्य  अधरीग बता मी 
है रोचक कहानिया ७५ पंसे, लौकट है, ऊरे। श्री स्नातक जी भारत के अनेक परिवारोंकी सफलता पूर्वक » भगवत स्वरूप जो 
है. ७५ पैसे, लड़खड़ाते जीवन ५० पैसे, है «चिकित्सा कर चुके हैं। » शान्ति नाथ जी 






फर्म मीमांसा २/२५ पैसे, संततति 
नियमन क्यो और कंसे १५ पैसे, है 
है वेदिक व्याकरण भास्कर ६/- (व 
है व्यायाम बोधक पत्र ११/२० पैसे, है 
साहित्य प्रचारक १/- / हु 
जयदेव ब्रदसे बड़ोदा-१ ॥ 


0 २७“ ७२७ ७2७७ “७-२ 


कोषाध्यक्ष-श्री ब्ृजलाल सोनी 
डप-कोषाध्यक्ष-श्री प्र मकृष्ण भारद्वाज 


पता--श्यामसुन्दर स्नातक महोपदेशक पंजाब सभा. «&#लिखा-निरीक्षक-श्री रामसरणजी कपूर 
| पुस्तकालयाध्यकज्ष-प, सोमकीरतिजञा 


दीवाने हाल देहली || सहाय ,, --भी द्वीरालाल चावला 
| की कक मे के के के के मे मे कक की के औ के के औ औ | भवदीय--द्रवारीलाल 


न मी किम 5 मा 5 0 न 
हैक वे अकाशक श्री सथतोषराज़ दी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा प्जाब जालन्धर द्वारा वीर मिलाप प्रं छ, मिज्ञाप राड जालःब९ स भलुद्रत तथा 
आरयेज4म कायाज्षय महास्मा हंसराज मबन निकट कचहरी जातनण्र हर से प्रकाशित साल्िक--आर्यप्रावेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाक्षप्घ. 


पूरे कोसे ३ मास व्यय २००/- 





जज 


आओ लक आल ० आल आह आए आल आर बम 38 औ आए ओर ऑआब200 0 ऑऔ ओह 


हू कककककक कक कक कक कप के कक के के के के के केक केक कक केक कै कील की के केक के चेक के के के ज-कक के के वे 
अफषिष्ता--श्री संतोषराज जी 


किए नाना श्रकार से विपेते 


है। दसे इस पाप से रोकने से 
वाणी हीन कर देना चाहिए । 








टे लीफो$ (22 | ० ३०४७ 


एक प्रति का मृल्य १३ नये पेसे 


अंग 





वेद सृक्तयः 
अक्त्यो निविध्य 


हे वीर नर |! ज्ञो भी शत्रु 
बन कर तैरे राष्ट्र पर श्राक्रमणा 
करना चाहता है। जो भी हानि 
पहुँचाना चाहता है तथा ज्ञों भी 
उपद्रव करता है--उसकी श्रत्षयों; 
दोनों आंखें निविध्य-बी न्‍्घ डाल ।: 
उसे नेत्रों से हीन कर दे ताकि: 
गड़बड़ न करे । * 


हृदयं निविध्य 

ऐसा जो भी राष्ट्रधाती, मान- 
बता को नाश करने वाल्षा शत्रु 
बन कर आता है उसके कलेजे 
को चीर डाल । शत्रु पर दया 
करना उचित नहीं वरन्‌ राष्ट्र की 
शान्ति भंग करने वाले को मार 
डालना ही सच्चीं देश भक्ति है। 


नतृन्धि 


उस पापी, दुष्ट, देशद्रोद्द 
शत्रु की जबान काट डाल | ऐसा 
शत्रु अपनी जबान से राष्ट्र की 
एकवा को छिनन मिन्‍न करने के 


विचारों का प्रचार करता रहता 


अयथवंवेद से 


रब पर के पर के पर के कक पक के आर या चर चर और पर और कील नर कर न तर चने कक कक के के के के के के के | 





१६ बेशाख २०२३ रविवार _-दयानन्दाब्द १४१- १ मई १९६६ 


वेदामत 


राजा व शासक केसा हा 


वि रक्षो वि मृधोजहि वि वृत्रस्‍्य हनू रुज। 
वि मन्युमिन्द्र वृत्नहन्‌ अमित्रस्याभिदासतः ॥ 
अथव वेद कांड प्रथम सक्त २१ मन्त्र ३ 
अर्थ--हे इन्द्र | राजन्‌ ! जो भी (रक्ष)) र क्षस हैं भोर 
ओो भी (मृधः) राष्ट्र के घातक हैं, उनको (विर्जाढ) मार दे । 
तथा (वृत्रस्य) दुष्ट शत्रु की (दहन) दाढ़ों को तथा इमला 
करने के तमाम साधनों को (विंरुज ) तोड़ ढाज्। हे वीर 
शासक ! शत्रु के (मन्युम्‌) अमिम/।न को भी (ईन्द्र) राजन ' 
हे (वृत्रदन्‌) शत्रु का नाश करने वाले शासक ! (अमिन्रस्थ) 
श॒त्र के (अभिदासतः) हमें दास, गुलाम बनाने वाले राष्ट्र के 
घातक के अभिमान को, क्रोत को चुर २ कर दे अपने बल के 
वज्च से उप्तकी दाढ़े' ही निकाल दे । 
भाव--राजा व राज्य का शासन चलाने पाला शासक 
कैसा हो ? वेद के इस मन्त्र में इसी का उपदेश दिया हे। 
केवल शांति से राज्य का काम नहीं चला करता। जो भी 
राक्षस हैं, जितने भी राष्ट्र में गड़बड़ मचा कर उसकी आज़ादी 
को नष्ट करना चाहते हैं । जिन को भी अपने बले पर अभि- 
मान है या जो भी राष्ट्र के वातावरण में आग लगाने में तुले 
हैं। हे धीर राजन्‌ू | उन सब को भली भांति ठीक करने के 
लिए कुचल कर रख दे । उनके दांत निकाल दे, दाढ़ें तोढ़ 
हाल । उन का सारा अभिमान चूर २ कर दे, ताकि राज्य 
में शांति की व्यवस्था पनी रहे । --सं० 


छू नकू-केतपक-नकृ, कीत न न कु नए न नी, जून नए नकल ० न पकने नकृ- नत जीन "हू: न नकृ- जलन न न न न न न के नूतन, मत न न नी पर नूतन न नं. 


सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 





वार्षिक सृज्य ६ रुपये 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दशन 

तद्‌ द्विविवं भवति 
यह राजधर्म या राजकर्म है। 
यह तो दो प्रकार का माना गया 
है। राज्यसूत्र के दो नियम होते 
हैं। गब्य में मनुष्य भी जब देव 
ओर असुर रूप से दो प्रकार से 
हैं। उन के काप्र भी दो तरह के 
हैं। उन के साथ व्यवहार भी 


तो दो प्रकार का ही होना 
चाहिए-- 


भवति एक सहखत्‌ 
डस राजधमं के दोनों प्रकारों 
में पहला सहस्वतू-के नाम से 
पुकारा जाता है। सहस्वत् को 
अर्थ है सहनशोन होना। जो 
उत्तम प्रज्ञानन हैं, उन से तो 
सहनशीलता हो + या जब कभी 
जनता उचित मांग के लिए राज्य 
की समालोचना करे तो शासक 

को सहनशील द्ोना चाहिए । 


द्वितीयमुग्रवत्‌ 
राज्यधर्म का दूसरा रूप ३पर- 
बत्‌ है अथोत्‌ उग्रता से भरा होना 
चाहिए । राज्य में जब कभी 
समय-समय पर दुष्टजनन जनता 
में उत्पात मचाने लगें। राज्य के 
नियमों को तोड़ने लगें तो ऐसी 
अवस्था में राज्यधर्म को उन दुष्ट 
का दमन करने के लिए उग्र रूप 
होना चाहिए । 
भाष्य भूमिका से 


860१. ज़ै०, ?., ॥2] 


यो आल 8 मार जता 


आयेजगत, जालन्धर 





यज्ञ करते हुए मन्त्र बोलते हैं । 
अयन्त इध्म आत्मा॥ अर्थात्‌ है 


न | र्‌ | 
धापिक चर्चा-- 0 अमल 
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जो आत्मा है, यह इध्म अथौत्‌ 
समिधा है । | समिधाओं को जन- 
स्रामान्य को भाषा में लझड़ियां 
कह्दा जाता दहै। परन्तु यज्ञ प्रकरण 
में उनछा नाम समित्‌ । है इसी 
की साहश्यता को ले४र यहां 
श्ात्मा को इध्म कहा है। इध्म 
शब्द जहां से निकज्ञा उस का 
मोलिक अथोत्‌ दीप्ि है ! जो प्रका- 
शित द्वो सके वह इध्म दे । अतः 
यज्ञ में सम्रिधा डालते समय ध्यान 
रखा जाता है कि वे गीली, गल्ी 
सढ़ी वा विकार युक्त न हों, पविन्न 
तथा सूखी द्वों, जिससे प्रदीष्त दो 
सके । आध्यात्मिक श्र० में आत्मा 


को समिधा बनाना है | शायद इसी ॥ 
लिए प्राचीन काल में अपने मन की 


शंक्रा निबारणार्थ विद्वान की सेवा 
में जाने वाले जिज्ञासु के लिए 
उपनिष्तकारों ने नियम बनाया था 


त्याणि: श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठमू ॥ 
अर्थात्‌ जिज्ञासु द्वाथ में यज्ञ योग्य 
समिधा लैकर विद्वान, साधक गुरु 
की सेवा में पहुंचे । अन्य गौण 
प्रयोजनों के साथ हाथ में समिधा 
लेकर जाने का मुख्य प्रयोजन 
प्रतीत होता है कि वहू अपने 
आत्मा को समियधा बनाकर जा 
रद्दा होता है, जेसे यद्द स्थूल 
सम्रिधा यज्ञाग्नि के संस से 
प्रदीप्त दो उठता दे, लाल हो जाता 
है। ठीक इसी प्रकार जिज्ञासु का 
आत्मा भी आचाय॑े कुएढ के अंदर 
घघकती श्ञान-रूपी अग्नि का खंग 
प्राप्त कर प्रदीप्त द्वो उठता है, वह 
चमकने लगता है, उस प्रकाश 
और लाली में वह जीवन के तत्वों 
को समक्ष देखता है | जो उस 
अवस्था से युक्त होता दै, वह दी 
वास्तव में देव होता है । देव शब्द 
का अर्थ खोलते हुए महर्षि यास्क 
ने जहां कई अर्थ किए -हैं उनमें 
एक हाथ 'दीपनाहा भी है । 


श्री पं० सत्य प्रिय जो शास्त्री सिद्धान्त शिरोमणि ग्राध्यापक- 
दयानन्द्‌ ब्राह्म महाविद्यालय हिसार 
स्कर्ट 

अर्थात्‌ जा अपने ज्ञान दारा स्वयं 
प्रदीप्त हों भौर साथ ही जीवन के 
सरल व रुच्चे रास्तों से भटक कर 
जो घोर संसार जंगल में घृम्त रहे 
हों, उन्हें अपने ज्ञान से मारगे- 
दश्शन कराएं, वह देव हैं । ऐसे देव 
ही अपनी शरीर पुरी के याज्षिक 
होते हैं। उनका देह उनकी प्रथिवी | *गृदि' अर्थात्‌ दे श्रात्मन ? तू 
बनती है, अथीत्‌ शरीर का विस्तार | नंगे, सोच विचार ओर जीवन में 


होता है। मानों सभी उनके भक्त | *ति; कर। झआमागे लिखा केसरी 
| प्रगति ? इष्टापृर्त ॥| दोनों प्रकार के 


उनको खसशरीर अपने निकट हमेशा | 

देखते हुए इनके आदशों का |? जागरूक होना है, अम्बुदय 
सम्मान करते हैं। वे श्रनुकरणीय | और निःश्र यस अ्रथोत्‌ इस लोक में 
दी अपनी प्रथिवी को देवय- , तथा परलोक दोनों में सुख देने 
जनि बनाते हैं। अर्थात दिव्य गुणों | वाले कर्मों की साघ्ना है। यजमान 


का यज्ञ करते हैं । यज्ञ करने 
पर थोड़े से थी तथा स्रामप्री 
का काफी विस्तार हो जाता 
है। ऐसे ही अपने जीवन में 
दिव्य यज्ञ कराने वालोंका मी विस्तार 
होता है। उसी के लिए तो कहा 
गया है कि “उद्बुष्यरवाग्ने ? प्रति 







हक 


अधिकारों ने कुर्सा नीचे कुचल दिए कत्तेज्य सभी, 
सिसक न पाते आह तलक भी भर वे पाते नहीं कभी । 
अधिकारी कुर्सो पर इतना जम कर बेंठें हैं. भाई, 
त्राहि-त्राहि कुर्सी चिल्लाती शामत मेरी है आई। 
तपस्त्याग निस्सार्थ मृति पर हंसराज कुछ ऐसे थे, 
निशि दिन दीन दुखी के सेवक प्रभु जाने वे केसे थे। 
तन मन धन सब कछ ही हअपया वे तो करने वाले थे, 
दीन झनाथों विधवाओओों द्वित जीने मरने वाले थे। 
खाने पीने सोने ज़गने कपड़े का था ध्यान नहीं, 
ध्यान अगर था यही कि क्योंकर फैला पाया ज्ञान नहीं। 
अज्ञान में भारतवासी क्ण-क्षण ठोकर खाते क्‍यों, 
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८ डी० ए० वी० संस्थाओं द्वारा सफल क्रान्ति कर पाए वे। _ मम बत्क 
६-3 पराधीनवा पेढ़ यहां जो भूम-कूम था फूल रहा, 

हप _ हलक देश प्रेम से जड़ें दिला यह मानव हरता शूल रहा। 

७. श्रद्धा से उस दिव्य पुरुप को आओ शीश मुकाएं हम, ड 

॥ सेवा का त्रत लेकर ,पापों को झआामूल दिलाएं हम। 

“० ख़क एक यह मिल जाए, पह खा जाएं यही नहीं अपनाएं हम, 
““प््ृम्रारवासी भारत की संस्कृति को फिर फेल्ञाएं इम। 

आम मो आओ कक लक लुक बॉ कु के कब 
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वाह्म क्रियाओं को मौज मान ऋा 

चलता है। वास्तव में तो वह जीवन 
का नाटक खेल रहा दै। इस बाह्य 
कम कारड के द्वारा तो वह अपने 
जीवन की मानसिक भूमि की 
तेयारी करता है। तीन खमिधाओं 

के द्वारा भानो वह सन, वचन तथा 
शरीर से किये शुभ कर्मों अथवा 

अपने ज्ञान, कम और उपासना 

को अपने पिता के सम्मुल्ल उपस्थित 
कर ईश्वर प्रणिधान करता है | इस 
बाह्य यज्ञ की प्रत्येक क्रिया को यदि 
व्यक्तिगत जीवन के यज्ञ का प्रतो 

माना जाये तभी इस यज्ञ की 

सार्थकता तथा वपेयोमिता है। 





आय॑ समाज जोगेन्द्रनगर | 


के अंतर्गत लाला लाजपत 
राय लाइब्रे री का उद्घाटन 
समारोह 


दिनांझ १३ अप्रैज्ञ १६६६ को 


जनक की कआ ओके औीनऔ के चेल्दनलेपेत्चीत की के, प्पेल्त> के लेन पर आये समाज योगेन्द्रढगर द्वारा 
कि 'स गुरू सेवाभिगच्छे समि- 


€ः दे है 
£ तप त्याग निस्स्वार्थ मूति (हंसराज) ६ 


आयोजित गायत्री यज्ञ की पूर्णाहुति 
के बाद भारत केसरी ला० लाजपट 


(श्री वेद प्रकाश जी एम. ए. थार्य स्कूल लुधियाना) «| राय लाइब्रेरी का उद्घाटन समा- 
“है रोह माननीय श्री गुरुद्यालजी प्रधान 
| आर्यतमाज की अध्यक्षता में हुआ 


जिस में १० त्रिलोक चन्द्र जी 
शास्त्री, श्री इन्द्रतिद्‌ जी उपप्रघान 
आयंसमाज मण्डी, श्रीमती सरला 
देवी मन्त्राणी आये मद्दिला मण्डल 
मण्डी, पं० हरिश्च/द्र जी शास्त्री 
राजकीय पाठशाला जों० नगर 


पं० राजपाल मदनमोहनजी, मुरारी- 


4 लाल मन्त्री आयंसमाज जोगिन्द्र- 
अं नगर ने भाग लिया । भी शुरद्यात् 


कट ०००] न 
"४ आकू सुधर संवर फर विश्व प्रकाशक ज्ञान नहीं फैलाते क्यों | हे 
## युवकों को सत्पथ पर लाकर भव्य भाव भर पाए वे, लक ४४३ +| (तजपत राय लाइज री का उद्घाटन 


जी प्रधान आयंसमाज ने लाला 


किया । 
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तीनों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेने 
के बाद यदि सच्चे सन से परमेश्वर 
दी भक्ति ढी जादेतो ईश्वर को 
प्राप्ति दो खच्ती है । 


भायजगत जालन्ध< 


र३े 


१ भई १९६१९ 
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आये जगत. 
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बिजवाड़ा नगरी में 


महापुरुषों के जन्म स्थान एक 
अ्रकार के तीथ॑ होते हैं। जिन 
स्थानों में किसी भी महाएुरुष ने 
इपने भौतिक जीवन को प्रारम्भ 
किया हो-वहु ऐतिहासिक बन 
जुक्रेटईं। दम भौतिकबाद के 
विरुद्ध हैं परन्तु उन-उन स्थानों 
पर समारोह तो मनाना ही 
चाहिए। आस पास के इलाके 


की जनता को भ्रणा मिल्ञती व | 


प्रचार भी होता है । 

आये प्रादेशिक सभा पजाब के 
महान संस्थापक त्याग-तप के देवता 
स्वर्गीय मद्दात्मा हंसराज जी के 
जन्म स्थान बजवाड़ा जिला होशि- 
यारपुर में प्रतिवर्ष उनके जन्म दिन 
१६ अ्रप्रोल को समारोह हुआ 
करता है । 'देशविभाजन से पृ तो 
श्री धतीराम जी भरतज्ञा वहां पर 
बड़ा भारी यज्ञ व मेला किया 
करते थे | विभाजन के बाद सभा 
ने अपनी ओर से प्रांतवर्ष वहां 


इस परम्परा को कायम रखे हुए 
है | इस वर्ष भी वहां समारोह 
हुआ है। वहां जा कर अपनी 
आंखों से देखा, हुनां तथा 
शामिल होकर बछ कहने सुनने 
का भी अवसर मिला। इस बार 
यह बात बिना संकीच के कही जा 
सकती है कि वहां पर श्राचार्य 
विश्वबन्धु जी के साधु श्राश्रम 
के एम० ५० दशनाचायं व 
शास्त्री पास महानुभाषों ने जो 
काम किया, जो उस्साह दिखाया 
तथा जो प्रबन्ध किया । उसके लिए 
तनकी प्रशंसा करनी ही पढ़ती है। 
ब्रातःकाल यह्ष से लेकर शाम को 
शामियाने व दरियां आदि के 





इकट्ठा करने तक वे लगे रहे | इस 
रुमारोह में विद्वान आदि पधारे । 
सबकी चर्चा ऋलग समाचार में पढ़ 
सकते हैं। यह उत्सव समारोह 
से मनाया गया । १हां डी.ए.बी.- 
सूल होशियारपुर, बजवाड़ा 
स्कूल ब सज्जनों बहनों का 
सद्योग मिज्ञा । सभा व्यय व 
प्रबन्ध करती है | बचुवाढ़ा समाज 
के &नथक मम्त्री श्री जगदीश जी 
भहला का बड़ा प्रम है। महात्मा 
जी के परिवार के निकट 
सम्बन्धी हूँ । 

इस में जो विशेष बात 
वह्दां सारे वत्ताओं, विद्वानों न 
कही तथा अनुभव वो बहू यह 
कि यह समार!हू मारों समाराह 
से मनाया जाता चाहि५। बाहर 
का यदि कोई सज्जन आकर 
बजवाड़ा देखें तो कया कहे । 
बज़वाड़ा उजड़ता जा रहा है । 
भारत में महात्मा जी के भक्तों, 
की कमी नहीं यदि वहां कोई 
ऐसी चीज शिल्प. केन्द्र 
महात्मा जी के नाम पर 
बन सके तो उत्तम होगा । वहां तो 
ब महात्मा जी के नाम पर 
चलमे वाली पुरानी कन्या पाठ- 
शाला भी सरकार को दे दी गई 
है। दस से महात्मा जी का नाम 
भी समाप्त द्ोकर गवर्नमेंट नाम 
जया गया है | हब को बार जलता 
भी बहां न द्ोकर समाज मन्दिर 
में हुआ | बड़ी नंम्रता से कहना 
चाहेंगे कि इस समारोह को पूरी 
शान से मनाना चाहिए | जालन्घर 
होश्यारपर से भी काफी नर-नारी 
वहाँ शामिल हों । यह तो मेला 


* - पूज्य महात्मा जी सिंगापुर में 


रकम 
आर्य जगत के तपस्वी सन्त | सेवा करके फिर मलेशिया पहुँच 
महात्मा आनन्द खामी जी | कर सेवा कझूगा। महुष्य के 


महाराज का जीवन लोकसेवा में 
घर्ममय, यज्षमय बन चुका है। 


मनुष्य बनाने का ढक बेह क्या 
बतलाता है-यही कथा कर रहा 


भारत के कोने २ में तो वेदाम्ृत | हूँ। सब को नमस्ते-- 


पान कराने के निमित्त भ्रमण करते 


ही हैं। इस आयु में भी उनका ! 
स्वास्थ्य देख कर सिर मुक जाता | 


है | विदेशों में भी वेद प्रचार के 
लिए पधारते हैँ । आजकल महात्मा 
जी गत दिनों से ६ अम्नल से 
थाईलण्ड, सिंगाएर, बकाक तथा 
मलेशिया देशों में वेद प्रचार के 


लिए गये हुए हैँ। आप कितना , 


| मीठा, प्रभावशाह्ञी तथा रहछीला 
| 


बोलते हैं | यह ता सारे ही जानते । 
है। आय समाज को नहीं बरन , 
भारत को इस देवता पर बड़ा मान | 


| है। दम प्रयत्त कर रहे हैं. कि 
चह्टां पर जनता में बाटा जाने 
वाला कथा श्रम्त यहां भी आर 


जगत की प्रमी जनता को पीने | 


के 


को प्राप्त हता रहे । प्रभु मद्दात्मा 





ञ 


ने अप्रने हार्थों से जो पत्र लिखा हैं 

डसवी वछु परियां ये है -- 

मेरे प्यारे त्रिज्ञोकचन्र जी 
सप्र म नमस्ते । 

में ६ अ्रप्रेल को देहली से 








लेण्ड पहुँच गया था। उसी दिन 
| से हिन्दु समाज के विशाल भवन 
में कथा शुरू है। यहां गर्मी तो 
बहुत है, पर तु ज्ञोग श्रह्वालु हैं। 


यहां के शाजा रो राम कहा जाता | 
है । बुद्ध मगवान की पृज्ञा होती है। | 


१५० फुट हम्बी मूर्ति बुद्ध की 
स्वण की है। यद्वां १७ तऊ कथा 
करके १८ को बेंकाक से सिंगापुर 
चले जाना है। वहां एक भहीना 





का रूप घारण कर लेवे तभी शोभा 
है | अपनी सभा की सेवा में इस 
बारे में एक आवश्यक व विस्तृत 
निवेदन भी विचारार्थ किया जायगा। 
-त्रित्ञोकचन्द्र 


|| 
| 
। 
। 
| 


। 
| 
| 
। वस्थ रखे । 
| 


५ । 
को सदा स्वस्थ रखें | महात्मा जी 


उड़ कर साढ़े तीन घण्टे मे थाई- | 


आनन्द खामी सरखती 
पृज्य महात्मा जी को वेद 
प्रचार के पवित्र मानवधर् को 
फेलाने की कितनी तड़प हैं। देश- 
विदेश में यह महान सन्‍्त अपने 
पवित्र काय में लगे हूँ। प्रभु सदा 
-से> 


किक्रेककदकेकक ककककेक-कके7बन्कृककन्द ककद कक 


आये बाल सम्मत्नन 

आय समाज करोल बांग नई 
' विहली के वापिबोत्सव पर शनति- 
बार ता० 3 मई १६६६१] मध्याद्द 


| 
। 


२ से ४ बज तक 'काय बाल 
| सम्मेज़्न' का शायोजन किया 


| गया है। 
जिसमे ग्वाग्हपी तक के बड़ बालक 
| बालिकाशं की '#&।र्यंसमाज? विषय 





एर तथा मिडल तक के छट बालक 
बालिकाशझा की 'महषि द्यानन्द 
विषय पर भाषण प्रतियोंगितायें 
होंगी । दोनों भागों में बिजेता १ 
बालक-बालिकाश्ां को सुन्दर-सन्दर 
पारितोषिक दिये जावगे। 

बोलने के 2च्छक बालक 
बालिकाओं के नाम ता० ५ भई 
६६ तक सम्मेलन के संज्ञाजक श्री 


की 





। पं० देब्च्रत जी पर्मे्ुु, आयपि- 

देशक १६४४, कृचा दृखिनी राय, 

| दरियागंज, दिल्‍ली 5 के पते पर 
भेज दिये जावे | 
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महत्ता बुद्ध 

महात्मा चुद्ध को धकल्प वन्न 

से द्वी वोधि वक्ष क नीचे गया में 

बोध प्राप्त हुआ था ओर वे रज़्य 





पाट त्याग कर मानव मात्र की 
सेब! में लग गये थे ! मदद ध्मा बुद्ध 
ने विश्व-व्यापा शअ्रहिसा का 


प्रचार किया था ! 


आर्य जगत जालन्धर 





आयसमाज के महान नेता, 
तप-त्याग की साज्षात्‌ सजीब मूर्ति 
आरत में शिक्षा रूपी गंगा के 
चतेमान भावीरथ तथा आय॑ प्रादे- 
शिक्र स्रभा पत्राब के संस्थापक 
स्वर्गीय महात्मा हंसराज जी की 
पुण्य र्ति में वाषिर जन्म-द्विस 
उनके जन्म स्थान बजवाड़ा जिला 
होशियारपुर में समारोह से मनाया 
गया । बेसे तो यह समारोह एके 
प्रकार के शानदार भेते के रूप में 
मनाया जाना चाद्विए । इतने 
महान त्यागो ख्वेमेबी का दिबस- 
समारोह तो दशेनीय होना 
चाहिए । जिसने स्बमेव कर दिया 
हैं। उसको स्मृति क्रिघ्त का मस्तक 
नहीं मुछा देती 

त;० १९ अ्रप्रेल प्रातःझाल से 
ही यज्ञ के कार्यक्रम के साथ द्विस- 
समारोह का काम शुरू हो गया | 
इस बार आचाये विश्ववन्यु जी 
के साधु आश्रम के विद्वान प्राध्या- 
पक्रों तथा विद्याथियों ने जो छुन्दर 
सहयोग दिया, उत्साह फे साथ 
प्रबन्ध किया उसकी प्रशंसा 
होनी ही चाहिए ! आयसमाज में 
यहां प्राय. प्रति सप्ताह दी 
समाज का कार्यक्रम चलाने 
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के लिए यही युवक वर्ग आ कर 
सत्संग करता है | बन्नवाड़ा समान 


के मन्त्री श्री ज्ञादीश चन्द भल्ला 
मद्दात्मा जी के परिवार में से हैं । 
चह्द तो बड़ो द्वी तडप रखते व काम 
करते हैं। साधु श्राश्रम से आने 
वाले युवक वर्ग से उन को उत्साह 
मिला दै। साधु आश्रम से आकर 
काम करने वालों में १० वेदप्रकाश 
साधित्याचाण, श्रो दयानन्द आर्य 
एम०००, श्री चन्द्र प्रकाश एम८००, 
श्री भूषण एम्र० ए० प० देदब्त 
शास्त्री, कृष्या बहादुर जी दशेना-, 
चाय, पं» भद्रसेन जी दर्शनाचार्य 
तथा शास्त्रिव्ग था । इस अवसर 
पर श्री ५० आग्निहोत्री जी, आचार्य 
रामानन्द जी शास्त्री, प्रसिपल 
रामदास जी पूर्व पुम० पी०, प्रिंसि- 


४ 


महात्मा हंसराजजी की जन्भ्ृमति बजवाड़ा में 


जन्म-दिवत का 


१ भई १९६६ 





महान समारोह. |; 


महात्मा हंसराज अमर रहें के जयधोर 
शत मन कु मु मन बे मेन न कक कु कु 


पल महेन्द्र जी प्रधाव हाश्याएपुर | जो ने तो झरतों योग अवस्था 


समाज, पं० लभूराम जो शर्मा 
महदह्दामस्जरी दयानन्द कालैज कमेटो 
होश्यारपुर, आचार चारुदेव जो 
शास्त्री श्री उनियाल जी ०म० ए०, 
५० मस्तान चन्द जो, ला० संधार 
चन्द ज्ञी ०डबत्रोकेट, प्रिंसिपल वज- 
वाड़ा स्कूल, केप्टन बूटाराम जी, 
प० त्रिलो € चन्द शास्त्री, पं० चन्द्र- 
सेन जी, १० ज्ञानचन्द जो समा से 
तथा होश्यिरपुर डो० ए० बी० 
का बेड, बजवाड़ा स्कूज्ञ का बैंड, 
कन्या स्कूज्ञ की लड़कियां, अध्यापक 
तथा नरनारियां थीं । 


यज्ञ के कार्यक्रम के बार दोपहर 
को शानदार जलुध निहाला गया। 
गली २ महात्मा हंप्राज जो को 
जय, श्रायेघ्रमाज अमर रहे के 
गगनसभेदी घोषों से गूत्र उठा। 
सारे कस्बे में जलूस ने चक्र 
लगाया । उच्त स्वर्गीय तपस्त्री देवता 
महात्मा हंसराज का त्यागम्य 
औीवन सब को आत्म-विभोर कर 
रह्दा था | तोन बजे तह जलूध को 
बड़ी शोभा थी। उस के बाद 
शाचाय॑ रामाननद जी शास्त्री 
साधु आश्रम की प्रधानता में काय- 
क्रम झारम्म हुआ | श्री द्याननद 
आये एम्र० ए० ने इस दिवस को 
महान मेले के रूप में प्रति वर्ष 
मनाने की ओर स्व का ध्यान 
आकषिंत किया | झआायश्रमाज्ञों, 
सभाओं एवं दयानन्द काले ब कमेटी 
के अधिकारियों को इस की ओर 
विशेष ध्यान देना चाहिए। डल् 
स्वेसेधो क। दिवस भी उसके अनु- 
रूप ही मनाया जाना चाहिए। 
अगले वर्ष से यह समारोह अपनी 
शान का निराला हो। श्री प॑० 
वेद प्रकाश जी ने कह्टा कि झाज 
कल तो युवक अपनी नौकरी की 
तलाश में फिरते हैं। परन्तु महात्मा 


लाकपेजा हो सेंट कर दोी। निः ह थे 

भात्रता के वद आदेशों प्रतोर 
ये। भाई भो हा तो श्रो मुत॒ब़्राज 

सरोला हो जिसने युतक्र दंपरात् 

जो को श्रपता सारा सइयोग दे 
कर ज्ञीवन परयंस्त निवाया | संस्कृत 

में कहा गया है--अंगीकृत॑ सुझ- 
तिन: परतिपान्नयन्ति । महापुरुष 

धारण किए हुए ब्रत को पालना 

करते हैं। महात्मा जो ने युग की 

घारा को बदत़् कर रख दिया । 

युग प्रवाह के खाथ बइना तो सब 

को आता है डिस्तु मद्दापुरुव युग 
धारा को बदलकर रख देते हैँ । भहा- 
मारत में कहा है कि राजा कालस्य 

कारणपू--हा जा, नेता एवं आत्म- 

बविश्वासों युगधारा को बदल देता 

है। महात्मा हसराज जो युग- 

पुरुष थे । उनका काये आज हमारे 

सामने है । आयेशक्षमाज उनका 





दिवस समारोह उनके अनुरूप ही 
मेले के रूप में मनाए । हे 

दयानन्द कालैज कमेटी 
होशियारपुर के मस्ती प, लब्भूराम 
जी ने कहा कि महापुरुषों का 
कार्य बालपन से हो आरम्म हो 
जाता है। आज्ञ जितना भो शिक्षा 
का काम है इसझा सारा श्रेय 


उस्ती देवता को दिया ज्ञा सऊता 
है।वह तो सेवा को झपना 


कतेव्य खममते थे । किसी प्रकार 
का श्रेय नहीं लेना चाइते थे । 
उस महा-पुरुष के अन्म्दिन की 
यह अवस्था देखकर दुःख पेदा 
द्वोता है। हमें चाहिए कि आज़ 
का दिन एक महान पद के रूप में 
यहां पर मनाया करें । प्रेरणा 
मिलेगी । 

झाये समाज के भद्दान्‌ विद्वान 
परिडत चारुदेव जी शास्त्री एम० 
ए० ने भाव भरे शब्दों में कहा कि 
महापुरुषों के ऐेपे-ऐसे जीवन परे 


समाज ब सारे देश को प्रणा देते 
हा शक्ल पाइप आल 





"ओिटार हु हटा 


हैं। धार्मिक मनुष्य की पहिचान 
दो समय पर होती है। पक तो 
प्रलो भव की तारों फे सामने और 
दूध्वरा विपत्तियों के समय | मृत्यु के 
खमय भो मनुष्य छो परोक्षा होतो 
है। मौत का खमय सत्र से बढ़ा 
भयंकर होता है। जो उस समय 
भी शान्त रहता है, वह महापुरुष 
कइलाता है। भद्दास्मा जो का 
जीवन विपत्तिया में अविचल रहा 
है । श्री बज्ञतन ज्ञो के विषम केस 
में भी विवलित नहीं हुए | उन्र के 
सामने अर्थ संघट भी आवा पर 
तनिरू भी डांब्राडोल नहीों हुए। 
चन्दन को घिधने से वह सुगन्धि 
ही देता रहता है। गन्ना काटने पर 
वह अपनो मिठास नहीं छोड़ता । 
स्वणें को जितना तवाओ वह अधि इ 
चमकता है । इसी प्रकार अद्दात्मा 
भी सप्य-पघप्तय विपत्तियों में पड़ 
कर अपने जीवन में शअ्रडिग द्वी 
रहते हैं। महात्मा हंसरान जी के 
जीवन में यद्वी पत्रित्र बात काम 
काम करती थो | रूई व पद्टाइ की 
चट्टान में हुवा चलते से हूई का 
भारी ढ़ेर भी डड़ जाता है पर 
चट्टान विचलित नहीं दोदी । महा- 
पुरुष पंत की चद्टान होते हैं| हम 
ने इसे महान भेजे का रूप देना 
होगा । द 


दयानन्द आाह्य महा 
विद्यालय, हिसार 


इसके सुयोग्य स्नातक भारत 
के भिन्न-भिन्न श्रांतों में बड़ी योग्यता 
कार्य कुशलवा, तथा कर्मठता के 
साथ वैदिक धर्म का प्रचार कार्य 
कर रहे हैं । 

उसी तरद्द श्री पंडित बेद्बतजी 
शो सिद्धांत भूषण स्नातक विद्या 
लय, आसाम प्रांत में वेद्क घर्म 
के प्रचाराथे जा रहे हैं। उनके 
खनन्‍्मान तथा अभिनन्दन के लिये 
एक विराट खा्वेज्ञनिक समा मान 
नीय नेत्र विशेषज्ञ श्री डा० 
गिरधर भिवानी वासी के खमा- 
पतित्व में १-५-६६ को दिन के 
६ बजे आयेध्रत्राज नागौरी गेट 
दिसार में होगी । छझातः: सत्र 
स्ज्जनों की उपस्थिति प्रार्थनोय है। 


मुरारी लाल शास्त्री 





बआपेजवत, जालन्त्र 
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मीठी लेकिन गहरी 


(श्री यश जी प्रधान आर्थ प्रादेशिक सभा पंजाब) 
६ हक आर ८ आए अर और आए आ८ ऑए आर 


चोट इत्तो-छी, पर ऋित्ती 
गहरी । कुरुतेत्र विश्वविद्यालय ने 
नेपाल के प्रधान मन्त्री श्री सू्ये 
चद्ादुर थापा का सन्मान करने 
के लिए उन्हें 'डाक्टर आफ लिट- 
शेचर' की सम्मानाथ उपाधि दी। 
इस उद्दे इय के लिए विश्वविद्यालय 
का विशेष दोक्षांतसमारोह बुलाया 
गया । कारवाई के बाद उपकुलपत्ति 
श्री दीपचंद वर्मा ने कुलपति श्रों 
उज्जलपिद्‌ से प्राथेवा का कि वह 
दीक्षांत समारोह आरम्भ करने 
_ की अनुमति दें | कुलपति ने अनु- 
मति दे दी। तब उपकुत्नतति ने 
श्री सूये बहादुर थापा की सराहना 


करते हुए कुलपति से प्रार्थना की ! 


कि बह मान्य अतिथि को सन्मानार्थ 
उपाधि प्रदान करें कुत्नयति ने ऐशप़ा 
ही किया और तत्र रजिट्टार 
“कराये सचित्र) ने इध कारवाई की 
संपुष्टि कर दी । यह सारी कारचाई 
अंग्रेज्ञो में हुई । परन्तु अब कुलपति 


ओी उज्ज्वज्ञातिई ने अंप्रेजो में हो 


नेपाल फे प्रधानमन्त्री से प्रार्थना को 
कि वह अपने विचार प्रकट करें 
तो भ्री सूर्य बहादुर थापा ने नेपाली 
भाषा में भाषण दिया। नेपाली 
भाषा और हिन्दी में अधिक 
अन्तर नहीं है। लगभग नव्वे 
प्रतिशत शब्द सांमे]हैं। इसलिए 
सुनने वालों के लिए समझना 
कठिन नह्दीं था। पहले तो सुनने 
आलों ने नहीं समझा कि वह 
शायद हिन्दी भें बोल रहे हैं। 
इसलिए जेसे ही रुन्होंने बोलना 
आरम्भ किया, सारा हाल तालियों 
से गृज्ञ उठा । 

लोग प्रसन्न हो रहे थे, में मेप 
बह्दा था। हमारे मान्य अविथि ने 
कितनी भीठी, लैकिन गहरी चोट 
की थी। हम अपने देश में झपनी 
आपषा बोलने में लब्ज अनुभव 





करते हैं। दुसरे पराए देश में 
अपनी भाषा बोलने में गे 
अनुभव करते हैं। इस से भी 
अधिक गहरी चोद और की गई | 
जब श्री सूर्य बद्धादुर थापा नेपाली 
भाषा में भाषण दे चुके, तो इनके 
सेक्रेटरी ने इस भाषण का अंग्रेश्नी 
में अनुवाद सुनाता आरम्म कर 
दिया | हमारों मजबूरी देखिए कि 
हम इतसे शिक्षायत भो नहीं कर 
सके कि आप अंग्रेज्ञो अनुवाद 
क्यों सुना रहे हैं। यदि अनुवाद 
सुनाना ही है तो हिन्दा में सुनाइर। 
जब हम सत्य अंपेज्ञी बालते 
रहे, तो दूधरे से हिंदो में न 
भोलने की शिक्रायत केसे करें। 
लैकिन सनने वालों ने इस चोट 
की पोड़ा अनुभत्र ह्वी नहीं की, 
अपितु इसकी अभिव्यक्ति भो 
को | जन्म श्री थापा नेपालों भाषा 
में भाषण दे रहे थे, तो दर वाक्य 
के बाद तालियां बत्ती रहीं। 
परन्तु जब अंग्रेजों में अनुवाद 
सुनाया गया, तो किसी ने तालीन 
नहीं बजाई। सुनने बालों ने यह 
प्रकूट किया कि उन्हें नेपालो 
तो समझ में आई, अंग्रेजी 
समम में नहीं आई । मंच 


पर बेठे किसो व्यक्ति ने एक बार 
अंग्रेजों के अनुवाद के दोरान ताली 
बजाई, देकिन इसका साथ किसी 
ने नहों दिया | दोबारा उप्ते साहस 
भो नहीं हुआ कि अंप्रजी में 
अधिक सममाते का प्रदशन 
कर सके । 

यह पहला अवसर नहीं है 
कि जब किसी विदेशी ने इमारी 
झावश्यकता से अधिक अंग्रेजी- 
प्रियता की अनुभूति कराई दो । 
कई वार कोड़े की-ली तेजू-तरार 
सोट इमें जया चुकी । सैकिन हर 
वार जब चाबुक पड़ता है, तो हम 


हू थे 





१ भई, १६६६ 








|... विचार-तरद्ड (८) 
(श्री राम मूर्ति जी कालिया एस० ए्‌० नई दिल्ली) 
जज 


अपने लिए तो पशु पत्ती भरो 
करते हैं । परद्दित की भावना का 
स्रोत तो मानत्र हृदय द्वो दे। इस 
भावना से शून्य मानत्र बिना पृ'छध 
ओऔर सींग को पशु है । दूसरे का 
का कल्याण चाहने वाले के लिए 


सल्तार में कोई कार्य भी कठिन नहीं 


होता । तुत््तो दाख जो ने ठो रू ही 
कहा है-- 

'परहित बस जिन के मन मादीं, 
तिन कहां जग दुभल कुद्ध नाहों ।! 
| किन्तु भातवता को पूर्ति के लिए 
| यदि कठिनाई का सामता करना 
| भी पड़े तो साइख आर पीरुष का 
| परिचय दे देना चाहिए । व्यवधानों 
से जूकने में चारित्रर विक्रास 
। निहित है । सरल धारा-प्रा जीवन 
| व्यतीत हो, इध में भो कोई आनद्‌ 
| है क्‍या ? मज़ा तो कल कल 
| विवाद में, पत्थरों से टकरा कर 


| रास्ता बनाने वाल्ली धारा में है। | 


| शोभवीय शोर आननन्‍्ददायक दृश्य 


सामयिक्र रूर से जाग कर कि! 


जड़ता की नोंद सो जाते हैं | | 


जैसे यह एक साधारण-पी बात 
हो । इधर पड़ी, डथर बहू गई । 
| मैं पूछवा हूं, आदिर झभी कितने 
आर कोड़ों को आवश्य|ता है कि 
जब हमें अपने राष्ट्रीय स्वामिमान 
की अनुभूति होगी ? हमारे देश 
की चोद भाषाएं हैं । एक से एफ 
मीठो, एक से एक अच्छ्री । दृभारे 
देश की अपनी राष्ट्र भाषा भी 
है । प्रत्येक दृष्टिकोण से सम्पूर्ण । 
हम इन सब को छोइऋर ऐदी 
भाषा बोलने में गये क्‍यों अनुभव 
करते हैं, जिसे हम स्वयं प्रायः 
गल्लव बोलते हैं, मोर सुनने वाले 
गलत सममते हैं। गलत समझने 
वालों की संख्या भी मुश्किल से 


तीन चार प्रतिशत है + 


तो उसी वेगमयी प्रवाह का दे 
जोबन का सरल और उथल पुथल 
से रहित होना भी शुष्क्-ा बन 
जाता है। यह शुध्कता अखरने 
लगती है और जीवन व्यर्थ-ला, 
निष्किय से ज्ञान पड़ता है। तमी 
तो कह्ा--' चला जाता हूँ इंसवा 
खेलता मौजे हृवादस में, अगर 
आधखानियां हों जिन्दगी दुश्वार हो 
जाये |! 


कठिनाइओं को सहन करने 
का सामथ्ये रखने वाला भक्ति 
, अपने मार्ग को प्रशस्‍्त बना ही 
| लेता है। वह निर्मीक बन कर जग 
| मेँ विचरणा करता है। सोने के 
| तपने के बाद कुद्दन-पा बना हु झा 
| इस का शरीर आभा विखेरता 
है। वह वफानों से डरता नहीं 
| बल्कि स्रय एक तृफान-सा बन 
| जाता है। श्री बिनावा भवे ने 





। एऋबचार कहा, '0एटॉणारड लेक 


| गण लाग्णछ० शाए एए०- 
| हुएबागचा ९, मैं बचा 3 2एटोगाल 
| प्जध्णा (ऋमशः) 
। नन्‍्लन्न्न्न्>2>«एरनऋनओऊ_भईन्‍>> >> >> >> >_म >> >+_9>>>9>«>«>«भ>> «9» भरे." 
। आयंसमाज दसूओआ 
|... का चुनाव १४.४-६६ को निम्न 
(आकार से हुआ । 
। प्रधान-भ्रि" राजेन्द्रताथ जी 
8.5.0., 8.7'. उपप्रघान--भी 
। हरवंसलाल जो मुजरिम | मंत्री-- 
श्री बलदेव मिश्र, ऋषि एम. ए. 
एडवोकेट, उपमन्त्री--राजेन्द्र जी 
ल्‍ ज्ञोपी एडवोकेट खजांची-पं० 
देवीदयाल जी, पुस्तकाष्यक्ष-- 
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राजेन्द्रनाथ जी, श्री दरवंघलालजी 





मुजरिम, श्री बलदेव मिश्र जी 

अंतरंग संदस्य--झभोम प्रकाश जी 
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चन्द्र जी सराफ, म० दीवानचन्द्र 

ज्ञी, प० अमी र॒चन्द्र जी। 
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(गतांक से आगे) 

इससे पज्ञाब में साम्प्रदायिक 
इंग न ञझञाया तथा भाई को भाई 
से प्रम रहा । हानि यह हुई कि 
रूुत गुट के अकालियों ने अपनी 
बुद्धिमता से इस कांग्रेस के झगड़े 
का, श्रायसमाज में फूट का वथा 
हांरयाणा के रोष का पूर्ण ज्ञाभ 
उठाया | मारटर घड़ के अकाली 
तो देखते ही रह गए पर संतफतह 
सिह ने लोहा गर्म देखकर खूब 
खमय पर चोट की। 

त्याग रृढ़ता ओऔर तप की 
दृष्टि से वथा ऊचे जीवन की दृष्टि 
से संत जी का मुकाबक्षा आज 
भारत का कोई नेता नहीं कर 
सबता पर समभ बूक में 
कमाल कर दिया । अगर यह 
झवसर निकल जाता अथवा 
हरियाणा की शिकायतों पर सर- 
कार ध्यान दे देती तो शायद संत 
जी का सफलता न द्वोती । यह 
अवसर तो प्रत्येक समय न श्रा 
खकता था और तो ओर अगर 
आयें समाज की फूट दुर हो जाती 
तोसरूत की सारी शक्ति पंजाबी सुबा 


भी 


बनाने में सफल न है सकती । | 


पंजाब कांग्रंस की सुदृदृता के 
सामने थोड़े ही वर्ष हुए थे कि 
जब संत जी तथा मास्टर जी की 
मिली-जुली शक्ति भी निष्फल 
गई थी । अगर संतगुरू अवसर 
का लाभ न उठाता तो शायद 
फिर वास्तविक जल्ल 
सरना भी पंजाबी सबा न बना 
सकता । 

पञनी सूबे के निर्माण में सत 
जी ने एक झोर बात भी सूझूबुझ 
से की हैं । वह यह है कि जब 
पाकिस्तानी बम-बवर्षा कर रहे थे 
तो वह भारत सरकार की खिल्ली 


उनका 


उड़ा रहे थे पर किसी के कहने पर 
अथवा इझादर को आवाज पर 
उन्होंने अपने ढंग को 
बदल कर अपना जल मरना 
स्थगित कर दिया था अगर वह 


उस समय मास्टर' तारासिह ज्ञी 
की मनोशृत्ति अपनाते ओर ब्रत 


| पंजाबी -सबा तथा आर्यसमाज 





(श्री प्रिसिप्ल भग्वानदा।स जी डी.ए.वी. कालेज अम्बाला नगर) 
आओ 
रखते और जल मरते तो कोई | द्ोश्यिरपुर, पठानकोट, अबोहर, 
पंजाबी उनकी आत्म-हत्या पर | फाजिल्का आदि तहसीलें निकाल | 
कर बनना चाहिए। जितनी हिन्दुओं 
की संख्या कम होगी उतना द्वी 
सुर॑गाठत होकर वह साम्प्रदायिक 
वृत्ति को नष्ट कर सकेंगे | जो सुवि- 
धाएं सिखों को पंज्ञाब में ३२ प्रति- 
शत पर मिल रही हैँ वह सुविधाएं 
हिन्दुओं को पंजाबी सूबा में तभी | 
मिलेगी अगर हिन्दु अल्प संख्या 
में होंगे। इसका दुसरा लाभ यह | 


अंसू भी न बहाता। पंजाब की 
जनता में कोई दोष हो पर वह 
देश के शत्रु को क्षमा नहीं करते। 
इसलिये उन दिनों में अपना जल 
कर मरना स्थगित करके संत जी 
ते देश # म का प्रमाण दिया तथा 
अपने मिशन को सफलता की 
ओर पग रखा । 





पंजाबी सुब सम्बन्धी कांग्रेस 


तथा नहीं यह होगा। झ्रारं समाज 
का नाद होना चाहिये कि दजाबी . 
सूबे को छोटे से छोटा करो | 

जो तीनों प्रदेशों में सामे 
तत्वों की बात है वह भी कुछ 
नहीं | सांमे तत्वों का लाभ तभी 
हो सकता हैं अगर अकाली पंजाबी 
की लिपि में रवतन्त्रता दें। अगर 
जैसा कई अकाली करते हैं कि 
उनको हिन्दी गुरुमुखी लिपि में 
लिखने की भी छूट हो गे 
दे देनी चाहिए । कौन उन्त 
पर लिपि ठोप्त सकता है; 
सांमे तत्वों से कगड़े बहुत बढ़ेंगे 
त्था भ्रष्टाचार भी । सिवाए टह्वाई- 


: कोर्ट के कोई बात चल न सकेगी । 


महामंब्ल की धोषणा पर जो 
रोष देखा गया वह दुखदाई था। 
उसमें किसी भी दल का दोष न 
था जनता बिना नेतृत्व के गलत 


होगा कि अकालियों का साम्प्र-” प'ज्ञाबी सूबा बनाना है तो सि्खों « 
दायिकता की ऐनक छोड़ कर की बहु-संख्या से छोटे से छोटा 


 . हब प 
ड्ेग है 
सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। , सूबा बनाना ही ठीक रहेगा तथा 


रास्ते पर चल पड़ी | केन्द्रीय नेताओं 

का निश्चय बहुत बेढंग से तथा 

शीत्रता में घोषित किया गया तथा ल्‍ 
रोष क दिनों में कोई नेता पंजाब 
न पधारे । सब से दुखदायक बात 
यह रह्दी कि संत जी ने पीड़ित 
जनता की पकड़ घकड़ के बिरोध में 
एक शब्द भी न कहा तथा बहुत से 





है ह्वी पर गुजरात तथा दूसरे ' 
प्रदेशों में देवनागरी लिपि की 
निर्देषी होते हुए भी कष्ट के भागी मांग दिनोंदिन बढ़ रही है । जिन 
बने । कई नगरों से सूचना मित्ती गुजरातियों ने लड़ भगड़ कर गुज 
कि कई साम्प्रदा यक लोगों ने | रात प्रदेश बनाया था वद्दी जान गए 


लवा, लड़ 
्‌ लड्डू तथा पुलाओं हैँ कि गुजराती लिपि में कार्य नहीं | 
बांट कर जलती पर तेल का काये | 


| चल सकता तथा खुल्लम-खुल्ला | 
किया ऐसे भड़काने वालों को ' देवनागरी की ओर बढ़ रहे हैं । 
सरकार ने वुछ नहीं कहा। संत जी 


जो अपने आपको हिन्दू सिकख 
एकता का पुजारी कहते हैं अवश्य 
इन बातों पर रोष प्रवट करना 
चाहिए था। सरकार इस्र पकड़- 
घड़क में न केवल विद्याथियों को 
ही पवड़ बेठी अपितु जनता पर 
काब्‌ २खने वाले कुछ नेताओं को 
भी पकड़ कर जेल में डाल दिया। 


|| 
| 
। 
| 





एक-दूसरे की भाषा नहीं समम 
सकते तो अंग्रेजी की बजाय हिन्दी 
का प्रयोग करते हैं । महा-विद्व- 
विद्यालयों में देवनागरी लिपि 
बनाने के भ्रयत्न चलते ही रहते 
हैं। लाखों व्याक्त श्रतिषर्ष हल्दी 
दी परीक्षाओं में अपनी इच्छा से 





आये समाज का भला इसी में है 
कि ऋब एक हो जाएं । ज्ञ लोग 
प्ञाबी सूबा में सिवर्खो की बहु- 
स्ख्या का विरोध करते हैं वह 
गहती करते हैं। पंज्ञावी सूबा बे- 
मान पंजाबी क्षेत्र में से, खरड , 


बेटते हैं | प'जाबी सृबा का 
निराला ढंग %गर छोटे से छोटे 
प्रदेश में चढेगा तो बुचछ्च वर्षों में 
कप मंइक को होश आने लगेगी। 
उनका भारत से दूर बाने 


अधिक से अधिक क्षेत्र हरियाणा आये समाज को एक होकर यही 
के साथ होने से राष्ट्रीय तत्वों को 
बढ़ौती मिलेगी । अकाली यह 
याद रखें कि भाषाई प्रान्तों में जो । 
सर हिन्दी को है उसका अनुमान ' 
इससे लगाया जा सकता है कि ' 
महाराष्ट्र में तो लिपि देवनागरी 


बल देना चाहिए | 
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आय समाज बागोरीगेट 
हिसार 


का चुनाव १७-४-६६ को निम्न 


' प्रकार से हुआ । 


प्रधात--चौ० नत्यन लाल जी 
उपप्रधान -पं० जगन्नाथ ज्ञी, ज्ञा० 
फ्तेहचन्द जी, प्रो० विजयचन्द जी। 
मंत्री-ला० नंदलाल जी, उपमंत्री--. 
ज्ञा० सुरेद्ननाथ जी, श्री यशवंत 
जी, प्रचार मंत्री--प्रो ० रामविचार 
जी, पुस्तकालयाध्यक्ष-राजेद्धमोहन 


। जी, कोषाध्यक्ष-चूनीज्ञाल जी, 
दूर दक्षिण में भी ऐसा वातावरण | 
देखा जा सकता है । लोग जब | 


। आय समाज योगेन्द्र नगर 


लेखानिरीक्षक-ला०दीनद्याल जी। 


ज्ञा० लाजप्रतराय लायब्ररी 
घंचालन समिति का निर्वाचन इस- 
प्रकार से हुआ-- 

संरक्षक-श्री गुरदयाल जी,. 
प्रधान--श्री गिरधारीलाल बी, 
उप-प्रशन--श्री सत्यपाल जी, 
मन्त्री-- शी राज् कुमार जी, कोषा- 
ध्यक्ष-श्री केदारनाथ जी, सद्दायक 
मन्त्री- थी इरिइ्८न्द्र जी, प्रे०्क ० 
रुद्रद- श्री म्ुरारील्ाल जी अन्त्री 
छम्माज, शिवशाम जी, करतार- 


का तक॑ मैंने कभी नहीं भाना चन्द जी। 


आर्थजयत जालन्धर 


क्ध जी ने उत्तर दिया हि 
'जबानी में ही मर जाओगे | बुढ़ापा 
“काने का एइन ही नहीं उठता | तय 
- कही सेठ जी सच्चेत हुए झोर उन्होंने 
व्खट्टा दद्दी खाना छोड़ दिया। . 
भोजन का तीसरा श्रिद्धान्त 
मैंने लिखा था 00॥०9७९४६ बाते 
कंकरफ़ोंटडघई ००० ३45. (० 
९5६ 0009. 
अधात छादा सस्ता भोजन भी 
स्वाध्ध्यकारी द्वोता है | चरक में 
भोजन के सम्बन्ध में यद्द लिखा है । 
““शष्टिच्नान शालिमुद्गांश्व 
सेन्धवाम्ज्ञ के थवान्‌ 
अंतरित्तं पयः सर्पिजाइल | 
चाभ्यसेत ॥ 
तच्च नित्य प्रयुब्जीत 
स्वास्थ्य येनानुकतते । 
अज्ञातानां विकाराणामनुत्पन्ति 
करव्चयत्‌ ॥ 
शालो के चावल, खाठी फे 
चावल, मूंग, सेंघानम+, आंवला 
गेहूँ श्राकाशीय जल, दूध घृत शहद 
इनका नित्य सेवन करे | देह की 
रवास्थावस्था को जो न वियाड़ें, 
आर रोगों को उत्पन्त न करें वह 
द्रव्य दाने चाहिएं। यह भोजन 
: धत्वा, सात्विक, स्वास्थ्य कारी है । 
नवीन विज्ञान के अनुसार, प्रोटीन, 
कार्वोद्दाइड्रेंठ,  फेट, विटामिन, 
साल्‍्ट, वाटर, आइरन आदि आदि 
संघटकों से युक्त आहार चाहिए। 
स्रो चरक्‌ ऋषि द्वारा बताये भोजन 
में जिसका विवरण उपरोक्त है 
- सभी संघटक पाये जाते हैं । 
भोजन सद! पच जाने पर ही 
करना चाहिए । अत्यन्त भूल, शरीर 
मेँ लघुता, शुद्ध डकार आना, उत्साह 
होना यह भाद्वार के पच जाने के 
लक्षण हैं। बिना पे भोजत पर 
ओजन करना, सेकड़ों रागों को 
जन्म देना है | लिखा भी है । 
अधेरात्रेडपि भुव्जानः 
परमार्थ वुभुक्तितः । 
आधी बेच परित्यागी 
व्याधिभिनों विभूषते ॥! 
अत्यन्त भूल कगने पर आधी 


स्कृक््य विचोर- 


भोजन द्वारा 


ले०-श्री डा० ओमप्रकाश जी अग्रवाल बी.ए.एम.एस, (एटा) | 


# ७9 


ध् 
44 १३, न 


स्वास्थ्य 


- (नोट-इस लैख का पूर्व भाग ३ अप्रैल के अंक १४ में पढ़ें । ) 
हक 5 


बुद्धिमान मनुष्य वेय का त्याग 


कर देने पर भी रोगों द्वारा परा- 
जित नहीं होता । पर श्रात्ञ तो 
चाहे भूख लगे अथवा न त्गे | 
हमने हर समय खाना दी जीवन 
का लक्ष बना लिया । हमको 
उठते द्वी 'बेडः दी की आचइयकता 
पड़तो है। उसके बाद न मालूम 
हम कितने वार खाते हैं | हमने 
सिद्धान्त बना लिया है यह खा, 
वह खा, खड़े होके खा, बेढ के 
खा, लेट के खा, सफ९ में खा, 
रसोई घर में खा, प्रिय बनच्चुओ 
आपको मालूम होना चाहिए कि 





सन्‌ १४ में फोज्ञ में भर्ती होने 
वालों क। डाक्टरों ने स्वास्थ्य का 
निरोक्षण किया । उनमें से ६६% 


आवश्यकता के आनुसार खराब 
स्वरास्थ्य के आदमी भी भरती 
करने पड़े । उनके स्वास्थ्य फे खराब 
होने का का(ण उनकी विल्ञासिता 
तथा भोजन का अति मात्रा में 


सुधार कर उनके बजन को १०-१० 
पौंड बढ़ा दिया ! अतः प्रिय 
बच्घुओ भोजन के सम्बन्ध में याद 





रखो ज्यादा खाना पाप है। आज 


कल तो दफ्तरों में जाकर रिश्वत 
देना लोगों ने अपना कत्तेव्य 
समझ लिया दे । उसी प्रकार 
पेट भर जाने पर जीस के 
नीचे ऊपर चटनी का सैपन करना 
अपना कत्तेव्य समझ रखा है | 

जब पेट भर चुका फिर चटनी 
मलना जो दे रिश्वत की सनोवृत्ति 
है। स्वामी रामदीथ जी मद्ाराज 


मनुष्यों का स्वास्थ्य खराब निकला 


बार-बार खाना निकला । फोज के 
नियमित भोजन ने चन्द मद्दोनों 
में ही उनके स्वास्थ्य का पूर्ण 


मनुष्य अपने को जीत सकता है। 


वह निसन्देह सारे संसार को जीत 
सकता है।” दम देश का भ्रष्टाचार 
म्िटाना चाहते हैं। नित्य भ्रष्टा- 
चार करते हैं। झावश्यकता से 
इऋाधिक किसी भी चीज का सेवन 
अष्टाचार है। तो कया अधिक 
खाना जबकि हमारा पेट भर चुका 
है भ्रष्टाचार नहीं है ? अवश्य दै। 
इस भ्रष्टाचार का प्रारम्भ “बहनों 
की बनाई हुई खट्टं-खट्टी चटनी 
का जिला रानी पर लैपन से 
होता है । 


पचाने वाली तोन चीज़ें होती | “0 मल माह 
हैं। जिनको ताज) कांननंल: जम 
: अवश्य खाना चाहिए । 


| 


। 
रे 








१ मई १६०६ 


| के दरवाजे खटखटाने की, आदी 


हों वह निम्न उदराभृत बना लें 

यह पेट के सब रोगों पर अमृत 

का कार्य करता है। ह 
घृत कमारी (प्री कुमार) का 


| पट्टा का रस ४॥, नीच का रस ४॥ 


दोनों को चुल्हे पर गर्म करें। एक 


| उबांल आने पर नीचे उतार लें 


ओर उस में नौसादर ४ काली मिर्च 
४, काला नमक ४ इन तीनों का 
कपइछन चूणा करके मिला दें और 
बोतलों में भर लें । मात्रा १ तो० 
से २॥ तो? भोजन के बाद पियें । 
१, भोजन की मात्रा निधोरण 


। के लिये पेट के कल्पित चार हिस्से 
' कर लें। पहले दो हिस्से ठोस 


खाना से भर लें। एक को तरत्ञ 
पदार्थ से भर लें, एक भाग खाली 


: छोड़ दें | 
हमारे पेट में भोजन को : 


बटांतव, एलएभं॥, रेशम) नाम 


दिया ज्ञाता है। इन तीनों चीज़ों को 
ही मिलाकर आमाशयिक इसको 


नाम दिया है | इस रस को श्रावा- | 


शयिक ग्रंथिया बनाती हैं। जब 
हम खाना अ्रधिक खावेंगे। तो 
हमारे उदर सेलों पर रस निर्माण 
का कार्य बढ़ जावेगा इतने पर भी 
भोजन को हम ने संतुलित न 
किया तो कार्य भार की दृष्टि से 
उनके सूजन होना स्वभाविक है 
सूत्रन हो जाने पर या तो उनका 


कार्य भार बिल्कुल रुक जावेगाया | 


अल्प परिभाण में इसका निर्माण 
करती रहेंगी । जब ऐसा द्वोता दे 
तो डकार अधिक आता, उल्टी 
होना, उदर पीड़ा, मुख में बार- 
बार कफ आना अर्रुच, बुखार, 
पतले दस्त, आदि रोगों को जन्म 
मित्र जाता है। इस प्रकार का 
रोग जब उत्पन्न हो तो श्रच्छा यह 
है कि भोजन को ही संतुलित 
कर के, उपवास का सहार हो। 
पर जो साई और बहनें इस्र रोग 


रात में सी भोजन करने बाला | ने अमरीका में कहा यो ओो; के दत्पन्न काने की तथा चिकित्सकों 





२. भोजन प्रारम्भ के पहले 


३, कच्चा दूध कभी ने पिये 
इस में वेव-टीरियाज़ प्रषिष्ट हो 
जाते हैं। जो रोगोत्पादक हैं। 
तथापि धारोष्ण दुग्ध अमृत के 
समान है । दूध को एक उबाल 
आ्याने तक ही गर्म करना चाहिए । 
ज्यादा उवाल्न देने से विटेमिन 
नष्ट हो जाते हैं । 
४9. भोजन के बाद १०० कदम 
टहल कर बाई' करवट सेट जाय 
ओर प्रिय शब्द स्पर्श रूप रस गंध 
का प्रयोग करे परन्तु जृत्ति 
सात्विक दो | 
झाद्वार शुद्धो बत्त शुद्धिः 
सक्त शुद्धी ध्रवा स्मृत्ति:। 

स्पृति स्तम्मे स्व प्रंथीनां 
विश्र मोज्ञा: ॥ 
परमात्मा करे इम क्लोग स्वस्थ 
बल शाली बनें। हमारे भन्दर 
वसुधेव कुंटुम्बकम्‌ की भावना 
ज्ञाप्रत हो ओर सब मिल्ल कर 
जय नाद्‌ करें “भारत माता की 

जय ।? 





द डे जॉलन्ध र्‌ 


(श्री सत्यदेव जो एम० ए० 


६ गत का +र  दीरोज विशेष 





तर सेंट्लटौन जालन्धर) | 


अर अर औट आर कर और आ औ % 


मत्य सम्पादरू जी, 
आये जगत्‌ का "महात्मा 


| सत्र विषय इिन्‍दी में पढ़ाए जा 


सकेंगे या नहीं ? स्रीधा प्रध्न है) 


इंसराज अंक! प्राप्त हुआ। मैंने | सीधा उत्तर चाहिए। 


प्रारम्भ से अन्त तक इसे पढ़ा। 
(लैख-प्तामप्रो श्रच्धों है। सम्पादन 
परिभ्रत्न से हुआ दै | पूज्य मद्दात्मा 
जी के सम्वन्ध में अच्छो सूचना 
प्राप्त होतो है । 
दो बातें अखरीं। जिने के 
लिये यह पत्र लिख रहा हू'। एक 
तो श्री या जी का लेख नहीं। वे 
वर्ततान अवस्था पर कुछ प्रद्मश 
डालते । 
दूबरे आप यहू और १६ 
अप्रेल १९६६ को निछाज्ञ रहे हैं 
जब महात्मा हं१राज को अमानत 
सप्ताज और डी. ए, वी. संस्थाएं 
दोनों का भविष्य इश्र पंजञाबा 
सूबे में पंजाब में नहीं क्‍यों कि 
श्री यश जी के शब्दों में वहू मर 
गया है-- डावाडोल है। आप 
कभी मा० ताराधिंहू, स० केहरतिंदद 
बैरागी, ख० बुघिराजा तथा अन्य 
झाकाली दल के नेताओं के 
व्याख्यान सुनिए | यह बह अकालो 
दल है ज्ञिस के सामने केन्द्रीय 
सरकार ने घुटने टे5 दिए हैं। 
उसके नेता जा कुछ ऊऋहते हैं. वह 
सुनिर और फिर बतलाइर कि 
क्या म्र० हंघराज के डो० ए० वी० 
स्कूल प्रारम्भ से हिन्दी पढ़ा सकेंगे 
या नहीं | कया इमारे स्कृज्ञों में 
कक २७-२७“ ७ आप २७ इक 
पठनोय एवं सननीय साहित्य 
| येद प्रवचत ५/- गीतासार ७५ 
ऐसे, आलमगीर के पत्र १/-वेदारम्भ 
संस्कार १/५० पसे, मेरी आठ 


रोचक कहानिया ७५ पैसे, लौकट 
७५ पंसे, लड़खड़ाते जीवन ५० पैसे, 


| नियमन क्यो और कैसे १५ पैसे, 
वेदिक व्याकरण भास्कर ६/- 
व्यायाम बोधक पत्र ११/२० पैसे, 

ैै साहित्य प्रचारक १/- 

/। जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा-१ ौै 


७-७७ ७७७ “२७-३७ २७-२७ पक 


कर्म मीमासा २/२५ पैसे, सतति है 


फेडेडेडेडेडेडेडडडकूकृके 


80......00.... 0.00... 0७, «हर 


मेरा यह पत्र आय जगत में 
प्रशाशित कोजिए 
मांगिए । 

दूसरा एक ओर प्रश्न है | बह्द 
है भायं समाज का । आपके झाय॑- 
समाजी भाई गांवन्गांव में हैँ । 
क्या पंज्ञाबी सूबे को सरकार 
जिखमें पोलीक्ष के- विभाग ओर 
जिज्ञा के अधिकारियों से सिख- 
भाई बहुत अधिक संख्या में होंगे, 
उन आयप्षमाजियों की अकालियों 
के अत्याचारों से रक्षा 
सकेगो । 

क्या भापके पिछड़ी जातियों 
के आयं-दिंदू भाई अपने को बचा 
सकेंगे । क्‍या झायस्माज का 
संगठन इतना प्रबल है जो इन्हें 
सहायता दे सकेगा ९ 

मेरा कहने का अप्रिप्राय 
यह है झ्राज़ जो प्रश्न इस पंज्ञाओी 
सूबे में हमारी ध्ांबों में उगली 
चुभोकर उत्तर सांग रहा है, उनके 
विषय में आपका स० हंसराज 
अंक मौन है। मे. हंसराज जी की 
विरासत का बचाने के लिए हम 


झोर उत्तर 


कर 


| कया कर रहे हैं, इसके विषय में | 
7 20 8 ४. मी] 


आयेप्तमाजों से निवेदन 


आयसमभाजों से निवेदन है कि जून और जुज्ञाई के मा 

में होने वाले उत्सवों तथा कथाओं फे प्रोग्राम स्वीकृत कराने के 

लिए मुमे पत्र लिखें ताकि सभा के कार्ये-ऊतोध्ोों को भेजने - का 

उचित प्रोग्राम बनाया ज्ञा सके । हिमाचल जम्मू-काइमीर तथा 

पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों कीसमाजों)से!पिशेष तौर पर निवेदन 
है कि वे इस अवसर का लाभभ[उठावें । 

--पेदप्रकाशठ्ुम लक्षात्रा,स मा अन्‍्त्री 

आर प्रादेशिह|सतिनिधि सभा 


श 





हा 





वाषकालपव 

आये समाज अलनूर का 
वाषिकोत्सब तिथि १७-९८- १६ 
अप्र ल्ञ को बढ़े प्रभावशाली रूप में 
सम्पन्न हुआ | उत्सव से पूर्व तीन 
दिने पुज्य पे० ओमप्रशाश बी आये 
संहोपदेशक की वेद कथा हुई । 
झाये जगत की प्रसिद विभटा 
भजन मबण्डेली मद्दाशय राजपाल 
भदन मोहन वाली कु'वर जगवराम 
बस्तीराम जी की भंणडलियां पारी 


पक 000:: 3: रजिस्टडे तं० पो० १२१ 
मु ढन संस्कार 

| जाता लाला कर्मचन्द जी 
रियांयर्ड एलेंगलंएशों मिडडरिधा 
86००यर०2०9 5०७०० पक्नॉर०- 
56४४, के पोत् श्री बलदेव भित्र के 
शुपुत्र चिरण्जीव राजीव कुमार का 
मुंडन संस्कार, देदली में कैंशिंक 
रीति के अनुप्तार, सेंढंदों ली- 
पुरुषों, सम्बन्धियों भोर सित्रों की 
उपस्थिति में सम्पन्न हुआ | सबका 
मिठाई, चाय से स्वागत हुआ । 

4 केओे कक रेत. 4 जी? है? अं बे? के कस? लीड +: कीट. डीटकी - 


हुई थीं। प० जी के व्याख्यानों का आाय॑ जगत के बारे में 


ओर भज्ञनों का जनता पर बहुत, 
प्रभाव पड़ा । नगर कीर्तन का अछूख 
बहुत शानदार था नोजकानों ने बड़े 
उत्सा६ से जबुस में भाग लिया । 
बड़े जोश - खरेश से भजन गाते 
रहे । 

आये समाज की ओर से खभा 
को ९७४/- वेद प्रचार फरड, ४/- 
शिवरात्रि फण्ड, १२/- भाय॑ जगत 
शुल्क, ४०/- किराये - भाड़े में 
दिए गए | 


--जियालांल भाय॑ 
मस्री समाज 


चप रहने से काम न चलेगा । 


अधिक क्‍या लिखू' । आये 


जगत के द्वारा इन प्रइ्नों का 
जनता से मांगिए। भ्रायत्तमाज के 


अधिकारियों से॥मांगिए । 


६ 5:2५ आए औ॥ ओह बॉ और ं 








आातन्वर 


आये समाज भारीशस के मन्‍्त्री 


श्री विद्यानंद रामदयाल जीका पत्र 
पृष्य सम्पादक जी, हृदय से 
नमस्ते । 
मुझे आप की पत्रिका आये- 
जंग़त काफी पसन्द झाई ओर हर 
सप्ताह नियमित रूप से आए हो 
रही है। मेरी दृष्टि में आयेजगत 





भारतवर्ष की ही नहीं संसार की 





सर्वेश्रेष्ठ धामिक पत्रिकाओं में से 
है । इसके हर अंक में नवीनता 
रहती दै। आधुनिक युग में इस 
प्रकार की पत्रिका की बड़ी आब- 
इयकता थी। इस कमी की पूर्ति 
करके श्रार्थ प्रादेशिक प्रतिनिधि 
सभा पंजाब ने बढ़े साहस का 
परिचय दिया है । 

में इंइबर से सदा यहा कामना 
करूंगा कि यदद पत्रिका सदैव 
इसी प्रकार सारी दुनियां के 
कोते-कीने में बेदिह धर्म का 
प्रसार करती रहेगी । 

भवेदीय--विश्वानन्द रामदयाल- 

मोरिशस टापू 





जिस वस्तु को उपासना की 


जातो है उसके गुण उपासना करने 
वाले में भा जाते हैं । जेसे यदि 
कोई विद्वान की उपाधना फरे तो 


उसे विद्या प्राप्त होगी । इसी प्रधार 





; 


कक 40 कक 9 +3 4 कक ६ व न सकल 


यदि कोई पत्थर की पूजा करेंगा तो 
बह पत्थर के सामान जड़, मूर्ख 
ओर आंलसी तथा झज्ञानी हो 


लेक के केक केक के केक ०क ककक॑के की चेकज के केक जावेगा । 





76 वे अ्रकाशक श्रो छत्तोषराज दी भाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ्ंजाब जालन्धर द्वारा बोर मिल्लाप,प्रं स, मिल्राप रोड जाकष्बर से मुद्रित तथा 
आयंजगस कायाक्षय महात्मा हँसराज सवन निकट कचहरी जाल्न्‍ण्र शहर से प्रकाशित माक्षिक--श्रर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि खबरा पंजाब ज्ञाक्घ' 


एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे वार्षिक मृह्य ६ रपये 


वर्ष २६ अंक १६) २६ वैशास् २०२३ रविवार-दयातस्दाब्द १४१- ८ मई १९६६ (तर 'प्रादेशिक' जालन्धर 
गो चर &_ 6 रद 
वेद मृक्तयः बेदासत ऋष दशन ; 
2१ पा राजा का कतेव्य इड्याणिमलरतणीयानि + 

प्रदतों राय कै भ्राध्षन पर बेंढे 

न्‍ हे बर की ज्ञासे लि अंत: 
रपेहएज थे £ आदर दिपतो मनोप जिय्यसतो वधम्‌। ५ ७ रूख मं * छ | 
दूत :-दान्त भी मृणीहि-तोढ़ हद 6 के झावह है हि दे श्रपनी इस्ियों 
वि महच्च्म यच्चर वरीयों यावया वंधम॥ * के का खगक मे। * 


डाल | है पीरनर | तू इस प्रकार 
ठ ग्रात्मवशी व भ्रात्मविजयी हों। * 


के दुशजन शत्रु को ऐसी मार दे। 
को $ दान भी नि े ति अव वेद कार प्रथम छत २! मल ४. कमी वा इसियों के दा होग 
# रोष्य के काम्र को कभी चल्षा 


वह विप वन ने करे सके-- 
' हल्ले भव श्र्थ-हे राजन्‌ | दर इन को (अप) परे हटा दे जो न  शताबार म * 
हह-- इस जगत में तथा (द्विपत:) हेपी हैं, शत्रु हैं उनके (मन) तौच मेने की भी # राय शो मार देती है। भ्राक्- 
बा अर दस सा लिप) पे हा दो जो (जिज्यारत) श्र बने के ही पा बे 
को मूठ न जान तथा भपने इस ६ हमारी हानि चाहने और करने वाले हैं। उनके (धरम ) पा पा 
हक: कुल से है. से को मी परे क दे। हों (मत) बढ़ (शर्म) मुख. पाता जाता है ह धोज़ हो है 
इल्यांण (यच्छ) दे तथा (वरीयः) राष्ट्र के शत्रु के वधम) 


दिन बिता । कृत है । शक्ति तथा बल को | 
न: मोम पृद्य हमे को भी पाप) छू झ दे। हर जकर को सह. + माप है। बल 
भंग दें । 


हे शक्ति के बिना राज्य झा काम 
हि 3 का दे पं ँ चलन ! नहीं पकता | यह शक्ति 
थे बल बिना सदाचार के श्राती 
है हो। पार सकदों को काटने वाले के. भाराप-राष्ट्र वी शान्ति को कई पकार से भय होता है। | 
पाप ही हैं। मु शांति के ; परसर हेए, वेमनेस्य फलाने वाले शत्रु दा गढ़बढ़ किया 
दाता हो । कुआ करते हुए ना“ भू 


नहीं । कामी तथा अपनी 
हमें मृढ-सुल्ली बना दो । के रे हैं। हानि पहुंचाने वले राष्ट्र को शाँति को भंग करने 


इद्धियों का दस बना कर्मचारी के 
कायर होता है। 

पा भाप की कृपा से सुल * पं ज्ञा जाते हैं । सी प्रकार शत्रु भी श्तों से राष्ट्र को 

मित्ते। है वीयया बल ही राज्य 


वीयमेत राजनय: 
भू 
ताः परी कपल. गए भ्रमण के सस्ली श्रपार हति कर दे हैं। & अत तय ता है। बल 
पवन वेसारी बोमाटियां है. हे के प्रतिकार ने जिया जाये तो पारा देश असर से * बिना हत्रिय नहीं कह जा 
मन दी बुरराधयां हमारे शरीर & खोखला हो जाता है। इसलिए वेद की राजा अ्रथवा शासक के हा बेत्रिय उसे कहा जाता 


मन से परे हट जाये। छब मु मेँ है जो विपत्ति में पढ़े (मं को 
बा शा ँँ केतिए यह भा हैकि न तमाम आर के शहओं, & 4चाता है; हुरयों थी रा व 
के. बीमारी वा बुराई हमारे शहीर के. वेरियों भोर हम करने वालों को पूर रुप से कुचल दिया है करता है। जो कमजोर ६ वह *# 


। क्‌ँ रे रि है क्या बचायेगा ! इसीलिए वीर्य 
एवं मन में ने श्राने पये। सदा $ जाये वाढि देश में किततो तरह की भी अशान्ति पे गढ़गह «% पपविआगा है। 


£ स्व्स्ष पा बने । * न होने पये-सं० ह भाष्य भूमिका से 
(कल नकल केक कल ली के कल व क+ कक कक लेप पे पे दे के के केसे वे के के के जे के दे के के है के है के के के के के 


भषिएता--भी पंतोषाज जी प्रमादक- त्रितोकबद गाए 
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है और जकर गड बी आर और की मम 
न्कृ-न्कृः न नकृ- 


४ आ 
>मूँह न्यू नह नूर नये नह नत नर "के बच न. नहर नकल नकृट नूर के "कृत ने -क- 


्मतन्कृ-कु-न्कृत ने कु नकुंन्नकृन नकवी नह नकेल 


-कू--कुँ० नह कु बकरे कु 


' माधुय, मिठास का इच्छुक है । हाथों से कमा, हज़ारों द्वा्थों से ! है, & एक बार अकबर बादशाह 


दान कर, झेल खाने वाला केवल : ३ बुलाने पर उन्‍हें फतहपुर 
मात्मा इसका देवता, विश्वप्रक्ाश । 
पी द्वोता है| 


अग्नि, ज्ञान प्रकाश सहूप पर- 


खरूप परमात्मा इस मन्त्र में 
निहित भावना का आचरण किया 
जाए, तो मानव का जीवन मधुमय 
बन 8हता है। इसमें कोई सन्देह 
नहीं । 

बसे तो संसार का प्रत्येक नर- 





न 
दौड़ में व्यस्त है भ्रौर बिना धन हर 
के निर्वाह भी सम्भव नहीं, डिन्तु ॥४ 
वेद मल्त्र में जिस धन की घोषणा 
की गई है, वह लौकिक धन से ५ 
बहुत विलकषण है। भर 
सअथम धन को “रथ! शब्द | 
से कहा गया है । रयि शब्द | 
पी गतिएपशयो धातु से 
प्रत्यय करके बना है | भ्रतः 'रयि! (४ 
का भनथे हुआ, वह ऐशय, जिसमें ! 
गति, हल चल, एक स्थान से हे 
दूसरे स्थान पर गमन भ्राना जाना 
थ्रौर इच्छा का भाष हो | 
झथांत्‌ वेद के $लुधार हमारा 
ऐडबर्य ऐसा नहीं होना चाहिए, | 
ज्ञो एक जंगह पड़ा हुआ 
सढ़ता रहे, किसी के काम 
न आए | किप्ती तालाब का 
जल निरन्तर खड़ा रहे, तो सड़ 
जाता है। -स से दुग्ध झाने 








लगती है। यही अवस्था ऐशवये | 


की है। राच शब्द में दूसरी भावना 
इच्छा की है। हमारे धन में 
दुसर का उप।ए करने डी इच्छा 


भी हो। एपणा में खोज का भी किक और और एर और और और कर 7रै है एफ एप फैफ है 


यह रचि श्राये कहां से! भोगे 
किससे ? इस पर भी ध्यान दीजिए। 
सर्वश्रथम धन की यांचना प्रभु से 
की है, क्‍योंकि वे ही रपिमान्‌ हैं। 
ध्य मग्निः पुरीष्यो रथिमान | टूटी, बिसरि गयो हरिनाम / 


नारी श्राथनिक युग में धन को ॥20808, 8६0 8.8. 8,६६६, १६३ ३,५,१९६३३३ ४ 


जा पा आर । ४2% 
हु 





प्रधुकलञ 
(१) 
अधम लोग विध्तों के भय से शुरू नहीं कर पाते 
मध्यम लोग विष्त आने पर पीछे को हट जाने 
लेकिन रत्तम लोग हमेशा विध्नों को दुष्श कर 
पूरा करते काम्म क्री भी पीठ नहीं दिखताते 
(२) 
सब दुविधाएं मिट जाती हैं सब संकट कट जाते 
बक्षर जिल्दगी हो जाती है यू ही हंसते गाते 
मधुर बोलने वाले को तो इस दुनिया के अन्दर 
अपने तो कया बेगाने तक बढ़ कर गले लगाते 
(३) 
तुम इसकी गरिमा को सममो गोरव की स्वीकारो 
जो बुद्ध है भ्रनमोल साथियों प्ोचों भोर विचारों 
मेरी वाणी का मतलब है दर॑ण दुनियां वालों 
जब चाहो तब इसके अन्दर अपना रूप निहारो 
(१) 
जिसकी भ्रवर्नत से डिंग जाता जग का धर्माचार 
उम्रत है जिप्तकी उन्नति से विश्व धर्म-व्यापार 
जिस से सुहतद्‌ प्र रंणा सब की सदा धर्म की मिलती 
उस भारत ढो देना प्रभुवर झामा अ्परभ्पार 
(कमशः) 


एड्रीटर जा पंलाब केपरी-विशय निर्याध 


। ज्ञाना पड़ा, जहां उनकी बड़ा भाद्र 
। हुआ । पर अन्त तक उन्हें इसका 
खेद रहा, जिसे व्यक्त करते हुए 
उन्होंने लिखा-'संतन कही सीकरी 
प्लो काम ? भावत जात पनहियां 


0 


् 


; 











० 
६४ 


९ 
| भाचाय॑ चाणक्य का घर पूछता 







महात्मा कैयट ने अपनी धर्म- 
पत्ती से कहा- यदि हमारे यहां 
रहते हुए राजा को पाप ज्ञगता है, 
तो उठाओ चटाई, यहां से चत्ें। 
राजा ने कई बार उन्हें फिर भरी 
कहलवाया। पर क्रेयट ने दत्त 
दिया, हम यही श्राप से मांगते 
हैं, कि श्राप इसी समय यहां से 
चते जाइये |! 

मुद्गराजस में जब पाटलिपुत्र 
के। एक विधार्थों दूसरे विद्यार्थी से 


है, तो वह तुरत्त उत्तर देता है-- 
“उपल शकतमेतदू भेदक॑ 


गोमयानाप, 
बटुभिरुपहतानां वहां 


सूपमेतदू | 
शरणमपि सम्रिशृत्ति: 


शुष्यमाणाभिराभ्रि, 


जीरो बुद्यमू ॥ 
ऐसे थे हमारे सत्ताघारी मंत्री । 
उनकी तृत्ञना कीजिये, तनिक झा 
के शासकों से। आकाश-पातात 
का श्न्तर है। आरयंस्रमाज्ञ के 
प्रसिद्ध कवि सव० नाथूराम शंकर 
ने उन पर क्या ही फक्ष्ती कसी 
है--' कितने ही राजकमंचारी, 
जिनके कर बाग है हमारी । वेतन 
भरपूर पा रहे हैं, त्सि पर भरी 
धूप सा रहे हैं । , (कमर) 





+ जे प्राचीन व्राह्य प्रन्ध 
झादि ऋषि मुनि भव सत्यायं एड 
गाया धर नाराशंती कहते हैं। 


आये जगत जालन्ध< 





ध*पादको य«-- 


रु 


आये जगत्‌ 
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जहा ४ आक' 2 आड़ 2 आया २ आक'  का ध' धाएर :' कक का + का: आका का का. टजा रा का 


हमारी आंखें कब खुलेंगी 


विदेशी सत्ता के शासकों ने तो 
हापना साम्राज्य स्थापित किये 
रखने के लिए भारतीय इतिहास 
में वह गड़बड़ को तथा स्कूलों वा 
कालेजों में ऐता इतिहास लिखवा 
कर पढ़ाना प्रारम्भ किया--कि 
भारतीय विचारधारा को बिगाड़ 
“करके रख दिया। भारत के मूल 
निवासी आदिवासी थे, द्रविड़, 
कौल आदि थे। आये बाइर से 
आये। दोनों में संग्रःम हुआा। 
आय लोग आगे बढ़ते गये | आये 
लोगों के खान-पान में मांस का 
यहां तक कि गोमांस तक का खुल्ला 
प्रयोग होता था विवादों पर बेलों 
का मांख पकाया जाता था | शगब 
भो खुले रूप से थी जाती थी। 
भारतीय ऋषि मुनि भी गोमांस 
का प्रयोग करते थे। आज भी 
इतिहास में ये बाते पढ़.ई जाती 
हैं । भारतीय इतिहासकारों ने भी 
वही पश्चिम का चइमा लगा कर 
भारदोय संस्कृति को उछो रूप भे 
देखा, सोचा, माना, जाना व 
( लिखा भी। उनके मन ओर 
मस्तिष्क पर भी पश्चिमी विचार- 
घधादय आकर बंठ गई । यहां तक 
कि स्वर्गीय प्रधान सन्‍्त्री श्री प० 
नेहरू जी ने भी अपनी (डिस्कवरी 
शव इंडिया” नामक प्रुस्त में 
वेद के बारे में, गार्मांस खाने 
तथा रामायण, महाभारत के बारे 
में जो फछ लिखा है--उसे पढ़कर 
मह्दान्‌ दुःछ्व होता हैँ।सब उसी 
, प्रवाह में बह गये | उसी सारणो 
पर चल पड़े | परिवमा लोगों का 
अन्घानुऋरण दिया गया। भारत 
:- का कितना दुभाग्य है। आज भी 
. भारतीय शिक्ष-संस्थाओं में यह 


जज 








इतिद्दास के रूप में पढ़ाकर बराष्ट्रीय 
जीवन का बेड़ा गक किया जाता 
है । सारे मौन हैं। कारण यह है 
कि इन लोगों के दिमाग पर अंग्रेज 
राज्य कर रहा है । आंखें पश्चिम 
की, वाणी पश्चिम को तथा मन 
भी पश्विम का है । मेंकाले का 
स्वप्न साकार हो गया है। इसका 
प्रमाण लेवें। 

अ्रभी-अभी राजधानी देहली 
में महावीर जयन्ती का जेन सभा- 
रोह था। उप्रमे केन्द्रीय भन्त्रो श्री 
जगज्ञीवनराम जी को भी निमत्रित 
किया गया । सादवंदेशिरु आय 
॥५रतिनिधि सभा देद्दली के झन्त्री 
५० रामगोपाल जी शान बाले भी 
निमन्त्रित थे । अपने प्रभावशाली 
भाषण में भारतीय अद्िसा पर 
बंदिक विचारधार। प्र <ट करते हुए 
उन्होंने कहा कि आआज्ञ तो मांखा- 
हार आगे से भी अधिरु होता 
जा रहा दे | गोहत्या जारी है । 
कांग्रेस सरकार को महात्मा गांधी 
का आदशे सामने रखना चांहिए। 
इस पर श्री जगजीवनराम जी ने 
अपने प्रवचन में कहा कि मांस 
खाना झादि काल से चला आ 
रहा दै । भारत के ऋषि मुनि भी 
गोमांस खाते थे.... . 

भारतीयों ! आंखें खोलो । और 
ज़रा सोचो | आप कहां बड़े हो। 
भारत सरकार के मन्त्रो के विचार 
पढ़ो और सुनो । इन लोगों का 
दिमाग किस प्रकार से काम कर 
रहा है | भारतीय संस्कृति का इनके 
विचार में क्‍या पुरातन रूप है ? 
यह वात प्रत्यक्ष हो जाता है। सावे- 
देशिक सभा के मन्त्री जी ने 


रे 
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वि सिर व आहाशाउ 
निर्मीझत से इबें बातों का वहां 
उत्तर दिया । वंह तो बधाई के 
पात्र हैं। हम यह कहना चाहते 
हैं किमूल में विदेशी सत्ता जो 
ज्ञान बूसरर भूल पे दा कर गई । 
-सी का आज़ विधटन के रूप में 
परिणाम सामने आता है । जब 
तक इस भूल का प्रबन्ध नहीं 
ज्या जाता, तब्च तक पत्तों को 
पानी देना बेद्वार हे । स्वामी 
दयानन्द पहला महा-पुरुष था, 
जिसने इस बाहिबात बांत 
के विरुद्ध आती लेखनी 
उठा कर घोर प्रतिबाद किया। 
आये समाज का कतंव्य है कि 
इन विचारों का प्रतिकार करने 
में ज्ञोर से काम करें। श्ाज 
हमारे परिवारों फे बच्चे भी 
स्कू्जों में अपने स्कूलों के इ तद्दास 
में यह बातें पढ़ते, याद करते तथा | 
परीक्षा में लिखते हैं | यद्दी विचा( 
बालपन में स!ख कर पकक हो 
जाते हैं। अपने लोग भी इस्री | 
धारा में बह रहे हैं। आर्यों ! 
अआंखे' खोलो | इन विषेले विचारों 
से भरे इतिहास को बदलने के 
लिए संगठित श्रावाज्ञ उठाओ। 
यह विष है ज्ञो विचारों के रूप 
में सत्र को पिलाया जाता है। 
राजनीतिक लोगों को तो समय 
नहीं है | संग्थाओों के सज्जनों की । 
श्रद्धा नहीं परिवारों को शअबकाश | 
नह्ों तथा साधारण जनता को ' 


+ 


आवश्यकता नहीं तो फर क्‍या । 


होगा ? --त्रिज्षों 5 चन्द्र 


कन्द्र की विशेषता 


वक्त चाहे कितना भद्दान्‌ द्दो, 
उसे मुलरूपी केन्द्र से रस मिलता 
रहता है। यदि वह मुज्ञ निबल | 
हो जाये तो सारा दराभरा वृक्ष | 
सुख जाता है। राष्ट्र का केन्द्र भो | 
यदि कमज्ञोर हो जाये तो महान देश 
भी नाना टुकड़ों में बह जाता है । 
भारत को पराधीनता का सबझ्धा | 
बड़ा यही कारण था कि उच्का 





केन्द्र निबंल हो गया था | धर्म | 


) 
१ 


स्थानों की भी यही अवस्था होती 
है | आयंत्तमाजें अपने-अपने 
स्थान पर बढ़ा भारी काम करती 
हैं। किन्तु इन समाजों के मनोरम 
भनके सभा रूपी केन्द्रीय सूत्र में 
पिरोये हृते हैं | यही सूत्र उनको 
परस्पर जोड़े रखता है । सूत्र क 
टूटने पर मनके बिखर जाते हैं । 
माज्ञा समाप्त हो जादी है श'क्‍त 
जाती २हृवी है । 

आये प्रदेशिक सभा केो 
स्थापना उस सर्वमेधी युग-पुरुष 
महात्मा इंसराज जी ने का था । 
यह फन्द्र था जिस# द्वारा ध्षारे 
समाजो %** रख मल्ता रुद्ा ! 
शोक हू कि अब यह पन्‍्द्र निवंल 
द्वोता जा रद्दा है। इससे सम्बन्धित 
समाजो के विशाल भवनों का 
देखे समाजों द्वारा चलाई ज्ञा रह्दी 
सस्थाओं का देखें, बड़-बड़े ।शक्तेस्स 
सस्थार्ना को देख । उन पर हान 
वाले लाख करोड़ों क व्यय का 
देखे | इधर सभा रूपी केन्द्र क 
भवन, तथा श्रचार का आधिक 
अवस्था को देखे तो कलेजा मुद्द 
को आता दे । बना लगी लिपटी 
के कह देते हू # सभा खूपी 
माता को दशा चिन्ताज्ञनक दें, 
टुबंल हे--ओर इस के पुत्र-पुत्रियां 
मौज मेले में मस्त हैं। देवता 
हंतराज के इतने महान्‌ भक्त है 
किल्तु आय प्रादेरिक सभा क 
महात्मा हृधराज़ भवन बनान के 
लिए किप्ती को भी चिन्ता नहीं । 


सभारूपी माता के पुत्र पुत्रियों के 


| पास सम्पत्ति के भण्डार भरे पड़े 


हैं पर इस माता के पास वेद्‌ प्रचार 
में चार ५से भी शायद नद्दीं। सभा. 
के इने-गिने मान्य & थिकारियों 
# चिन्ता है या प्रचारक वर्ग # क्षा 
पात्र ले कर स्थान-स्थान पर भट- 
कता रहता है या कुछ उदार 
समाजे व सज्जन ध्यान रखते हैं । 
सभा रूपी केन्द्र कमजोर न द्वोने 
देना। सभा आत्मा है। समाजें 


(शेष पृष्ठ ४ १२) 


आयजगत जॉलन्धर 





ढे 
महात्मा हंसराज जी के कन्‍्म- बजगठ़ा का तमारोह-- 
स्थान बजवाड़ा जिला होश्यारपुर ८ ग . 
में उनके ज्यन्ती संमातेह १६ तपानाध सहात्मा हसराज जी 
बोलते हुए महात्मा जी के « ननन्‍य 
भक्त प० मस्तान चन्द जी ने 400४० बल कंब व क 


कहा कि मैंने स्र्गीय देवता के 
साथ २४ वर्ष काम किया है | उनके 
गुणों का गान कसे करू ? वह 
सच्मुच गुणों वी खान थे। वह्‌ 
सच्चे भर्थों में मुनि थे, स्थित भ्रज्ञ 
थे, अडिग चट्टान थे। ससार का 
बड़े से बढ़ा प्रलोभन और भयानक 
विर्षात्त भी उस मद्दात्मा के मन 
को तनिर भी वि्चालित नहीं कर 
सकती थी वह धर्म प्रचार में 
जब जाते थे तब मांग में भूख 
लगने पर सन्त घोत्ञकर पी लेते थे। 
आज ऐसे नेता कहां हैं? बाहर 
ही नहीं निरुलते । में अपने जीवन 
में प्यारे से प्यारे सम्बन्धी को तो 
भुल सकता हूं किन्त महात्मा जी 
को कदापि नहीं भून सकता। 
मुमे तो खप्न में भी महात्मा जी 
दिखाई देते हैं । बर्ते करते और 
बात पृंछुते हैं । 

चिंसिपल रामदास ज्ञी ने कट्दा कि 
आज फे दिन इस नगरी में उस 
चालक ने जनन लिया, जिस से 
इस बजब!ड़ा की शोभा हो गई। 
उनको बालपन में तपस्या करनी 
५डी । यही तप उनको कुन्दन बना 
गया । वह तो जन्म से ही महात्मा 
थे। उंचे लोगों मे प्राश्म्भ में ही 
विशेष चीज़ होतो है। आवश्यकता 
केवल पदों उठाने वी हुआआ करती 
है। बह दिव्य गुण श्रक्ट हो 
जाते हैँ। स्कूल में और भी 
विद्यार्थी थे पर क्रिश्चियन हैंड- 
मास्टर को उत्तर देने वाला 
हंतराज़ ही था। विपत्तियों में 
प्राय: मनुष्य गिर जाते हैं, पर 
आदश पुरुष नह्दों गिरता। महात्मा 
जो आदश पुरुष थे । उनका जीवन 
व्‌ स्वरूप था । आचाय भद्गसेन 
जी न बेदना भरे भाव प्रकट 
करते हुए १६ हि जनता का 
समाज्ञ पर इतना विश्वास था कि 
हो संस्थाएं ता फेल हो सकता हैं 
पर झायक्षमाज़ का €स्था कभी 


फेल नहीं हो सघ्ती। महात्म 
जी श्राठवें नियम के साज्षात्त्‌ 
प्रतीक थे। सर्वमेध यज्ञ जिया। 
भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासभझ 
थे। घम शिक्षा स्वयं पढ़ाते थे। में 
बड़े दुःख भरे दिल से कहता हू ि 
हमने दूसरे नगरों में तो महात्मा 
हंतराज़ जी के बड़े-बड़े स्मारक 
खड़े कर दिये। उनऊा जन्म्-स्थान 
बनवाड़ा उनड़ रहा है। यहां पर 
उन झा उचित स्मारक बनाना दवोगा। 
बजवाड़ा को बसाना होगा | आराज 
बाहर से कितने लोग शआाए हैं ? 
जिचारो ! ऐसी झन्नस्था रही दो 
बोलने बालों के साथ हमे सुनने 
वाले भी बाहर से द्वी साथ 
लाने होंगे । 

श्री सं्वारचन्द ज्ञी एडवोकैट ने 
कहा कि सागर में प्रकाश स्तम्भ 
जद्दाजों को मारग दिखलाते दूँ । 
मद्दा-पुरुष भी प्रकाश के मीनार 
होते हैं । महात्मा जो चमकते 
मीनार थे । दोनों भाई ही आदशे 
थे जीवन में झाकर्षण था। कितने 
युवक बनाकर समाज को दिए । 
सत्य, न्याय व सेवा का मार्ग 
उनका मांगे था पणिडत चन्द्रसेन 
जी आय प्रादेशिक सभा ने कहा 
कि महात्मा जी सच्चे नेता थे । 
हर सम्प्रदाय का व्यक्ति उनको 
सादर निमन्त्रित स्रता व सम्मान 
करता था शिक्षा की दृष्टि से 
मद्दान्‌ थे । खा0 श्र थ उनको है । 
वेद प्रचार के लिए श्राये प्रादेशिक 
समा स्थापित को | हमें 
इस ओर विशेष ध्यान देना है 
श्री दयानन्द आये एम० ए० ने 
कहा कि आज श्ायें समाञ्ञ के 
पास सब कुछ है । किन्तु युतरकों 
का निमोणा करने वाला मंहात्मा 
हसराज जी जेसा देवता नहीं है । 
वजबाड़ा खम्राज में आकर दस 
सत्संग लगातें हैँ । श्री जगदीश चन्द्‌ 


जी भल्‍ला मन्त्री समाज आदि 
खज्जन बड़ा अ्रयर्न करते हैं । डितु 
सन्दिर % लिए अभी तक दूरियां 


भी नहीं हैं| यह समाज उस तपो- 


घन की स्थापित समाज है | इसकी 
उन्नति का भी ध्यान रखना दे । 
सारे हमें सहयोग देँवे। 


१० त्रिलोक चन्द्र शास्त्री ने 
भी अपने विचार रखे । पं० इन्द्रदत्त 
जी उनियाल एम० ९० ने शानदार 
कविता पाठ जिया | पं० ज्ञानचन्द 
जी भजनोंपदेशक के मीठे अजनों 
के बाद श्री पं० रा मानन्द जी शास्त्ो 
सभापति ने अपना प्रभावशाली 
प्रवचन दिया है #ि-- 

महापुरुष की पहिचान सम्पत्ति 
श्रौर विपत्ति में होती है। दोनों में 
एकरूप रहना महात्मा की परि- 
माषा है। महत्मा हुंसरात सदा 
अविचल रहे | वह सच्चे अर्थों में 
कम योगी थे । 

जो जीवन को कमे में लगाये 
(खता है श्रोर उसी में मस्त रहता 
है । वह महात्मा कद्दाता है । 
कर्मयोग ही उनका सब से बड़ा 
योग होता है। महात्मा लोग 
दृढ़ संकल्प होते हैं। अपने सिद्धांत 
में वे 5ञ से भी कठोर तथा जन- 
सेवा में फूल से भी कोमल होते 
हैं; तप के समय तप तथा त्याग 
के समय त्याग करते रहते हैं । यही 
उनका आदशे होता है। महात्मा 
हँसतत जी के जीवन में क्रिया- 
त्मिक त्याग एवं तप था। उनके 
जीवन से कितने जीवन बन गये। 
आज जीवन तो बहुत हैं पर उन 
के निर्माया करने वाले जिरले हो 
हैं । आज के इस मद्दान पर्व पर 
बेठ कर हम खब प्रतिज्ञा करें कि 
मद्दात्मा इंसराज के समान अपने 
जीवन में जिशेष कार्यपथ चून कर 
उस पर चलना आरम्भ कर देवें। 
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हितमी कल्याण होंगा। इस प्रकार 


समाप्त हुआ | सब ने 
जोर दिया कि अगले वर्ण इसे 
मेले के रूप में मनाया ज्ञाए । 





वां में मंहात्ां हैं सराज 
दिवस 


२४-४-६६ को श्ायंत्षम्ाज 
मन्दिर माडज् टाऊन ग्रुढ़गावां में 
महात्मा हंतराज स्मृति दिवस 
बढ़े समारोह से मनाया गया । 
गुड़गाबां की समस्त झआार्य संस्थाकों 
ने भाग लिया ५० हरिदत्त ज्ञी 
प॑० नन्‍्दज्ञाल जी के भजन और 
महाशय कृष्ण चन्द जी प्रधान 
श्रार्य प्रादेशिक उपसभा देहल्ी 
आदि सज्जनों ने भहात्मा जी के 
जीवन पर प्रकाश डाला । 

कुरुत्ेत्र में सूयंध्रहण 

का मेला 

श्याय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि खेभा 
की ओर से अध्वाला जिले के 
इअध्यक्ष श्री अभरसिंतद जी सूर्य 
प्रहण मेला पर प्रबन्ध के लिए 
नियुक्त किए गए हैं, इस अवसर 
प/ निवास, मोजन प्रचार आदि 
का प्रबन्ध सभा की शोर से 
सुचारु रूप से किया जा रहा है | 
सभा का यह कैम्प १५ से २० तक 
रहेगा । जिसमें धर्म प्रचार के 
अतिरिक्त मनोहर भजनों का भी 
प्रबन्ध रहेगा । 


केन्द्र की विशेष॑ता 


(पृष्ठ ३ का शेष) 
व संस्थाएं इस का घटक व शरीर 
है । शरीर को भोजन दिया जाये 
पर आत्मा व मन को भूखा मारा 
जाए तो शरीर का क्‍या बनेगा ? 
हम स्वर्गीय महात्मा इंसराज जी 
के अंक्तों, प्रेमियों तथा श्रद्धालुओं 
से नप्न निवेदन करते हैं कि वे सभा 
रूपी केन्द्र मूल का अभी से ध्यान 
रखना प्रारम्भ कर दें। केन्द्र को 
दे न्द्र बनो देवें। कोई सुनेगा--छं० 





अ यैजगत, जालन्धर 


विचार-तरद्भ (६) 


(श्री राम मूर्ति जी कालिया एम० ए० नई दिल्‍ली) 


हंघी और गुभी दोनों ही 
जीवन के इक्कु हैं। संसा' के 
बहुधा लोग श्याप के साथ हंसना- 
खेलना पसंद कर लेंगे किन्तु 
आप का रोना-घो-। सुनने के लिये 
नकिसी की कामना है, न ही 
किसी के पास व्यर्थ का समय । 
सुल में मिल बेंठना सब च्‌ हेंगे, 
दुःख भक्ति अकेला भोग ले, सप्षार 
श्4द्‌ कुछ-कुछ ऐसा ही चाहता 
है। आप हंस कर, मुस्करा कर | 
किसी से बात करें तो दो चार 
क्षण सुब-दुख की बात कोई कर 
लैना चाहेगा किन्तु ज्यों हा आप 


ससार यदि दुख सुनने का हामी 
नहीं तो में क्यों सुनाऊ । ईश्वर से 
मैं भी यही मांगू कि दुःख्| अब्ेला 
मेल' और संसार जो हंतते ही 
देखने का शआादा है उसके सामने 
हूंपता रहूँ । 

हँसना स्वास्थ्य का प्रतीक है 
यह निविवाद सत्य है। दुःख और 
गमी में मुमकु।ना यह माह और 
शंय का लक्षया है। संभ्टों और 
अभावों में भी मुत॒कराना सन्तोष 
का प्रतीक है। रून्‍्तोष ईइर की 
भक्ति है। जो सन्‍्तोषी नहीं है 
वह आस्तिक भी नहीं है। ईइबर 


| 
| 


ने अपना मुह मसोसा कि हिसी | जो त्रिकालज्ञ है अर्थात हमारे भूत 
ने किनारा किया। आखिर हमें | बर्तम्रान और भविष्य को जानता 
समाज में तो रइना ही है, अकेले | है बह जिस स्थिति में इमें 
तो कोई बड़ा नहों बनता और ' रखे, उस का वह न्याय ही 
ईश्वर किसी फो एकाडीपन दे भी ; है इस प्रकार समभने वाला 
न तो रोने से क्या लाम ।  दगी ' व्यक्ति द्वी सन्‍तोषो कहा ज्ञाता है। 
का नाम जिन्दा दिली ही तो ' ऐश्वा सन्‍्तोषी जीव ही मस्त रहता 





है। अतः मुस्काना सीख लो, है मुस्ध्राता है ओर निर्भीकता से ' 


चह-चहाना सीखो प्रौर सीझ्ो से सधार में विचर्ण करता द्दै |। 
गुन-गुनाना । वह दिल तो मुर्दा है 
जो कभी खिलकाया नहीं । ठीक | श्ली प्रसन्न रहता है । डउदू के एक 
ही तो कट्दा है विद्वान लेखक ने-- 


हर कबि ने ठीक ही फरमाया है-- 
१ (६ ४9६ 
5 2 ए0०४ 6९27 “खुशी रतन हों बह, कग 


हो, पर खश रहि५,, 
| जो खुश रहते हैँ खुश उन पर 


ग्श्श्टः ॥शुण्)्ररषट5 

खुशी वो अथवा गर्मी दोनों 
एक-सी हैं | दोनों का जीवन पर 
अ्रधिकार है| दोनों आती हैं झोर 
चली जाती हैं | दोनों में कोई भी 
स्थायी नहीं है | यदि आज बसंत 
है तो कल पतमड़े | ध्राज खुशी है 


कल गमी हो सकती है। रात्रि के । 
बाद पौ फटवी है और वाद रवि ही रकि कोई न हंसे । मेरे कहने 
का भाव है छिसी की सू्ंता पर, 


अपनी रश्मियों से जग में पुनः | 
स्मित छिटक देता है। और 
जहां बनते हैं नककारे वहां मातम | ' ' ईैन के श्रुति ९क्‍त हमें हसने 
भी दोते हैं' बरत: यह सिलसिला | की झावश्यकता है | यदि हम 
वो चलता ही रहेगा किन्तु | 
जो वात अपनाने योग्य है वह है 
हर हाकेत में मुस्कराना सीखना | 


ना 


हमेशा है खुदा उनका ।” 
हां यदि न हंधने की कसम ही 
किसी ने खाई हो तो उस पर दया 





वरदान समझे अस्यथा अधिलाय | 


ब्रा स्व "जे, 


किसी की विचशता पर ओर त्रुटियों । 


| हमेशा प्रसन्‍न मुख हैं तो ईडबलीएः | 


ऐसे ही भक्त पर उस का भगवान ' 


| करनी चाहिए। और न हंसने के ॥- 
लिए भी बातें हैं जहां में प्राथना « 








रू निःसन्तान परिवार ध्यान से पढ़ें हि 
यदि आप विवाद्द के बाद अब तक निःसनन्‍्तान हैं तो इस है 

हक रोग के सफल चिहछित्सक श्री प॑ं० श्याम सुन्दर जी स्नातक 
«« (मददोपदेशक्‌ पज्ञाब प्रतिनिधि सभा) से मिलें या पत्र व्यवहार व 
करें । श्री स्नातक जी भारत के अनेक परिवारोंकी सफलता पूर्वक बे 
“&. चिकित्सा कर चुके हैं। नर 
॥ कोर है 
हर पूर्ण कोर्स ३ मास व्यय २००/- $ 
पता--श्याप्रसुन्दर स्नातक महोपदेशक पंजाब सभा | 
पा दीवाने हाल देहली ्ूः 
कक ओके के के 





(गतांऊ से आगे) 
परहित की भाबना से ओत- 
प्रोत हैं जिलका मन, उद्ददय की 


! प्राप्ति हेतु श्सिने मारे प्रशस्त क्र 
' लिया हो एवं हृढ़ता से जिसका 
कदम आगे बढ़ रहा है ऐसे शुग्वीर 
आर हृढ्कती के मांगे में छोटो- 


, मोटी बठिनाइयां तो बंद के , 


सम्मुख मच्छर हैं । लज्जित होकर 


 नत मस्तक हों वे स्वय मार से हृट 


जाती हैं । फिर वह प्रत्र॒ल शौय- 
घारो संकटों और अबधानों का 
आाह्ृन करता है | सुखों वो 


। तुलना में क्षकटों में सु का. 
: अनुभव करता है। ऐसे द्वी ऋलमस्त 
व्यक्ति पुआर उठते हैं, 'वे खुश 
किसमत हैं जिन पर ग्देशे प्याम 


झञाती है ।' कबोरदास ज्ञी ने तो 


६2६:40५0 40424 


आय स्माज खंडवा 
पूर्व निमाड़ (म, प्र.) 


आये समाज खडवा के भध्यन्‍्त- 
गंत दलितोद्धार समिति वी श्रोर 
से दि०२२-४-६६ को ग्राम कु /डया 
में बलही जाति सुधार सभा में 
१२५ ग्राम की पंच सम्मिलित हुई 
| थी जिस में आार्यसमाज के स्थायी 





८ मई, १६६६ 





| | 
विचार तरंग [८] 
(ले०-श्री राममूर्ति जो काजिया एम० ए० नई दिल्ली) 
है आ औ  आ आ आ आ आ 


सुख को कोसा »ौर दुख को 
साहा । इसो को अभिव्यक्त 
करते हुए उन्होंने लिखा-- 
पक्षिता परे इस सुल्ल॒पर, 
नाम हृदय ते ज्ञाये, 
बलिदांगी उस दुख के, 
पल-पल «मर रटाए । 
दुख पर बलिहारी आने वाबों 
के लिये वह दुःख ही सुखकाद 
हो ज्ञात। है। मार्ग की कठिनाइयां 
ही आसानियां बन जाती हैं, शुल 
ही फूल हो जाते हैं। जीवन में 
कोई ऐसी कठिनाई एवं शत्र, नहीं 
जिस का सामना न जियाजा 
सके आर पराज्ञित न कर सकें। 
किन्तु परहित की भावना लेकर, 
रृढ़ संस्ल्प करके मारों पर पग 
घरें तो सही । 
_५%/0५29४४०० | क नं? के 4०४२४ के &० ५3 
प्रचारक सुखराम आये सिद्धान्त 
शास्त्री ने (बेदिक बर्ण व्यवस्था 
मानव जीवन का उड्े श्य, जातियों 
का निमोण, छुश्ाछूत) आदि 
विषय पर वेदिऋ सिद्धान्तों क 
आधार पर ओजस्वी भाषण] दिया+ 
उपरोक्त भाषण का ग्रामोण जनता 
पर अच्छा प्रभाव पड़ा । 


है 5 ० ० हु ०8०३६ आह 0 कक 


आज जब... ४६ फखण कफ फ--- "एप: पल जालन्धर 


.. चेतावनी 
आरयों का मीट मसाला 


श्री मधुरा दास जी आर्य समाज नवांकोट, अमृतसर 
हक 


यू तो आणं समाज के नाम 
पर, झाय के नान पर, स्वामी 
दयानन्द के नाम पर अनेक दुकानें 
छानेक चीजें, झोर अनेक अन्य 
काय हो रहे हैं, परन्तु २-४-६६ को 
मिल्ञाप उदृ के संडे एडीशन में 
और हो सकता है हिन्दी मिलाप 
व झन्‍्य समावार पत्रों में भी दो 
0०% विज्ञापन 'सीट मसाक्' आया 
दी हट्टों २३३६ तिलक बाजार खारी 
बावलो देद्ो--६ का छपा है 
जिस में लिखा है कि उनका 
मसाला खुद्6 और तरीदार हर 
प्रकार के मीट (मांस) को अति 
स्रादु बनाता दें. झौर इस काम 
के लिये श्रद्वितीय वस्तु है । 

मैंने जब यह इश्तार पढ़ा तो 
विचार आया कि आये समाज 
का प्रचार तो ल4भग एक शताब्दों 
से मांस के नखाने का हो रहा 
है कई ट्रेक्ट छपे स्वामों दवानन्द 
जी ने इस का घोर खण्डन किया, 
उनडी पुस्तकों में अनेक स्थानों 
पर इस के खाने का निषेध किया 
गया दै उनके बाद भी आराज् तर 
झााये समाज्ञ ने सामूहि 6 रूप में 
इस का खण्डन किया है ओ( 
कर रद्दा है। प/न्‍तु अब दुकान 
का नाम 'आर्या दी हट्टी! रख कर 
ओर मांस खाने का प्रचार करना 
यह तो बहुत द्वी अनुचित बात है, 
श्ायं शब्द का अपमान है, यहां 
तक मेहर विचार है यह दुकान 
महाशियां दी ह्॒टी का ही हिस्सा है 
इनकी दुकान पहले स्थालकोट में 
था, पाहिस्तान बनने पर अब 
देहक्षी में कारोबार कर रहे हैं ओर 
श्रती+ होता है श्रब उन्होंने दो 
दुआने कर ली हैं, स्थालकोट में 
क्या यहां आकर भी वद्द भिचे, 
मसाल, भैथो, जल ज्ञोरा श्रादि 
बनाते रहै और उन के इश्तिदार 
मा निकलते रहे परन्तु अब आये 
शब्द के नाम पर याँद मांध खाने 
का प्रचार किया जावे ता. मेरे 


। रूप में परन्तु कई सिख तम्गकू 





विचार में आर्य समाजों को आये 
सभाओं को विशेष कर शथायें 
सार्वदेशिक सभा को तो इन्हें 
अवश्य है रोश्ना चाहिए। हो 
सकता है ऊि कुछ आये समाजञी 
मांस खाते भी हों परन्तु आय 
जमाज तो खाने की भाज्ञा नहीं 
देता हां घोर बिरोध करता है। 
इस कारण आये नाम के खाब 
मांस खाने का श्रचार तो बवि्कुल 
बन्द होना चाहिए । दृष्टास्व अनेक 
दिए जा सकते हैं, यहां केवल एक 
ही देता हूँ कि सिखों में प्विप्रेट 
तम्बाकू पीना वज्जित है, लिद्धांत 


सिप्रट पीते हैं परन्तु आम तक 
किसी को साहस नहीं हुआ छि 
सिखों के नाम पर गुरु नानक के 
नाम पर या गुरु गोविन्द्तिद जी 
के नाम पर सिप्रट या तबास्ब-कू 
का प्रचा( ५र सके। घिख क्‍या 
डिस्ता दूसरे मतवाले को भो छॉद्टस 
नहीं हुआ कि इस प्रकार का कोई 
प्रचार करे | परन्तु यहां ता आये 
लोग ही आय नाम को लैकर 
विशेष वस्तुओं का प्रचार कर रहे 
हैं और आर्य समाएं तथा आय 
समाजें चुप साथे हुई हैं। हुहा 
तऊ मेरा विचार है आया- दा हंड्ढ 
के मालिक करोल बाग या किसी 
दूसरी देहल्ली को आये समाज के 
सभासद्‌ भी होंगे, करोल बाग एक 
जीती जागदी समाज है उन का 
कतंव्य है कि वहू उनको समममाए 
ओर इस प्रचार को बन्द करे। 
यह आरम्म है यदि इसे रोका न 
गया तो इसके पश्चात झौर भी 
कई प्रकार के अनुचित और अवैं- 
दिक प्रचार लोग कर सकेंगे। इस 
कारण चेतावनी दी है इस पर 
आचरण कशाना सभाशओं नोर 
सभाज्ञों वा काम है जो छि अवब्य 
होना चाहिये अन्यथा इस क्‍ 
परिणाम ध्रच्छा नहीं होगा। 


न कर 
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उस | इ ना भ:8भनजि/भोनफ॑ज कक कक 


स्थानीय साप्ताहिक पत्र आनन्द 
भूमि! हिसार ने अपने दिनांक 
१४ मार्च १६६६ के पत्र में आय- 
सभाज ऋर उसकी सस्थाओं को 
लांछित और हानि पहुँचाने की 
मिथ्या एवं शआ्याधार दह्वीन भूठी 
झौर झतफल्ञ चेष्टा की | आय॑- 
समाज हिसार की समस्त संस्थायें 
दोनों प्राइमरी स्कूल, हुई स्कूल, 
दयाननद ब्रह्म महाविद्यालय, अ«छ 
कन्या महाविद्यालय, समस्त पृर्वंबत 


खुले रहे । पढ़ाई होती रह्दी ओर 


डिगरी कालिज्न प्रबन्धक बे 
एवं आचा।य मददोदय को विवश 
होकर बन्द करन। पड़ा। क्योंएि 
दूसरे कालिज के लड़: वहां 
ञआागये। 

डकत समाचा( पत्र ने अपने | 
व्यक्तिगत पक्षपात वा प्रदर्शन 
किया है क्योंडि उप्त ने किसी और 
संस्था का नाम नहीं लिखा झौर 
नाहीं उप्त संस्था के लड़दों का 
वर्णन किया है दि जिन्हें जेल भो 
भेजा गया | 


आये समाज जेसी गम्भोर 
एबं विचारशील संस्था ५ जिसने 
स्वतन्त्रता आप्त करने आर स्थिर 
रखने के लिए बीमियां बलिदानी 
पीर हत्पन्न झिये उन+ो यह दूध 
पीने वाले मजनू लांच्छित $रन को 
कुचेष्टा करते हैं | झायंक५षमाजों की 
रूस्थाएं बिना |+सी भेद भाव के 
निर्धन वगे को उच्च शिक्षा प्रदान 
कबने के लिए अपने जन्मकाल से 
हो लगी हुई दे | देश 4र जब भो 
कभी काठनाई आई तो आब- 
समाज इसका मुकाबला करता 
रहा ह्दै । 

चीन और पाक्स्तान के 
आक्रमणों को श्रसफल बनाने के 
लिए आर्यसमाज आर उसकी 
स्थानीय संस्थाओं ने हजारों रुपए 
एकन्न करके देश के लिए समपंणा 
किये। आज उसकी देश भक्ति की 
यह लोग जनता में आआंति उत्पन्न 


परीक्षाएं भी चलती रहीं । | 
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र के सह््तौहिक हिन्दी पत्र आनन्द 

भूमि के आरोप का खण्डन 

(लि०-श्री मुराहिशाल जी शास्त्री प्रधान झापसम/ज हिसार) 
न औनकूऔ कु कक के के जी. पैन चूत की कट न के: के 


करने की असफल चेष्टा, क८ रहे 
हैं। इनको यह ज्ञान नहीं कि 
किसी उलमको हुई सभनसस्‍्या पर 
झलग-अज्ञप विचार रखने का 
झधिकार प्रत्येड् भनुष्य को है । 
हा, उमके प्रदर्शन के लिए गम्भीरता 
एवं विचार शोलता का मामे 
अपनाना धात्यावत्यक है | देश 
की सम्पत्ति को तोड़ फोड़ करना 
झ्ाथवा शारीरक हानि झय समा ध 
को स्व्रीकार नहीं अपतु बह इसको 
धृणा की रृष्टि से देखता है। 
समाचार पत्र के संचालर 
मदोदय से निवेदन हैँ कि उनक 
चमचे जो इस चाल से चल रहे 
हैँ यद्द ना तो भ्राप क लिये ल्ाभ- 
दाय ०» हैं और न जनता क लिये, 


। हां, इनछा हलवा मांडा अब्ृशय 


बन जाता है । 


आल इंडिया दयानन्द 
साल्वेशन मिशन होशिय:र- 
पुर के समाचार 


१६ अआरपकोी यह जानइर 





। अति हर्ष होगा कि श्री देवब्त शर्मा 
| दयाननद्‌ श्रह्म मद्रा-विद्यालय के 


एक स्नात# को नियु कत श्रासाम 
प्रान्त में वेदिक घर्मं के प्रचारार्थ 
को है श्रौर उनझो वद्धां मई, १६६६ 


| में कार्याथं भेजा जा रद्दा है । 


इनके अतरिक्त श्ासाम भ मिशन 
के एक अनथक कार्शकर्ता श्री 
मोहनरझाल भष्दादेव आय॑ पहले 
ही वेदिक धर्म का श्रचार तथा 
शुद्धि का काय कर रहे हैं । 

२. लाला नानकचन्द केसर 
राम नार ग चेरी टेबल ट्रस्ट घुधली 
जिला गोरखपुर (यू.3.) ने श्राल 
इंडिया दथानन्द साल्वेशन मिशन 
ह'शियारपुर के काय की सराइना 
करते हुए मिशन का संरक्षक 
(पैटरन) बनाना स्वोकार कर लिया 
है ज्ञिस के फल्नस्वरूप उन्होंने 
अपनी पहली डिस्त पांच सौ रुपये 
की भेज दी है । 

--रामदास, प्रवान मिशक - 








आये जगत जालन्धर 





क्या नशा ही हमारी पेरंणा है ?| भाला। 


० 


(ले०-श्री सुन्दरलाल जी बोहरा जोकपुर) 
नोट--इस का पूर्व भाग ३ अप्रेल के अंऊ में पढ़े । 


+फ आ आ आर आ आर आर और हर के कर 


(गर्ताक से आगे) 
इस तरह की दलील देने वाले 





लोग मिलेंगे जो जुछआम व नजते 
के रोगी हैं। नजला जब श्रांखों 


लोगों ने जुराम का फल नजले के | में उतर जाता है तो चश्मा लगाना 


.रूप में भुगता है। इस फेशनी | 


नशेवाजी के आधार पर ही आज 
-झसंख्य औषधि-विक्रेतश्रों, डाक्टरों 
व वेशों की रोजी चल्न रद्दी है । 
अपने को औरों से ऊंचा व वेष्णाव 
सिद्ध करने बाजें लोगों ने जहां 
एक ओर धूम्रपान से छुणा कीतो 
वहां दूसरी ओर चांदी अथवा 
हाथी दांत से बनी डिबिया में 
सखुघनी व जर्दे को सम्दाल कर 
पखा | आज सुघदी व जे को 
मनुद्दार बढ़ी इड्जतदारी के साथ 
की जाती है। गेरिट्रक द्रंबल को 
मिटाने के लिये चुना मिल्ले हुए 
जर्दे को रामबाण घोषित किया 
गया है। जिन्हें चूने के साथ जदो 
बीढ़ी खाने में घिन आती हूँ वे 
ज्र्दे को पान में मिला कर उध्ा 
इर उद्रस्थ करते हैं। ऐसे शोग 
ज्ञ्टां सी बैठेंगे, पान का पीक 
थुकेंगे, सु घनी को दवा में उड्ाएंगे 
कोर जे का पीझछ थूक-थूक कर 
आसपास की जगह को घिनौनी 
बना देंगे | लाचारी है। 
नशे की स्थिति में शर्तर से 
उसकी छमता से अधिक कार्य 
लिया जाता है, फलस्वरूप आंतों 
व स्नायु-मण्डल में खुश्कों बढ़ 
जाती है। इस खुई्की' के कारण 
ही शरीर जय व एनीमिया जेसे 
रोगों का शिकार हो जाता है। 
'हिस्टिरिया जैसा पाजी रोग भी 
शरीर में खरकी बढ़ने के कारण 
दी होता है । शरीर में बिना खुष्की 
बढ़े केसर का होना ह्वी असम्भव 
है। इस खुहकी के फारण हो 
' जुकाम नकल्े में बदलने लगता है। 
' आपको चर्सा लगाने पाले वे ही 


पड़ाता है, जब बालों की ओर 
बढ़ जाता है तो खज्जाब के लिये 
दौड़-धूप करनी पड़ती है। लेकिन 
हम इन रोगों का इलाज नशीली 
ओषधियों के रूप में खोजते हैं । 
भला इन्द्रियों की इच्छाओं की 
पूति करते हुए भी क्‍या कभी 
स्वस्थ शरीर का इलाज किया 
जा सकता हैं ? परन्तु हम छिद्र 
वाले बतेन के पेदे की ओर 
भूल कर भी नहीं देखते-हम तो 
अन्धा-धुन्ध उस बतन में पानी 
भरना ही जानते हैं । 

नशाबन्दो कोरा प्रचार मात्र 
बनकर रह गया है । 

समस्त मदिरालयों पर ताला 
लगा दीजिए, देश में उपलब्ध 
समस्त प्रकार की तम्बाकू व उससे 
तैयार की गई बीड़ी व सखिगरेट का 
स्‍्टाक जब्त कर लीजिए, देश में 
पड़ी चाय ब काफो की समस्त 
पेटियों व पेकिटों को झरब सागर 
में डाल दोजिए, अफीम, गांजा, 
व भांग को भूसे की तरह जला 
दीजिए, हजारों युबक एक पलक 
मपकते वृद्ध हो जाएंगे, अनेकों 
वृद्धों को ल्कवा मार जाएगा, 
असंख्य वकीलों की वकालत उखड़ 
जाएगी, धारा-प्रवाही मूक हो 
जाएंगे, सैंकड़ों लेखक प्र रणाद्वीन 
बन ज्ञाएंगे, झनेक समाचार पत्रों 
के संवाददाता व सम्पादडों को 
कलम टूट जाएगी, असंख्य मोटर 
व रेल ड्राइवरों तथा पाइलटों को 
मींद झा जाएगी। सह्दी भअथ में 
आज हमारे शतेर के इस स्वयं 
संचालक न होकर || सपेपनद 
लिया हुआ नशा ही संचरत | 
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६: 
अम्बाला जिला में यज्ञ॒| कोले ज्ञाएं। यट सभा प॑ व सर- 


व्‌ उसवों की धूम 


श्री अमर प्िद्द जी की अध्यक्षता 


अम्बाला मण्डज्ञ को ओर से ककड़ 


माजरा ज़िल्ला अम्वाला में ३० 
माच से १४ अप्रोल तक यज्ञ व 
उत्सव सम्पन्न हुआ । 

प्रादेशिक सभा की ओर से 
श्री जगदीश चन्द्र जी शास्त्री कीं 
अध्यक्षता में यजक्ष सम्पन्न हुआ 
पश्चात अमरसिह जी का उपदेश 
हुआ इस सम्पूर्ण काथ क्रम में 
जनता ने श्रद्धा व प्रम का परिचय 
देते हुए पू७ तथा सहयोग दिया। 
कस्बे के श्री वेजनाथ जी, श्री 
कश्मीरी लाल जी शझ्याद महानु- 
भावों के पूर्ण सहयोग से यज्ञ, 
उत्सव निविष्न समाप्त हुए । समाज 
की झोर से १४२/- वेद प्रवार व 
आये जगत को श्राप्त हुए | 

इसी प्रद्भार ( कोट ) जिला 
अंबाला में भी ७ अप्रेज्ञ से १३ 
अप्रल तक यज्ञ व बत्सव सम्पन्न 
हुआ ।ग्रचार व भजनों की धूम 
रही । १५८/-वेद प्रचार और आय 
जगत का चन्दा प्राप्त हुआ | इस 
सम्पूर्ण कार्य में नगर निबाप्तियों 
ने विशेष कर श्री सुलेख चन्द्‌ जी 
श्री राम स्वरूप जी आदि सज्जनों 
ने पूर्ण सहयोग देकर इस कारये- 
क्रम को सफल बनाया । 

श्री अमर सिदद जीको दोनों 
मर्ियां भजनों से जनता को तृप्त 
करती रहीं । 


आय समाज (किला) 
विक्रमपुश जालन्धर 


यह विशेष सभा पंज्ञाब सर- 
कार की इस नीति का जोरदार 


विरोध करती है कि पंजाब के 
प्रमुख नगरों में शराब के नए ठेके 


आज तो-- 
नशा ही नींद लाता है, 

नशा हमको जगाता है । 
इस्खावे, ... 


सूपकल कह 


कार से यद्द भी मांध ग्रती है कि 
शराब जैसी नशीली वस्तुओं पर 
पाबन्दी लगाई जाए । 

आशा हैं कि सरकार देश छे 
स्वतन्त्र नागरिकों के इस प्रस्ताव 
पर अवश्य विचार करेगी और 
हमारी भावनाओं का मान करेगी। 

मन्त्री 
झाये समज 


डी.ए वी. हायर सेकराढरी 
स्कूल दोहंतपुर होशियारपुर 


मिडल परीक्षा परिणाम गत- 
वर्षों की भान्ति इस बर्ष भी शान- 
दाग है। जो कि ६३ प्रतिशत है। 
प्रान्त के अन्य विद्यालयों के परीक्षा 
परिणामों के मुकाबल्ला में, इस 
विद्यालय की सराहना साधारया 
जनता में हो रही है | इस धफलता 
का श्रेय प्रेंसिपल महोदय श्री 
जगन्नाथ शादी तथा उनके परि- 
श्रमी अध्यापक वर्ग पर है। 


सावभोम भअ्रय॑ परित्राजक 
संघ खरखोदा (मेरठ) 


'स्व साधारण को विदित हो 
कि असीमानन्द सरस्वती नाभ का 
कोई संन्यासी सावभौम झाय 
परिब्राज़क संघ में उपमंत्री अथवा 
प्रचार मन्‍्त्री नहीं है । अतः: इस 
नाम के व्यक्ति के मांगने पर 
किसी भी प्रकार की घन राशि 
संघ के लिए कोई भी आयेसमाज 
अथवा आये ज्ञन न दे । 

“स्वामी आत्मानन्द तीथे 
ह महामन्त्री 


यतोडम्युद्य-नि:श्र यस्त॒सिद्धिः 


स्व धर्म: 
यह कयादि मुनि के वेशेषिक 
दर्शन का वचन है | इस का श्र्थे 
यह है कि जिन बातों के धारण 
करने से इस संसा< में कल्याण 
ओर सुख को प्राप्ति हो तथा झन्त 
में मोक्ष होकर आनन्द की प्राप्ति 


20 9 बह्ढों बे'मोह ब्यवदै ।। | दो उसे धर्म बह्दते हैं । 


आयंजगत जालन्धर 


8  आपसमाज बिजवाड़ा | को श्री बिर॑त्ीवलालजी (2 दर 


(ज़िला होशियारपुर) | रद जी एम.प. रिसचचे स्थत्र 


2 ७ ब्य शआादि विद्ठानों के महात्मा जी करे 
महात्मा हंसराज जन्म-दिवस अवन पर आधे 2 को 


प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
भजनीक भेजकर पूर्ण खह्दय!ग 
दि्रा । हपदेशकों फे अतिरिक्त 
२००) की घतराशि से सह्दा- 









कृत बच दक छात्र छात्रदात १ ।ए< 
3 ज्ेजा गया है उसके सफल होने 
की पूरे आशा है। 

इस संत्क़ की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि इस में घामिक 
शिक्षा का पूरा - पूरा प्रबल्य है। 
पाठशाला आर्य समाज की तन, 
मन, घन से सेत्रा ऋर रही है । 


सोत्साद पूर्ण मनाया गया 
१६ अप्रेल १९६६ को 
जिला हुशियारपुर में म० इंसराज 
जन्‍म दिवस सम्राज मन्दिर. में 


| 
जे धमाका ; 
30042 7क॥ अल क कं आरय॑ पाठशाला शादीपुर जीवन इस पाठशाला को उन्नति 
९7३ सडक कस जुलाना | के मागे पर ले जा रदाहे। 


व. ब्रिज्ञोकचन्द्र जी शास्त्री बी.ए. 
का साई; गेशित अपचन हुआ | 
तत्पश्चत्त्‌ विशाल जदछूम नगर के 
बड़े-बड़े भागों से होता हुभा 
समाज मन्दिर में समाप्त हुश्रा । 


यह पाठशाला श्री चंदगी रान . श्श्य स्त्री समाज श्ल््े 
जी उद्यान, -वथा श्री.रामण्न जी | ... “सेढ चंगबबालो 


नादल के पुरुषार्थ से दिनों पिन ; 
। ने अपनी एक बेठक में पंजान 


उन्नति के शिखर वर जा रही है। | रद 
इस समय पाठशाला में ११४ छात्र । गवर्णमैंट का ध्यान दूध को बढ़ती 





इस विशाल जलूस मं,डी.. वो हा से ० हे है है कै कै कै कै है कक कै एफ है कै कैफ 
स्कूल, होशियारपुर सरी.बी. दवाई (९ महात्मा हंसराज साहित्य विभाग के दो नवीन प्रकाशन 2०६ 
बे | रन 

स्कूल का बेड तथा आय वोर दुल द संघ हे हि | ह 

आये समाज बिसवाड़ा, व होशि- या प्र व्याख्यान रू 

यारपुर के नागरिकों में भाग हैं कि र्ज 

लिया । मद्दात्मा दृधराज जी के न जल 0 जल भा ्र 

जय घोषों से आकाश गूंज उठा । (४ यह पुस्तक आज से ४२ व पूर्व लाहौर में लिखी गई थी। अं 

२॥ बजे साधु आश्रम के अध्यक्ष ४ इसका पहला प्रकाशन १ व में दी समाप्त हो गया था । उसके 





है बाद अरप्रकाशित रही | ४२ वे बाद इसकी एक जीणंशी् कापी » 
६ डी० ए० वी० कालेज जालन्वर के लाजपतराय एस्तक्ाल१ से रू 
कायेवाई प्रारम्भ हुई। श्री पं. 8४ उपलब्ध हुई दै। उसी पुस्तक को नवीन आवरण देकर हँसराज 
त्रिलोकचन्द्र जी बी. ए., श्री पं. [हैं साहित्य विसाग ने पुनः प्रकाशित किया है। पुस्तक के आरम्भ में पु 


चन्द्रसेन जी, श्री ज्ञानचन्र जी, रा महात्मा इंतराज ञ्ञी का त्तीन र्गां वबात्ा फोटो बविल्ञायती झट 
प्रो वासदेव जी शास्त्री एम.०. 89022 ७ ॥6 मे 
पु अं 


एम. भो, एल, प', दीनानाथ जी गज हि हट 
क्री मस्तानचस्र जी बी.ए., थी ए०475६ पर छापी गई है। मूल्य केवल /- रुपया । 


संत्ता( चन्द्र जी सूद, तर प्रो. इच्ध- * महाता हंसराज बाल गी पल फैग्वेगण ?7फुंब० 
(ल्े/--पिसीपतल् भीराम जी एम० ए०) 


ए2९९४९ फडएंप्परार ० ?एफाए९ 20 फरफंड "8६0०० एीर/. एण्णजुब 


श्री पं, रामाननद जी अध्यक्षता में 


पेपर में छापकर संलग्न किया गया है । पश्तक 


र् 
रे 
48 
र्ज 


दत्त जी जवियाल, भी भद्रसेन जी 


पर डरे और जुर फर 7 7 और 7 
के 


दशेनाचायं, श्री वेद्पक्राश जी ० 


4 अं ७ अत स ७ ७ ऑफ 
98008 एवं सननोय साहित्य ' 
बेद प्रवचन ५/- गीतासार ७५ 
है पैसे, आखमगी र के पत्र १/-बेदारम्भ ॥ 
ह संस्कार १(५० पंसे, मेरी आठ 
रोचक कहानियाँ ७५ पैसे, लौकट 
७५ पैसे, लड़खड़ाते जीवन ५० पंसे, 
कर्म मीमांसा २/२५ पैसे, संत्ति 
$ तियमन क्यों और कैसे १५ पैसे, 
वैदिक व्याकरण भास्कर ६/- 
व्यायाम बोघक पत्र ११/२० पैसे, 
साहित्य प्रचारक १/- 
जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा-१ 


6-१७ (७-७३ “३७-२७ कप 


इस पुस्तक का दूसरा प्रकाशन २००० की संख्या में प्रकाशित - 


प्य्स् के बढ़िया कागज़ पर छापी गई है 


लेखक महात्मा हंसराज जी के अभिन्न साथी द्वोने के कारण 


उनडी जीवन घटनाओं का ठोक र वर्णन कर पाए हैं। 
वित्ताऊपषेर बनाने में विभाग ने पर्याप्त धन खच किया द्दै। 


; १७२ पृष्ठ की पृस्तक का मूल्य -50 और बढ़िया सजिल्द का 2-50: 
प्राप्ति स्थान-- 

महात्मा हंसराज साहित्य विभाग आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि 

; ... सभा निकट जिला कचहरी, जालन्धर 

-& कक. है फर कै फ है ** ह फ फैर कै कै कै है फए जैज 


फट पद जर 





8... 


हुआ है। प्स्तक 


ज-#+%+%#++ 


७ अप 





आर 8 3 
जे 7 और फ 


जजजेज-ज़जआआ_ आने 


| 
। 

















से गरीब जनवा इस्त पाष्टिइ पदूर्थ 
से वंचित हो रही है तया दूध से - 
बनने काल्लो मिठाइयों पर कानून 
द्वारा निषेध शअ ज्ञा देने की भरार्थना 
की है। सावित्री बडेरा 


मंत्राणी कत्रो समाज 
गुरुकुल वेदिक आश्रम 
इव्यास ?, 0. राह 
केला (उड़ीसा) 


स्वामी त्रह्मानन्द जी महाराज 
ने दो मास में ५२ स्थानों पर प्रखर 
किया । २७ ईसाईयों को शुद्ध करके 
पुनः वेदिक धर्म में प्रविष्ट शिया | 
शिवरात्री पर्व बढ़ी धूमधाम से 
मनाया गया । 

३१-३-६६ को अंग्रेज मद्दिला 
मिस इन्यता की शुद्धि करके डस 
का पायि ग्रहण संरक्ार अरुण 
कुमार इंज्ञीनीयर के साथ सम्पन्न 
हुआ | कन्या का नाम लतिका राय 
रखा गया। दोनों दम्पती राउर 
केला में निवरास्न कर रहे हैं । 


आयंसमाज सावुन बाजार 
लुधियाना 


महात्मा इंतराज जम्म दिवस 
भी धर्मपाल जी खन्ना पड़वोडरैट 
की प्रधानता में १७ अप्रेल्ल को 
सम्पस्त हुआ . जिस में श्री हधराज 
जी शमा, श्री रणवीर जो शास्त्री, 
श्री मेघरान भारद्वाज, स्वामी 
जयराम दास जी, प्रिंसीपल शांता 
शर्मा और वेद प्रकाश जी एम. ए, 
के भाषण तथा कविताएं हुई'। 
महात्मा जी के जीवन पर तथा 
उनके गुस्तों पर प्रकाश डाला गया। 


आय जगत्‌ में. 
विज्ञापन देकर 
लाभ उगएं 





न न य अविय नमन नाम पट टिया रेड जज क से मद्ित दवा 
मुद्क + अकाराक भी छतोषराज की आय पॉवेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा बोर मिलापअ स, मिलाप रोड ज़ालचचर से मुद्रित तथा - 
मआायजगम कायाज्षय महत्मा इंस्रीव सबक मिट कचहरी जाल-०र शहर से प्रकाशित मालिक-आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि खरा एंजार आकन्‍्य 





भजड आ. > री: 


टैलीफोन नं० ३०५७ 


एक प्रति का मूल्य १३ पंसे 


वर्ष २६ अंक २०) 


आविजादेशिक अतिनिधिपग 


२ ज्पेष्ठ शा किक २३ रविवार _ 


2] 





वेद सृक्तय: 
दूतो यमत्य मानुगा 


है मनुष्य | साववान हो जा । 
इन यम के दोनों दूतों के म[नुगा-- 
मत पीछे चल इनके वश में मत हो 
जाता। यप्र के दो दूत कौत हैं ! 
भूख और प्यास, ख/न। और पीता-- 
रस का स्वाद । ख़ाना-पीता 
जीवन के लिए है न कि जीवन खाने 
पीने के लिए । है 

अगिजीपपुत हवहे 

सावतब |! अपने जीव रा- 
शरीर की इत पुरी पर, इपके सारे 
अवों पर, अयता तमाम इन्द्रियों पर 
आअजिददिआअबकार रब । इंपको 
अनने वद्च मे रख। इनका! स्त्रमी 
बत, दास ते बतत।। ये तेरे बे 
रहें, तु इनका न बतता। नहीं तो 
मुझे ये कही का नहीं रखेंगे । 


प्र्यक सेवस्र भेषजम्‌ 


है म।नव | तू अपने जीवन को 
स्वस्ष रखने के लिए प्रत्येक भेषजम्‌- 


; 
; 
है 
; 
; 
है; 
+ 
; 
; 
ई 








बुल्कककेंकयघयकयचयतसयतकघकयतकययक कक के कतककुे नेक कै की का कु कृत के कुक की चुत कृ पक पूल सूजन कूल चूत के के के, कृत कील ये 


ञ् 
ख्प 


वे दासत 
राजा के कतेव्य 


च्छ, 


द्र्ष्या या ॥ 
अथरव्व वेद वांड प्रथम सूकत २० मन्त्र १ 
अथे--हे देव-प्ोम- यजन्‌ ! हमारा शत्र्‌ (अदारसुद) 
स्त्रियों का सुख न पाने वाला (भत्रतु) होवे । (अस्मिन्‌) इस 
(गज्ञे) युद्ध रूप राष्ट्रिय यज्ञ में (मरुत.) बोर संनिक 
(मृडत) सुद्ष शांति देवें (न ) हम को । (या) मत (न:) हमें 
(विदत्‌ ) प्राप्त हो (अभिभा:) हम से मुकाबिला करने वाला 
शत्रू तथा (मा उ) मत जात सके (अश्वस्ति ) नोद विचार 
का वेरी (मा नः) हमें न (विदत्‌) धर सके (वृजिना) पापी 
तथा (दष्या या) जितवा भी हवंपी हो। कोई भी हमें न 
जान सके व न पा सके । 
भाव--राजा तथा राष्ट्र के शासक का यह कतेब्य ) 


कट १४१- १३ मई १९६६ 


दासमुद भवनु देव सोमास्मिन्‌ यज्ञे मरतो मड़ता नः । 
मा नो विददभिभा मो अशस्तिर्मा तो विद वृजिता 





पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


शक आज न वी नूतन की पूजन नै कर भू न. ने भू को नी नी नी के नी, न नी वतन की कं नल कल के कु नै 4 भजन कृत ने कु कृत्नपे न न 





वाषिक मूल्य ६ रुपये 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 





ऋ्राषे दशन 
अतिष्ठा मभा 


सभा वह होती है जो अतिष्ठा 
हो अर्थात्‌ जिसमें बदे-बडो विद्वान्‌ 
राज सभा के सदस्य ऐसे-ऐवे लोग 
बने जो कि राजवीनि के विद्वान 
हो । राज वर्म का जिन्‍्होने गम्भीरता 
में अच्ययन किया हुआ हो | ऐसे 
विद्वान ही राज सभा की बोभा 
होते हैं । ऐपे राजनीति विरदों से 
राज्य सुन्दर रूप से चलता है । 


नमस्कृत्य राजकर्मारम्मम्‌ 

भगवान्‌ को नमस्कार करके 
राज कम का आरम्भ करना 
चाहिए । जो भी शासक हो तथा 
जो भी राजसभा के सभासद हो वे 
सारे आस्तिक तथा प्रभु विश्वासी 
हों । प्रभु का नाम लेकर राजसभा 
का काम किया जाये उसमें मिठास 
आ जाता है। प्रभु प्रेमी राज्य मे 


६०६१. ०, ?, ।2] 


>> ममम-म-+>पा»ननमन, 
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उन कु; औरव  तेबा खंड हि उसकी सारी प्रजा चारों ओर से सुरक्षित हो। किसी है सदा परोपकार का काम करते हैं। 
सात्विक पदाय सेवत करत रह । प्रकार का भो कहीं से भय, आतंक न हो | संग्राम एव. # शति चाहने हैं । # 

$ इकित मा वजन खा बा...» राष्ट्र रक्षा भी एक यज्ञ है। जितने भी वीर सैनिक हैं, वे ५. परमेश्वरश्य वशम # 
पुनानो भुवनोपरि मछत्‌ देशवासियों को सब ओर से सुरक्षित रखें। किसो । 2 हर 

वह परमेश्वर सारे जगत्‌ में औ, दिशा से भी झत्र को हमला करने का साहस न हो सके । बा हे अफे 8] । 

ह ३३ सजा मुकाबिला करने वाला, नीच कर्म वोला और पापी, द्वेषी उनके जीवन में तथा कामों में स् 
बाला है। उसी के आशीर्वाद से झत्रू हम को न जान सके तथा न प्राप्त कर स्के। राजा *# जस्तिकता है। वहा सच्ची जाति है 
583 82227 औकमीय का इतना सुन्दर प्रबन्ध हो कि शत्र्‌ को किसी बात का भी 20 कसम 2 ३ 
जाते हैं। जबवंवेदसे ७ पताही न लग सके | --सं० भाष्यभू मिकासे. हैं 
३ै$क$कककक$३क॑ $कक कक सनक:कू कक ककक कक कक के के केक क भूनक केक के के कक कक कक ही 


प्रशाहक...... लिः:पी कर जात पाशादाति 


आयजगत जालन्धर 





धामिक चर्चा- 


स्वामी दथानन्द जी ने सन्ध्या के 
एक मन्त्र मे लिखा है हे ईश्वर 
दयानिधे ! भवत्कृपयानेन जपोपासनादि- 
धर्मा्थकाममोक्षणा संद्य:सिद्धिर्भवेन्न. 
भावार्थ यह कि हमें धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष में सिद्ध मिले । मैं इसी पर 
अपनी लेखनी उठाता हू । 

धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से 
मोक्ष की इच्छा केवल परलोक के लिए 
की जाती है। काम की इच्छा इह- 
लोक के सुख के लिए प्राय: सभी 
प्राणी करते है । धर्म और अर्थ केवल 
काम की प्राप्ति के लिए साधन मात्र 
हैं। अत. आओ पहले काम के साधनों 
पर विचार कर ले । 

घर्म की अनेक प्रकार से परि- 
भाषाएं दी गई है। इसीलिए कहा 
गया है 'धर्मस्य तत्त्व निहित॑ गुहायाम्‌' 
अर्यात्‌ धर्म के तत्व को कोई नहीं 
जानता । मनु महाराज ने धर्म के 
बृति-क्षमा आदि दश लक्षण लिखे 
किन्तु मेरे प्रस्तुत लेख में धर्म का 
क्ेवत एक .ही अर्थ कत्तंव्य-पालन 
होगा । इस सम्बन्ध में महाजनों येन 
गत स धर्म. सूक्‍्ति विचारणीय है। 
इस में भी धर्म का अर्थ कत्तेव्य है 
यानि बडे लोगों ने जिस पथ का 
अनुसरण किया है, उसी पथ पर 
चलना हमारा कत्तंव्य है। मनुष्य जन्म 
से ही धर्म के बन्धन में आ जाता है। 
जो धर्म (कत्तव्य) को निभाता जाता 
है. उसे अर्थ की प्राप्ति स्वय हो 
जाती है। गीता भे भी कहा :क्मंण्ये- 
वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' 
अर्थात्‌ तेरा अधिकार कत्तेव्य-पालन में 
हैन कि फल में । तदुपरान्त एक 
जगह श्री कृष्सा ने कहा है “योगक्षेम 
वहाम्यहम्‌' अर्थात्‌ यदि धर्म (कत्तंव्य) 
पर डटे रहो तो स्वयं आपको योग 
(न मिले हुए अर्थ की प्राप्ति) और 
क्षेम (सिले अर्थ की सुरक्षा) की 


प्राप्ति हो जाएगी । समाज के प्रति 
भी हमारा धर्म (कत्तंव्य) है । निस्‍्वार्थ 
उसको निभाते रहने से सारे ही समाज 
को उस व्यक्ति की चिन्ता रहती है । 
इस प्रकार धमं से अर्थ की स्वयं 
प्राप्ति होती है। 

अर्थ (धन) प्राप्त होने पर 
कमेच्छा की पूति के लिए 
मार्ग [खुल जाता है । कामेच्छा 
की पूर्ति के लिए विवाह कराना आव- 
इयक है । वंवाहिक जीवन धन के 
बिना सूना है। शास्त्रों में केवल सयत 
कामेच्छा पूर्ति की मर्यादा का विघान 
है । सभोग केवल सनन्‍्तानोत्यत्ति हेतु 
ही करना चाहिए क्योकि विवाह का 
उह्द श्य कामेच्छा-पूति ही नही, अपितु 
विशुद्ध -दाम्पत्य-प्रेम से सदाचारी पुत्र 
की उत्पत्ति होगी। वही पूृत्र मोक्ष का 
साधन है ज॑से श्री यास्क ने पुत्र शब्द 
की व्पुत्पत्ति करते समय लिखा है 
'पु नाम नरकात्‌ त्रायते इति पुत्र:) 
उसे कहते है कि जो पुम नाम नरक 
से बचाता है जिससे मोक्ष व स्वर्ग की 
प्राप्ति होती है। वास्तव में बात है 


से और है है है हर कै है और और हर हर है है 7६7४ है और रजज 
प्रसाम 


श्री. शरर जी एम० ए० आर्य कालित पानोपत 
ओ तुज़ू हिमालय श्ृज्भा तुत्य उज्ज्वल महान. 
गम्भीर पर पावन चरित्र गंगा समान । 
ब्रहाचयं साकार दिव्य जीवन अनूप , 
पाखण्ड दस्भ के लिए उम्र विद्रोह रूप 
5*ओ दया अहिसा , सत्य न्याय के चमत्कार, 
ओ अबला हीन अनाथ दलित के चीत्ततार । 
ओ परयोदधि से झात, बिजलियो से विह्नल , 
ओ प्रखर तेज में सूर्य , चन्द्रमा से शीतल। 
कौपीन धारि , 
आचाय॑ ऋषिवर दयानन्द ओ ब्रह्मचारि , 
ओ जगहित निज जीवन अपित करने वाले, 
विष पी - पी कर भी पर पीडा हरने वाले , 
ओ तेजस्वि, ओ ऋ्रातदर्शी ओ सत्याकाम , 
युग पुरुष हमारा युग-युग तक तुक को प्रशाम । 
औऑज#+%#%%३:%%#३%%#%#+%#%+#+##+#++#++ +#+++ २६ 


आओ 


निर्मीक,.. तपस्वि, परिवार, 
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डे, 
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कर और पे आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा सीमा- 
धम अथ काम और माक्ष आयोग को कोई ज्ञापन नहीं देगी: श्रीषश 


श्रो बलदेव राज जी गुप्ता एम० ए० (संस्कृत) 


समा राज्य को अविभ ज्य मानती है : 


सभा का भी 


विभाजन नहीं #िवा जाएगा 


जालन्धर--आय॑ प्रादेशिक प्रति- 
निघिसभा के प्रघान श्री यश ने आज 

| यहा घोषणा की कि सभा पंजाब को 
भाषा के आधार पर अविभाज्य 


| मानती है इसलिए वह सरकार द्वारा 
| नियुक्त सीमा निर्धारण आयोग को 


कोई ज्ञापन नही देगी । 
श्री यश ने जो संवाददाताओं से 





बातचीत कर रहे थे कहां कि आय॑ 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा बुनियादी 
तौर पर विभाजन के ही विरुद्ध है। 
इसलिए इस बारे में कोई राय देने 
का सवाल ही नहीं उठता कि विभा- 
जन का आधार १९६१ की जन- 
१%् शक 4१ श्र के के के #के ५ कैच बी ४0 के 40 बे क् वीक 
भो ठीक । पुत्र ही युवक होकर सारे 
घर का प्रबन्ध अपने ऊपर जब लेता 
है तो पिता को सासारिकःप्रपञ्च से 
मोक्ष मिल जाता है जिससे वह ईश्वर- 
भजन व परोपकार करके परलोक मे 
सुखी रहे । 

इस प्रकार काम (गृहस्थ-जीवन 
के द्वारा ही श्रंष्ठ मोक्ष मिल सकता 


है। धर्म अर्थ काम के साधन हैं । 


8.28. 


गा का या या आर जो बह था. 22,02॥047.9/2॥2॥0; 02020 # 


जैप्कक 


गणाना होना चाहिए या कोई अन्य । 
उन्होने कहा कि उनके लिए इस बात 
का कोई अन्तर नहीं कि कोई तहसील 
इस राज्य मे जाती है या उस राज्य 
में। श्री यश ने यह भी ऐलान किया 
कि आय॑ प्रतिनिधि सभा के वतंमान 
स्वरूप को कायम रखा जाएगा और 
कि इसे प्रस्तावित पजाब या हरियाणा 
से विभाजित नहीं किया जाएगा । 
यह निश्चय हरियाणा के प्रतिनिधियों 


की राय के अनुसार सबंसम्मति से 
किया गया है। श्री यश्ञ ने विचार 
प्रकट किया कि चंडीगढ़ के महत्व को 
बनाए रखने के लिए इसे एक संघीय 
नगर घोषित कर दिया जाए जहा 


पंजाब और हरियाणा दोनों की राज- 
वानियां हो । यदि यह शहर किसी 
भी एक प्रात को सौंपा गग्मा तो यह्‌ 
उजड़ जाएगा। उन्होंने यह भी सुभाव 
दिया कि भाखड़ा परियोजना के लिए 
दामोदर घाटी परियोजना निगम 
की तरह का एक निगम बता दिया 
जाए जो व्यापारिक आधार पर काम 
करे। इस निगम में सभी सम्बद्ध 
राज्यों के प्रतिनिधि हो । 


आयंसमाज चंडीगढ़ सेक्टर 
८ में महात्मा हंमराज 
जयंती पमारोह 


१९-४-६६ को डी. ए. वी. स्कूल 
के भंदान में ५ बजे साय काल को श्री 
न्यायधीश्ञ श्री टेकचन्द्र जी की अध्यक्षता 
में मनाया गया । जिस मे श्री हरिराम 
जी प्रिन्सीपल डी. ए. वी. हायरसेकंडरी 
स्कूल चंडीगढ़ चो० रूपचन्द जी एडवो- 
केट, डा० विश्वनाथ जी श्री गोपाल- 
दास जी खन्ना, श्री सन्‍्तराम जी मैनी 
आई. ए. ऐस, आदि विद्दवरों ने 
महात्मा हसराज जी के जीवन पर 
प्रकाश डाला अत में न्यायधीश्ञ श्री 
टेकचन्द्र ने श्रद्धाजलि अपित करते 
हुए कहा कि भहात्मा हंसराज जी ने 
देश और जाति को जमाया उनका 
उपकार हम कभी भूल नही सकते । 

आशुराम आये 
पुरोहित समाज 


अग्पेजफ्त, जालन्धर- 





सम्पादकोय--- 


आये जगत 
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प्रशंसा के योग्य 


आयंसमाज के महान नेता, भारत 
के स्व प्रथम सुप्रीम न्यायालय के चीफ 
जज, टंकारा ट्रस्ट के प्रधान तथा 
दयानन्द कालेज कमेटी के मान्य कर्ण- 
धार डा० भेहरचन्द जी महाजन तथा 
उतके सारे साथियों के अथक उत्साह 
से नई देहली में आयंसमाज अनार- 
कली रीडिग रोड का विशाल भवन 
बना है | बहुत ही सुन्दर और शान- 
दार है। उस का कार्यक्रम भी बडा 
रोचक होता है। बडे २ ऊचे पद पर 
बेठे हुए सज्जन इस समाज के अधि- 
कारी तथा सदस्य हैं। समाज का 


महोत्सव समारोह भी प्रति वर्ष देखने 
योग्य होता है। प्रतिसप्ताह भी यहा 


उच्चकोटि के विद्वानों के प्रवचन होते 
रहते हैं। अपनी इस समाज के सारे 


कार्यों पर सब को बड़ा मान है। आये * 
प्रादेशिक उपसभा का दिल्‍ली कार्या- : 


लय भी इसी समाज में है । 

आये जनता यहू सुत कर बड़ी 
प्रसन्‍न होगी कि अब इस समाज के 
मान्य नेताओं एवं अधिकारियों ने वेद 
के पवित्र सन्देश का अंगरेजी पढे 
लिखे ऊंचे शासन के विभागों से काम 
करने वाले, लोक सभा के सदस्यों और 
विदेशों के राजदुतालयो मे काम करने 
वाले देशी विदेशी लोगों तक आय 
समाज के वंदिक विचारों को पहुचाने 
के लिए बड़ा ही सुन्दर कार्यक्रम बनाया 
है । जेसा यह समाज है उसी के अनु- 
रूप ही विशाल योजना बनाई गई है । 
योजना यह है कि आयंसज बंदिक धर्म 
का प्रचार करने के लिए जहां प्रति- 
सप्ताह हिन्दी प्रवचनों का उत्तम कार्य 
क्रम चलता है। समय २ पर संस्कृत 
में भी भाषणों का प्रबन्ध होता है। 


हा 


वहा पर अब महीने मे एक वार विशेष 
कार्यक्रम बना कर अगरेजी में भी 
वंदिक सिद्धान्तों पर बड़े २ योग्य 
विद्वानों व प्रिसिपलों के द्वारा भाषण 
कराये जाये । उस मे विशेष रूप से 
विशिष्ट जनता को निमन्त्रित किया 
जायगा । अगरेजी वातावरण मे रहने 
वाले तथा अग्रेजी मे ही अपना सारा 
जीवन कार्य चलाने वाले लोग आय॑े 
समाज के सम्पर्क मे आकर वेंदिक 
सन्देश से लाभ उठा सकेंगे। इगलिश 
के प्रवचनों के द्वारा उन लोगो तक 
भी समाज का सन्देश पहुचता रहेगा। 
इस योजना के लिए आर्यसमाज अनार- 
कली नई देहली के सारे अधिका- 
रियो को बहुत बधाई हो। 
आरयंसमाज ने वेद प्रचार के लिए 
बडा ही सुन्दर काम किया तथा कर 


रहा है। नाना प्रकार की भाषाओं मे 
समाज का साहित्य प्रकाशित करके 


विविध प्रांतो मे एवं विदेश में भी 
भारी काम किया है। साहिष्य की 
और भी अधिक आवश्यकता है। यदि 
प्रत्येक बड़ी-बड़ी समाजें ब्ष में साथ- 
साथ साहित्य लिखवा कर बाटने का 
प्रबन्ध कर लिया करें तो प्रचार का 
बड़ा काम किया जा सकता है। जो 
लोग अंगरेजी मे पढ़ते, लिखते, 
बोलते सोचते तथा काम करते है, 
उन तक आयंसमाज का सन्देश 
इगलिश में पहुचाना होगा। इसका 
भी पूरा पूरा प्रबन्ध करना पड़ंगा। 
लोग आयंसमाज को जानना चाहते 
हैं, उनके पास इंगलिश के माध्यम 
से अपना सन्देश देना होगा। आरय॑- 
समाज ने हर प्रकार के साहित्य से 
उपेक्षा यदि नहीं की तो उदासीनता 
तो ज्षरूर दिखाई है। गीता प्रेस के 





समान हमारे पास भी क्‍या वेद प्रेस 
है ? क्‍या इतना साहित्य प्रकाशन 
हमारे पास है? इसके लिए हम 
कितना उत्सर्ग करते हैं १ आयय॑- 
समाजो को इधर विशेष ध्यान देना 
चाहिए । उत्तम २ साहित्य के लिए 
'समाजो को व्यय करना ही होगा * 
यही बात प्रचार के बारे में कही जा 
सकती है। आयंसमाज अनारकली 
रीडिंग रोड नई देहली ने अगरेजी में 
अपने भाषणों का जो प्रचार का 
कार्यक्रम तैयार किया है। इसके लिए 
समाज के सारे अधिकारी विशेष 
सम्मान के पात्र है। प्रति मास वेदिक 
सिद्धातो पर विशेष व्याख्यान इंगलिश 
भाषा में होमा । उस में विशिष्ट लोगों 
को निमन्त्रण दिया जायगा। ऐसे 
लोग भी समाज के वातावररा में 


आकर बहुत कुछ सीखेंगे । आयं समाज 


के पास किस बात की कमी है * 
फिलास्फर प्रिसिपल दीवानचन्द जी 
कानपुर, डा० गोवर्धन काल जी दत्त, 
प्रिसिपल सूर्य भानु जी वायस चासलर. 
प्रिसिपल दीनानाथ जी शर्मा, प्रिसिपल 
भगवान्‌ दास जी, प्रिसिपल भीमसेन 
जी बहल, आचाय॑ विश्वबन्धु जी, 
प्रिसिपल श्री राम शर्मा प्रिसिपल 
देवराज गुप्ता, प्रिसिपल बहादुरमल 
जी, प्रि० शाति नारायण जी श्री प० 
मभगवहत जी, प्रिसिपल ग्रोवर जी 
कितने 


विद्वान हैं जिन पर समाज को मान 


प्रि० चमनलाल जी आदि 


है। इसी प्रकार मद्रासी व बगला में 
भी प्रवचनो का प्रबन्ध हो रहा है । 
प्रभु करे कि यह कार्य जल्दी प्रारम्भ 
होवे । --त्रिलोकचन्द्र 


क्या अंगरेज़ चला गया ? 


भारत मे विदेशी शासन समाप्त 
होकर स्वदेशी सत्ता स्थापित हो गई । 
वंसे तो सब कुछ अपना ही माना 
है । किन्तु मन मे यह विचार आता 
है कि क्या भारत से अगरेज गया है ? 
आज हमें तनिक तो लाज आनी ही 
चाहिए। कितना खेद होता है यह 
देखकर कि बीस वर्ष होने को आए, 
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प्रतिवर्ष गणराज दिकस मनाया जाता 
है। अभी तक हमारी दासता की 
प्रवृत्ति में परिवर्तन ही नहीं हो 
सका । शरीर के रूप में तो शायद 
अगरेज चला गया परन्तु बिचारो के 
रूप मे तो अगरेज का प्रभाव आगे 
से भी अधिक होता जा रहा है । 
भारत के नगरो में देख दुकानों के 
नाम पट्टों को देखं--कहा पर अगरेज 
नहीं बंठा । आज राष्ट्र हिन्दी कहा 
है ! भारत की राजधानी नई देहली 
मे और लन्‍्दन था बाशिगतन नगरों 
में क्या भेद है। अभी तक राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के प्रति मान ही नही है। नाम- 
पट्टों पर अगरेज बंठा है । लोकसभा 
मे उसी की छाया है। सम्मान करते 
हुए यह बात कहना चाहते है कि 
भारत के महान्‌ राष्ट्रपति भी अभी 


तक अपने आरम्भ का भाषण अगरेजी 
भाषा में ही देते है । जब राष्ट्रपति 
जी का 


प्रति ऐसा भाव है तो अच्यों की 


अपनी राष्ट्र भाषा के 


बात क्‍या कही जाए । सच तो 
है कि मनोदासता की प्रवृत्ति उसी 
प्रकार से बनी हुई है। कितनी बिड- 
म्बना है कि स्कूलो, कालेजो मे यदि 
छात्र अगरेजी पेपर मे एक-दो अको 
में भी रह जाए तो उसे सारी परीक्षा 
में अनुत्तीणं कर दिया जाता है । क्या 
उसने इंगलेड जाना है ? आज हर 
क्षेत्र मे, हर बात में तथा प्रत्येक 
विचार मे अगरेज ने अपना प्रभाव 
जमा रखा है। खाने पीने मे अगरेज, 
वेशभूषा में अगरेज, धर के कमरो मे 
अगरेज, स्कूलों, कालेजों मे अगरेज. 
दुकानो के पत्र व्यवहार में अगरेज़, 
शरौोर पर अगरेज, विधान सभाओं. 
लोकसभा मे अगरेज, पृस्तकालयों मे 
अगरेज, आखों तथा वाणी पर 
अगरेज़ सब स्थानों पर अगरेज पूरी 
तरह से छाया हुआ है । भारत का 
क्या बनेगा ? यह समभ में नहीं आता । 
इतने वर्षों के बाद भी आज तक 
अग्नम रेजी भाषा का व्यामोह कम नहीं 
हो पाया । प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा 
(शिष पृष्ठ ६ पर) 


आपयेजगत जालन्धर 






जनसंध्र और आयंसमाज 
(पृष्ठ ७ का बेष) । 
आयसमाज मे कांग्रेसी भी है, प्रजा- 
सोशनिस्ट भी और जनसधी भी | पर 


आय॑ समाज इन से अलग भी कुछ है। 
आये समाज ने स्वतन्त्रता के आदोलन 


म काग्र स का पूरा साथ दिया । लाला 


। 


लाजपतराय, स्वामी श्रद्धानन्द तया 


अन्य लाखों आये समाजी जेल गए 
और हर तरह का नुकसान भी | 


उठया । पर जब काग्रेस को 


मुसलमानों का पक्षपात कर देश का 
नाश करते देखा, वही ला० लाजपत- 
राय और स्वा० श्रद्धानन्द कांग्रेस के 








विरोध में खडे हो गए | जब आये 
समाज गाधी जी और जवाहर लाल 
के आगे नहीं भुका तो श्री अटल 
विहारी वाजपेयी. श्री बलराज मधोक 
तथा श्री यजदत्त के आगे कया भुकेगा । 
आरय॑ समाज को अपने सिद्धात प्रिय 
है, उसके लिए किसी और के विचार 
का हमारे सामने कोई मूल्य नहीं। 
इसका यह अभिप्राय नहीं कि 
हमारे मन में श्री यज्ञदत्त तथा अन्य 
नेताओं का मान नहीं | हम उन सब 
का सम्मान करते हैं। विशेष कर श्री 


यज्ञदत्त जी का तो पजाब के सब हिन्दू 
हृदय से मान करते है। पर आयेसमाज 
का नेतृत्व और सिद्धात स्वतन्त्र ही 
रहने चाहिए. पराश्चित नही । 

एक सबसे अलग और विशेष बात 
यह है कि आय॑ समाज वेदिक धर्म के 
प्रचार के लिए स्थापित एक सस्था है। 
वंदिक धर्म ससारके इस्लाम, क्रिश्चिय- 
निटी तथा बुद्ध धर्म आई धर्मों में 
मूध॑न्य एक धर्म है। राजनीतिक पा्टिया 


काग्र स. जनसघ आदि अस्थाई दल है 





जिन्होंने कुछ देर बाद नष्ट होना है। 
पर वंदिक धर्म तो सृष्टि प्रारम्भ से 
अब तेक चला आ रहा है और याव- 
च्चन्द्र दिवाकराौ रहेगा । यह एक 
स्थायी वस्तु है । 

धर्म और राजनीतिक पाटियों की 
कोई तुलना नहीं । राजनीतिक पाटिया 
सदा धर्मों के प्रभाव से रही है और 
रहेगी । 

इम प्रकार यदि वस्तु स्थिति 
स्पष्ट समझ ली जाय तो आयंसमाज 
की स्थिति और महत्व संदेह रहित रूप 
में सामने आ जाएगे। 
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ग्रार्य समाज और 






च्ख हि कक 
वैंडिक 


साम्राज्य 


की स्थापना 


श्री धर्मवीर जी आये मंडाघारी व्याख्यान भूषण अध्यक्ष 
धर्मवीर ग्रन्थवाला प्रकाशन +ि० ५ -रायरुहेला, नई दिल्‍ली-५ 


आय॑ समाज के सस्थापक विश्व 
बंदनीय मह॒ि दयानन्द जी ने आर्या | 


मिविनय नामक अपनी प्रार्थता पुस्तक | 
में एक नही सैकडो बार चत्रवर्ती वेदिक | 
साम्राज्य के लिए वेद मत्रो के आधार 


पर प्रार्थना की है। क्रान्ति के अग्रदूत | 
मह॒धि दयानन्द जी महाराज चत्रवर्ती | 


बेदिक साम्राज्य स्थापित करना चाहते 
थे । उन्होने विश्व के मानव समाज के 
पथ प्रदर्शन की अलौकिक भव्यभावना 


से ही आय समाज को स्थापित किया 
था । आज ईसाईयत और ईस्लाम 


की भयकर आधी से यदि विश्व के 
मानव समाज को आय समाज बनाना 


चाहता हूँ । 
यदि धर्म शिक्षा का और वेदों 
का प्रचार विश्व व्यापी रूप से आय 


समाज करता चाहता है | आय॑ समाज 
यदि बेदिक युग का निर्माण करना 


चाहता है । आयंसमाज यदि बंदिक 
कमंकाडो का विश्व व्यापी प्रबल 


प्रचार करना चाहता है। यदि आय॑ 
समाज यह चाहता है कि विश्व की 


समस्त राष्ट्रभाषाओ में वेदों का अनु- 
वाद और प्रकाशन तथा प्रचार का 
कायं द्ुत गति से किया जाबे। यदि 
आयंसमाज के नेतागण हजारों और 
लाखों की सख्या मे अपने उपदेशको 
को वेद विद्या, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म- 
विद्या, योग विद्या, मोक्ष विद्या आदि 
के महा विद्वान ज्ञाता बना कर विश्व 
के सभी नगरों मे मानवता की रक्षा 
के लिये भेजना चाहता है। यदि आये 
समाज विश्व के समस्त राष्ट्रो मे वेद 
विश्व विद्यालयों को स्थापित कर के 
वेदों का पढना पढाना मानव मात्र 
के लिये अनिवाय रूप से चाहता है। 
यदि आयंसमाज सूयं और चन्द्र के 
समान विश्व गगन मे प्रबल प्रकाश के 
समान चमकना चाहता है । यदि 
आग्रेसमाज विश्व में रामराज्य 


स्थापित करना चाहता है । यदि 
आयं समाज वदिक राज्य विधान का 
निर्माण करना चाहता है । यदि 
आयंसमाज विश्व ज्ञाति की दिव्य 
दिशा में अग्रीय बनकर वेदिक जीवन 
की दिव्य ज्योति का प्रकाश पु ज बन- 
कर अलौकिक जीवन का सौदय जग- 
मगाना चाहता है। यदि आय॑समाज 
अवेदिक मतो का विस्मार चाहता है । 
यदि आयंसमाज विश्व के इतिहास में 
नया जीवन, नया अरमान, नया मोड 
लाना चाहता है । यदि आयंसमाज 
वसुधा को वेद सुधा का दान देना 
चाहता है तो आयं समाज को आपसी 
दलबन्दियों के दलदल से ऊपर उठकर 
रामराज्य स्थापित करने के लिए 
राजनीति के अखाड में कूदकर राज्य 
सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी । 
राज्य शासन का सूत्र सचालन जब 


तक आयंसमाज नही करेगा तब तक 
विश्व के मानव समाज का सुधार 


लाख प्रयत्न और प्रचार करने पर भी 
होना सर्वथा असभव है। 


ऐ विश्व के आर्य (हिन्दू) भाईयो 
और बहिनो आज अपने अतीत गौरव 
को देखो | हम चत्रवर्ती साम्राज्य के 
सूत्र सचालक रह चुके है। हम उन 
चक्रवति के स्थापित करने वाले पिताओं 
के पुत्र और पुत्रिया है आप अपने 
अधोपतन को देखकर तनिक विचार 
करो कि हमे क्या बनना है आज 
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का 
जन्म-दिन रामनौमी है। आज राम- 
राज्य स्थापित करने का, वेदिक 
स्वराज्य, वेदिक साम्राज्य, स्थापित 
करने का महाब्रत घार॑ंण करो । 

आये समाज के जन्मदाता विश्व 
बदनीय महंषि स्वामी दयानन्द जी ने 
अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के 


छठा समुल्लास मे बंदिक राज्य के सूत्र 


सचालन पर लिखा है। आज इस 
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वैदिक राज्य विधान के-ब्ंदेश को”जाये 
, समाज भूल कर पगु बन गया है। 





| आये समाज विश्व काया पलट देने 


। की अलौकिक क्षमता है। 


आये समाज के पास एक से 
एक विचारक हैं । आये समाज में 
एक से एक साहित्यकार लेखक है । 
आय॑ समाज में एक से एक ओजज्जी 
वक्‍ता हैं। आये समाज ने जो कार्य 
किया है बह स्वर्णाक्षरों मे अकित करने 
योग्य हैं । 

ऐ आय वीरो आज आज भारत 
भूमि धमं वीरो से विहीन हो गई है । 
आज देश धर्म के दिवानों को धर्मबीरों 
को भारत माता इस लिये आवाहन 


कर रही है कि आज भारतीय सस्कृति 
और सम्यता की रक्षा नहीं हो रही है । 
आज काग्रेस सामाज्य के कर्ण- 
धारो ने धर्म को तिलाजलि देकर 
धर्म प्रधान भारत भूमि को इस 
मह॒धियों की जन्मदात्रि भारत वसुन्धरा 
को धर्म विहीन बना दिया है। धर्म और 
वंदिक सस्कृति से शून्य वेदों की 
शिक्षाओ से शून्य राज्य और स्वर्ग 


किस काम का है। ध+ 


आज मानवता रो रही है। आज 


नारी जाति का सतीत्व अश्लील फिल्मों 
के कारण लूटा जा रहा है। आज 


मास और अन्ड का धर-घर मे प्रबल 


प्रचार हो रहा है । आज भी 
बीडी . तम्बाक्‌ , शराब , और 


चरस, भग, गाजा आदि दुव्यंसनो पर 





देश का अरबो रुपया बरबाद हो रहा 
है। आज गुरुकुल शिक्षा प्रणाणी 
समाप्त होती जा रही है। आज सह- 
शिक्षा के कारण नित्य अपवित्र प्रेम 
के कारण नित्य देश की ललनायें 
भारी सख्या में गर्भपात कराती हैं। 
आज भारतीय वेशभूषा को धारण 
करने में हमारे नोजवान हिचकिचाते 
हैं। आज स्कूलो और कालिजों में 
अग्नेज काले अंग्रंज तयार किये जाते 


हैं। आज शिक्षा सूत्र का लोप हो 
गया है। गरुहजनों का माता पिताओ 
को विदेशी सम्यता के कारण कोई 
आदर सम्मान नही दिया जाता है। 
आज सबंत्र संयम सदाचार ब्रह्मचय 
का अभाव हो गया है। आज फिल्‍मी 
सितारे और तारिकाये बनने की प्रबल 
घुन हमारे देश के युवकों और युवतियों 
की हो गई है । (क्रमश: ) 





मह' 


योर 


आर्यजगत जालन्धर 


'सताईस जून उन्‍नी सौ पसठ के । 
'आय॑ जगत' नामक साप्ताहिक पत्रिका ' 
मे भक्तराम जी शर्मा अफ्रीका वाले) 
जालन्धर' का तब और अब के आये 
समाजी' नामक लेख पढा। इसी के 
अनुसार मैं अपने विचार प्रस्तुत कर 
रहा हू. .लेखक । 
आयंसमाज ससार को प्रशस्त 
मार्ग पर ले जाने वाली, एक अक्षुष्ण 
गति से चलने बाली सस्था है| प्रारम्भ 
में देव दयानन्द ने इस का सूजन इसी 
लक्ष्य से किया था कि मनुष्यमात्र का 
कल्याण करने वाली यह परोपकारिणी | 
सस्था ससार में जेगीयमान होकर 
ससार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर 
पायेगी । किन्तु हो रहा है इसके प्रति- 
कूल, ऐसा क्यों? एक ही विचार | 
घ्यान मे आता है कि आये समाज के | 
नायक शिथिल हो गये हैं। समाज 
वही पलल्‍लबित तथा सवर्धित होता है 
जिस के अग्रसर सम्पुष्ट तथा सदुभावना- 
मय हो । आप कहेंगे कि जिस आये 
समाज के सिद्धास्त प्रत्येक समाजिक 
ससस्‍्था को स्वीकृत हो । जिसके प्रवतंक 
त्याग मूति तथा दयानिधान हो फिर 
वह ससथा अवनति की ओर शभाये 
आश्चयं की बात है । किन्तु बन्धुओ ! 
दुःख के साथ लिखता हु कि इस 
विशुद्ध सस्था में आज उदरम्भरी तथा 
पेट पूति करने वाले, आडम्बर करने 
वाले लोगा की कमी नहीं है । 
किसी सस्था के कर्णधार उसके 
मुल-तत्व होते है । उन्हीं के आधार 
पर सिद्धात कायम रह सकते है 
जब मूल विनाश की ओर जायेगा तो 





बुक्ष स्वय ही नष्ट हो जायेगा क्योकि--- 

'छिन्‍्ते मूले फल नेव पृप्पम! 
बस्तुतः: सामाजिक विचारों को 
क़ियान्वित रूप देने वाले नेता लोग 
होते हैं । 

जब हम इन अर्वाचीन तथा उन 
प्राचीन नेताओं को एक कसौटी पर 
रखकर परखते हैं तो हमें आकाश 
और पाताल जितना अन्तर मालूम 
हीता है कितने ही उपयुक्त उदाहरण 
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ध्कः .. 


* वतंमान के आंय समाजी नेता 


ले०-भ्री बलटेवर्मिह जी शास्त्री, विद्या प्रभाकर 


देकर पण्डित भकतराम जी ने प्राचीन 
आयंसमाजी नेताओं का त्याग 
दिखाया है । उनकी कार्य शक्तित का 
परिचय दिया है । उनके घंय॑ की 
शिनती की है । उनके व्यवहार तथा 
आचरण का चित्र खंचा है । किन्तु 
मै उन आदर्श पृरुर्षों का गुणगान 
करना आवश्यक न समझ कर इन 
वतंमान नेता मानी लोगो का व्यवहार 
भी आपको दिखाना आवश्यक 
भता है । कोई व्यक्ति स्वय नेता 
कहलाने से नेता नहीं होता । जब तक 
उसमे नेता के गुणा विद्यामान न हो 
उसे नेता कहने वाले व्यक्ति समुदाय 
को मूर्खो की श्रेणी में ही रखना 
पड़ेगा । 

मेरा अनेक वर्तमान आयंसमाजी 
नेताओं से विशिष्ट सम्पर्क रहा है । 
है । किन्तु 


उनके प्रवचन भी सुने है 
कहना कुछ व्यवहार कुछ यह उनका 
स्वाभाविक गुण है 

दूसरो की निन्‍्दा करना दूसरों 
पर कीचड फैकना ही उनका कार्य रह 
गया है। आये समाज की ईंट से ईट 
बजाना, आये समाज को कललित 
करना ही उनका ध्येय रह गया है। 

मेरे ऐसे आये नेताओं से अनुरोध 
है कि वे आये समाज से सन्‍्यास लेकर 
कमण्डलु हाथ में उठा आये समाज को 
मिट्टी मे मिलने से बचाये । आये 
समाज को उनकी इन स्वार्थपूर्ण सेवाओं 
की आवश्यकता नहीं । क्या प्रतिनिधि 
क्‍या प्रादेशिक और क्या साववंदेशिक 
सब ओर स्वार्थ लिप्सा, पदलिप्सा बढ़ी 
जा रही है। इस “अह प्रूर्णमू २ नीति 
ने समाज को दुबुत तथा दुर्भावनामय 
बना कर रख दिया । 

केवल मात्र परोपकार के काय॑ मे 
अपनी शक्ति की आहुति देता इन से 
कोसों दूर हो गया है । 

बन्धुओ ! कोई व्यक्ति आपे. से 
निगुण हो और वह कहने लेके 
मेरा दादा अमुक गुरा सम्पत्न थक 
हमारा पुरखा इस प्रकार का था,तो यह 


स्याये संगत तथ्य नहीं कहा जा सकता 


कया यही स्थिति आज के नेताओं की 
। दयानन्द के नाम पर. हमर 


हज 


ज 
के नाम पर श्र्आानन्द वे नाम पर ही 
ये लोग खाने बा आडम्बन भरने लगे 
है | यदि यही स्थिति री तो इन्हे 
भूखे पेट ही इस ससार से सत्रमण 


करना पड़े गा। इन नेताओं का ढोंग 


अब ज्यादा दिकचलने का नहीं । दह 
दिन दूर नही जबकि इन को मुह की 
खानी पड गी। 

सस्कृत में आता है कि - कुक्कुर 
कुककुर दुक्‍्कायते इसी के अनुसार 
आज के नेत। स्पर्धा और ईयः की 
अग्ति में अपनी आहनतिया देते को 
तत्पर रहते है। क्रोध की अश्नि दघ- 
कती ही रहती है। 
निम्त इलोक ध्यान से करता चाहिये 
कि-- 


उन्हे गीता का 


“क्रोधाद भवति समोह' 
समोहात्‌ स्मृतिविश्रम' । 

स्मृतिभ्रशाह बरुद्धितांश 
बुद्धिनाआत्‌ प्रशायति ॥ 
वस्तुत, क्रोघाग्नि मनुष्य को इस 
लोक से समाप्त कर देती है। आज 
के नेताओं को उसी स्थिति में नेता 
कहा जायेगा जबकि मनु द्वारा प्रति- 
पादित निम्न श्नोक का आचरण 

करेगे | 

“त्यजेदेक कुलस्यार्थे ग्राम- 
स्थार्थ कुल 
जनपदस्यार्थ 
आत्मार्थे पृथिवी त्यजेतू ॥' 
बस्तुत त्यागमय जीवन व्यतीत 
करने वाले व्यक्ति को समार समादत 


त्यजेत्‌ । 
ग्राम 


करता है। इसके अनेकों उदाहरण 
आयंसमाज के भूतकालीन इतिहास 
में है। गुरुकुल भसवाल जि० रोहतक 
के सस्थापक श्री पृज्य पितृदेव भक्त 
फूलसिह ने पटवार में ली रिश्वत 
वापिस करके ससार के सामने त्याग 
का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया । 
किन्तु आज के स्वार्थी नेता प्रतिनिधि 
द्वारा दी गई वस्तु को भी हथिया 
लेते है। उसपर अपना आधिपत्य कर 


लेते है । हिन्दी सन्याग्रह के समय प्राप्त 











बस्तुओ को लोगो ने अपना बना 
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लिया, अधिकार कर लिया । लींगो 
की आखो में धूल फोककर कोई नेता 
बनने की चेप्टा करता है तो यह उसके 
लिए असम्भव नही तो कठिन अक्ध्य है। 

आज के कितने ही नेता अपनी 


जाअदाद एवं धन सम्पति बनाए बॉँठे 


ल्‍2७० 


। मैं उनसे पृथ्ता हू कि क्या दया- 
नन्‍्द्र को क्क लगाना उन्होने 'सोचा 
उन्होंने क्सभ खाई है' कि 
हम आयंसमाज को बविज्युद्धता से दूर 
करके छोड गे ? ७।ज तो सरकार भी 
मन्द्रि व गा अन्य पद देती है। उससे 
उसकी जायदाद का लेखन करवाती 


| है तो फिर इन नेताओ को व्या सूभी 


है | जो थे इस लक्ष्मी के चयन की 
ओर दौड़ जा रह है। 

अन्त में मेरी इनसे प्रार्थना है कि 
आय॑ नेता हमको माफ करे क्योंकि 
भावी समय में ऐसा नहीं कि ससार 
हम आर्यों के सिद्धान्तों को श्रवगा की 
भी आवश्यकता न समझ समझ बेठे । 





दयानन्द ब्राह्म मह्विद्यालय 


मि दट ७७ 
हिसार को घामिक सेव:ये 
यह विद्यालय हिसार में सुचारू 
रूप से चल रहा है। इसके अनेक 
सुयोग्य स्नातक भारत के भिन्न-भिन्न 
प्रातों में कर्म का प्रचार कार्य के 
रहे है। उसी तरह श्री प० वेदब्रत शर्मा 
सिद्धात भूषणा स्तातक विद्यालय आसाम 
प्रात मे वंदिक धर्म के प्रचारा्थ जा रहे 
है । उनके सम्मान तथा अभिनन्दन 
के लिये एक विराट सावंजनिक सभा 
माननीय डा० गुलाटी के सभापतित्व 
में *-५-६६ को दिन के दस बजे आय॑- 
समाज हिसार में हुई। आयंसमाज 
हिसार की विवध सस्थाओ की ओर 
से और बाहर की समाजों की ओर 
से श्री प० वेदब्रत शर्म्मा जी का 


फूलमालओ तथा भाषणों द्वारा भव्य 
स्वागत तथा अभिनन्‍्दन किया गया 
और उनको १०१) रु० भेट किया 
गया । इस प्रकार स्वागत समारोह 
सफलतापूर्वक समाप्त हुआ । 
सकी की के के के की के की के के के के के के के के के कक के के कम 
जुट इन संसार को बनी आखों 
से परमेश्वर को नही देख सकते पर 
आत्मा मे उतका अनुभव करके ज्ञान 
प्राप्त कर सकते है । 


आायजमत जालन्धर 





क्या अंगरेज चला गया ? | 
(पृष्ठ ३ का शेष) 

है । गले मे आज भी टाई बाघ कर 

गौरव अनुभव किया जाता है। समझ | 





नहीं आता कि देश का क्‍या बनेगा १ । 
शरीर का बन्धन उतना हानिकर नही । 
होता जितना कि मनोबन्धन बुरा होता 
है। अग्रेज के मानस पुत्र आज अपना 
परिवार बढाते जाते है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि अंग्रेज़ ने अपना प्रभाव 
डाल रखा है । मंकाले का स्वप्न 
साकार होता जाता है। भारतीय अपने 
पत्र व्यवहार मे, निमन्त्रण पत्नो में, 
भी अंग्रेज़ी का प्रयोग करना गौरव 
समभते हैं। अभी तक अपनी राष्ट्र- 


भाषा का मान मन में नहीं है। यह 


बात देशहित के अनुकूल नहीं है । 
जिस देश की जनता अपनी भाषा पर 
मान नहीं करती । विदेशी भाषा में 
बोलती है, लिखती सोचती है-वह 
देश गूगा हो जाता है। हम सब से 
यही कहना चाहते है कि मानसिक 
दासता की इस प्रवृत्ति के प्रवाह को 
रोकने का भरसक प्रयत्न करो । देश 
के जीवन मे इस प्रभाव को निकालो । 
तभी राष्ट्र का कल्याण हो सकेगा-- 

सपादक 


पमाजों की सेव। में 


यह बात सारे समाजो व सस्थाओ 
से बलपूर्वक कहना चाहते हैं कि वे 
अपने - अपने समारोहो मे, उत्सवो मे 


अन्य कार्यों के साथ-साथ आर्य समाज 





का साहित्य जरूर जनता में बार । 
समाजो का जहा और इतना व्यय हो 
जाता है वहा पर साहित्य के लिए भी 
अवश्य व्यय किया जाए । जनता के 
हाथों मे बेदिक धर्म का साहित्य पहु- 
चाया जाये । सभा की ओर से हिन्दी 
व इग्लिश मे सुन्दर साहित्य प्रकाशित 
किया गया है। अभी-अभी स्वर्गीय 
महात्मा हसराज जी लिखित सन्ध्या 
पर व्याख्यान ताम की पुस्तक प्रका- 
बित की है। सन्ध्या पर महात्मा जी 
की बडी सुन्दर विचार धारा है | 
समाजे व सस्थाएं अपने साहित्य वित- 


शः 


महता रामचन्द्र जी शास्त्री भूतपूर्व 


महोपदेशक आय प्रादेशिक प्रतिनिधि ह 


श्री मक्‍्तराम जी शर्मा (अफ्रीका वाले) जालन्धर 


परम पृज्य महात्मा आनन्द स्वामी 
जी महाराज के 'आयंजगन' २४-४ में 
प्रकाशित 'महता रामचन्द्र शास्त्री से 
भेट' शीषक लेख द्वारा यह जान कर 
खेद और चिता हुई कि वह १४-९-४७ 
से रोगी चले आ रहे हैं । इस से भी 


अधिक दुःख यह हुआ कि आयंसमाज 
ने उनके प्रति इस कृष्ठ से अपना 


अल्प स्वल्प कत्तंव्य भी (मौखिक अथवा 
लिखित सहानुभूति द्वारा) पूरा नहीं 
किया | महता जी को केवल मात्र 
समवेदना चाहिए । कितने शोक की 
बात है कि आयंसमाजी इस में भी 





रण मे इस पुस्तक को अधिक सख्या 
में सभा से मगवा कर उस का प्रसार 
करे । - सै० 
आये समाज पटेलनगर 
आय॑ समाज पटेलनगर नई देहली 
का वाधिक महोत्सव समारोह घृमधाम 
से सम्पन्न हो गया | मन्दिर बडा ही 
सुन्दर है | काय भी उत्साह से हो रहा 
है। स्त्री समाज भी उत्साह से भरपूर 
है । एटा वाले स्वा० ब्रह्मानन्द जी वेद 
का यज कराते रहे । सभा की ओर से 
पण्डित खुशी राम जी शर्मा 
प० त्रिलोक चन्द्र ज्षास्त्री, प० राज 
पाल मदन जी की प्रसिद्ध चिमटा- 
मण्डली कथा व उत्सव पर आये | 
स्वामी रामेश्वरानन्द जी, आय॑ भिक्षु 
जी पघारे। सावंदेशिक सभा के मान्य 
प्रधान श्री प्रताप भाई जी की प्रधानता 
में आये सम्मेलन हुआ जिस में प० 
रामगोपाल जी शालवाले, डा० महा- 
वीर सिह जी ग्वालियर. पं० विद्याघर 
जी कानपुर, प० बालरेडी हैदराबाद, 
श्री कृष्ण चन्द जी प्रधान आये प्रादे- 


शिक उपसभा देहली बोले । ऋषि 
भण्डारा तो विशाल था। बाल सभा 
व स्त्री समाज का महोत्सव भी बड़े 
ही समारोह से किया गया । अधिकारी 


बडे उत्साही हैं । 


पूरे न उतरे । फिर शिकायत 
होती है कि आय समाज में उपदेशक 
नही आ रहे । क्या वे उस समाज में 
आयें जहा अपूज्यों की पूजा और पृज्यो 
का तिरस्कार होता है ! जब महता 
जी जैसे उच्च कोटि के वेदोपदेशक के 
प्रति ऐसी उदासीनता है तो साधारण 
प्रचारक को कौन पूछेगा ? यदि हम 
“वेद प्रचार” चाहते हैं तो हमे प्रचा- 
रको का मान करना सीखना चाहिए। 
आये समाज (अनारकली) नई दिल्‍ली 
के उस समय के मन्‍्त्री को महता जी 
से क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि 
बस उन के सुपुत्र श्री नरेन्द्र के देहान्त 
पर शोक पत्र भी लिखने मे असमर्थ 
रहे और उन्हे इस असावघानी के लिए 
प्रायश्वित करना चाहिए। 
अफ्रीका मे जो आये सन्‍्यासी और 
आर्योपदेशक पहुचे वे निम्नलिखित है-- 
(१) प० पूर्णानन्द जी महोपदेशक 
(आय॑ प्रधिनिधि सभा) 
(२) पं०माथुर शर्मा भजनोपदेशक 
(आय प्रतिनिधि सभा) 
(३) पं० ईश्वर दत्त जी स्नातक 
गुरुकुल कागड़ी (हरिद्वार) 
(४) ठाकुर प्रवीण सिह स्वतन्त्र 
भजनोपदेशक 
(5) पं. महाराणी शद्भूर 
(6) सत्यब्रत जी स्नातक 
(7) प्रोफेसर रामदेव 
(8) पं. चमूपति एम ए० 
(9) बुद्ध देव जी स्नातक 
(0) महात्मा कम चन्द कादिया 
(!) प. बालकृष्णजी बस्बई 
(2) प. सत्यपाल जी स्नातक 
(8) प. ऋषिराम बी०ए० 
(4) प. बुद्धदेव मीरपुरी 
(75) पं. भक्तराम सहगल 
(6) महता जेैमिनि(स्वा.ज्ञानचद) 
(१7) प. सत्यदेव स्नातक 
(8) मह॒ता रामचन्द्र झ्ास्त्रीऔ 
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(9) णकुर जोरावरसिह भजनो- है 





पदेशक बरसाना (मथुरा) 
(20) श्री चान्द करण शारदा 
अजमेर 
(2) आचाय॑ यंद्वनाथ शास्त्री 
(22) पं. हरिशद्भूर विद्यायो 
(युरुकुल शुक्ल तीर्च) 
(283) प. नागरदासजी गुरुकुल 
शुक्लतीर्थ 
(24) प. महेद्र नाथ जी 
(25) सवा. भवानी दयाल जी 
(26) पं. केशवदेव ज्ञानी 
(27) म० बद्रीनाथ 
श्रीमती ज्षन्‍्तोदेवी -जी भूतपूर्व 
आचाय॑ कन्या महाविद्यालय जालघर 
प. आनन्द प्रिय बडोदा (वे दोनो घन 
एकत्रित करने के लिए शिष्टमण्डल 
लेकर गए थे ।) 
अय संन्यायो 
(2) सवा. स्वतन्त्रतानन्द जी 
(2) सवा, नारायणानन्द जी 
(महू छावनी) 
(3) सवा. धर वानन्द जी 
(4) महात्मा आनन्द स्वामी जी 
(5) महात्मा आनन्द भिक्षु जी 
(6) आचार्य विद्यानन्द विदेह 
अ उपयुक्त प्रचारको में महता 
जी उन प्रभावशाली वक्‍ताओ में 
से एक है जिन्होने वहा धूम मचा दी 
थी , वेद प्रचार की । 
माननीय भहता रामचन्द्र जी 
शास्त्री अफ्रीका प्रचारा्थ पहुचे तो 
सन्‌ १९३५ में आय समाज दारेसलाम 
(ईस्ट अफ्रीका) के वा्षिकोत्सव पर 
आरय॑ प्रतिनिधि सभा ईस्ट अफ्रीका, 
नौरोबी की सेवा मे प्रार्थना कर के 
महता जी को बुला भेजा | वह और 
प० सत्यदेब जी स्नातक पघारे । मैंने 
यहां भी आदरणीय महता जी के व्या- 
ख्यान सुने हुए थे परन्तु वहा उत्सव 
से पहिले व्यास्यान माला के अन्तगंत 
सुने भाषणों द्वारा उन की विद्गवत्ता की 
अत्यधिक छाप पड़ी । तत्कालीन भन्त्री 
महोदय ने उन के प्रत्येक भाषण को 
लिखाने की इच्छा प्रकट की ताकि वह 


गुजराती भाषा में अनुवाद करके वहाँ 
के गुजराती पत्रों में छपवा दें । 


(क्रमश:) 


अ पेंजगत जालन्धर 


-जन सघ्‌ भारत की, राजनीति के 
सत्र मे एक उन्नति करती हुई पार्टी 
है । अखिल भाज़्तीय स्तर. की राज- 
नीतिक पार्टियों मे उसका स्थाल कांग्रेस 
और कम्युनिस्ट पार्टी के बाद है । 
विक्षेषके यह है कि यह स्थान उसने 
पिछले १७-१८ वर्षो में प्राप्त किया 
है। उसके पास राष्ट्रीय स्वय सेक्‍्क 
संघ के अथक और नौजवान कार्य- 
कर्ताओं का बडा भारी दल है और 
यही उसकी शक्ति का ही मृख्य 

"आचार है । 
जुत सच श्रारम्भ से भारतीय 
सस्क्ृति ओर सम्यता का आधार मान 
कर अपना कार्य चला रहा है. इसलिए 
स्वभावतः आर्य संस्थाएं और समाज 
उसे आदर और सहानुभूति 
की दृष्टि से देखती रही है और जहा 
-तक बन सका सहयोग भी देती रही 
-है। मुझे अच्छी तरह स्मरस क्‍ कि 
प्रारम्भ में राष्ट्रीय स्वय सेवक सध में 
प्रशिक्षण लेने के लिए पजाब की आये 
समाजो के अनेक युवक कार्यकर्ता 
तागपुर गए थे। उस समय हिन्दू मात्र 
की सहानुभूति इस स॒स्था से थी. विशेष 
कर्‌ हिन्दू विचार के लोगो की । 

.. इस वर्ष जनसघ का कुंपिक 
अखिल भारतीय अधिवेशन जालन्धर 
मे हुआ | जलूस और अधिवेशन दोनो 
ही उपस्थिति और उत्साह की ' दृष्टि 
में शानदार रहे । पर इस वर्ष एक नई 
बात भी थी। वह थी पंजाबी सूबा की 
मांग के कारण पंजाब का विभाजन | 
जनसध की कार्यवाही पर इस नई 
महत्त्वपूर्ण घटना की पूरी छाप पडी । 
इस घटना ने तथा इससे मिलती-जुलती 
दूसरी घटनाओं ने जनसध के दृष्टिकोः 
में परिवर्तत कर दिया ।जनसघ के नेता 
अब आधुनिक राष्ट्रवादी (86९7द्वा 
९७४०॥७॥80 0) दृष्टिकोश अपनाना 
चाहते हैं। वे अब हिन्दु रूप मे मं रह- 
कर भारतीय रूप धारस्य करना चाहते 
है। पर इसके लिए उन्हे दो बाते 
करनी पड़ेगी ! एक उनके नेताओ मे 
मुशब्लमान ईसाई तथा सिख सज्जनों 
के क्रम भी आने चाहिए और पर्याप्त 

», मात्रा मरे आने चाहिएं । इसके उन्हे 


राष्ट्रीय स्वयं प्रेतक सघ का आवाए 
ोडना पड़े गौ + राष्ट्रीय स्वयं सेवक. जब महात्मा हसराज और “स्वामी 
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'जनसंघ और आयंसमाज 


श्री सत्यदेव जी विद्याह्नंकार एम० ए० प्रो० कन्या 
: महा विद्यालय, जालन्भर 


संघ को कोई भी व्यक्ति 
अर्थ (०१७7 ह९॥86) मे राष्ट्र 


श्रद्धानन्द जी ने अपने स्कूल-कालिज 
और गुरुकुलो से हिन्दी-देवनागरी को 
शिक्षा का माध्यम बनाया था तब तो 
पजाब में उद्बू का बोलवाला था, 





































वादी सस्था नहीं कह सकता । 
हमारा विचार है कि जनसंघ 


यह दोनों बात ही नहीं कर सकता । शकबाआ गही॥ 


आयेसमाजी को चाहे वह किसी 
प्रान्त का भी क्यो न हो हिन्दी-देव- 
नागरी वंसी ही प्यारी है. जैसे क्‍ 
और अमरीका मे पंदा हुए सिब्ख्ो को 
भी पजाबी-गुरुमुखी प्यारी लगती है, 
जैसे भारत मे पंदा हुए मुसलमानों को 
भी अरबी-फारसी प्यारी लगती है। 
हिन्दुओ को हिन्दी प्यारी इसलिए नही 
कि उन्हें पजाबी से द्वंप है बल्कि 
इसलिए कि उनका सारा साहित्य 
हिन्दी-सस्कृत मे है । वे इसे छोड नही 
सकते । 

रही जनसघ की बात । बह एक 
राजनीतिक पार्टी है। राजनीति में 
कलावाज़िया खाना स्वाभाविक है। 
सिक्‍्खो के वोटो की आवश्यकता हो 
तो पजाबी-ग्रुरमुखी ठीक है और 
हिन्दुओं से वोटों की आवश्यकता हों 
तो हिन्दी-देवनागरी ठीक है । 

हिन्दी आन्दोलन भे जनसध और 
आयंसमाज दोनो साथ थे। हजारो 
लोग जेल गए. बीसियों अगभग करा 
बेठे । पोलीस ने भी जी भर कर 
पीटा और जेल में वार्डरों से भी 
चलवाई गई । सरदार 


इस नए दृष्टिकोश को अपनाकर 
जनसघ के नेताओ ने तीन ऐसी बाते 
की जिससे आयंसमाज के हितो की 
हानि होती है । 

अहली बात/यह्‌ः कि पंजाब के 
हिन्दुओ को हिन्दी-देवनागरी त्याग 
कर पजावी-ग्ररुमुखी अपनी भाषा 
माननी चाहिए । 

दूसरी बात यह कि जनसअ के 
वर्तमान प्रधान श्री बलराज मघोक ने 
आयंसमाज और अकाली पार्टी को 
एक स्तर पर लाकर इन दोनों को 
पजाब की आजकल की गड़बड़ का 
दोषी ठहराया ।_ 

तीसरे श्री यज्ञदत्त जी ने अपने 
भाषण में नाम न लेकर श्री वीरेन्द्र. 
श्री जगत नारायण तथा श्री यश्ञ को 
भला-बुरा कहा । 

आयंसमाज की ओर से इन तीनों 
ही बातों का निराकण आवश्यक है । 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि पजाब के 
हिन्दु विशेषकर आयंसमाजी हिन्दी- 
देवनानागरी से प्यार करते है। जन- 
संघ क्या किसी भी पार्टी के 
कहने से वे इस प्यार को 
छोड़ नहीं सकते । पजाब के हिन्दू 
हिन्दी-देवतागरी से आज सिक्‍खों या 
पजाबी के द्वंष के कारण प्यार नहीं 
करने लगे । तब से करते है जब कि 
अकाली पार्टी और जनसभ का जन्म 


लाठिया 
प्रताप सिह करों ने छल-बल से इस 
आदोलन को कुचल दिय्रा । यदि बलि- 
दान में आयंसमाज और जन संघ 
दोनो का भाग था तो असफलता में 
भी दोनो का भाग था। एक बच नहीं 
सकता । 

इसी तरह काग्रेस के श्री नेहरू 
भी नही हुआ था | ऋषि दयानन्द ने | जी से लेकर काग्रेस दफ्तर साफ करने 
जब सन्‌ १८८२ में अपने सत्यार्थ 


प्रकाश मे यह लिख दिया था कि जब 


वाले जमादार तक सब ने--अर्थात 
काग्रेस के छोटे- बडे सब ने एक स्वर 
से कहा कि पजाबी सूबा नहीं बन 
सकता । लोगों को विश्वास हो गया 
कि पजाबी सूबा नहीं बनेगा । जब संत 
फतह सिंह ने जल मरने की धमकी 


बालक या बालिका पाच वर्ष के हों 
तो उन्हे देवनागरी अक्षरों का अभ्यास 
कराया जाय तो पंजाबी-ग्रुरुमुखी के 
2 
सेना के (सिख सेनापतियो के लेकर 








देकर पंजाबी सूबां की माग की' के * 


काग्रंस - कम्यु निस्ट पार्दी सोश्नलिस्ट 
पार्टी तथा अकाली दल सब 'सिखों 
मे उस माग का खुले या ' दबे शब्दों मे 
समर्थत किया । काग्रेंस के नेता सिखो 
की इस मांग के आगे भुक गए। 
पिछले १८ वर्ष के वायदे भूल गए 
और पजादी सूबे को बनाना मात 
लिया । पजाब के हिन्दू लोगों पर 
उसकी भयकर प्रतिक्रिया स्वाभाविक 
थी। श्री यज्ञदत्त जी तथा श्री सत्या- 
नन्‍्द जी ने आमरण अनन्नन का व्रत 
रखा । अभिप्राय यह कि इस आदोलन 
में भी जनसंघ और आयंसमाज साथ- 
साथ थे । 
इसमे सम्देह नहीं कि इस आदोलन 
का परिणाम कुछ अच्छा नही हुआ । 
बिना किसी निश्चित आश्वासन के 
आदोलन समाप्त हो गया। पर यदि 
श्रेय है तो जनसघ और आयंसमाज 
दोनो को और यदि असफलता की 
बदनामी है तो दोनो जो । जनसघ के 
नेता इस माभले मे आयंसमाज को 


बुरा भला कंसे कह सकते हैं । 
आर्यसमाज को अकालियो के 


साथ जोडकर जनसघ राष्ट्रपति नहीं 
बन सकता । यह राजनीति की पुरानी 
घिसी-पिटी चाल है। 
जनसघ और 


कांग्रेस 
पार्टी 
को साम्प्रदायिक कहकर अपने; को 
राष्ट्रवादी कहती है । कम्यूनिस्ट 
काग्रंस को अमरीका के. पिछलगुआ 


अकाली 


कहकर अपने को किसानों और मज- 


दूरो के हितेषी कहते-है । 
पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को 


सोजलिस्ट 
रूस और 


राजनीति 
देना धर्म 


चीन एा एजेण्ट कहती है । 
में कूठ बोलना और गाली 
है । जनसघ तो भारतीय सस्कृति का 
नाम लेता है उसे कुछ ऊची बाद 
करनी चाहिए। | 


तीसरी बात श्रो वीरेद्धे, श्री यज्ञ 
तथा श्री जगत नारायण को .-प्युराॉ- 


मला कहने की है। ये तीनों सज्जन 
आयंसमाजी है, देशभक्त है. कर्सोर्टी 
पर कसे जा चुके है. राजनीति के 
चतुर खिलाडी है। चोट महता भी 
जानते 'है. चोट लगाना भी + बन 
आयंसम्राज की चाल कौ आव- 
श्यकता नहीं।. शिष पृष्ठ ४ पर) 


आयंजग्त जालन्धर 





आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि 


उपमभा दिल्‍ली 
माफ॑त आयंसमाज अनारकली 
मंदिर माग नई दिल्‍ली 

श्री कृष्णा चन्द्र जी प्रधान आय॑ 
अआर्देक्षिक प्रतिनिधि उपसभा दिल्‍ली 
तथा उपप्रधान आय॑ केन्द्रीय सभा 
दिल्ली ७ साल से सरकारी नौकरी 
से युक्त होकर सारा समय अवंतनिक 
रूपेए आयंसमाज के कार्य में लगा 
रहे हैं। आर्यसमाज के सप्ताहिक 
सत्संगो में भी व्याख्यान देने जाते हैं । 
जिन समाजो को उनकी सेवा की क्‍ 
इयकता हो वह भन्‍त्री आयं प्रादेशिक प्रति- 
निधि उपसभा१% आर्य समाज मदिर मार्ग 
नई दिल्‍ली को पत्र द्वारा सूचितकर दें। 


शोक समाव:र 


पजाब के दानी श्री परमेश्वरी- 
दौस जी बहल का ५ मई वीरवार 


डे उनके अपने निवास स्थान आर. 
मोडल टौन लुधियाना में रात 


४५ पर स्वगंवास हो गया । 


छा आप कट्टर आयंसमाजी होते हुए | 4 
9 
“सरल स्वभाव के व्यक्ति ये चिरकाल (है 


तक पंजाब गवर्मैंट के ठेकेदार रहे 
पर रिश्वत से कोसो दूर रहे | आप 
के निघन से आय जगत की महानक्षतति 
हुई है । 

अयंजगत और आय प्रादेशिक 
प्रतिनिवि समा उनके इस विछोह पर 
हादिक खेद प्रकट करती है तथा 
उनके परिवार से सवेदना प्रकट 
करती है । 


ही 5 5 32 
है म० हंसराज वॉदक साहित्य विभाग 4 


दयानन्द हिंज लाइफ एण्ड 


(ः 


सत्याथ प्रकाश 


३ 
गुँछ 
शक 
रू 
शरुँछ 
शक 
शक 
भ्डु 
कु 
चुत 
; 
५ 
रू प्राप्ति स्थान -- मैं० इंसराज सा 
नह 
श्र 


विक्रयार्थ आवष्यक पुस्तके 
चारों वेदों के सजिल्द मूल छोट प्रति सेट २५.५० पे 
ऋणगवेदादि भाष्य भूमिका ३.०० पै० 
संस्क्रार वि।घ 


प्र्पषभानु डी एम० ९० वायस चांसलर बुरुचषेत्र यनिवर्सिटी 
मूल्य १. 


सभी आयंसमाजें व आय सस्थाए इन पुस्तकों को उच्च स्थान 
देकर सुशोभित करें 


सभा निकट कोर्ट जाबन्धर 


आयंसमाज 


चराड 
केवल गुरुमुरु 


सचियों के विरुद्ध आयप्रमाज 
बणडीगढ़ का प्रस्त.व 
दिनाक २४-४-६६ को आर्य॑- 
समाज संक्टर ८ चण्डीगढ की साव॑- 
जनिक सभा पजाब निर्वाचनाध्यक्ष 
(चीफ़ अनेक्ट्रोलर ओफीसर) के क्षेत्र 
में केवल गुरमुखी लिपि में मतदाता 
सूचियो के प्रकाशित करने के विरू ' 
जोरदार प्रोटस्ट करती है । जिर ऐ 
कारण लाखों गुरुमुखी न जार: 
वालो को उनके मौलिक नार्गा'-॥ै 
अधिकारों (अपना नाम पढ़ सकने) से ५ 
बचित कर दिया गया है। अतः यह 
सभा पंजाब सरकार तथा - आऋरताः 
सरकार से प्रार्थना करती है कि वह 
सारे राज्य पंजाब में हिन्दी तथा 
गुरुमुली दोनों लिपियो में तुरन्त 
मतदाता सूचिया प्रकाशित कर 
जनता को पहुंचाए । - देसराज मलिक 
मन्त्री आयंसमाज ॥० 
७०३७७ आस ७-७ ७ ७-७ ७ अत ८ 
पठनीय एवं मननोय साहित्य रै 
वेद प्रवचत ५/- गीतासार ७५ । ९ 
आलमगीर के पत्र १/-वेदारम्भ ॥ 
सस्कार १/५० पंसे, मेरी आठ 
# रोचक कहानियां ७५ पंसे, लौकट है मं 
! ७५ पैसे, लडखड़ाते जीवन ५० पसे, है १" 
कर्म मीमांसा २/२५ पैसे, सतति | 
है तियमन क्यों ओर कंसे १५ वैसे, 4 ५ 
| वेदिक व्याकरण भास्कर ६/- ९ |: 
॥ व्यायाम बोधक पत्र ११/२० पैेे, है ट 
हैं साहित्य प्रचारक १/- ॥ 
॥ जयदेव ब्रदसे बड़ोदा-१ ॥+ 
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ने पै० 
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वर्क (अंग्रेजी में) लेखक श्री रु 
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३६० प० थ 
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हित्य विभाग आय॑ प्रादेशिक 
न्कु 
नह 
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विदेशों में 


आर्य हवन सामग्री को धूम! 
सुगन्धित पोष्टिक रोगनाशक हवन सामग्री के 
लिये थाज ही लिखें। 


देश और विदेशों के सभी प्रमुख व दिक विद्वानों ने हमारी हवन सामग्री 
को उत्तम धोधित किया है। 
£#>*5> की समस्त आयंसमाजों से निवेदन है कि हमारी सर्व रोग नाशक 
आय॑ हवन सामग्री का ही नित्य प्रयोग करे । 
से नगरों में हवन सामग्री के विक्रेताओं की 
आावश्यकत, हे 
न० १ मेवा युक्त हवन सामग्री का भाव २।) है। 
न० २ सुगन्धित हवन सामग्री का माव १॥) किलो है। 


ै 
बे 
र्ज 
र्ज 
र्ज 
र्ज 
् 
र्मः 
है 
र्मः 
मर 
५ 
र्ज्र 
१० 
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एक किबिटल हवन सामग्री शोक मंगःने वाले ग्राहकों को- 
दस रुपयों की पुस्तकें भेंट की आयेंगी रु 

वेद पथिक धर्मवीर थार्य प 

मंडाधारी व्याख्यान भूषण. ई 

अध्यक्ष आय॑ हवन सामग्री निर्माणशशाला, सरायरुहेला ० 


नई दिल्‍ली --५ 
धर्मवीर ग्रन्थमाला के सुमनों की 
यत्र-तत्र, सर्वत्र धूम !! 


विश्व के समस्त तगरो में घर्मवीर ग्रन्यमाला के साहित्य सुमनों के 
विक्र ताओं की अविलम्ब आवश्यकता है । 


वेद ओर जीवन ।॥।), वेद सन्देश ॥) 
विश्व प्रम का अमृतकलश ॥), वेद सुधा सार काच्य में १।) 
यज्ञ और जीवन |), उपदेशामुत १११ उपदेश ॥) 


उ्रावदयक निवेदन 

थोक मंगाने वाले ग्राहकों को २५ प्रतिशव कमीशन दिया 

जाता है । 
कालबान महाविद्यालय दिल्ली के धर्म शिक्षा में अमृतमय उपदेश बेद 

और जीवन यह दोनो पुस्तक स्वीकृत की गई हैं आयंजमत की शिक्षण- 
संस्थाओं से आयंसभाजों से साहित्य विक्र ताओं से निवेदन है कि अपना 
आर्डर आज ही भेजें । 

विश्व विख्यात सभी आय नेताओं, मह।त्माभों साहित्य- 

कारों ने घर्मवोर ग्रन्थमाला के साहित्य सुमनों 
की सराहना ओर उपयोगिता की प्रबल 
शब्दों में प्रशंधा की है । 


--बेद पथिक धर्मवीर आर्य 
ऋण्ड(घारी न्य|ख्यान भूषण 
अध्यक्ष धर्मवीर ग्रन्थमाला प्रकाशन बिभाग 
सराय रुहेशा नई दिल्‍ली ५ 
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प्रेस, भिलाप 
जालन्पर द्वारा वीर मिलाप पंस, | 
प्रकाशित मालिक--आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर 





रोड जालन्धर से मुद्रित तथा जाकंजगत्‌ 
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वर्ष २६ अंक २१) 


वेद सृक्तयः 
मंश्रुतेन गमेमहि 


हमवेद के अनुसार चले । 
हमारा जीवन वेद के अनुकूल हो 
हमारा पथ वेद पथ तथा हमारे कार्य 
बेद से अनुमोदित हो । जो कुछ 
सुने उम पर आचरण करते रहे । 


मा श्रतेन विशधिषि 
हम कभी भी वेद के प्रतिकूल 
ने चले । कथन. मनन. चिन्तन तथा 


जीवन का आचरशा वेद के विपरीत _ 


न हों। जो भी सुने उसे भूला न 
देवे. उसका विरोध न करे तथा 
उससे आखें बन्द न करे । 


देवदत्तं ब्रह्म गायत 


यह वेद का ज्ञान देव का 
भगवान का दिया हुआ है । उस 
परमेश्वर की वाणी है । सब के 
लिए उस पिता का दिव्य एवं मीठा 
प्रसाद है । उस वेद को गान करों । 
बेद का गीत संगीत गाते रहो । 


असि होता न ईड्यः 


प्रभो ! आप होता है | इस 
सारे-ससार मे आपका ही भहान्‌ 
यज्ञ हो रहा है । आप इस सारे 
यज्ञ के होता हो और न,-हमारे 
लिए ईड्थ:-स्तुति के योग्य हो । 
आपकी स्तुति हम लोग किया करे । 
५ . ० 
मित्र वयं हवामहे 
हम उस भगवान को बुलाते 
है, जो हमारा मित्र है। इस ससार 
के मित्र, साथी तो कष्ट आ पड़ने 
पर साथ छोड़ जाते हैं । पर प्रभु 
ऐसा परम मित्र है जो सदा हमारे 
अंग-सग रहकर सुखी करता है। 
सामवेदसे 


[शर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा 


एक प्रति का पूल्य १३ पंसे 
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महर्षि दयानन्द सरस्वती 


अपने देश की बिगड़ी दक्षा को सुधारने व लुप्त प्राय, वेदज्ञान को पुनः 


प्रसारित करने तथा स्त्री जाति की अधोगति को देखते हुए अपना तन. 
मन. घन सब कुछ देश के सम्पर्ण कर दिया। 
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पम्पादक--त्रिलोकचन्द्र शास्त्री 





दिकुव, क०0, 92, ॥2] 


(तार 'प्रादेक्षिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


जैसा ईश्वर पवित्र सर्वविद्यावित 
बुद्ध गृग कम स्वभाव स्थायकारी 
देयालु आदि गुणों बाला है ब्रके 
जिस पुस्तक में ईव्वर के गुगा कम 
स्वभाव के अनुकूल कथन हो. वह 
ईव्वरकुत, अन्य नहीं और जिम में 
सप्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण अप्ना 
के ओर पव्रित्नात्मा के व्यवहार से 
विरुद्ध कथन न हो वह ईवब्वसेका । 
जैसा ईश्वर का निम्नम ज्ञान बेसां 
जिस पुस्तक में श्राति रह्रित ज्ञान 
का प्रतिपादन हो वहु ईश्छरोकत । 
जेसा परभेह्वर है और जसा सृप्टि 
क्रम रखा है वसा ही ईइवर, सीट 
कार्य कारण और जीव का प्रति- 
पादन जिस में होवे वह परमेदबरानतत 
पुस्तक ह।ता है और जो प्रत्यकादि 
प्रमाण विययो से अक्विद्र झुद्दास्मा 
के स्वभाव से विन्द्र ने हो 
प्रकार के वेद है । 

सत्यार्थ प्रकाश से 


अमूल्य वचन 
विध्व की समस्त आरयंसमाजों 
में दनिक सत्सग अनिवार्थ रूप से 


ज्य 


चालू किए जया। और वेदों का 
पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना 
सब मानव मात्र के जीवन क्रम का 
अग बन जाए। तब परमात्मा पर 
अटल विश्वास करने पर उस कार्य 
के लिए प्रवल पुरुपार्थ आरम्भ कर 
देने पर ससार में असभव दिखने 
बाते कार्यो को सम्भव करके दिखला 
देने की अदृभूत क्षमता हम में आ 
जाती है। 
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हमारे प्राचीन महामनीषी महषियों 
ने सासारिक मानवो के लिये प्रतिदिन 
यज्ञ करना जीवन का अग निरुषण 
किया है। यह स्थूल यज्ञ तो मनुष्यो 
के अत कररा को श्रेय्राग की ओर 
ले जाने के लिये भूमिका मात्र है। 
वास्तव में इन थाह्म क्रियाओं के नाटक 
द्वारा वहा तो पुरुष अध्यात्म जगत के 
चमत्कार देखता है । इसीलिये ऋषियों 
ने कहा 'यज्ञोवश्रष्ठतमम्‌ कर्म' हर 
एक शुभ कर्म यज्ञ है। मन, वचन और 
शरीर से क्रियमाण पवित्र कर्म यज्ञ 
नाम के अधिकारी है। जब तक मनुष्य 
बाह्य क्रियाओं के आधार पर अन्तः- 
कररा का पृण्य कर्मों की ओर प्रेरित 
करता रहता है तभी तक इस बाह्य 
भौतिक अन्निहोत्र की आवध्यकता 
अनुभव की जाती है । जब मनुष्य का 
अन्त करण अपने जीवन के लक्ष्य को 
सम कर किसी बाह्य क्रिया के 
आश्रय के बिना ही निवत्ति मार्ग का 
पश्चिक बन जाता है तभी उसके लिये 
बाह्य अग्निहोत्र का कोई मूल्य ने रह 
कर वह उस क्रिया-कलाप से स्वतन्त्र 
हो जाता है। मनुष्य के जीवन में इसी 
अवस्था को सन्यासाश्रम कहते है 
जिसमे मनुप्य परिपक्‍वावस्था को 
पहुचकर भौतिक तथा आध्यात्मिक 
जगत के यथार्थ स्वरूप का साक्षात 
करता है। उससे पूर्व वह दूसरों के 
अनुभवों के आधर पर चलता है। 
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खअआ्रार्य जगत के पाठकों से निवेदन 
है आर्य स्माजों, आये संस्थाओं और आय बन्धुओं की 
सेवा मे यह लिखते हुए हमें हर होता है कि आप की 
सभा के प्रमुख पत्र आय जगत्‌ को अवस्था को सुधारने 
को ओर पग उठाए गए हैं। इस का टईप बदल दिया 
गया है। मुख पृष्ठ का ब्लाक भी बदला जा रहा है। 
इससे पत्र के सौदय में वृद्धि हुई है। अब इस की उप- 
योगिता भी बढ़नो चाहिए । आप सभी से प्रार्थना है कि 
अपने बहुमूल्य लेख लिख कर भेजें । इसके साथ इसकी 
ग्राहक सख्या बढ़ा कर सभा की सहायता करें | इस से 
भी इस पत्र की उपयोगिता बढ़ जाएगी । 

इस महंगाई के समय में सभी समाचार पत्रों का 
मूल्य बढ़ चुका है। फिर भी सभा प्रचारार्थ इस पत्र को 
पुराते मूल्य पर ही दे रही है। इस से इस का घाटा बढ़ 
रहा है। यह यत्न करें कि यह पर्चा सभी आये परिवारों 
में पहुचे जिस से इस घाटा को पूरा करने में कुछ न 
४: कुछ सह यता आंवश्य मिलेगी । 
की मिीी ६ ०3 2240० 0० १0322 04 
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धार्मिक चर्चा- ह 
अध्यात्म यज्ञ _ 


लेखक--श्री पं० सत्यप्रिय दी शास्त्री सिद्धाग्त शिरोमणि 
प्राष्पपक-दयानन्द ब्र।हा महाविद्यालय हिसार 

| आत्मा? अर्थात्‌ हे प्राशियो १ यह 

आत्मा तुम्हारे अध्यात्म यज्ञ के लिए 


समिथा है, उस कृण्ड में इसे डालों 
तथा प्रकाशित करो । इस समिधा को 
डालकर ही हम निम्न वाक्य चरितार्थ 
कर सकते है “उद बुध्यस्वास्ने प्रति 
जागृहि' हे अग्नि में पड़े आत्म रूप 
समिद्‌ ? तुम उद्बुद्ध हो--अपने लक्ष्य 
को पहचानो और उसकी प्राप्ति के 
प्रयत्न के प्रति सवेद जागरूक रहो । 


इसी तत्व के उद-बोघन के लिए 
महीदास ऐतरेय ने अपने ग्रन्थ ऐतरेय 


ब्राह्मण में 'चरेवेति चर॑वेति' की टेक 
देकर तत्व ज्ञानियो के उद्दबोधनाथ्थ 
एक रहस्य पूर्ण आत्मिक गीत लिखा 
है बाह्य यज्ञ मे चार मन्त्रों द्वारा 


कुण्ड के चारो ओर जल का प्रोक्षण 
किया जाता है । अध्यात्म यज्ञ में 


बही जल शूभ कम का रूप धारण 
कर लेता है । हमने आत्मिक यज्ञ के 


चारो ओर पुष्य-कर्मों का जल छिड- 
कना है । जल और अग्नि यद्यपि 








उन बाह्य क्रियाओ के द्वारा अपने 
अध्यात्म जगत का निर्माण करता है। 
जैसे भौतिक अग्निहोत्र में होता अग्नि 
कुण्ड में प्रज्जलित अग्नि पर घृत तथा 
सामग्री की आहुति डालता है। ठीक 
उसी प्रकार अपने अन्दर अध्यात्म 
जगत में जाज्वल्यमान नानास्नि में श्रद्धा 
की आहुति डालना भी योग्य है। 
इस आहुति से अन्तंजगत प्रकाशित 
होगा है । अग्नि का स्थानापन्‍त ज्ञान 
है, जिसके प्रकाश मे अपने जीवन लक्ष्य 
निवृत्ति मार्ग को देखना है, परन्तु वह 
अग्नि बुभ सकती है. यदि उसमे श्रद्धा 
रूपी घृत की आहुति नहीं पडी | इस 
लिए वेद में कहा गया है श्रद्धयाग्निः 
समिध्यते अर्थात से श्रद्धा से अग्नि 
प्रदीष्त होती है। घृत चिकना होता 
है, वैसे ही श्रद्धा भी स्मेहरूप ही है। 
बाह्ययज्ञ मे तीन सभिधाएं अपित की 
जाती है, बसे ही इस अध्यात्मयज्ञ मे 
शरीर, मन तंथा आत्मा की तीन 
समिधाए चढानी है, तभी तो उक्त 
समिधाए उस कुण्ड में पड कर चमर- 


केगी । हम कहते है कि 'अयं त इध्म 
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हाथ हिलाते मु्भे देखते जब-जब ज्ञानी ध्यावी 
मैं अचरज में पड़ जाता हूं होती है हैरानी 
सच तो यहहै प्रभुकी भाषा आती नही समभ में 
मानव की गति नही आजतक गई किसीसे जानी 


हु 
बहुत गलत है बात-बात पर भावों में बह जाना 
बिना विचारे काम किया तो पड़ता है पछताना 
आंख मींचकर चलने वाला खा जाता है; ठोकर 
नामुमकिन है विष पीकर के दुनिया में जी पाना 


घर को छोड़ा, मुंड मु डाया, वस्त्र गेरुए धारे 
लिए चिमटा और कमंडल दर-दर फिरते मारे 
ऐसे लोग सखे संनन्‍्यासी कभी नहीं हो सकते 
बात-बात पर गुस्सा करते बचन बोलते खारे। 
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विरोधी _ माने ” जाते हैं । 
परन्तु यज्ञ में दोनो का संगति- 
कर होता है. ठीक वंसे ही इस 
आध्यात्मिक यज्ञ में ज्ञान और कर्म 
दोनो का सगति करण होता है, 
क्योकि दोनो एक दूसरे के बिना 
अपूर्ण है। बाह्य अग्नि में स्वाहा 
कहकर आहुति डालते हैं और “इदन्न- 
मम्‌' कहते है। ठीक यही दशा यहा 
भी है । ज्ञान मे भद्धा की आहुति 
पडते ही 'स्वाहा' अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रिय 
से अपने विषय का ग्रहण जीवन के 
कल्याणार्थ है न कि अध; पतन के 
लिए । आह कहते हैं बोलना वागिन्द्रिय 
सभी इन्द्रियों का उपलक्षण है । यह 
सब कृपा उस करुणानिधान जगदीश्वर 
की हैं, अत: अध्यात्म यज्ञ के यज्ञमान 
के मुख से उसके प्रति कृतज्ञता तथा 
अपनी हीनता का सूचक वाक्य 
'इन्दन्नमम्‌' निकलता है । यह उसके 
जीवन मे नम्नता, विनय को घारण 
कराता है| यह है अध्यात्म यज्ञ के 
कुछ रहस्य । मनुष्य सोच कर जीवन 
में इस यज्ञ की ओर बढ़े । यही तुफे 
उत्त मावस्था-सन्यास अर्थात्‌ त्याग 
की ओर बढावेगा, क्योकि त्याग ही 
यज्ञ है । 
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श्री विजय निर्बाध जी आडिटर इंचार्ज पंज/ब केसरी 
शेषनाय भी जिसके यश के गीत नहीं गा पाते 
जिसकी रज को स्वयं देवता सादर शीश चढ़ाते 


भारत मां के निमेल यश का भंडा जग में फहरे 
हर गुत्यी सुलझा लें उसके बालक हंसते गाते। 


जद जेएज-केजेएजज+3े जज ज-आज जज जज जेजआ जज जे जज किक कक के जे केज ने ने के 


अप 


आर्यजगत जालन्धर 





| परादकाय -- 


आये जगत्‌ 


० अछन्‍ा >' बधक' 2" अक्ाक' 2 बका : 2 का : आधा का 2 क्र 2 2 आकर # आा >' आका ०, 'बक. 


वर्ष ६] रविवार ०२३, २२ मई १६ ६ [झक २१ 


चाह 7 80" #' अकाक' ० अक2 2 का € अा + का 2 कक 2 2 कक. '#' आयक' 2 का 2 22:77 का 


आयंसमाज की वेदी 


आयेंसमाज ने अपनी वेदी के द्वारा 
बहुत बडा काम किया है। गम्भीर 
विद्वानों के गम्भीर भाषणों ने जन 
जीवन को उत्तम से उत्तम विचारों 
का प्रसाद दिया। शास्त्रों की चर्चा 
की एवं वेंदिक सिद्धान्तों को लेकर 
जनता की आखे खोलने का जानदार 
काम किया । आयंसमाज की वेदी की 
प्रशसा बडे २ लोगो ने खुले दिल से 
की | प्रत्येक सम्प्रदाय के बडे २ लोग 
मुकतकण्ठ से यह मानते और कहते है 
कि समाज की वेदी अपना रूप आप 
ही है। आज जितना भी परिवर्तन 
दिखाई देता है, वंदिक विचारों का 
जितना भी प्रचार है, जीवन मे जागृति 
प्रतीत होती है तथा घामिक, सामा- 
जिक, राष्ट्रिय चेतना है--इस सारे 
श्रेय का कारण बिना पक्षपात के 
आर्यसमाज को ही दिया जा सकता है। 

किन्तु कुछ समय इस बात को 
अनुभव किया जाने लगा है कि अब 


समाज की वेदी की वह पुरातन गम्भी- 


रता व श्ञान कम होने लगी है। इस 
का कारण यह नहीं कि समाज के 
सिद्धान्तो मे कुछ परिवर्तत आ गया 
है या इस के पास सन्‍्यासी महात्मा 
और विद्वानो की कमी है अथवा ऊची 
कोटि के बोलने वाले कम हो गये है । 
इन बातो में से कोई भी वस्तु कम 
नही है । आज भी समाज के प्रभाव- 
शाली सन्यासी महात्मा, गम्भीर विचा- 
रक. ओजस्वी वक्‍ता, दार्शनिक विद्वान 
तथा आदर्श जीवन के नायक व मधुर 
गायक मौजूद हैं। शिक्षा क्षेत्र के 
विशारदों की भी कमी नहीं है-- 
किन्तु ऐसे महान्‌ व्यक्ति अब कुछ 
उदासीन होने लगे हैं। अपनी वेदी 
की वर्तमान अवस्था को देखते हुए 
उन उच्च कोटि के विद्वानों की 
उपरामता व उदासीनता ठीक ही कही 
जा सकती है। आयंसमाज अपना 
उत्सव का समारोह इसलिए रखता है 
ताकि वेदिक विचारधारा का प्रचार 
होता जाये । जनता बेद के प्रति रुचि 
लेकर जायसमाज के सम्पर्क में आ 
सके । 





दशा कुछ और की और बदलती 
जा रही है। समय के वातावरण का 
प्रभाव काफी सात्रा में हमारी वेदी 
पर भी पडने लगा है। इस की पुरानी 
शान व गम्भी रतामें कमी आने लगी है । 
जनता की साधारण रुचि के अनुकूल 
ही इसको बताने का प्रयत्न किया 


जाने लगा है। आयंसभाज वेद के 
प्रचार के लिए स्थापित किया गया 
था। वंदिक सिद्धातों की विज्ञेपता 
इसके जीवन की सब से बड़ी निष्ठा 
है। अन्य बाते तो दूसरी वेदियों से 
भी कही तथा सुतरी जा सकती है। 
इधर उधर के विचारो का प्रचार तो 
और स्थानों से भी हो सकता है। 
किन्तु वेद के विविध विपयो पर 
ओजस्वी प्रवचन आर्यसमाज के 
विशिष्ट कार्य क्रो का एक विशेष 
भाग है। यदि हमारी वेदी से भी 


। बही बाते होगी जो कि अन्य स्थानों 





से होती है--तो फिर वेद की बाते 
कौन बतायेगा ?! ऋषि दयानन्द जी 
ने अपना सारा जीवन वेद प्रचार के 
निर्मित्त लगाया । इसी पवित्रतम कार्य 
के लिए उनका बलिदान हुआ वेद 
को परमधर्म मान कर उसे ही 
प्रमूखता दी। आयंसमाज ने अपने 
प्रारम्भिक युग मे वेदों विविध विषयों 
पर ज़नता को बडे मजे हुए विचाद 
दिये । उचित व स्वस्थ समालोचना 
की | किन्तु अब वह बात बदलती 
जा रही है। हमारी वेदी की महत्ता 
मे दरार पड़ने लगी है। यह भी खेद 
का विषय है कि इस वेदी पर अब 
राजनीति व राजनीतिक लोगों का 
अधिक बोलबाला होने लगा है। बडे 
से बडा क्षन्यासी महात्मा तथा विद्वान 
तो एक कोने में चुपचाप बंठा रहे 
किन्तु इधर-उधर की बाते कहने वाले 
व्यक्ति समाज की वेदी पर खडा कर 
जो चाहे कह जाये और जिस रूप में 
आये चला आये। न ऐसे लोगो को 
समाज का पता, न सिद्धातो का 
परिचय और न ही जनता का पथ 
प्रदशंन ही करने का विचार होता 
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- है। दो ढाके की और दी बगाले की 
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बाते कह देते हैं। सारा बातावरण 
कुछ और ही बन जाता है। 
परिणाम यह होता है कि बड़े २ 
स्वाध्याय शील व्यक्ति अब 
समाज की वेदी से सकोच करने लगे 
है । अवस्था सब की आखो के सामने 
है । इसपर समाज को अवश्य विचार 
करना ही होगा | वेदी की पवित्रता 
हर हालत मे रखनी है। वह अन्यथा 
इसकी महत्ता सर्वथा समाप्त हो 
जाएगी विशिष्टता भी नप्ट होकर 
पुराणों के समान अनेक विरोघी 
विषयो का पिटारा ही बन जाएगा । 
समाज के मान्य पुरुषो को इस पर 
विचार करना ही चाहिए बात कड़वी 
भले ही हो पर है तो सच्ची ही । 
-+त्रिलोकचन्द्र 


अंगरेज़ी का मोह 

अभी-अभी उस दिन भारत में 
श्री गीखले जी का दिवस मनाया 
गया । समाचार पत्रों ने उनके चित्र 
छापे, उनकी जीवनी प्रकाशित की 
तथा उनके स्वतन्त्रता विपय के बड़े 
सुन्दर लेख भी लिखे । महापुरुषों के 
दिवस मनाने ही चाहिए। उसी रात 
भारत के मान्य दा्जनिक राष्ट्रपति जी 
ने भी श्री गोखले जी के जीवन को 
लेकर आकाशवाणी से जनता के नाम 
अपना इस विषय का सुन्दर और 
ओजस्वी सन्देश भी प्रसारित किया । 
परन्तु एक बात का अत्यन्त खेद है 
कि १८-१९ वर्षों के बाद भी आज 
भारत का इतना महान्‌ राष्ट्रपति भी 
अपना भाषण पहले अगरेजी मे देते 
है-- बाद मे उसका हिन्दी भाषा में 
अनुवाद किया जाता है । राष्ट्रपति जी 
भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी को प्रमुख 
स्थान न देकर उसे दूसरा दर्जा देते है 
तथा विदेशी भाषा इगलिश को प्रयम 
स्थान देते है । बाहर देशों के लोग 
जब भारत के महान्‌ राष्ट्रपति का 
सन्देश अगरेजी भाषा में सुनते होगे 
तो वे मन में क्‍या कहते होगे कि 
१८-१९ वर्षो के बाद भी इतना महान्‌ 
नेता अपनी राष्ट्रभापा में नहीं 
बोलता । जिसमे अनुवाद होना 
चाहिए उस मे तो मूल मापणा दिया 
जाता है। और जो राष्ट्र भाषा है 
उस में अनुवाद किया जाता है। यह 
अवस्था भारत के मान्य महान नेता 
की है। वह भी १८-१९ वर्षों को 
स्वाघीनता के बाद की है। कोई बोले 
या न- पर हम ने जब आकाश वाणी 
से अग्नेजी में भाषण सुना तो विचार 





आया कि भारत की अवस्था का यह 
परिवतेंन कब होगा । जब राष्ट्र के 
सर्वोच्च नेता के मन में अपनी ही 
राष्ट्र भाषा के प्रति यह विचार है कि 
वे १८-१९ वर्षों की स्वाघीनता के 
बाद भी इगलिश को प्राथमिकता देते 
हुए राष्ट्र की भाषा हिन्दी को स्वय 
दूसरा दर्जा एक अनुवाद की भाषा 
सममभते हैं तो अन्य लोगो की दशा 
का अनुमान लगाया जा सकता है। 
भारत की कितनी भाषाओं को 
सविधान मे मान्यता प्राप्त है। उन 
मे से किसी भी भारतीय भाषा में 
अपना राष्ट्रीय संदेश दिया जा सकता 
है। पर इगलिश का इतना मोह 
वस्तुत. ही खेद जनक है। हम अपने 
राष्ट्र पति जी का अत्यन्त सम्मान 
करते हुए नम्नता किन्तु जोरदर झब्दों 
मे प्रार्थना करना चाहने है कि मान्य- 
वर राष्ट्रपति जी तो बड़े विद्वान है 
भारतीय है तथा अपनी पुरातन 
संस्कृति के प्रबल पोपक है। 4 तो 
सारे देश का नेतृत्व करने वाले है। 
जनता तो महान लोगों का अनुकरण 
व अनुसरण किया करती है। यदि वही 
विदेशी भापा का इतना व्यामोह 
करेंगे तथा राष्ट्र भाषा की उपेक्षा 
करेंगे तो दूसरो की ओर से नो उपेक्षा 
वत्ति अधिक ही होती जायगी। यह 
परम्परा स्वस्थ नहीं कही जा सकती 
है । बडे २ व्यक्तियों का कर्तेब्य है 
कि मान्य राष्ट्रपति जी से मिल कर 
भविष्य में राप्ट्र भाषा के यथाचित 


सम्मान का प्रबन्ध करे--स, 
3656%<5<<6<65%*%%दक्षयथधूयथ्कवक< 


आल ट“ंडया दयानन्द 
पाल्वेशन मिशन 


हो शियारपुर 

(१) वर्तमान बढ़ती हुई महंगाई 
को मुख्य रखते हुए आल इंडिया 
दयानन्द साल्वेशन मिशन होशियारपुर 
ने अपने कार्यकर्ताओं के महंगाई 
अलाऊस मे, जिनका वेतन महंगाई 
अलाऊस सहित १५०/- रु० मासिक 
या इस से कम है. १०/- रु० की 
वृद्धि १-४-१९६६ से कर दी है । 

(२) आल इडिया दयानन्द 
साल्वेशन मिशन होशियारपुर की 
जनरल बौडी की वापिक बंठक 
दिनाक २९-५-१९६६ रविवार को 
शाम के साढे चार बजे मिशन के 
कार्यालय, राम आश्रम. राय बहादुर 


योद्धामल रोड, होशियारपुर में होगा। 
सभी सदस्य समय पर पघार कर 
कृतार्थ करे। निवेदक--रामदास 


प्रधान मिशन 
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अ यैजगत, जालन्धर 





_अकालियों को खुश करने के लिए 
जनसध ने आर्यर्समाज पर हमला तो 
कर दिया लेकिन अब स्व॑य हो घबरा 
रहा है । पजाब जनसभध के भूनपू्व 
प्रधान कंप्टन केशव चन्द्र ने डस बहुस 
को बन्द करने को अथील की है जो 
इस प्रश्न पर हो रही है । 

लेकिन यह बहस शुरू किस ने की 
और फिर इस बहस को व्यक्ति- 

गत स्तर पर कौन ले आया ? अखिल 
भारतीय जनसघ के प्रधान ने सारे 
आधयंसमाज पर लाच्छन लगा दिया 
पि यह पजाव के वातावरण को खराब 
कर रहा है। और उसके बाद हर 
छोटे मोट्रे जनसघी ने आयंसमाज 
और उसके नेताओं पर बरसना शुरू 
कर दिया। इतना ही नहीं, लाला 
जगतनारायण व श्री बौरेन्द्र के 
विरद्र घटिया भाषा में ऐसे लेख 
लिये गए जितका किसी भी युगकी 
सभ्यता से कोई सम्बन्ध नहीं । बहस 
सिद्धात की हो. दलील में वजन हो 
और सम्यता की सीमा में रह कर 
एक दूसरे का केस काटने की कोशिश 
की जाए तो मैं इसे बुरा नहीं समझता । 
लेकिन जब लडाई व्यक्तिगत स्तर पर 
पहुच जाए और उस में मतमभेदों का 
उल्लेख न होकर गालिया निकाली 
जाए तो स्वाभाविक रूप से हर किसी 
को अफसोस होगा । लेकिन जनसघ 
ने यही क्यो समर लिया कि केवल 
वही हमला कर सकता हैं? जब 
प्रत्युनर मिलते लगा तो वह परेशान 
ही उठा। हर मस्था में जहा उत्तर- 


दाथित्व हीन व्यक्ति होते है. वहा एक 
समभादार वर्म भी होता है। 
जतसघ का दुभाग्य यह है 
कि इसके प्रधात और कई दूसरे 


नेता उत्त रदायित्व हीव है। ईसलिए 
वे यह सोचते ही नहीं कि जो पग वे 
उठाने जा रहे है उसका परिणाम 
क्या निकल सकता है । जनसघ यदि 
अपने आपको राजनीतिक मसस्था मानता 
है तो उस राजनीतिक सस्थाओं से 
ही लडना चाहिए. घामिक या सामा- 
जिक मस्थाओं से उलक कर वह अपने 
आपको कमजोर ही कर सकता है, 
सत्ता प्राप्त नही कर सकता। आये 
समाज कोई राजनीतिक पार्टी नही है । 
इस के विरुद्ध दिल की भड़ास निका- 
लने के दो ही मतलब हो सकते हैं, 
एक यह कि जनसघ अपने आप कक्को 
राजनीतिक और असाम्प्रदायिक पार्टी 
कहता अवश्य है | लेकिन दिल से नही 
मानता । उसके दिल में वही बात है 


जो मास्टर तारासिह और सन्त फर्तेहसिह 


२२ मई, १६६६ 





गलती की स्वीक्ारोंक्ति करो! 


| लेकिन मुस्लिम लीग उन्हें 





के दिल में हैं॥ इन दोनों नेताओं का | 
विश्वास है कि धर्म और राजनीति 
अलग-अलग नही हो सकते । इन दोनो 
नेताओ ने घम्मं का प्रयोग राजनीतिक 
सत्ता प्राप्त करने के लिए किया है। 
जनसघ का आयंसमाज से उलभना 
यह सिद्ध करता है कि वह भी घर्म की 
आड में राजनीतिक शिकार खेलना 
चाहता है. दूसरे यह कि जनसघ भी 
भारत की राजनीति मे वही भूमिका 
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निभाना चाहता है जो किसी सम 

मुस्लिम लीग ने निभाई थी। मुस्लिम 
लीग वालों का विश्वास था कि जो 
व्यक्ति मुस्लिम ली। में शामिल नहीं 
हूं ता. वह मुसलमान नहीं है। इसलिए 
वे किसी ऐसे मुसलमान को सहन नहीं 
करते थे जो मुस्लिम लीग के अलावा 
किसी और पार्टी में हो । मौ० अबुल- 
कलाम आजाद को ससार भर के 
मुसलमान तो मुसलमान मानते थे 
“काफिर' 
समभती थी। काग्रेस अजमान 
अहरार यहा तक कि यूनयनिस्ट पार्टी 
में जितने भी मुसलमान थे. वे चाहे 
पराच वक्‍त नमाज पढने के पावन्द हो 
तो भी मुस्लिम लीग की निगाह 
में वे मुसलमान नहीं थे । यह फासिस्ट 
रबेया मस्लिमलीग ने इसलिए अप- 


नाया क्योंकि वह मुसलमानों की एक- 
मात्र प्रतिनिधि संस्था बनना चाहती 
थी | वह काग्रेस या किसी दूसरी 
राजनीतिक पार्टी के गेर-मुस्लिम 


नेता को तो सहन कर लेती, कितु 
किसी मुस्लिम नेता का नाम तक 
सुनना गवारा न करती । इसी प्रकार 
अब जनसघ यह कोणिश्ञ कर रहा है 
फि हिन्दू पर उसका एकाधिकार हो 
जाए। उसे यह सहन नहीं कि किसी 


और पार्टी के भडे तले काम करने 
वाला कोई हिन्दू विशिष्ट स्थान प्राप्त 





| 
| 
। 
। 
। 


। गया । अलबत्ता जनसघ का पह क्‍ 


(श्री यश जी प्रधान आय प्रादेशिक समा) 


करे । मुस्लिम लीग की तरह वह एक 
हिंदू लीग की भूमिका निभाना 
चाहता है और उन लोगो को 
हिन्दू मानने से इन्कार करने 


लगा है जो जनसघ मे नहीं हैं । 
दूसरी सभी पार्टियों में काम करनेवा' 
गर हिन्दुओं को तो वह सहन करता 


है कितु कोई हिन्दु उसे गवारा नहीं। 
आय समाज या उसके नेताओ से 
उलभने का इसके सिवा और कोई अर्थ 
हो ही नहीं सकता । आय समाज न तो 
कभी चनाव में भाग लेता है और न 
इस पर किसी एक राजनीतिक पार्टी 
का अधिकार है। असख्य आयंसमाजे 
ऐसी है, जनके पदाधिकारी जनसघी 
है। ऐसे भी है. जिनके पदाधिकारी 
सोशलि ध्ट है। आर्यसमाज मे काग्रेसी 
भी है और ऐसे लोग भी है जिनका 
सम्लन्ध किसी राजनैतिक पार्टी से 
नहों । आयंसमाज ने कभी किसी पर 


आपत्ति की. न किसी पर प्रति- 
प्न्ध लगाया । जनसघ वालो ने 


कई जगह आयंसमाज के मच और 
संगठन का दुरुपयोग करने का यत्न 
अवध्य किया । इसपर उन्हे रोका 
जरूर गया. किस्तु निकाला नहीं 


अवध्य असफल हुआ कि वह इससे 
आयंसमाज पर तूणंरूप से आधिपत्य 


जमा ले । सभवत इस प्रयत्न की 
असफलता ही उस क्रोध का कारण 
है. जो अब आय समाज पर निकाला 


जा रहा है। लेकिन जनसघ वालो ने 
कभी सोचा नहीं कि यदि आयंसमाजी 
जनसघ को छोड जाए. तो बाकी 
क्या *ह जाता है ” 

मैं कंप्टन केशवचन्द्र जी से सहमत 
हु कि यह बहस बन्द होनी चाहिए । 
किन्तु इसे समाज ने नहीं छेडा, स्वय 
जनसघ के नेताओ ने छेडा है। आर्य- 
समाज किसी भी राजनीतिक पार्टी से 
उलभना नही चाहता और न किसी 
राजनीतिक पार्टी के लिए अपने 
दरवाजे बन्द करना चाहता है । किन्तु 
यह सम्भव नहीं कि जनसघ अकालियो 
को प्रसन्‍न करने के लिए आयेसमाज 


पर लाछन भी लगाए और यह आशा 

भी रखे कि उसे प्रत्युत्तर नहीं 
मिलेगा । अभी तो आयेसमाज खामोश 
है । आयंसमाज के कुछ नेताओं ने ही 


जनसध को उत्तर दिया है। संस्था 
रूप मे अभी कुछ कहा नहीं गया । 


आरयंसमाज में सहन शक्ति बहुत है 


हर बात की एक. सीमा होती. है.। यदि 
जनसध का यही रवया रहा. तो फिर 
उसे भी हरकत में ब्ञाना पड़ेगा। 
बेहतर हो कि जनसंघ अपनी गलती 
को स्वीकार करते हुए आयंसमाज से 
क्षमा माग ले । आये समाज को इस 
बात से कोई सरोकार नही कि जनसघ 
अकालियो से गठजोड़ करता है या 
स्वतन्त्र पार्टी से, यह उसका अपना 


दृष्टिकोश है । आयेसमाज चुनाव के 
पचड से नहीं पडता । लोग जनसथ 


को अच्छा समझेगे वो उसे वोट देंगे. 
काग्रेस को अच्छा समभेगे तो उसे 
सफल करा देंगे। इस से आये समाज 
का कोई सम्बन्ध नहीं। लेकिन आये 
समाज जनसघ को यह अनुमति नही 
देगा कि वह चनाव जीतने के लिए 
एक घामिक सस्था पर कीचड उछाले। 


तावंदेशिक आये प्रति 


निधि सभा 


वीर दल केन्द्रीय शिविर 

१२ जून १९६६ से २६ जून 
१९६६ तक दिल्ली मे श्री ओम्‌ प्रकाश 
जी त्यागी प्रधान सचालक साव॑देशिक 
आय॑ बीर दल को अध्यक्षता मे आयो- 
जित किया गया है । इस शिविर में 
प्रातीय अधिकारियों के अतिरिक्त 
आये वीर दल का सेवा कार्य करने 
के इच्छुक शिक्षित व्यक्ति भी भाग 
ले सकंगे । प्रशिक्षण प्राप्त करने के 
पतन्‍्चात ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति 
केन्द्र की ओर से विभिन्न प्रातो मे की 
जायगी । शिविर मे भोजन का प्रबन्ध 
निशुल्क होगा । जो आये वीर इस में 


भाग लेना चाहे वह अपना प्रार्थना 
पत्र यथासम्भव अपने प्रातीय सचालको 


के द्वारा मन्‍्त्री सार्वदेशिक आर्य वीर 


दल दयानन्द भवन, आसफअली रोड. 
नई दिल्ली के पते पर ३१-५-६६ तक 
भैजे । 
शिविराथियों को ११ जून की 
शाम तक दिल्‍ली पहुच जाना चाहिये । 
जगदेव--भन्त्री 
सावंदेशिक आयंवीर दल 











शुभ विवाह 
श्री चन्द्रसेन जी आय॑ हितेषी की 
सुपुत्री आयुष्मती द्रौपदी देवी का शुभ 
परारिग्रहण सस्कार चीरंजीव मनोहर 
लाल जी सुपुत्र श्री मोतीराम जी 
लाजपत नगर सोनीपत निवासी के 


के | साथ २१ मई झनिवार को होता 


निश्चित हुआ है सब सम्बन्धी और 
इष्ट मित्र समय पर पधार कर वर 


यदि वह अकालियों का हमला सहन वधु को शुभ आशीर्वाद देने को कृपा 


सकता है. तो जनसघ का भी । कितु 


हु 


कर । 


आयंजगत जालन्धर 





आरयसमाज और राजन ति राज 





( ले० श्री गंगाराम छो अमृतमर ) 


आय समाज की स्थापना श्री 
दयानन्द जी ने भारतीय सस्कृति अर्थात 
बेदिक ससस्‍्कृति और सत्य और असत्य 
का निर्णय करके लोगो तक पहुचाने 
के कार्य हित की थी । 
परन्तु यह एक प्रामाणिक बात 
है कि सत्य को ही सत्य सिद्ध करने 
और लोगो को निश्चय कराने का 
कार्य किसी शक्ति द्वारा ही किया जा 
सकता है | विशेषत, वह शवित राज्य 
शक्ति ही होती है । अन्यथा वह सैय 
है भावनाएं 'देल की दिल में रह 
कर भलस जाती है। ईस्लाम का 
प्रचार मुगलराज्य के सरक्षण काल मे 
गे हो सका और ईसाईयत का भ्रचार 
भी ईसाई सरकार (विदेशी सरकार) 
द्वारा ही भारत मे शुरू किया गया। 
इस के अतिरिक्त भारत मे यह बात 
सब के प्रत्यक्ष है कि बौद्ध धर्म का 
प्रचार और कार्य राज्य सरक्षण मे 
ही हुआ | यही नहीं बल्कि जेनमंत 
और सिखमत मूठ को सत्य भिद्ध करने 
के लिए राज्य का ही आश्रय लेते रहें। 
भूठे मत-मतातर अपने भूंठ को 
सत्य सिद्ध करने के लिये प्रयत्नशील 
रहे । लेकिन खेद हैं कि आयसमाज 


जो सदेव सत्य का पुजारी और सत्य 


का उपदेश करता रहा है, जिस का 
सन्‍्मान अपने घर मे ही नहीं बल्कि 


विदेशों मे भी देखा जाता है. वो अपने 


सत्य को फंलाने के लिए एक घामिक 
संस्था के रूप में ही रह गया हैं। बडे 
खेद से कहना पइता है कि आयंसमाज 
के नेताओं ने अपने गुरु महाऋषि 


दयानन्द जी के कथन का अक्षराक्षर 
पालन नहीं किया। ऋषि ने यहा 


धामिक प्रवृत्ति को फेलाने का उपदेश 
दिया वहा शिक्षा सस्थाओ में लड़के 
और लडकियो को वराबर शिक्षा देने 
का अधिकार और राजनीति को भी 


सम्भालने का सत्यार्थ-प्रकाश के छटे 


समुल्लास मे उपदेश दिया था। लेकिन 
आज हमारी परिस्थिति क्‍या है! 
अगर इस को दयनीय परिस्थिति कहे 
तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । 
प्रचार मे आयंसमाज सदा ही अग्रसर 
रहा है। परन्तु जहाँ शिक्षा और राज 
का सम्बन्ध है उस क्षेत्र में आयंसमाज 
ने जनता के सन्‍्मुख ऋषि कथनानुसार 
कोई विशेष काय्य नहीं किया । जैसा 
कि दूसरे सिखी-मुस्लिम लीगियों वा 
मैंसाईयों की सस्याएं शिक्षा के क्षेत्र में 






का्य कर रही है। शिक्षा के माध्यम 
से ही अपने अध्यापकों द्वारा प्रत्वेक 
बच्चे की नस-तनस में अपने धघामिक 
विचार कूट-कूटकर भर रही हैं 
परन्तु वत्तमान समय में आयंसमाज 
की शिक्षा सस्थाए सरकार से सहाय- 
ताथ्थ घन लेने के लिए किसी प्रकार का 
कार्य अध्यापकों या वच्चो 
मिश्नरी का कार्य नहीं कर रही । 

यह दोनों कार्य तभी सम्पूर्ण हो 


टं लि जज 


सकते है जब राज्य सरकार द्वारा 


सरक्षण णाप्त हो। परन्तु यह बात 
संदंव सत्य है कि सस्था या 
किसी दूसरे के सहारे उन्नति नहीं कर 

नेता 
स्वामी 


स्वर्गीय 
लाजपतराय जी वा 


सकता । आयंसमाज के 
ला० 


श्रद्धानन्द जी काग्रेस में कप्ट सहते | 


हुए भी स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए 
बलिदान हो गये । केयल इसी हेतु 
कि अपना राज्य होने पर अपनी 
सस्क्ृति और सभ्यता को देश में 
फलाते हुए “कृष्वस्तो विश्ममायंम्‌ 
का कार्य कर सकेंगे । आये वीर 
भकक्‍तसिह, रामप्रसाद विसमल और 
चन्द्रशखर आजाद ज॑से हजारो नेता 
स्वतन्त्रता के कुण्ड में कूद गये अर 
अपना जीवन वलिदान कर दिया । 
एक दिन आया कि १५७ अगस्त १९४७ 
को उनका खून रग लाया और 
स्वतन्त्रता हुई | वही काग्रेस जिसको 
आये नेताओं ने अपनी रग-रग॑ का 
खून देकर सत्तारूढ़ किया कुछ समय 
पश्चात्‌ वही कांग्रेस आयंसमाज के 
विपरीत सिद्ध हुई । लेकिन आय॑ 
नेताओं ने अपना दिल नहीं छोड़ा 
वल्कि यू ही राष्ट्रिय स्वेय सेवक सघ 
ने जनसघ की स्थापना की उतका 


यह आशध्वासन मिलने पर कि 
भारतीय सस्कृति सभ्यता को 
उचित स्थान दिलाने और 


जनता की मनोभावनाओ का प्रतिनि- 
घित्व करेगा. सो समस्त आये नेता 
जनसघ मे शामिल हो गये। यू ही 
कुछ समय ने पलटा खाया कि जनसघ 
रूपीदेवी का घूघट उठने लगा और 
वह वास्तिवक रूप में सामने आने 
लगी । तो पता चला कि यह कुरूपा 
लालच और मोह में भरपूर है। 
जिस को केवल मात्र अपने वोट 
इकट्ठ करने का लालच और सत्ता 
प्राप्ति की लालसा सताए जा रही है । 


पा 


और इसी लालसा में 





छत 


व्यक्ति | 


उसने अपने | 
किये हुए पहले विश्वासन यथा कि | 


५ २२ मई १९६६ 


हिंदी को पंजाब में पंजाबी के सामान 
ग्रधिकार दिया जाए 


आय प्रतिनिधि सभा पंजाब का विभाजन रहीं शषेगा 
पंजाब आय सम्मेलन के महस्वपूण मिश्चय 
जालन्धर (डाक में )पजाब प्र्श्त ६ मनें० १ 

प्रदेश के आये समाजों का प्रतिनिधि | (क) आये प्रधिनिधि सभा 
सम्मेलन प्रो० रामसिह प्रधान आय पंजाब के निरन्तर प्रयत्न के बावजूद 
प्रतिनिधि सभा पंजाब की अध्यक्षता | भी हुए पंजाब के विभाजन को एक 
में सम्पन्त हुआ ।१२० के लगभग | अत्यत दुर्भाग्यपूर्व घटना मानता है । 

| प्रतिनिधि उपस्थित थे। सम्मेलन में २. इस सम्मेलन का यह 
माग की गई कि :-- निश्चित मत है कि परिवर्तित परि- 
स्थितियों में भी पजाब के आर्यो को 
अपनी जक्ति , विचारधारा, आत्म 
सम्मान, और अधिकारों की सुरक्षा 
के लिंग अपना संगठन दिल्‍ली, हरि- 
बागा, टिमाचल बाध्मीर आदि सभी 





१. आय प्रतिनिधि सभा पजाब 
का थिभाजन न किया जाए, क्योकि 
आय॑ समाज ने कभी भी पजाव के 
विभाजन व। स्वीकार नहों किया । 





० पजाब में हिन्दी कों भी | . अर 
5 पं क्षेत्रा मे4५पूर्व बनाये रख 

पजादी के समान स्थान दिया जाए। । पत्र बनाये रखना चाहिए 

कि इतना ही नहीं अपितु विभाजन से 

३ गत आन्दोलन में हुए पुलिस पक: 

के बबंर अत्याजारों को जाब की आजम म, 

कक लिए आय॑ प्रतिनिधि सभा पजाप्र को 

ए। 


इस समूच क्षेत्र में पहले से भी अधिक 
दृढता एवं शत्रित से कार्य करना 
चाहिये । जिस से किसी भी क्षेत्र में 
आर्यो के अधिकारों और कार्य को 
क्षति पहुचाने का माहस न हो । 

(ख) यह सम्मेलन घोषित करता 
हैं कि सरकार द्वारा विभाजन की 
घोषणा कर देने के वाद भी धामिक 
सामाजिक और सास्क्रतिक दृष्टिकोश 
से उक्त सब क्षेत्रों को समस्त आये 
एक रहेंगे और उनके संगठन पूर्ववत 
समूचे क्षेत्र के समान हितों की हृप्टि 
से कार्य करते रहेगे। इस सम्मेलन 
की यह मान्यता है कि तथाकथित 
पजाबी सूत्रे मे भी लगभग ४० प्रति- 
शत जनता की धामिक, सास्कृतिक 
तथा मातृभाषा हिन्दी रहेगी। अत 
यह सम्मेलन सरकार से माग करता 
है कि संविधान की मान्यताओं तथा 





। 

2 १०५ 3२००१ «५ | उत्पन्न हालात का मरुकावला करने के 

हम भारतीय सस्क्ृति और सम्यता 

की प्रत्यक समस्त विचारधाराएं जो 

गो हत्या का विरोब, मुसलमानों और 

ईसाईयो का भारतवासियों पर किये 

| जा रहे दिन प्रतिदिव उपद्रवों का 

| उनर ओर मातभावा और रा'ट्र- 
भाषा हिन्दी को उचित स्थान दिलाने 
को लिये अग्नसर रहेंगे । मगर जनसघ 
से पहले ही दि वासों का घात कर 
दिया था जेष हिन्दी भाषा के प्रश्न 
पर नी हाल ही में जो अधिवेशन 

जालन्थर में क्रिया गया उसने भी 

अपना वास्तविक रूप प्रकट केर 

दिया । जिस जनसंघ को आयेसमाज 

अपना सरनलक समभती थी उसी जन- 

संघ के अध्यक्ष श्री बलराज मत्रोक 

श्री अटलब्िहारी बाजपेई और श्री 

यज्ञदत्त चर्मा ने आयंसमाज को बुरा- 

भला कह कर आये नेताओं के सनन्‍्मान 

में अग्ोभनिय छव्द कहे । यही नहीं 

जिस हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय भाषा 


होने का सन्‍्मान प्राप्त है अपने वोटों 








प्रजातात्रिक सिद्धान्तों को ध्यान में 
रखते हुए पजाबी सूबरा में हिन्दी को 
न केवल राष्ट्रभापा के रूप में अपितु 
क्षेत्रीय भाषा के रूप मे भी पजाबी के 
समान अधिकार दिया जाय और 
पजाबी को यथापूर्व देवनागरी और 
गुरुमुखी लिपि में लिखने पढने की 
छूट दी जाए। 

(ग) नवीन परिस्थिति मे यदि 
पजाब से हिन्दी अथवा आर्यो के साथ 
किसी प्रकार का अन्याय हुआ या उन 
के मौलिक अधिकारों पर कुठाराधात 
हुआ, तो हरियाणा, दिल्‍ली व हिसा- 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 


के लालच में उसका भी अपमान 
कर दिया । 

अब इन सब बातों से मिद्ध होता 
है कि आयेसमाज को घर-घर की 
भिखमागन से तो यही अच्छा है कि 
वर्तमान समय में अपने प्रसिद्ध नेताओं 
और आये कार्य क्ताओं द्वारा एक 
राज्य सभा. भारतीय लोक सघ के 
नाम पर स्थापित की जाये और ऋषि 
ऋण से उऋण होते । 


भार्यजगत जालन्धर 


स्वास्थ्य 





विचार 


आसनों से शरीर की पुष्टि 


इस भौतिक शरीर को चिरस्थायी ' 
बनाने के लिए जहा आहार, स्नान 
शुद्धि, ब्रह्मचर्य आदि अनेक साधनों का 
शास्त्रों ने विधान किया है। उसके 
साथ शरीर पुष्टि के लिए आसनो का 
प्रयोग भी अनिवाय है इससे शरीर 
पृष्ट और आयु की वृद्धि होती है। 
जीवन का वास्तविक आनन्द प्राप्त 
किया जा सकता है । 

वैदिक ग्रन्थों में ८४ आसनो का 
विस्तृत वर्णन उसके लाभ तथा करने 
का विधान भी दिया है। इस पर अनेक 
छोटे - मोटे ग्रन्थ लिखे जा चुके है। 
वर्तमान समय मे वंद्य रामसिह जी 


कविराज का लिखा अरोग्य प्रकाश 


तथाथसनों की विधि प्रन्‍्य 
पर्याप्त झ्याति प्राप्त कर चुके है। 

इग पर आनन्द स्वामी ज॑ महा- 
राज के कुछ विचार पाठको के सम्मुख 
रखते है । 


“शरीर मे शक्ति , बुद्धि मे 
गम्भी रता, मन मे प्रसन्‍नता और हृदय 
में विशालता, ये चार गुण जिस के 
पास हैं उसी का जीवन सफल है. और 
इन सव का आधार शरीर का नीरोग 
रहना है । हमारे पूवंजो ने शरीर को 
स्वस्थ रखने के लिए ऐसे साधन खोज 
निकाले जिन पर घन तो खर्च न हो 
और लाभ पूरा मिल जाए, उन्ही 
साधनों मे एक बडा साधन योग आसन 
है । यह पुस्तक उन आसतो का भली- 
भाति दिग्दशंन कराती है । 


सबसे पूव सिद्धासन को 











होजिए 

इस आसन का नाम सिद्धासन इस 
कारण है कि सब सिद्ध महापुरुष इसी 
आसन में बंठकर मानसिक शान्ति, 
आत्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि 
के लिए साधना करते रहे हैं। दूसरा 
कारण इसका नाम सिद्धासन पडने का 
यह है कि इस आसन का विशेष 
सम्बन्ध वीयं सस्थान से है । इसके 
अभ्यास के समय ह 
मे वीयंकोष ($शाध्रा्ष। ए०5४०९९) 
की ओर जाने वाली नाली(5.779)] 
८&70) दोनो एडियो के बीच मे दब 
जाती है और इस प्रकार निरन्तर दबी 
रहने के कारण जनत इन्द्रिय मे पंदा 
होने कली अनावश्यक उत्तेजना 
( ग॥78९९९88७7ए कलंगाशा। ) 


प्मासन 





मन तथा इन्द्रियों को गात रखने 
तथा ध्यान को एकाग्र रखने 
के लिए 


शात हो जाती है । जिसमे वीये- 


सरक्षण मे बडी सहायता मिलती है। 
वीय॑ सब धातुओ का सार रूप होने 
से हमारे मस्तिष्क, ज्ञानेन्द्रयो और 
सब शरीर को शक्ति. स्फूर्ति, और 
उत्साह प्रदान करता हैं । मुख पर 
तेज और चमक उत्पन्न करता है । 
ब्रह्मचयं सब प्रकार की सिद्धियों को 
इसी आसन मे बंठकर प्राणायाम और 
उपासना की जाती है । जो मानसिक 
शाति, आत्मिक शक्ति को प्राप्त 
करने तथा परमानन्द के स्त्रीत 
उस सच्चिदानन्द स्वरूप परम- 
पिता की प्राप्ति की साधना 
की सिद्धि भी इसी आसन पर बंठ कर 
अम्यास करने से प्राप्त होती है। 
इस कारण भी इसका नाम महापुरुषों 
ने सिद्धासन रखा है । 

मानसिक शाति, आत्मिक सतोप, 
मानव का परम घन है, जिसके 
माध्याम से ब्रह्मानन्द का वहु अधिकारी 
बनता है। ससार की सब भौतिक 
वस्तुए प्राप्त करके भी मानव का 
मन शात और स्थिर नहीं होता, 
आत्मा की आज्ञा मे नहीं होता, 
मानव कदापि सूख शाति और आनद 
का अधिकारी नहीं बन सकता । यदि 
मन शात और स्थिर हो तो सब 
भौतिक पदार्थ मानव के लिए सूख, 
शाति और आनन्द की प्राप्ति में 
सहायक सिद्ध हुआ करते हैं। इसके 
विपरीत केवल अनावश्यक भौतिक 
विकास से बुद्धि पर अंधकार का पर्दा 
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| श्रोर्य बाल गृह व 


मेहरचन्द जी खन्‍ना 


किन्द्रीय मन्‍्त्री भारत सरकार) 
द्वारा निरीक्षण 

दिल्‍ली (डाक से) भारत सरकार 
के मन्‍त्री श्रीमेहरचन्द खन्ना ने १० 
मई की सुबह ८ बजे सपत्नीक राज- 
घानी की प्रमुख समाजसेवी सस्था 
आय॑ बाल गृह व आये कन्या सदन 
का निरीक्षण किया । 

सस्थाओं की सफाई, व्यवस्था 
और बालाको की आसीनता देख कर 
श्री मेहरचन्द खन्ना अत्यन्त प्रभावित 
हुए । उन्होंने कहा कि मु्े इस सस्था 
को देख कर अपार हर्ष हो रहा है 
और मै अनुभव करता हू कि सस्था 
की जितनी भी सहायता सम्भव हो 
हमे करनी चाहिये । 


मं: ल् के धनी वीर 
शिरोमणि शिवाजी 


शिवाजी ने जो सकल्प. साहस, 
बल और पुरुषा्थ से आय॑ जाति की 
रक्षा की थी उसे कौन नहीं जानता 
है शिवा जी के जीवन को देखे तो 
सकलल्‍प सिद्धि के लिये हमे अनुपम 
प्रे रणा का स्त्रोत मिलता हैं। 


लि अर कि: तय अधिक न कम 
पड जाया करता है और मानव सब 
प्रकार के भौतिक साधनों को प्राप्त 
करके भी अशात दिखाई देता है । 
अतः मानसिक शांति और आत्मिक 
सतोप तथा ब्रह्मानन्द के इच्छुक सब 
मानव वधुओं को इस आसन मे बेठ 
कर कम से कम एक-दो घटा प्रातः 
साय प्राणायाम और उपासना द्वारा 
आत्म ज्ञान की वृद्धि का अम्यास 
अवध्य करना चाहिए-- 
सिद्धासन करने को विधि- 
विधि सरल है । वाए पेर की एडी 
गुदा और मूत्रेन्द्रिय के बीच के स्थान 
पर रखें और दाए पर की एंडी को 
मृत्रेन्द्रिय के ऊपरी भाग पर इस प्रकार 
रखें कि दोनो पाव की एड़िया एक 
दूसरे के ऊपर आ जाए और मूत्रेन्रिय 
का मूल दोनों एडियों के बीच दब 
जाए। 
लाभ 
मानसिक शान्ति प्राप्त करके मन 
के रोगो को दूर करने मे सहायक है 
साधना, उपासना में उपयोगी, वीर्य 
रक्षा में सहायक हैं। 
तोट--अगले अंक में पदमासन 
का वर्णन पढ़िए । 


है 


कन्या सदन का श्री । के सामान अधिकार... 





क्‍ 








२२ मई (९६६ 
को पंजाब में पंजाबी 


(पृष्ठ ५ का शेष) 
चल के आर बन्धु पंजाब के आरयो के 
साथ मिल कर समस्याओं का हल 
करने मे साथ होगे और पंजाब के आये: 
सदा यह अनुभव कर सकेंगे कि हम 
अकेले नही है, अपितु उक्त क्षेत्र के 
सभी आर्य उनके साथ हैं। 

(व) सम्मेलन की दृष्टि में कुछ 
व्यक्तियों द्वारा आयय॑ समाज के संगठन 
को छिन्न-भिन्‍न करने का प्रयत्न उसी 
विभाजक साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को 
प्रोत्साहन देना है, जिसके कारण 
पजाब का विभाजन हुआ है और जिस 
का आय॑ समाज सदा विरोध करता 
रहा है। पजाब की वतंमान गम्भीर 
परिस्थितियों में यह चेष्टा आयंसमाज 
के हित की ःष्टि से अत्यन्त आपत्ति- 
जनक और अनुचित है। 

;ृ (ड) सम्मेलन आय समाजों से 
श्रार्था करता है कि वे... 

१-प्रत्येक हृष्टि से आर्यसमाज 
के सगठन को शक्तिशाली बनाने का 
प्रयत्त करे। 

२--भपने उत्सवों, कथा तथा 
प्रचार आदि की व्यवस्था पूर्ण उत्साह 
से करे। 

प्रस्ताव सं ० - २ 

यह सम्मेलन पजाब पुलिस द्वारा 
पंजाब के शातिप्रिय नागरिको पर 
किए गए बबंर अत्याचारों की घोर 
निन्‍दा करता है। और सरकार से 
माग करता है कि इस सारे काण्ड की 
न्यायिक जाच कराई जाए। 

प्रस्तव सं०-२ 

यह सम्मेलन पंजाब सरकार के 
शराब के प्र चार को प्रोत्साहन देने की 
नीति को अत्यन्न अनुचित समभता 
है। सम्मेलन की माग है कि सरकार 
शराब के प्रचार पर पूर्ण प्रतिबन्ध 
लगाए । 

प्रस्ताव सं०-४ 

पंजाब सरकार द्वारा सह-शिक्षा 
की नीति को प्रोत्साहन देने को यह 
सम्मेलन अनुचित और भारतीय 
सम्यता के विपरीत समभता है । 
सम्मेलन की मांग है कि सर्वेत्ष बालकों 
और लड़कियो की शिक्षा का प्रक्‍न्ञ 
पृथक्‌-पृथक्‌ किया जाए । 


अ- कमी तही ! मूर्ति पत्थर की 


बनी होती है। वेद में कहीं मूर्ति पृजा 
का विधान नहीं । मूर्ति पूजा से जात्मां 
को कोई लोभ नहीं हो सकता । 





अ.यगत जात्ञन्धर 


गतांक से आगे 


मह॒षियों और वेदों के ज्ञाताओं 
के स्थान पर जिस देश के पथ प्रदर्शक 
सिनेमाओ के एक्टर होगे उस देश का 
सर्वनाश न होगा तो और क्या होगा | 
आज काग्रेस साम्राज्य मे चरित्र बल 
की ओर कोई घ्यान देने वाला नहीं 
है। चारो ओर विनाश की अग्नि की 
ज्वालाये घघधक रही है। देश की 
सस्क्ृति और सम्बता फंशन परस्ती 
की आग मे चित्र की चिगारियों के 
समान धू-धू करके जल रही है । देश 
आज विनाश के पथ पर बेरोक टोक 
प्रतिक्षण आगे बढ रहा है । आज विश्व 
की भानबता लज्जित और कलक्ति 
हो रही है । आज वेद शास्त्रों, उप- 
निषदों का रामायण और गीता 
केउपदेशों का उपहास उडाया 
जाता है । 

आज देश की विचित्र अवस्था 
हो गई है । आज देश मे भ्रष्टाचार 
बढ़ रहा है । इसका मूल कारण यह है 
कि आज मनुष्य ईश्वर और धर्म को 
भूल चुका है। वेद ईश्वर और धर्म 
धारण किये बिना मनुष्य मे और 
पशुओं में कोई अतर नहीं रह 
जाता है । 

विश्व वदनीय महषि दयानन्द 
जी वेदिक यूग का निर्माण करता 
चाहते थे। महथि दयानन्द अविद्यो, 
अधकार को दूर भगा कर वेद विद्या 
का प्रबल प्रचार करना चाहते थेः। 
महपि दयानन्द वैदिक राज्य विधान 
का सूत्र सचालन कर के मानव को 
देव बनाता चाहते थे । विश्व के मानव 
मात्र को महषि दयानन्द जी घम अर्थ, 
काम तथा मोक्ष का अधिकारी बनावा 
चाहते थे । सोलह सस्कारों के आधार 
पर मानव का महर्षि दथानन्द निर्माण 
करना चाहते थे । 

महषि दयानन्द जिस काम को 
अकेले रह कर, कर गये उस कारये को 
हम करोडो की सख्या में रह कर आये 
भाई नहीं कर पा रहे है । इसका 
मूल कारण क्‍या है ? 

इसका मूल कारण यह है कि 
हमारे जीवन मे श्रद्धानन्द जैसी श्रद्धा 
नही है। मह॒षि दयानन्द जेसा तप 
नही है । घर्मवीर प० लेखराम जेसी 
तड़प और आग नहीं है । 

ऐ आय बन्धुओ आओ श्रद्धालू 
बनो अपने निजि स्वार्थी को त्याग कर 
राष्ट्र निर्माण महायज्ञ में जुट जाओ । 
बेँदिक साम्राज्य स्थापित करके वेद- 
विद्या के प्रवार में अपनी सारी 
शक्तियों को लगा दो । 













ग्रार्थ समाज आर . वोदिक 
साम्राज्य की स्थापना 


ले० श्रो धमरीर जो अध्यक्ष धर्मबीर ग्रन्थम/ला 
सराय रुदेला नई देहली- ५ 


आज यह ध्यान देकर सुनो । 
राज्य सत्ता के बिना इस युग मे देश 
का सुधार नहीं हो सकेगा | इसलिए 
आगामी चुनाव मे देझ्-द्रोहियो को 
धर्म-विरोधियो को अपना बहुमूल्य 
बोट कदापि मत दों। आयंसमाज के 
उम्मीदवारों को ही अपना बहु-मूल्य 
बोट देकर वेदिक साम्राज्य की स्थापना 
में जुट जाओ। 

यदि भारत वर्ष देश को पुन, 
विश्व को गुरू बनाना चाहते हो तो 
आये भाईयो और बहिनो राज्य 
शासन कः सूत्र सचालन करो । अपने 
कीमती वोटों के आधार पर धर्म 
शून्य काग्रेस साम्राज्य को समाप्त 
करो । काग्रेस से देश का सुधार. धर्म 
की रक्षा की आशा रखना निरा भ्रम 
है । मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है 
कि भारत की समस्त आर्य समाजें 
तथा सनातन धर्मी भाई बहिने अपनी 
सनातन वेदिक सस्क्ृति की रक्षा के 
लिए सयुक्त रूप से प्रबल प्रयत्न करके 
राज्य सत्ता को अपने हाथ मे लेकर 


देश का सूघार करेगी । 


देश का दयानोय चित्र 


आज देश मे भुखमरी और 
बेरोजगारी का नग्न चित्र हमारे 
सामने है । आज तक ढकने के लिए 
लोगों क पास वस्त्र नहीं है, पेट की 
ज्वाला को शान्‍्त करने के लिए अन्त 
नही है । ऐसी अवस्था में अन्चा घुन्ध 
नग्न अइलील फिल्मो का निर्माण 
करके मनोरजन के नाम पर जनता के 
खून-पसीने की कमाई की लूट मच 
रही है । अश्लील फिल्मो का सब 
मिलकर बहिष्कार करें। 

भारत में गो वध कांग्रेस के 
मस्तक पर कलक है । आज स्वराज्य 
हुए कितने वर्ष बीत गये है इतने दिनो 
में गोवध बद जिस सरकार ने नहीं 
किया है उस काग्रेस के उमेदवारो को 
वोट देना गोवध को प्रोत्साहन देना 
तथा पाप को प्रोत्साहन देना है। 
अतः इस काग्रेस साम्राज्य में सुधार 
लाने के लिये हमें सोच विचार कर 


“काम करना होगा । जिस देश से कभी 


दूध धृत की नदियां बहा करती थी 
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पानी मिला दूध बिक रहा है। दस 
रुपया किलो घृत दिक रहा हैं। आज 
जीवन उपयोगी वस्तुओं में मिलावट 
चल रही है । ५ेझश रसातेल की ओर 
जा रहा है। 
जब गेम जले रहा था 
जब रोम जल रहा था तो नीरो 


बासुरी बजा रहा था। उसी भ्रकार 
आज साप्रदायक शवितिया भिल कर 


देश को टुकडे करती जा रही है, 
घुटने टेकती जा रही है। काग्रंस के 
कर्णधार गफलत की नींद में चादर 
तान कर सो रहे है 5 
पत्रिस्तान के विप पृ 
काग्रेस के नेताओं ने प० जवाहर 
लाल जी नेहरू की भयकर भूल के 
कारण पाकिस्तान बना जिस मुस्लिम 


लीग ने पाकिस्तान बनवाया उसी | 


लीग से काग्रेसी शासक वोट लेने के 
लिये गठबंधन करते है । कांग्रेस सर- 
कार की कृपा से पजाब नही रहा है । 
पजाब का अस्तित्व समाप्त कर के रख 
दिया गया है । पाकिस्तान के बटवारे 


में अरबों रुपयो की सम्मत्ति हिन्दुओ - 


की पाकिस्तान मे रह गई थी। लाखों 
आदमी जान से मारे गये थे । कराची 
के बाजारों मे हिन्दू युवा लडकियों का 
नगा जलूस तिकाला गया था। उन 
दुखद धटनाओं के समाचारों की स्याही 
अभी सूख नही पाई है। पाकिस्तान 
से समस्त हिन्दुओ को निकाल दिया 
गया है । ऐसी अवस्था मे अब भारत 
के मुसलमानो को पाकिस्तान मे काग्रे स 
सरकार क्यो नही भेजती है। मुसल- 
मानो को भारत में रहने का कोई 
अधिकार नही होना चाहिये। भारत 
में रहे हुए मुसलमान भारत सरकार 
की जडे खोखली करके फिर देश के 
वटवारे का ये हल्ला शोर मचायेगे । 

आज देश में ईसाई मिश्ननरी 
लाखो की सख्या मे आकर ताग्राओ को 
बहका कर नागालेड बनाने में लगे 
हुए हैं परन्तु ईसाई मिश्नरियों के 
ऊपर कोई रोक सरकार नहीं लगा 
रही है। 

आये वीरो देश और धर्म को 
बचाने के लिये कमर कस कर राज- 
नीति में कूद पडो। वंदिक राज्य 
साम्राज्य स्थापित कर तब इस ससार 
में जीवित रह सकते हो अन्यथा जीते 


“+ उस देश में आज सवा रुपया किलो” जी आर सवान होते टला ट टी आजा 


! विचार-तरक्ू (१०) 


([क्‍ 
( 
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(श्री राममूर्ति जी कालिया. एम० ए० 
नई दिल्‍ली (१७) 

अग्रेजी के प्रसिद्ध विद्वान श्री 
कारलाईल की बडी सुन्दर उक्त है । 
"वाल कण हुल्डएल गा गीड़ 
छणते ह ा0ए, ९४ ए०णर 
870 (० ॥0 ' अर्थात्‌ विश्व का यह 
नवीनतम सिद्धात है कि अपता कार्य 
जानो और उसे कर डालो । बात 
निश्चित रूप में स्फुतेदायक है और 
यदि काय न्वित हैं। पाए तो आलस्य 


| और प्रसाद को इसमे लेशमात्र भी 
| स्थान नहीं है । कार्थ को जान लेता 


पर आवश्यक है । उस कार्य की पूर्ति 
एक अलग विषय है | कार्य को जान 
लेना ज।न है और करना कर्म दोनों 
का सामञ्जस्य हो पाए तो जिन्दगी 
। जीवन में क्‍या 
करना है इसी का निर्णय करने में 
जीवन समाप्त हो जाता है और वयों- 
वृद्ध होकर प्रायचित का आश्रम लेना 
पडता है | अत; जो कुछ भी हम सोचे 
उसे तुरन्त कार्य रूप ले आने के लिए 
उतारू हों जाए तो आनन्द की उप- 
लब्धी हो सकती है । 


स्वर्ग समान है 


बात कुछ ऐसी है कि जब हम 
कोई बड़ा कार्य करने के लिए उतारू 
होते है तो हमारा ध्यान प्राय, अनेका- 
नेक क्षद्र कभकटों में उसझ जाता है 
और हम पथ से भ्रप्ट हो ही जाते 
है । इस प्रकार गति अवरुद्धन्सी हों 
जाती है और मुख्य कार्य अछता 
अथवा अधूरा रह जाता है | ईव्वर से 
प्रार्थना करे कि हम अपने जीवन के 
कार्य का निर्णय कर सके और तत्प- 
श्वान उसको करते समय हमारा ध्यान 
क्षुद्र बातों मे न उलभे । 

कार्य करने से धबराना कायरता 
है | यदि कोई व्यक्त श्रेष्ठ कार्य 
के निमित्त पूर्ण मन से कठोर परिश्रम 
भी करता है, उसे कभी थकान अनु- 
भव नहीं होती । इस प्रकार के कार्य 
करने में घोर परिश्रम करते-करते 
कोई मरा हो, ऐसी बात आज तक 
तो हम ने सुनी नहीं । 

परिश्रम करने के लिए समय की 
प्रतीक्षा करना व्यर्थ की बात है। 
सारी शक्तियो को सजो करके काये 
करने का समय वही है जब यह विचार 
मस्तिष्क मे आये । कार्य करने का 
समय यही और केवल यही है। 
भविष्य के लिए यह स्थापित करना 


(शेष पृष्ठ ८ पर) 
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कभी भी लाभास्पद नहीं 
पुरुषो को अपने पुरुषार्थ के बल पर 
ही सफलता मिलती है न कि किसी 
और कारण से "क्रिया सिद्धि: सत्त्वे 
भवति महता ।' अत: लक्ष्य सिद्धि के 
लिए सतत्‌ कार्य करने का हृढ़ सकल्प 
करके एक क्षण भी व्यर्थ गवाना अशो- 
भनीय है । कई बार ऐसा देखने में 
आता है कि हम कार्य के समय को 
परस्पर की प्रशंसा में अथवा चापलूसी 
में ही गंवा देते हैं। स्मरण रहे कि 
बीतता समय हमेशा के लिः बीत 
रहा है और प्रयत्न करने पर भी वह 
हाथ नही लगेगा। फिर पछताये क्या 
होत जब चिड़िया चुग गई खेत । अतः 
बतंमान को हाथ से तिकलने न दो । 

पूर्वजों के मुणगाव करना बुरा 
नहीं । वीरो का पूजन प्रत्येक देश 
किसी न किसी रूप मे करता ही है। 
किन्तु पूर्वजों के कार्यों की रटना लगाने 
से ही तो कल्याण होने वाला नहीं । 
कल्याण तो अपने ही कार्यो से होगा । 
अत; अकर्मण्यता और निष्क्रियता के 
दूषित विचारों को छोड कमष्य एव 
शक्रिय होने की परम आवश्यकता है । 
बाद रखो आपकी आयु को वर्षों से 
नही कार्यों से ही जाचा जाएगा । 
कर्मो से ही जीवन सुखभय एवं दु.ख- 
मय बनता है । उर्दू के एक शायर ने 
ठीक ही लिखा है । 


। सके हाय | 
















यिसम:ज शक 
देहली का ८वां वा' 
१५ भई तक बड़े 
मनाया गया। जिस में 
राम जी महोपदेशक आये प्रादेशिक 
प्रतिनिधि जालन्धर की रात्रि को वेद 
कथा होती रही तथा श्री राजपाल 


) 


मदन मोहन जी के भजन होते रहे । 
उत्सव में अनेक विद्वान सन्‍्यासी तथा 
कविगरण पघारे । 


आय॑ जगत्‌ रोहतक 


के समाचार 


ईसाई अराष्ट्रीय प्रचार विरोध 
समिति रोहतक की ओर से ५० रु० 
केरल मे चलने वाले झुद्धि-यज्ञ मे 
अपित किए गए। 

आय॑ केन्द्रीय सआा के तत्वाघान 
मे रोहतक नगर की समस्त आर्य- 


समाजो का सस्मिलित सत्संग आर्य- 


समाज माडल टाऊन में दिनाक १२ 


जून को सम्पन्त होगा। 


केरल से जूद्धि कार्य में निरत 
प्रो० प्राजेन्द्र जी जिज्ञामु लिखते हैं 
कि यहा शुद्ध होने वालो की तो भर- 
मार है. परन्तु अर्थाभाव के कारण 
कार्य दुष्कर हो गया है । अर्थाभाव 
इतना विकट है कि गशद्धि यज्ञ के बाद 
प्रसाद बाटने के लिए भी घन नहीं 
है । यदि आयंसमाज इस समय न 


महानुभावो स॑ प्राथदा है (क श७ 3 
कार्य में दान देकर हाथ बटाएं । दान 
निम्न पते पर भेजें ;-- 


श्री नरेचद्र मूषण आय बी.ए. 
6/० 4एशा एणएव 682९ < 
एच्राओआशाड ण॑ “40ए8- 
(88४77 9.0. (#ाइशाआााः 
(६७:७४७) 


आयंसमाज विक्रमपुरा 
जालन्कर में 
१५, से २१ मई तक प्रतिदिन 
शानदार कथा के काय-क्रम 


(सम्रग् : रात्रि ८ बजे से९-३० बजे तक) 


आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
पजाब के प्रसिद्ध महोपदेशक श्री 
ओम प्रकाश जी आयं, पजाब भर के 
प्रमुख नगरो का दौरा कर के तथा 
सामयिक परिस्थितियों का ग्रम्भीर 
घ्ययत करके आ रहे हैं। 'आर्थ समाज 
का आज की परिस्थितियों में क्‍या 
कत्तेव्य है! इस विषय पर वे वेदों और 
ऐतिहासिक घटनाओ के प्रमाणों-साहित 
अपने विचार जनता के सम्मुख प्रस्तुत 
करेंगे। कया से पूर्व श्री ज्ञानचन्द जी 
के मनोहर भजन हुआ करेंगे । 


 छ८ औ ८ और आओ आए आ बी 2 आओ आओ आह आल आल 
ञ्डे, 
म० हंसराज वॉदक साहित्य विभाग 


चारों वेदों के सजिल्द मूल सेट प्रति सेट २५,५० ५ 


२२ परें० 


तय भानु जी एम० ए० वायस चांसलर कुरुक्षेत्र यू नवर्सिटी 


'अमल से जिन्दगी है बनती है है 
जन्नत भी जहन्तुम भी । है 
कार्य करने के बाद फिर आगे की [हू विक्रयार्थ आवश्यक पुस्तके 
चिन्ता व्यक्ति का काम नहीं । कार्य कं 
करते समय कायं-कर्ता के मन मे यह #ऋ हे हि 
धारणा न रहे कि उसकी किसी को रे ऋगवेदादि भ्राष्य भूमिका ३ 7० पृ० 
चिन्ता हो । हक संस्कार विधे 
नह र्क्‌ 
का: कट कट जेट का के काट के का दयानन्द्‌ हिज लाइफ एण्ड वे ओ में) लेखक श्रो 
(पठनीय एवं मननोय साहित्य । रे । ) 
वेद प्रवचन ५/- गीतासार ७५ ैै हि 
ह पैपे, आलमगीर के पत्र १/-बेदारम मूल्य १.३४ + 
है संस्कार १/५० पैसे, मेरी आठ $ * डक 
है रोचक कहानियां ७५ पैसे, लोकट है सत्याथ प्रकाश (3 ) ३,५० 
है. ७५ पैसे, लडखड़ाते जीवन ५० पंसे, रैक 
कम मीमासा २/२५ पंसे, स्तति ! भी... सभी आयंसमाजे व आय॑ संस्थाएं इन पुस्तकों को उच्च स्थान 
नियमत क्यो और कंसे १५ वैसे, | ह देकर सुशोभित करें 
+ 


है वेदिक व्याकरण भास्कर ६/- 
है व्यायाम बोधक पत्र ११/२० पैसे, 6 
| साहित्य प्रवारक १/ शै 
ह जयदेव ब्रद्स बड़ोदा- ! 


६“ यक- ७-५७“ “बस प 








रू 


प्राप्ति स्थान-- मं० हँसराज साहित्य विभाग आये प्रादेशिक 


समा निकट कोर्ट जालन्धर 


रजिस्टर्ड नं? पै० १२१ 
समस्त धर्म-प्रमियों से नज़ निवेदन 
- है कि निरिच्त समय प्रर परियार 
सहित दर्शन देकर लाभ उठावें | 
साईं दास भल्‍्ला 

मन्‍्त्री समाज 


आये समाज सांवा का 
उत्सव 


२४, २५, २६, अप्रैल ६६ 
हुआ जिस में २० अप्रैल से २३ ऋ 






कथा और के, जगत राम इैऑकीपर 
जी के मनोहर भजन छुपी से 
२४-४-६६ को पूज्य यश जीरफ जप 
सभा प्रधान का भाषण हुआ 
२६, को डा० ओम प्र ।श जी, सस्कृत 
सस्‍्कालर, प. चन्द्र सेन जा और पूज्य 
प. ओम प्रकाश जी के उपदेश और 
प. ज्ञान चन्द्र जी ब॒ कं, जगतराम जी 
व श्री वस्तीराम जी के मनोहर भजन 
हुए जिनका जनता पर भारी प्रप्राव 
पडा । वेद प्रचार में १६१,- मार्ग 
व्यय ५२“ दिया गया। 

| कद चाएपरानपए22कपदाऋगाइकफत2 


शोक समाचार 

अ य॑तम,ज्ञ सेक्टर ८ चंहोगढ़ 

में श्री परमेश्वरी दास जी बहुल 
के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक 
प्रकट किया गया तथा उनकी आत्मा 
की सदगति व परिवार को शान्ति व्‌ 
घंय॑ के लिए प्रभ से प्रार्थना की गई। 

(ब) स्वर्गवास होने से पूर्व लाला 
जी ने आर्य समाज को ५१००/- का 
दान देने का जो अतिम आदेश दिया । 
उसके प्रति समाज उनका आभार 
प्रकट करती है। 

(स) श्री फकीर चन्द जी मित्तल 
एडवोकेट के देहात पर भी शोक प्रकट 
किया गया । 


जिला वेद प्रचारिशों सभा 
होशिय।र प्र 


अपनी बंठक में श्री ला. गिरवारी 
लाल जी रिटायर रेलये अकौटेंट, 
आफीसर की मृत्य्‌ू पर हादिक झोक 
प्रकट किया । लाला जी की पवित्र 
आत्मा को सद्यति प्रदान करने की 
प्रभु से प्रार्थना की । इसी प्रकार श्री 
हे परमेश्वरी दास जी वहल की आकस्मिक 
| मृत्य पर भी गहरा झोक प्रकट किया ., 
| तथा उनके परिवार से गहरी सम्बेदना 
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एक प्रत्ति का मूल्य १३ पंसे 





ब्ब २६ अक २२) 


वेद सृक्तयः 
शिशिर इन्नु रन्त्यः 


यह शिक्षिस्पतकड की ऋतु 
भी प्यारी है। जीवन में ऐसी 
अवस्था भी आ जाती है जंसी 
पतकंड में होती है। भनुष्य मम्प 
तिहीन सा बन जाता हैं। परस्तु 
इस दशा में भी निराश ते होता 
चाहिए । साहस न त्यागे । 
ला स्तुवन्ति कवय: 
हें परमेशवर ! आप की सारे 
कवि मेधावी. ज्ञानीजत सदा स्तृति 
करते है. जितने भी बडे * विद्वान 
ज्ञानी नर है. वे सारे तेरा यणीगान 
धा।ने हैं । तेरा ही स्तवन करते हैं 
स्तुति के गीत गाते रहते है->तेरे 
स्‍्तीता है । 


अग्न आयू पि पवम 
हे प्रकाशमय प्रभो अग्निदेव 
आप कृपा करके हमे आय्‌ स्वास्थ्य 
दीर्घधजीवन प्रदान करें। आप की 
कृपा से हम दीर्घजीवी, यशास्वरी 
कीति वाले तथा वारीर वाले बतकर 
कार्य करते रहे--- 
प्रीष्म इन्‍्नु रन्‍्त्य: 
यह गर्मी की ऋतु भी हमे 
प्यारी है तपाने और मझुलसाने वाली 
गर्मी से भी डस्ना न चाहिए। 
इस से भागना नहीं चाहिए। यह 
भी प्यारी समझभो। जीवन में ऐसी 
दवा आने पर उदास निराश कभी 


मत हो जाना । 
ज्ञामवेद से 


मम रू हक 96404: 6 0 व 0; 
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न्कून् के न 


+ गांधी जी और नेहरू जी को 


 भछ ही 


३:48 


० कल 


बजे४ 


/ मं 


है ओह 


है. बी 


श्रीमती गांधी को धोषराा 


से हटने के आरोप सर्वथा गलत 


समा 'वादों सतान को रचना का कोई विकल्प नहीं 
मैं सेवा भावना को लेकर प्रधानमन्त्री बनी है : ऐश्वर्य के लिए 
बन्बई--अ'ज यहा प्रधानमन्त्री श्रीम्त' गाव ने कांग्रेस मह- 
सिति के श्रधिवेशन । सम्दो घ्त करते हुए कहा कि “यदि मुझ पर अपने 
विता स्व ये पड़ित नेहरू के सिद्धातो और मून नीतियों से हटने का थातीत 
लगाया गया तो मैं एक दित भ॑ प्रवान मन्जी पद पर नहीं हुती” श्र'मती 
गांधी ने आगे कह! कि बड़े भरत की आथिेर औ वेदेशिक नीतियों के 
निर्माण के समप्र बिल्कुल निकट सम्पई में रगे हैं और उन्हें बिहहुत सही 
सम्भती है। प्रधानमती ने कहा कि »हं इसलिए प्रधानमत्री बनी हैं कि 
लोगो की बेहतर ढंग से सेवा कर सके नाकि किपी ऐदवर्य के लिए। यदि 
सनक दर उन्हे नहीं चाहता तो वह किसी भी समय त्यायत्त्र देने को 
तंयार हैं। 
श्रीमत्ती गाघी ने अने देते के लोगों से अपील की कि वे सरी मत 
भेदों को भुवाकर संगठित हों, साहन से अपने साधने प्रहान के र्योँ का 
समनः करें। समाजव'दी-उ्यवस्था लागू करने के विव/ हरारे सामते 
कोई विउल्प घड़ी । काग्रेथ अधज अनेक ऐसे दायित्व अतो प्रकार निभा 
वही रही जो उपके जिस्मे हैं। भ्रीसती गांबी ने इ। आलोचना से सहमति 
प्रकट की कि कांग्रेस द्वारा स्व्रीकृत अलेक प्रस्तावों को पूर्णतया क्रियान्वित 
नहीं किया गया । वह इप म'मत्रे की जांच करेंगी। सरकार कांग्रेस के समी 
चार नहीं मान सकती क्योंकि यहां विभिन्‍न मामनों पर अलग-अलग दि 
कोरा हैं | प्रधान मंत्री ने कहा कि जब तक आर्थिक विकायक्ी ग्रत्ति ते 
नही होगी छो-) के लिए लोकतन्‍्त्र का कोई अर्थ नहीं होगा । 
विदेशी सहायता का उल्लेखकरते हुए उन्होंने कहा कि अवानक 
इससे इन्कार कर देना न्यायोक्ति नहीं हो'!। खाद्य स*स्‍्या के बारे में 


उन्होंने कहा कि यदि कही गलती है तो उसे सुधारना द्वोगा। तात्का लिक 
प्रदन कृषि उत्पात बढ़ाते का है। यदि किसान ने प्राति व की तो राषख्द 
तबाह हो जाएगा । श्रीमती माघी ने कहा कि जहां तक भारत का सस्बर 


है उसे संधार को कोई शक्ति उसकी वतमाव बीतिथों से हटा नहीं सकती । 
बाज विदेशी ददाव अकेले मारत पर हो नहीं सभी देशों पर है लेकिव हमे 


अएने ऊपर पुरा भरोसा है । 


रू 
नै० 


मूलमूत नीतियों & 
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सर्वोत्तम माध्यम 
शित्ता 


फावाडा- कल्त यहा राम: 

ग़हिया ट्रेनिंग कालेज के पारि 
तोषिक वितरणों घंव की अध्यक्षता 
का ते हुए पंजाब विश्वविद्यालय के 
ठकुलपति श्री सूर्यभानु जी ने कहा कि 
क्षिक्षा ही माध्यप्र है जिए से देश 
उन्नति के शिखिर पर पहुंच 
सकता है। 
उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा 
कि यदि हतें सठ़ी ढंग से लड़ाई 
का विक:ा ढदूढना हैं तो केवल 
शिक्ष ही हो सकती है और बह भी 
तब जद कि शिक्षा सड्ठी इगसे दी 
जाए । प्रजाब विश्वविद्यालय में 
फुटवान चैमपियतशिप जोतने वाली 
टीम के वित्र्बथों को संबोधित 
करते हुए श्री सूथंत नु जी ने कहा कि 
यह जीत अतिम जीत नहीं होनो 
चादिए बल्कि उन्हे इससे भी बेहतर 
बने की कोशिश जारी रखनी 
चाहिए। उन्होंने ट्रेनिंग पाने वाले 
अध्यापकों से अपने अदर विव्वास 
पैदा करने और समाज में फैली 
बुराइयों को दू: क ने में लोगों को 
प्रेरण' देने को अगीव की । 


जै महर्षि दयानन्द और स्वामी 
श्रद्धानन्द तथा धर्म वीर १० लेखराम 
जी के अतिम शब्दों को ध्यान पूर्वक 
सुनो और उनके स्वप्नों को और 
उनके अधूरे कार्यों को पूर्ण करने 
के लिए ओदइम्‌ का भड़ा घारण 
करके सिर पर कफ़त बाघ कर 
मौत को भी लेलकार कर, विश्व- 
विजय पथ पर क्षागे बढ़ो। 


कक केलकेककक कक कक कब कक कल की दे क के कद कै की कल के कब के की ने के कल चूम के कक कक कक केक के 
मम्पादक--त्रिलोक चन्द्र श 


'भिघताष्ठ--थ्री संत्ोपराज 


सूर्यमॉनु!: 


+ % » +» #ऋ# #» 


विलियम जेम्ज़ का , 


अथाजगत जालन्धर 
इन्द्रिय स्पत्नं! मन्त्र नं० २ 
थो बाक वाऊे । ओों प्राण: प्राण: | 
भों चल्नु, चक्षु, । ओं श्रोत्रम श्रोत्रमा, 
छो नाभि; | ओ हृदयम्‌ । ओ कण्ठ, ।7 
ओ शिर, । ओ बाहुम्या यशो बलम्‌ । 
ओ करतल कर पृष्ठे ॥ 





शब्दार्थ ;-- वाक्‌ वाक्‌ ;--मेरी 
वाणी और वाणी के उच्चारण करने 
वाली जिहा को) प्राण: प्राश: :-- 
मेरी नासिका तथा नापिका द्वारा लिए 
चबाने वाले प्राण वायु को ) चक्षुः चक्ष्‌: 
मेरी आख और आख़ द्वारा देखने वाली 
शक्ति को ) श्रोत्रम्‌ श्रोत्रम्‌ू :--मेरे 
कान और कानों द्वारा सुनने वाली 
शक्ति को ) नामि:--मेरे शरीर के 
समस्त आागो मे नस - नाडियो द्वारा. 
संविर पहुचने वाली नामि: अर्ग्रीत 
शरीर के केन्द्र स्थात को ) हृदयम्‌ :-- 
(मेरे शरीर के गन्दे और स्वच्छ खून 
को निःकामित और प्रविष्ट करने काले 
एवम्‌ जीवन स्थिर रखने वाले दिल 
. किन्तु पर्दरों-> आवाज के उतन्‍न 
#रने वाले कण्ठ रूपी वक्‍स को ) 
रा.--पमिरे शरीर सर्ब॑-उत्तम 
शक अयत्‌ सिर को) 
बाहुम्याम्‌ (शरीर के समस्त अगो 
के रक्षा करने वालीदोनों बाजुओ को) 
यतेवजन्‌ --ऐस। बल, जो यहा 
युक्त हो) 
करनन कर प८्ठे : -(दोनो 
हाथो की दतेलवों तथा हाथ के पीठ 
बाले भागो को) 
सरल अर्य (गद्य में) :--हे परम 
पिता परमात्मा, आप कथा करके मेरी 
जीक्वा, नापिका आखो तथा कानों 
ओर उनकी बीवने, सूधने व सास 
लेने, देबने और सुनने वाली शक्तियों 
को, इसके अतिरिक्त नभि, दिल, गले, 
सिर तथा दोनों बाजुओ को ऐसी 
शक़ित प्रदाव कर, ताकि इन इन्द्रियो 
- से जो भी क्रिया करू, वह कीति 
यूक्‍त हो । 
सरल अर्थ (पद्म मे) :-- 
दीन दयाल दया के सागर । 
दीजिए हमको बुद्धि उजागर । 
झान-कर मे दस इन्द्रिय मेरे । 
कभी न जाए पाप के नेडे ॥ 
रस भरो शुभ बोले बाली । 
प्राण पवित्र करो हे स्वामी |! 
दोआखे दो कान प्रभु जी । 
देखे, सुनें पवित्र कथा जी ॥ 
नाभि, हृदय कण्ठ भुजाए। 
हाथों से न पाप कमाए ॥ 
यश-वल जितना भिले प्रमु जी । 
घुभ कर्मों मे लगे सदा ही ॥ 
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धामिक चर्चा-- 


आओ ! हम वेदिक सन्ध्या के सागर में 


डुबकी लगाएं, ताकि अमूल्य रत्न पाएं 


( परमानन्द जी '“विद्यार्थो” रोहतक) 


व्याख्या :--हे ईश्वर ! 
मुर्भे दाक्ति प्रदान कर, कि मैं 


पवित्र वेदका गाने प्राप्त करके आपके 
पवित्र वेद ज्ञान के अनुसार बेदिक 


धममे पर चल कर अपने जीवन को 
उन्नत कह और सफली भूत करू । 


हे माता ! भुझे बल दो, ताकि कास 


वासना पर काबू पा कर शारीरिक 
रोगों से छुटकारा पाऊ । दे ईश ! मुझे 
साहस दें, कि मैं शरीर की किसी भी 
कर्म तया ज्ञान ईन्द्रिय से किसी भी 
प्रकार की, किसी भी हालत में झूठी 
क्रिपा-न करूँ, ताकि भेरा जीवन ज्ञात 
रहे । प्राणों से प्यारे प्रभु ! मुझे ताकत 
दें, ताकि ब्रह्म यज्ञ अर्थात आप 
को सर्वव्यापक समझता हुआ आप को 


पाने अर्थ शुभ कर्मों द्वारा पयत्त- 


शील रह । 

विशेव संकेत :--(१) यह मन्त्र 
इन्द्रियो को पवित्र तथा शक्ति प्रदान 
करने वाला है। (२) किसी वेद का 
मन्त्र नहीं, अपितु जगत्‌ गुरु दया नन्‍्द 
जी महाराज ने पवित्र वेद वाणी से 
इन झब्दों, वाक्‍्यो को चुन कर शारी- 
रिक उत्ति अर्थ वेदिक सन्ध्या में 
क्रम दिया हैं। (२) मकक्‍त को भगवान 
का निकटतम स्थान लेने से पहले 
शरीर को बलवान बताना चाहिए, 
बलवान ही नहीं, अपितु पवित्र वेद 
वाणी अनुसार हरेक कर्म वे ज्ञान 
इन्द्रिय से पवित्र क्रिया करनी चाहिए। 
(३)बलवान तथा स्वस्थ शरीर मे बल- 
बान तथा स्वस्थ आत्मा रह सकता है । 
(४) यदि शरीर में आलस्य हो, तो 
उपरोक्त विधि अनुसार जल स्पशे 
करके पवित्रता की भावना हृदय में 
लानी चाहिए। यदि पानी न हो, तो 
व्यायाम और प्राणायाम से भी 
आलस्य॑ दूर किया जा सकता है । 
पानी तो एक वाह्मय (बाहर) की चीज 
है अतः: जल न मिले, जिससे स्नान 
किया जाए या पाच स्नानी की जाए, 
तो सन्ध्या करनी नहीं छोडनी 
चाहिए । पानी का सम्बन्ध तो शरीर 
से है, आत्म-परमात्मा के मिलन से 
नहीं । अतः ब्रह्म मूह॒तं (रात्रि के तीन 
या चार बजे) परमात्मा के ध्यान मे 


(वैदिक सन्ध्या अं सहित) जुट जाना 
चाहिए प्रेम-शद्धा से सन्ध्या करने 
से ध्याव लगता हैं। जंसे हम कहें, 
वसा मनन और आचरण करें । 
सन्ध्या के पीछे ओरेम्‌ या गायत्री का 
जाप करें, पहले नहीं । 

आओ ! हम वेदिक संध्या रूपी 
सागर में डुबकी लगाए ताकि अमृल्य 
रत्न प्राप्त करें। नं० ३ 

साजन भन्त्रा: नं० ३ 

ओ भू: पुनातु शिरसि । ओं भुवः 
पुनातु नेत्रयो: । ओ स्व: पुनातु कण्ठे । 
ओ मह: पुनातु हृदय । ओ जन: पुनातु; 
नाम्याम्‌ । ओ तप: पुनातु पादयो: । 
ओ सत्य पुनातु पुनश्शिरसि। ओ ख 
ब्रह्म पुनातु सव्वत्र ॥ 

शब्दार्थ --ओ (परम पिता पर- 
मात्मा का निज नाम) भू: (प्राण 
स्वरूप) पुनातु (पवित्र करो) शिरसि 
(मेरे सिर को) स्व: सुखो के देने वाले) 
पुनातु (पवित्र करो) कण्ठछे (गले को) 
सह: (सब से महान) पुनातु (पवित्र 
करो) हृदये (दिल को) जनः (पिता) 
पुनातु (पवित्र करो) नाम्याम्‌ (मेरी 
नाभि को) तप: (पापियों को उनके 
कर्मो अनुसार सज़ा देने वाले) पुनातु 
(पवित्र करो) पादयो: (मेरे दोनो पतवो 
को) सत्य (सत्य स्वरूप) पुनातु (पपित्र 
करो) पुनः (फिर) शिरप्ति (शिर को) 
खम्‌ (आकाश की भाति) ब्रह्म 
(महान ईश्वर) सबंत्र (सब स्थानों पर)। 

सरल अथ्थ गद्य में--है प्राणो से 
प्यारे जोशम्‌ जी | मेरे सिर को बुरे 
विचारों से रहित करके पवित्र रखो। 
हे मेरे दुःखो के दूर करने वाले 
परमात्मा | आप कृपा करके मेरी 
आखो को रोगो तथा अशुभ दृदयों से 
दूर रखो, ताकि पवित्र बनी रहें । 
समस्त सुखों के दाता | मेरे गले को 
पवित्र करें, ताकि स्वर-बक्स से निक- 
लने वाली प्रत्येक ध्वनि शुद्ध, स्पष्ट 
रूप मे निकले । हे सबसे महान 
परमेश्वर ! आप दया करके मेरे दिल 
को पवित्र करो, ताकि जहा अश्लील 
भाव स्थान न पा सकें, वट्ठां जीवन 
मति में किसी प्रकार की बाघा ते 
पड़ । है संस्तार के उत्पादक तथा 
पालक ! आप मेरी नाभि चक्र (धुल्नी) 





जेट पड १६६६ 


को पवकित रखें, ताकि- शरीर के 

अंगों तथा "भागों में. भोजन 
द्वारा मिलेने काली- ज्क्ति ठीक ढंग 
से पहुचा सके और ने ही किसी प्रकार 
की पीड़ा हो-हे । प्रापियों को सजा देने 
वाले प्रभु ! आप सेव ही मेरे पांबों 
को पवित्र कर ताकि मैं किसी बुरे 
स्थान पर बुराई करने मिमित्त न 
जाऊं और न ही मेरी टांगों और 


पांवों मे किसी भी प्रकार का रोग 


हो । हे सत्चित्‌ आनन्द स्वरूप भेरी 
माता ! दूसरी बार किर प्रार्थना 
करता हु, कि मेरे सिर को हर 
अवस्था में पवित्र करे, क्योंकि शुद्ध 
व पवित्र विचारों वाले शिर के शरीर 
में आपके दर्शन पा सकता हू । संत्र. 
और सर्व व्यापक मेरे स्वामी ! कृपा 
करो, दया करो, कि मेरे शरीर के 
समस्त अंगो को चाहे प्रत्यक्ष हैं अथवा 
प्ररोक्ष अग हैं, इन सबको पवित्र करें 
अर्थात्‌ मैं इनसे कोई ऐसी क्रिया न 
करू, जो आप की आज्ञा का उल्लधन 
करने वाली हो । 
सरल अर्थ पद्य मे-.... 


प्राणों से ही प्यारे भगवन ! 
शिर को पवित्र करो निशि दिन ॥ 
दुःख विनाशक दीन दयाल ३ 
आखो में रहे ज्ञान उजाला॥ 
सर्व व्यापक सुखों के दाता। 
करो पवित्र कणष्ठ विघाता॥ 
महा प्रभु तुम पूज्य हमारे। 
करो पवित्र हृदय हमारे ॥ 
करों पालना जगत बना कर। 
नाभि मेरी करो पक्त्रि॥। 
दंड दाता प्रभु ज्ञान भंडारा। 
रहे प्रवित्र मार्ग हमारा ॥ 
सत्य स्वरूप अविनाशी ईश्वर । 
पुनः पवित्र करो मेरा शिर॥ 
सत्य स्वरूप दया सागर हो। 
अवनाजशी तुम अजर अमर हो ॥ 
व्यास्या--ऋरो से प्यारे भगवान: 
आप मुझे शक्ति प्रदान करें, कि मैं 
आपके पवित्र वेद का ज्ञान प्राप्त कर 
के जीवन को उन्नत करूं। हे दुःखों 
को दूर करने वाले दीन दयाल ! 
मुझे शक्ति मिले, ताकि आपके पवित्र 
बंदिक धर्म पर चल कर जीवन को 
सफलोभूत कहूँ । हे सुख्चों के दाता ! 
मुझे बल दो, ताकि काम वासना पर 
तियत्रण पाकर द्मरीरिक दुःखो से 
छुटकारा पाऊं। है पिता! मुझे 
ताकत दो, ताकि मैं शरीर के 
किसी भी अंग से किसी भी हालत 
में चोरी की क्रिया तन कहूं। 
हे समस्त संसार के पालक ! मुझे 
शिष पृष्ठ ८ पर) 


आयंजगब जालन्ध३* 


है 
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कोई समय था जब कि 


संसार में आयों की तूती बोलती थी। 
सारा ससार “बदिक घर्म की जय! का 
निताद करता था। परन्तु आज कहां 
हैं वह स्वर घारा ! कहा है. हिन्दुओं 
का चक्रवर्ती साम्राज्य १ वेंया यह सब 
ऋूठ था ? नही यह सब सत्य था परल्तु 
आज हमे यह सब कुछ कल्पना मात्र 
लगता है। आज अपनी दशा देख कर 
हंदय हाहाकार कर उठता है, आखो 
के अगे अन्येरा छा जाता है और 
मस्तिष्क चेतना शुन्‍्य सा हो जाता 
है कि हम क्या थे और क्या हो गये । 
मित्रो इसके उत्त रदायी हम स्वय हैं । 
अपनी मूर्खता, अस्ञानता व चेतना 
हीनता के कारण आज हम इस विपन्‍न 
अवस्या को आ पहुचे है । 
अभी तो हमारी न जाते क्‍या 
अवस्था होती यदि भारत के भाग्या- 
काश पर एक बाल दिवाकर का उदय 
न होता । यह बाल दिवाकर और 
कोई न था अपितु गुरुवर दयानन्द हीं 
था जिस के सिहनाद से भयभीत हो 
कर मुस्लिम व इसाई रूपी सियार 
दुम॒दुमा कर भागने लगे। गुरुवर द्वारा 
लगाये गये शुद्धिके पोवे को न जाने 
कित-किन अमर वीरो ने अपने पवित्र 
रक्त से सिचत किग्रा । यह वह समय 
था जबकि भारत माता पराधीनता की 
बेड़ियो से जकडी हुई कराह रही थी । 
सप्रस्तत्रिटिश सत्ता भारतकों ईसाई 
का कृत्सकल्प कर चुकी थी। पर वाह 
रे धर्म के दीवाने आयो ! तुमने अपने 
कोर्यों से ब्रटिश सत्ता को भकमोर 
दिया । उनके हृदय में हर समय 
महँि के आदेश को पूरा करने की 
तड़प थी । 
जब भारत वर्ष स्वतन्त्र हुआ तो 
इसाई पादरी भी अग्नेजो के साथ 
ओरिया-बिस्तर मोल कर जाने लगे 
थे। पर हाय रे दुर्भाग्य ! तूने हमारा 
पीछा न छोड़ा । भारत की वर्तमान 
सरकार ने धर्म निरपेक्ष राज्य की 
च्रोषणा, कर दी। परिणाम स्वखूप 
ईसाई फिर से जम गये और अपने 
काले कारनामों से हज़ारों गरीब 
हिन्दु आदिवासियों व पिछड़ी जाति 
के लोगों को ईसाई बनाने लगे । यदि 
इस का भ्रमारा देखना हो तो नागालंड 
मिजों प्रदेश छोटा नागपुर, उड़ीसा, 
केरल इसका प्रमाण है। अब कुछ 
_ दिलों में अंडमान, निकोबार भे एक 
नया नागालेंड, भिजो लैंड की माग 
उठ खड़ी होगी । केरल में इस समय 











(श्री महानःद सचदेवा बी० एड छात्र, रोहतक) 


५०%, लोग ईसाई व मुसलमान बन 
चुके हैं। 


आदयों ! जागो, शत्रु तुम्हररी जडे 


काट रहा है। यदि आज तुम न जागृत 


हुए तो याद रखो कि आगामी १०-२० 


वर्षों में केवल अग्ुलियों पर गिनने 
लायक हिन्दु रह जायगे। परमसिह, 
रामकृष्ण के स्थान पर हमारे नाम 
रिचईसन, एडवर्ड आदि होगे । दोस्तों 


जम।ने की चाल को समभझो। तेल 
देखो और तेल की धार देखो वाली 
उक्ति चरितार्थ करो। ईसाई-मुसल- 
मानों की प्रत्येक बुरी चाल का उत्तर 
वेसी चाल चल कर दो । 

दक्षिण भारत मे स्थिति विषम 
हो चुकी है। हि:दु लडकिया भाग 
कर मुसलमानों से निकाह कर रही 
हैं। केरल प्रान्त मे इसाई लोग अनु- 
चित हयकन्डे अपना कर भोले भाले 
लोगो का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं । 
छुआछूत का भूत आज भी मु'ह॒ फाडे 
खडा है। परन्तु हम चुपचाप अपने 
घर को लगी आग का तमाशा देख 
रहे हैं। दिन रात यही नारा लगाते 
हैं 'कृष्वन्तो विश्वमायंम पर भारत से 


»विधर्मियों को भगा नहीं सकते । अपनी 
- शक्ति का अपव्यय पद प्राप्त करने, 


एक दूसरे पर कीचड उछालने तथा 
एक दूसरे की टाग खैंचने मे कर रहे 
हैं। इस आग को बुझाने का प्रयत्त 
नही किया जा रहा । यदि थोडा-्सा 


, कार्य करते है तो उसे पहाड की भाति 


बडा करके वर्णित करते है तथा अपने 
मुह मिया मिट्ठू, बन जाते हैं । 


दक्षिण के सुन्दर हरियाले प्रान्त 
केरल में इसाईयो से केवल मात्र दो 
व्यक्ति ही टक्कर ले रहे है एक है 
दयानन्द ब्राह्म महाविद्याय हिसार के 
सस्‍्तातक श्री नरेन्द्र भूषण बी० ए० 
तथा एक वही के सनन्‍्यासी महोदय । 
मान्यवर नरेन्द्र जी किसी प्रकार के 
सन्‍मान की लालसा न कर विदेशी 
शक्तियों से जूझ रहे हैं । 
इस वीर पर हाल मे ही रात्रि के समय 
जब वह ६009४ से लौट रहा था। 
ईसाईयो ने घातक आक्रमण कर दिया 
तथा मरा हुआ जानकार छोड गये। 
वहा से गुजर रहे हिन्दु राहगीरों ने 
उन्हें उठाकर हस्पताल पहुंचाया । 
इस व्यक्ति ने केरल में तूफान ला 
दिया है। ईसाईसों के हौसले पस्त हो 


गये हैं। दो वर्ष के अल्प समय में 
इसने संकडो लोग शुद्ध करके हिन्दू 
बना लिये हैं। दयानन्द कालेज शोला- 
पुर के प्राष्यापक व आययंसमाज के 
कर्मठ कार्यकर्ता श्रीयुत राजेन्र जी 
जिज्ञासु जो आजकल केरल मे नरेन्द्र 
जी के साथ कार्य कर रहे हैं, लिखते 
हैं कि हजारो लोग इस प्रतीक्षा मे हैं 
कि कब उन्हे शुद्ध किया जायेगा। 
परन्तु इन धर्म के दीवानो के पास 
घन की अत्यन्त कमी है। यज्ञ करने 
के लिये, यज्ञोपरान्त प्रसाद बांटने तथा 
चेगन्र से कोचीन जहा लोग भारी 
तादाद मे शुद्ध होने को बंठें हैं, तक 
जाने के लिए मार्ग व्यय भी नही है । 


आर्यो |! अरे भारत के हिन्दुओं | 
आज केरल में शुद्धि का महायज्ञ 
प्रारम्भ हुआ है । आओ अपनी जिम्मे- 
वारी पहचानो । यह समय बार बार 
हाथ नही आता | धन के क्रीत दास 
मत बनो । इस पवित्र महायक्ष मे अपनी 
आहुति डाल दो। पर्मन्जाति के 
परवाने जो आज घन की कमी महसूस 
कर रहे है, उनकी भोली भर दो। 
यदि तुम चाहते हो कि नागा लैन्‍्ड, 
मिजो लन्ड की समस्याएं समाप्त हो 
जे. ₹'ट एकटा के सूत्र में बन्ध ज.ए 
। तो इस महायज्ञ की ज्वाला को और 
। अधिक प्रज्वालित करो तथा इसे समस्त 
भारत मे फ़ला दो । 


मुझे आशा है कि आय॑ जन ! 
विशेषतया उत्तर भारत के आयं-जन 
तथा हिन्दू मात्र इस ओर ध्यान देंगे। 
उत्तर भारत की समस्त आये समाजें, 
सनातन धर्म सभाए* आय प्रतिनिधि 
सभाए तथा सावदेशिक सभा के अधि- 
कारी पारस्परिक भंगडो को छोडकर 
कमर कस कर विदेशी शक्तियों के 
विनाश के लिये वच्न प्रहार करेगे और 
बे लोग आज शुद्ध होने के लिये 
हमारी तरफ आशा लगाये बेंहे हैं 
को शुद्ध करने मे श्रोयुत नरेन्द्र भूषण 
की दक्षिण में तथा अन्य वीरो की 
जो छोटा नागपुर, नागालंड मे ईस'ई, 
मुसलमानों से टक्कर ले रहे है, 
सहायता करेगे तभी हम कह सकेंगे । 

“कृष्वन्तो विश्वमायंम्‌' 





सत्यमेव जयते नानृतम्‌ 
सत्य की जय होती है मूठ की 
कमी नहीं । 


«० ५+-- 


द्ञास्त्री 


भूतपूर्व महोपदेशक आर्य 


प्रादेशिक सभा 
श्री भगतराम जो शर्मा) 


(अफ्रीका वाले) 
( गताक से आगे ) 
परन्तु महता जी ने उत्तर दिया 
कि वह व्याख्यत के समय 
नोट ले लिया करे अथवा जो कोई 
80% कश्रैशाते जानता हो उसके 
द्वारा लिखा लिया करें। जैसा कि 
महात्मा जी ने लिखा है कि महता जी 
वेद भनन्‍्त्रों की भडी लगा देते हूँ 
वस्तुत: उनकी वेदों में बहुत अच्छी 
गति है । जिस विषय पर भी वोलेंगे 
वह वेद मन्‍्त्रों से ओतप्रोत होगा ।॥ 
महता जी वेद विषय क्रो वेद मन्त्रो के 
प्रमाणो से सिद्ध करने है। 


आयंसमाज का वापिकोत्सव २२ 


तथा २३ जून सन्‌ १९६६ झनि और 


रवि दो दिन आर्यसमाज मन्दिर में 
सम्पन्त हुआ था। उनके विषयों का 
ब्योरा निम्त प्रकार था-- 
(१) मानवीय जीवन का वंदिक 
आदर्श । 
(२) वंदिक सदाचार । 
(३) राष्ट्रीय जीवन में वेद और 
आर्यसमाज की आवशध्यकता | 
उपरिलिखित वेद विषयक व्याख्यारनों 
से महता जी के वेद पर अधिकार का 
सहज में ही अनुमान लगाया जा 
सकता है मन्दिर खचाखच भरा हुआ 
होता था । उस उत्सव पर कार्यक्रम में 
नेरौबी से अथवा भारत से कोई भजनो- 
पदेशक न पहच सकने के कारण मुझे 
ही प्रोग्राम भुगताना पडा था | महता 
जी अफ्रीका में हिन्दी मे बोलते बोलते 
कही २ पजात्री वाक्य भी बोलजाते थे॥ 
एक दिन एक गुजराती भाई ने महता 
जी से शिकायत की कि 'पडित जी! 
आप थोडी बार पजाबी ही पजाबी 
बोल जाते है तो बोले--प्रवाह में 
ऐसो हो जाया करता है। अस्तु मैं 
ध्यान रखू गा ।' महता जी मितभाषी 
और मिताहारी है। अभिमान उनको 
छुआ तक नहीं। भूल को स्वीकार 
करते मे कभी ननुनच नहीं करते ॥ 
यह उनके जीवन में विशेष ग्रुण है॥ 
सादगी की तो साक्षात्‌ मूत्ति हैं& 
वेष है उनका बन्द गले का कोट, 
पाजामा और टसरी । 
(िष पृष्ठ ८ पर) 


भारत का आर्य जन-सावधान | महता रामचन्द्र जी 


श् 


आ।यंजगत जालन्धर 


पु 





: महता रामचन्द्र जी शास््रीआयंसमाज अखनूर (जम्मू 


(पृष्ठ ७ का शेष) 

१९४८ में जब मैं अफ्रीका से 
दीर्घावकाश पर आया था तो जालन्धर 
में आर्यसमाज मन्दिर (अड्डा होशियार- 
पुर) मे उनके दर्शन किये थे। मैंने 
उनकी सेवा में प्राथंना की थी कि 
यह अफ्रीका प्रचारार्थ चलें। परन्तु 
उन्होंने अस्वस्थ रहने के कारण मेरी 
आथंना अस्वीकृत कर दी थी । मैंने भी 
उन्हे उस समय निर्बल पाया था। 
दारेसलाम के आये भाइयो का कुशल 
समाचार पूछ कर बहुते प्रसन्न हुए 
ओे। सदा के लिए भारत लौटने पर 
सम्‌ १९५४ से लेकर आज तक उनके 


खुेनो का सौभाग्य प्राप्त न ही सका ।, 


श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहासादि 
के प्रमाणो से अलकृत और प्रबल 


युक्तियों से सुभूषित भहता जी का | 


'बतितों की शुद्धि सनातन है 
भुद्धि के विरोधियों के लिए अमोच 
अस्त्र है। माध स० १९८० विक्रमी 
तदनुसार जनवरी सन्‌ १९२४ में 
तृतीय बार छपा था । भूमिका लेखक 
हैं पंजाब केसरी स्व० लाला लाजपत 


राय जौ । २ अक्तूबर सन्‌ १९०९ को 


लिखी घी जो २० पृष्ठो पर है। 
जब भी भेडा-तलवाड़ा से बाहिर 
है उत्सव, शुद्धि के अवसर पर 
मेले पर प्रचारार्थ जाता था 
र्तो के पुस्तक भी साथ ले जाता था। 
पेरे चास 'पतितों की शुद्धि सना- 
की दो प्रतिया हैं। एक प्रति 
यदि किसी आये भाई को 
आवश्यकता हो मुझ से मगवा सकता 
है। जिस का पत्र पहिले आयेगा वह 
इसे प्राप्त करने का अधिकारी होगा । 
डाक व्यय भी भेरे जिम्मे । पता- 
५२, माडने कालोनी, रेडियो 
स्टेशन के निकट, जालन्धर नगर । 
“रामायण से शिक्षाएं' विषय पर 
व्याख्यान मे महता जी ने एक महत्व 


१ एवं मननीय साहित्य ९४ 


वेद प्रवच्चन ५/- गीतासार ७५ 
घंसे, आलमगीर के पत्र १/-वेझरम्भ 
सस्कार १/५० पेसे, मेरी आद 
रोचक कहानिया ७५ पैसे, लौकट 
७५ पैसे, लड़खढ़ाते जीवन ५० पंसे 
कर्म मीमांसा २/२५ पैसे, सतति 


। 
। 


साहित्य प्रचारक ३/ 
जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा- 


4-4७ “७२७७ ७-७ ७-२७. 


नियमन क्‍यों और कंसे १५ पैसे 
वेदिक व्याकरण भास्कर ६/- 
है व्यायाम बोधक पत्र ११/२० पेंसे, है 


निम्न दानी सज्जनों ने ध्वस्त 
आये समाज मन्दिर के निर्माणार्थ घन 
से जो सहायता की हम उनके कूतज्ञ हैं 
और आशा करते हैं अन्य दानी सज्जन 
जिनके हृदय मे आयंसमाज की कुछ 
तड़प काम करी है वे भी अपनी पवित्र 
कमाई मे से यथा दक्ति सहायता 
करते हुए पुण्य के भागी बनेंगे । 

दानदाता- हरि निवास कौशन 
0/-, रामप्रकाश नागपाल 0/- 
श्री मुलचन्द्र जी भ्रुरदासपुर 8/-, 
श्रीमती के. पी. वाली राची 0/- 
डा. जगदीशचन्द्र जी रोहतक 20), 
ओमप्रकाश जी मेहरा पानीपत 8), 
“अमृतसर लोभ फक्टरी९ भी मदनजीत 
जी मन्त्री 20), आये समाज योगेन्द्र- 
| नगर 28), आयंसमाज फरीदकोट 





| की बात कही थी कि पश्चिमी विद्वान 
। कहते हैं कि रामायण कपोल कल्पित 
| है। इस के पात्र राम सीता आदि 
कोई नहीं हुएं। ऐसा मान भी लिया 
। जाये तो जिस बु्धिमान ने ऐसा शिक्षा 
| प्रद ग्रन्थ रचा उस भारतीय के मस्तिष्क 
की सराहना होनी चाहिए। 

ऐसे विद्वान का जीवन धन्य है । 
| परमात्मा महता जी की आयू दीघ॑ 
करे ताकि वह आयंसमाज का पथ 
प्रदर्शन कर सकें । 
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इससे पत्र के सोंदर्य में बृद्धि 


इस भ्रहंगाई के समय 





गया है। मुख पृष्ठ का ब्लाक भी ब्रदला जा रहा है। 


योगिता भी बढ़ती चाहिए । आप सभी से प्रार्थना है कि 
अपने बहुमूल्य लेख लिख कर भेजें । इसके साथ इसकी 
ग्राहक संख्या बढ़ा कर सभा की सहायता करे। इस से 
भी इस पत्र की उप्योग्रिता बढ़ जाएगी । 


मूल्य बढ़ चुका है। फ़िर भी सश्ा प्रचारार्थ इस पत्र को 
पुराने मूल्य पर ही द्रे रही है। इस से इस का घाटा बढ़ « 
रहा है। यह यत्न करें कि यह पर्चा सभी आये १रिवारों 
में पहुंचे जिस से इस घाटा को पूरा करने में कुछ न 


रजिस्टर्ड नं० पी० ११२१ 





00),आयंसमाज मण्डी(मोगा) 70)दयान न्द आल महाविद्यालय 


आयंसमाज शाहबाद (करनाल)% भ्री 
मुस्शीरास जय भगवान 0]), आयं- 
समाज दीनानगर ]54) 60 न. प॑. 
ला० परमेश्वरीदास जी बहल ठेकेदार 
लुधियाना 00), कृप्णलाल जी गुप्त 
अखनूर 0), । 
कुलयोग--672.60 न. पे. 
--जियालाल आयंमन्‍्त्री समाज 
५! [॥ 
आयसमाज पुरानी मंडी 
जम्मू में 
बेदिक धर्म प्रचार 
आर्य समाज पुरादी मडी जम्मू 
त़था बक्षी नगर में १६. ४. ६६ से 
श्री मेलाराम जी रेडियो सिंगर (सभा 
की ओर से) पं ० ओम प्रकाश जी दार्मा 
देहरादुन बाले, तथा डा० भक्तराम जी 
प्रचारार्थ पघारे प्रचार काय॑ उत्साह 
पूर्ण रहा । जनता ने अच्छा सहयोग 
देकर समाज के अधिकारियों का उत्साह 
वर्धन किया । 
इन स्थानों के अतिरिक्त रणवीर 
हिस पुरा, विशनाह आदि स्थानों में 
भी पं० हरिदचन्द्र जी ज्ञास्त्री व मेला 
राम जी के व्याख्यान और भजन होते 
रहे । आये समाज पुरानी मण्डी की 
ओर से १०१/- वेद प्रचार, ५१/- 
| शिवरात्रि फड, कुल १ ५२/-प्राप्त हुए। 
--मोहन लाल मोत्याल मन्‍्त्री समाज 
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अ,्रार्य जगत के पाठकों से निवेदन 


आये समाजों, आर्य संस्थाओं और आये बन्धुओं को 


सेवा में यह लिखते हुए हमें हुं होता है कि आप की 
सभा के प्रमुख पत्र आये जगत्‌ की अवस्था को सुधारने 


। इस का टईप बदल दिया 


के, 


हुई है। अब इस की उप- 


में सभी समाचार पत्रों का 
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हिसार 
बडी अच्छी दक्षा में चल रहा है । 
इस वर्ष इसके उपदेशक विभाग में 20 
छात्र दाखिल करने हैं। जोकि दरीरतसे 
पूर्ण दृष्ट-पुष्ट हो आयु १६ वर्ष से २० 
वर्ष तक के अंदर होनी ज़रूरी हैं। 


शिक्षा हिन्दी सस्कृत लेकर दसवी पास 
की हो | उपरोगत योग्यता के साथ 


अगर आयु कम भी होगी तो उन्हे 
दाखिल कर लिया जाएगा। ऐसी दशा 
में उन्हें एक वर्ष अधिक लगाकर विद्या- 
लय में शिक्षा पानी होगी। प्रक्‍ेश 
जुलाई में होगा । भ्रार्थनापत्र १५ जून 
तक श्री आचाय॑ जी दयानन्द ब्राह्म 
महाविद्यालय हिसार के नाम आने 
चाहिएं। जीवन की सभी आवश्यकताएं 
विद्यालय ही बहन करेगा । पूर्ण कोर्स 
चार वर्ष का है । 

नोट -- झिक्षा पूर्ण कर लेने के 
पश्चात भारत के भिन्न २ भागों में वेद 


प्रचारा् जाना होगा। 
मुरारीलाल शास्त्री उप आचाय॑ विद्यालय 


आओ हम वेदिक.... 


(पृष्ठ २ का शेष) 
शक्ति मिले, ताकि ब्रह्म यज्ञ अर्थात्‌ 
आपको सत्र स्व-व्यापक्त जानकर 
आपके दर्शन करने निमित्त शुभ कर्म 
करके जीवन पयेन्‍्त प्रयत्तशील रह । 


विशेष सकेत :-- १. यह पवित्र 
मन्त्र सन्ध्या मे तीसरा स्थान रखता 


है, भगवान दयानन्द ज़ी ने इसे मार्जन 
मन्त्र के नाम से पुकारा है। यदि हम 
शुद्ध जल शरीर के प्रत्येक आग पर 
छिड़के और शब्द-अर्थ द्वारा ओ३म्‌ का 
ध्यान करे और पवित्रता की भावना 
को हृदय में स्थान दें, तो शरीर का 
आलस्य अकदय भावी दूर हो जाता 
है। परग्तु वंदिक सन्ध्या करने से पहले 
नहाये या न नहायें, जल माजंन करें 
या न करें। किन्तु शरीर का आलस्य 
अंवश्यमेव दूर करें। चाहे व्यायाम करें 
अथवा प्राणायाम । क्योकि पाती का 
सम्बन्ध केवल दरीर से है अत: जल 
छिड़कने को महत्ता को प्रथम स्थान 
न दें । ठाकि ब्रह्म महु्ते का समय 
सन्ध्या के बिना गुजर तन जाए। (२0 
यह वेद मच्तच नहीं, अपितु प्रभुगर 
दयानन्द जी महाराज ने बेद-वाक्य चुन 
कर इसे क्रम दिया है। (३) जैसा कि 
हम पवित्रता चाहते हैं, वसा हमें 
अपनी कथनी और करनी को एकी- 
करण भे लाना चाहिए । अन्यथा तोते 

बोलमे से कोई लाम नही । 


रै १०४ 
'से मुद्रित तथा आयंजमतू 
7 जातन्पर//0॥ 


(4 


ऐसीफौन न॑० ३०५७ 


एक प्रति का मूल्य १३ पैसे 


[(शारयप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


वाधिक मूल्य ६ रुपये 
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का 


वर्ष २६ अंक २३) 
वद सृक्तयः 


तस्मे यमाय नमः 


उस यम रूप भगवान को तम« 
स्‍्कार हो। यम और काल रूपी 
प्रभु की णक्ति हैं जो समय सम्य पर 
संसार को अपना ग्रास बनाती रहती 
है। प्रभु की इस शक्ति से कोई 
बच नहीं सकता । उसे नमस्कार है। 


गिव॑शः पाड़ि नः 

हे स्तुति के योग्य परमात्मन्‌ ! 
इम सारे आप के ही हैं हमारी 
आप हो रक्षा करो। नाता प्रकार, 
के संकटों से आप की कृपा से हो 
हम सदा सुरक्षित रहे। भ्राप ही 
हमारे रक्षक, पाता, परित्राता हैं । 
इसी सिए तो आप पिता हैं, सच्चे 
रक्षक हैं। 


स हि स्थिरो विचणिः 


वह प्रभु स्थिर है सदा एक रस 
है, भव्ल है । यह जगत परिवर्तेन- 
शील है, पर परमेदवर सदा एक 
रस है, उस में कभी परिवततंन नहीं 
होता । वही सबत्रा निरीक्षक है| 
स्रद के बाहर अन्दर के कार्यों भावों 
को देखता, जातता है । उससे कोई 
भी बात गुप्त नहीं है। 


वाजी दद्तुवाजिनम 

वह वांजी--8व बस, ज्ञान 
आदि का दाता परमेदवर सुझे ओर 
सब को बल प्रदान करे, ज्ञान फा 
प्रसाद देवे, शक्ति पराक्रम का दान 
देता कहें । उसके सिवा इस सम्प्रदाओं 
को और देवे वाला मी कौन है। 
वह प्रमूं सर्व क्षक्तिमान है, हमें 
शक्तिवाला बनावे। सामवेद से 


*अधिष्ठाता--श्री संतोफराज 
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वेदासत 
राजा कसा हो 


इतश्च यदमुतर्च यद्‌ वर्ध वरुण यावय । 
वि महच्छर्म यच्ठ वरीयों यावया वधम्‌ ॥ 


अथर्वे वेद काण्ड प्रथम सुक्त २० मन्त्र ३ 

अर्थ :--हे राजन्‌ ! जो कोई (इतश्च) इस ओर से (यद्‌) जो भी शत्रु या 
(अमुत: च) उस ओर से, किसी भी ओर से (यत्‌) जोवघम्‌) आक्रमण या उपद्रव, 
गड़बड़ करता है तो हे (वरुण) लत्रु का नाश करने वाले राजनू ! उस जत्र, 
को (यावय) दुर कर दो । तथा (महत्‌) बड़ा (शर्म) सुख हमें (यच्छ) देवें और 
जो भी (वरीय:) बड़ा भारी (वधम) हमला को (यावया) रोककर कुचल देवे । 
आक्रमख॒कारी के हर हमले को पूरी शक्ति से सम्राप्त करके राष्ट्र की 
रक्षा करें । 

भ वः--राष्ट्र की स्वतन्त्रता को हथियाने के लिए ज्षत्रु तथा देशघातो 
नाना प्रकार के षड़यन्त्र करते रहते हैं, उत्पात मचाते हैं। नाना दिक्षाओं से 
और अनेक तरीकों से देश पर हमला करते हैं। उनसे देश की हर बात को 
भय होता है। ऐसे हमले को रोकने के लिए तथा इस प्रक्नार के दुष्ठों उत्ता- 
तियों, आक्रमण करने वालों दलने, कुचलने, मसलने के लिए राजा अथवा 
शासक का सबसे प्रधम कतंव्य यह है कि वह पूरी तरह सावधान होकर ऐसे- 


ऐसे छत्र ओं को कुचलकर राष्ट्र की रक्षा का पूरा-पूरा प्रबन्ध करता रहे । श्र 


को राष्ट्र से बहुत दूर रखे । प्रजा को सुखी करता रहे । जज्स. 


अमूल्य उपदेश 
मोक्ष अवस्था का परमानन्द प्राप्त करने का सुगम साधन एक हो है कि 
कर्मकांडों को किया जाए ओर अन्तर मुख होकर पल-पल घड़ी-घढ़ी शोग 
नाम की महिमा का गान और नखान किया जाए । आज के स्वणं प्रभात में 
परम पिता से कोटि-कोटि प्रार्थना है कि विश्व का मानव समाज सर्व बुराईयों 
को स्थाग्र कर मोक्ष सुखों को सिद्धि मे लग कर अपना जीवन वेदोक्त बनाकर 
बरमानन्द को प्राप्त करके निगमागम के मार्ग पर चलें। सं 
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ऋषि दर्शन 
ईग्वरमत्तया व धारितः 

ये सारे लोक-लोकान्तर भूमि 
सूर्य आदि आपम में घूमते हुए भी 
उस परमेश्वर के सत्ता नियम से 
धारण किए हुए हैं। इन को संथा- 
लन तथा नियम में रखने वाली वही 
चेतना शक्ति ही है। 


सर्वाणि सुखानि दाशत्‌ 

यह भूमि अपने नियम में बन्धी 
हुई संब को अनेक प्रकार के सुखों 
को देती है । यह माता के समान 
सब को पालती, खिलाती पिलाती 
है । जीवन के लिए यह गोदी है। 
इसी से सब कुछ मिलता रहता है। 

प्राणिनः प्रपृश्यति 

यह भूमि माता अपने उत्तम 
उत्तम भण्हारों से, अनेक विष पदार्थों 
से तथा उत्तम २ प्रसादों से अपने 
सारे पुत्र-पत्रियों को, जीवम्रात्र को 
भर देती है, तृल करती रहती है, 
मालामाल करती है । 


सोमश्चन्द्रलोक: 

सोम चन्द्रलोक को कहते हैं । 
शीतल शांत किरणों से सब को 
शीततर करके ताप दूर कर देता है। 
वनस्पतियों, औषधियों मे रस भरता 
है इतलिए चन्द्रमा को तोम नाम 


दिया जाता है। 
भाष्यभूमिका 
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सम्पादक--बत्रिलोक चन्द्र शास्त्र 


आयंजगत जालन्धर 


_ चऋचऔ.| 





कंपटी की भी कोई ठौर नही । 
काठ की हडिया कोई बार्-आर ओडे 
ही चढतो है ! मनुष्य समक्ता हैं कि 
किसी को धोका दे कर वह कार्य बिंद्ध 
कर लेगा। किन्तु कपदी की ब्षिद्धि 
क्षणिक और अस्थायी हुआ करती है । 
महात्माओं के कथनानुधार दूसरों को 
ठगने वाला स्वयं पहले ठगा जाता है । 
और फिर किसी के मन में क्िश्वास 
कसने मे भी समय लगता. है । कपटमय 
सब्पहार से उस विश्वास पर छूठाराघात 
कर देना वहा की बुद्धिमता है। ठगने 
में सुख नही किन्तु ठगाई रवाने में थोड़ा 
आाह्लाद भवश्च है। सन्त कबीर के ये 
शब्द बड़े मामिक हैं -- 
कबिरा आप ठग।इये, और न ठगिये 
'कोए, 
ओर ठगे सुख होत है आपु ठगे दुख 
होए । 
किन्तु धोका करते समय व्यक्ति 
यह तो सोचे कि वह किस से ऐसा 
ब्यहार कर रहा है। कपट कर के वह 


कतध्न तो नही कहायेगा, यह विचार | 


तनिक कर लेना चाहिये। व्यक्ति तो 
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तुम ने सोचा था असत्य को मार भगाना, 
लक्ष्य तुम्हारा रहा विश्व को भाये॑ बनाना । 


किल्नु न जाने किस का जादू चला तुम्ही पर, 

पाप दम्भ की माया देख पड़े मुस्काते। 
इसीलिये क्या दयानन्द ने ज़हर पिया था! 
श्रद्धानन्द ने निज उर पर पिस्तील सहा था? 

लेखराम क्या आशा तुम से वान्ध चले थे? 

मृत्यु को सम्मुख पाकर जो नहीं हटे थे। ः 
क्‍या विलास जीवन का उनको प्राप्त नहीं था ? 
उनके दिल की धड़कन, काश, कभी सुन पाते ! 


एक तरफ, जाव पड़ता है कि पझुष्टिके | 
स्वामी, नियन्ता, सबंध ओर स्वक्ञद्तित- 
मान ईश्वर के प्रति भी ऊपट का 
व्यवहार करने में अनुष्य को अंशछोव 
नहीं । हम मानते हैं कि भयक्नन 
पर कपानु हैं। किन्तु वे ऋात्तर्म्राली 
भी तो हैं। मत की बात ऋचने में उन 
को देर नहीं लगती। वे तो घट २ 
वासी हैं। एक क्षण विचार करे कि 
हम कितने जिएए00702 कपटी हैं। 
आख की रपक में हो बदल जाते हैं। 
भगवान का ध्यान करके हम मुख से 
च्चारण करते हैं त्वमेव माता च 
पिता त्वमेव, त्वमेव वन्धु इच सदा 
त्वमेव, किन्तु भाख खुलते हो हम 
और को माता एवं पिता कहना प्रारस्म 
करते हैं। क्‍या यह भावना के प्रति 
कपट नहीं ? ऐसे भक्तों को कहा ठौर 
है ? तुलसी जी ने अपने मत को 
सम्बोधित करते हुए ठोक कहां-- 
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पाखंड खंडिनी पताका दी 
(श्री शरर जी एम. ए. पानीपत) 
बढों वीर पाखड खडनी ध्वजा उड़ाते रत 
कब तक पड़े रहोगे तुम सोते मदमाते ्र 

जे 
र्ज 
र्ज 
सम्प्रदायो की जड़ उखाड़ सक्ष्म स्थापत, के 
सदा रहा उद्दंहय तुम्हारा जग हित चिन्तव। # 
जः 
र्ज 
३8 
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- विछार तरंग, 


(ले० श्री राम मूर्ति जीज़ालिया, हम. ए. कई दिल्‍्लो-३७) 


अर्स अभुकीने अयाल हरि, 
फर्श हित दयाल 

तुमझी द्वास प्रभु सठ ऋ;ेड, 
छांडि ज़मट जजाल । 
निष्क पंता का तदाइसप अक्र्मा 
पुरुष दूध और जल-की सेम्रो मे देते 
हैं । दूध जल को अपना आकार दे 
देता है, अपने ही भाव पानी को बिका 
देता है। जल भी इतत मंत्री के 
व्यवहार को मूलता नहीं। दूध जब 
आच पर रख्ला जाता है पानी स्वय 


को जला देता हैं। दूध मित्र की 


तलाश में उफनता है। पायी पुन: 
मिल जाने से उफान शान्त होता है। 
निश्चय ही यह निष्कपट मंत्री का 
बडा सुन्दर उदाहरण है । फिन्‍्तु 
तुलसी जी ने बडी सुन्दर बात कही 
कि “कप खठाई पुनि मिली, नीरध 
भई, रस जाई ।” कपट रूपी खटाई 


के मिश्रण से ही दूध फट जाता है, ॥ 


दोनो मित्र विलम हो जाते हैं । परस्पर 
के व्यक्हार में कपट न आ पाये, 
ऐसी ही परमेश्वर से प्रार्थना करनी 
चाहिए। छल छिद्र किसी को पसन्द 


नहीं । राम चरित मानक्ष में राम | 


कहते हैं “निर्मम मन जन सो मोहि 
पावा, मोहि कपट छल छिद्र न 
भावा ।7 

स्मरण रहे कि छलिया कभी भी 
बड़ा नही बन पाता। मुह दिखावे 
की ब्रात कुछ और है किन्तु पीठ पीछे 
उस की सभी किन्‍दा ही करेंगे। यह 
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है 
शक 


मधु कलश 
(श्री विजय निर्बाध एडिटर इनचार्ज पंज्ात्र केसरी) . 


(१) 
एक प्रइन उठता है जीना कितने दिन है भाई | ' 


2 जन १९६६ 

: सब अड्चिद जात है क्रक्ला: क्षाप किसो 
को -सोल्ा दें, शा तक आप ऊत्रे 
ही जायेंगे +”” निष्कपट भ्रक्ति सशल 
कितत+मे होगी। #प्को सरलता मन मोह 
केसे खाली होती है। उसके कियार, 
झक्द -एवं कार्य सभी शाप्तिभ्रद होते 
हैं। उचञ्धके व्यवहार मे पबिबता रहती 
है । प्रही अांकदों में जह इन्सास , होता 
है। ओझा व्यक्ति फरिव्तों से भो 
औज्सा है । तभी तो कहा कि-- 
+फरिशते से बेहतर है इन्सान होगा, 
मगर इसमे लगती है मेहनत ज्यादा ।”” 


०8.५ 
शुभ विवाह 


भार्यसमाज के प्रसिद्ध नेता, भार्य 
प्रतिनिष्नि सभा पजाज़, के कोप्प्ध्यक्ष (, 
श्री रामनाथ भल्‍ला की सुपुत्री कु० 
उमारानी का शुभ विवाह श्री जवाहर- 
लाल जी खोसला के साथ २२ मई की 
पतानन्द सम्पन्त हुआ | इस शुभ अव- 
सर पर प्रों० रामसिह एम०ए०, 
श्री जगदेवातिर सिद्धाती एमंण्पी, 
श्री रघुवीरातिह शास्त्री सभा मन्‍्त्री, 
आदि आये नेता उपस्थित थे । उप- 
स्घित जब-समूह ने वर-कन्या को 
| सुश्ली-चिस्जीवी रहने का अ'शीर्वाद 
: प्रदान किया । 
(8##४४३०६0४४४ ८: क 4० बंवी' $ 4बै०६९ 4१: डबल 

ऋ द्ग्व, घृत, वही, मक्खन, 
मिष्टान्न, शहर, ध्ाक तथा अन्नादि 
वस्तुएं खाने योग्य हैं जिन से बुद्धि 
बढ़ती और गदारीर पुष्ट होता है। 
इन्ही का सेवन करना चाहिये तथा 
मास, शरात्र, तम्बाकू, ध्िगरेट, बीड़ी, 
माय आदि को बिल्कुत् छोड़ देनां 
चाहिये । 








9५५९, ९ ९.९, ५ ५ +, % ५, ०.० ५ ० ५: 
१३९९९ ९९४४०५+९३ दुह दूं «० ९५ पत्थर पर! 
4० 
५ 
हक 
३० 
है; 


के 


'थुग्चैनद 


५2 


देखो आज चतुदिक प्राप दम्भ की माया, ४९० राग द्वेष के अन्दर तुम ने कंसे टांग फंसाई । है 
372१३ ६३० ५ 
पीरो अवतारों से है क्या जाल बिछाया। ०. अपयश लेकर अगर जिए तो भार हो गया ज़ीना। है) 
खडा धरा पर कोई बन्द्रमा तोड़ रहा है, अऔद यश के साथ भोौत भी आए तो भी है सुखदाई ॥ ५ 
कोई आपको फिर जीवन से जोड रहा है। (२) हक 
उठा रहा है कोई पर्वत को उगली पर, 45 दुविधा का आनन्द निहित है केबल अपने पन में । 3 
कही दहकते अगारे कलिया बने जाते। 2४ दया भाव से बड़ा नहीं है कुछ भो इस जीवन में। है 
दयाननद ने दिया तक का जो सम्बल था, ५: दुश्मन पर भी क्रोध करो तो इतना कभी ने करना | 

*, ० पं 
सम्प्रदायवादी ने उसका मूल्य न आका। ल्‍ थ् शंका करने लगे मीत भो जिप्रे देख कर मन में॥ हि 
अाज निशा का अन्धकार छाया भू पर, के ५ (३) रू 
बीरो जागो आापदाओ से जूको बढ कर हि न्योछावर है तुम लोगों पर नम के चाद खितारे। े ५ 
समरस्थल में वीरों का सकूुचाना कैसा, | स्व मनुज हूं अतः मनुज हैं मुझे प्राय से प्यारे। ३ 
कट जाते हैं शीश, नहीं पग गकने पाने शी बिन तुम्हारे मुझे स्वर्ग भी नहीं बाहिए ग्धी - । रू 
बढो वीर पाखंड खडनी ध्वजा उडाते ३! हक घोर नरक भी स्वर्ग तुल्य हैंरह करसाथ तुम्हरे॥ | है 
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आर्यजगत जालन्धर 


सम्पादकीय--- 


आये जगत्‌ 
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भारत ओऔर 


बन्दना के योग्या माता पर यदि , 
र 


कोई किसी प्रकार का भी हमला करे ' 
तो उस की सारी सन्तान माता की | 
सुरक्षा के लिए प्राणपण की बाजी | 
लगा देती है | माता का सम्मान | 
सन्तति के सम्मान का महान्‌ प्रइव बन : 
जाता है। इसी प्रकार यदि कोई बरी ' 
विरोधी मातृ-भूमि का अपम्रान करता | 
है तो उस की रक्षा के लिए भी भूमि 
की सन्‍्तान तन-मन-धन लगा कर अपने 
कतंव्य को निभाती है । भारत हमारी ' 
माता है। हम ने इसे माता मान कर | 
समादर किया है (बन्दे मातरम्‌ का , 
गीत गाते २ विदेशी सत्ता की गोलिया 
खाई हैं। इस जन्म भूमि के सम्मान । 
हित प्या) से प्यारी वरतु भी भेट कर 
दी है। जिस किमी ने भी इस का 
किसी प्रकार से अपमान करने की 
नीचता को, उप्ते भली भान्ति छंटी 
का दूध याद करा दिया। भारत को 
माता मान कर प्रत्येक भारतीय ने इस 
पर सर्वस्व वार दिया है । 

इती प्रकार भारत में भारतोयतां 
भी जन-जीवन की नम्त २ में एव 
इवास २ में समाई हुई है। भारततोयता 
आत्मा वा स्थान रखती है जिस के 
द्वारा सारे भारत को जीवन व ज्योति 
मिलती है । भूमि के समात भारतीयता 
पर होने वाले अपमान को भी भारतीयों 
ने कभी सहन नहीं किया । इतिहास में 
भारतीयता की रक्षा की गाथा सुनहले 
अक्षरों में लिखी मिलतो है। किन्तु 
भारतीयता पर आक्रमण करने वालो 
की भो कमी नहीं हुई । प्राचोन समय 
में भी और वर्तमान काल में भी 
काक्रमण कारियोके दलके दल भारतीय 
ता को मिटाने में लगे एवं लग 
रहे हैं । 

हम इस समय की बात कहते है । 
बाज चारों ओर मारतीयता +ो समाप्त 
करते के लिये बड़ा मारी हमला 
किया जा रहा है | भारत मे 
रहने वाले इन से प्रभावित 
हो रहे हैं । प्रतीत होता है कि केवल 
रंग में तो भारत के लोग 
भारत के हैं, किन्तु सारी बातों 





भारतोयता 


में भारतीयता से कोसो दूर भागते 
जा रहे है। विशेषकर ईसाईयत के 
प्रचार ने तो भारत का चित्र ही बदल 
कर रख दिया है। अपनी कोई भी 
तो वस्तु अच्छी नहीं लगती है । जिस 
प्रकार धर्म पर आज घन चढ़ गया है। 
है । सब कुछ घतमय वन गया 
है | उसी प्रकार ही जीवन भी अभा- 
रतीय बनता जा रहा है। भारतीयता 
सर्वेथा दबने लगी है। 

इस का कारश ईसाईयत का 
प्रभाव है । ईमाई मिशन संगठित रूप 
से भारत के चारो ओर अपना आतक्र- 
प्रणा करके पाव फैजाने में लग है। 
हन्द्रु समाज को तो क्रुक्षेत्रके तालाबों, 
हरिद्वार, प्रयाग के गगा स्‍्नानो अथवा 
यमुना पूजन से ही अबसर नहीं है। 
घनपति अपनी तिजोरियों को भरने 
में लगे है। उनका पंछा विवाह पर 
बिजलो पर, साजसज्जा में तथा इधर 
उधर के दिखावे बनाव में पानी की 
तरह बह रहा है। वाघा तक भारत 
कट गया, नागा प्रदेश मे भारत 
विरोधी जमाव है, ईसाईयत प्रचार के 
लिए ३० करोड़ रुपया विदेशों से 
आता है। हिन्दु समाज को हड।ने 
की तैयारी में वे सब्र लगे है। इस की 
तनिक भी किसी को चिन्ता नहीं। 
सब से बडई दु.ल की बात यह है कि 
मुगल काल के घोर अत्याचारो को 


'सहन कर भी भारतीय जीवन में 


भआारतीयता बी भावना जीवित थी। 
पा २ पर टक्कर लेते थे। परन्तु 
इउ समय यह भावना मरी जाती है। 
भावना यदि मर जाये तो भारत का 
बाकी क्‍या ब्रचेगा ? पूजीपति पूछी 
के प्यारे बन गये। राजनीतिक अपनी 
अपनी डफली बजाने में मस्त हें, 
भोगी भोग में लगे हैं। तो भला 
भारतीयता पर होने वाले हमले को 
रोकेगा कौन? ओआये समाज पर 
विश्वास किया जा सकता है 
यही एक मात्र सस्था है। किन्तु क्षमा 
किया जाए कि यह भो अब जलूस 
प्रिय बनता जा रहा है। राजनीति का 
पुट अधिक है ओर आयंपन का बहुत 
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कम ।फिर भी इसके सित्राय और 
कोन है ? सब मोर्चो पर इसे ही लडना 
है, सव काम इसे करना है और सत्र 
का ध्यान भी इसे ही रखना है । 
भारतीयों मे भारतोयता की भावना 
मरने ने दो । भावना का शख फू कते 
रहो | भारतीयता पर ईसाईबत का 
जो भयानक छक्र हो रहा हैं--उस्रे पूरी 


शराब पर फिकिटिंग 

कभी वह युग था कि कांग्रेस 
पतांक्रा के नीचे भारत के भाई बल्नि 
अगरेजी शासन में गराब की दुकानों 
पर पिकेटिंग करते हुए नाना कृप्ट 
सहन करते थे । आज बढ़ समय आ 
गया कि वही विचार वाले भाई बहिन 





शक्ति लगाकर आर्यक्तमाज ने ही 
रोकना है । आर्थो | जन-जन के मन- 
मन में भावना भर दो--बत्रिलोकचन्द्र 


कांग्रेस शासन में धढ़ती हुई शराब 
को रोज ने के लिए नगरों में शरात्र 
की दुकानों पर धरना मारते है। अपने 
राज्य में इतता शराब का प्रचार 


नेहरूसंस्टुत विध्वविद्यालय होगा ? यह किसी के स्वप्न मे भी 


' सन्देश दिया है । 





भारत की राजधानी देहलो मे 
स्वर्गीय प्रधान मन्‍्त्री श्री नेहरू जी के 
नाम से सस्‍्कृत विश्वविद्यालय खुला 
है | वैसे तो जगा पढ़ा है कि इसका 
कोई भवन नही है। अभी-अभी देहली 
के चीफ कमिश्नर श्री काजी ने 
इसका दीक्षान्त भाषण देते हुए 
संस्कृत भाषा की बड़ी महिमा गाई है 
तथा विदेशों में इसका प्रसार करने का 


विचार बडे ऊचे हैं तथा मबके 
लिए मनन के योग्य । परन्तु बात यह 
है कि सस्कृत की प्रश्मत्ता तो भारत के 
सारे बडे-बड़े लोग करते हैं । इसकी 
उन्नति की ब्रात भी खूब कहते है । 
उनका धन्यवाद है | किन्तु सस्कृत के । 
लिए हो क्‍या रहा है ! आज यह प्राय 
कहावत बन चुकी है कि ससकृत पढ़ने , 
वाला भूखों मरता है । भारत की 
रामायण, गीता, उपनिषदों व दर्शनों 
की या ऋषि बाल्मी कि, व्यास, काली - 
दास महाकंवि की रसीली भाषा 
सस्क्त का अगरेजी के सामने क्या 


महत्व है, क्‍या प्रतिष्ठा है ? 
सस्कृत वाला व्यक्ति आज 
अपने मन में अपने देश में 


में ही भारी ग्लानि अनुभव करता है | 


नहीं आया था। जनता की शराब 
छुडवाने के स्थान उन को लराबी 
बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता 
क्या अच्छा है? रामराज्य में कहीं 
भी शराब नहीं थी। रावण राज्य 
लका में हशाब की भरमार थी। 
दोनों भे यह भी अन्तर था। रामराज्य 
का कोई वासी शराब नहों पीता थ-- 
रावण राज्य में दौर चलते थे। 
हमारी सरकार देंग के रामराज्य 
बनाना चाहती है या रावाग राज्य 
उसे साफ कह देता चार्हिए। शराब 
को बन्द कशभान मं तो सब का चाहिए 
प्रबल जनमत पे प्रिया 


द्र 
६ 


कि 
जाए--स० 


क्रियात्मिक देवता चल 
बमा 


आर्य समाज शाम चौरासी के 
प्रधान, मभा के अस्तरग सदस्य, 
क्रियात्मिक जीवन वाले, ऋषि दयानन्द 
व महात्पा हसराज़ हो के अनुपम 
अकत श्री पर मेश्वरी दाग जी बहल का 
मृत्यु ममाचार बज्ञपात के समान है। 
वैसे तो सम!|ज में बड़े ? सज्जन हैं 
वपरनु श्री बेइल जी जैसा सात्विक, 
नम्र, मौन की सजीव मूति, समाज के 





इसकी कोई मांग नहीं, सम्मान नहीं । 
सस्ड्ृत के महान केन्द्र भारत मे ही 
ससकृत का व सस्क्ृत बालो का 
जितना घोर ब्रपमात है, उतना धरती 
के किसी भी भाग में नहीं। आये- 
समाज भी इसी में शामिल है। देहली 
का यह नेहरू सस्कृत विश्व विद्यालय 
सस्कृत व इसके पढने वालों को यदि 
सम्मान दिला सके तो यह महान , 
काम होगा । अन्यथा समारोह तो 
चलते ही रहते हैं। हमे तो प्रतीत 
होता हैं कि भारत में न दूध घी 
मिलेगा, न पण्डित पुरोहित मिलेंगे, 
से धर्म मिलेगा और न सस्कृत के 
पढ़ने वाले ही मिलेगे-- । 


कापो में मुक्तहस्त से दान करने वाले, 
अत्यन्त श्रद्धालु सज्जन सचमुच विरले 
हैं । सारे परिवार के सुपुन्ना में 
घरमंभवित उनके जीवन के कारण ही 
है। श्री बल जी अब नहीं मिलेगे। 
सारे समाज के लिए भावे आघात है $ 
इस महान्‌ दु श्र पे दःवी हैं। उनकी 
विशेष स्मृति स्थापित करनी चाहिए। 
। हर 


ज मलीन, विठा, मतादि के 
मेल से उत्तन्न हुये जात, फल, फलादि 
ते खाना चाहिये | इपक्रे अतिरिक्त 
जितथे तमोगुणी पद्ा4 हो जसे प्याज, 
लहसुन आदि उनका खाना भो तेमा- 
गुण को बढाता है। 


भ.यंजगत, जालन्धर 


आज भागते मे सकट की स्थिति , 
है । यह सकट चीन के बुहद आक्रमण 
से तथा पाक्स्तिन की साजिश के 
कारण उपस्थित हुआ है। चोन 
निदिचत भारत के इलाके हथ्याना 
चाहता है। लद्ांख के भाग जिसे 
भ्क्षय चिहक्ल कहते हैं उन पर वलात 
कब्जा जमाये रखने का निएचय चीन 
ने किया हुआ है। उसके सूबे सिक्याग 
में जाने के लिये क्षक्षय चिक्तू मे से 
चीन ने सो मील लम्बी सड़क पूरी 
कर लो है। वह इस इलाके को परास्‍्त 
किए बिना हहीं छोड़ंगा । पाकिस्तान 
एक गीदड की तरह इस ताक मे है 
कि कब चोन रूपी शेर भारत को 
मारे तो बह भो भागे बढ़ कर मास 
नोचने में भाग ले। यह सक्ट वास्त- 
विक है। क्पोल कल्तत नहीं । बिना 
युद्ध चीन हमारे २० हजार वर्ग मील 
से पीछे नही हटेगा । यह सुनिश्चित 
तथा अपरिहाय॑ है। 


इग गम्भीर स्थिति में शासन का 
सर्वप्रथम धर्म सेनिक तैयारी है। हम 
ने इस ओर उदासीनता रखी। चीन 
ने इस का अनु(चत फायदा उठाया। 
हमारा राष्ट्रीय अपमान हुआ । सप्तार 
की दृष्टि मे भारत गिर गया। अब 
हमे इस अपमाम को सन्मान में बदलना 
होगा | इस प्राजय को विजय में 
तबदील करना होगा । तब हम अपने 
गौरव का पुनर्लाम करेंगे। इस के 
लिये सर्व प्रथम भारतीय सरकार को 
पर्याप्त युद्ध सामग्री तेयार बरतनी | 
होगी । चीन के टिट्टी दल का मुका- ' 
बिला करने के लिये सेना बढानों 
होगी सफल युद्ध का वातावरण कायम ' 
रखना होगा । भारतीय निश्चित रूप ' 








से आराम पसन्द हो गये हैं। भारत | 
की भूमि पर पिछले सी वर्ष से युद्ध 
की गोलिया नहीं चली। भारतीय 
जनता युद्ध के भयकर रूप की ' 
कत्पना करने के असमर्थ है । दृमारी 
सरकार को बोौद्धक तोर पर लोगों को 
युद्ध के लिए उद्यत करना होगा । 
भारतीस जनता में बह मनोवृत्ति पंदा 
करनी होगी जो युद्ध के क्लेश तथा 
कृष्टो का स्वागत करती है और 
बलिदान के लिए स्व साधारण को 
तुयार रखती है । 


| 
| 
ई 
' 


परन्तु यह सारो सेनिक नंयारी 
घरी-घधराई रह जाएगी यदि देश की 
आन्तरिक स्थिति थान्‍्त उत्साह पूर्ण ! 
तथा एकता परायण न हो । १९१४ । 
के युद्ध मे  मर्न (६६१८ तक संनिक 
हीटिकोण से विजेता था। मित्रराष्ट्र । 
लगातार पीछे हट रहे थे । परन्तु |$ 


। तयवीश5 86९ 


है 
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अ्रार्यसमाज तथा राष्ट्रीय संगठन 
श्रि० प० रलाराम जी एम० ए०, एम०एल०ए० होशियारपुर 


एकाएक जमंनी हार गया । ब्रिठेन, 
फ्रांम तथा यू. एस, ए, विजयी हो 
गये । उसका एक मात्र कारण था कि 
जमंनी मे आन्तरिक विप्लव हो गया । 
घरेलू कलह जागृत हो गई । परिखा- 
मत: विजयी जमेनी हार गया है । 
युद्ध में व्यस्त देश घरेलू कलह से 
विनष्ट हो जाते हैं । किसी भी देश के 
सेनिक फ्रन्‍्ट की अपेक्षा आंतरिक या 
होम फन्‍्ट कम महत्व का नहीं अपितु 
अधिक महत्व का है । राष्ट्रीय मोराज 
(४6:2८) पराजय को समय पाकर 
विजय में परिवर्तित कर देता है । 
पिछले युद्ध का ब्रिटेन तथा रूस का 
इतिहास इस बात वा साक्षी है । 


इस होम फ्रन्‍्ट को संगठित, सुब्य- 
वस्घित, सुहृढ तथा अदम्य बनाने के 
लिए घामिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएं 
एक विशेष रोल अदा कर सकती है । 
राष्ट्रों को सबल सोना चादी नही बनाते। 
घीर वीर तथा चण्त्रिवांन व्यक्ति 
राष्ट्र को सवले बनाते तथा स्व॒तन्त्र 
रखते हैं। घन तथा सामग्री मातवी 
बुद्धि बन तथा परिश्रम से पँदा हो 
जते हैं। ऋषि ईमसंन अपनी एक 
कविता में कहते हैं -- 
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यह मानव निर्माण का 
अध्यापिक वर्य या धाविक सस्थायें ही 
कर सकती है । सत्तारूढ व्यक्ति 
नेतिक सिद्धान्तोको सुविधाकी बलिवेदी 
पर कुरबान कर देते हैं। इसी लिये 
लाई एकक्‍्टन की विख्यात लोकोक्ति 
कि ?0ए2०/ ००7 प्रफाड ॥॥0 80- 
50०परा2 ए0ए७7/ ८070"फ8 ब)30- 
प९६, अर्थात्‌ सत्ता अ्रप्टाचारी बदा 
देही है और एक मात्र सतत धारो 
होता तो पूर्णतया अप्टाचारी बना 
देता है। यह सर्वत्र प्रसिद्ध ही है। 
इस का एक मात्र इलाज उच्च नसंतिक 
आद््ोकि पालन में तथा आध्यात्मिकता 
में है। यह काम नितास्त धारमिक 


काम 


सस्थाओ का है । 


देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध 
हाहाकार है। यह हाहाकार देश की 
शान्तमयी उन्वति तथा स्थृद्धि के लिये 
बहुत ही खतरनाक है। यह चीनी 
आक्रमण को रोकने तथा अपने देश 
के छीने हुये भाग को वापिस लेने में 
वाघक है। वह स्थिति जो भ्रष्टाचार 
तथा चोर बाज़ारी से पंदा होती हे बह 
देश को निर्बल बनाती तथा होम फ्रंट 
को कमज़ोर करती है । 


आयंसमाज के उच्चनैतिक आदरों 
तथा बेदिक आध्यात्मिकता इत् प्रयो- 
जन को सिद्ध करने की क्षमता रखते 
हैं। वे राष्ट्र के व्यक्तियों को सत्यप्रिय, 
न्यायपरायण तथा सुचरित्रवान बना 
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सकते है । परन्तु शोक की बात तो ' 


यह है कि प्राय: आयेसप्राज स्वय इस 
अप्लाचार, झूठ, अनु, मायाचार, 
दम्भ, मक्कारी, जालसाजी के गरत॑ में 
गिर चुका है। जो कुप्रथाए तथा 
अष्टाचार राजनैतिक क्षेत्रों में देखे 


बाते अब प्राय: आर्यसमाज के सगठन 


जाते थे उससे कही अधिक घिताऊनी 


में पायी जाती हैं । आर्यसमाज का ' 


, ढाचा भ्रष्टाचार अनुत ने खोखला , 


' कर दिया है। जो निराणा बैदा करते 
वाली बात है वह यह कि बहुसख्या में 


कूटिलता को जो आयंध्माज के 
| साधारण सचालन पे जा गई है उसे 
उचित तथा ठोक बताते है । मैने 


और आयंसमाज को अनाचार तथा 
भ्रष्टाचार से सशोधित करने का 
प्रयात करें । पहले हमें अपने आप के 
साथ आरम्भ करना होगा । तब हम 
समाज में अनीति को अनीति, भ्रष्टा- 
चार को अष्टाचार, अनाचार को 
सनाचार तथा दम्म को दम्भ कह 
सकंगे । ऐसी स्थिति पंदा हो जाने पर 
हम राष्ट्र में से भ्रष्टाचार तथा 
अनीति को समाप्त करके होम फ्रण्ट 
को मज़बूत बना सकेंगे। यह हमारी 
सच्चे अर्थों मे राष्ट्र रक्षा तथा देश 
सेवा होगी । 

दयानन्द ने आर्यसमाज की नींव 
सत्य तथा सुचरित्र पर रखी है । यदि 
हम आर्यसमाज में उच्च नेतिक 
आद्शों के लिये दृढ़ भावना तथा 
स्वच्छ बफादारी जागृत करे सकें 
और आचरण में दाधिन कर सके तो 
दयानन्द के स्वप्न चरिताथे हों और 
देश को हम अवश्य संकट से निकाल 
सकेंगे । 
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भारत सूचना कार्यालय 


से प्राप्त 
सैनिकों को उद्योग प्रबंध 


की शिक्षा 
जाजकल नई दिल्‍ली मे ३४ रिटा- 


, यर और रिटायर होने वाले सेनिक 


आयंेसमाजी इस बुई को बुराई केरूप ' 
मेही नहीं देखने । कई उस घुतर्ता तथा 


अफमर, उद्योग अ्रवध की शिक्षा ले 
रहे हैं। इन मे से २८ अफसर सेनः 
के, रे तौसेना के और ३ वायुसेना के 
हैं। यह पाठ्यक्रम ४ सप्ताह तक 


* चलेगा। 


; अनेकों आये सभासदों को इस अनाचार . 


। 
॥ 
|| 
| तथा दुराचार का समर्थन करते देखा 


| है। राजनतिक क्षेत्र तथा दलो की ! 


देकर । इसका यह अर्थ है कि हमारा 


। पु 
| तुलना करके तथा उसको उपमा | 
| 
| 


आवचरगणा ही पत्तित नही हुमा अपितु ' 


हमारे उच्च आदर्श धुधले पड़ गए हैं, 
और कई दिशाओं मे दृष्टि से ओकल 
हो गए है । 

मुझे तो इस नैतिक पवन का 
एक मात्र इलाज यह नद्धर आता है 
कि आये जनता चेते और और जाग- 
कर उन सब अ्रपष्टाचारियों को जो 
आयेसमाज के उन्नत आदर्णों को धूलि 
में मितरा रहे हैं बाहर निकान फैके । 
व्यक्तितयों की कोई परवाह ने करे । 
आओ, इस सकट में हम स्वयं 
सन्‍्मार्ग गामी तथा उच्चनंतिक 
आदर्शों के समर्थक बनने का ब्त लें 





ञ- 
अलावल पुर में मु उन 
संस्कार 


श्री गुऋ प्रशाद जी मन्त्री , आयें 
समाज अलावलपुर के भाई श्री हुकुम 
चन्द्र जी अग्रवाल के पोत्रों स्व मित्र 
श्री सजय कुमार का मुन्डन संस्कार 
२२--५--६६ को प्रो० कृष्ण जी 
आये एम० ए०, एम० एस० सी० डी० 
ए० वी० कालिज चण्डीमढ़ ने पूर्ण 
वैदिक रीति से कराया। तथा मुंडन 
सस्कार पर भाषण दिया। श्री कर्म 
अन्द जी प्रिसिपल ए० एस० हायर 
सैकण्डरी स्कूल नकोदर (अवकाश 
प्राप्त) ने अपने परिवार की ओर से 
प्रोफेतर जी का धन्यवाद किया । 
उपस्थित जनता का मिष्ठाल्त से 
स्वागत किया । 


रू 


आर्यजगत जालन्धर 





परिवारिक जीवन के निर्वाह के 
लिये धन एक अनिवायं उपकरण है। 
वेद मन्‍्त्रो मे स्थान स्थान पर परमात्मा 
से घन के लिए ब्रार्थंना की गई तथा 
'अरातय:? अर्थात्‌ दान न देने वालों 


» की निन्‍दा की गई है। स्पष्ट है कि 


दान भी घन से ही सम्भव है। अभि- 
प्राय यही हुआ कि प्रत्येक व्यक्तिः जो 
सासारिक जीवन व्यतीत कर रहा हो, 
बन से युक्त होना चाहिए । धन 
संन्यासी के लिए पाप है तो निर्धनता 
गृहस्थ के लिए अभिज्ञाप है। किल्तु 
इसका अर्थ यह नही कि हम ज॑से तंसे 
भी पंसा प्राप्त कर ले। ऐसा लिख 
कर तो हम चोर डाकुओ को प्रोत्साहन 
देने वाला साहित्य लिखने के अपराधी 
माने जाएगे। इसी स्तम्भ में कुछ 
दिन पूर्व हम ने अपने बहिनों के 
समक्ष एक प्रश्न प्रस्तुत किया था कि | 
आझाप का घन कहा जाता है ? वह 
व्यय सम्बन्धी व्यवस्था का निर्वारण | 
है । किन्तु आय सम्बन्धी व्यवस्था भी 
प्रथथ आवश्यक है। हमे आय के 
साधनों पर व्यय के स्तम्भों से भी | 
अधिक ध्यान देना है। अबवा यो | 
कहिए कि यदि हमारे आप के साथन 
शुद्ध एव नियन्त्रित है तो व्यय प्रशाली 
स्वत, सुधर जाएगी। ईमानदारी की 
कमाई स्वभाविक रूप से भले कामों 
मे खर्च होती हैं इसके मूल में एक 
रहस्य यह भी है कि यह खून पसीने 
की कमाई निर्वाह के लिए ही कठिनाई 
से पर्याप्त पड़ती है. व्यर्थ नप्ट करने 
के लिए कहा से आए ? 
हमारी आय का उद्गम खोत 
क्या है ? यह हमारे जीवन के बनते 
बिगडने का प्रश्न है। धन की तुलना 
जल से की जा सकती है। यह जल ' 
की भाति प्रवाह शील है। रहीम 
जी ने इसी कल्पता के आधार पर 
कितना सुन्दर लिखा है :-- 
ज्यों जल बढ़े नाव में घर में बाढे दाम। ' 
दोऊ हाथ उलीचिए यही सज्जनको काम । 
हमारे यहा जंसे घन की अना- 
वश्यक वृद्धि बिनाश का मूल मानी 
गई बसे ही धन का उद्गम स्त्रोत 
मलिन होना भी जीवन को गदला 
कर देने बाला समझा गया 
है । आप विचार लीजिए जल 
जसे स्थान से आता है अपने गुण 
लिए रहता है। समुद्र से आने वाली 
हवाए वर्षा लाती हैं शुप्क मरुस्थलीय 
पवने घूल तथा खुश्की लाती हैं । ; 
उप्ण प्रदेशों से उठने वाले ब्रात चक्र । 
वायु मण्डल मे गर्मी उत्पन्न करते है। ! 
पृन: घन का प्रभाव जीवन पर पड़े | 
बिना कंसे रह सकता हैं ? स्मरण | 














नारी स्तंभ-- 


बहिनों से एक प्रदन- 


अआ्राप का धन कहां से आता है ? 
(कुमारी सुशीला आर्या एम० ए० विद्या वाचस्पति) 


रखिए धर्म की कमाई आपके परिवार 
के जीवन की समृद्धि तथा सच्चरित्रता 
का अचुक साधन है । 


आज के युग मे इस तथ्य पर 
लोग सन्देह करने लगे हैं । हमारा 
लक्ष्य पंसा रह गया है । वह कंसा हो, 
इसकी विन्ता हमे नहीं । कुछ लोगो 
को सट्टट तस्कर व्यापार तया रिब्वत- 
खोरी से कोठिया बनाते. ब्रेक वेलेस 
बढाते एव पिछलग्गुओ द्वारा प्रदान 
की गई प्रतिप्ठा कमाते देख लोग यह 


! भ्रम करने लगे है कि सम्भवतः काला 


वाजार के इस युग में ईश्वरीय कर्म- 
फल व्यवस्या भी कुछ परिवर्तित हो 
गई है । किन्तु इसमें सार नहीं । 
ऐसी आतियो का निराकरण करने के 
लिए हमे ज्ञास्त्रकारों की दरण मे 
जाना चाहिए। योग दर्गन का भाग्य 
करते हुए व्यास मुन्रि ने कर्मफल 


| व्यवस्था का बहुत सुन्दर निरश्नम 


विवेचन किया है कि कुछ कर्म हमे 
तुरन्त फन देने वाले होते है कुछ देर 
तक पड़े रहते है। तीसरे प्रकार के 
कर्म शुभ कर्मो में डूब पद्े रहते है 
जेसे हो ही न। अनुचित साधनों से 
घन प्राश्लि करके भी सुखी दीखने वाले 
व्यक्तियों के किन्‍्ही शुभ कर्मो की प्रवा- 
नता से ही ऐसा है | यह नहीं कि पाप 
की कमाई फल रही है, सो तो कमी 
फल ही नहीं सकती ऐसी हृढ़ घारणा 
बनाना हमारे आपके स्रोतों की मलि- 
नंता मिटाने का स्वप्रमुख उपाय है । 


इस में कोई बुरा मानने की बात 
नहीं आज हमारे आपके ख्रोत गदले 
हो चुके है। इने गिने घर ही ऐसे 
होगे जिन मे कही से किसी प्रकार की 
अनुचित कमाई का अश न आता हो । 
इस कमाई के अनेक रूप हैं। कोई 
रिश्वत ही ले. वस्‍कर, व्यापार ही 
करे, ऐसा आवश्यक नहीं। सस्थाओ 
के नाम पर दान का धन खाना, हंड्ढ 
कट्ट होकर भी भीख मसागना, जिस 
ड्यूटी पर लगे है उसे पूरा न करते 


। हुए वेतन लेता, हिसाब किताब में 


बेईमानी करना, चोरी से आय कर 
या बिक्री कर बचाना इत्यादि विबिध 
प्रकार है जो शुद्ध कमाई में नहीं गिने 
जा सकते। इन्हे घासलेटी घी की 
उपमा दी जा सकती है | द् 


(अब आप सारे देश के सुधार का 
ठेका भत्ते ही न उठाइये पर अपने घर 
| परिवार पर हृष्टि डाल कर देख 
लीजिए | इसकी ईटे या संगमरमर 
भाखडा बाघ में सीमेंट के स्थान पर 
रेती लगा कर ठेकेदारी के बदने तो 
नहीं आई ? यदि आप डाक्टर हैं तो 
रोगी के प्राणों से खिलवाड करके तो 
आप अपने पुत्र को अमेरिका पढने 
नहीं भेज रहे ? आप कल है तो 
कागजो के ऊपर लिखे अको की 
अदला बदली से प्राप्त घन को सिग- 
रेट के धुए मे नही उड़ा रहे ? आप 
। अध्यापक है तो कतंव्य की उपेक्षा 
करके वेतन की तारीख की प्रतीतला 
तो नहीं कर रहे ” इन तथा और 
अनेक स्थितियों में अवने भीवर भाक 


विचारधारा रखते है । मेले सोते 
का पानी पीकर हस. कब 
तक स्वस्थ रह सकते है ? शास्त्र कहते 
; है अन्न वे प्राग ' अन्नसे ही प्रागा 
धार किए जाते है। कहावत है 
जैसा खाओ अन्न बसा हो जाए मत । 


इस में क्रेवल गेह की सफाई वा पृष्ठि 
कारक गुण से ही अभिप्राय नहीं 
उसकी प्राप्ति के ढग से भी है। एक 
बात और भी यह नहीं कि आपका 
सम्पूर्ण धन अनुचित मार्ग से ही आता 
है । सम्भव है आप परिश्रम से धन 





॥ कमाते हो किसतु कभी भी कोई भी , 


इबेगी । पाती के स्वच्छ होज में आप 
एक बाल्टी गदला जल डाल कर देख 
लीजिए। ऐसे ही हमारी बातों का 
परीक्षण अपने परिवार पर साल छ 
महीने कर लीजिए । कमाई के अनुचित 
साधनों के नाले बन्द कर देखिए पुनः 
जीवनादर्ण कितना ऊचा उठ जाएगा। 
परिवार के एक एक ०से पर मलिनता 
का बरव्या लगने से बचाना गृहिणी 
का कत्तंव्य है। हम तो यही कहेंगे-- 
कोई बुरा माने चाहे भला--देश की 
समग्र अपवित्र कमाई के लिए हमारी 
देविया उत्त रदायी हैं वे अपने सरक्षको 
को तंग करके ऐसा करने पर विवश 


कर देखना है । जो परिवार धन के | 
ख्रोत की दृष्टि से उजने है वे आज | 
भी कलियुग में आश्ञातीत मात्विक | 


गन्दे जल की धारा इस गड्डा नीरमे ; 
| मिल गई तो सारी पवित्रता को ले | 
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करती हैं। हमारी कमाई की शुद्धता 
की जांच कोई कमीशन बिठा करू 
तीन काल में नहीं हो सकती इसे तो 
देविया ही करेंगी । इस लिए बहिनो ! 
आए से प्रार्थना है कि आप अपने 
पिता. पति, पुत्र. भाई किसी की भी 
कमाई का एक-एक पैसा जाच कर 
प्रयोग में आने दे । अनुचित कमाई के 
नये पंसे को भी मत छए्‌। यह काला 
साथ है जो आप के परिवार में विष 
व्याप्त कर देगा। सन्‍्तानों के कुकर्मों 
से तग नित्य नए रोगों से ग्रस्त 
भारतीय गृहस्थी ! समलो और देखो, 
आप का थन कहा से आता है है 
आखो देखते विषाक्त भोजन पर मत 
टूट पडो । जीती मक्खी मत निगलो । 
इसी में हित है । 


मूचना कार्यालय भारत 


सरकार 


रूसी संपहालय को भारतोय 
कजा के नमने भेंट 
भारत सरकार ने लेनिनग्रइ के 
| हरसिटेज़ संग्रहालय को भारतीय कला 
कुतियो का प्रतिनित्रि सम्रह भेट करने 
| का निशचत किया है। इस में पत्थर 
। और कास्प्र मृत्तिया पाइल्रिपिया, 
| चित्र और लोक कला के नमूने होगे । 
पंजाब उच्च न्याया!लय के 
। स्थायी मुख्य न्यायाधीश 
राटपति ने स्यायावीश श्री महर- 
। सिह को जो इस समय पजाज उच्च 
' न्याणलप्र के कार्यकारी मुख्य स्याया- 








धघीम हैं २९५ मई, ११६६ से यजाब 
न्यायालग्र का स्थायी मुख्य 
न्यायावीण नियुक्त किया है | 

जवाहर बाल भवन 

जवाहर बाल भवन स्कूलोनर 
| सस्थाए होगी, जिन में बच्चे व्यापक 
अनुभव प्राप्त कर सकेंगे और अनेक 
ऐसे कार्यो में हिस्सा ले सकेंगे जो 
हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रमों की कमिया 
पूरी कर सकंगे। ये भवन वच्चों में 
जोश भरेगे और उनमे जीवन के प्रति 
अनुराग पंदा करेंगे। उन में समूचे 
विध्व को एक समभने और जानने 
की जिज्ञासा जगाएगे । 


जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि 

श्री जवाहरलाल नेहरू की दूसरी 
बरसी के अवसर पर राज्यों के मुख्य 
मत्रियों ने २० से २७ मई १९६६ 
तक निधि के लिए वन इकट्ठा करने 
के लिए विशेष अभियान चलाने का 
फैसला किया है । 


उच्च 








आर्यजगत जालन्धर 


समाज एवम्‌ सस्था के संचालन 

के लिए भाषा अत्यावश्यक है। भाषा 
' झ्म्राज विशेष की ऐतिहासिक प्रगति 

व सास्कृतिक अभ्युदय का दर्पण है । 
भाषा के द्वारा एक समाज में प्रचलित 
रिति-रिवाजों के बारे मे विशद्‌ ज्ञान 
हो सकता है । जिस प्रकार एक 
ज्ूखला में छिटकी हुई कडी से 
श्र खला का ठोक-ठीक परिचय मिल 
जाता है उसी प्रकार किसी भाषा के 
शब्द विशेष से उस भाषा की परम्परा 
का आभास सहज ही मिल जाता है। 

हर भाषा के शब्दों के उच्चारण 
का ढग व उससे सलग्न चेहरे की 
भाव-भगिमा अलग-अलग होते हैं । 
एक भाषा में जो शब्द सहानुभूति का 
थयोतक माना है दूसरी भाषा मे वही 
हाब्द घृणा का प्रतीक हो सकता 
है--इस बात का निर्णय विशेषतः 
वक्‍ता के बोलने के ढंग पर निर्भर 
करता है । यह सिद्धान्त केवल भावना- 
प्रधान जगत्‌ में अधिक कार्यशील है । 
भावना-प्रधान जगत्‌ में शब्द का 
महत्व कम. इशारे (जेस्चर) का 
अधिक होता है। 

जहा तक व्यक्ति के बौद्धिक 
निकास का प्रश्न है. शब्द उत्तरोत्तर 
महत्वपूर्ण बनते जाते है । हर बात 
का निर्णय तर्क की कसौटी पर किया 
जाता है। तर्क मे शब्द की ही प्रधानता 
होती है । यही की यही बात समाज 
विशेष की वैज्ञानिक उपलब्धियों के 
बारे मे कही जा सकती है । जिस 
वस्तु का जहा सूजन हुआ है, निश्चित 
रूप से उसका नामकरण भी निर्माता 
समाज के लोगो के उच्चारण के ढंग 
य जीवन के प्रति हष्टिकोश को 
हृष्ठिगत रखकर ही होगा । हर वंज्ञा- 
निक उपलब्धि के पीछे समूह विशेष 
का जीवन-दर्शन छिपा हुआ है । 


भाषा व भौत्तिक विज्ञान 


लेकिन वैज्ञानिक उपलब्धिया 
सम्पूर्ण एपणशाजन्य जगत्‌ के लिए उप- 
योगी होती हैं। व्यक्ति की आवश्यकता 
व एपणा के प्रतारण के साथ-साथ 
उसकी वज्ञानिक उपलब्धिया भी बढती 
रहती है। हर वेज्ञानिक उपलब्धि 
समाज में नये शब्दों व भावों को जन्म 
देती है। प्रत्येक आविष्कार जब समाज 
के उपयोग में आने लगता है तो 
समाज में नये धत्घो व नये वर्गों का 
निर्माण होने लगता है। लोगो में 
संघ व सधर्ष की प्रवृत्ति प्रबलतर 
होती रहती है । इस प्रवृत्ति के फल- 
स्वरूप भी नये रब्दों व मुहावरों का 











हिन्दी का हिमायती कौन ? 





दि 


४ जून १९६६ 





(श्री यून्दरलाल जी बोहरा जोधपुर) 


आविष्कार होता है। इसी कारण 
आवश्यकता को आविष्कार की जननी 
कहा गया है। 

व्यक्ति मे आविष्कार का यह 
उद्वंग ही रहा है जिसके कारण वह 
एक ओर गू गेपन से उठकर गीता का 
सृजन कर सका है, दूसरी और गुफा 
से निकल कर गगनचुम्बी अट्टालिकाओ 
में प्रभय पा सका है। इस प्रकार 
मानव का सास्थविक व सास्कृतिक 
विकास एक प्रकार से शब्दों व. भाषा 
का ऋ्रमिक व झुए खलाबद्ध विकास 


रहा है। व्यक्ति की सुस्थनिक सूह-. 


ढता के साथ साथ उसकी भाषा भी 
समजित व सुव्यवस्थित हुई है। 


शासन व शब्द 

इस प्रकार ज्यों ज्यों व्यक्ति की 
वैज्ञानिक उपलब्धिया व भाषा समा- 
नानतर चलते रहे, उसकी राजनेतिक 
चेतना मे भी तदनुरूप निखार आता 
गया है। 'मुण्डे-मुण्डे मतिभिन्‍न:' की 
बात हर जगह साक्षात होने लगी। 
समाज मे सघो व सस्थाओ की बाढ़ 
आने लगी । हर समूह अपने ही शब्दौ 
को सनातन मान कर चलने लगा और 
तो और एक ही शब्द की व्याख्या क्रो 
बदला जाकर नया ही शब्द गढ़ा जाने 
लगा । शब्दों की इस तोड मरोड मे 
ही ब्यक्ति का सास्थनिक अम्युदय 
हुआ, सस्थाओ के आपसी सघर्ष की 
कहानी शब्दों के भाव-परिवर्तन से ही 
प्रसृत है । हर समृह अपने ही किले 
और क्ृपाण के सरक्षण के लिये 
उन्मत्त रहने लगा। समाज में “राजा 
माने सो ही रानी शेष सब भरे पानी 
की बियली प्रवृत्ति का पोषण इसी 
कुण्ठा के कारण हुआ है । 

जिसके हाथ मे शस्त्र हैं, शासन 
है, वही धरती पर विश्वसनीय निया- 
मक है--साधारण जन समूह पर राज्य 
का रोब स्पष्ट रूपसे हावी होने लगा। 
जो बात किले अथवा कचहरी में तय 
हो गई. वह तब. शेष सब मिथ्या व 
आधारहीन । इस प्रकार शर्तें: शर्ने: 
कुण्ठित समाज का निर्माण हुआ। 
लोगों की शासन व छब्द के श्रति 
आस्था दृढ़तर होती गई। जीवन के 
हर क्षेत्र भे व्याकररा ही प्रधान दिखने 
सगा । परिणाम-स्वरूप संल्या को 
बलिवेदी पर बंगक्तिक उपलब्धियों को 


आत्म - हत्या करने पर बाध्य होना 


पड़ा । जीवन व जयत्‌ की व्याख्या भी 


सांस्थनिक सीमाओं में रह कर ही 
की जाने लगी । भाषा व साहित्य भी 
दीघकाल तक इन सीमाओ में ही सिस- 
क॒ता रहा । ऐसी दम घुटने वाली परि- 
स्थितियों में लोकतन्त्र का आभ्युदय 
अनिवाय॑ हो गया । 

फिर भी समस्या पूर्णत: सुलकी 
नही । व्यवित के लिये किसी न किसी 
सस्था अथवा सघ के प्रति वफादार 
होना आवश्यक हो गया । यद्यपि ऐसे 
काल. में मी. एकला चलो रे के स्वर 
गूजे है. लेकिन ऐसा उद्घोष साधारण 
व्यक्ति की पहुच से परे रहा है। भेड- 
प्रवृत्ति प्लास्टिक का चश्मा लगा कर 
प्रकट हुई । लोगो को अनुशासन अथवा 


$ आविष्कार के नाम मे येन केन प्रकारेश 





के अली अप मम कम मच अत जी की जद 333 थे. आम अओ सी नल. 33०अ मजीजजर 20 ना आल 


अनुसरण करना ही पडा है। जिन्होने 
ऐसा करना अपने अह के प्रतिकूल 
समभा वे, बहुलाश मे, समाज से 
परित्यक्त ही रहे, ऐसे व्यक्तित्व की 
पूजा नगण्य मामलो मे ही हुई । 

जो कुछ भी हो, समाज में सस्था 
द्वारा प्रचलित शब्दों व सविधान की 
ही प्रधानता व प्रतिष्ठा रही लोकतन्त्र 
में भी लाठी लाठी ही रही । 
अनुत्तरदायित्वयुवत अनुशासन 

भारत मे चू कि व्यक्ति के आध्या- 
त्मिक विकास पर ही सस्था की श्री- 
वृद्धि को महत्वपूर्ण माना गया है. 
अत : जब सन्‌ १९५० में ही 
राष्ट्र का राजनंतिक मानो पर ही 
गठन हुआ तो यह समस्या सहखबाहु 
की तरह अपने रौद् रूप में प्रकट 
हुई । आध्यात्मिक रूप से तो अद्व त- 
दर्शन का आविष्कार व अनुभूति करके: 
भारतवासी पूर्णरूपेणा लोकतन्त्री व 
व्यक्तिवादी बत ही चुके ये । इसी 
कारण भारत मे विषय तथा भौतिक 
विज्ञान के प्रति लोगो की एक प्रकार 
से विरक्ति ही रही है । यहा हर 
विज्ञान की पूर्राहुति जगत से विरक्ति 
के रूप मे की गई है। लोग कर्मयोग 
का प्रतिपादन एवम्‌ प्रचार करते हुए 
भी लौकिक विषयो के बारे मे कृष्छित 
ही रहे। देश का दक्षेत वेज्ञानिक 
रहते हुए भी विरक्ति से ही आभि- 
भूत रहा । 

भारतवासियो को जीवन के प्रति 
इस उदासीनता नें उन्हे अनेकों आर 








विदेशी लोगों से आतंकित रखा । 
अध्यात्म व अनुशासन में असन्तुलब 
रहने से राष्ट्र में दन॑:-शर्न अनुत्तरदाबी 
लोगो का प्रादुर्भाव होने लगा । हर 


| बात में लोग अस्त्र ब अनुशासन की 


दुहाई देने लगे । “राज्य ही सब कुछ 
करेगा! इस प्रकार की सर्वव्यापी कुष्ठा 
ने पिछली अनेकों शताब्दियों तक 
भारतवासियो को आध्यात्मिक रूप से 
भी अशान्त रखा है। 


जिस प्रकार आध्यात्मिक रूप से 
हमे एकाकी रहना प्रिय रहा है, ठीक 
उसी प्रकार राजनंतिक क्षेत्र मे भी 
हम कई बार एकतन्त्र की बंदिक व 
सनातन दुह्ाई देने लगते है। स्वाभि- 
मान व धर्म के नाम में हम में से 
अधिकाश को कूप भष्डूक बने रहना 
आज भी भाता है । जयचन्दी-कृष्ठा 
हमारी इसी कूप मण्डकता का विकृंत 
एवं विधला रूप रही है । अपने 
बंयक्तिक हितों के लिए हमने सास्था- 
निक सिद्धि को हमेशा ही गौण माना 
है । यह प्रकृति चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र 
में हो अथवा अनुशासनिक क्षेत्र में, 
हमे अनुत्तरदायी लोकतन्त्री बनाए 
रखे है । 


वर मरो चाहे वध, जोशी 


को ठके से मतलब ! 


हिन्दी का प्रइन हमे आज 
अनुद्ासनिक तौर पर अश्ञान्त बनाए 
हुए है । हमारी इस अशान्ति का 
कारण हमारा अध्यात्मिक दिवालिया- 
पन है । यह उस “कम्पनी की कुष्ठा' 
का विष फल है जिसके कारण हम 
पिछली दो सदियों तक ( व इससे पूर्व 
भी) विश्वखल रहे है। हमारी स्थिति 
उस बन्दर जैसी हो गई है जिसका हाथ 
चनो से भरी ओखली मे फंस गया है। 
एक के बाद एक चना निकाल कर खाने 
का उसको थैय नहीं, इधर पूरी मुट्ठी 
भर कर चना एक साथ आहर निकल 
नही सकता । कहने का तात्पर्य यह है 
कि हम राष्ट्रीय एकता चाहते हैं, लेकिन 
प्रान्तीय भाषाओं को भ्रमुखता देकर | 
याते वर मरो चाहे वधू, जोशी को 
टके से मतलब--हिन्दी रहे अथवा न 
रहे. प्रान्नीय भाषाओं को तो पनपने 
दह्दीदो। 

इस सन्दर्भ मे अनेक भाषी राष्टू 
स्वीटजरलण्ड का उदाहरशा प्रस्तुत 
किया जाता हैं। लेकिन वहां की परि-- 
स्थितिया भारत में प्रचलित परम्पराओं 
से बिल्कुल विपरीत हैं । कोरा लोक- 
तन्त्र होना ही पर्याप्त नहीं है 


(क्रमशः) 


“ दिन था जब 


आयजगृत जालन्धर 





हिंदुओं के लिए 


शात्म विस्मति भरत्मपात है 
ईले० श्री ज्ञानी पिडोदास जो आर्य प्रधान आर्यसमाज लोहगढ़) 


परमात्मा जाने यह कैसा अशुभ 
पद लोलुप कुछ 
'पजाबो युवकों ने हिन्दुस्थान के सपृत, 
 हिन्दु महा समा के रुघ्ट मत प्रधान डा० 
इयाम प्रसाद मुकर्जी की अपने जाल में 
फांसा और ६ण्डियन नेशनल क्रांग्रंस 
का हिन्दी अनुदाद करके भारतोय 
जनसंघ के नास की कांग्रेस की भात्ति 
एक धर्म निरपेक्ष संस्था को स्थापना 
कर डाली जो एक कोर हिन्दु शगठन 
होने का उद्बोष करतो ओर दूसरों 
ओर सेक्यूलरिजम का दम भरती । 
अप में फंसे कतिपय आये नेताओं 
भर हिन्दु लीडरों का आश्ञीर्वाद भी 
इस सस्थधा को प्राप्त था, इसी कारण 
यह थोड़े दितो में ही जनता का ध्यान 
अपनी ओर आकर्षित कर सकी । 





वास्तब में इस संस्था की प्रथम 
दिवस से ही कोई 'समभी सोची' नीति 
निर्धारित नही थी। जिस पर कि 
“हृढ़ता से' स्थिर रहती । उदाहरणत 

१--प्रात:काल निवकर पहने 
लाठी धारी युवक हिन्दुत्व का दम 
भरते, 'नमस्ते सदा वात्पले मातृभूमे! 
स्वया हिन्दु भूमे सुख बधितो5 
गाते हुए 'हिन्दु भूमि का स्तोत्र पार्द 
करते, परन्तु जतसघ में जाते 
हिन्दु मुस्लिम-ईसाई- यहूदी की एड 
साभी भारतीय संस्कृति की दुह्माई देने 
लगते | गए देख ओर सुन कर जनता 
चकित रह 7ती । 





२. श्रधम दिवस से हिन्दी को 
दोहाई देने वाले, देव नागरी लिपि के 
अमर्थंक, हिन्दी आन्दोलक के दिनों 
सहस्तों द्विन्दी प्रेमियों के साथ कारा- 
गार भोगने वाले इन जतसधी सज्जनों 
के प्रघान प्रा० मधोके के जालन्धर 
वाले भाषण में जब्र हिन्दी की मव- 
हेलना करते देखे जाते तो लोग “कुछ 
ने समके खुद्य करे कोई! कह कर 

- “अवाक्‌ रहे जाते । 

३. एक ओर लाखों लोगों के 
हस्त क्षर करवा कर गो हत्या बन्द 
कराने के लिये राष्ट्रतति भवन मे कई 

उन कागज़ मेरेण्डम की शकल में 
ढेर कर दिया जाता और “दूबरी ओर 
गत, बकर ईद (बकर जर्थात्‌ गो) के 
जवसर पर जिस दित मुसलमानों के 
लिये गो की. कुर्बानी झामिक कर्तव्य 
अकका जाता है; राजधानी के अनसंधी 


नेता 'ईद मिलन! का ढंग रच कर 
जामा मस्जिद की छाया में ज्याफते 
छउड़ानें में ही देश धर्म एक जाति का 
कल्याण समझते हैं । 

है. वत्तधान पजाब मे कभी 
गुरुमुख्ली लिपि मे पजाबी का विरोध 
कभी समंथन, देहली मे इस का 


पक्षपात्‌ और उर्दू का प्रतिनिधित्व 


तेरहवे जालन्धर अधिवेशन के प्रधाव 
प्रा० मधोक को खुल खेले जब उच्होंने 
पंजाबी हिन्दुओं को उपदेश दे डाला 
कि वे हिन्दी से, जो कि देश की साष्ट्र- 
भाषा होने के अतिरिक्त उतकी धार्मि 
सामाजक, सात्त्यिक एवं सास्कृतिक 
भाषा भी है, सम्बन्ध विच्छेद करले 
और गुरुमुखी लिवि मे पंजाबी को 
अपना ओढनां बिछौता समझ ले जिसे 
न महाराजा रणजीतसह राष्ट्र भाषा 
के पद पर आसीन कर सके न अंग्रेज 
ने इसे यह स्थान प्रदात करना 
उचित समझा । 

५--आजकल तो आये समाज 
और आयंसमाजी कार्य-कर्ता इन - भद्र 
पुरषो को अखरने लग गए हैं जिन्‍्होने 
जनसध की भूल-मुलेय्या को पनपने 
का अवसर प्रदान किया, अपने मन्दिर 
तथा अन्य सस्थानों को उदारता पूरक 
इस्तेमाल के लिए इन्हे दिए भौर जो 
इनसे बड़ी-बडी आशाए करते 
हुए समझ रहे थे कि हिन्दु, हिन्दी, 
हिन्दुस्थान का उद्धार इन हो देक्ष 
भकक्‍तो, ज,ति हित-चिन्तकों और धर्म 
प्रेमियों की कृपा से ही हो सकेगा । 
मगर अपने अध्यक्षीनय भाषण मे प्रा० 
मधोक के ये शब्द कि--- 

(पंजाब की स्थिति को और 
खराब फरने से बचाने के लिये 
यह (अर्थात सरकार को ओर से 
जनसध को दिये गये तथाकथित । 
सनों को कार्यान्वितत करना अति 
आवश्यक है, प्रकट करते है सानो 
पंजाब की स्थिति को असाधारण 
बनाने का आर्यक्रमाज ही उत्तरदायी 
थया।यायू समरमणयि कि बात-बात्त 
में साम्प्रदायिकता का अडगा लगाने 
वाले, आत्मनिशंध और भारत सघ से 
प्रथक हो सकने के हक को मांग करने 
वाले अकाली और महथि दयानन्द के 
निस्कार्थ-निष्काममाव से देश को सेवा 
करने वाले आयेश्॒माजी, जिन्होंने आज 
तैंक अपने लिये कभी कोई मांग चहीं? को 


५ जून :९६६ 





चरित्र बल के धनी बनो 


ले०-वेद पथिक पिथिक श्री ध्मवीर जी आप झडाधारी 
व्याख्यान-भषरण सराय रुहेला, नई दिल्‍ली -५ 


आज सृष्टि क्री आदि काल से 
अंब तक का विश्व के इतिहास को 
ध्यान पूवंक अवलोकन करने से यह 
ज्ञात होता है कि बुराईयों ओर पापो 
में कूसस्कारों में पड कर बड़े से बड़े 
साम्राज्य तवाह और समाप्त हो चुके 
हैं इस लिए ऐ मनुष्य, पर नारी को 
पैनि छूरि समझो, हलाहल का प्याला 
समभ कर इनके मोहजाल चितबन 
से अपने आप फो बचाओ अन्यथा 
लोक और परलोक प्रें दुसह दुखों को 
भोगना पड़ेगा। सयम, सदाचार, 
घोर वैराग्य, तप, जप, त्रत अनुष्ठान 
के बिना मनुष्य उन्नति के शिखर पर 
लाख जन्म मे भी नहीं पहुंच सकता है। 

सदाचार मनुष्य का अलौकिक 
रत्त कोष है। यह ध्यान रखो अपने 
पास चाहे लाखों और करोडों की 
सर्म्पत्ति सपदा आगे, चाहे कंगाली 
के दिनो मे एक फूटी कौड़ी तक न 
रहे इस बात की चिता मत करो 
परमात्मा पर अटल और अटूट 
विश्वास रखो । 

अरबों रुययो से और चक्रवर्ती 


नही, प्रा० मधोक की कृपा के समान 
पात्र बन गये । अन्ततः बताय। जाय 
कि इस नई पैतराबाज़ी का सिवाय 
अकालियों के साथ आगामी साधारण 
चुनावों पर अपवित्र गठ-बन्धन की 
दुराशा तथा चन्द बोटो के लोभ के 
दूसरा क्या कारण हो सकता है ? 
वस्तुत्यथिति यह है कि जब तक 
हन्दू अपने समल्‍्त धघापिक, साम।जिक, 
सास्कृतिक एवं राजनैतिक स्वत्वों के 
लिये हिंन्दु के रूप मे वीरता पूर्वक नहीं 
सोचेगे ओर धमम निरपेक्षताके भ्रमजानको 
त्ोड कर संगठित रूप से इट कर कार्य 
क्षेत्र में नही उतरेंगे, तव तक हजारो 
अथवा लाखों की सल्या वाले सम्प्रदाय 
उभरते रहेगे, सफल मनोरथ होते 
रहेगे और चालीस करोड़ की यह 
शानदार हिन्दु कोम इन सैक्यूलर 
जादूगरो के इन्द्रजाल मे फसे होने के 
कारण पिटती रहेगी, विफल्न प्रयत्न 
होती रहेगी चाहे यह महापजाब 
आदोलन चलायें, हिन्दी रक्षा मोर्चा 
लगाये अथवा पंजाबी सूबा विरोधी 
अभियान चालू करें। अब वह अवसर 
भा गया है जब कि हिन्दुओं को अपने 
हंदय पर अंकित कर लेनो चाहिये कि-... 
“जात्म भविस्वृति आत्नथात है' 





। कफन बाधे फिरता है 


साम्राज्य से भी मूल्पवान मनुष्य का 
चरित्र बल है इसको रक्षा करो । 

यहू घ्यान रखो अर रीति जन में 
मरण समान है । सुयश मनुष्य का 
जीवन धन सर्वेत्व है इपलिए शुभ 
कर्मों के करने मे लोक उपकार करने 
में वेद विद्या के प्रबल प्रचार में यज्ञ 
के अनुष्ठान भे संयमी सदाबारी, 
परोपकारी संत्त महात्माओं महा यो गियों 
ओर विद्वानों की सेवा और सहायता 
में अपने घन को और शरीर को 
लगाओ । 

यह ध्यान रहे मनुष्य चाहे चारो 
वेदों का महा ज्ञता हा, सकने विश्व 
की विद्याओ का महा पण्डित हों, धर्दि 
उनका चरित्र खुद्ध नही है. उपके मत 
मे पात की भावनाएं हैं ता वड़ मद्दा 
मूर्ख है ओर निनदनीय है । 

एक व्यकित चाहे वह कम्र पढ़ा 
लिखा हो वह सय्रम के साथ रहता है 
उसका जीवन यज्ञ मय है उसके जीवन 
में विकार नही है वह परमात्पा की 
भक्ति से और लोक सेवा में बंदिक 
सस्कृर्ति और सम्पता की रक्षा में 
अपना तन-मन-धन निछावर करने की 
प्रति. कटिब्रद्ध है। 
देश धर्म की रक्षा के लिए सर 
है हपारे आदर 
और पृजा तथा समान का पात्र है । 


यह ध्यान रहे पर नारी से प्रीत 
करने के कारश रावरा की सोने की 
लंका आज से ६ लाख वर्ष पूर्व राख 
में मिल गई थी। चरित्र कत्तन और 
ऐयाशी के कारण म्‌गल साम्राज्य का 
सूयं अस्त हो चुका है । 

चरित्र बल राष्ट्र का रत्न कोष 
है । पर नारी के द्वारे कितनो की 
मूछ उखड़ते और झनगिनत जूते पढ़ते 
भर कितनों को जेल जाते और कितनों 
को मौत के घाट उतरते मैंने देखा है । 
आज आश्रम मर्यादा को कलंकित 
करने वाले अगवे बाने को बट्टा लगाने. 
बाले एक नहीं देश मे लाखों -लोग 
घूम रहे हैं इसलिये रगे हुए देक्ष 
धर्म के श्त्रुओं से सावधान रहो 
और उन का वाणी मात्र से भीः 
सम्मान मत करो 

: (क्रमशः) 





से १५ पई तक बड़े घृमधाम से मनाया 
गया। जिस में पं० खूक्षीराप जो 
महोपदेशक आये प्रादेशिक 
जालन्धर की रात्रि को बेंद कथा होती 
रही तथा ओऔओ राजगात मदन सोहन जी 
के भजन होने रहे। उत्सक में अनेक 
दिद्वान्‌, सन्‍्यासी तथा कवियरा पधारे 


ओयंसमाज विक्रमपुरा 
जालन्धर शहर 


साप्ताहिक सत्सग रविद्ार ५-६-६ 
को प्रातः ८ बजे हुवन का कार्य 


सारूस होशे यह के अकाल भम्त।- 


ब्राथंना भारती तत्वस्चांत जौमात्‌ 
पुरोहित जी का मनोहर अ्योक्ष्यान 
होगा। संभी सज्जनों से सामुरोध 
धार्षचा है कि समय पह शधाह कर 
अनुगृहीत करें। 

अन्त्री-- आर्यसमाज विकप्नचुरा किला 


गाय॑ कन्या महाविद्यालय 
बड़ोदा 


2 का सा प्रवेश 
2.2 पे क्या भहा विद्यालय बढ़ौदा 
नवीन सत्र ता» १६ जूत है आरभ 


होता है। कम्पाओं को भरदिष्ट करने 
के छिये आधाये आये कर्क भहाविज्ञा- 
श्य फारेसी बाय, बड्ौद को सिल्षकर 
मबेस पत्र संगवाकर ता० १० जूम से 
पृंव॑ भरकर भेज दे । नवीन 
कन्याओं का ता० १६ से ३० जून तक 
बिवेक्ञ किया जाएगा । 

संस्थाका सैकण्डरी विभाग शरकार 
बान्य हैं । एस० एश्० थौ० तथा 
स्नातिका दोनों का बमभ्याव कमर रखा 
दया है । भ्रपेश घुहक ६+ ६० है, 
आतिक फीस २० ५७ हैं। ह 

लिदेदिका 


वेद प्रवचन ५/- गीौक्षसार ७५ ॥ 


पैसे, भालमगीर के पत्र ६/-वेदारम्भ 6 | 


संस्कार १/५० पंसे, जैरी आाठ 
रोचक कहुंतनियाँ ७५ पैसें, जौफट 
७५ पैसे, सड़खड़ाते जीवन ५७ पैसे 
कर्म मीमांसा २/२५ पेसे, संततति 


। 


नियमत क्यों और कैसे १५ पके, 


। 


वेदिक व्याकरण भास्कर ६/- 
ब्याय्राम बोधक पथ ११/२० पैजे, 
साहित्य प्रचारक १/- 


रजिस्टर्ड ___रजिस्द बंभ्पोप् १११ ईरे१ 
आय समाज यजोरी गार्डन, 
हि दिश्ली-१५ का चुनाव 








बाधिक निर्बाचन हि 





















किन हे रामरि प्रधानं-श्री सरबॉरीक्षाल जी - 
._] होती: | आद-प्रदान-..की मधोहरत 
अध्यक्ष--श्ली देवव्रत जो पर्मेन्दर हु * मधोक, -उप-अ्रधाकः--की मपोहरजआात्र 
० ईश्वर को; स्त्री" 00 (जी, थी: अप्जसक्त जी आय, मंत्र 
बा अंश शति रह “जी क्इकिशीर-भी भोटिया, उपशत्ी-- 
प्रो० ओरेमप्रफाक्ष; परीक्षा म्ती-- --..नन्वकिशोर भरटिया के गन मिक ४१ 
हरिदशश जी; कोषाध्यक्ष---ओो श्मृप्रकाशझ बन्‍्त्री समाज शज्छलाल सदासुत्द - जी, 


थी ओोस्मप्रकाश जी, कोवाध्यकु+- 
श्री हरि बाबु औुष्त, पुस्तकाध्यक्ष--- 
थ धमंवी: जी जाव॑, सैशा निरीक्षक--. 
प्री इस्दससाल क्री अजब पी 
ब्रिशारियों का निर्वाचन सर्व सण्पति 
हे हुमा । अन्तरंग सत्ता के धदस्वों के 
निर्वाचन क! अधिकार प्रधान एवं मंत्री 
को व्ोंप्रा क्या । 


प्रचार मम्त्री $ 
तर सवा जम्मू 
आये सम्रज दीवान हाल 230 हक हे रे 


प्रकार से से |] 
कह है अ कोर्ट अधान हा कक जी तराफ, 


उप-प्रघान-- श्री तावक श्रन्‍्द जी शर्मा 
दिस्‍ली :--तगर को प्रसिद्ध आये | सात्री-- की क्रेद प्रकाश की वर्षा, उप: 
समा दीवन ड्वालू दिल्की का निर्कचक । भसजी->थी सारमशि जो, कोषा- हि 


आयंत्रमान रेनागाढ़ी 


(श्रीनगर) का चुनाव; 


२१ मई को दिल्क प्रकाह के 
संस्पनन हुआ । 

प्रदाव - श्री काशी कड़े जो, 
उप-प्रधान- श्री दयात साल की, 
मखत्री--त्री पयान धुन्दर जी बंद, 
कोबाध्यक्ष - क्री स्यामलाश जो स्रसक, 
पुस्तक्ाध्यक्ष-श्री भदन मोहन जी, 
संभ्ासव--श्री सीमा नाथ जी । 


है और समाज का प्रयोग अपने निजी 
स्वार्चों के लिए करते हैं। 

स्थायाश्षय के समक्ष क्या-क्या 
रहस्य प्रकेट होते हैं इसकी प्रत्तीक्षा है । 


सिककूमर रैढ़, 
जि पुर फ्रो एक योग्य आर्य शिद्धास्तो से 


कै गठिया परिचित भजनोप्रदेश्िितकी आ- 

शयंसमाज राजोरी यान | (का है। बेहत शेखक बुर 

दिया जागेगा। प्रचार का काम ब्राफें 

द्वितीय वाधिकोत्सद ६ से ८ मई | में करना होगा । बूढ़ा राम-मस्जरी 
तक बढ़ी धुमधाम से मबाया गया । | जिला ० सभा, हौशियवारपुर 

8 8 का का बा ला का का कक 
अगर आप संध्या के प्रत्येक मंत्र को सविस्तुत व्याख्या 


इस मेले पर १५ से २० मई तक 
आप प्रादेशिक सभा के प्रवस्ध में ढंग 
लगाया गया । सब्रा फी ओर से धनी 
पूं० जगदी । चादर जो शास्त्री रज्ञार्य 


पढ़ने के इच्छुक है पधारे ओर श्री रणजोत हिंहू जी 

तो ह। सहायक पुरोहित का कार्य करते रहे £ 

रव्गोष महात्मा हंसराज ्क़ की लिखित प्रति दिल दोपहर के दाद तथा गात्री 
संध्या व्याख्यान को सभा को मंडक्तियों के “अजनों का 
पर ॥ तांदा तक रषट। इच// ऑस्कर का 


१ रफया 'ऋषिफ्रंपड का अदुनित अकस के दिए 


? पु्तक बकेएनमुहन 


प्रदि आप महात्मा हँसराज जी से जीदत की प्रमारिक कटताओं में हकारनरारिंयों ने पहर कर भीका 
से फरिवित होता आाहते हैं का क्राज उठया। इत बारे मेसे पर 
तो चौ० घर्मवीर जी व ला० इलियारात 


जो का बिशेव सहकोय प्राप्त होदा। 
रहा 


भू बम श्कीकन लिन ७ 


जी हृ्मक्ष का २२-५-६६ 
को रदिवार रात के ९ बजे दुर्घटना 
से देहाब्रताद हो गया उनकी क्रिया . 
रंतम ने जून साथ ५ बजे ऊमकेगियास: . 


स्थाय सी५ ७ नियायुडंन बेस्ट गई : 
म। देहती में होपी । उनके सम्नन्धियों हे न्‍ 


् कालिज चंडीगढ़ को लिखित (इंगलिश) में 


महात्मा हंसराज 
ैबाइश ण॑ ९ ि0्तेला रिप्र-4१४ 
पुस्तक का अध्ययत्र करें कोमत १.५०, सजिल्द का २.४० 


महात्मा हंसराज ताहिल विभाग आय प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा निकट कोर्र आक्तधर हे 


नर 


मुद्क गे ब्रकाल्क सी सतोपराड़ जी जाय प्रादेशिक प्रतिनित्ति सभा प्ंजाब जासम्बर हरा गौर मिलाप प्रेस, क्ेतान रोट जातन्मर से :मुव्रित दमा कार्यकाल 
कार्यालय बहाता हंसराज लंबन निकट कथट्री जासाबर कहर से प्रकाशित आजिक--आर्यभादेशिक प्रतिभिधि सभा पंचन वाभ्राकर 


ऋुचुन्दू न नू यू कक कंत कूल चुन दूत मी, के कृत के ने | जन $ “है नन ने न नकून नूतन 


कि 


कुक केक कै नौ्की कै बीवी के कैली नूतन नोनदेन पत्नी जोत्ीनके की ने कक जेलनेत्नीनकी कैली नी कसी ने, की केत कै नून के 


कि 
४ 
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एक प्रति का मूल्य १३ पंसे 


_ ६६६ अंक २७) ३० ज्येछ २०२३ रविवार _दवान्दाब्य १४१- १३ अंक २४) ३ 


: वेद सृक्तयः 


? ग्निरस्मि जन्मना 
है लोगो |! कान खोल कर सुन 
लो। मैं तो जन्मकाल से ही अग्नि 
बन के आया है । अग्नि के समान 
सब से आगे चलता तथा सब को 
प्रकाश देकर जीवनपथ दिखलाता 
हू । दुष्टो को भस्म भी कर 
देता हु । 
घुतं मे चत्त 
यह भेरी आंखे बड़ी चमकती 
हैं। क।ई भी धर्म का, समाज था 
राष्ट्र का द्रोही छत्रु मेरी आखो से 
बच कर निकल न सकेगा। मेरी 
दृष्टि से बच नहीं सकता। सब को 
मेरी आंखें देखती हैं । 
अमृतम्‌ मं आसन्‌ 
मेरे मुख में अमृत भरा है। 
जैसे अमृतपान कर के तृप्ति हो 
जाती है वैसे मेरे मुख से निकले 
शब्दों को सुन कर सारे मुग्ध, मस्त 
हो जाते हैं। मधु की तरह मेरे 
सुख में मीठा अमृत-रस भरा 
हुआ है! 
यशस्रो अस्याः संसद: 
मैं इस संसद का, समाज सभा 
का यशस्वी समासद्‌ बन के रहू। 
हर समाज में या किती भी क्षेत्र की 
सभा हो अंबवा राष्ट्र की संसद्‌ हो 
वहां पर भी मेरा यश फंलता रहे । 


मेरे कामों की सर्वत्र कीति हो । 
साभवेदतसे 





नए 


5 आय का का के 5 ० कं 2 0 बॉ आॉ जो आ आं 


बी 


रा. 





(आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिप्मा पंजाब जालन्घर का साप्ताहिक मुखपत्र] ६०४३. ४०. ७. 72 


वाषिक मूल्य ६ रुपये 





० ज्येष्ठ २०२३ रविवार. .दयानन्दाब्द १४१- १२ जून १९६६ 


वेदासत 


राजा का धर्म 


शाम इत्या महां अध्यमित्रमाहों अस्तृतः। 
न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन॥ 


अयव वेद कांड प्रथम सृक्त २० मन्त्र ४ 
अथ--हे राष्ट्र के पालक शासक राजन्‌ ! आप (शासः) शासक 
(इत्था) इस प्रकार से (महान) बडे भारी (असि) हो। आप (अमिव्रसाह:) 
शत्रुओं --अमित्रो को वश मे रखने वाले हो । आप (अस्तृत:) किप्ती से भी 
न मार खाने वाले हो, सुरक्षित हो। (न) नही (यस्य) जिस आप का (हन्यते) 
मारा जाता है (सखा) मित्र व प्रजालोक तथा न ही आप के राज्य की जनता 
को कोई भी शत्र्‌ (जीयते) जीता जा सकता है (कदाचन) कभी भी । 
भाव--हे वीर शासक | राष्ट्र के प्यारे राजन! आप राष्ट्र के 
शासक हो, वीरता से भरपूर राज बने हो! आप का आचार. विचार, 
व्यवहार एवं प्रजाजनो से प्यार भी महान्‌ ही है। आप स्वयं महान्‌ हो। 
राष्ट्र को समय-समय पर हानि पहुचाने वाले जितने भी विरोबी, शत्र तथा 
उत्पाती बन कर गडबड पंदा करना चाहते हैं। उन सब को वश में रखते 
हो कुचल कर रख देते हो । आप को कोई भी तो मार नहीं सकता है। 
जिस प्रजा के वर्ग की आप पालना करते हो, उसे न तो कोई मार ही सकता 
है और न ही उसे पराजित किया जा सकता है। यह राजा का 
घ्॒मं है ।--स० 
अमूल्य वचन 
जिद्दा मे मधुमत्तमा 
“मेरी जिद्ठा मोठी हो ।” ज्बान की कटुता से ही कितने भगडे और 
फसाद होते हैं। यदि जिह्ला मे मिठास आ जाएगी, तो सब कुछ मीठा हो 


जाएगा । इसी लिए वेद की आज्ञा है :-- 
* जिद्बया अग्रे मधु मे. जिह्ला मूले मव्‌लकम्‌ 

“मैरी जिह्ला के अग्र भाग में और जिह्ना के मूल मे मिठास रहे । मेरा 
चाल-चलन मीठा हो । मेरी बाणी मीठी हो | मैं मीठा बनू गा । मैं मौदे 
से भी अधिक मीठा बन या ।”” इत्यादि वेदोपदेश सदा ध्यान मे रखने योग्य 
है। स्वभाव की माथुरी का इस प्रकार अत्यन्त महत्व है। यह बेदिक गथू 
विद्या देखने से पाठकों को बहुत बोव मिल सकता है। निश्चय ही ससार में 
सफलता पाने का अमोध छात्र है। इस लिए विजयेच्छू पाठक इस उपदेश 
को अपनाने का अल्ल करें । 


444+%+१६४++++++ कक कै केक के कस केक कक के केले के की के के के के के कक कस 
मे 2 अर्फिऑध्डेक्रमस वी... है . 


4] 
दर 
० 


न्कुनकुकुत चुत क कु पक कूद कु कु के कट कृत न न चूत 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 
यत्रेको मनुष्पो राजा 


जिस देश में एक ही मनुष्य 
राजा बन जाता है, सारी शक्ति 
उसी के हाथ मे होती है, प्रजा की 
कोई सत्ता व आवाज नहीं होती। 
अकेला अधिनायक होता है, डिक्टेटर- 
विप चलती है, अकेला ही सब कुछ 
होता है --वहा । 


तंत्र पीड़िताश्व 

वहा, उस देश में, राज्यमें सारी 
प्रजा सारी जनता, सारे लोग पीडित 
हो जाते हैं दुःखी होते हैं वह अकेला 
जन तन्त्र को कुनल कर अविनायक 
बन कर मनमानी चलाता और मन- 
मानी करता है। लोग अतीब कष्ट 
पाते हैं। 


एताः तिम्रः सभा: 

इसलिए सारे कामों को ठीक 
रूप से चलाने के लिए राज्य भे तीन 
सभाए बतानी चाहिर ताकि सारे 
देश में राज्य के लोगी के काम उत्तम 
ढंग से चलने रहे । इन सभाओ के 
द्वारा सारी प्रजा जीवन में सुखी 
बनी रहे । 


एका राजायं सभा 


राज्य के कार्यो को ठीक ढंग 
से चलाने के लिए तथा प्रजा को सुखी 
बनाने के नि्मित्त पहली राजाय॑ सभा 
बनानी चाहिए । जिस का काभ सारे 
राज्य प्रबन्ध को चलाता है। राज- 
नीति ठीक चले । 

भा ष्य भू मि का से 





-४+०-+ "ने नमन पी, नन्नेल जन की न ने कूनऔे के २. नो नकील्न केन्नकृ- नूर कूल नेननकृत कुल्‍नु नकल कु पोल तर पतन भू के न कु नेतनत पीत पक की नन 


ष्कुँ हू के कक के भू, कोन के कृत कृत कं के ॥| 
पम्पादक -त्रिलोक चन्द्र शार 


आरयंजगत जालन्धर 





तिराकार शब्द का अर्थ है-- 
आकार, रूप रग आदि से रहित होना 
ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक 
कहते है और न मानने वाले को 
नास्तिक । आस्तिको के भी दो भेद 
हैं। इन मे से एक ईश्वर को साकार 


मानते हैं और दूसरे निराकार। साकार / 


रूप के उपासक प्रभु की मूति बनाते 
हैं और उस यूति की प्रतिष्ठा करके 
उससे नाना प्रकार की बस्तुओ की 
याचना करते हैं। अब प्रशन उपस्थित 
होता है कि प्रभु को साकार मानकर 
उपासना फरने से कौन-सा बडा भारी 
पहाड दटूट पडता है? लोग इसका 
विरोध करते हैं। क्या इससे कुछ हानि 
की सभावना है। इस विषय में हमे 
एक पुरानी कहानी याद आ रही है। 
एक गुरु के दो शिष्य थे, एक ईश्वर 
सर्वव्यापक मानता था और समभता 
था कि पहाड के सर्वोच्च शिखर पर, 
समुद्र की सबसे नीची सतह पर, 
नदियों की धारा में तेज बहती वायु 
की गति में वह प्रभु विद्यमान है। 
दूसरा शिष्य प्रभु को एक देगी समझता 
था और वह साकारोपासना करता 
था । गुरु ने एक दिन अपने 
दोनो विद्याथियो को बुला कर 
परमेश्वर की सर्वव्यापकता समभाते 
हुए कहा कि बिना प्रभु को सर्वव्यापक 
माने हम पापों से दूर नहीं हो सकते 
और जब तक ससार मे पाप रहेगे तब 
तक सुख की प्राप्ति असभव रहेगी। 
दूसरे शिष्य ने इस का विरोध किया। 
दूसरे दिन गुरु ने दोनों को दो फल 
दिए और कहा कि तुम इसे ऐसे स्थान 
पर कागना जहा तुम्हे कोई न देखे । 
एक ने किवाड बन्द किए, वहा किसी 
को न देख कर उसे काटा और 
प्रसन्‍तचित्त ग्रुरु के सामने आ उपस्थित 
किया। दूसरा वापिसे लाया और कहा 
कि मुझे ऐसा स्थान कही भी न मिला 
जहा कोई भी मुझे न देख रहा हो। 
इस दृष्टात का उद्ृंश्य है किजो 
व्यक्ति प्रभु को सर्वव्यापक मानेयगा 
वह उसे सवंत्र विद्यमान समझ कर 
कोई भी अनुचित काम करते हुए उस 
के देखने के भय से उस से विरत हो 
जायगा और जो उसे एक देक्षी 
मानेभा। वह उस से बच कर पाप 
की ओर प्रवृत्त होगा और जब हम 
प्रभु को साकार 'मानेगे तो उस 
समय उसका एक देश में रहना स्वा- 
माविक हो जायगा. क्योकि साकार 
वस्तु सीमित होती है। इस लिए 
परमेश्वर को साकार समभते हुए हम 
अपने को पापों से मुक्त नहीं कर 





धामिक चर्चा :-- 


न 
बा 5 
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ग्श् 


प्रभु निराकार हैं 


(श्री सुरेश चन्द जी वेदालंकार एम० ए० एल० टी० डी० ब्री० 


कालेज, गोरखपुर) 


सकेंगे । इसको ठीक रूप में इस प्रकार 
हम समभे सकते हैं कि यदि परमेश्वर 
साकार होने से सीमित होगा और 
सीमित आकार प्रकार या मूर्तिमान 
परमेश्वर गोरखपुर में रहेगा तो 
दिल्‍ली और कानपुर वालों के दोषों 
को वह नहीं देख सकेगा और जब 
उनके दोषों को नहीं देख सकेगा तो 
या तो वह उन्हें अपराध करने पर 
भी दण्ड नही देगा और दण्ड देगा तो 
उत में दोष होने से कह 'स्यायकारी 
नहीं हो सकेगा । यदि परमेश्वर को 
न्‍्यायकारी मानना है और उसे स्व- 
व्यापक मानना है तो उसे निराकार 
मानना पडेगा। परमेश्वर के साकार 
उपासक सूरदास तक ने भी लिखा है-- 


“रूप, रेख, गुण जाति जुगुति 
विनु हि निरालंब मन चकृत घाव 
सूर सगुण लीला पद भावे । 
सूरदास वास्तव में निगुण 
भगवान्‌ की उपासना करना चाहते हैं 
पर उसके रूप को न समभनेके कारख 
उसकी मुर्ति की कल्पना कर लेते हैं। 
इस प्रकार साकार उपासक भी 
परमेश्वर के निराकार रूप के ही 


उपासक हैं । इसी लिए वेदों में 
कहा है :-- 


न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम 
महययश: । हिरण्य गर्भ इत्येष मा मा 
हिए? सीदित्येषा यस्मान्न जात 
इत्येष । य० ३२। ३। 

(यस्य) जिसका (महत्‌) महान्‌ 
(नाम) प्रसिद्ध (यश्:) यश है (तस्य) 
उस परमात्मा की कोई (प्रतिमा) 
प्रतिमा [न अस्ति) नहीं है। (हिरण्य 
गर्भ इति एष:) हिरण्य गर्भ इत्यादि 
मन्त्रों से (मा मा हिसीदित्येषा) 'मा 
मा हिसी दित्येषा' मन्‍्त्रो से तथा 
(यस्मान्न जातः) 'यस्मान्‌ न जात: । 
इन मन्त्रों से उसका वर्णन होता है । 


एक दूसरे मत्र मे इसे बहुत पुराना 
सब से पहला देव बतलाया गया है 
और कहा गया है कि वह महान 
अवकाश में स्थित है और न इस के 
हाथ है और न पाव सिर आदि अव- 
यव है अर्थात्‌ यह अश्वलरीरी निराकार 


है और सब के अन्दर ग्रुप्त अथवा 
व्याप्त है । शरीर रहित होने से यह 
निरक्यव है और इसी कारण यह सब 
में व्याप्त है। यह 'परमेश्वर अव्यक्त 
है और इस मत्र में परमेश्वर की प्राप्ति 
के उपाय का उल्लेख करते हुए यह 
कहा गया है कि बलवान्‌ आत्मिक 
शक्ति सम्पन्न मनुष्य ही इसे प्राप्त 
कर सकता है। 'तायमात्मा बलहीनेन 
लम्यः” यह आत्मा बलहीन को प्राप्त 


नहीं होता ।;दुर्वलों को आनमंद स्वरूप , 


की प्राप्ति कहां? उनके लिए तो 
दुःख, दरिद्गता और दीनता ही 


रहती है-- 
स जायते प्रथम: पस्त्यासु 
महो बुघ्ने रजसो अस्य योनी । 
अपादक्षीर्षा मुहमानों अन्तायो 
युवानो वुषभस्य नीले। 
| ऋ० ४१११ 
(स: प्रथम पस्त्यासु जायत) वह 
पहिला प्रजाओं में हुआ है (अस्य महः 
रजसः बुध्ने योनो) वह इस महान्‌ 
अंतारिक्ष के मूलस्थान में होता हैं। 
यह (अथादशीर्षा) पांव सिर आदि 
अवयवो से रहित ,है (अन्त: मुहमान:) 
अन्दर गुप्त है। यह (वृषभस्य नीले) 
वीय॑ युक्‍त पुरुष के स्थान मे (आया- 
युवान:) संप्तटना या सम्मेलन का. 
कार्य करता है । 
एक यजुर्वेद २२-२ मत्र में पर- 
इंवर के निराकार स्वरूप के विषय मे, 
बतलाते हुए कहा है-- 
भविशेष तेजस्वी और सृष्टि मेंः 
पूर्ण व्यापक परमात्मा से सब निमेश्र 
आदि काल के अवयव होते हैं। कोई 
भी इस परमात्मा का न ऊपर है, न 
तिरहरा, न मध्य भाग मे पूर्णता से 
ग्रहणा कर सकता है | अर्थात्‌ काल के 
सब अवयव और सब गति उसी 
तेजस्वी संवेव्यापक परमात्मा से प्रकट 
हो रही है। उस परमात्मा का ऊपर 
नीचे आदि कोई अवयव नही अर्थात्‌ 
वह निराकार है। - 
ऋग्वेद ८/६२/३ मत्र में कहा 
गया है कि वह तो गगे का गुड़ है। 
अथात्‌ ज॑से गूगा आदमी गुड़ का 
स्वाद नहीं बता सकता उसी प्रकार 
प्रभु की सत्ता का. अनुपन्न करने पर 


१२ जूने १९६६ 
उस का रूप नहीं बताया जा सकता 
है। मंत्र है :--- 

अन्तरिच्छन्ति त॑ जने रुडं परो 
मनीषया गृह्ून्ति जिह॒सा ससम । 

अर्थात्‌ जो (भनीषया) बुद्धि से 
(पर:) परे है (तंरुढु) उस रु प्रभु को 
जानी मुमुक्षु (जनें अना:) मनुष्य के 
बीच में --आत्मा के भीतर (इच्छन्नि) 
चाहते हैं खोजेते हैं। जेसे (ससम्‌) फूल 
को (निद्धया) जिद्ना से गृह्लान्त) गृहरा 
करते हैं । 

यजुर्वेद का ४० वां अध्याय जो 
ईशोपनिषद्‌ के रूप में भी प्रचलित हैं 
उस के < वें मंत्र मे लिखा है :-- 

स पर्यगाच्छुक्रमकायमतन्र णमस्ना- 
विर१७ शुद्ध मपापविद्ध म्‌ । कविमंनीषी 
परिभू:स्व्य भूर्यायातथ्यतो््थानू व्यदधा- 
च्छाश्वतीम्य: समाम्य: । ग्रजू ४०८ 

जो ब्रह्म शीघ्रकारी, तेजस्वी, -- 
सर्वशक्तिमान्‌ सूक्ष्म एवं स्थूल शरीखें ## 
से रहित बुअर्धात्‌ कभी भी नस नाड़ी 
के बन्धन में न आने वाला, अविद्यादि 
दोषों से रहित, सदा पवित्र, पाप : 
संसरग से सदा पृथक स्ंज्ञ, अन्तार्यामी, 
दुष्टों का तिरस्कार करने वाला : 
स्वसत्ता में परानपेक्ष, अनादि स्वरूप -: 
अर्थात्‌ जिसकी संयोग से उत्पत्ति, _ 
विभाग से, नाश, माता पिता 
जन्म, गर्भवास, जन्म मरण कभी नहीं 
दोते, सवंेत्र व्यापक है, वही परमेश्वर 
नित्य जीवरूप प्रणाओं को ठीकठाक 
रीति से, वेद द्वारा सब पदार्थों को 
देता है अथवा कर्म फल देता है।.. *- 

इस मंत्र में कितने ढंग से ईश्वर 
की निराकारता का प्रतिषादन किया 
गया है । 

ऋग्वेद के ८६९११ मंत्र में 
कहा गया है-- 
अपाद्विल्डो अपादम्निविश्वे देवा अमत्सता 
वरुण इंदिह अयत्तमायों अम्यबूषत 
वत्स संशीश्वरीरिव ॥ ऋ० ८।६९।११ 

(इन्द्र) सम्पूर्ण ऐश्वर्य सपत्न प्रभ 
(अपात्‌) निराकार है । (अल्िः) 
चेतन जीव (अपात) तिराकार हैं। | 
और (विश्वे देवा: अमत्सत) सब . 
इन्द्रियां और सूर्य चन्द्रीदि सुख के 
साधन हैं अथवा इस बात के शानसे , 
सभी विद्वानू मोक्ष यां आन ्रप्स '- 
करते हैं। अर्थात्‌ निराकार न मानेने 
वालो को अज्ञात वश कष्ट होता है। 
(वरुण इत्‌ इह अयत्‌). बरहुख ->सर्व- 
श्रेष्ठ भभवान ही इसे संसार में स्ंत्र 
वास 'करते 'हैँ।' (अम्य: तंथू अस्य- 
नूषत शिववरीः -हव : कंस सम्‌) सब [-. 
स्तुतियां उसको प्रॉप्त 'होती' हैं जिस 
! झेंष पूष्ठल्टाबरो- - - 


॥ ह॥ु 





आदंजगत, जालन्धर 





सम्पादकोय-- 


३ 
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कब आंखें खोलोगे 


हिन्दुसमाज के आखें बन्द करने 
का भीषण परिणम सारे देश के सामने 
आगया । सारा समाज आखे बन्द कर 
के सो गया । इस का अनुचित 
लाभ उठा कर विदेशी सत्ता के लोग 
इस्लाम और ईसाईयत के रूप में भारत 
मे खुल खेले। हमारी दुर्बलता, फूट 
तथा ऊंच नीच की भेदभावना को देखते 
हुए हमारे घर की प्रत्येक वस्तु को 
हथियाने मे लग गध। आज भारत का 
सीमा प्रान्त, वीर दाहर का सिस्धुप्रान्त, 
वीरभूमि पजाब का अधिक भाग तथा 
आधे से भी अधिक बगाल राष्ट्र के 
विराट शरीर से काट दिये गए । 
स्वरगंभूमि काश्मीर भी तो कुछ चला 
गया । भारतीय समाज सोता रहा। 
यहा के लोग नदियों मे स्तान, सूर्यग्रहण 
को मुक्त कराने, तीर्थों की यात्रा एब 
काली देवी को रिभाने मे लगे रहे। 
परन्तु काली का बगाल बच न सका। 
कितनी हानि हो गई । इस पर जितने 
भासू बहाये जाये थोड़े हैं। 


इस पर भी भारतीय समाज की 
आखें नही खुल सकी । अब तक भी 
तमाशा सामने हो रहा है। केरल मे 
शकराचाय की भूमि पर ईसायत की 
पताका का जोर है। आसाम, भार- 
खण्ड व छोटा नागपुर में तथा मध्य 
प्रदेश में ईसाई अपना काम करके 
हिन्दुसमाज को ईसाई बनाने मे पूरे 
ज्ञोर से लगे हुए हैं। उनके पास घन 
जन की कमी नहीं है। विदेशों से 
लाखो नही करोड़ों रुपया इस काम 
के लिए आ रहा है । 


भारतीय समाज को सरिता 
के कगारों को यह विदेशी 
प्रवाह गिराता जाता है। 
देश को शासक पार्टो को 
इस की तनिक चिन्ता नहीं 
उस की जाने बला चाहे 
सारा भारत ईसाई बन जाये 
यथा मुसलमान । उसका तो 
कांग्रेस का नाम कायम रहना 


हंगामा 
आरा 


चाहिए । इन लोगों में किसी 
को भी इस बात का ध्यान 
तक नहीं । केवल इस बात 
की चिन्ता है कि हम लोक- 
सभा, विधान सभाओं व 
सन्त्रिमण्डलों को कुर्सो पर 
बने रहे । 

स्वार्थ ने स्वाभिमान को दबा 
रखा है। आने वाले निर्वाचनो के 
लिए ऐसे लोगो को अभी से रात को 
नींद नही आती । पापड़ बेलने में लगे 
हैं। अपने २ सिद्धान्तो को बेचने में 


लग पड़े है। स्वार्थ व सत्ता ने सब 
को अन्घा बना दिया है । 


आम जनता भी उदासीन है। 
उसे तो विचार तक नहीं कि ईसाईयत 
क्या कर रही है। वह अपने परिवार 
के पालने मे मस्त है। लाखो पति 
घनी लोग तो लक्ष्मी के दास बन 
चुके है। अपने बच्चे भी ईसाईयो के 
स्कूल में प्रविष्ट करा कर ईसाबत 
को अपने घरो में लाते जा रहे 
है । राजनीतिक दलो की बात 
ही न कहे । उनके सामने केवल चुनाव 
ही है और किसी बात के लिए समय 
नहीं है । आयंसमाज ही शेष है जिस 
ने यह काम किया और करना है। 
किन्तु सत्य यह है कि इस में भी रक्त 
देने वाले दीवाने बलिदानी विरले है। 
दूध पीकर मौज मनाने वाले अधिक 
हैं। सारा काम प्रचारक ही करते 
रहे । उनका ही यह फर्ज है कि स्वामी 
श्रद्धानन्द जी की त्तरह सीने मे गोलिया 
खायें, प० लेखराम की तरह बच्चे 
को मौत के मु ह मे छोड कर धूम २ 
कर पेट में छूरा खाकर मरे । स्वामी 
स्वंदानन्द बन कर चने चबाये महात्मा 
हंसराज बन कर जीवन भेट कर दे। 
जब आयंसमाज की ओर से किसी 
प्रकार का सत्याग्रह आदि का आन्दोलन 
हो तो अपने परिवार बच्चों समेत 
जेल में जाकर चने चबायें। सरदी, 
गर्मी मे सदा यात्रा पर रह कर वेद 


का सन्देश सुनायें। मुसलमान व 
ईसाईयो से टक्कर लेते रहे । अपनी 
सन्‍्तान को भी प्रचारक बना कर 
यातनाएं सहन करते रहे । इसी काम 
में ही मर जाये । इस समय का यह 
दृष्टिकोण है । बात ठीक है । प्रचा को 
के लिए यह सम्मान है । 
क्या यह पर्याप्त है? क्‍या इस 
से प्रवाह रुक जायेगा? सत्य तो 
यह है कि भारतीय समाज 
को मिलकर काम करता होगा । 
धनी समाज को धन से भर देवे । समय 
देने वाले समय देवें । काम करने वाले 
काम करें। उन के परिवारों के साथ 
सहानुभूति रखने वाले सहानुभूति रखे। 
बड़े-बड़े व्यक्ति, आर्य समाज के बडे 
व्यक्ति अपना समय निकाल 
कर भ्रमण करें । साहित्य का काम 
जारी हो तभी काम चलेगा। दयानन्‍्द 
की फौज का मुकाबिला कौन कर 
सकता है आप को पता होना चाहिए 
कि इगलैड के पहले प्रधानमन्त्री का 
एक लडका मिशनरी है जो कि मिशन 
के काम पर लगा है । 
भारतीय समाज जितनी जल्दी 
आखे खोले उतना ठीक होगा । आज 
वेद प्रचार का पात्र सवंथा खाली है। 
प्रचारकों की कमी हो । फिर ईसाईयत 
का प्रवाह रुकेगा कंसे ? हर बड़ा आये 
परिवार अपना एक एक लड़का समाज 
की सेवा केलिए अप॑ण कर दे । प्रवाह 
बढता आ रहा है--आँखें खोलो । 
-- तरिलोक चन्द्र 


जीवन-मरण का प्रश्न 


सनातन घर्म सभा पञ्जाब के 
नेता श्री स्वामी गणेशानन्द जी ने 
जालन्धर के सनातन धर्म मन्दिर माई 
हीरा गेट के पुलिस द्वारा अपमान पर 
अपने वक्तव्य में इसे जीवन-मरण का 
प्रश्न कहा है । गत दिनो पजाबी सूबा 
आदोलन में अन्य नगरों में जो-जो 
अत्याचार हुए। उन मे जालन्धर मे 
और अपमान के साथ-साथ वेदमन्दिर 
तथा सनातनघमं मन्दिर माई हीरागेट 
में जो कुछ हुआ । वह किसे भूल 
सकता है ? अपने राज्य में यह सब 
कुछ हो सकता है १ यह देख सुन पढ 
कर तो सारे स्तब्घ रह गये | आये- 
समाज को यद्यपि मूर्तिपुजन मे मतभेद 
है, परन्तु धरम मन्दिर के सम्मान में 
वह सब से आगे है। धर्म स्थानों का 
अपमान आये समाज के लिए भी 
असह्य है । हम महमूद गज़नवी को 
आज भी लुले रूप मे तिन्दनीय समझ 





कर कोसते है। क्योंकि उसने धर्म- 
मन्दिरों का घोर अपमान किया था । 
हैदराबाद का सत्याग्रह निजामशाही 
द्वारा वहा के मन्दिरों के अपमान भी 
एक कारण था। आर्यंसमाज स्वामी 
गणेशानन्द जी की आवाज में आवाज 
मिला कर कहना चाहता है कि जिसने 
भी घर्नस्थानों का अपमान किया है-- 
उसकी पूरी-पूरी जाच पड़ताल कराई 
जाए । यदि कुछ नहीं हुआ तो 
कामरेड सरकार जुडिशियल जाच 
पडताल क्यो नही कराती ? कोई भी 
समाज इस अपमान पर चुप नहीं 
रह सकता । 


यह चोबीम करोड़ 


पजाब के मान्य शिक्षा मन्त्री श्री 
प्रबोध चन्द जी ने अभी कहा है कि 
इस समय पंजाब सरकार इस प्रान्त में 
शिक्षा पर चौबीस करोड रुपये व्यय 
कर रही है तथा पजाब मे २० लाख 
छात्र छात्राए शिक्षा प्राप्त कर रहे है । 
इस शिक्षाप्रसार के कत्तंव्य क॑ प्रा 
करने के लिए सरकार की सराहना 
है । किन्तु एक बात कहनो है कि आज 
की शिक्षा का प्रभाव क्‍या है? इस 
पर भी सरकार ने कभी ध्यान दिया 
है । आज के स्कूलो के वातावरण को 
तथा शिक्षा पाने वालो की वेशभूषा 
तथा उनके कामों को देख कर लज्जा 
को भी लज्जा आती है। क्‍या यही 
भारतीये शिक्षा का जीवनस्तर है। 
आज की शिक्षा में गुरु शिष्य का 
प्राचीन मीठा सम्बन्ध सर्वथा समाप्त 
सा होता जा रहा है। भगडा व 
कल्चरल कार्यक्रमों का जोर है । फेशन 
के प्रवाह को भी यदि सरकार अपने 
शिक्षणस्थानों मे न रोक सकी तो 
यह किताबी शिक्षा सर्वथा बेकार 
होगी । जीवन का आदर्भ बिगड़ रहा 
है । परमात्मा के लिए आज के 
शिक्षणालयों को भगडास्थान न 
बनवाओ । धामिक शिक्षा के विना 
यह शिक्षा किसी काम की नहीं है। 
स्कूली वातावरण को यदि बदलान 
न गया तो करोड़ो का व्यय किस 
काम का नस. 

हू कं किक में 

आयजगत क बारे में 

भार्य प्रादेशिक सभा पजाब जाल- 
न्धर शहर का साप्ताहिक सुखपत्र 
आर्यजयत्‌ प्रति सप्ताह मौत होकर 
सभा के कार्यभार को लेकर मान्य 
महात्मा सन्‍्यासी, नेताओं व विद्वानों 
के गस्भीर विचारों के लेखों के साथ 
आपके समाजो, परिवारों व सस्थानों 

शिष पृष्ठ ५ पर) 


आयजगत जालन्धर 


डे 
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मानो न मानो आपका यह अख्तयार है। 
हम नेको बद जनाब को सममाये ल्‍ । 
हिन्द जाति तथा इस के आधु- 
निक नेताओं की अवस्था देखकर 
मथूरा की एक घटना याद आती है। 
यमुना नदी में कुछ मुसाफिर रातों 
रात किसी दूसरे नगर को जाने के 
लिये नाव में सवार हुए। रात अन्धेरी 
थी, निरन्तर चप्पू चलाते रहे । प्रातः 
काल थोडा प्रकाश होने पर बडा २ 
इमारत दिखाई देने लगी | ख्याल 
किया कि हम अपने ध्येय स्थान पर 
पहुच गये है । चप्पु चलाने बन्द करके 
इमारतों को देखने लगे तो मालूम 
हुआ कि मथुरा के तट पर वही खड़े 
है जहा रात को किश्ती में सवार 
हुए थे। रात भर चप्पु चलाने के 
बावजूद अपने आपको वहीं देखकर 
बहुत हैरान हुए । कारण दृण्डने लगे 
तो मालूम हुआ कि किश्ती का रस्सा 
घाट पर लगे कुण्ड से बन्धा रहा, 
इसलिये किब्ती एक कदम आगे नहीं 
बढ़ सकी और सारी रात की मेहनत 
और समय व्यथं गया। यही हालत 
कोहलू के बेल की होती है, जब दिन 
भर बन्धी हुई आखो के साथ चलते 
और चलते जाने के पश्चात्‌ सायकाल 





उसकी आखे खोली जाती है, तो वह्‌ 
अपने आपको वही उस कोहलू के साथ 
बन्धा हुआ पाता है। 

मैं अपनी जाति के पथ 
अंकों, नेताओं और तन-मन से 
इसके उत्थान के लिए दिन रात 
एक करने वाली संस्थाओं के 
सामने नम्नता पूवेक एक प्रश्न रखना 
चाहता हू, कि कभी उन्हो ने यह देखने 
की तकलीफ उठाई है कि वर्षों की 
निष्काम सेवा और घोर परिश्रम के 
पश्चात्‌ वह जाति की नेय्या को कितना 
आगे ले जा सके है या यह वही की 
वही खड़ी है अथवा आगे जाने की 
बजाये. (जंसा कि देखा जा रहा है) 
उलटी अपने उद्द श्य से और भी पीछे 
तो नही जा रही ? अन्तिम दोनों 
अवस्थाओं में इसका करण ढूढ़ना 
जाति के प्रत्येक शुभचिन्तक का परम 
कत्तंव्य हो जाता है। सृष्टि के आरम्भ 
में लेकर महाभारत काल तक भूगोल 
पर चन्रवर्त्ती राज्य करने वाली आय॑े 
जाति उठने का नाम नही लेती। इस 
का हर कदम अपनी शानदार प्राचीनता 
की तरफ से बढने की बजाये यूरोप 
और अमरीका की विनाशकारी 
असम्यता की तरफ जा रहा है। मास, 
शराब, दुराचार, अश्लील गाने और 


अथवा खूण्टे के साथ बन्धी हुई किश्ती 


देश ओर जाति के करण-छारो ' 
सावधान 


श्री रुद्रदत्त जी शर्मा प्रधान, आयेसमाज लक्ष्मण 7र अमृतसर 


गत चुनाव के समय चूक जाने 
के कारणा शासन की ओर से 
तथा मातृ-भाषा हिन्दी के साथ हो 
रहे घोर अत्याचारो के जो कटु अनुभव 
इन पाच वर्षों में हुए उन्हे सामने 
रखते हुए आने वाले चुनाव में अपनी 
आवाज़ को अधिक से अधिक बलवती 
और प्रभावशाली वनाना इस समय 
आप के हाथ मे है। यदि तुम्हारे हृदय 
में वस्तुत: देश और जाति के लिए 
तडप विद्यमान है तो प्राचीन सभ्यता 
और सस्कृति के अनुकूल विचार धारा 
वाले नेताओं सभाओ और सस्थाओ 
को कुछ काल के लिए अपने मत भेदो 
और द्वपो को भुला कर तथा स्वार्थ 
की भावना को मिटाकर केवल जाति 
के उत्थान के महान लक्ष्य को सामने 
रखते हुए एक सयुक्त मार्ग निर्धारित 
करना होगा। देश और जाति का 
हित चाहने वाली जनता ऐसे निश्चय 
का सच्चे हृदय से स्वागत करेगी। 
हा, इसके लिए उदारता और त्याग 
की आवश्यकता है। पृथक पृथक 
गुट-बन्दियो से ऊपर उठना होगा और 
संगठित एवं सम्मिलित शक्ति के साथ 
उच्चतम योग्य महानुभावों को सफल 
करने के लिए कटि बद्ध होना होगा । 
ऐसे शुभ उदंबय के लिए मिल कर 
चलते से किसी को भी हानी नहीं 
होगी, अपितु अधिक शक्ति के जुट 
जाने से अधिक से अधिक सुलके हुए 
उम्मीदवार सफल हो सकेंगे । यदि 
किसी सस्था को आरम्भ में किसी 
अश में कुछ हानी प्रतीत भी होगी 
तो वह उस निराझ्मा पूर्ण और अपमान 
जनक हानि से कही बेहतर होगी जो 
फूट की अवस्था मे वोट बट जाने के 
कारण परिश्रम और धन व्यय करने 
के परचात्‌ असफल होकर देखनी 
पड़ेगी और उसके साथ वर्षों तक फिर 
सारी जाति के विरोधियों और 
विधियों द्वारा पहलित होना पड़ेगा। 
वर्षों की गुलामी के परचातु 
हमे पिछले इतिहास से कुछ तो शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिये और अधोपतन 
के एक मात्र कारण फूट रूपी राक्षसी 
से बचना चाहिये। 


जिन संस्थाओं में प्रभु कृपा से 
कुछ जागृति दिखाई देती है, वह देश 
और जाति का हित रखते हुए भी 


नाच, सिनेमा तथा रेडियो के भयानक | 
दुरोपयोग और कलचरल प्रोग्रामो के 
नाम पर खालिस आचार हीनता के 
खुले प्रचार ने हमें कहां से कहा ला 
फैका है ? हमारे नवयुवक आज धर्म 
ईश्वर और वेद का नाम सुनने को 
तैयार नहीं। उनकी दृष्टि मे रामायण 
और महाभारत कल्पित कहानियां हैं। 
उनके जिचार में राम और कृष्ण नाम 
के कोई महापुरुष इस ससार में नही 
हुए । 

घ॒र्म निरपेक्ष सरकार की तरफ से 
हमे वेदीन और धर्म हीन बनाने का 
पूरा यत्न किया जा रहा है । ऐसी 
अवस्था से लाभ उठाने के लिए मुसल- 
मान और ईसाई हर उचित और अनु- 
चित ढद्ध से अभागी हिन्दू जाति के 
युवकों और युवतियों का धर्म श्रप्ट 
कर रहे हैं। अग्र जी राज्य की अपेक्षा 
कई गुणा अधिक सख्या में यूरोपियन 
मिशनरी भारत के कोने-कोने में स्पया. 
कपडा, अनाज, घी और दूध के डिब्बे 
बाट - बाट कर प्राय: करीब हिन्दुओ 
और विज्येपत: अछूत कहलाने वाले 
भाइयो को वे खटके धर्भ भ्रष्ट कर रहे 
है। परन्तु हमारी सरकार चीन, ब्रह्मा 
और लंका की तरह इन को देश से 
निकालने की बजाये उल्टा समय-समय 
पर उनकी सहायता करती और उन्हे 
हर प्रकार की सुविधाएं देती है। आज 
इस जाति की अवस्था नदी किनारे 
खड़े उस वक्ष की सी हो रही है जिस 
की जड़े हर समय पानी के थपेडो से 
खोखली हो रही है । अकेला आये 
समाज वेद प्रचार और शिक्षा आदि के 
कार्यों मे लगा होने पर भी अपनी शक्ति 
के अनुसार ईसाइयत की बाढ़ का भी 
मुकाबला कर रहा है । परन्तु क्या जाति 
के प्रत्येक हितंषी को इसकी चिन्ता 
नहीं होनी चाहिए ? 

एक दुकानदार भी वर्ष भर के 
पीछे देखता है कि उसने क्या कमाया 
और क्या गवाया है ? आखिर कोई 
समय तो ऐसा भी आना चाहिये जब 
भारतीयता और प्राचीनता के सरक्षक 
अपने काम का निरीक्षण करे और 
देखें कि इतने परिश्रम के परचात्‌ भी 
क्या वह कोहलू के बेल की तरह 



































की तरह वही की वही तो नही खट्टे ? 
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शक्ति के नशे मे तथा तगदिली का 
शिकार होकर अपनी संस्था को ही 
सब कुछ समझते हुए विद्ञाल जातीय 
दृष्टि कौन से सोचने और एक 
दूसरे के साथ मिल कर चलने को 
तैयार नही होते जिस के परिणमः 
स्वरूप वह पूरी सफलता प्राप्त नही 
कर सकते, जो _ चलने की 
अवस्था में कर सकते हैं इूसरी तरफ 
कई महानुभाव अपनी सफलता प्ले 

हे रखते हुए भी केवल इस लक्ष्य 
से खड़े हो जाते है कि व्यक्ति गत 
ईर्षा के कारण सम्मुख खड़े अच्छे से 
४० उम्मीदवार को हानि पहुंच 
पके । वह जाति के सब से बड़े 
शत्रु हैं। 

इस समय लोक सक्मा? 
विधान सभाओ आदि मे के, 
सदाचारी और आदर्श महानुभावों को 
भेजने की आवश्यकता है जो रूस और 
असरीका आदि की तरफ आखे 
लगाये रखने की बजाये भारत और 
भारतीयता के सच्चे पुजारी हो और 
जिनके हृदय मे देश और जाति दोनों 
के लिए वास्तविक हित और अटट 
श्रद्धा हो और किसी अवस्था मे भी 
जाति के नाम पर देश को और देश 
के नाम पर जाति के हितो को 
न्योछावर करने के लिए तैयार नहो 
सके । अन्त में वास्तविक हित का एक 
दृष्टात देकर अपनी इस प्रार्थना को 
समाप्त करता चाहता हू:-- 

एक बार अदालत मे एक बच्चे 
के सम्बन्ध मे दो देवियों का भगड़ा 
पेश हुआ । दोनो ही माता होने का 
दावा करती थी। मंजिस्ट्रे/. जब 
किसी प्रकार भी वास्तविक (सच्ची) 
माता का निश्चय न कर सका तो 
उसे एक उपाय सका और आदेश 
दिया कि चूकि दोनों देविया बच्चे 
की माता होने का दावा करती हैँ 
ओर उसे लेना चाहती हैं अत: इसका 
एक ही उपाय हो सकता हैं कि बच्चे 
के दो टुकडे कर दिए जाएं और दोनों 
को एक-एक टुकड़ा दे दिया जावे उस 
के साथ ही अल्लाद को बुला लिया 
गया | जूही जल्लाद ने तलवार उठाई 
तो असली माता कट कूद कर मध्य 
में आ खड़ी हुई और कहने लगी कि 
भगवान के लिए बच्चे के टुकड़े मत 
करो इसे सही पलासत दूसरी देवी को 
ही देदो । ठौक इसी तरह अब समय है 


| कि देश और जाति का सच्चा हित 


चाहने वाले नेता और असंस्थायें 
(कोष पृष्ठ ६ पर) 


आयजगत जालन्धर 
आर्य समाज पुरानी 
मंडी जम्मू 


इस वर्ष आययंसमाज पुरानी मडी 
का अधिकारी वर्ग बहुत ही उत्साह 
और लग्न से समाज का काम करता 
रहा है. पिछले कई एक वर्षों से चल 
रही सब प्रकार की शिथिलता दूर हो 
"गई है। समाज में एक प्रकार से नया 
जीवन आ गया है। समाज के सब 
पर्व बड़े उत्साह और समारोह से 
मनाये जा रहे है। ग्राम प्रचार की 
ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 
पीछे श्री डा० ओम प्रकाश जी 
(060%०' ० शि्र85०श३५) के 
कई स्थानों पर कई प्रभावज्ञाली भाषरा 
कराये गये। फिर श्री डा० भवत राम 
जी सहगल (५९१४० फांइ07का'ए) जी 
को एक मास के लिए जम्मू नगर 
प्रचारार्थ बुलाया गया। उनके साथ 
श्री प० मेलाराम जी सगीत कलाकार 
भजनोपदेशक प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
बुलाये गये । इनके काम का भी जनता 





पर बहुत प्रभाव पडा। 
विद्या प्रचार के लिए भी आये 


समाज पुरानी मण्डी, बहुत उत्साह 


काम कर रहा है। आर्य कन्या विद्याल 
.हाई स्कूल पुरानी मण्डी बडी सफलता 
पूर्वक चल रहा है। जिसमे एक हजार 
से ऊपर कन्याओ की सस्था है । पिछले 
एक वर्ष से लड़को का डी० ए० बी० 
हाई स्कूल भी चालू कर दिया है । जो 
अच्छी उन्नति कर रहा है । 

विद्यालय के परिणाम बहुत अच्छे 
है | विद्यालय का भवन बहुत विद्याल 
है। तो भी कन्याओं की बढती हुई 
सख्या को देखकर और महती आवश्य- 
कृता अनुसार और नए कमरों और 
एक बहुत बडी सुन्दर यज्ञ शाला का 
निर्माण किया जा रहा है। विद्यालय 
में धर्मशिक्षा मुख्य है। प्रबन्ध उत्तम है 
शिक्षा विभाग की परीक्षाओं के अति- 
रिक्‍त प्रतिवर्ष कुछ कन्याये आये 
प्रतिनिधि सभा पजाब द्वारा सचालित 
घाभिक परीक्षाये, “धर्म प्रवेशिका,? 
“धर्माधिकारी' आदि मे भी लड़कियां 
काफी संख्या में भाग लेती हैं, और 
सफल होती हैं । 


_ इसका श्रेय निशुल्क रूप से काम 


कर रहे (00780 [87९९० ए ॥भ 


टाऊन जालन्घर आय प्रादेशिक प्रति- 
निधि सभा के मन्त्री, समाजहित के 
लिए २१-५-६६ को जम्मू मे पचारे। 
रविवार २२-५-६६ के साप्त।हिक 
अधिवेशन मे उनका बहुत ही प्रभाव- 
झाली मौलिक शली मे वेदोपदेश 
हुआ । 

२३-५-६६ सोमवार आयंकन्या 
विद्यालय मे उनके कर कमलों से 
चामिक पसीक्षाओ में उतीर्ण हुई 
६६ छात्राओं को ॥)6.0798 
(प्रमाण पत्र) प्रदाव किए गये । और 
प्रोफेसर जी ने इन परीक्षाओं की उप- 
योगिता, शिक्षा. नैतिकता, आये समाज 
का भौरव. और जीवन की सफलता, 
कतेव्य परायणता. सस्कृति, मम्यता 
और सस्कारो आदि के महत्व पर 
भाषण दिया जिस का छात्रावर्ग, 
शिक्षकवर्ग, और प्रबन्धक वर्ग पर 


अमिट प्रभाव पडा । 
-+गोपाल कृष्ण 
उपमन्त्री समाज 





ऋ पृथ्वी से लेकर ईश्वर पर्यन्त 
पदार्थों का सत्य विज्ञान और उन से 
यथायोग्य उपयोग लेना विद्या कहाता है। 


3९८ 7 है और जप जे और और और और और 7 जुएे और जै और ५५ और जे और जे ते जज ते 
गीत 


है 


१२ जूत १६९१६ 





आय॑ जगत के बारे में (7 


(पृष्ठ ३ से आगे) | 


में पहुचता रहता है। सभाओ के पत्रों ॥ 
को कितना घटा रहता है यदि यह 

लोग जान पाये तो उनको अचम्भा ॥ 
होगा । अपनी यह सभा धर्मप्रचार के 

नाते प्रचार विभाग में घाटा उठाकर 

भी काम करती रहती है। सभा के ॥| 
मान्य अधिकारियों का ध्यान आये !| 
जगत्‌ को और भी सुन्दर बनाने का 

है । इस के सान्‍्य अधिष्ठाता श्री ला० 

सनन्‍्तोषपराज जी, सभा मन्सत्री प्रो० ॥ 
वेदप्रकाश जी एम० ए० तथा सारे ही |: 
अधिकारी अपना प्रचारकवर्ग, सस्थाओ 

व समाजो के सज्जनों का इस से / 
स्नेह है। अब इस का टायप बारीक | 
सुन्दर कर दिया गया है ताकि पठन- |, 
सामग्री अधिक आ सके | नया ब्लाक ॥/ 
बनाया जा रहा है। लेखों का भी ॥! 
ध्यान दिया जा रहा है । आपकी सभा हु 
आप का आयंजगत्‌ आप ही सहायक ५ 
है । हम केवल सिपाही है। प्रत्येक 
समाज, परिवार, सस्थान, इस की 
ग्राहक सख्या बढाने की कृपा करे-स० 





| 


॥2 
है “3३७०० “है+# व” है/” चेक ३७ पछच्च्ट ५ चणणट रण 
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80#007) भूत्तपूर्व शिक्षाध्यक्ष शिक्षा- ८ 
विभाग भरी मुल्कराज जी प्रधान समाज भ 
एवं श्री मा० चूती लाल जी वर्तमान 7८ 


प्रबन्धक जी को है । 
इस वर्ष प्रोफेसर श्री बेद प्रकाश 
जी मल्होत्रा, प्रधान आये समाज माडल 





| 


(आचार्य मिन्न सेन जी एम० ए०, अलोगढ़) 
सुख के साथी मिले हजारो. दु.ख में कोई पास न आया। 
घन के भाई तो बहुतेरे, निर्धतता मे धाम न आया॥ 

उसर नगर की भरी इगरिया 

जब तक साथ रही तरुगाई । 

तब तक बजती रही हमारे 

ईद गिर्दे अलि की शहनाई ॥ 
ज्यों ज्यों ढलती उम्र हमारी, अपना तन भी काम न आया। 
सुख के साथी मिले हजारो, दुःख में कोई पास न आया ॥ 


चलती गाडी देख मभभी ने 
मिल कर उस को दिय्रा सहारा । 
बहती नदिया बेंठ. किनारे । 


सब ने अपना हाथ पखारा ॥ 
रुकती गाडी और नदिया के तठ पर, कोई कभी न आया। 
सुख के साथी मिले हजारो, दृु.ख में कोई पास न आया ॥ 


उठता मानव देखा ज्योही 
पलला सब ने जा पकडा । | 
गिरता देखा ज्यो ज्यों उसको | 


बीच भवर मे पल्‍ला छोड़ा ॥ 
तरते मानव सब ने तारे, तृण को डूबा तनिक न भाया। 
सुख के साथी मिले हजारो, दुःख मे कोई पास न आया ॥ 
भाई, बच्चु, कुटुस्भ, कंबीला 
जिस ने मिल कर साथ निभाया। 
सब के सब रह गये यहा पर 
क्या पत्नी क्या अपना जाया ॥ 
मरघट तक तो स्राथ रहे पर, आगे कोई जाने न पाया। 
सुख के साथी मिले हजारो, दुःख्न में कोई पास न आया ॥ 


औऋऔ3%क%+%3+%#%+3+%+%+%#+%+#++#%+#%४+#३+#क%++%+क% के 
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५ जा जम टू आयु 
हर समाचार ॥ 
श्री मेहर चन्द्र जी जौली 
अम्वाला छावनी निवासी ने अपने 
सुपुत्न रणजीत कुमार जी के शुभ | 
विवाह पर निम्नलिखित सस्थाओं 
को दान दिया । इस शुभ दान के 
लिए आर्य प्रादेशिक सभा उनका 
हादिक धन्यवाद करती है। इसी 
प्रकार सभी सज्जन शुभ अवसरों पर 
सभा का ध्यान रखे तो सभा की 
आथिक अवस्था पर्याष्त मात्रा में 
सुधघर सकती है। 
आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ५५“- 
आल इडिया सेवा समप्तेति ५१/- 
आये समाज उरमुर 
होधियारपुर 
आये समाज पजाबी मुहल्ला 
अवाला छावनी 
»* माइल टाउन लुधियाना 
»» यमुना नगर 
प० नानेनद्र देव जी बास्त्री 
आये गजट जालन्धर 
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आल इंडिया दयानन्द 
शो 
माल्वेशन मिशन 
होशियारयुर 

आल इडिया दयानन्द साल्वेशन 
मिशन होशियारपुर ने प० हरिशचन्द्र 
विद्यार्थी बी० ए० बी० टी० जम्मू. 
को आसाम तथा उत्कन प्रात में 
प्रचारा्थ तथा मिशन के लिए घन 
एकत्रित करने के लिये नियुक्त 
किया है । 

इनके अतिरिक्त मिशन ने अपने 
एक कार्यकर्ता श्री वेदब्रत को भी 
आसाम मे प्रचारार्थ तया शुद्धि कार्यार्थ 
भेजा है। श्री मोहन लाल महादेव 
आये जो आसाम भें कार्य करते थे, 
को अब महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में 
वेदिक धर्म के प्रचाराथ तथा बुद्धि 
कार्यार्थ भेजा जा रहा है । 


रामदास 
प्रधान मिशन 





कै जिस वस्तु की उपासना की 
जाती है उसके गुण उपासना करने 
वाले मे आ जाते हैं । जसे यदि कोई 
विद्वान की उपासना करे तो उसे 
विद्या प्राप्त होगी । इसी प्रकार यदि 
कोई पत्थर की पूजा करेगा तो वह 
पत्थर के समान जड़ मूर्ख और 
आलसी व अज्ञानी हो जावेगा । 

और इन ससार की बनी आखो से 
परमेश्वर को नहीं देख सकते, पर 
आत्मा मे उसका अनुभव करके ज्ञान 
प्राप्त कर सकते हैं । 
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आयजगत जालन्धर 





(गताक से आगे) 
माना, आधुनिक लोकतन्त्र व्यवस्थित 
रूप पाश्चात्य जगत ने दिया है,पर जहा 
तक भारत में उसके प्रचलन का प्रई्न 
है, बुद्धिजीवी वर्ग को कुछ विचार 
करना ही होगा । 


भारत मे हिन्दी के नाम मे अशाति 
का कारण लोकतन्‍्त्र की आधुनिक 
व्याख्या है।इस लोकतन्त्र के पीछे 
सारा भोतिकवादी पारचात्य दर्शन है। 
इसकी व्याल्या की सारी शब्दावलि 
पारचात्य सम्ण्ता से प्रयूत है । इस 
लोकतन्‍त्र मे व्यक्ति को प्रमुख मानते 
हुए भी सस्था का अस्तित्व अनिवाये 
निश्चित किया गया है | 


मगर हम लोगों से आज तक यही 
प्रवृत्ति रही है कि हम बहुत कम अशों 
में अपने वयक्तिक स्वार्थों का सास्थनिक 
सिद्धि के लिए बलिदान करने को 
तत्पर हुए हैं। इसे निश्चित रूप से 
“कम्पनी की कुण्ठ/'” ही कहा जाएगा। 
हमारी यही दुर्देम हठधर्मिता हम पर 
विदेशीपन को थोपे हुए है । हिन्दी का 
प्रश्त अभी तक पूर्णरूप से सुलभा ही 
नही है और हम प्रांतीय भाषाओं की 
प्रमुखता की बाग देने लगे हैं । परिणाम 
यह है : अग्र जी अभी चलने दो । याने 
बिल्लियो की लडाई मे बन्दर न्याया- 
घीश । किघर है हमारी राष्ट्रीयता, 
कहा है हम में त्याग की प्रवृत्ति, कहा 
है हमारी आध्यात्मिक उपलब्धि, कहा 
है अद्वत व अनतासक्त को समभने- 
समभाने वाले ? 


शब्दों का संन्यकररण 








माना. भाषा के मामले में सेना- 
शाही (#९8४ए7९ग्रांआ409) नहीं 
होनी चाहिय्रे, लेकिन जहा राष्ट्रीयता 
ब ससस्‍्कृति के संरक्षण की प्रश्न उठता 
है. हमे किसी न किसी भाषा के प्रति 
श्रद्धालु व वफादार होना ही पडता है। 
विश्व-राज्य, निश्चित रूप से, एक 
दिवा स्वप्त ही है। कहा भी है : एक 
साध सब से, सब साथ सब जाय । 
रात को हमारे घर के आगन में बिच्छु 
रंग रहे हैं और हम मशाल लेकर 
जगल मे रेग रहे बिच्छुओ का सफाया 
करने निकले हैं। भारत का बुद्धिजीवी 
वर्ग आज इसी रतौघी का शिकार है । 

अनुशासन आवश्यक 

तके दिया जाता है : प्रायः सारी 
वैज्ञानिक उपलब्धिया पाश्चात्य है, 
इसलिये भाषा भी पाइ्चात्य ही रहे। 
तक समयानुकूल है । सह्दी शब्दो मे, 
आज हिन्दी व अग्नमेजी का भाषा के 
नाम में सघर्ष कम, सस्क्ृति व सम्यता 





६ 





हिन्दी का हिमायतो कौन ? 


(श्री सुन्दरलाल जो वोहरा, जोधपुर) 


के नाम में ही अधिक है | समस्या है : 
वायरलेस व वेद साथ-साथ कंसे चले ! 
आज जीवन व जगत के प्रति मानव 
का सम्पूर्ण इृष्टिकोश ही तो बदल 
गया है। 


पर समाब्टि के प्रति व्यष्टि की 
भक्ति अभी भी एक आवश्यक ढाते 
मानी जा रही है। लोकतन्‍त्र मे भी 
संस्था की अनिवायंता स्पष्ट होती जा 
रही है; अन्यथा समाज नाम का कोर्य 
शब्द ही नही रहैगा थदि व्यक्तिवाद 
के ताम में अनुन्तरदायित्व को ही 
पनपाना हमारा लक्ष्य हो तो 
इसी क्षण हमें ग्रुफावासी बन 
जाना चाहिये--भाषा व भेदभाव का 
प्रश्न चिह्न ही मिट जाएगा। 


जो भी हो, सास्थनिक अस्तित्व 
अनुशासन के लिए हमें एक भाषा 
माननी ही पड़ेंगी। भारत के लिए 
ऐसी भाषा निर्चिन रूप से हिन्दी ही 
है । किसी न किसी रूप मे यह कश्मीर 
कन्याकुमारी व कच्छ से कुमाऊ के पार 
तक बोली व समझी जाती है। और 
यो लकाझायर व लिकतशायर की 
अग्रेजी मे भी विचारणीय अन्तर है। 
जन भाषा कभी भी सेना की भाषा 
नही हुआ करती । यदि ऐसा कर दिया 
जाए (जंसा कि तानाशाही व साम्यवादी 
व्यवस्थाओ में किया जाता है) तो 
व्यक्िति-व्यक्ति न रह कर बनेला 
बन जाएगा । 


वौद्धिक व वेज्ञानिक विकास के नाम 
में व्यक्तितव् का बलिदान शताश में 
भी अपेक्षित नही होना चाहिये। 
भाषा के नाम में व्यक्तित्व 
कुण्ठित नहीं होता 
यह सत्य है कि राष्ट्रीयता व 
भाषा का चौली दामन सा सम्बन्ध है, 
पर इस प्रवृत्ति से व्यक्ति का आध्या- 
त्मिक बिकास रुकता है, यह बात तक 
सम्मत नही है । व्यक्ति अपने आध्या- 
त्मिक विकास के लिये किसी भी भाषा 
का वरण कर सकता है। रवि ठाकुर, 
योगी अरविन्द व स्वामी विवेकानन्द 
प्रभूति लोग इस बात के ज्वलन्त 
प्रमाण रहे है। लेकिन ऐसे लोग भी 
मातृ-दुग्धघ के साथ ग्रहण की गई 
भाषा मे जिस सक्षमता के साथ अपने 
अन्तरतम भावों को अभिव्थक्त कर 
पाते थे, उनके द्वारा प्रसगवश अपनाई 
गई माषा में उसकी अनुकृति मात्र 


ही रहती थी। तभी तो कहा जाता 
है कि हर भाषा की अपनी संवेदना 
व शाहवत प्रतिभा (छ९एंए5$) होती 
है । समाज विशेष में बसे हुए बुद्धि - 
जीवी वर्म के स्वाद व सन्यास को ही 
घ्यान में रख कर किसी भाषा को 
राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय व अनु- 
सरणीय बनाए रखना शतांश में भी 
न्याय संगत नहीं है । 


दो विभाजनकारी शब्द 


पर भारत में आज हिन्दी रूपी 
बुक्ष की जडो में मद्ठा व मीठापानी 
एक जेसा सीचा जा रहा है। राष्ट्र का 
स्वनिर्मित संविधान लागू हुए आज 
पन्द्रह वर्ष से अधिक समय हो गया 
है, फिर भी 'पुनम पको भव:” का 
नाटक अपूर्ण है। हिन्दी का सबसे 
बडा अहित वे लोग कर रहे है 
जी संविधान में हिन्दी की राष्ट्रीय 
भाषा के रूप में मान्यता स्वीकार 
करते हुए भी, आज तक “हिन्दी 
भाषी” व “अहिन्दी भाषी” शब्दों का 
प्रयोग कर रहे है। अनेक गम्भीर वक्‍ता 
व लेखकगण इस राष्ट्रघाती व्याधि से 
मुक्त नहीं हैं। जब यह निश्चित हो 
चुका है कि हिन्दी सम्पूर्ण भारत गरतत्र 
की राष्ट्रभाषा है, फिर “हिन्दी भाषी” 
व “अहिन्दी भाषी” शब्द क्या अर्थ 
रखते है १ इन दाब्दों का प्रयोग करने 
वाले निश्चित रूप से हिन्दी के बिरोधी 
ही हैं। 

इस “अहिन्दी भाषी” नारे रूपी 
जयचन्द की आड में आज अनेकों 
विध्वसका री प्रवित्तिया राष्ट्र मे पनप 
रही है। इसी अनिष्टकारी नारे के 
कारण दक्षिण के प्रात “अनिश्चित 
काल के लिये अंग्रेजी में काम हो' की 
हठघमिता को पाल रहे हैं और तो 
और, उत्तर वाले प्रांत भी हिन्दी में 
लिखे गये पत्नों के साथ अंग्रेजी का 
अनुवाद संलग्न करना अपना गौरव 
समभते हैं । 

यदि कुछ काल तक राष्ट्र में 
“हिन्दी भाषी' व अहिन्दीं भाषी' की 
विध्वंसकारी प्रवृत्ति प्रचलित रही तो 
वह दिन दूर नही जब उत्तर प्रदेश, 
बिहार, मध्यप्रदेश व राजस्थान एक 
अलग्र राष्ट्र बनाएंगे, सिखिस्तान व 
आमार देश बंगाल की विषलीकृण्ठा 
अभी मरी नहो है, द्रविड़िस्तान अपने 
आपको पहले से ही पाक समझे हुए 
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है हो । जनवरी १९६५ में तमिलनाडु : 
में हुए दगे इस बात के ज्वलन्त श्रेमाण 
हैं। मतिश्रम से पीड़ित लौगों में केशव : 
कड़े के नाम में पजब में पिछले दिनो 
भीषण रक्‍तपात करवाया है। इन 
सब का एक ही कारण है : हम विष : 
वृक्ष के पत्तों को काट रहे हैं, लेकिन 
साथ ही साथ अपने निहित स्वार्थों से 
पूर्ण अनेक रसायनों से उसकी जड़ों 
मे पोषण भी पहुंचा (रहे हैं। गांव 
चाहे भूलो मरे, अपने घर मे अनाज 
का सग्रह होता रहे--हमारी सही 
कुप्रवृत्ति आज राष्ट्रीय एकता रूपी 
भवन की नीव खोद रही है । 
हो हल्का हिन्दों नहों है! 
हमारी दृष्टि में हिन्दी का 
आध्यात्मिक व अनुक्षासनिक महत्व 
गौण है; हमे, हिन्दी के नाम मे, 
आन्दोलन व आंतक फंलाना ही वरणीय 
रहा है। (क्रमश: ) 


सावधान 


(पृष्ठ ४ का शेयर) 

व्यक्तिगत हानि सहन करके भी 
जाति और के टुकड़े होते से बचाने 
के लिए मंदान में निकले परन्तु यह 
तभी हो सकता है यदि हम जाति के 
हित को अपने और अपनी संस्थाओं 
से अधिक महत्व दे। निस्पंदेह इसी 
में सब का कल्याण है। अन्यथा-- 
बचोगे न तुम और न साथी तुम्हारे । 
अगर नाव डूबी तो डूबोगे सारे ॥ 


ला. लाजपतराय लाय री: 
आये समाज योगेद्धनगर का 
चुनाव 

सरक्षक--श्री गुरदयाल जी कब, 
प्रधान -- श्री मिरघारी लाल जी धवन, 
उपप्रधान--श्री सत्यपाल जी अग्रवाल, 
मत्री--श्री राजकुमार जी, उपसत्री-- 
श्री हरिश्चन्द्र जी शास्त्री, कोषाध्यक्ष-- 
श्री केदारनाथ जी, कार्यकर्ता-श्री 
शिवराम जी आये, सम्मानित 
सदस्य--श्री करतार चन्द्र जीं, श्री: 
मुरारीलाल जी । 

इस लायमब्न री का उद्घाटन समा- 
रोह श्री गुरदयाल जी भाव प्रधान, 
आर्यसमाज जोगेन्द्र नगर के करकमलो 
से हुआ । यह लायब्र री आयंसमाज के 
सहयोग से चल रही है। वाचनालय 
में चार पांच देनिक पत्रों, पांच छः 
साप्ताहिक पत्रों का प्रबन्ध किया गया 
है । इस के अतिरिक्त सामाजिक उप- 
न्यास, नाटक, कहानियां व जीवनी: 
है । जनता पूरा लाभ उठा रही है। 


राज कुमार 
मत्री पुस्तकालय 


आयंजगत जालन्धर 





३ रित्रि किक 

चरित्र बल के धनी बनो 

ले०-वेद प्चिक श्रो धर्मंवोर जी बार्य झंडाघरी 
व्याल्यान-भूषण सराय रहेला, नई दिल्‍लो-५ 


(गताक से आगे) 


दर्दनाक समावार 


आये समाज करोलबाग दिल्ली 
के वाषिक उत्सव का अतिम दिन ९ 
मई सोमवार को था अंतिम दिन श्री 
पं० खेमे चन्द जी सुभन स्नातक 
ज्वालापुर महाविद्यालय की अध्यक्षता 
में कवि सम्मेलन रात्री के ११ बजे 
- तक चला । इस कवि सम्मेलन में बोलने 
का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ । 
सम्मेलन समाप्त होने पर शाति 
पाठ के पश्चात आये समाज चंम्बूर 
कैप बम्बई के उत्साही कर्मवीर मन्त्री 
श्री प० देवबन जी म्‌ मे भिले उन्होने 
चालीस किलो हवन सामग्री का आर्डर 
मुर्फक दिया। उनसे जब मैने विव्यानद 
जी का समाचार पूछा तो उन्हो ने 
आलखों में खून के आसू बहाते हुये 
मुझे यह बतलाया कि स्वामी जी 
“साधना आश्रम बम्बई के सतसग में 
आने वाली एक कन्या को लेकर भाग 
गए । 
दिव्यानन्द पहले एक सप्ताह तक 
: इसी आये सभाज करोलबाग बे अपना 
प्रवचन कर गये थे उन्हे साबंदैशिक 
सभा के मन्‍्त्री क्री लाला राम गोपाल 
जी ने अपना पुत्र घोषित्ञ कर दिया । 
था । उनके चित्र सावंदेशिक के अको 
में प्रकाशित हो चुके हैं। इस दुःखद 
समाचार को सूनकर मेरी अतर बेदना 
का कोई पारावार न रहा कि 
दिव्यानन्द जी काम वासनाओं के 
कीचड़ में फल कर आये समाज की 
और लाला राम गोपालजी की प्रतिष्ठा 
को मिट्टी में मिलाकर सदा के लिये 
अरित्र अष्टता की मौत मर चुके है । 


इस समय काम वासनाओ को 
प्रदीन्‍्त करते वाले अश्लील फिल्मो का 
निर्माण हो रहए है। गन्दे इश्क के 
गानों का अकाह वाणी से रात दिन 
प्रबल प्रचार हो रहा है। धर्मात्मा 
और महात्मा तथा वीर योदढ्ा देश 
रक्षक घमेरक्षक पुरुषों के निर्माण पर 
आज तनिक भी कांग्रस के राम 
राज्य की दुहाई देने वालों का ध्यान 
नहीं है । धर्म शून्य राज्य से समाज 
का सुधार लाख करने पर भी नही 
होगा । 

भाईयों और बहिनों वेदिक 
साझज्य स्थापित करो । बुराईयों 


और पाप कर्मों से ससार को बचाने 
का आज बीड़ा उठाओ। चरित्रवान्‌ 
घमात्मा महा पुरुषों का सदा मान 


। सम्मान करो और दिव्यानद जंसे 


पतितों की पूजा जूतों से करना 
सीखो । चरित्र उम्नत बनाओ । 


संसार का उपकार करना आये 
समाज का मुख्य धर्म है। आये 


समाज से ही विश्व के मानव समाज 
का जीवन धर्मयुक्त वेदोकत बनेगा । 


भाईयो और बहिनो महूषि 
दयानन्द जी अकेले रह कर देश को 
जगा गये आज करोड़ो की सख्या में 
आय॑ स्त्री पुरुषों के होते हुए देश का 
सुधार और उपकार नहीं हो रहा 
है। इस लिये मह॒धि दयानन्द और 
आये समाज के काम में चार चांद 
लगाने का महा ब्रत घारण करों। 
देश को और विश्व के मानव समाज 
को चरित्र के पतन से चरित्र की 
मौत से बचाओ । 


९२९०२ २७२४-२७ ९७२:९७ ०६७०० ९०२९७ ७२२२० के 


आश्ो लुधियाना चलें 


११, १२ जून को लुधियाना के 
ऐतिहासिक नगर मे आय बीर दल का 
ऐतिहासिक सम्मेलन होने जा रहा 
है। पजाबी सूबा के निर्माण पश्चात 
यह आर्यों का प्रथम अधिवेशन आरयों 
को हर प्रकार से सफल बनाना चाहिए 
अपने और पराये आरयों की शक्ति से 
परिचित हो सके, ऐसा प्रयास करना 
चाहिये। अतः पजाब के आये भाई 
वहिनों से मेरी प्राथंना है कि आओ 
हम लुधियामा चले । प्रसनन्‍्तता का 
विषय है कि गुडगाव, नरवाना, 
कंथल, रोहतक, भिवानी, करनाल, 
अम्बाला आदि नगरो से स्पैशैल 
बसे, लुधियाना को पहुंच रही है। 
जालन्धर से दश्ंको के अतिरिक्त 
२०० आये वीर आ रहे है । 
अमृतसर से भी काफी आये भाई 
पघार रहे हैं यह आर्जो का एक 
भव्य समारोह होगा। कृपया अभी 
से इस के लिये तैयारी करे । 


उत्तम चन्द 'शारर' 
सचालक 


१२ जून १९६६ 





अब आर्यसपाज क्या करे 


(श्री रामदास जी प्रधान द. स. म्रि. होशियारपुर) 


आय जमत में एक दो विद्वानों 
के लेख प्रकाशित हुए है कि वेदिक 
धर्म का प्रचार ससार भे किस तरह 
हो सकता है और समाज जो अब 
कमजोर हो गया है इस को फिर से 
जीवित करने के लिये क्‍या साधन 
उत्पन्त करने चाहिये । अन्त में तान 
उसी जगह पर टूटती है कि जब तक 
आयंसमाज के हाथ मे राज्य सत्ता 
न आएगी तब तक बेदिक धर्म ससार | 
मे नहीं फंल सकता। 'कृष्वन्तों 
विश्वमायंम्‌” का सकत्प पूर्ण नहीं हो 
सकता । इस के लिए दूसरे मतों 
के उदाहरण दिए गए है परन्तु इनको 
मैं यहा लेख मे. नहीं लाता । केवल 
इतना ही कहना चाहता हू कि यह 
विचार ठोक नही है कि मगहव (मत) 
का प्रचार राज्य सत्ता द्वारा हुआ। 
पहले यह अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिये कि बेद का धर्म है और दूसरे 
धर्म नही है, मजहब या मत हैं। इस 
लिये घ्म और मत में अन्तर को 
जानता अत्यावश्यक होगा। 

बुद्ध मत का उबाहरण दे 
कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने 
जब इस को गृहएण कर लिया तो राज्य 
सत्ता से यह मत अधिक फल गया, यह 
गलत है । सम्राट अशोक ने बुद्ध मत 
को फेलाने के लिये तलवार या शक्ति 
का प्रयोग नहीं किया । परन्तु उस का 
अपना जीवन, अपना जीवन चरित्र 
एक चमकता हुआ, उदाहरण था। 
उस ने अपने पुत्र तथा पुत्री को भिक्षू 
बता कर इस मत के प्रचारार्थ देश 
देक्षान्त्रो मे भेजा । इस कारण लोगो 
ने बुद्ध मत को अधिक मात्रा में गृहण 
कर लिया । जीवन से जीवन उत्पन्न हें 
आवश्यक है। ईसाईयत के प्रचार के 
लिये भी राज्य सत्ता के जिम्मेवार 
नही ठहराया जा सकता। ईसाईयत 
का अधिक तर प्रचार उन प्रचारको 
द्वारा हुआ जिन्होंने एक दूसरे के 
पश्चात अपनी जान की कुर्वानिया 
दी। परन्तु जब ईसाईयत ने शक्ति 
का प्रयोग किया और +0दछां४४0०७ 
को काम में लाया तो इस के अन्दर 
विरोह उत्पन्न हो यया और वास्तव 
में लोगो को ईसाईयत के सिद्धान्तों ने 
प्रेरित नहीं किया। अब भी लोग 
ईसाईयत के विचारों से प्रभावित हो 
कर इस मत को ग्रहण नहीं करते 
परन्तु घरेलू जावश्मकताओ की पूर्ति 








के लिये ही ऐसा करते है। इस्लाम 
का बोलबाला भी उस समय हुआ जब 
खलीफो ने अपने जीवम तथा कुर्बानी 
से इस का प्रचार किया । परन्तु जब 
इसलाम ने तलवार उठाई तो इस के 
विरुद्ध भी लोगो ने बगावत कर दी। 
और इस के न ग्रहण करने का भी 
यही कारण हुआ। 

अब आयंसमाज के इतिहास को 
भी देखता चाहिये। जिस समय इस 
का बोलबाला था तो उस समय इस 
के हाथ मे कोई राजसी शक्ति न थी 
अपितू राज्य सत्ता इसके अति विरुद्ध 
थी। इस के अतिरिकन उस समा 
आर्यसभाज ने अधिक मा में लोगो 
को अपनी ओर आकर्धित किया क्योकि 
उस समय के आर्यों के अन्दर जीवन 
शक्ति, शुद्ध जीवन चरित्र. लोक सेवा 
की भावना तथा सतमय जीवन था । 
वे जो कहते थे वही करके दिखलाते 
थे और इसके लिये हर कुबानी देने के 
लिपे हर समय त्यार रहते थे। स्वामी 
दयानन्द जी महाराज से लेकर 
महात्मा हसराज तथा स्वामी 
श्रद्धानचद जी तक यही अवस्था 
रही । इस के पद्चात ससस्‍्थाओ 
के कारण या राजन॑तिक क्षेत्र में 
भाग लेने के कारण, जब आरयोँं का 
राज्य सत्ता मे अधिकार पदा हुआ तो 
चरित्र हीनता, दिखलावा तथा चाप- 
लूसी पेदा हो गई। इन के कारण 
वेंदिक धर्म के प्रचार में प्रगति रुक 
गई । इस तरह जंसे-ज॑ंसे आये लोग 
राजनेतिक क्षेत्र मे प्रगति करते गये 
वेसे-बेसे आयंसमाज का पतन होता 
गया और वतेमान अवस्था आपके 
सामने ही है। 

मत को जबरदस्ती, तलवार से 
या शक्ति द्वारा लोगो पर ठोसा जा 
सकता है और वे ना मानते हुए भी 
इस को स्वीकार कर लेगे, परन्तु वे 
इस को अपने जीवन में धारण नहीं 
करेंगे और एक दिन विद्रोह हो 
जावेगा । 

धर्म का प्रचार तथा प्रसार तो 
शुद्ध जीवन चरित्र, धामिक बृति और 
शुद्ध उधाहए द्वारा होगा। धर्म को 
गृहरा करने से पूर्व लोग यह देखते है 
कि जिन सिद्धातो का ये प्रचार करते 
है बे उन के अपने जीवन में कहा तक 
प्रवेश कर चूके हैं। यदि चरित्र और 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 


जै बढ़ावें 
आयस्माज लक्ष्मशासर अमृतसर 


इन के पास सत्यार्थप्रकाश है। यह 


| 
कर 
आयंसमाज एक पवित्र शुद्ध सदा- 






पर स्वयं करते नही । यह बात॑ जा का 
रखनी चहिये कि जो कमी एक बार 
भी गरीब दरिद्र, दुखिया का दर्द दूर 
करेंता है, वह गरीब दुखिया उसका 
सदा के लिए हो जाता है। ऋषि ने 


प्रभ क्रिकार 
(पृष्ठ २ का शेष) - 


प्रकार वर्घक शक्तियाँ बच्चे को प्राप्त 
होती हैं । ईश्वर और जीव दोनो 


चारी समाज का नाम है जो दुनिया 
को सीधे रास्ते पर, ठीक मार्ग पर 
चलाने का समर्थ रखे । भारत के एक 
महान दूरदर्शी मे जब भारत की 
अवस्था देखी थी तो उसके मन में 
बहुत ठेस लगी, ढुल्ल हुआ कि ओह * 
बह जाति जो कभी पवित्र, शुद्ध संदा- 
सारी थी आज घोर अन्चकार मे पडी 
है इस को किस प्रकार सीधे रास्ते पर 
लाया जा सके ? क्‍या कोई उपाय है 
इस जाति को उठाने, बचाने का 
आदि अनेक विचार थे उछ्े महान 
शनिक में । 

इन सब प्रश्नो का जवाब उस 
भारत के महान हितेषी देव दयानन्द 
ने एक ही दिया जो “आर्यसमाज' के 
ताम से जनता के समक्ष रखा और 
इस के सदस्यों पर बहुत भारी 
जिम्मेदारी सौंपी, बहुत बडे कर्तव्य 
सौंपे जिन से एक तो दुनिया 
का भा हो सके दूसरे इन का स्वय 
का भी भला हो सके । 

जैसा कि “आयंसमाज' के नाम से 
ही स्पष्ट सामने इसका कत्तंव्य आ 
जाता है इस समाज ने भारत की 
खास कर बहुत सेवा की । जनता की 
इतनी रुविकर प्यारी बन गई कि कोई 
इसे अपनी मा कहने सगा, कोई इसे 
गुरु कहने लगा, कोई इस पर जान 
न्यौछावर करने लगा आदि २। तब 
आयंसमाज उन पवित्र, चम्कीले रत्नों 
का भण्डार बन गया जिन को देख, 
सुन, बर्ताव करके लोग इसको ओर 
बड़ी तेजी से खीचे आने लगे। यह 
सब थ। उनके अपने निजी जीवन से 
प्रभाव जनता पर । जनत। यह नहीं 
देखती थी कि इनके पास वेद हैं या 
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सब तो जनता को बाद में पता चला, 
पहले वह्‌ बर्ताव और गुणों को देख 
कर ही खींची आई । 

इनका सेवा-माव सदाचार इतना 
था कि जो कोई एक बार भी इनके 
सम्पक मे आ जाता सदा ही इनका 
बन जाता इतना ही नहीं बल्कि 
आजीवन इनका ऋणी रहता । 
वास्तव में आय समाज का लक्ष्य यही 
है कि दूसरो की सेवा करना उनके 
कच्टों को दूर करना / आयंसमाज 
जब तक. जितना भी इस अपने पवित्र 
कार्य को लक्ष्य मान कर मंदान में 
आया उतना ही उज्जवल, पचित्र 
और शुद्ध बन कर मेंदान से निकला । 


हमें सेवा करके हमारे दर्द मिटाने के 
लिए कई बार जहर पया था, कितनी 
बार ईटें पत्थर खाये ये अपने जिस्म 
चर, कितना रंग लॉगा उसका बह 
सेवा भाव, सब जानते हैं । 

उठो ! जागो ! अपने लक्ष्य को 
पहचानों ! हमारा लक्ष्य सेवा करना 


है, ऋषि के पवित्र मिशन 


ब्रत लें। 


आज तक आयंसमाज लगातार 
अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे 
बंढता चला आ रहा है। पर अब 
इसकी गति कुछ आगे की अपेक्षा बट 
गई है। इसका यह सतलब नहीं कि 
इसके महान्‌ लक्ष्यों व सिद्धान्तों में 
कोई कमी आ गई है या कोई सिद्धान्त 
भूठा निकला है बल्कि कारण यह हैं 
कि हमने सेवा का पवित्र जो काम 
था दुलियों के दर्दों को सुनने का 
जौ्महान लक्ष्य या, नियम था उसको 
भूंल गये है। हमने अपने मन्दिरों में 
सेवक रख लिये हैं सेवा करने के लिए 


मोहन आश्रम हरिद्वार 
में अमृत कथा 


लामंस करें । 
सच्चिदानन्द तीय॑ 


म० हंसराज साहित्य विभाग 


आप की प्रतीक्षा में है 
शीघ्रता कीजिए 


आयंसमाज की सदस्यता के प्रवेश पत्र-- २-२५ पैसे %, 
आयंसमाज का आय-व्यूब रजिस्टर टीमत---९ं सुपया 


रे 
७, 


थी 


है, दुख दूर करना है जिसके लिये 
हमे झुद्ध पवित्र सदाचारी बनता है। 
मेंदान में आना है। अपने सुवकों पर 
कुमारों पर ऐसा हों अमाव डॉलना 
को बचाना 
है महान दुरदर्शी ने जो वृक्ष लगाया 
था आओ उसकी सेवा करने का 


>च्छ छन्‍प्ा4०ककक' ककककककककककंकर्कककफ' 


आर्य जगत के प्रसिद्ध बिद्वान १९ 
रद्॒दत्त जी शास्त्री विद्याभास्कर की 
मनोरम कया मोहन अर्श्रम " 
में ११ जून से २० जून तक होती , 
रहेगी । धर्म प्र मी भाइयो से प्रार्थना 
है कि ठीक समय पर पंघार कर 
अमृत कथा श्रवण करके आत्मोनंद 
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# वेद प्रवचन ५/- गीतासार ७५ है 

। पैसे, आालमगीर के पत्र १/-वेदारम्भ है 
व्यायाभ बोधघक पत्र ११/२० पैवे, 
साहित्य प्रचारक १/- 


संस्कार १/५० पेसे, भेरी आठ 
रोचक कहानियां ७५ पेसे, लौकट 
जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा-१ | 

++०++०+०+++५++०+ “7 यम कल के, कैलान सेन आस के मत बा बात ७ आधफ ३ १ ७७ ७ 


के 


(उकर जहर कप 2 
७०५५१ १५०९३ 





१) 
(26 


७५ पैसे, लडखड़ाते जीवन ५० पंसे, 
कर्म मीमांसा २/२५ पैसे, संत्ति 
तिप्तन क्‍यों और कैसे १५ पैसे, 
वैदिक व्याकरण भास्कर ६/- 


प्रकाशक श्री सन्‍्तोषराज जी आयें प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जाज्न्धर 


कार्यालय महात्मा हंसराज भवन तिरकेट कचहरी जालन्धर 


मृद्रक व 


आर्मसमाज का मासिक चन्दा का रजिस्टर-- ९ रुपया 
आरयंसमाज के तियम उपनियम--२५ पंसे 
जीवन व्यापार प्रिन्सीपल दीवान चन्द्र जी एमें० एु० कृत--७५ पंसे 


म० हंसराजजी की जीवनी ले० प्रिसीपल दीवानचन्द्रजी एम-ए. झत ह रु० ५ 


सत्यार्थ प्रकाश (उद्दग ) ३-५० पैसे 
सीता---३७, पार्वतती---“२५. पश्चिनी--7३०, महे सैट मद्दात्मा 
आनन्द स्वामी जी ने स्त्री जाति की प्राचीन सम्यता को दर्शाने के 
हेतु कथा रूप में लिखा है। दहेज में देने योग्य है। 
प्राप्ति स्थान 


म० हंसराज साहित्य विभाग 47.९. सभा 
निकट कचहूरी, जालस्थर 
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पंजाब जाज्ृन 


दाहर से प्रकाशित मालिक-- आयंद्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब 


सिराकार हैं पर ईईवर सब व्यापक 
है, जीव नहीं + 
आइए अब हम उस निराकार 
प्रभु का गुणगान करें :-- 
भूल मविष्वत्‌ वर्तमान क्य 
जो प्रभु है अल्तर्यामी। 
विलय व्योम मे व्याप्त हो रहा 
जो त्रिकाल का है स्वासी । 
निरविकार आनन्द कन्द है, 
जो कैचलय रूप सुख्धाम | 
उस महान जगदीश्वर को है, 
अपित मेरा नन्न प्रणाम । 


थु पु 
अब आयंसम।ज क्या कर 
पृष्ट ७ का शेष) 

विचारों मे अन्तर होगा कोई इस 
विचारे को धारण नहीं करेगा । 

यदि अब आय समाज चछहला है 
कि फिर से इसका पहले की तरह 
अधिक तीब्ता पूर्वक प्रचार तथा प्रसार 
हो तो फिर वही यशमय जीमन, 
बुद्ध चरित्र तथा निस्‍्वार्थ लोक सेवा 
की सात्रना को धारण करना होगा। 
नही तो परिस्थितियां और बिगड़ती 
जाएंगी । 


आयेकुमार सभा नारनोला 
का चुनाव 


निम्त प्रकार से सम्पल्त हुआ। 
प्रधान--सर्वश्री हीरालाल जी, उप- 
प्रधान --आऔी हरीश्वत्द्र जी, मस्त्री-- 
महेन्द प्रताप जी, कोषाध्यक्ष--श्री 
वासुदेव जी, पुस्तकालमाध्यक्ष--केंसदेव 

जी अरोझ (जुंडगांब)। |, 
मस्ती--महूँन्द्र प्रताप रहेजा 

शौक समाचार 


आयेप्तमाज रेनंवाड़ी(जीनगर)' 
कें अद्वितीय विद्वात वानप्रस्थी श्री 
$, जानकीनाभ जी के निधन से स्थानीय 
आर्येसमाज को तथा अन्य आर्य 
सज्जनीं तथा समाजों को उनके वियोग 
से अत्यन्त दुःख है । ईश्वर से उनकी 
सदुगति व परिवार को इस दादुण 
कष्ट सहन करने की प्रभु से प्रार्थना 
करती है। . श्याम सुन्दर वेद 
> अली ससाज- 
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वर्ष २६ अंक २४) 


देश की समद्वि व उन्नति 


आवश्यक 
आरयवीर दल सम्मेलन में 
श्रीमती ललिता शास्त्री के 


उदगार 
लुधियाना --- श्रीमती ललिता 
शास्त्री ने आज यहा आायंबवीर दल 
सम्मेलन में आयंवीर दल की सेवाओं 
की सराहना की और कहा कि देश 
की समृद्धि, उन्नति और मजबूती के 
लिए गांवों की उन्नति अत्यावश्यक' 
है। स्वर्गीय शास्त्री जी कहा करते 
थे कि जब तक गांव की जड़े मज़बूत 
नहीं हो जाती, देश को सही दब्दों 
में मज़बूत नहीं कहा जा सकता 
और यह-जड़े हैं गांव ) हमे चाहिए 
कि हम स्वयं गांवों मे जा कर लोगों 
की समस्याओं को समर्क कर उनकी 
सहायता करे। हमने इसी उठ्ं व्य 
के लिए शास्त्री सेवा निकेतन 
कायम किया। 
मैं आयंवीर दल से निवेदन 
करती हू कि वह इस काम में 
निकेतन को सहयोग दे । देश को ऊपर 
उठाने के लिए यहां से छतछात, 
निर्धनता और अनपढ़ता को खत्म 
करना चाहिए और दल यह काम 
अच्छी तरह कर सकता है। मैं 
जनता से भी सहयोग की अपील 


करती हु। इससे पहले जब श्रीमती . 


इसस्त्री भाषण देने को स्टेज पर 
थाई तो माता ललिता शास्त्री 
'जिदाबाद' लाल बहादुर ज्ास्त्री 
० महषि दयानन्द अमर 
रहे! के नारे लगाए गए । 
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श्रक््यितार--श्री उंतोफषाज जी... ... 
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हथियार मांगे जा सकते हैं किन्तु मांगे 
हुए हथियारों से लड़ा नहीं जा सकता 


श्री यश्ञ जी का जनरल स्पेरों के अभिनन्दन समारोह में भाषण 


लड़ाई के मेदान में जवानों के इरादे लड़ते हैं 


जालन्धर भ्री यश जी ने कल यहां कहा कि गत सितम्बर के भारत-पाकि 

स्तान संघर्ष में भारतीय जवानों ने यह साबित कर दिया कि लड़ाई के मेंदान 
से अकेले हथियार नही, जवार्नों के इरादे लड़ते हैं । 

आगे आपने जो रायजादा स्टेडियम मे मेजर जनरल राजेद्रसिह 
स्परो, लैफ्टीनेंट कर्नल सधा और अन्य सैनिक अफसरों के सन्‍्मानमे आयोजित 
एक समारोह में भाषण दे रहे थे. करतल घ्वति के सब्य कहा कि हमारे 
बहादुर जवानों ने हथियार मागने वालो की भ्राति भी दूर कर दी और यह 
साबित कर दिया कि हथियार मांगे तो जा सकते हैं लेकिन मांगे हुए हथि- 
यारो से लडा नहीं जा सकता । उन्होने कहा कि लडाई के मंदान में हमार 
बहादुर रणवाकुरों ने जिस सूकबूक और युद्ध कोशब् का परिचय दिया वहें 
अद्वितीय एवं प्रशसनीय है । पाकिस्तान ने अमरीका से बउे-बड़ें पटन टैंक और 
अन्य शास्त्रास्त्र तो प्राप्त कर लिए लेकिन उसके जवानों और अफसरों की 
न कोई सूभबूक थी और न हमारे जवानो और अफसरों की तरह मजबूत 
इरादे थे । भारतीय जवानो ने इस लड़ाई में अमरीका के पेटन टंको की जो 
दुर्गंत की उस से अमरीका वाले भी आश्चयेचकित रह गए। 

श्री यश जी ने जनरल स्परो द्वारा १७ वर्ष पूर्व जोजीला दर्रा की ल़डाई 
में दिखाए गए कारनामों का उल्लेख किया और कहा कि भारत का सिपाही 
जहा भी लड़ता है वहा एक नया रिकार्ड कायम करता है। भारतीय जवानों 
ने जोज्जोला मे टेक ले जाकर ससार भर को चकित कर दिया था | जनरल 
स्पेरो जिस तरह स्यथालकोट सक्टर की घमासान लडाई के हीरो है वंसे ही 
की जोज़ीला की लडाई के भी । 





# जितनी सच्ची विद्याये तथा शास्त्र मनुष्यों के जीवन के लिए लाभदायक 


हैं उन सब का जानना धर्म के अन्दर ही आजाता है । घर्मं उन विद्याओ का 


विरोधी नहीं । इसके अतिरिक्त धर्म कभी नहीं मर सकता | आत्मा और 
परमात्मा के विषय मे जातता और ईश्वर की भवित करना भी मनृप्य के 


लिए आवश्यक है। 


कजयल आन 


थायंप्रादेशिक प्रतिनपिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 
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बम बनाने की मांग 
श्री यश जी की अध्यक्षता 
में आय॑ वीर दल के रक्षा 


सम्मेलन का प्रस्साव 

लुधियाना आये वीर दल का 
आज यहा राष्ट्र रक्षा सम्मेलन श्री 
यज्ञ जी की प्रवानता में हुआ जिममें 
सर्व॑क्म्मति से दो प्रस्ताव पास किए 
गये । पहले प्रस्ताव में जिसे महात्मा 
आनन्द विरी जी ने पेश किया, 
सरकार से जोरदार माग की गई कि 
सीमाओं की स्थिति के दृष्टिगत 
सरकार परम।णु बम बनाने पर भी 
विचार करे दूमरे प्रस्ताव में कहा 
गया कि दहेज और जाति-पाति की 
प्रथा ने समाज को खोखला कर दिया 
है । इन को समाप्त करना चाहिए । 
प्रस्ताव में आय॑ भाइयों मे अपील 
की गई है कि वह दहेज बिल्कुल न 
दे और अबने नामों के साथ जाति 
न लिख कर केवल आय॑ लिखा करे। 

शिक्षामन्त्री श्री प्रबोबचन्द्र ने 
सम्मेलन को संबोधित करते हुए शर्त 
और देश से प्यार करने पर जोर 
दिया और कहा कि धर्म देग-प्यार 
को नहीं रोकता । आये समाज उन 
सस्थाओ में से एक है जिन्होंने स्व- 
तन्त्रता के पौदे को अबने रक्त से 
सीचा | हो सकता है कि कुछ लोग 
मार्ग से भटक गए हो किल्‍्तु एक 
सस्था के रूप में आये समाज की 
कुर्बानी अद्वितीय है। महपि दयानन्द 
ने सब से पहले स्वतन्त्रता का नारा 
लगाया था और कहा था कि परतत्र 
देश में धर्म-विकास नहीं कर सकता 
इसलिए धर्मप्रचार के लिए स्वतत्रता 
आवश्यक है । 


से. जै. + * * + 
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आम पिन मौत ने: नए नोट वह नौका ०७५ ४०-०० 


ल्‍ है और आ 


श्ेन 


थे 


ग्रग्ञानह्क ... निलोेकवानन अप-- 


आरयजगत जालन्धर 


आज विश्व का मानव समाज 
परमात्मा की प्राप्ति के लिये अधीर है 
व्याकुल है । कोई काशी में जाता है 
कोई कावा में तो मकके और मदीने 
में खाक छानता है। कोई मन्दिर मे 
कोई गरुरुद्वारे मे कोई चर्च में तो कोई 
मस्जिद भें सिजदा करता है। आज 
इस विशाल विश्व का मानव समाज 
परमात्मा को पाने के लिए उद्विस्त 
अवस्था में ठोकरे खा रहा है।ऐ 
विश्व के तर नारियों याद रखो यदि 
परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो ! 
यदि स्वर्गीय सुखो को प्राप्त करना 
चाहते हो. यदि मोक्ष अवस्था मे 
विचरणा करना चाहते हो, यदि जन्म 
मरण के सुख दुखों से मुक्त होना 
चाहते हों . यदि चिताओ की चिता 
से बचना चाहते हो, यदि अक्षय सुखो 
को प्राप्त करना चाहते हो यदि प्राण 
प्रियतम का साक्षातकार करना चाहते 
हो. यदि परमात्मा से वार्तालाप करना 


चाहते हो. यदि परमात्मा का दिव्य 


दर्शन अपनी अन्तर आत्मा की गहन 
गुफाओ में करना चाहते हो यदि 
बेदोक्त जीवन के रहस्य के मर्म को 
जानना चाहते हो, यदि महर्षियों के 
जीवन की भकाकियो को देखता चाहते 
हो, यदि सूष्टि की आदि काल के 
उन कल्यणकारी शब्दों को वेद ज्ञान 
के मर्मों को जो आज आकाश में 
गूज रहे है उन्हे सुनना चाहते हो तो 
आओ आज मन मन्दिर का पुजारी 
बनो | आओ आज हम प्रेम योगी 
बने आओ हम आज प्रेम पुजारी बने 
आओ आज हम अपने मन मन्दिर में 
प्रेम की अखड ज्योति जलाये । जलाये 
हृदय दीप तललीन होकर भक्ति रस मे । 

श्रद्धावान बने श्रद्धा और प्रेम के 
जिना मत मन्दिर की ज्योति का प्रकाश 
पुज मिलता नहीं है। मन मन्दिर 
में हो परमात्मा का निवास है रत्न 
जडित मन्दिरों मे भगवात को ढूढना 
सर्वंथा बेकार है । 

जिस मनुष्य का मन अपवित्र 
नहीं। जिस मनुष्य के मन में आखों 
में बाणी में भावनाओ में इन्द्रियों मे 
पवित्रता नही हो । जो मनुष्ययज्ञशाला 
के समान पवित्र अपने शरीर को नहीं 
रखता है। जो मनुष्य कुवासनाओं 
का और इन्द्रियों का दास है जो 
मनृप्य अवने भन पर विजय नही 
प्राप्त कर सका है वह मनुष्य लाख 
जन्मो मे भी परमात्मा का दर्शन 
नहीं कर सकेगा । 

ऐ विश्व के नर नारियों जीवन 
की सफलता के लिये शिव सकल्पों से 











-धामिक विचारधारा 


सन मन्दिर, 


वेद पथिक पं. धर्मवोर आये झंडाघारी व्याल्यान भूषण 
अध्यक्ष धर्मुवोर ग्रंन्थमाला प्रकापझ्नन विभाग सराय 
रूहेला नई दिल्‍लो ५१ 


युक्त अपने मन को बना लो माया 
की मदिरा का पान मत करो । ससार 
के सौन्दर्य में विश्व के कणश-कश मे 
फूलों में हवा में निर्जेत बनो मेआकाश 
में चन्द्र मे सूय मे तारों में पवन में 
कला में वक्ता की वाणी में महात्माओ 
और योगियों के जीवन विज्ञान में 
जीवन निर्माण और विश्व रचता 
में पृथ्वी मे पाताल में जुगल जोडियो 
के प्यार मे, महात्माओं के वराग्य मे 
अनुराग में कातिदर्शी कवियों को वाणी 
में भक्तों की टेर मे घनघोर आपदाओं 
मे समठों मे जीवन की तरल तरगो में 
उषा काल की लाली में शब्द सागर 
के कोष में समुन्द्र की गहराईयों मे यत्र 
तत्र सर्वत्र उस परमात्मा को देखने का 
अपना अनुपम अनुरूप मंगल मय सरल 
सरस सलिल स्वभाव भाव बना लो 
अपने नयनों में परमात्मा की दिव्य 
छवि को आज विवेक द्वारा देखों । 


गायत्री माता की गोद में बंठने 
का परमात्मा का अमृत पुत्र और पुत्रिया 
कहलाने का परम सौभाग्य बनाओ । 
मनों निग्नह कर मन में लेश मात्र भी 


“बिकार न आने दो । 


मनस्वी बनो: जो मनुष्य सन पर 
विजय प्राप्त कर सकता है और 
परमात्मा को मन मन्दिर मे प्राप्त कर 
सकता है वह विश्व विजय करने की 
क्षमता भी प्राप्त कर सकता है। यह 
याद रखो कूकर-शुकर कीट पतगो के 


समान हमारे जीवन बन गये हैं। आज 


ससार का मानव समाज भोग वाद की 
ओर द्वतगति में आगे बढ़ रहा है। 


विश्व का मानव समाज अपने आप को 


और परमात्मा को मूल कर प्रतिक्षण 
विनाश के गतें जा रहा है आज हम 
मानव कुल के धर्म कर्म को भूल 
सुख और शाति की आझा रखते हैं। 
सुख शांति आनन्द ऐश्व्य का परम 
धाम परमात्मा की भक्ति में तथा 
विध्व की मानवता की रक्षा मे ही है। 

यह याद रहें सुख और शांति 
चाहते हो तो दीन-दुखियो दरिद्रों आतें- 
जनों की सेवा करो निष्काम कर्म 
करों । विश्व कल्याण महायज्ञ में लग 
जाओ घोर तप करो तपस्वी बनो । 
आलस्य, कायरता भीख्ता को पास न 







आने दो देवी गुरों को प्राप्त करों। 
जीवन को सादा और मने को पवित्र 
बनाओ । भारतीय सस्कृति और सम्बता 
को अपनाओ। शिखा सूत्र की रक्षा 
करो | देश प्रेम देश सेवा देश उन्नति 
में अपने जीवन को लगाओ। 

' परमात्मा की प्राप्ति शुभ कर्मों के 
करने से तथा धर्मयुक्त जीवन के 
निर्माण से अनायास हो जाती है। 
परमात्मा का दिव्य दर्शन भावनाओं मे 
परम प्रसन्नता में ही होता है। 

ऐ विश्व के नर-नारियों अपने 
आपको पहचानों परमात्मा को अपने 
मन मन्दिर में ही प्राप्त कर सकते हो । 
परमात्मा को ढूढ ने के लिए कही भठ- 
कने की और दूर जाने की कोई आव- 
इयकता नही है। सबम, संदाचार, 
वैराग्य अनुराग युक्त हो अपना जीवन 
सदन. मोह माया ममता को विशमता 
न सताये तभी मन मन्दिर के हम 
पुजारी बने भन मन्दिर में ही हम आज 
उद्‌बुद्ध करे ज्ञान अग्नि रवि को । 
यह याद रहें ज्ञान के बिना गति नहीं 
है ज्ञान ही वेदों का और शस्त्रो का 
उपनिषदों का महँषियों की पवित्र 
वाणी का सार है। मन मदिर मे ही 
जन्म-जन्मान्तरो का संस्कार सुक्ष्म 
विचार और कमरेखा की गति प्रगति 
सुशुप्त अवस्था मे पड़ी हुई है। मन में 
विज्ञाल वेदों का ज्ञान छिपा हुआ है 
मन की अगम्य शर्क्तियो को 
विज्ञान के निष्कर्ष को जान जाने पर 
तथा मन को वश में कर लेने पर 
जिस परम आनन्द का अनुभव मनुष्य 
करने लग जाता है उसका शताश 
आग भी चक्रवर्ती संझ्नाटो को प्राप्त 
नही होता है । 


मन को वह में कर लेने वाला 


मनुष्य देव बन जाता है मन को वक्ष 
में कर लेने वाले और मन मदिर में 
ही परमात्मा का दिव्य दर्शन करने 
वाले महात्माओं महापुरुूषो के दर्शन 
कर लेने से मन में परम शान्ति और 
आनन्द से परिपूरित मनुष्य का जीवन 
बन जाता है | मानव जीवन की 
द्विव्य दिशाओं में आनन्द की विचित्र 
लहरें तरगित होने लग जाती; हैं । 
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अ|झो आज हम मन मंदिर के 
सच्चे छुजारी बने आत्मा . नी: अनु- 
रागी अराधक बने | जगत जननी का 
आज यह संदेश है। मह॒पियों का तथा 
वेद शास्त्रो का आज यह आदेश है 
कि जीवन मरण के बन्धनों से मुक्त 
होने के लिये मन मंदिर के पुजारी 
बनो वेद विज्ञान, कर्म विज्ञान, धर्म 
विज्ञान, आत्म विज्ञान, सृष्टि विज्ञान, 
सूर्य विज्ञान आदि बिलद्याओं विज्ञानो 
को प्राप्त करने के लिये आत्म ज्ञानी 
महात्मों के सत्संग में जाओ जहा जाने 
से सशय शूल मिट जाते हैं । मन की 
वेदोक्त तरल तरंगो में देखो वह 
परमात्मा हमे दे रहा है। 

आज कुबासनाओ, कुसस्कारो, 
कुकर्मों और कुविचारों को भस्म सात 
कर दो। दया, विनम्नता, विवेक. 
अनुराग से अनुरक्त अपने जीवन 
को बना लो। जीवन पथ को भूल न 
जाना । जीवन पथ में पथ रेखा बन 
कर चाहे फूल आये या आये शूल उन 
शूलो को या फूलों को अथवा आप- 
दाओं के अंगारो को कह दो अब हम 
परमात्मा के मधुर मिलन में तल्लीन 
हो चुके हैं ॥ इस लिए तुम भाग 
जाओ । 

यह ध्यात रहे अपनी चित्तवृत्ति 
को पवित्र बना लो। मन को पवित्र 
बनाना चाहते हो और मन मन्दिर में 
ही यरमात्मा का दिव्य दर्शन करना 
चाहते हो तो ओरेम्‌ नाम का पल 
दिन घड़ी घड़ी प्रतिपत जाप करो। 
परमात्मा को एक क्षण के लिये भी 
मत भूलो । सुख चाहते हो तो सबम _ 
युक्त सदाचार युक्त निष्कलक 
निविकार निलिप्त अपने जीवन को 
बना लो । आज से ऐ धर्मबीर धर्म 
को ही अपना मित्र बना लो। धर्म 
को मित्र बना लेने पर ससार स्वय 
मित्र बनायेगा । परमात्मा से 
अपनी मित्रता जोड़ो । परमात्मा को 
अपना मित्र बना लो । अपने नयनो में 
प्राणों मे वाणी में परमात्मा को 
बसा लो । 

मन मन्दिर की पवित्रता के लिये 
अपना जीवन धन सर्वस्व निछावर कर 
दो । यह याद रहे परमात्मा को भूल 
जाना महा अज्ञान है और महा मृत्यु 
है। परमात्मा की प्राप्ति में आत्म- 
चिन्तन में लग जाओ । 

जीवन की जटिल समस्याओं का 
यदि समाधान चाहते हो यदि विश्व को 
बिनाश से बचाना चाहते हो यदि जन 
मन में वेदों के ज्ञान का प्रकाश 
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यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च 


की बात नहीं कहते॥।|, उसे ईती आज | था। आज हमारी आवाज कितनी 


राष्ट्र की उन्‍वति के लिए ब्रह्म 
और क्षत्र शक्तियों का होना बड़ी 
आवश्यक है। वेद का यह अमर 
सन्देश युगो से चला आता है। ज्ञान 
के बल के साथ २? कमान का बल भी 
चाहिए । बुद्धि का अपना स्थान हे 
और बाहु का अपना। जिस देश में 
ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनो मिल कर 
चलते है, वह देंश संदा प्रगति के पथ 
पर आगे ही आगे बढ़ता जाता है । 
शक्ति के बिना ज्ञानकीर्स हो कर रह 
जाता है। शस्त्र और गास्त्र ये दोनो 
ही राष्ट्र के जीवन के प्रसिद्ध साधन 
है। जान का प्रसार तथा अन्याय 
वर अत्याचार का प्रतिकार प्रत्येक 
राष्ट्र का कर्तव्य होता है। इस के 
लिए भक्ति के साथ २ शक्ति होती 
चाहिए। भारतीय सभ्यता के जीवन- 
रुथ के ये दोनों पहिये साथ २ चला 
करते है। हमारा पुराना इतिहास इन 
दोनों साघनों को साथ २ रखता था ॥ 
भारतीय महापुरुषों ने सरस्वती और 
शक्ति दोनों का भली भान्ति समस्वर्य 
किया था । युग पुरुष राम और कुंष्ण, 
शिव-प्रताप आदि सब में दोनों बलो 
का समावेश था। राष्ट्र की शान्ति 
के लिए ये आवश्यक हैं। आयंसमाज 
के महान्‌ संस्थापक ऋषि दयानन्द जी 
ने वेद का यह भूला हुआ सन्देश सब 
के सामने रखा। आर्य समाज ऋ्रह्म 
और क्षत्र दोनो साधनों का प्रचार 
करता है। कोरे ज्ञान से पाकिस्तान 
था चीन के भेड़ियो को कंसे रोका 
जा सकता है । उस के लिए क्षत्र 
शक्ति का प्रयोग करना ही पडा । 

आज का युग तो शक्ति का युग 
है। जिस व्यक्ति या समाज के पास 
शक्ति नहीं होगा । उस की आवाज़ 
अरण्यरोदन होगा । सुनसान जगल में 
जैसे रोने वाले के रोने को कोई नहीं 
सुनता । उसी भ्रकार शविति से हीन 
समाज व जाति की आवाज़ को कोई 
भी नहीं सुनता | यदि कोई सुनता 
भी है तो ध्यान देने की आवश्यकता 
चहीं समभझता । हम सारे हिन्दु समाज 





के विश्व ने बड़ा ही कमजोर मान 
रखा है। उस का प्रमाण भी सामने 
है। आज बाघा तक इस्लाम का 
राज्य है। हिन्दु समाज अपना सब 
कुछ छोड कर बाघा के इस पार आ 
गया । हम अभी तक विश्व के दिल 
से हित्दु समाज की निबंलता की 
भावना को हटा नही सके। ईसायत 
हमे कमजोर जान कर अपने धन जन 
के जोर से अपने काम में खुल रूप से 
लगी हुई है। अपने ही प्रान्त पञ्जाब 
का खेल सब ने देखा। यहा पर 
आयंसमाज का बड़ा भारी केन्द्र है। 
शक्तिशाली वेदी है । प्रभावशाली प्रेस 
है। विशाल सस्थाओ का जाल बिछ्ा 
हुआ है। हमारे पास बड़े २ नेता. 
महारथी, धुआधार वक्‍ता व लेखक है । 
शानदार सगठन है । समाजो का जाल 
बिछा हुआ है। जलूसो व उत्सवों की 
कमी नही है। दूसरी ओर क्या है? 
थोड़े से ब्यक्ति तथा इनी गिनी संख्या 
में नेता कहै जाने वाले लोग । किन्तु 
यह तथ्य है कि सारा जोर लगाने पर 
भी. भूख हडताल करने पर भी. 
हडताल से ,करोडो की हानि उठाने 
पर तथा नौ २ वर्ष के कुमारों के 
गोलियों का निशाने बनाये जाने पर 
भी. अपने धर्म स्थानों व मातृशक्ति 
का अपमान कराने पर भी, बडे २ 
जलसे जलूस करके भ्रस्ताव पारित 
करने पर भी हमारा पंजाब कट 
दिया गया। भूखहडताल की कुछ 
ने बन सका। हम ने अपनी आरखों के 
सामने ही प्रात को बाठा जाता हुआ 
देख लिया। सब कुछ मौन होकर 
मान लिया । 

बात कडवी पर है सच्ची | यह 
साफ है कि हम से कोई भी नहीं 
डरता । हमारे मररखकब्रतो की किसी 
को भी चिन्ता नहीं है। हमारे जलूसों, 
जलसो, सस्मेलनों व प्रस्तावों का 
कुछ भी प्रभाव नही है। दूसरी ओर 
के लोगों से घतरती और आकाश भी 
कांपते है। कमीशन के निर्णयों में भी 
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विश्व कोरे ज्ञान को नहीं मानता । 
उसे शक्ति का परिचय चाहिए । हम 
सदा आशावादी हैं। निराशा वेद मे 
पाप माना गया है। किन्तु इसका 
यह अथ नहीं कि मूठा आशावाद 
लेकर अपने को भ्रम मे रखा जाये। 


| आयेगी। आयंसमाज बोलता था तो 
| सारा देश उसकी ओर देखता था। 
उस की आवाज पर निर्णय होता 
है ? केवल जलूसों से काम नहीं 
चलेगा । भक्ति का प्रभाव पँदा करना 
होगा । हमारे प्रति दूसरों के मन में 
जो निर्बलता का भाव भर गया है। 
उसे दूर करने के लिए क्षत्रबल का 
परिचय देना होगा । जलूस भी 
चाहिएं पर समाज केवल जलूसों पर 
जीवित नहीं होता। इसके लिए तो 
| झ्क्ति की आवश्यकता है। इस कटेबटे 
पजाब में आयंसमाज के कर्णधार 
इस पर विचार करके शक्ति का केन्द्र 


जुटाएं। आयंसमाज की शाक्ति का , 


प्रभाव पंदा करे--च्रिलोकचनद्र 


बशला का गर्ल्स कालेज 


बटाला जिला गुरदासपुर व्यापार 
कला कौशल का एक प्रसिद्ध स्थान 
है। यहां लोहे की भारी इंडस्ट्री है। 
यहा पर अन्य विक्षण संस्थानों के 
साथ आयंसमाज की शिक्षण सथाएं 
भी बडा सुन्दर काम कर रही है। 
यहा का डी. ए. वी. स्कूल व 
आय॑ कम्या स्कूल अपने विद्या- 
प्रचार के काम में लगा हैं। 
अमर बलिदानी वीर हकीकत की धर्म- 
पत्नी सती लक्ष्मी का भारी मेला प्रति 
वर्ष यहा लगता है । कई आये समाजे 
भी काम करती है। बहुत दिनों से एक 
कमी थी कि बटाला में कोई डी० ए० 
वी० कालेज नही था | यहा पर 
क्रिश्चियन कालेज है जिसमें लडके 
लडकिया इकट्ठ पढते है। बटाला ज॑से 
केन्द्र मे ईसाईयो का कालेज तो हो पर 
डी० ए० बी० कालेज न हो यह 
बात अखरती थी। यहा के अनधक 
सोशल कार्यकर्ता श्री महाशय गोकुल 
चन्द जी, डी० ए० बी० हायर स्कूल 
के प्रिसिपल प० युगलकिशोर जी एम० 
ए० आदि सज्जनों ने मिल कर इस 
भारी कमी को पूरा करा दिया। लड़- 
कियो का डी० ए० बी० कालेज खुलवा 
दिया । बडी सफलता से चल रहा है। 
इस महान्‌ परिश्रम के लिए हम सारे 
कार्यकर्ताओं को वधघाई देते हैं। अब 
परिवारों की बेटियां निशिचिन्त रूप से 





परिवतेन हो जाता है। आज का | डी० ए० वी० कालेज जेसी सस्था । 


शिक्षण प्राप्त कर सकेगी । 


आर्य जगत्‌ नये ब्लाक में 
आपका प्यारा, आयें प्रादेशिक 
सभा का साप्ताहिक पत्र आय॑ जगत 
अपने शानदार परिवतेनों के साथ आप 
की सेवा में पहुंच रहा है । इस का 
टाइप बारीक सुन्दर कर दिया गया 
है। इस का ब्लाक भी नया बनवा 
दिया है। लेखों मे भी विशेष ध्यान 
दिया जा रहा है। सभा धर्म प्रचार के 
विचार से इसे प्रकाशित करने का 
कतंव्य निभाती चली जाती है । जनता 
भी तो अपना कर्तव्य निभाये । आज 
कल घा्मिकपत्र चलाना कितना कठिन 
है ।यह वही जानते हैं जो इस के 
अन्दर है । फिर भी सभा अपना काम 
कर रही है कितना सेद है कि हम 
धर्म प्रचार के लिए कम ध्यान देते हैं ॥ 
कौन सा ऐसा परिवार है जहा पर ऐसे 
वैसे पत्र मैगजीन नहीं आते। किन्तु 
आर्थ जगंत जैसे सभा के पत्र कितने 
परिवार मगवाते है। यदि हम वर्ष 
में सभा को केवल छे. रुपये भेज कर 
उसके साप्ताहिक पत्र के प्रसार में सह- 
योग नहीं देते तो और कौन देगा । 


' हमर धनी सज्जनों से निवेदन करते हैं 


कि वे अपनी ओर से एक- एक पत्र 
किसी के नाम लगवावें । यह भी एक 
कर्तव्य है। समाजे व संस्थाएं आर्य 
जगत्‌ की प्रतिसप्ताह कई प्रतियां 
इकट्टी मगवाकर लोगो तक पहुंचावें। 
यह भी अपनी सभा का ही काम है। 


शोक7नक 


मार्वदेशिक सभा नई द्वेहली के 
माननीय प्रधान श्री सेठ प्रताप भाई 
की पूज्या माता का स्वगंवास हो 
गया | इस समाचार से सारा आये 
जगत उनके जोक में झोकातुर है। 
मानतीया मात्रा जी का सारा जीवन 
आयंत्व के रग भे रगा हुआ था। 
घाभिकता की तो साक्षात्‌ सजीव 
प्रतिमा थी । हमे कच्छ केसल बम्बई 
के मान्य प्रधान श्री प्रताप भाई जी 
के उच्च आये परिवार में मान्या 
माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था । मान्य प्रधान जी 
अपनी माता जी का बडा ही सम्मान 
करते थे । माता जी के पवित्र व घर्म 
भरे जीवन की छाप सारे परिवार पर 
थी। धर्म कार्यों मे माता जी बढ चढ 
कर हिस्सा लेती थी। माता जी के 
दिवगत होने पर इस वेदना में आये 
जगत श्री प्रघान जी के साथ है। 
प्रभु दिवगत आत्मा को शास्ति प्रदान 
करे। माननीय प्रधान जी अपनी 
पूज्या माता जी की स्मृति मे कुछ न 
कुछ स्थायी स्मृति कायम करने पर 
विचार करेंगे--स ० 


आयंजगत जालन्धर 





गुरुकुल कांगडी में भहान उप- | 
कुलपंतियों की एक लंबी शंखला रही 
हैं। इस श्खला में जहा स्वामी 
श्रद्धानन्द. आचाये रामदेव और श्री 
चंमूषति जी रहे हैं वहा इसकी अन्तिम 
दो कडी श्री इन्द्र विद्यावचस्पति और 
श्री सत्यक़्त जी सिद्धान्तालकार थे। 
श्री इन्द्र जी स्वामी श्रद्धानन्द जी के 
श्रुपुत्र और गुरकुल कागड़ी के प्रथम 
हनातक थे। वे एक महान लेखक, 
पत्रकार, वक्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता 
एवं आरयंसमाज के प्राण थे। भारत 
के राष्ट्रीय जीवन पर अपने पिता के 
पमान उनकी गहरी छाप थी। उनकी 
भहान कृतियां अब भी बड़े चावसे 
पढ़ी जाती हैं और पढी जाती रहेंगी 
अभी पहली जून को इस श्टू खला की 
अन्तिम कड़ी श्रीसत्यव्रत सिद्धाऋ्ललकार 
मे अपना कार्यभार इस न टूटनेवाली 
आखला की एक अन्य कड़ी को सौप 
दिया। उतका कार्यकाल पूरा हो 
जाने पर सीनेट की एक उपसमिति ने 
३ हमान व्यक्तियों के नामों की 
सिफारिश्ष की । इनमें से ग्रुर्कुल के 
विजिटर डा० मंगलदेव छास्त्री ते 
प्रिसिपल महेन्द्र प्रताप शास्त्री एम.ए., 
एम.ओ.एल॑. को चुन लिया। इस 
निर्णय के अनुसार आर्य प्रतिनिधि ॥ 
सभा पजाब के प्रधान एवं गुरुकुल 
कागड़ी विश्वविद्यालय के कुलपति 
प्रो० रामसिह जी एम. ए., ने श्री 
शास्त्री जी को गुरुकुल विश्वविद्यालय 



























(प्रो० गंगा।स, एम. ए., रजिस्ट्रार, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार) 
सरक्षक तथा शिक्षक बनकर इगलंड 
गये । वहां से लौट कर आप १९२९ 
में डी० ए० वी० कालेज देहरादून में | 
कई वर्षो तक प्रोफेसर तथा आश्रमा- 
ध्यक्ष रहे । देहरादुन मे आप आये 
समाज के कर्मठ कार्यकर्ता थे और 
कई वर्षों तक वहां की समाज के 
प्रधान भी रहे । पर आपका कार्यक्षेत्र 
देहरादून तक ही सीमित नहीं था। 
आप उत्तर प्रदेश की आये प्रतिनिधि 


सभा के कई वर्षों तक महामन्त्री और 
उपप्रधान रहे । 


श्रद्धानन्द जी कौ गहरी छाप है। 
जाति पाति के बन्धन की श्र खला को 
तोड़ कर आऑपने अपने पिताजी की 
स्वीकृति से विवाह किया। आपकी 
पत्नी कन्या गुरुकुल हाथरस की सुपुत्री 
हैं और अब भी वे इस ग्रुरुकुल का 
कार्यभार सभाले हुए है। आपने अपने 


डं 


गुरुकुल कांगड़ी विद्वविद्यालय के 
नये उपकलर्पाति 


। तीनो पुत्रों के विवाह जाति पराति 
| वोड कर किये । 


श्री शास्त्री जी डी० एु० बी० 
| कालेज लखनंऊ के कई वर्धों तक 
प्रिसिपल रहे। उसके पश्चात्‌ उन्होंने 
| जाट वेदिक कालेज बड़ौत का सचालन 
भी बड़ी सफलता पूर्वक किया। पर 
| आपने कमी भी आयंसमाज को नहीं 
भूलाया । आप सावंदेशिक सभा के 
भी अन्तरंग सदस्य रहते हैं। आय 
जाति तथा आयंसमाज के लेत्र में 
आपने वंदिक धर्म प्रचार का जो 
महान्‌ कार्य किया है उसे कभी नहीं 
भूलाया जा सकता है। आप अनेक 
सामाजिक एवं शिक्षा सस्थाओं के 
प्रधान. मन्त्री, भ्रबन्धक रहे 
आगरा व लखनऊ विश्वविद्यालय तथा 
। उत्तर प्रदेश बोर्ड से उनका सम्बन्ध । 
| रह चुका है । ह 


आपके चरित्र पर भी स्वामी 


पहली जून से जब आपने ग्रुढकुल 
हर जे ै और और और ैर फैर एैए फैर और 7 एफ एफ ए 7है एएे और एए फैए 7 है और पर एए् 


आर्य वीरो! 


श्री वेद प्रकाश जो एम० ए० आये स्कूल, लुधियाना 
आज गुरु गरिमा गई, मां बाप की इज्ज़त गई 


। 
॥ 


है । | 


१६ जून १९६६ 





चल द पथ धरण पलट दा ्ण दर्द 
आभार-प्रदेश न 

मेरी पुत्री सरस्वती आर्या के 
सुभ विवाह पर जो कि आय॑ समाज 
के प्रसिद्ध झास्त्रा्थ महारथी श्री० 
पं० शान्ति प्रकाश जी अधिष्ठाता 
वेद प्रचार आय॑ प्रति निधि सभा 
पंजाब जालन्धर के सुपुत्र प्रिय 
सुभाष आय॑ के साथ लेखराम नगर 
कादियां मे सय्पन्न हुआ है। कई 
सज्जनों ने अपने शुभाज्ीवाद के पत्र | 
भेज़ कर अनुग्रहीत किया। यद्यपि 
मैंने बाहर बहुत कम ही सूचना दी 
है। फिर भी मान्य सज्जनों तथा 
अपने प्रचारक सज्जनो, शमाज के 
भाई-बहिनों तथा सभाओ के सज्जनों 
व मित्रों ने जो आश्ञीर्वाद दिया है 
आयजगत द्वारा उन सव का आत- 
रिक आभारी हु। प्रभसे प्रार्थना 


है कि उन का आशीर्वाद व प्रेम सदा 
मिलता रहे। 


)! 


दि  इक- जक. 


! 
! 
! 
। 
| 


व््न््. 


! 


त्रिलोक चन्द्र शास्त्री ॥| 

आये प्रादेशिक सभा ![ 

जा 3 नस. 
कागडी विश्वविद्यालय के उपकलपति 
का भार सभाला है तब से पजाब, 
उन्तर प्रदेश, राजस्थान तथा अन्य 
प्रदेशों के आयंसमाज तथा आयंनेताओं 
| से बधाई के सदेश लगातार आ रहे 
हैं । पहली जून को ही गुरुकल में 
अधिकारियों की एक सभा हुई जिस 
में सभी ने शास्त्री जी को अपने पूर्ण 

















रि हि र्ज 
का उपकुलपति नियुक्त कर दिया राह पर मा बहिन के सिर पर है नित शामत नई. है सहयोग ४ आश्वासन दिया । 
और वे एक जून की प्रातः से इस १० हाय हाहाकार निशिदिन आपदाएं है कई, | हमें पूर्ण आशा है कि श्री शास्त्री 
पद को सुशोभित कर रहे है । २ आज अमृत बन गया विप प्रीति है नफरत भई । रन जी की गिदजत गुहहुल के लिए ही 
श्री शास्त्री जी गुरुकुल के वाता- [न आज भलमानसी तडपती पीट कर सिर रो रही, डर नहीं अपितु आय॑ जनता तथा आर्य 
गुहकु गे लि सो रह ट्री समाज के लिये वरदान सिद्ध होगी 
वरण में ही पले हैं। उनकी प्रारम्भिक श आज गरतमन्द की किस्मत सदा को रह ६ द्वे होगी । 
गुरुकुल व॒न्दावन में और बाद ६ आंसुओ से आज इज्जत मुह अपना थो रही रे का एप 
कक मे हुईं। श्री शास्त्री हर भद्रता इस्सानियत्त हा प्राण को है खो रहौ। ञ डी ए्‌ वी कालेज 
जी के पिता का सबंध स्वामी लैडा- रस आय॑ वीरो कर रही इन्सानियत फरयाद है. । लाहोर) अंबाला शहर 
निकट का था। ६ बोल बाला दुष्ट का मिलती उसी को दाद है, ५ ककाओं 
नन्‍्द जी से बहुत ५] की लूट इण्डत बह सगा तमाम कक्षाओं । प्री-यूनिवर्सिटी 
उनके पिता ठा० माधवर्सिह जी कै ता कमर सं: हो मा मे आजकल, ओी-इंजीनियरिंग तीन 
में रहा वह शाद ? 
स्वामी. श्रंद्धाननद जी. ढारा ० पीस च हो रहा वह शाद है । हा रू वर्षीय डिग्री कोर्स (आर्टस व साईंस) 
स्थापित अखिल भारतीय शुद्धि कि आये वीरो वेद का डका बजाना है तुम्हें, भर के 
४ गुलशन गया फिर से सजाना है तुम्हे। का पवेश | जुताई १६६६ से जॉसश 
प्हासभा के महामन्‍्त्री थे। आगरा के १ आप लुटती कन्हैया बत दिखाना है तुम्हे ् 9 
न मिकीआ रखे अली बोर र अभिमन्यु का सिक्का जमाना हैं तुम्हें । ्र की जेत्पमा उतम अबा है। पोलिक: 
श्रद्धानन्द जी के दाहिने हाथ का काय रब न्यु त्तु अ। टस हेतु लिखें। २०) देकर सीट रिजर्व 
किया । श्री महेन्द्र प्रताप शास्त्री इन्हीं आये वीरो सूर्य बन करना उजाला ठान लो, ४ करवाई जा सकती है। 
ठा० माधवर्सिह जी के एकमात्र हर विपद के सामने पर्वत सा सीना तान लो, रे ..प्रिसीपल भगवान दास 
सुपुत्र हैं । रक्त पीते जो तुरत तुम रक्त को कर पान लो, ये 
एम० ए० की परीक्षा पास करने तुम धनुषघारी बनो तुम हाथ में किरपान लो। । ॥ घ कर घर्म भागड़ा नहीं 
के बाद १९२५ ई० में राजाराम कालेज वजद्र बन वीरों गिरो तुम पाप अत्याचार पर. र्ज् रोता। लनिक मता शत जिसे अमहब 
कोल्हापुर में श्री शास्त्री जी अध्यक्ष द्वेष पर, छल कपट पर, दुष्टता व्यभिचार पर, डर कहते हैं, 3 की जड़ हो सकता है। 
संस्कृत विभाग नियुक्त हुए । भर ढोंग पर पालषण्ड गुर्डम स्वार्थ हाहाकार पर, .. | “पियों ने जो धर्म के लक्षण, बताये 
१९२८ में राजकुमार झत्रुजर्वासह न दीठता निर्लज्ज फैशन दोष दुष्टाचार अ। हैं उनके मानमे से संसार में कभी. 
(शाहपुराधीस मेवाड के पौत्र) के 





एम ॥ 
हा 


लड़ाई मंगड़े नहीं हो सकते | 


.आंर्यजगत जालन्धर 





अब से मनुष्य सभ्य बनने का द्म 
भरने लगा है उसने तभी से शरीर॑ 
ढांपनी के लिए बस्त्रों का उपयोग 
प्रारेश्म कर दिया । ये वस्त्र चाहे 
किसी प्रकार के क्‍यों न रहे हों यह 
स्पष्ट है कि इनसे उसने गर्मी-सर्दी से 
रक्षा का आश्वासन प्राप्त किया | 
निःसन्देह वस्त्र न केवल मानव को 
सम्य सुसंस्कृत एवं सुन्दरतर रूप में 
हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं अपितु 
स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये अदभुत 
रूप से उपयोगी सिद्ध हुए हैं । इस 
प्रकार स्वास्थ्य, सौंदयं एवं सुरक्षा की 
बृद्धि के प्रमोजनों से मनुष्य ने वस्त्र 
भघारण किए। किन्तु जहा तक पुरुष 
जाति से पृथन्‌ कर केवल स्त्री जाति 
के दृष्टिकोश से इस प्रश्न पर विचार 
किया जाए तो इन प्रमोजनों मे एक 
और महत्वपूर्ण प्रयोजन जुड़ जाएगा 
और वहु है लज्जा की रक्षा। अर्थात 
नारी जाति के वस्त्र घारण का मुख्य 
उद्देश्य लज्जा की रक्षा करना है, 
भद्यपि शरीर को ढापना इसके अन्तर्गत 
ही लज्जा की रक्षा का प्रयोजन भी 
पूरा हो जाता है किन्तु रीर को 
ढापना' इन शब्दों का द्ुरंपयोग जितना 
इस युग॒में हुआ है उतना पूर्व तो 
समभवत: कभी किसी ने आशा भीन 
कीहो। 
प्रस्तुत प्रबव के उत्तर में इमारी 
तथाकथित बाधुतिका एवं प्रगक़िशील 
बहिने कह सकती हैं कि वे | तो 
शरीर को खूब सिर से पांव तक ढाप 
कर रखती हैं। इस प्रसंग में प्रश्रभ तो 
हगे यह विचार करना है कि शरीर के 
' जिस भाग पर वे वस्त्र पहनती हैं क्‍या 
उसे ढांपने के लिए अथवा और भी 
अधिक प्रदर्शित करने के लिए१ इस 
प्रश्न का उत्तर मुझे कटु अथवा मधुर 
शब्दों में देने की आवश्यकता नही, 
उत्तर तो स्वयं हमारी बहिनों के वस्त्र 
दे रहे हैं जिन्हें सभी प्रकार के 
लोग सववेदा सर्वत्र देखते - देखते 
. ही रहते हैं कि हमारी बहिकों ने 
आज बस्त्रों को शरीर छिपाने का 
नहीं अपितु गोपनोय अंगों तक के 
अह भप्रदर्षत का साधन बना लिया है 
लज्जा की रक्षा का नहीं अपितु सिल॑- 
ज्ञता का प्रमाण मान लिया है। 
बसस्‍्त्रों का प्रयोजन इस प्रकार 
उलटने की कला में भारतीय नारी ने 
दो बातों का आधार लिया है। एक 
तो वस्त्र ही ऐसे ढंग का होना जिस से 
ग्रह भी बंका होते लेंगे कि झरीर 
कस्त्र हैं भी यां नहीं £ जेंसे नाईलौन 








नारी स्तम्भ-- 


हमारी बहिनों के कपड़े 


(कु० सुशोला जी आर्या एम० ए० आर्घ कन्या गुरुकुल, नरेला) | तही। इलके शिकजे भें जकड़ी हुई 


की साड़ियां व चुन्निया इत्यादि जिन्हें | के निर्माण की योजना है। जय 


धारण करना परितोष के अतिरिक्त 
अन्य किसी लक्ष्य की पूर्ति का साधक 
नहीं । दूसरा और इस से भी बडा 
कमाल हमारी देवियों ने वस्त्रो को 
सिलाई कला में किया है। वस्त्र चाहे 
भीन। न हो, सामान्यता शरीर को 
छिपाने मे समर्थ भी हो तो भी आघु- 
निकता के पीछे दीवानी बहिनें उसकी 
सिलाई में सब कमी पूरी कर देती है । 
जैसा कि स्वविदित है आज भारत 
में चुस्त पोशाक का फैशन जोरों 
पर है । 

समाचार-पत्रो के पढने से ज्ञात 
होता है कि नेपाल मे भी ऐसा फैशन 
बल पकड़ रहा है, किन्तु वहा की 
नैतिकता प्रिय सरकार इस प्रकार की 


जनतन्त्र ! 

जो भी हो, सब्रस्था नारी जाति 
के लिए विचारणीय है। बहिनो! 
क्या हम फंशन की वेदी पर अपनी 
लज्जा, मान-भर्योदा को इसी तरह 
बलि का बकरा बनाती रहेगी ? क्‍या 
हम कोई भी कार्य करने से पृ उसके 
सुखद दु:खद परिणाम पर हेष्टिपात 
करने का कष्ट क॑भी करना न सीखेंगी? 
यदि नहीं तों सचमुच (हमारे साथ 
देश का भविष्य भी खतरे मे 


डालने का कलंक हमारे माथे 
पर अवध्यमेव लग्रेगा। याद रखिये 


हमारी निलंज्जतापूर्ण वेशभूषा देश्ष में 
अनेतिकता तथा चरित्र हीनता को 
जन्म दे रही है और यही एक बडा 













वेशभूषा पर राजकीय प्रतिबन्ध लगाने 
की सोच रही है। दूसरी ओर घन्य है 
हमारी लोकतन्‍्त्रीय सरकार ! जो 
आखे मूदकर जनमत को (विशेषतः 
बुराईयो के क्षेत्र में) शिरोधा्य एव 
अपरिहाय मानते को सदेव सन्‍्लद्ध 
रहती हैं। तभी तो चुस्त पोशाक की 
प्रेमी तितलियो को बसो के ऊचे पाय- 
दानो पर चढने में कठिनाई न हो इस 
विचार से नीचे पायदानों वाली बसों 


कारण है--देश में हथियारों का कम 
उत्पादन होने से भी बडा--कि हमारी 
राष्ट्रिय सुरक्षा स्थिति हमारे पडोसी 
देशो से निर्बल है। यह आवश्यक नही 
कि इस प्रकार के निजी व घरेलू प्रश्नों 
पर भी हम सरकारी प्रतिबन्धो की 
ही शरण लेने पर बाधित किए जाये । 
अन्तत: हम भी एक स्वतन्त्र राष्ट्र 
की नागरिक हैं। हमारे सामाजिक 
और पारिवारिक कत्तेंव्य हमे चुनौती 


हज हमे 2 कर हक हि हर जप ले हज १०३०६ ६०६३ ६ 


जीवन का मूल्य 


(श्रीराम मूति जी कालिया एम. ए. नई दिल्‍लो-१७) 

दिख रहा ससार में जीते सभी हैं. 

आ रहा जो सास, क्या जीवन यहीं है ? 

मूल कर मत भूलता, फिर जान ऐसा. 

मौत को जो वर सके जीना वही है। 

(२) 

ले सहारा दूसरो का, क्या जिया है. 
दे सका न माब, उसने क्या दिया है. 
मर चुके, जो सोचते अपने लिये ही. 
दुःख पर का न हर सके तो क्या किया है। 


मूल्य जीवन का बढ़ावा काम तेरा, 
दूसरों के काम में ही नाम तेरा। 
लेंन पायें पास बंठे स्फूति तु से, 
सच कहूं फिर व्यर्थ सुन्दर चाम तेरा। 
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दे रहे हैं। फिर एक बात और भी 
किये वस्त्र स्वास्थ्य के लिए कितने 
हानिकारक हैं: यह किसी बारीर 
विशेषज्ञ से पूछने की आवश्यकता 


हमारी बहिन अगो के सचालन मे 
विवद्यता की मूत्ति बनी स्वतः इसका 
प्रमाण हैं। खेद है कि इनमे कप्ट 
ब अस्वस्थता का प्रत्यक्ष अनुभव करते 
हुए भी केवल दुराग्रहवश या भेड़ा 
चाल नीति के कारण इन्हे अपनाये 
हुए हैं, और अपना नाश जगत की 
हसी वाली कहावत सिद्ध कर रहो 
हैं। एक समय था जब हमारी वेश- 
भूषा मे अयो की ग्रोपन शक्ति का 
कवि इन शब्दों भे उल्लेख करते थे 
कि पता ही नही चलता 'नारी में ही 
सारी है कि सारी में ही नारी है' 
और आज हम अपने वस्त्रावृत ध्रीर 
को नम्नतर रूप मे प्रस्तुत करें, फिर 
कहे हम बहुत सभ्य बहुत शिप्ट और 
प्रगतिगामिनी हो गई हैं। आर वर्य ! 
महद्‌ आश्चर्य !! 

भारतीय देवियौं को अपने दिव्य 
देवी स्वरूप की अनविच्छिन्न परम्परा 
बनाये रखने के लिए--साडी या 
सलवार जो भी वे पहनें--अपनी 
वेशभूषा स्वास्थ्य लग्जा और शालीनता 
की रक्षा की दृष्टि से निर्धारित करनी 
चाहिये, अन्वायुन्ध अविचार झीलता 


से नही इसी में हमारा तथा हमारे देझ 
का कल्याण है। 
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आयसमाज जक््यमणसर 
रविवार ५ जून प्रातः हिन्दी 
दिवसे मनाया गया जिस में समस्त 
हिन्दू मात्र को अपने सभी कार्य तथा 
पत्र व्यवहार विशेषतया विवाह आदि 
के निमन्त्रण पत्र हिन्दी में छपवाने 
का तथा अपनी सन्‍्तानों को सर्वप्रथम 
हिन्दी पढाने का ब्रत लेने को कहा गया 
अन्यज्र सरकार से माग की गई कि हिंदी 
भाषा देश की राज्य भाषा होने तथा 
पजाब की प्रमुख भाषा होने के नाते 
नये पंजाबी सूब्रा से इस का सरकारी 
कार्यो तथा शिक्षा क्षेत्र में पूरा २ 








(३) संरक्षण किया जावे । जुगल किशोर 
बीर तब जो रो रहे उन को हसाओ. उ उपमंत्री समाज 
अध खिले जो फूल हैं उनको खिलाओ | आये समाज लेखराम नगर 
मौत का औ ज़िन्दगी का मूल्य आको, कादियां 
सड़ रहे जो घूल में उनकों सजाओ ।! आये समाज लेखराम नगर कौ 

(४) तरफ से तिथि ५. ६, ६६ को साप्ता- 


हिक सत्सय के बाद हिन्दी दिवस 
मनाया गयो और प्रस्ताव पास किया 
गया कि हिन्दी को पजाब में उचित 
स्थान दिया जाये । मन्त्री आर्य समाज 
,लेखराम नगर 


आयेजगत जालन्धर 


ते स-सस-स  लक्‍त+त93त++_+++++_+++_ “5 


मेरा दृष्टिकोश क्‍या है आप | 
का दृष्टिकोरा क्या है ! दूसरे तीसरे । 
का दृष्टिकोण क्या है जो मेरा दृष्टि- 
कोण है मेरी दुनिया बसी ही है। 
जैसा आप का दृष्टिकोण है आप की्‌ 
दुनिया उस जेसी ही है । इसी प्रकार 
दूसरे की तीसरे की दुनिया उनके 
दृष्टिकोस के अनुरूप ही है। तब तो 
जितने व्यक्ति है. उतनी ही दुनियाएं 
हैं। हा. ऐसा ही तो है । यचपि 
दुनिया एक ही है तथापि इसके इतने | 
ही 'रूप' है जितने व्यक्ति । यही तो । 
कारण है कि दुनिया में इतने मत है 
उतने भेद है उतनी विचार-घाराए है। | 
तभी तो इतनी खँचातानी इतने कलह- , 
कक्‍्लेश, बेर वमनस्थ और लडाई भंग 
देखने मे आ रहे है। जितना विचारों 
में बे-लगाम फंलाव (अथवा स्वतस्त्य 
कहिये) बढता जाएगा उतना ही यह 
तनाव और खिचाव भी बढ़ता 
जाएगा। ससार में ऐसे बहुत से 
मनीपी-विचारबान हुए है जिन्होंने 
इस विभिन्नता के दुष्परिणामों को 
अपनी दिव्य दृष्टि से स्पष्टतया देखा 
और संसार के लोगो के दृष्टि कोणों 
को एक मर्यादा और एक शब्डूला में 
पिरोने का प्रयास किय/ । जितने-जन- 
समूह ने किसी एक ऐसे मनीषी की 
धिचार-घारा को स्वीकार किया उतने 
ही सम्प्रदाय बन गए। अघ भी यह 
क्रम जारी है। जहा ऐसे महापुरुषों 
का उन की संदभावना और परथ- 
प्रदर्शन के लिए उनके अनुयायी और | 
अन्य लोग भी-आभार मानते है बहा 
इस वात को दृष्टि से ओभल नहीं 
करना चाहिये कि ऐसे पथ-प्रदर्शको 
के मस्तिष्क से निकली विचार-घारा 
ने कुछ व्यक्तियों के दृष्टि-कोरा को 
अच्छे या विपरीत मार्ग पर चलने के 
लिए भले ही प्रेरित किया हो परन्तु 
मानव-जाति के विशाल हित को ध्यान 
मे रखा जाए तो उन्होने उपकार 
करने की वजाए हानि अधिक की है। 
यदि इस तथा-कथित “विचार-स्वातन्त््य 
पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं 
लग्रेगा तो जन-समूह के अन्दर मत- 
भेद बढ़ता ही जाएगा । और जितनी 
मात्रा में मत-भेद बढ़ेगा उतनी ही 
मात्रा में दुख क्लेश, बेर विरोध 
वंमनस्थ और खंचातानी बढ़ेगी। क्या 
आज के संसार की मनोवृति इस का 
ज्वलन्त उदाहरण नही प्रस्तुत कर 
रही । कोई इसे देखते हुए अनदेखी 
करना चाहे तो और बात है अन्यथा 
यह चमकते हुए सूर्य की भांति प्रत्यक्ष 
है । राष्ट्र-राष्ट्र में जाति-जाति में 








दर 





दृष्टिकोण 


प्रान्त-प्रान्त में लगर-नमर में ग्राम-प्राम | 


| श्री बूटाराम जी मत्री जिला वेदप्रचारिणी सभा होशियारपुर) 


के हल के ढू ढने में ही आयु व्यतीत 


में घर-धर मे इस के उदाहरण देखने | हो जायेगी तिस पर भी हल नहीं 


को मिल रहे हैं । क्या 
का यही नियम है? कदापि नहीं 
क्योंकि मानव जाति को छोड़ कर 
अन्य जितना प्राणी-वर्ग है उन सबकी 
एक-एक पक्ति (जाति) में एक सा 
स्वभाव एक सी शकल सूरत, एक सा 
रंग रूप. एक सा रहन सहन एक सी 
चाल ढाल एक सी बोल वाणी है। 
यह केवल मनृथ्य ही है जिसे ईब्वर 
से अपनी अन्य सब विभूतियों से 
विभूषित करने के साथ-साथ सोचने के 
लिए विकसित मस्तिष्क और बोलने 
तथा समभसे समभाने योग्य वाणी भी 
दी है । इन दो शक्तियों के प्रयोग से 
मानव इस संसार को जंसा चाहे बना 
सकता है। अब प्रश्न यह है कि इस 
स्वतन्त्रता का और विकास का उपयोग 
कंसे किया जाए जिस से यह ससार 
स्वर्ग घाम वन सके । उत्तर एक ही है. 
और वह वही है जो आरम्भ मे निवेदन 
किया है अर्थात विचारो को एक लडी 
मे, एक श्खला में पिरोया जाए । 
अब सवाल यह रह जाता है कि वह 
एक विचार-धारा कौन-सी है और उस 
का स्रोत कहा है और क्या है १ स्पष्ट 
है कि यदि यह किसी एक व्यक्ति पर 
आधारित हुई (वह व्यक्ति ससार में 
विद्यमान हो अथवा ससार छोड चुका 
हो) तो इस का हल कभी भी नहीं 
मिलेगा । तब क्या कोई रास्ता है भी १ 
हां है और वह है उसी शक्ति का 
अवलम्बन जिस ने इस ससार को रचा 
है । जिसने सब के लिए सूर्य, चन्द्रमा 
पृथ्ती, आकाश, जल, वायु, अन्न, 
प्राण आदि समान रूप मे दिए देखने- 
सुनने चखने, सू घने छूने बोलने जंसी 
दाक्ति प्रदान की । जिस ने इतना कुछ 
दिया यह कंसे हो सकता था कि वह 
इन्सान को समम-बूके (ज्ञान) और 
महसूस करने की शक्ति (अनुभूति) 
प्रदान न करती । मानना पड़ेगा कि 
आज थी यह दो शक्तियां जितनी भी 
मात्रामें मनुष्य को प्राप्त हैं उनका आदि 
स्रोत वही शक्ति है । भले ही इन्सानने 
उनको अपने अभ्यास (97/&0॥0७) से 
विकसित कर लिया हो पर आदि 
स्लोत उस के अतिरिक्त किसी अन्य 
को मानना जहा कृतघ्नवा की परा- 
काष्ठा होगी वहा इस व्लिष्ट प्रश्न 


ईश्वर की सृष्टि । 


मिलेगा । यह एक निबिवाद तथ्य है 
कि उस शक्ति की देन का, प्रेरण का, 
रूप का वर्ग के लिए एक ही हो सकता 
है जैसा कि चरिन्द-परिन्द वर्ग के 
अन्दर प्रत्यक्ष देखने में आ रहा हैं, 
ऐसे ही मनुष्य समूह के लिए भी 
उसकी प्रेरणा का (ज्ञान का) स्वरूप 
एक ही हो सकता है बहुत नहीं । 

उसने दिया भी है एक ही ज्ञान 
इनसान ने उसे भिन्‍न-भिन्‍न मार्गों 
(टडम्फण्टॉ5) में प्रवाहित करके 
उसके रूप को ही बदल दिया है नही 
नही दूषित कर दिया है। मानव जाति 
का हित इस में है कि ऐसी-ऐसी विभि- 
न्‍नता फलाने वालों को एकदम रास्ते 
से हटा दिया जाए और एक केवल 
एक ही मार्ग का अवलस्बन किया 
जाए । वह एक मार्ग कौन-सा है इसी 
की खोज समस्त मानव जाति के सारे 
प्रयत्नों का केन्द्र बन जाना चाहिये । 

वर्तमान युग में मषि दयानन्द 
एक ऐसे महापुरुष हुए है जिन्होंने 
ऐसी खोज की और उस खोज के 
परिणाम स्वरूप उनको वेद रूपी मरिण 
हाथ लगी । ससार के लोगो को सब 
पक्षपात और आग्रह (जिह) छोड कर 
उनकी खोज से लाभ उठाना चाहिये 
और इस को यथा शक्ति आगे बढाना 
चाहिये और सारी मानव जाति के 
हितार्थ बिना जाति-मेद, राष्ट्र-मेद, 
रंग. नसल के भेद से इस का प्रचार 
और प्रसार इस मात्रा में करना 
चाहिये कि संसार का कोई भी व्यक्ति 
इस से वचित न रहे । 

ईश्वर ने स्वय मानव को आदेश 
दिया है :-- 

सगच्छध्व सवदध्व॑ स 
वो मनांसि जानतम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्वे 
सं जानाना उपासत्ते ॥ 


(प्रेम से मिलकर चलो बोलो 


सभी ज्ञानी बनो पूर्वजों की भाति 
तुम कर्तव्य के मानी बनो) 
समातो मन्त्र: समिति: समानी, 
समान मनः सह चित्तमेषाम्‌ | 
समान मंत्रमभि मंत्रयेव: 
समानेन वो हविषा जुहोमि 
हो विचार समाने सब के 
चित्त मन सब एक हों। 
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आवश्यकता 


आर्यसमाज कजीर बाग श्रॉनमर 
वास्ते ऐसे पुरोहित की आवध्यकता हैं 
जो पुरोहताई के अतिरिक्त डी.ए.वी. 
हाई स्कूल में घर्म शछ्िक्षा भी पढ़ा 
सके । वेतन योग्यतानुसार दिया 
जाएगा निम्न पते पर पत्र-व्यवहार करें । 
| पं० राधा कृष्ण जी गंज्‌ मंत्री 
आयंसमाज वज़ीरवाग श्रीनगर 
(काय्मीर) 


श 

केन्द्रीय आय॑ सभा अमृतसर 
केन्द्रीय आये सभा की एक स्ाधा- 

रण सभा ५. ६. १६ को कंप्टन केशव 
चन्द्रजी की प्रघानतामें सम्पन्न हुई जिस 
में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 
किन्द्रीय आय॑ सभा अमृतसर की 

यह बेठक हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा 
के अतिरिक्त, अपनी भातृभाषा और 
धर्म भाषा मानती है। केन्द्रीय सरकार 
से अनुरोध करती है। कि वह नव- 
निर्मित पजाब मे हिन्दी को पंजाबी के 
साथ शिक्षा मे और शासन के क्षेत्र मे 
सहायक भाषा घोषित करे और इस 
प्रात के हिन्दी भाषी लोगो के देश के 
स्वीकृत विधान में वर्शित अल्प सख्यको 
के अधिकार देने का शीघ्र निर्णय करें। 


--मथुरादास उपमन्त्री 


जनपद हिन्दी सम्मेलन, 
लुध्याना 
हिन्दी दिवस धृमधाम से मनाया 
जनपद हिन्दी सम्मेलन, ३३8५ 
के कार्यकर्ता प्रधान श्री रणवीर जी 
शास्त्री सूचित करते हैं कि आयंसमाज 
साबुन बाज़ार में श्री नन्दलाल जी 
आये की प्रधानता में हिन्दी दिवस 
घूमधाम से मनाया गया। श्री शास्त्री 
जी ने बताया कि हिन्दी अन्य प्रातो के 
साथ हमे सगठित करती है। विदेशों 
में भी इसका प्रचार उत्तरोत्तर 
रहा है । हमें हिन्दी की उन्नति के लिए 
समस्त पत्र-व्यवहार. निमत्रण पत्र 
तथा विज्ञापन आदि हिन्दी मे ही 
अपनाना चाहिए। साहित्य गोब्ठियो 
का आयोजन कर ज़नता मे इसके प्रति 
रूचि उत्पन्न करनी चाहिए। साहित्य- 
कारो को विशिष्ठ पारितोषिक आदि 
देकर सम्मानित करना चाहिए यह 
सम्मेलत शीघ्र ही लुध्याना मे हिन्दी 
के पठन-पाठन के लिए एक केन्द्र 
खोल रहा है। श्री पं० ज्येष्ठानन्द जी 
शास्त्री तथा पूज्य सभापति जो ने भी 
हिन्दी की उश्नित के लिए ठीस कार्य 
क्रम प्रस्तुत किया । 
वेदप्रकाश एम. ए. 


मन्त्री हिन्दी सम्मेलन 





शान देता हु बराबर 

भोग्य पा सब नेक हों ॥, 

बदलो अपने दृष्टिकोण को इस 
मादेश के अनुसार और बदल दो 
संसार के दृष्टिकोण को । 


* झायृजग्त जाहनन्धर 


३ 
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हिन्दी का हिस्नायती कौन ? | 


(ले०-श्री सुन्दर लाल जो वोहरा, जोधपुर) 


(गतांक से आगे) 


।आ। 


रहा केन्द्रीय स्तर को प्रशासनिक 


वोट मांगने के संदर्भ भे हिम्दी। सेवाओ का सवाल | तो यह भी कोई 


का हो-हल्का किया जाता है: 
अग्रेजी के नामपट व पत्र जलाये 
जाते हैं। लेकिन इससे ऋशात्मक 
राहत ही मिलती है-- उल्टे अग्रैजी का 
बोलवाला बढता है। 


आज हिन्दी के नाम में निहिंत 
स्वार्थ सरकारी नौकरियों व अनेक 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के पदों को अपने 
, परिवार वालो के लिए सुरक्षित रख 
रहे है | हिन्दी के खालिस साहि यकार 
ऐसे कम ही होगे जो अपने बच्चों को 
अग्नेज़ी माध्यम के विद्यालयों 'में में जने 
की न तृवित हो। हमे आज अपने 
पैरो के नीचे जलती हुई घरती का 
भान नही है. पर्वत पर लगी हुई आग 
को बुझाने को हम जी जान से दौड़ 
बूप कर रहे हैं । 


अ.धिर समाध।न क्या ! 


अग्नेजी का जहा तक तकनीकी 
शिक्षा से सम्बन्ध है, उसका उस क्षेत्र 
विशेष मे बने रहना किसी के लिये 
हानिकारक नहीं है। इस कमी को 
हिन्दी में प्रामाणिक अनुवाद द्ृएरा 
पूरा किया जा सकता है। उत्तर के 
प्रान्तो में हायर संकण्ड्री स्तर तकत्ो 
प्रायः विज्ञान की शिक्षा हिन्दी के 
द्वारा ही दी जाती है। जिन प्रान्तो 
ने ऐसा नही किया है, उन्हे शीघ्राति- 
शीघत्र ऐसा कर लेना चाहिये। 

अन्य प्रान्तो में हायर संकण्ड्री 
तक प्राय: सारे विषय प्रान्तीय भाषपाओ 
से ही पढ़ाये जाते है। इस पर भी 
त्रिभाषा रूपी भेड़ की खाल मे 
अग्रेजी रूपी भेडिये को हायर 
संकण्ड्री स्तर तक बनाये रखना तिलाश 
में भी उचित नही है। भाषा के तौर 
पर एक एक प्रदइन पत्र हिन्दी व 
प्रान्तीय भाषा मे पहली कक्षा से ही 
शुरू हो जाने चाहिये । अंग्रेजी स्वत: 
ही उठ जायगी । 

विश्वविद्यालयों मे भी अंग्रेजी 
भाषा की व्यवस्था केवल उन लोगो के 
लिये ही होनी चाहिये जो इसे ऐच्छिक 
तोर पर पढना चाहे । समाधान यह 
हो : हायर संकण्ड्री स्तर तक सारे 
विषय प्रान्तीय भाषा से व विश्व- 
विद्यालय से सारे विषय हिन्दी से 
पढ़ाए जाएं १ 


कठिन समस्या नही है। अग्रेजी का 
प्रश्म पत्र केवल उन्हीं लोगों के लिए 
विवशक रहे जो विदेशी प्रामलो के 
विभाग में जाने के इच्छू क हो । अन्य 
सेवाओ में जाने वाले लोगो के लिए 
अग्नेजी के पर्चे की कोई आवश्यकता 
ही नहीं है । ऐच्छिक विषय लेने वाले 
परीक्षार्थियों के लिए हिन्दी अथवा 
अंग्रेजी मे लिखने की छूट रहे । 

इस सन्दर्भ में प्रान्तीय भाषा का 
प्रदत उठाता कदापि उचित नहीं है। 
ध्रान्‍्तीय भाषा के उपयोग की छठ 
केवल प्रान्तीय स्तर तक की सेवा की 
प्रतियोगी परीक्ष मे ही रहनी चाहिये । 
इसके अलावा कोई दूसरा चारा ही 
नही हैं। 

प्रान्तीय स्तर की सेवाओं में अब 
लोग प्राय: प्रान्तीय भाषा में ही लिख 
ने लगे है । उत्तर के राज्यों में तो 
सारे उम्मीदवार हिन्दी में ही उत्तर 
लिखते है । 


फिर भी इच्छुक प्रशासक की 
एक शिकायत शेष रह जाती है, 
साक्षात्कार के समय अग्न॑जी में ही 
प्रदत्त किये जाते है। इसका हल 
यह है, निर्वावक समति के सदस्यों 
को चाहिए कि वे केन्द्रीय स्तर 
की सेवाओ में (सिवाय विदेशी मामलों 
के) आने के इच्छुक लोगों से हिन्दी 
में ही बातचीत करे। प्रान्तीय स्तर की 
सेवाओ मे भी साक्षात्कार के समय 
बातचीत तो हिन्दी में ही होनी 
चाहिए। निर्वात्नन समिति के सदस्यो 
से प्रान्‍्त विशेष की भाषा का कुछ 
ज्ञान रखने की अपेक्षा अवश्य की जा 
सकती है । 

सही शब्दों मे, आज भारत में 
अग्ने जी भाषा एक सास्थनिक समस्या 
कम, सास्कारिक ही अधिक है। इस 
भाषा के हम मानसिक रूप से इतने 
क्रीतदास हो चुके है कि इससे नाता 
तोड़ना हम अपने वेभव के अस्तित्व के 
लिए सबसे बड़ा खतरा समभते है । 
जहा भी “दो पैसे” की कमाई का 
प्रसंग आता हैं हम हिन्दी की हुण्डी का 
तिरस्कार कर अंग्रेजी का चेक स्वी- 
कार कर लेते है । 

संस्कृत शांति रखे 
“इस सन्दर्भ में सस्कृत के बारे में 





ले० श्री राममूरति कालिया, 


जीवन क्षण-मगुर है। धर्म अन्य, 
सन्त जन ससार के हित के लिये ऐसी 
घोषणा बार-बार करते रहने है। 
इस विचार का चिन्तन विवेक है। 
विवेकी पुरुष जीवन मे कुछ स्फूति- 
दायक कार्य कर जाता है। चलती 


हुई धौकनी सहसा कव बन्द हो जाये | 


यह विचार आते ही अपने विचारों 
को हम कुछ क्रिया रूप देकर पूर्ण 
कर लेने की सोचते है। यह अच्छा 
लक्षण है। मृत्यु तो अवश्यम-भावी है 
ही । कबीर ने तो जीवन को पानी का 
बुदबुदा प्रभात तारा' कह करके इसी 
क्षण भगुरता की ओर हमारा ध्यान 
आकृप्ट कियाहै। पंचभूतो से निममित यह 
! जरीर अधम माना गया, कारण इसका 
नाणवान होना ही है । सन्त तुलसीदास 


| जी ने लिखा कि 'छिती. जल. पावक | 


| गगन समीरा, पंच रचित अति अधम 


भूलना ही बडी भूल है। नारायण 
कि ने दो बातों की ओर हमारे ध्यान 
को बाघने का प्रयत्न किया है और 
इसी में उन्हों ने ससार का कन्याश 
समझा । उन्हों ने आदेश देते हुए 
कहा-- 


होगा । सस्कृत को हायर संकन्‍्डरी 
स्तर तक एक विवशक भाषा के रूप 
में पढाना उचित प्रतीत नहीं होता । 
इससे तो त्रिभाषी रूपी त्रिशकु को 
पोषण ही मिलेगा । सस्कृत पढने से 
ही कोई सस्क्ृत होता है. यह तक 
आधारहीन है । ऐच्छिक तौर पर 
सस्कृत पढाई जाय तो अधिक उपयुक्त 
रहेगा । इस सनातन व सं आये भाषा 
जननी के पुनरुत्थान के लिये अन्य 
उपाय भी तो किये जा सकते है । 
आखिर इसका आधुनिक पद्धति के 
समाज में उपयोग भी तो देखना है। 
-जिस जिज्ञासु को मूल ग्रन्थ देखने की 
जिज्ञासा होगी वह सस्कृत क्या, कोई 
भी आवश्यक भाषा पढ़ने को तत्पर 
हो जाएगा । “रघुवीरी हिन्दी के तो 
प्राय: सारे शब्द सस्कृत-प्रसृूत ही है। 
परम्परा के नाम में बाल मस्तिष्क पर 
अतिरिक्त बोभा लादना उचित 
नहीं है। . 

सबसे महत्वपूर्ण बात निहित 
स्वार्थ यदि शात रहें तो हिन्दी कोई 
समस्या ही नहीं है । 


भी दो झब्द कहना अप्रासग्रिक नहीं 
| 


विचार तरंग (१२) 


एम. ए, नई दिल्‍ली - १७) 


<दो बातों को भूल मत 
जो चाहो कल्याण । 
नांरायश इक मौत को, 
दूजे श्री भगवान । 
पल पल बीतने से जीवन बीतता 
है अर वह समय आ पहुचता है जब 
प्राण पस्तेरू लम्बी उडारी भर उसी 
शरीर में वापिस नहीं लौटता । समय 
की गति से संसार उस का विस्मरणा 
करता है। अग्रेजी के एक कवि ने 
बडा सुन्दर कहा :-- 
ण्राष्ली5 फचराफो68 0फाः (8७, 
ए९क7/ 78806 ९ 80ण7९ था 
एप्रणछाशश जयावे ग्राह्रए९5.. पड़ 
प्रारआ0ए७४, 
इसी भाव को उद्दूं के एक शायर 
| ने अपने शब्दों मे बडे सुन्दर ढंग से 
प्रस्तुत किया है -- 
! 'यह उम्र यूही तमाम हो जायगी. 


सरीरा | इस स्पष्ट तत्व को वस्तुत: | भरने की खबर भी आम हो जायगी 


| रोते हो 'उन्नीस' क्या जवानी को, 
पीरी की सहर भी ज्ञाम हो जायेगी। 
मौत का स्मरण और जीवन की 
ह क्षणिकता का शक्ति को यदि नितात 
| बाघ रहे तो पाप पुण्य की कल्पना उस 
| के मस्तिष्क मे स्पष्टतर रूप धारण 
| करती चली जायेगी । दूसरो के मन 
को विज्लुब्ध और श्रताडित करने से 
वह दिनोदिन बचता ही चला जायेगा। 
ऐसे अनेकानेकानेक उदाहरण हमे 
अपने जीवन में मिलते हैं जहा निकट 
सम्बन्धी की अचानक मृत्यु से भक्ति 
के जीवन में सहसा पलटा-सा आ जाता 
है और फिर अपनी मृत्यु के स्मरण 
से भक्ति तो पापों से और भी भय- 
भीत हो उठता है। अतः भगवान से 
भी पहले यदि कोई वस्तु स्मरशीय्र है 
तो बह है मृत्यु । 
सस्कृृत और हिन्दी के साहित्य 
में जीवन की क्षण भगुरता को सम- 
भाने के लिये विद्वानों ने अनेकानेक 
सुन्दर उपमायें दी है।इस छोटे-से 
लेख में तो केवल सकेतो से बात करनी 
पडती है। हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि 





निराला ने 'प्राते समीरण सम' जीवन 
को कहा और दुख दर की दीवानी 
कवियित्री महादेवी वर्मा जी, ने लिखा-- 
'सिकता मे अकित रेखा सा. 
बात विकम्पित दीप शिखा सा, 
काल कपोलों पर आसू सा, 
ढुल जाता अम्लान । 


(शेष पृष्ठ ८ पर) 


आयनजगत जाबैरेंर 


मन मन्दिर 
(पृष्ठ २ से आगे) 


पहुँकीमा चाहते हो तो शुभ कर्मों को 
'क्करो। लोक और परलोक की | 
सिद्धि का साधन तथा परमात्मा की 
ब्राप्ति का साधन मोक्ष सुख का साधन 
एक भात्र निष्काम कर्म और मन की 
चवित्रता है मन की पवित्रता में ही 
मन मन्दिर में ही परमात्मा की प्राप्ति 
होती है । 
मन मन्दिर के प्रुजारी बतो। 
मनो निग्नरह करो मनस्‍्वी बनो, सदा- 
चारी और ब्रह्मचारी बनो इसी में 
मपना और संतार को परमे कल्पारं 
निहित है । आज हम आदि सृष्टि का 
हतिहास पढ़ रहे भरे । उस में यह लिखा 
हुआ था स्वर्णक्षरों में कि मनुष्य 
स्वयभेव अपने भाग्य का बिषाता है 
पनुष्य अपने झुभ कर्मों से मन की 
पवित्रता से सुख पाता है और बुरे 
कर्मों से बुराईयों से रौरय नरकमंय 
महा दुःख पाता है । अरबों रुपयों से 
बढकर मनुष्य के झ्ुभ विचार और 
छुभ कम हैं ॥ इसलिये आओ आज से 
हम नित्य यज्ञ को करे। 
विश्व महा यन्त्र के हम यजमान 
बते अपना जीवन यत्त्रमय बनाकर 
परमात्मा की गोद में बंठने का अधि- 
कार आज ही इसी क्षेत्र में अपने 
आपको बना लें | परमात्मा का दिव्य 





करके हम अमर बनें। मनुष्य की 


स्वाँग उन्नति का मूल मंत्र मन वचन 
और कर्म की पवित्रता है । मन एवं 
मनृष्याणाम्‌ कारण बंध मोक्षयों गीता 
में भगवान कृष्ण जी ने यह कहा है 
कि बन्धन और समोक्ष का कारण 
मनुष्य का अपना मन है। वेदों के 
सेकड़ो मत्रों में यह लिखा हुआ है कि 
मनुष्य की उन्नति सुमन सुकृत “सुस- 
स्‍्कृत मन से ही होती है। 


७ “७-७ आर अंक ७ ७२७ सा (७ 
शैपठनीय एवं मननोय साहित्य 
४ वेद प्रवच्चन ५/- गोतासार ७५ 
पैसे, आलमगीर के पत्र १/-केदारम्ध 
संस्कार १/५० पेसे, मेरी आठ | 
है रोचक कहानियां ७५ पैसे, लौकट 
७५ पैसे, लड़खड़ाते जोवन ५० पैसे, * 
कर्म मौमांसा २/२४ वैसे, संतत्ति | 
नियमन क्यों और ऊंसे १५ पैसे, 
है वदिक व्याकरण भआस्कर ६/- 
है व्यायाम बोधक पत्र ११/२० पैसे 
# साहितए प्रचारक १/- 
| जयदेव अदर्स बड़ोदा-१ 


कक. ब्क 


शक ० 


4७ “अ ७ “पक २-२ 




















नन की अगस्य दाक्तियां हैं मसल 
की महिमा को नि दब्दों में गायों 
जाये संकल्पी की सिद्ध का और मोक्ष 
का साधन मनुष्य का अपना मन है। 


विचार तरंग 
(पृष्ठ ७ का शेष) 
जीवन का परिचय देते हुए उन्होने 
कहा-- 

“मैं नीर भरी दुःख की बदली, 

परिचय इतना, इतिहास यही 

उभड़ी कल थी, मिट आज चली ।! 
इसी प्रकार संस्कृत में बड़ी सुन्दर 
उपभा दी गयी :-- 

“'नलिमी दल गते जलेमति तरलं, 
तद्॑ज्जीवनमतिदयजपलम्‌ ( 
अर्थात्‌ कमल के पत्तों पर फिर- 

कती ओस की बू द के सदृश्य जीवन 
क्षश्षिक हैं। जब इतना ही हमारो 
अस्तित्व है तो फिर जीवनमे आलस्‍स्य, 
प्रमाद, मंद, अहंकार और व्यर्थ के 
अभिमान का क्‍या स्थाम; क्‍्योंन 
फिर हम कीति से जिये ! अपने 
निर्धारित उहश्य की ओर क्यो न 
अग्रसर होने के लिये कटिबद्ध हो 
जायें ? क्‍्योन अविवेक का साथ 
छोड विवेक घारण करे १ क्‍्योन 
असंत्य का परित्याग कर सत्य का 
आह्वान करें? क्यो न एक स्वर से 
पुनः पुकार उठे कि “मृत्योर्मा अमृत 


'एरै 7 जैए 


नर 


। 


जद 


महात्मा हंसराज 
ि्ोएल रा प्री€ रिग्तेशत) रिफ्रांकके | 


पुस्तक का अध्ययन करें कीमत १.५०, सजिल्ब का २. | देही मुकदमा वाला करे । व्सूरत दीगर 
प्राप्ति स्थान 


महात्मा हंसराज म्ाहित्य विभाग आाय॑ प्रादेशिक 5 
प्रतिनिधि सभा निकट कोर्ट जालन्धर 


घ्द 


के लिये - - 

विश्वास; 

अयेगा ही 
धन , 


भ्रान्त केरल , ), 


यज्ञ के सम्बन्ध में; . वार पत्रों. 


में त्रिम राजेन्द्र जिजासु के लेखों ने 
आये व हिन्दी जगत के सामने जो 
चित्र खींचा है, उस के सम्बन्ध में 
अनेक स्थानों से धर्म और जाति की 
पीड़ा रखने वाले महानुभावों ने भेरे 
घर के पते पर राजेन्द्र जी के नाम 
पत्र लिखें है, कि “घन” कहा और 
किस के नाम भेजे ? 

अत: अपनी छुम कमाई से निम्न- 
लिखित पते पर घन मेजें और महूि 


दयानन्द कालेज झोला पुर, दक्षिण 


मारत, प्रान्त भ्रह्माराष्टर. के पते पर 
सूचना दें। 

घन मेजने का पता :--श्री नरेन्द्र 
भूषण बी० ए० सम्पादक आये मारती 
पत्रिका (||० आयेन यूथ लीग, ४.0. 
चिग नूर, प्रान्त केरल, दक्षिण मारत । 
आये समाज प्रधाना मोहल्ला 
रोहतक शहर का प्रशंसनोय 

पर 

केरल प्रान्त मे चल रहे शुद्धि यज् 
के सम्बन्ध में आये समाज प्रधाना 
मोहल्ला ने ३०) रु० मासिक छ: मास 


७८७ क- ७-७ ४३-७७, है: जु फैट फट फ़ैर पैर हर हर हुए 7 हर हरे डर एए 7 7४ डर एए ए और जुर 7 हर हरे हर: 7रै हर जे 


मृद्रक व प्रकाशक थी सन्तोषराज जी आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर मिलाप प्रेस, ब्लिप रोड जालस्धर से मुद्रित तथा जाबंजगत्‌ 
कार्यालय महात्मा हंसराज भवन निकट कचहरी जांलम्धर हाहर से प्रकाशित भालिक--आरयंप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाशन्धर 


' अजिस्टई नं० पौ० १२१ 


,“हुल्प की पू्ि अर्थ आयंस्माज के 
, झम पतामह मलिक राम रंग जी 
पैल ते ५०) ₹० श्री विद्यार्थी जी 
%) ह० और स्वेश्री भवानी दास, 

गज, दौलतराम, जगदीश मास्टर, 

_. >प, प्रेम साथ चक्रवर्ती महान्‌- 
म्पयों ने एक-एक दो-दो रु० मासिक 
देने का बचन दिया । “विद्यार्थी! 


शुभ सचना 
आयंसबाज विक्रमपुरा जालन्धर 
का साप्ताहिक सत्संग रविबार १९-६-६६- 
को बात: आठ बजे आरम्भ होया । देव 
यज्ञ आदिके पश्चात्‌ श्री महाल्षय 
लाल जी बस्ती गुजां वाले का अपर 
व्याल्यान होवेगा । सभी स॒ज्जनों प्रार्थना 
है कि समय पर पधार कर अनुगृहोत 
कर ) 
नोट---आयंसमाज क्क्रिमपुरा में: 
नये पुरोहित जी आ गये हैं, अतः जो 
भी सज्जन बेदिक ' सैति से संस्कार 
करनाना चाहते हों ये रृषश बन्‍जी जी 
को सूचित करें और लाभ उठाए । 
पुरोहित जी हमेशा समाज मन्दिर 
में ही रहते हैं, उन से जब चाहे मिल 
सकते हैं । 
मन्त्री --आयंसमाज विक्रमपुरा जालंघर 


-अदालती नोटिस 


अज अदालत श्री देखराज जी 
महाजन सय जज दर्जा ।॥ 

राजपुरा (पटियाला) 

रैंट केस नं» ५ 

वकुआ २०. १. ६६ / रमेब दास 
बलद खानअन्द स,कन टाऊस शिप 





गमय ।' क्यो कोई कार्य बुढ़ापे में करने | तक भेजने का संकल्प किया है। इस | राजपुरा सायल । 
औआज+ऋ%%क कक फेक ३ व्नाम 
& हि |. एरिव्चन्द्र बत्द कुल्दनलाल ब्राह्मर 
हैं अगर आप संध्या के प्रत्येक मंत्र की सबिस्तृत व्याख्या है कल मकान नं० २८१० टाऊन शषिप 
-ए पढ़ने के इच्छुक है 8 राजपुरा पटियाला... ...मसोल अलह 
दर तो ४ दरखास्ति बेदखली कोठड़ी अर्जा 
५ रचर्गोय महात्मा हंसराज जी की लिखित ४ मकान न० २८१० ज़ेर दफा १३ रैट 
हे रंस्ट्रीबशन एक्ट । 
ई संध्या पर व्याख्यान । बू  पयए इसला हरिष्वक 
|| 
पं पुस्तक पढ़िए-मूल्य १ रुषया हैं सुकहमा मुन्दर्भा अवाम गाशा 
॥भ यदि आप महात्मा हंसराज्ध जो के बोवन की प्रमासिक घटनाओं ह अदालत हज़ा को यकीन हो चुका है 
ञ् से परिक्तित होना चाहते हैं जौर मसूल अलह मज़क्रा वासा पर 
१० त्तो ह ३४३ मामूली तारोब से नहीं 
किए मिल ' ५ +८ | लहक मसूल अलह मजक्रा 
६ श्री रामजी वर एस. ए. भूतपूर्व श्रिम्शोपल डी. न वी आता ओ बैजरिया इंस्तशार हवा 
ह कालिज ह की लिखित (इंगलिश्ष) में मारफत (आय॑ जगत जालंघर) इत्तला' 


दी जाती है ओर वो आएन्दा तारील' 


| पेशी २४. ६. ६६ को सुबह साढ़े नौ 


बजे असालतन या बकालनत हाजिर 
अदालत हजा होकर पेरवाई व जबाब- 


उसके खिलाफ कार्यवाही यफ तर्फोा- 

अमल में लाई जावेगी । | 
आज व तारीख २२. ४. ६६ को 

व दस्खत हमारे व मोहर हज्ा से जारी 


मोहर 


है किया गया। 








. रहें । कभी भी जियाद का प्राप्त ने 
'ही। जीवह की 
- प्रसन्‍तता पे है. धबरा कर मंद रोते 


» साधना नहीं हैं। सदा प्रसेन रहा । 


अहं प्रवदिता स्थाम्‌ 


टलीफोच नें० ३०४७ 


स्य १६ अंक २६ ' 
र मुक्तय ै 

' वेद सुक्तय: 
और शक्र परभणि 


है. सवेद्तिमनू परमण्चर , 
ऐसी कृपा करें कि जनम तेर ही 
पुरेमशणि परम हूप में, रख्पाने 


ज्च्य्प 


शक जा 


करत में. हरी स्तृति मे आएकी हूँ 


आराफ्ता, साधना में ही लग रहें: 
मप्न मस्त रहे । आपकी भक्ति को 


अस्सी का परस्मरस मढः पान कहे 


रहे 


विश्वा यदजयः स्पृ५ 


है मानव | तेरे अन्दर लितकी तमी 
भी तामसी अ्रवृत्तिया है. जिनके 
कारम यह जीवन तमोभय अंननी 
जाती है, उने राज को जीत ले! 
उत तमोमाबों का बूर भरत के 
लिए छत्त पर प्र रूए थे विजय 
प्राप्त कर ले । ये तमी थ्रुएए मुर्मे 
अपना दाम ने बनाने पाठे । 


हा कर 
मत्ख प्रभू वसो 
इस अरीर मे निवास करने 
वाले आन | बी सामस्य रखने 
चाल आत्मन्‌ ' तू भदा ही प्रसस्न 
निठा 


सदा 


हुवा या निसश हीती डोदन की 


में गंदी ज्ञान की, हित की बात 
बलने बोला बन । शव मैं! समाज 
में था ससार में अपनी बढ कह 
सारे लोग मरे प्रभावशाली तथा 


४३६० आ हक कुक कक कक कुक कं 5घ ४ ऑ आओ आह: का ओम ++- कक न कूत- 


” हक प्रति का मध्य १३ पंसे 





कक न्‍---कैंन-क 


६ ऑ अं आ 22 


ऊ 
4 


न 


'पषाढ़ 


२३ रक्िवार  क्यानन्दावद 


वेदासत 
राक्षसों को मारगिरा 


जहि ल॑ काम मम ये मपस्ना अन्धा तमांस्यव पार- 
येनान्‌ । निरिन्द्रवा अरमाः सनन्‍्तु सर्वे मा ते 
जीविषुः कतमच्चनाह: ॥ 


हे मर मेह के सकृत्य | इस गालइमा को (अहि। मार ने वस्विम 
ज्र और जिलले भरी 'मसपत्ता! ) शंख दे 


१४१- २६ जुत 


तू (काम) मर सकतप मप सर य) 
उन सदका ने (हत्दो; प्र बने [तमाम उन्धकार भें ,अवपादय। गिरा दें 
4एजाने) देह सा रालसो की। वे गोरे ही [निनिखिया , दसखियों से रहित 
तथा (अससा,। शकितिवल में खाजी (सु हो जाए संत, सारे ही और 
मा ने) वे शत मे हाव (जीविए। जीवित क्तमत २ ने। इसमे मे भी कोई 


भी ते बचे (अं) एक दिन के लिए भी न बत | 
इसका! भाव यह है 
मेरे घास संक्रस वी शशिति जीर तल अपने संफाश ना है ! हनी ला 


निश्चय, विश्वास तथा अपने मेने का मकछ्प सबसे एशल दल होता है ! यदि 
मन निर्वज्न हे तो शस्त्र की झकित वेंपर कर सकेगी ! मैं कद के इस संहल्य इस 
को लेकर चला हूं । इसका कह रहा तर कि र भरे घीर संकल्प 


हमारे जिलने भी शत्र्‌ है, जितने भी राक्षय पिभाल है. एव सबको से मार 


! फ्रेस्दथा 


तिरा दे . उसकी अगहीब, बलहोत इता दें इनतकों कहता शेता 4 | प्रतम से 
किसी को भो एक दिन के लिए जीवित हे रहने हे ' उक्त एक शये. राश्स, 


चोर लुटेरे तथा जाक्रमशकारी को पृकई-पक्रड कर मोर बिरा । किसी हो 
अथडवेंद * .. 5 £. 

अपले सुधार का निदचय 
अपने सुधार के लिए यदि अपने स्वभाव के जखदर यदि कुछे कटनी 
कंठोरता आदि दोप हों तो आत्मानश्बासना से उनका दुर करों! बोलने के 
समय चुतकर सोम्य तरस और मीठे छझब्दी का हैं. उपयोग करता दूसरों का 
जिद समय सम्बन्ध भा जाएं, उस मसये शाल्ति छ कस करने का अभ्यास 
पघ्रढाना सबके लिए करयाणकारी है। अबना भातश। सानइलन इ्यवशर 
तथा अपनी दर्शन भी धडा मधुर और आऑ#म्ति सूचक हना चाहिए । अन्यता 
सग- समा: मे ऋगडे और फलह होंगे और कई प्रकार को हानि उठाप्ती पड़ेगी 
शरीर सुद्दील हुआ. वर्ण अक्छा रहा, और साध-माथ खभाव प्री मीठो हों 

हु सबका प्रिय बत जाएगा । से मेँ सुहागे का काम देगा । 

+ऑ-ऑककेक 


जिन्दा ने छोड । 


बाधित भृय 


(यंप्रादेशिक प्रतिंगविसभा पंजाब जातस्थर का साप्ताहिक मुखाज] ४... 
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ताज प्रीाराशक जीजेतधर 


ऋषि दशंन 

ऋषष द्‌ 
विश्व में मधुरता 

इसे पृदिवी सर्देपा भूताता मधु ॥ 

इमा आप सहठथा अमर मं : 

आउ्धाग्नि - मे मा 

रण वायु प्र + 


अधप्भ। जी 


इेंगा दिला फ्रेश 





सर्वेपा भ्रनीरी 


शम* जाना 


दिल्य सदगा धुताना पु ७ 
बनाता #ब्रू !। 
पिव ट[ 


जप चअड़' 


५३ 
क। 


बत्गला 


विशानआछ पा 


भूत ना 


हि 


पा या 
घनस ७9५ छह इच्य ७ ५६५ 


जय धरप्त 

नत्य्‌ 
मालुप॑ सर्वर 
स्वपा 


सय्या भताना 


हुई 


श््ढ सद्रपा आमष्सा 


ृ 
| 


शत 


दद मुतस्स 


3 


हुई 


अवधा मा भवाना 
/ 

बन एशडा आए उड़ बाय 
दिया दिए जद विशा+ कर्म 
मश्ाउस्व झा 
मायूयमए० है देह हगनपर 
उ्िद्ाफा वचन द्रापी मत आरती 
योन्य है | उसका कथा पक हे 


ऋठारता आर फपना रॉ 
# 


और क्र 


जगन मे 
भी नहीं हु. 
हेदप मे शनि रे 


प्राण जा राव आपने 


कही शान मे 
प्रतिक्षबिश हृआष दिखाई दखह है । 


यदि आपके हृदय ह वाषय डेना 
ता आपके लिए मदुण जरस मा क् - 


मंत्र हो जाएगा आए बाद आए 


आहदिर दोए शत, ते रद अगन 


2 


6 कं: के कं कं न ० ५+ ५4 न बे आपकी -क- -के. ०.०४ ओके. +# ०४ ॑ -्क के के + ४. + 


जंग 
दाए ही दाप दिख दर + दृशम्ा 


टि देती भा 


लक 


स्मसुझापर स्ख्य्य 


हि 


श्ु 


चाह 
उर्पन्निए्द और कदर करे 
अनुभव की बात 


हक कसर दघ्यर हाथ 


रा- 





तदेतदूएि पस्यस्नवालल 


हु आना 
के आज आफ के 


भी के; # ने; नी को पके; "कर "मे... 5 


_आासंकशह कक || || जानकर 
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आज ओर अभो हो 


आये प्रादेशिक सभा पंजाब | जाते हैं। हिन्दी के भान्दोलन में जेलों 


जालंधर के माननीय प्रधान श्रीयुत क्‍ 
जी ने लुधियाना के सम्मेलन की 
प्रधानता करते हुए अपना जो विज्ञाल 
जनसमूह के सामने ओजस्थवी भाषण 
दिया है उसमे वास्तविकता है। वह 
हिन्दी प्रेमियों की आंखें खोलने वाला 
है। सारा भांषण ही इस योग्य है कि 
उसे प्रत्येक नर-नारी तक पहुंचाया 
जाये। सब से बड़ी विशेषता उस में 
यह है, कि यह ठोस सन्देश है जिस पर 
इस समय आचरणा करने की बड़ी 
आवश्यकता है। इस भाषण में हिंदी 
के प्रेमियों को मंभीड़ते हुए उन हिन्दी 
प्रेम का क्रियात्मिक रूप देने को कहा 
गया है। अपने विचारों को व्यक्त 
करते हुए सभा प्रघान जी तमाम हिंदी 
के हितंषियों से सथा विशेष कर पंजाब 
के तमाम, प्रकार के क्षेत्र में काम करने 
वालों से यह बात बलपूर्वक कही है कि 
वे यदि वास्तव में हिन्दी भाषा के साथ 
प्रेम करते हैं , इसे फेलाना चाहते हैं 
एवं इसे सम्मान देना चाहते हैं तो वे 
आज और इसी समय ही अपने-अपने 
घरों, दुकानों आदि के नाम पट्ट हिन्दी 
में कर देवें । यदि किसी दूसरी भाषा 
में भी लिखना चाहते हैंतो उन की 
इच्छा--किन्तु ऊपर का प्रथम स्थान 
हिन्दी को ही देवें । यह हिन्दी भाषा 
के प्रेम कर क्रियात्मिक रूप है। इस से 
सब का हिन्दी के प्रति प्रेम का भी 
परिचय मिल जायेगा । इस बात का 
भी प्रमाण मिल सकेगा कि हम केवल 
कोरी बाते ही नहीं कहते बरन्‌ उसको 
क्रियात्मिक रूप भी देना जानते हैं ! 
अपने-अपने समय-समय पर होने वाले 
परिवारिक व सामाजिक समारोहो पर 
भी दूसरो के पास निमन्त्रण पत्र भी 
हिन्दी भाषा में भेजने चाहिएं । 

बात बडी ठोस है। यदि हमारे 
कहने व करने में भारी अन्तर है। हम 
हिन्दी-हिस्म चिल्लाते है । हिंदी भाषा 
अमर रहे के ऊंचे-ऊचे घोष लगाते हैँ । 
बड़े-बड़े लेख व धुआंधार भाषण देकर 
हिन्दी के प्रेम में पसीता - पसीना हो 





में भी चसे जाते हैं। हिन्दी की उन्नति 
से करने के लिए स्थान-स्थान १९ झेर- 
कार की कड़ी व करारी समालीचंगा 
भी करते रहते हैं। किन्तु हमारा 
अपना आचरणरा यह हैं कि हमारा पत्र 
व्यवहार तथा पत्रों पर लिखा हुआ 
पता भी हिन्दी में न लिखा हो कर 
केवल अंग्रेजी में ही होता हैं। घरों व 
दुकानों पर नाम व काम पट भी अंग्रे जी 
में होते हैं। समारोहों के अवसर पर 
निमन्त्रण पत्र भी विदेशी - भाषा मे 
होते हैं। घरों में मी इसी का प्रयोग 
होता हे--तो फिर हिन्दी प्रसार कंसे 
हो सकेगा। जयधोषों तथा केबल हिंदी 
का नाम लेने से तो इस का प्रचार 
कदापि न होगा । 


आज सारे नगरोके बाज़ारों, दुकानों, 
मकानो को देखा जायें तो कितनों के 
नाम हिन्दी में हैं? हमारे निमं- 
त्रण पत्र किस में होते हैं? आये 
समाजके मान्य नेता प्रिसिपल भगवान- 
दास जी दयानन्द कालेज अंम्बाला 
सरीखा ही कोई सच्चा हिन्दी प्रेमी 
अपनी सुपुत्री के विवाह के निमन्त्रण 
हिन्दी में छपवाते हैं ! हमारे परों में 
अगरेज बंठा है। आयंजगत्‌ के इन्हीं 
स्तम्भो में एक बार हम ने लिखा था 
कि कया अगरेज़ भारत से कला गया 
है ? मौतिक रूपसे चाहे चला गया हो 
पर मानसिक व आत्मिक रूप से वह 
हमारी दुकानों, मकानो, खानपान की 
मेज़ो, पत्र व्यवहार व निमन्त्रसों, 
कार्यक्रमों, मत तथा दास्यी पर आज 
भी उसी प्रकुर बंठखा हुआ है। सच्ची 
बात यह है कि आज अभी तक अंग्र- 
रेजी से सब का बड़ा मोह हैं, हिन्दी 
से प्रेम नहीं है। सर्वत्र अंगरेजी का 
सम्मान है हिन्दी का नहीं। समाज 
का अकुश कम है । यदि हिन्दी प्रेमी 
सारे यह निश्चय कर ले कि थदि 
किसी का मिमन्‍्त्रण पत्र अंगरेजी में 
आये, हिन्दी की अवहेलना कौ जाये 
वो उस समारोह में कदापरि न जायेंगे 
तो बहुत कुछ काम बन सकेगा । हिंदी 


'अ/> के 


आये जगत्‌ 


इसरी सापुओग है। रमृदृति के 
प्रंदमाते भी, मेंहों फहुने करण ऑडिश 


ह जब अपमान. चाहे किसी की ओर मै 


भी क्यों न हो। जनता. को कड़ी 
जावाज होती है-+ इस बार जरा कौ 
प्रबल आवाज को ही तो परिशोरनि हैं 
कि मान्या प्रधात मन्त्री, भीसती 
इन्दिरा गान्धी अपना आकॉल बास्ती 
का भाषण पहले राष्ट्रमाषा हिन्दी में 


औओली फिर अंगरेजी मेंव राषट्रमावा ९ 


का सम्मान मदि रोड के ऊंचे जपि- 
कारी नहीं करेंगे तो जेमता कंसें करेगी। 


सीस बय स्वाधीनताः को होने आर 


किन्‍्तुँ कितना सेंद हैं कि २० वंषों के 
बाद भी राद्र का मान्य स्व प्रथम नेता 
राष्ट्रपति अपना भाषण राष्ट्रमाषा 
हिन्दी में त देकर विदेशी भाषा में 
देता है । भारत के लिए कितनी खेद 
जनक बात है। सोलह वर्ष में तो 
किसी भाषा का एम. ए. किया जा 
सकता है, किन्तु अभी तक राष्ट्रभाषा 
में भाषण भी नहीं दिया जा सकता। 
ऐस्म तमाजा खरत में ही हो बकता है। 


इसलिए हम सारे हिन्दी के हिते- 
षियों से कहना चोहते हैं कि वे अपने 
कामों का.हिन्दी करण करे। पंजाब 
के नरनारियों के लिए सभा के मान्य 
प्रछान श्री यश जी के प्रमाबज्लाली 
शब्द बड़े आवश्यक हैं कि हिन्दी के 
लिए संघर्ष के क्षेत्र में उतरे हुए सब 
से पहला काम यह है कि ठोस पग 
छठायें ।-- त्रिलोक चन्द्र 


ये काले अंगरेज़ 


लुधियाना के वेद सम्मेलन में 
आयंसमाज के प्रसिद्ध बिद्मान्‌ संन्‍्यासी 
स्वामी समर्पशणानन्द जी ने कहा कि 
इस समय वेदों की सम्यता तथा 
वंदिक संस्कृति को गोरे अंगरेजों से 
उतना भय नहीं हैं जितना कि काले 
अंगरेंजों से है । उनका सकेत उत 
भारतीय लोगों की और था जिनके 
दिमाग पर पश्चिमी सस्यता ने अपना 





“परमार 5८ जे हैं। कोसी झोहली डी विदारत 
सबसाक हैं “अकाई पाजुशाद! को | ?ै मिर जेगदे मद के नें पए पेशी 


अंसा मंत्री पक्षों है। गंही सोनम जाज 
स्खूलों,; कालेज हें पाहुमकेश निका 
करके बैदों पर कुठराब्रौस कर रहे 
हैं। ये काले अंगरेज़ अधिक . भमंकर 
हैं। आार्यसमाज को इन काले अंसरेजों 
से पूरी तरह से टक्कर लेगी हैं । 
विचारों के मुद्ध में इनको पराजित 





स्वर्यीय प्रिसिएंस शौस चन्द जी 
भाठिया को हल से जुदा हुए एक वर्ष | 


। हो बड़! । मेत ३० जून ६५ की कह 


स्वगंवासी हुए। आयंक्रयाज माड़ल3 . 
ठाऊन जालम्धर ने उत्तका स्मृति 
दिवस बड़े समारोह से मनतावा। 
स्वर्गीय श्री शरहटिया जी आये प्रावे- 
शिक सभा के वर्षों उपप्रधान व मन्‍त्री 
रहे | डी० ए० वी० कालेज कमेटी के 
स्‍्तम्मो में से 'यें। ऑलन्चर की 
दयानन्द कालेज कमेटी के तो त्ेयरमन 
थे। माडल झकन समाज का बना 
भव्य भवन उसकी तपस्था; समाज 
साधना, धर्म प्रेम तथा प्रचार कऋद्दा 
का परिचय देता है । प्रिसिपल भाटिया 
जी यज्ञ के तो बड़े प्रेमी थे । प्रात:छाल 
देनिक रूप से समाज मन्दिर में स्कय॑ 
जाकर यशपात्रों को अपने हार्यों से 
मांजते घोंते । सब से पहलें स्वयं यज्ञ 
करते। स्वाध्यायशील थे । पिसिपल 
के ऊंचे पद से रिटोयेर होंनें के कद 
तो वह क्षमा के, कॉलेज कमेटी तथा 
समाज के ही हो गये। अधिक काम 
करने के कारण हीं उनका स्वास्थ्य 
बियड़ने लगा। प्रभु ने उन को हर 
प्रकार की भौतिक सामग्री कोठी, धन, 
उत्तम योग्य सन्तान तथा अतिष्झा 
प्रदान की। उनका सारा जीवन 
धार्मिक, प्रभु प्रेम से भरा था। 
महात्मा हँसराज जी के अनत्य भक्त 
थे। सभा को उन्नत करने में बढ़ा 
हाथ है। सारा परिवार -धर्मभाक़ से 
भरपूर है। उनके सुपुन्न श्री बलवीर- 


पूर्ण अधिकार कर रखा है । जो रूपरंग | चन्द जी आज कल माण्डल टाऊन 


के सिवाय हर बात में अंगरेज़ बने 
हुए हैं जिनको मारत की कोई भी 


वस्तु, पुस्तक, स्थान, विचार तथा 


महापुरुष अच्छा नहीं लगता । उनके 
विचार गुरु, भोजन गुरु, मंति गुरू, 
वेश्ञभूषा गुरु, भाषा भावना गुरु, 
विदा शिक्षा गुद तथा राजनीति गुरु 
अंगरेज ही अंगरेज्ञ हैं। ऐसे लोग ही 
काले अंगरेज हैं। उनके कारण लाज 


समाज के मन्त्री बत कर अपने 
स्वर्गीय पिता जी के पथ पर चल कर 
समाज की बड़ी सेवा करते हैं। 
अभी-अभी एक हज़ार के व्यय से हाल 
को हर प्रकार से सुन्दर कहें दिया 
हैं। भाटिया जो अपनी पर है 5 


यये हैं। गुवक उनके जीवन से 
लेबें ब्ञज््स० - 





कै पया चाय और गरम मसालों- 


भारतीय परिवार घर-घर व छिंदोंश | जेसे मिले, शा तेल, जादि के सेक्स 
संस्थाएँ योरप के समान बनते जा करने से भी हाकि होती है? 


जज के न न न >क्रंध० 
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सॉषां के आधार पर ” 


देऋके 'बंढ्बारा की गलती 
“पंजाब का. विनर रोज्य सरकोर की दुबलताओं 
- ककारण हुआ 
ब्रुध्तियाना में. श्री बेश जो का भाषर) 


#जुधियाना--कल रात अंहां आ्रंजीर 


दर्त की और से आयोजित राष्ट्र रक्षा 


कै मत 


ने भाषा के आधार पर देश के बटवारे 
और नये सूबों की स्थापना को राष्ट्रीय 
हिक के लिए हानिकर करार दिया और 
इस बात पर जोर दिया कि देश को 
कुंछ प्रशोसनिक भागों में बांट देना ही 
क्षाफ़ी होगा। उन्होंने कहा कि भाषा 
की आड में देश का यह बटवारा जारी 
रहा तो एक दिन देश के टुकड़े-टुकड़े 
हो जाएंगे और हमारी एकता और देश 
* की अखंडता को भारी नुक्सान पहुचेगा 
ज्ञाषा देश के बटवारे का कारण नही 
बल्कि एकता और संगठन का कारण 
होना चाहिए। भाषा विचार अभि- 
व्यक्ति का साधन है और इस तरह 
वह देश के विभिन्‍न भागों के लोगो 
को एक-दूसरे की भावनाओं आदि को 
वसमकने मे सहायता देती हैं। इस तरह 


“एक शैष्ट्रभाषा देश को एक बनाने में 


सहायक होती है । इसीलिए जब 
&वेसारे देश का विधान बनाया गया 
कतो उन लोगों ने जो हिंदी नही 
ककानते थे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी 
ईको. बचाने का फंसला किया किन्तु 
ब्यूदि १८ बे बीत्त जाने के बाद भी 


हम एक खष्ट्समापा नहीं बैन 
#तो' इसेमे ने कैक्ल भारत 
अप का दोष है बल्कि हमारा 
पना भी दोष है क्योंकि हमते हिंद 
कर उठाने और उसे राष्ट्रभाषो 
अंडे देने की वजाएं अपना ध्यान 


गलती यह की कि देश को 
आधार पर बांटना शुरू कर 








उल्लकाया कि वेजोए अपना ध्यान 
ओर लगाए रखा । सरकार 


भाषाई आधार पर घांटवा मुरू 
दिया और राजनीतिज्ञों ने प्रश्न 
की ऐसा उलभाया कि वह देशः में 


ऊँ: वनने. और बठवारे का कारण - 


बेनों । महाराष्ट्र बता, गुजरात बना, 


आधे थैनों और इंस तरह भाषा के 





ओर लैगाँई: रखा।सैशकेंर में 


कर राजनीतिजशी ने प्रईंन को 


बुनियादी गलती यह की कि-देश 


अ्युम पर कई सूबे बने और अब भाप 
का नाम लेकर पजाब का बटवारा कर 
दिथा गया । यह इलाका पजाबी 
बोलसा है और यह इलाका: हिस्‍्दी 
बोलता है। यद्यपि तथ्य इसंके स्वथा 
विपरीत- हैं। जहा-जहा हिंदी बोली 
जाती है वहा-बहा पंजाबी भी बोचो 
जाती है, इसलिए यहा भाषा के 
आधार प्रर बटवारा हो ही नहीं 
सकता । पजाब का बटवाय आपके 
सामने है। किंस तरह लोग छोठे- 
छोटे टुकड़ो के लिए लड़ रहे है । में 


पूछता है कि इससे भाषा कहा आती 


है १ कौन-सी वस्तु है जो आप भाषा 
के माम पर माग रहे हैं और कक्‍्या- 
क्या छोड रहे हैं। अपने भाषण को 
जोरी रखते हुए आपने कहा कि हम 
पज़ाबी बोलते हैं किन्तु यह हमारी 
मातृभाषा नहीं हो सकती। हमारी 
मातृभाषा वह है जिसका हम अपनी 
माँ की तरह सन्‍्मान करते हैं। इस 
क्त यह भी अर्थ नहीं कि हम पंजाबी 
सेःप्यार मही करते । जौ अपनी मा 
का आदर करता है वह दूसरों की 
माँ का सन्‍मान भी करता है। हमारी 
सातृभूमि वह है जिस ने हमें जन्म 


| दिया किन्तु हम मातृभूमि उसे कहते 


न 


हैं जिस को हम प्यार करते हैं। 
जलालपुर जट्टा (पाकिस्तान) मे पंदा 
हुआ किन्तु पाकिस्तानी हमले” के 
दौरान में में चाहता था कि- यह 
इलाका तबाह हो जाए क्योकि यह 
मेरी मातृभूमि नही है । जब कोई मेरे 


देश की ओर द्वेखता था तो मैं चाहता 


था कि उसकी आखे निकाले ले । 





जालैन्धर में अमृत वर्षा 

जालन्धर १७ ६-६६ श्री जगबीश 
चन्द्र जी शास्त्री दशनाचार्य महोप- 
देशक आय॑ प्रादेशिक ब्रतिनिधि सभा 
तथा श्री राजपाल मदन मोहन जी 
चिसटा मण्ड्ल्नी वाले इस सप्ताह समाज 
मे पधारे। श्री जगदीशचन्द्र जी शास्त्री 
ने कठोपनिषद की अध्यात्म चर्चा पर 
मनोहर व्याख्यान दिये । यम नविकेता 
की कथा बड़े सुन्दर व सरल ढंग से की 
श्री: राजबाल मदनमोहन जीं के मीठे 
भजनों ने भी माहल टाऊन के नर- 
नारियो को खूब प्रभावित किया । 


श्रोतागणो में भी बडे उश्चकोटि के 


विद्वान तथा पुराने आय॑ घरानों के 
शिष्ट नर-नारी विद्यमान ये । इस 
कार्यक्रम से सबको हार्दिक प्रसन्नता 
हुई । यह सारा कार्यक्रम आयेसमाज 
के नव-निभित हाल में हुआ जिसे 
बिजली के दस प्रो और आठ नतीयन 
लाईट टयूबों से अभी-अभी सुसज्जित 
किया गया है । | 
--वेदप्रकाश मनहोत्रा ' 

प्रधान आर्य समाज 

माडल टाऊन, जालन्धर 


माता ललिता शास्त्री जी 

आयंवीर सम्मेलन लुधियाना मे 
पजाब के आयेसमाज ने अपनी शक्ति 
व सगठन का परिचय दिया, नाम तो 
इसका आये वीर दल सम्मेलन भारे 
आयंसमाज का था । लुधियाना समाजों 
ने इसके लिए जो परिश्रम किया । 
आयंसमाज के सारे नेताओं नें तो 
पूरा सहयोग दिया । आयंसमाज ने 
ब सस्‍्थाओ ने जो परिश्रम किया । 
इसके सारे समाज को बघाई हो । इस 
अवसर पर भारत के स्वर्गीय देव- 
स्वभाव शस्त्र और शास्त्र दोनों क्री 
अतीक बने हुए प्रधान मन्‍्त्री श्री लाल 
नीतिक पादिया यह देखती है कि 
उन्हे वोट कितने मिल सकते है | वोट 








« $चारे देशः की घरती अपनी है। सूबो | के विचार से यह अपने सिद्धातों पर 


का वटवारा'पौनी फी एक रेखा है।। पढे नहीं रह सकती । इन राजनीतिक 


“लोग प्रश्न करते है कि हम अब पंजाब 
से चले जाएं। यह घरती अपनी है। । 


पार्टियों से टक्कर लेने की झत्रित 
आयंसमाज में है। हम कमजोर नही 


उन्होंने कह्न कि किसीमे इतना साहस नही. है.। पाती की यह रेखाएं मिट कर 


हमारी ओर आंख उठाकर देख सके | 
मह घरती अपनी है । हम यहा का 
अनाज खाते हैं। हमें चाहिए कि हम 


ऋूहेगी । प्रशात सागर पर छोटी-छोटी 
किश्तिया चल सकती हैं कितु तूफान 
झा जाए तो बड़ें-बडे जहाज डंब जाते 


पंजाब के हिंदुओं को संगठित करे। | हैं। आये समाज अपनी रक्षा करना 
आय॑ समाज को डसए जा सकने का / जातता हैं, राष्ट्र भाषा की रक्षों करना 
कोई कारण नहीं । हमें अपने सिद्धात | भी जानता है और देश की रक्ष करता 


पर डटे रहने कीं आदत है। राज- | 


भी जानता है। 


२६ जून १९६६ 


ऋधसमाज॑ मभाउलेटीउन ० न व पे ताक का, सात । अर रपाय माददोडक ि णणो जे रिकी से वा शास्त्री की सैरसता की सजीव 


भृत्ति धर्म पत्नी (श्रीमती झ्ास्व्री , भी 
लुधियाना सम्मेलन मे, पश्कार, कर 
जुुंभाशीष दे गई | हमारे लिए वह मान- 
मीया मैंता है। माताँ का घुभ आशी- 
वाद बडी काम देता है। ऑऔयवींरी का 

गे दर्शन करा गई | औय॑ वौरों ने 
बडा काम करना हैं। गड़गांवा व 
करनाल के बाद यह तीसरा सम्मेलन 
धा । अब तो हो गया । इसके 
बाद अब विशेष कोम की 


'है । गुक्क झकिते की स्टित कर्रेना 


होगा । सम्मेलन अधिक स्थान पर होते 
है तथा युवाशक्ति का ठोंस 'संगठन 
अपने स्थान पर होता. है । अब 
क्रियात्मिक रूप- में लग छ्ाईए---स. 


४ रे 

सभा का प्रचार कारये 
श्री प. ओमप्रकाश जी महो- 
पदेशक सभ। तथा ठा. दुर्शासिह जी 
की भजन मडली एक मास के लिए 
जोगेन्द्र नगर, धमंशाला पालमयुर, 


| नूरपुर, नगरोटा वंगुवा आदि समाजों 


में वेद प्रचारा्थ जा रही है सभी 
समाजे पूर्ण सहयोग देने की 
कृपा करे। 


शुभ सगाई 

आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा | 
के रिटायर हैड क्लर्क श्री मेहरचन्द 
जी के सुपुत्र श्री सुशीलकुमार जी की 
सगाई क्रिया धूमधाम से उनके निवास 
स्थान धोबी मुहल्ल/ में ११-६-६६ को 
श्री प. खुशीराम जी शर्मा ने 
सम्पन्न कराई । 


आवश्यकता 


आय॑ कन्या महाविद्यालय बडोदा 

को एक वृद्ध महानुभांव जो कि 
मंद्रिक को हिन्दी में गणित और 
साइन्स (विजान) पढा सके । आनेदन 
पत्र नीचे के पते पर भेजे । 
५ आचार ५ 

आये कन्या महाविद्यालय बड़ौदा 


#्ञ्््ह 


(९ अका 2 आए 2 का 2 ्रका रा का 2 आरा 2 बका ह. 


'भूल्न सुधार 
आय॑ जयत ने ५ जून १९६६ के 
अक में आयंसमाज दीवाने हाल के . 
बारे मे जो सूचना प्रकाशित की गई 
थी वहू मूल से छप गई थी, जि का 


. हमे बहुत खेद है। हमारे दिल मे श्री 


ला» रामगोपाल जी शालवाले मत्री 
सा्वेदेशिक आये प्रतिनिधि के बारे 
में बहुत आदर सत्कार है। इस भूल 
से छापे गए समाचार के लिए .हमे 
अति खेद है । ॥॒ - अवस्थापक 








गज आर 
के पी ,रजिहॉर्ड न॑० पी० १२१ 
परत ३४ 7 ज्ति बिकने 
६ हे पशपन प्म, 
आये कुमार सभा बाजार 5 म. देवीचन्द | के | उपाधियां. ७ पल का कल 
सीताराम दिल्‍ली का प्रधम स्मृति दिवस के अवसर पर है | प्रास।नि: के 9 बज के है; 3४ 
प्रवान--श्री राजारामसिह जी आयंजगत डेतको पुष्प स्मृति में |. ' 
जे देवीचन्द स्मृत्ति अंक ३-७-६६ को " कम शत मे बालक 
प्रधान--श्री रामकुमार जी किक के है हा बा हु शौल तथा अरधंतनिक कार्यकर्ता हैं भोई 
फरत्री-- श्री नरेश चन्‍्द शर्मा जी / 30002 7/किक कल। करें। ॥ | जार्यसमाज २७५ जवाहरनगर| मिशन की वहा की शारवा के अध्यक्ष 
उपमन्ची--श्री घीरेद्धवा शिव- [जि सेस्थाएं अपने आर्डर से सूचिल्ल करें। ८ रे 
| -व्यकणापक है... गोरणांव अस्वई-६२ | है. रे तल में दृष्ण 5) 2 किक 
कुमार जी... हिस्येऋ्ण कत्ल, आफ ल्यफजक |. थी दीवानचर्ध जी साहनो की | यों के २०० परिवार जिनके सदस्लो 
॥ आकर पार । बनाने मे कठिनता हो जाती है। इस | अध्यक्षता में १५-५-६६ को निश्म | 'ो ईनें संख्या १० हे है, का पद 
अध्यक्ष भी मोहनसाल जी. । लिए पहली अगस्त से ३० सितम्बर | प्रकार हे प्रकप्त हुआ-- बैरिक (ए६३) बन मे परवेज है 3 । 
अस्तकाध्यक्ष--श्री राधवेन्दनाथजी |... ६ तक सारा समय -बेद सप्ताहको | अदान--शी दीवानचाद जो हक “ जकाल्ान 7 
कल जज अमर! ४; कल कथाओं के लिए है । सरभाजों उंपा्रपान--श्री सत्यपात्न जी खत्म शौक प्रस्ताव 
मुहल्ल है कि सभा को इस विषय में अभी ते | भसत्री--श्री येदलित्र जी लाकियें जायंसमाण कटे लिफकीक का 
रोहतक - सुचता बेबें ताकि सव “का समुवित्र । उ्मली->्वीउशजुद्क्य जी मर्के सहताहिक जफिवेशक पके 
संत्ताक--अर्तिक सभ रंग जौ. कार्यक्रम कमा या सेफ - : | कोकाध्यक्ष--व्की सत्यवीर जी सुकटी ( प्रतिनिधि रुका के शान-उइललील: की 
वकील; प्रधान--श्री किश्लोरीलाल जी, बेद प्रकाश मलहोवा | हिसाब निरीक्षक---श्री रामप्भारें जी | अतापसिह जी की माता जी की दृस्थु 
उपप्रधान--शरी प्रेमचन्द्रजी चक्रवर्ती, सभा मन्‍्त्री सिक्‍्याना पर हादिक शोक प्रकट करता हैं और 


य श्रीमती दयाबंती जी, मन्त्री--श्री 
भवानीदास जी, उपमन्‍न्त्री --श्री नद 
लाल जी, व भीमसेत जी,कोषाष्यक्ष--|.. रर्र्कुल कांगड़ी विश्व- 
श्री रामदित्त। मल जी, पुस्तकाध्यक्ष 
श्री विद्यार्थी जी, लेखा निरीक्षक--- | विद्यालय 
मुरदियालजी, सडारी-श्री शकरः गुरुकुल--कांगडी, हहिंद्वार मे 
दासजी, अतरग सदस्य ः द्‌ से १० तक आयु के) ब्रह्म- 
श्री, भसोन जी, प्रो जगुद्दीशिजी क्र का प्रदेश १ जुलाई १९६६ 
कम होगा । शिक्षा निःशुल्क । 


गुरुदत्त जी । ः 
न की शिक्षा | आश्रम-वास । 
श्ाय॑ | समाजों को रचना सब्र विषयों की शिक्षा । अश्रम-वास 
बेद सप्ताह श्रावणी उपाक्म विशेष देख-रेख । सीघा-सादा भारतीय 
वाधिक पुन्नीत पवं. आ रहा है। उन | जीवन । कड़ा अनुशासन । एकसा 
दिनो सारी समाजों का इकट्ठा कार्य क्र. रहन-सहन । प्राकृतिक,सुन्दर,स्वास्थ्य- 


बी व डक कक कक कह मा ' | रोचक कहानियां ७५ पेसे, क्‍ 

हर हंसराज श्री जे० आर० चायला, पैन्दानर, | ७५ पैसे, लडलड़ाते जीवन ५० पैसे, 
है; म० हंसराज वॉदिक साहित्य विमाग हब ९२-डी सेकेट, मेरठ शहूर, ने प्रसन्‍नता । कर्म मीमासा २/२५ पैसे, संत 
पूरक आल इडिया दयानरद साल्वेशन || भिममन क्यों और ड्रेंग़े १५ पैसे, 
मिशन होस्यारपुर को निर्वन लोगों के |॥ रैंपिक व्याकरछ भास्कर ६६ 
सहावतायं, कुष्ट रोगियाँ के सेवार्य । आपाम, शोबडक प्र ११/९० कै, 


उनके परिवार से पृंंतया सहानुभूदि 


रखता है | साथ ही परम-पिता 
बरमात्ला से विनय करता है के 
दिवंगत आत्मा को सदगति प्रदाशे 
करें और उनकी छत्रछाया से वाले 
होने वाले प्रिय परियार को इसे 
बियोग को सहन करने को शक्ति हैं । 


इस प्रस्ताव की एक प्रति श्री 
ब्रतापसिह शूर जी वल्लभदास प्रधान 
सावंदेशिक आये पअतिनिधि समा के 
पास भेजी गई। --नन्दलाल भन्ती 


आय॑ प्रादेशिक सभा जालन्धर | पुस्तकाध्यक्ष--श्री शिव प्रसाद जी 
श्रीमती सुशीला जी साहनी, श्री सत्य- 
व्रत जी अग्रवाल, श्री बाबूलाल जी 
चौपघरी, श्री मखीजा जी, श्री प्रभ- 
दयाल जी मलिक अस्तरंग सदस्य । 
इस समाज के ५० सदस्य हैं। समाज 
के भवन निर्माण फण्ड में २०५०० 
रुपये देने के लिये श्री रघुवीर जी ने 
घोषणा की । आशा हैं समाज का 
अपना भवत्र १९७० तक बन जायेगा । आयंसमाज हिसार 

वेदमित्र--मन्त्री बे ७ ०७ 5 


आरयंसमाज गोरेगांव बस्बई |पषनीय एवं मननीय साहित्य 

वेद प्रवचन ५/- मीतासार ७५ 

आल हरिब्या दकानन्द ॥.३, आवमगीर के पर १/-वेदारण 
शन मिशन होश्यारपुर|। इंसाए १/५० पैसे, भेरो जा 



































विक्रयार्थ आवश्यक वुस्तके 


चारों बेदों के सजिल्द मूल सेट प्रति सेट २२,४५० पे 


ऋणषेदादि भाष्य भूमिका २,०० पे० योपकिकों: साहिल >क्रक ६5 रे 
है ' भूमि हम कह किए) उन ह धयदेव हबकें बक़ोदा- 
संस्कार विधि .२४५ पै० मंदिक धम्म के प्रचाशर्य (२००/- ₹० / 2 क+दकत 


दयानन्द हिज लाइफ एएड वक (अंग्रेजों में) लेखक श्री १ 
भानु जी एम० ए० वायस चांसलर कुरुचेत्र यनिर्ससिदी + 
मूल्य १.३० प्‌० 


[कक के मै हि हैं कै कै कै है है मै कैफ कैफ जे है कै है 


£ निःसन्‍्तान परिबार ध्यान से प्रढ़ें। 


यदि आप विवाह के वाद अह तक निःसम्ताव हैं तो इस रेह् के 
सफल चिकित्सक श्री पं श्याम सुर्दर जी स्वातक (महोपदेशकर पजाड़ 


सत्यार्थ प्रकाश (उ्द्‌) ३,५० अतिनिधि सभा)"से-मिलें या पत्र व्यशहार करे । श्री स्नातक जो आशइड 


सभी आयंसभाजें व आय॑ सस्थाएं इन पुस्तको को उच्च स्थात 
देकर सुशोभित करें 


प्राप्ति स्थान-- म० हँसराज साहित्य विभाग आय॑ प्रादेशिक 
सभा निकट कोर्ट आलन्धर 


4 
; 


7 जुैए “और 7 जुए एैए 7 एफ हर #ऋऔओक 





नैप्ज 


४ 
; 
; 
शक 
; 
श्र 
४ 
[ 


हक के के के मे के के मे मे मम 5 आय 4 ला यम हज ६202 0०ाााधाभाब॥0 4 


के अनेक पश्वारों की सफलता पूर्वक चिकित्सा कर चुके हैं । 
पूर्ण कोर्स ३ मास व्यय २००/- 
पता-श्याम सुन्दर स्नातक महोपदेशक पंजाब सभा 
दीवाने हाल देहली 
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मद्रक व प्रकाशक श्री सन्‍्तोषराज जी आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर मिलाप प्रेस, मिलाप रोड जासन्धर से म्रुद्ित तथा मायंजादु 
कार्यालय महात्मा हंसराज भवन निकट कचहरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मालिक-- आयंप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जासण्परे 


नम 


ू-मूजू- कं जूक क कक नेक औेन्की के नह कै नी कक पके केक के के कृत के कक के मूक के के केक पे कृत के के के पेन: पक कहे 


कु 


६० 


टेलीफोन सं० ३०५७ 





वर्ष २६ अंक २८) 





+ 


बंद सक्‍तयः ५ 


इन्द्रमित स्तोता 4 
उस इन्द्र अगवान कीहीस्‍क्ूुति 
किया करो क्योक्ति वही परमात्मा 
सारे ऐव्वर्यों का भण्डार है. सर्च रू 
सुखो सम्पदाओ का प्रदाता है। उसे हर 
ही जानो. उसे ही मानो. उसी का .६६ 
ही स्तकन भजन और पूजन करों। : हे 
मुहुरुक्था च दांसत ;+ 
मुह- बार २ वेद की ऋचाओं ई हे 
साम के सबीतो, स्तृति के मन्तो र्य 
तथा भव्तिरस भरे भावों में उसी के१ हु 


गीत गाओ, उसी के स्तोता बन करः 
सोमरस के कटोरे भर २ बार २ 
जीवन में पान करो । सवेरे भवित 
बस पियों, शाम को पियो. बार २ 
पियो । 


ग्रश्चकार सदावृधम्‌ 

: जो नार-सारी प्रभु का प्रेमी 
उस जीवन में सुख शान्ति सम्पन्नता 
आदि की बुद्धि प्रदान करने वाले 
उस भगवान को चाकर अपना साथी . 
नेता बना लेता है, , उसका अश्विय 
प्रप्त कर लेता है--उसे अपना 
लेता है । 


मा चिंदन्यद विशंसत 
है लोगो ! सावधान हो कर 
सुनो कि आप लोग उसपरमेब्कर के 
सिद ये और किसी वस्तु फ्दार्थ की 
या सनुध्य की, देवी देवतां की ईव्वर 
के स्थान स्तुति उपासक्का, पूजा ने 
करो अपूज्य का पूजन प्राप्त ही है। 
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». आय वेद 
ऋु-औके की ओके के के के के के के: के ने ने से नई 
_ प्रदि ऑमोफक्राप पी 


[आयंत्रादेशिक प्रतिनिषिमभा | 


एक प्रति का मूल्य १३ पैसे 


२७ आषाढ़ २०२३ रविवार-दयानन्दाब्द १४१- १० जुलाई १९६६ 


वेदामत 
वीर बन कर आगे बढ़ 


जुक्रोषसि माजोउसि स्वरसि ज्योतिरसि| 


आप्नुहि भ्रेयांसमति सम॑ क्राम ॥ 
अर्थ - है वीरता का रसपात करने वाले मसुष्य ! तू [घुक्र, असि) 
और न 


प्रकाश है । इनलिए (आप्नहि) 


बीर है शुद्ध है और त्‌ (श्राज अभि) चमकीला है, परिपक्व है 
(वरमि) आनन्द से भरा है (ज्योति' अलि) 

प्राप्त कर (श्रेवासम्‌) श्रेप्ठ मण्डल को तथा (सम अतिकाम) जो तेरे समात 
है उन से आगे बढ़ता जा । तू वीर है फौलादी है. अपना पथ स्व बनाने 
बाला है तथा त्‌ प्रकाश है | शत्र्‌ को मार गिरा। 


इम का भाव यह है 

है वीरवर ! तेरे होते हुए किसी को क्या चिन्ता हो सकती है ” झत्र्‌ 
की अब क्‍या शक्ति हैं जो वह अब हमारी ओर आख मी उठा खतें। त्‌ 
शुक्र है। हर प्रकार से आचार विचार मे. जीवन के हर कार्य में शुद्ध है। 
अन्न को साहस कहा कि वह तेरे सामने मुख भी दिख! सके २ तू आ्राजमान 
है. फोलादी है । वत्त के समान पक्का है| झत्र टक्कर मार २ कर अपना 
सिर फोड लेगा । तू अपना मार्ग स्वय बनाने वाला है। तेरे आगे नदी-मंद 
सागर-पर्वत तथा वन भी आकर लेटा मार्ग नहीं रोक सकते । सब को क।टवा 
चीरता तथा पार करता हुआ अपना पथ बना कर चल पता है। तू प्रकाश 

है। हे बौर ! राक्षसों को मारने के लिए आगे ही आगे बढ़ता जा । 
बधर्व वेद २-११-५ 


# नशे से वृद्धि भ्रष्ट होती है। वृद्धि भ्रष्ट होने थे नाश ही हो जाता है । 
बायुमडल दूषित होता है। मत पाप करले की ओर दौड़ता है। मन मे 
अरे विचार आते हैं । शरीर में रोग उत्पस्त हो जाते हैं। फेफडा खराब 
हो जाता है. खासी. दमा, तपेदिके आदि राग भी पदा हो जाने हैं। इस के 
अतिरिक्‍त रुपया पंसा व्यर्थ बर्बाद होना है । यदि उस पैसे का भक्ष्य वस्तुओं 
में व्यय्य किया जाय तो बहुल ही लाभ हो 


जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


ब्राषिक मूल्य ६ रुपये 





ऋषि दर्शन 


तठाज्ञानुष्ठाटार: 

जो लोग भगवान्‌ के भक्त इस 
परमेश्वर की आज्ञा का अमाठान 
करते है. आदेश पर चलते है 7भे 
के परम विव्वासी बनकर उस पिता 
की निर्धारित मर्यादाओ्ं पर अलते 
है । उसी के बन जाते है । 

स्थिरा मवन्ति 

वे अबुत पूत्र प्रभु के प्रेमी अपने 
जीवन के प्रत्थेक काम में स्थिर हो 
जाते है । उन का बचने अटल, सम 
स्थिर तक कर्म प्रशस्त हो जा है | 
उनको अपने जीवन पथ से संसार 
की कोई भी शक्ति विचलित नहीं 


कर सकती है। थे ध्रव होत है । 


विश्ंस: क्रान्तदर्शना 
जो विद्वान है, जिन्होने शान का 
प्रकाश पा लिया हैँ। सत्य विद्या का 
प्रसार जिनको मिल गया है वे कराते 
दर्जी बन जाते हैं। उनकी द॒ष्टि बी 
दूर पेनी बन जातो है। दरदर्शी हो 
जाते है। 


ज्ञान स्वरूपहइत्त 


तथा बह जगंदीश्वर ज्ञात स्वरूप 
है । सारे ज्ञानों का केद्ध और भण्डार 
है। संद सत्य विद्या और जो पदार्व 
विद्या से जाने जाते है, उन संत्रका 
आदि मूल परमेच्चर है । उसी से सब 
को ज्ञान की प्राप्ति होते है। ज्ञान 
के मोत से हो तो ज्ञान म्लिता है । 
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लव पि0, । ॥2॥ 
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मम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शार 


_«्वर्णभत जालन्पर 


प्राणायाम मन्‍्त्रा; ने० ४ 
ओ भू! । ओं भुव: । ओ स्वः 
ओं सह: । ओं ज्जन: । ऑ 
बषं: । ओ सत्यस । 
सख्या के इस चौथे मन्त्र के 
शब्दों का अर्थ 'माजन मन्त्र” में कर 
चुके है (देखिये २६ मई का आयेजगत): 
केवल कविता या पद्य रूप में नीचे 
अर्थ जान लें-- * 
पद्य में अर्थ 
प्राण स्वरूष प्राणों, से प्यारे 
दुःख दूर सब करने हारे॥ 
सुल्ल स्वरूप सुखों के दाता। 
सब से बड़े जगत पिता-माता॥ 
दुष्टो को दंड देने हारे। 
सब की सूध लेने हारे॥ 


सत्य स्वरूप दया सागर हो । 
अंविनाशी तुम अजर-अमर हो ॥ 





व्याख्या 

प्राणों से प्यारे परमात्मा | मुझे 
शक्ति दे, कि मै पवित्र वेद का ज्ञान 
प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत 
करू । हे दुःखो के दूर करने वाले 
ईश्वर ! मुझे शक्ति दे, कि आपके 
पवित्र और सर्वश्रेष्ठ (वेदिक धर्म) 
पर चलकर अपने जीवन को सफली 
भूत बनाऊ । हे सुख के आधार परमे- 
इवर ! मु बल दे,कि मैं'काम वासना' 
को नियन्त्रित रखकर शारीरिक रोगों 
से छूटकारा पाऊ। हैँ सबसे महान्‌ 
पिता ! मुभे बल दे, कि मैं विवाहित 
अथवा अविवाहित अवस्था में वेद के 
आदेश अनुसार 'ब्रह्मचयं का कब्रत 
धारण करता हुआ और विधितर्‌ 
'प्राणायाम' करता हुआ अपने मन को 
स्थिर कर पाऊ, ताकि आपके दर्शन 
करने निमित पात्र बन सक्‌ हें पापिणों 
को दण्ड देने वाले ! मुझे ताकत दे, 
कि ब्रह्म 'यज्ञ अर्थात्‌ आपको सं्वे- 
व्यापक समंभता हुआ आठो पहर- 
चौबीस घण्टे आपके गुण (स्तुति) 
गान करता हुआ आपका निकटतम 
स्थान पाने अर्थ 'प्रयलशील' रहू । 

विद्येष संकेत 

(१) यह वेद का मन्त्र नही, 
अपितु उपनिषदों मे आया मन्त्र है, 
जिसे प्राणायाम मन्त्र के नाम से 
भगवान दयानन्द जी महाराज ने चौथे 
स्थान पर 'वंदिक सन्ध्या' मे अंकित 
किया है। (२) प्राणायाम करने अर्थ 
किसी महान्‌ विद्वान्‌ के चरणों में 
जंठकर विधि सीखनी चाहिए । 






है 


(! 
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धाभिक विकेकक- +- 


में डुबकी लगाएं कि अमूल्य रत्न षायें 
ः (श्री परमहलन्‍्क जे शिया वी, सेहलक) 
नोट--इस से पूर्व तीन मन्‍्त्रों की व्याल्या पहले अंको में प्रकोणितः हो चुकी है 
प (३) इस मन्त्र का केन्द्र दिल्दु, जर्फातृ. | दिकजच पृथिवील्चान्तरिक्ष 





जिसके बाहर मन्त्र घूमता है 'ओदरेध्‌ँ 


विश्षेषण मात, हैं। (४) यह वास्तव 


मानसिकीच्चारेंग मन्त्र है। अतः 
| सन्ध्या करते समय अथवा वंसे प्र 


याम करते समय “मन द्वारा! इस 
शब्द अर्थ पर विचार करते हुए 


याम आलस्य और बुरे विचारों और 


दवा है। अनुभवी आय॑ पुरुषों का 
कथन है कि जहा प्राणायाम करने 
से जुकाम-नजला, खांसी, दमा, तप- 
दिक. अपाचन, बद्ध (कब्ज) शूल, 
धरणा, अफाडा आदि अनेक रोगो का 
नाश हो जाता है. वहा परम पिता 
परमात्मा का ध्यात जमाने में यह 


याम करने से आयु बढ़ जाती है। 
७) यदि प्राणायाम विधिवत तथा 
शक्ति अनुसार किया जाए और साथ 
ही उचित मात्रा मे बुद्ध घुत और गाय 





का दूध भी सेवन किया जाए तो शरीर 
में ऊर्जा (शक्ति) तो बढती ही है इसके 


अतिरिक्त आत्मिक शक्ति! इतनी 
बढ़ जाती है. कि परमात्मा-मिलाप में 
देर नही लगती । (८) योग के आठ 
दर्जो में इस प्राणायाम मस्त्र का चौथा 
स्थान है अर्थात्‌ जिन्हे प्रभु-मिलन की 
इच्छा हो. जन्म-मरणा के चक्र से 
छुटकारा पाना अभीष्ट हो अथवा 
मोक्ष पद पाने की प्रबल लालसा 
| हो। उन्हें यम-नियम की दस बातो 

पर आचरण करके आसन घर काबू 

पा, प्राणायान द्वारा करना चाहिए। 


ईश्वर-रचना-चितन मन्त्र 
सृष्टि-उत्पत्ति के मन्त्र 


(सन्ध्या का दूसरा भाग) 
ओश्ेम्‌ ऋतअञ्च सत्यव्चाभीद्धातु, 
तपसोः्ध्यजायत । 
ततो राभ्य जायत तत: समुद्रो 
अर्णवः ॥ १ ॥ समुद्रादर्णवादधि 
सवंत्सरो अजायत । 
अहोरात्राशि! विदधद्विश्वस्य 
मिषतों वशी ॥ २ ॥ सूर्थ्याचन्द्रमसौ 
घाता यथा पूर्व मकल्पयत्र । 





है, शेष शब्द आए हुए इसके |. 










हर 


पर ध्यान जमाना चाहिये । (५) प्राण्म- 


भावों को दूर करने कीं अचूक” 





अमोघ शस्त्र है। (६) विधिवत प्राणा- 


: मथोस्कः ॥ ३ ॥ 

झब्द अर्थ 
ओशेम्‌ (परमात्मा का निज नाम) 
पवित्र वेद), च (और), सत्यम्‌ 


हुक) जगत की कारण 
ग (चारों ओर से) 


जे 


' इृद्घात (प्रकाक्ष स्वरूप) से तपस: 
(ज्ञान स्वरूप से), अधि-|-अजायत 


(उत्पप्न हुई), घत: (उसी से), सत्रि 


- (महा प्रखय), समुद्र: (भूमिस्थ समुद्र), 


अर्णवः (आकशस्थ मेष रूप जल 
सागर) समुद्रात्‌ (भूमिस्थ समुद्र से), 
अण॑वात (आकास्थल जल-कोश से). 
अधि (पीछे) सवत्सर. (वर्ष, काल 
तथा ऋतुए), अजायत (उत्पन्न हुआ), 
अहो रात्रारि। (दिन-रात) विदघत्‌ 
(बनाए), विश्वस्य (जगत के) मिषत. 
(सहज स्वभाव से), वशी-(वद से 
रखने वाले परमात्मा ने) सूर्या चन्द्र मसौ 
(सूयं और चन्द्र को), घाता--(धारण 
करने वाले ने) यथा पूर्वम्‌ (जैसे पहले 
कल्प की सृष्टि मे) अकल्पयत-- 
(बनाया) दिवम्‌ (्युलोक को) पृथि- 
वीम्‌ (भूमिलोक को) अथो (और) 
स्व: (भूमि तथा द्युतोक के बीच के 
लोक-लोकान्तरों को) । 


सरलाथ गद में 


प्रकाश स्वरूप और समस्त जगत 
को प्रकाश से प्रकाशित करने वाले 
तथा समस्त ज्ञानोंके भडार परम पिता 
परमात्मा ने अपनी शक्ति से प्रलय 
रूपी रात्रि सें पड़ी सूक्ष्म अवस्था की 
प्रकृति को बिकृत करके स्‍्लूल रूप 
दिया । इसी स्थूल प्रकृति से आकाश 
का आकार प्रकट हुआ, जिस में 
प्रकाश के पु०्ज 'सूर्य/ को उत्पन्न 
करके उसके सौर जगत अर्थात मंगल, 
बुध, वृहस्पिति, घुक्र, शनि, यम, 
वारुणा, वारुणी आदि को जन्म देने 
के साथ “पृथ्वी” को उत्पन्न किया। 
यह हमारी पृथ्वी “सूर्य की पुत्री” 
कहल़ाई। चन्द्र बना, जो पृथ्वी का 
पुत्र कहलाया इस प्रकार सूर्य का 
परिवार कहलाया । जब पृथ्वी बनी, 
तो अग्नि का गोला होने के कारण 
सूर्य के बाहर निदिचत मार्ग पर और 


: आओ ! हम कैदेक़ संध्यारूपी साशर, [कसर 
७ संसार बी ब्रदज रंदकाव से कह में 
रखने आते परमेंदेक्ट ले सपनी। अपार 








झद्षित से पृथ्वी कोठण्डा करने तिमित्त 
'अहासमर' का जलकोंज स्थिर किया। 
जब इस जलः कोश, पर सूर्य की 
किरणों का प्रभात्र पड; तो जल का 
वाष्पीकर॒श्प. हुआ, तो आकाश में 
बादल छा गये।। इन मेंघों से इस 
भूमि पर वर्षा हुई तो भूमि की रही 
सही गर्मी दूर हुईै। भव भूमि का 
शुष्क स्थल ठण्डा हुआ तो समस्त 
संसारों के धारण वा पालन वाले 
परमात्मा ने इस भूथ्ि पर क्रमशः 
पर्वत, पोठार, मंदान की बनावट के 
पश्चात धास-फूस, पेड़मौघे ब्रनस्पति 
को उत्पन्न किया। पदचात्‌ कीड़े-मकौड़े, 
पशु-पक्षी अर्थात्‌ मनुष्य समाज की 
समस्त आवश्यकताए पूर्ण करने अर्थ 
पदार्थ और वस्तुएं पंदा करके सर्वे- 
प्रथम अमंथनी सृष्टि के नियम से 
पैदा होने वाले अग्नि, वायु, आदित्य 
तथा अंगिरा महृधियों के पवित्र हृदयों 
मे कप्नद्र: ऋगेद, यजुर्वे द, सा मवेद तथा 
अथवंबेद का प्रकाश हुआ । इन पवित्र 
आत्माओ ने एक-दूसरे को भ्रत्येक वेद 
का ज्ञान कराया और पीछे पंदा होने 
मनुष्य समाज को इन वेदो का ज्ञान 
सिखाया । इस प्रकार आरम्भ में 
उत्पन्म हुआ मनुष्य समाज ने प्रवित्र 
वेद वाणी से सम्पन्न हौकर अपना 
जीवन ग्रुज्ञारने का मार्ग पाया । खुली 
आख या दूरदर्शी व सूक्ष्म यन्त्रो द्वारा 
देखा जाने वाला ससार, जिसमे 
अनेक सूर्य, हज़ारों-लाखो पृथिवियां और 
करोडो चन्द्रमा हैं, यह सब के सब उसी 
प्रकार आप ने थनाए, जेसे अनादि 
काल से लोक लोक न्‍्तरो को आप बनाते 
चले आ रहे है। हैं मेरे यिता ! तेरी 
महान रचना, चाहे अन्तरिक्ष हो, चाहे 
प्रत्यक्ष द्विखाई देंने बाली.पच्बी के रूप 
में हो अथवा दु लोक की हालतमें हो, 
यह सब के सब आपकी महत्ता को 
प्रदर्शित करते हैं । 

सरल अर्थ गद्य में, प्रत्येक मन्त्र 
का पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में :-- 

(पहले मन्त्र का) 

उसी ज्ञानमम तथा सब प्रकार से 
प्रकाशमान परमरत्मा को अनन्त 
सामर्थ्य से वेद और त्रिमुणात्मक 
प्रकृति प्रकट हुई। उसकी शक्ति से 
महा प्रलय तथा सत्र -पृथ्वी तथा 
आकाश में जल- उत्पन्त हुआ । 

(अमक्ष:) 
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हिन्दी प्रेमियों को चुनोती 
| होती हैं । कचहरियां व जेलों के 


कमरे बायु का क्या रुछ बताते हैं 


सन्त फूतह ख्विंह एक मुख से दो 
मिन्‍न २ बातें कहते हैं। एक ओर तो 
पजाब के हिन्दु स्रखे की एकता को 
बात करते हैं, कि मैं दोनों की 
के लिए काम करता रहुंगा। उसी 


सांस में इस के सर्वथा विपरीत बात 
कह देंते हैं कि पंजाब में भाषाई 
बंल्य पते कोई है नहीं। सब की भाषा 
पंजाबी है | हिन्दी किसी की मातृभाषा 
नहीं है । पंजाब में हिन्दी को वहीं 


स्थान मिलेगा जो कि मद्रास आदि मे 
मिला हुआ है। ऐसी तथा इस प्रकार 
की औरें भी कई बाते आये दिन 
कहते रहते हैं ४ पहले तो हमें यही 
बात ही संमक में नही आती कि सन्त 
जी ऐसे दमर्गजे किस आधार पर मारते 
हैं। इस प्रकार बढ चढ़ कर बातें 


कहते का उन का आघार तथा अधि- 
कार क्या है? क्‍या वह पजाब के 


मुश्यमन्त्री हैं या राज्यपाल अधिनायक 
हैं अथवा सम्राट १ उन को यहू अधि- 
कार किससे दिया है कि वह दृूंसरो 
कौ भाई "भाषा का स्वय निर्णय 
कर . मानमानी घोँराए 
करते फिरें । केन्द्रीय संरकाह की 
कमजोरी तृथा पंजाब की दरस्पर 
फूट के कारण सन्त जी का घजाबी 
सुबा का स्वप्म पूरा हो गया है। अब 
उनका कर्सव्य वो यह था कि. वह 
पंजाब के सारे लोगो में विश्वास पंदा 
करके इस बूभाभे टुकैड़े-तठुकड़े कर 
दिए गंए अएन्तू के निर्माश करने में 
सहयोग देते ( विपरीत इसके अभिमान 
भरी बार्ते कहकर दमगजे मारते 
फिरतें हैं? भाषें! के नाम पर पंजाब 
जैसे सुत्यु, स्वस्थ सबक सुन्दर प्रान्त 
के कड़ेर कफेकर्र भा: में काटने के 
लिए'सुद्ी/कुंर दी; ब्रई. €- फूट तथा 
स्वार्ची तहहों को विजूड हो गई । 
के बादे में.सन्‍्त स्पमहन को 

ऐसी ब्रेकार, शुमकियां देता ओोमा नहीं 
देता। ऊतको. अपनी ही सीमा मे 
चआहिए । ब्युज इस प्रान्त के 
ग्रामीण: जीक्षन. में किला शराब घर 
कर्त३ जा रहा है । मंतिकता का 


हे की 
शिव ०: $--दे चोर 


रखु-सी बात पर एक-दूसरे की हत्या 





है कि अपनी मातृभाषा 


स्नेह कौन १ 
है. अल है / राज महिला कालेज जालन्धर, प्रिसपल 


'चमनलाल जी आरोडा डी. ए. वी. 
कालेज अमृतसर, प्रिसिपल प्यारेलाल 






झ्ुगार, अचार, विचार, व्यापार 
तथा परिवारों का संसार कितना 
बिगड़ता जाता है | इसकी तो चिन्ता: 
नही है । यदि रात दिन जोर दिया 
जाता है तो इस बात पर कि पंदावी 
सूबा मे हिल्दी आफ सहयोगी. माषा 
नहीं बन सकती । हिन्दुओं की माहू- 
भाषा हिन्दी नहीं है । 

हमारे लिए यह एक चुनौती है । 
यह प्रश्न राजनीति के विचार को 
लेकर नहीं हैं वरन्‌ जीवन का प्रहन 
है । इस बात का सन्त जी को किसने 
अधिकार दिया हैं कि हमारे परिवारों 
की मातृभाश का निर्णय वह करते 
फिरें । प्रत्येक इस बात को सुन्दरता 
से जानता है कि उसकी माता कौन 
हैं मेरी मातृभाषा कौन-सी है, यह 
मैं जानता हु । मैं जिस भाषा को 
अपनी मातृभाशा मानता हूं--उससें' 
दूसरे को हस्ताक्षेप करने का, हक 
किसने दिया है । विधान दस स्राल 
बाद प्रत्येके को अधिकार देता 
त्र्का 


जो हमारी मातृभाषा को बदल सकता 
है। १९६१ की जनगखना मरे प्रत्येक 
ने अपनी माता के समान मातृमरष्ा 
का भी सम्मान कर के उसे अकित 


कराया है। कौन छीठा है जो मेटी . 


माता व मातुमाप्ता के सम्मान में हस्ता- 
क्षेष कय्ता है । इसे. कदापि सहन नहीं 
किया. जाएग 4 हां. हम्र हिन्दी को 


इस प्रात मे कहना चाहते हैं कि इस 


चुनौती को भी स्वीकार करना है। 


इस के लिए भी संगठन, त्याग, साहस 
तथा सिर मिला कर बेंठने की आवश्य- 
कंता है। हिन्दी हमारी मातृभाषा है । 
पंजयबी केवल बोली है) हमने अंग्रेजी 
युग में भी भातुसाषा से भार किया। 
अब कौन हुमतारी मातृभाषा का अपमान 
कर सकता हैं। हिस्‍्दी प्रेमियों! ! आप 
को तिबंल जान कर बार-बार चुबोत्ीः 
दी जा रही है। जागो ! स्वार्थ को 













डे 


१० जुलाई १९६६ 





कर संगढ़ित ही कर इस चुलोती 


दमगजे हवा में ही रह जायें । 
--त्रिलोकचन्द्र 


बधाई ही बधाई 


आये समाज अन्य आवश्यक कार्यों 
के साथ - साथ अविधा के नाश और 
विद्या की वृद्धि के पवित्र-काम में भी 
लगा हुआ है । दयानन्द कालेज कमेटी 
क्यी देख-रेख में कितने बडे-बडें कालेज 
भर स्कूलो का विश्लाल जाल बिछा 
हुआ है। जिन में बहुत बड़ी सख्या मे 
विद्यार्थी प्रतिव- परीक्षाएं देते है। इन 
शिक्षण सस्यथानो की अपनी विशेष, 
शानदार परम्परा है। 

इस वार भी पंजाब के विश्व- 
विद्यालय की परीक्षाओं में भी हमारे 
स्कूलों व कालजों ने परिणाम में कमाल 
कर दिया है । डी० ए० वी० कालेज 


0 जालन्धर ने कमाल कर दिया । इसके | 


विद्यार्थी बी० ए० हो या बी.एस.सी 
झो, एम० ए० हो या प्री० इजीनिय रिंग 
परीक्षा हो--नाना प्रकार के विषयों 
में प्रथम स्थान प्राप्त किया है । यही 
बात हंसराज महिला कालेज जालन्धर 
डी.ए.बी. कालेज अमृतसर, साईदास 
एंग्लो वंदिक हायर सेकन्डरी स्कूल 
जालन्धर के बारे में है। इन सब ने 


शानदार परिणम दिखाये है। यही 


परम्परा हमारी अन्य संस्थाओ की है । 
इस शानदार व गौरवभरी परम्परा 
के लिए हम माननीय प्रिसिपल भीमसेन 


' जी बहल डी. ए. वी. कालेज जालन्धर, 


प्रिसिपल विद्यावती जी आनन्द हस 


जी बेरी साइंदास ए. एस. स्कूल 


।जालन्धर व स्टाफ एवम अन्य कालेज 


स्कूलों के मान्य आचार्यों को बहुत २ 
बधाई देते हैं। यह शानदार परम्परा 
इन संस्थाओं के अध्यापन, प्रबन्ध 


'सतथा साधना को श्र कट करती है । 
अपनी मातृमाषा मानने कासखों को मो ६; पर है 


दो तमाशे 


आये समाज के गम्भीर लेखक व 
वक्ता सान्‍्य प्रो० सत्यदेव जी विद्या 


'लंकार एम. ए. जालन्धर ने आर्य- 
“जगत के गत्त महात्मा देवीचन्द स्मृति 
उविज्षेषांक. में जिन दो तमाशों की 


चर्चा की है । उस से सारे आर्य 
खमाजे की आंखें खुल जानी चाहिए। 


' धानी पर तेरने की घोषणा करके 
“आरत के बड़े २ नेतांगो के पास 


पहुंचने नाले हृठयोगी तथा जालन्बर 


ब्रह्माकुमारियों के अधिवेशन में सूर्य 


का ऐसा उत्तर दो ताकि सन्‍्त जी के के प्रकाश में! आज के पढ़े लिले युग 


में दिये गये बिचारों के ततमाशों की 
ओर कितना आवश्यक ध्यान दिलाया 
है । जनता की स्थिति क्या है? आज 
भी कितना खुला पाखण्ड पनपता 
जाता है। सब सुनते देखते हैं पर 
मौन हैं ? क्या आर्येसमाज की आखों 
के सामने यह सारा कुछ होता रहेगा। 
कितना प्रबल प्रवाह हैं इस पाखण्ड 
का £ इसे रोकने का कोन प्रयास 
करेगा १ आयंसमाज को इस पर 
विचार करके इस प्रकार के पाखण्हो 
का प्रतिकार करने के लिए विज्ञेष 
काम करना होगा | आराम से बंठने 
से अब काम नहीं चलेगा +--स ० 


समाजके नये पुरोहित 


आयंसमाज विक्रमपुरा जालस्धर 
यहा केन्द्र का आय॑ प्रादेशिक सभा 
से सम्बन्धित शानदार समाज है। 
नया तथा सुन्दर भवन है । अब समाज 
के मान्य अधिकारियों ने अपने समाज 
में श्री प० भीमर्सिह जी शास्त्री को 
पुरोहित के पत्रित्र कार्य पर लगा कर 
समाज की इस कमी को पूर्ण कर 
दिया है। श्री १० भीमसिह जी ज्ञास्त्री 
दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय के योग्य 
स्तातक युवक हैं। उनके समाज में 
आ जाने से समाज का सत्संग तो 
चलेगा ही, वहा नगर के अपने परिं- 
वारो मे वंदिक संस्कारों को कर ने 
का भी प्रचार होगा। मान्य समाज 
के अधिकारियो को बधाई हो कि 
योग्य स्थान पर योग्य विद्वान आ 
गये । सं ० 
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श्री स्वग्ला० शंकरदास 
जी की स्मृति में 


आयंसमाज के स्वर्गीय नेता श्री 
“'ला० दकरदास जी त्रेहन जालन्धर 
की पुष्य स्मृति से उनके सुपुत्र॒ ला० 
“ज्ञानचन्द जी जरेहन अपने परिवार मे 
यजुर्वेद का पारायण यज्ञ अपने निवास 
स्थान २६५,, लाजपतराय नगर मे 
करवा रहे हैं । सोमवार प्रात: ८ से 
९ बजे तक उनकी बनाई हुई यज्ञशाला 
मे श्रद्धा पूवंक यज्ञ हो रहा है। परि- 
बार के छोटे बडे तथा समय २ बाहर 
के सज्जन भी सम्मिलित होते है। 
रविवार १० तारीख को प्रात*ः समा- 
रोह के साथ पूर्णाहुति डाली जाएगी 
सब सज्जनों से प्रार्थना है कि 
ठीक समय पर पूर्शाहुति के समय 
दर्शन दे 


आयेजगत,. जालन्धर 





,: आर्वक्षयाज ने केरल में वेदिक 
पं के प्रखार के पुद्दीत कार्य लिए 
कई बार प्रयत्न किए। आयंसमाज 
क्रेर्ल में क्यों विराट रूप घारण न 
कर सका इस का कारण आय॑ नेताओं 
की भूलें हैं न कि केरतीय जनता । 
जुब अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज ने दलित वर्ग के जन 
अधिकारो के लिए वाईकम में सत्या- 
ग्रह का नेतृत्व किया तो केरलीय 
जनता ही नही अपितु साया “दक्षिण 
उस श्र प्रतापी संन्‍्यासी के अदम्य 
उत्साह और आरयों की धर्म धुन पर 
मोहित हो गया | खेद है कि आये 
समाज ने स्वामी श्रद्धनन्द जी महाराज 
के प्रति दक्षिण भारत के लोगो की 
श्रद्धा का लाभ उठाकर केरल मद्रास 
व मैसूर आदि मे बंदिक धर्म के प्रचार 
की ठोस योजनां न बनाई। दक्षिण 
में राष्ट्रवीर ला० लाजपतराय जी ने 
भी ऋषि सन्‍्देग सुनाने के लिए भ्रमण 
किया । जनता में उनके प्रति भी 
श्रद्धा है। आयंसमाज की ओर लोग 
आक्ृष्ट हुए पर हम ही ऐसे कत्तंव्य 
बिमूढ सिद्ध हुए कि आयंससाज के 
संगठन का वहां विस्तार न कर 
पाए । 

जब मालाबार में हिन्दू लूटे पीटे व 
मारे गये तो दीन दुखी के त्राण महात्म 
हंसराज तड़प उठे । स्वामी 
व महात्मा जी ने संकट की इस बेला में 
सीना तान कर पीड़ितो की सेवा का 
संकल्प किया । देव दयानन्द के दीवाने 
ससार की चकित करते हुए अग्नि में 
कूद पढ़े । कैंजाव के बाय वीर दूर 
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हे भूल गई उन माताओ को, प्रताप जैसा वीर बनाया, 


डे 


केरल में आयंसमाज का प्रचार 


(ले० श्री राजेन्द्र जी एम. एं., जिज्ञास झोलापुर) 


योजना बनाई। किसी सभा से तो  कैरल की क्षेत्रीय भाषा मलयालम 
कोई सहयोग अब तक मिला नहीं आगे 
की भगवान जाने । आये जनता के 
सहयोग से यह मुबक आर्य समाज को 
केरल मे फंलाने में सफल हो रहा है । 
केरल मे आय॑ समाज के पांव टिक गये 
हैं। आशा करनी चाहिए कि अगले 
पाच वर्षों में वहां आये समाज एक 
जीती जागती शक्ति बन जाएगा । 

इस वर्ष केरल में आयंसमाज कया 
जो शिविर नरेन्द्र जी ने आयोजित 
किया उसमे सारे प्रदेश के विभिन्‍न 
भागों से प्रतिनिधि पघारे । इनमें 
प्राध्यापक, सस्कृतज्ञ, साधु, सुशिक्नित 
युवक आदि थे। केरल के सब भागों 
के लोगों को ओरेम्‌ ध्वज के नीचे इकट्ठ 
करने का यह पहला प्रयास है । 
नरेन्द्र जी कई नई समाजे स्थापित कर 
चुके हैं। कई युवक समाजें वहां चल 
रही हैं। केरल से हमारा मासिक 
तजिभाषी पत्र आये भारती सफलता 
पूर्वक चल रहा है । वंदिक धर्म के 
प्रसार के लिए दक्षिण में यह पत्र 
अत्यन्त' उपयोगी कार्य कर रहा है ॥ 






















में वेदिक सिद्धांतों पर कई ट्रंक्‍्ट 
छप चुके हैं । 
सहस्तो विधर्मी वेदिक धर्म में 
प्रवेश पा चुके हैं । 
केरल में आयंप्नमाज- के प्रचार से 
राष्ट्रीय भावनाओं को बल मिलना 
स्वाभाविक ही है| केरल में हिंग्दी के 
कई कालेज हैं। हिन्दी पाठशालाए 
स्थान-स्थान पर मैंने देखी । दक्षिण के 
लोग संस्कृत निष्ठ हिन्दी हीं समझ 
सकते हैं। ख्लनेमा की फारसी उदूं, 
से बोमिल हिन्दी ही दक्षिण में हिन्दी 
केफाच: के अ्ष्क है. ।' दकिरा को 
भाषाएं बहुत संस्कृत निष्ठ हैं । हिन्दी 
में दक्षिणु को भाषाओं के शब्द 
अपनाने से उत्तर व दक्षिण में प्रेम 
बढ़ेगा । राष्ट्रियता की भावना प्रबल 
होगी । सत्य असत्य, जीवन मरण, 
जल, देव, गुरु, विप्लब, दृढ़ विश्वास, 
निदचय, मातुभूमि, सहोद्दी आदि 
शब्द मलयालम में भी हैं इससे पता 
चलता है कि दक्षिण की माषाए 


टिन्दी से दूर नहीं । 
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माताशों से 


(पश्लीमती विजय लक्ष्मी एम०ए०, अलोगढ़) 
है माताओ ! सच्चे अर्थो , में तुम मातायें कहलाती हो । 
गा गाकर सच्चे वीर गाच, पुत्रों को वीर बनाती हो ॥ 


संदाचार से आरयो ने जनता के हृदय दोनों बालो ने धर्के कारण बलि बेदी प्र झीक्ष चढ़ाया. 
को जीत लिया । आय॑ प्रादेशिक सभा न्‍ए देख आधुनिक दशा हमारी बार-बार यह ध्यान में आया। 
ने तब केरल में जो कार्य किया वह | सुप्त केसरी पुत्रो को. क्यो न आज जगाती हो ॥!१॥ 
इतिहास में बड़ा महत्व रखता है।.. +६ [ 

आये ब्रादेज्ञिक सभा ने कालीकट मे 
सुन्दर समरज, मन्दिर का निर्माण 
कराया । कालीकट के क्षेत्र में मुसलिम 
लीग का सगठन राष्ट्रीय हितों को एक वन्य तुम्ही माताओं जो ऐसे वोर बकलो छो ॥२॥ 
खुली चुनौती रहा है। प्रादेशिक सभा 3६ गा गा कर गाने|गन्दे का, मोर्चा, पर। करना छोड़ो, 
ने इस क्षेत्र में प्रचार का प्रबन्ध [ काम अद्व पर चढ़े हुये की, कामवासना को मोड़ों । 
किया है । ८ प्रेमपाञ् में बंधे हुओ की, रज्जू मार काट कर तोड़ो, 

१९६४ के फरवरी मास मे दबानद (६ छित्न-भिन्न उन्ही तारों मे, बीरत्व तार का तुम्र जोड़ो । 
ब्राह्म महाविद्यालय हिसार से विदाई मोह स्वप्न में सुप्त सुतों को, क्यों न आज़ जनाती. हो ॥३॥ 
पाकर श्री नरेद्ध भूषण जी ने केरल माताओं आ गया समय अढ, केसरिया बाना पहिनाओ, 
में बेदिक धर्म का सन्देश सुनाने का ८ देश पताका खतरे में है, पथ उन्नति का बतलाओ। 
हि नें 

सकलप किया । आपने सारे प्रात का ८ पुत्र आप के. वीर बनें, नित ऐसे ही गाते गाओ, 
अमर कर के वहा की स्थिति का हट गान गान में यह ठान रहे, देश की खातिर मर जाओ । ल्‍ 
अध्ययन करके अपने अनुकूल व प्रति- |: बीर भूमि भारत को अब, बलि भूमि क्यों न बनाती के 
कुल सब तत्त्वों को देखकर कार्य की ८3८४7 है है हरे जैर 7ै हरे फैर फर फ एए एई एए 7रै 7रै 7है 7है है रे: उे है है एर 7 


मातायें हैं धन्य वही, जिनको स्वदेश पर मरते देखा, 
शोक न करके मृतक शिक्षु का, उत्साहित करते देखा । 


| 

र्ज 

रु 

है अं 
दक्षिण में जा पहु चे | अपनी सेवा व ८ घमं प्रेमी गोबिन्द गुरू ने, मुगलों से निंज घर्मं बचाया। रे 
रर् 

>> 

र्ज 

ठ् 

र्श 

स्वाभिमान का तृतौड़ पुत्र को, पाठ पढ़ाते ही देखा, 










+९, कर में दे तलवार हुद्ध हित, भूजा पूजते ही देखा। ; 


१० जुबाई, १६६६ 
तेब ओर अब 


(पृष्ठ ५ का क्षेष) 
“तुम क्या उसे मिटा सकते हो १' 
'ग्रायद पर तुम बताओ तो सही।' 
“बात | और कुछ नहीं, मेरा एक 





भाई पंदा हो भवा है। . 


तो इसमें रोने की क्या बात है ? 


यह तो खुशी का समाचार है। 


बालक क्रोषित दृष्टि से देखते 


हुए बोला' तुम्हारे लिए हो तो खुझ्ी 


की बात हैँ पर मेरे लिए तो रोने की । 
कंयोंकि इससे मुर्के बहुत हानि होगी । 
“भाई से हानि ?! 
हां मैया से हानि ।* 
कंस १ 9 
“नही मानते तो सुनो अब तक 
पिताजी की सम्पत्ति पर मेरा ही एका- 
धिषत्य था और अब उसमें श्राय त़ेने 
वाला आ गया ।/ 
वाह रे आतृ-प्रेम 
आवश्यकता 
आये समाज तत्मणसर, अमृतसर 
को एक सुयोग्य पुरोहित की आव- 
इयकता है सस्‍्कार, व्यास्यान, धर्म 
कथा आदि करने मे निपुखता रखता 
हो । निवास समाज मंदिर में रहेगा। 
निम्न पते पर प्रार्थना पत्र मेजें। 


युगल किशोर उपमंत्री आय समाज 
लक्ष्मएासर अमृतसर । 


डी.ए.वी. हायर सेकराढरी 


कारियां का शानदःर 
नतीजा 


डी० ए० वी० हायर संकंडरी 
स्कूल कादिया का हाग्रर संकंडरी 
भाग प्रथम (कोर) का परिस्थाम गत 
वर्ष की तरह बडा शानदार रहा है । 
नतीजा ८०% रहा है। इलाका भर 


में किसी भी स्कूल का नतीजा इतना 
शानदार नहीं किदज़ा इस समस्त 
सफलता का चेय के मान्य 
प्रिसिपल श्री प्रतापसिह जी ठुकराल 


तथा उनके योग्य स्टाफ को हैं। 
-- राजन लाल 


आशा आ2 


आयेसमाज माडत्र, टाऊन 


गुड़गावां का चुनाड़ २६-६०६६ को 
मिस्‍्न प्रकार से हुआ / अधान--चौ० * 
ढालू राम जी, उपप्रभाभ--नी ०“ गक्नीत 
रामजी, फतेहनंदजी, महामंत्री--री 
त्रिलोकताथ जीं, मंत्री--शओी 'मदिश्वर 
दयाल लूथडा, उपभ्रंत्री--तरी युभाव- 
चन्द्रजी, कोषाध्यक्ष--मास्टर हौतूराम 
जी, लेखानिरीक्षक---.ही हच्खंबल॒देव 
जी, लायबरेरियज-व स्टोर कीघुर पं० 
तीर्थरामजी सह्दार्यक-श्री अमृदल्लालजी 
छुबड़ा 


भारतवर्ष बहुत विस्तृत, रामायण के बोलते पृष्ठ :- 


: तब और अब 
(आचायें मित्रसेन जो एस० ए० ज्ञास्त्री, अलोगढ़) 


और प्रांचीन देश है। इसके इतिह्वांस 
भी विष्व के ,लिए आदर्श - दोपस्तभभ | 
रहा है। रामायण और भहामारत का 
यहां महत्वपूर्ण सम्मान है। लाखों वर्ष 
के बीत जाने पर भी भारत की जनता 
राम को न भूल पाई | वह नित्य श्रद्धा 
और विष्वासपूर्वक रामायरशा का पाठ 
करती है। प्रतिवर्ष रामलीलाओं का 
आयोजन करती है । किन्तु कोरे गुण- 
मान से कार्य पूरा हो जाएगा १ हम 
अपना उत्तरदायित्व इतने से ही पूरा 
निमा सकेंगे ? इत्यादि जलते प्रश्न 
प्रत्येक भारतीय के हृदय मे उथल-पुथधल 
मचा रहे हैं । आइये इस अवसर 
पर हम आत्म - निरीक्षण करें । 
आइये कि तब और अब मे कितना 
वरिवतंन हो गया है। लीजिये तीन 
चित्र उपस्थित है ;:-- 

(१) 


































विशाल राजमहल का एक भाग | | 


अनेक दास-दासियां शीघ्रता से इघर- 
उधर आ जा रहे हैं। सबके मुख म्लान 
हैं, महल के प्रकोष्ठ में एक ओर राजा 
दुःखद अवस्था मे पड़े हैं और सामने 
राम खडे हैं। 

'बेटा ! मान जाओ। इस हत्यारे 
पिता को कंद कर लो और अयोध्या 
का राज्य करो न्याय तुम्हारे साथ है, 
धर्म तुम्हारे साथ है, प्रजा तुम्हारे पक्ष 
में है। “राजा ने कहा-- 

'ठीक है पिताजी ! पर मैं तो 
पिता के बचनो को सत्य सिद्ध करने 
के लिए ही बन में जा रहा हूं। इब्ड 
धर्म काय॑ में मुझे स्रेककर अपयश के 
भागी न बनिये ।' राम ने उत्तर दिया। 

राजमार्ग पर लाखो की सख्या यें 
चनता खड़ी है । एक ओर रथ पर राम 
अनुज के और प्रिय पत्नी के साथ 
आरूढ़ होने जा रहे है, पर रास्ता 
है। जनता अपने प्रिय युवराज को जाने 
नहढी देना चाहती,। परन्तु राम 
तुलसी के शब्दों मे :--- 
“राजीव लोचन राम चले तथि, 

बाप को राज बटोऊ की नाईं । 
१०४ 

माधुनिक न्यक्श्ल॑य का एक भाग 
अकेड़ों स्त्री -बुर्ु जा जा रहें हैं । 
सामने हो धकील और कुछ पुरुष खड़े 
हैं । एक कमरे में न्यायाथीक्ष अपने 
सहकारियों के साथ विराजमान हैं । 
जुकहसे की सुनवार हो रही है । 

भ्क्या ये तुम्हारे पिता हैँ १? 

जी हुजूर !! 

'तो जिस समय इन्होने तुम्हा 
भाई के तांम सारी जयदाद लिखी उस 


समय ये दिल और दिमाग से दुरुस्ढ 
श्हीं थे ।' 

जी सरकार ।' 

(तुम यह सिद्ध कर सकते हो ?? 

जी, और शिक्षित पुत्र पिता को 
पागल सिद्ध करने मे लग गया। 





(२) 

पर्वतीय प्रदेश, चारों ओर सुरम्य 
वातावरण । पेड़-पौधे फल-फूलों से 
लदे खड़े है। एक ओर प्रकृति को 
अनुपम भरना कल-कल घ्वधि से वन 
को गुगाता हुआ चला जारहा है । 
मानों कह रहा हो अपने उहं इ्य पथ 
पर विध्न बाधाओं को चिन्ता न 
करते हुए बढ़ते चलो । तो दूसरी 
ओर मुनिजनो के आश्रम से निकलता 
हुआ यज्ञवूम्त उन्नति की प्रेरणा देते 
हुए ऊपर की ओर जा रहा था, 
स्वच्छ स्फटिक शिलाये यत्र तत्र बिखरी 
पड़ी हैं। उन्ही मे से एक पर भगवान 
राम अनुज सहित विराजमान हैं तो 
दूसद्री पर मन्क्रिमण्डल सहित सुप्रीव । 

कक देवो रोती कलपती आकाश 
मार्ग से द्ेजाई जा रही थी, सम्भवत: 
यही माता सीता हो वानरराज 
सुग्रीव ने शान्तिभंग करते हुए कहा । 

हो सकता है आपका अनुमान 
ययार्थ हो । परन्तु केवल अनुमान से 
ही महत्वपूर्ण काय्य सिद्ध नहीं हो 
सकते । सन्देह निवारण के लिए कोई 


न कोई ठोस प्रमास्य होने चाहिये।” 
राम ने कहा । 


आपने बात युक्‍्तियुक्‍त पृण्े, 
कही है । परन्तु कुछ स्मरण सा करते 
हुए सुग्रीव ने कहा। शायद उस 


विमान से एक छोटी पोटली डाली , 





गई थी जो हमें प्राप्त हो गई है।” 
बीच में ही पवनसुत बोले । 

आपने उचित समय पर स्मरण 
दिलाया। लाओ जल्‍दी लाओ।' 
वानरराज ने कहा । 

“हनुमान ने एक छोटी-सी पोटली 
लॉकर राम को दी । किन्तु शोकाकुल 
राम उसके आमूषण न पहिचान सके। 
उन्होंने उसे लक्ष्मण को देते हुए पहि- 
चानने को कहा। लक्ष्मण ने बहुत 
सावधानी पूर्वक एक एक कर सभी 
अलंकारों की परीक्षा की किन्तु वे भी 
न पहिचान पाये कि अचानक नीचे 
नूपुर दिखाई पड़े । नूपुरो को देखकर 
उन्हें अपार हर्ष हुआ वे महाकवि 
आल्मीक के शब्दों कह उठ--- 

नाह जानामि केयूरे 
नाह जानामि कण्डले। 
नूपुरे त्वहं जानामि 
नित्य पदामि बन्दनात्‌॥ 
अर्थात्‌ भो श्रातः ' न तो मैं 
केयूरों को ही जानता हु और न 
कुष्डलो को ही, किन्तु इन नृपुरो को 


भली भाति पहिचानता ह कि ये माता , 
सीता के ही हैं। क्योकि मै उन्हे नित्य | 


प्रातः उनके चरणा स्पर्श के समय 
देखा करता था । 
्आ 

अच्छा सा बंगला, फिल्मी अभि- 
नेत्रियों के चित्रों से सुसज्जित ड्राईग- 
रूस । एक ओर रेडियो से सुरीला 
गाना सुनाई पड़ रहा है। कुर्सी पर 
एक युवक सफेद कमीज. पंण्ट पहिने 
बठा है। दूसरी ओर पूर्ण छगार 
किये हुए शिक्षिता नारी । दोनों चाय 
पी रहे हैं। 

'देखो भाभी ! हमे नाहक परेशान 
करने से आपको कोई लाम तो हो 


| नही रहा, हम तो बंसे ही आपके तीरे 
| नज़र से घायल हैं।' पुरुष कह रहा 


था। तभी रेडियो गा उठा तुम्ही ने 
“देखो जी | यह बात ठीक नही । 
किसी भले घर की स्त्री को सताना 
अच्छा नहीं और फिर मैं तो तुम्हारी 
भागी हुं ।' कुछ कृत्रिम क्रोध से और 
तिरछी नडट से देखते हुए स्त्री ने 
कहा । 

“हं हां ठीक ही तो है, मैं कब 
कहता हूं कि तुम भाभी नहीं। पर 
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यहु भी जान लो कि भाभी और मामी 
आधी... निलंज्जता की हंसी के 
बीच पुझ॒ुष ने कहा । 

'बडे नटखट हो ।' 

अच्छा नाराज न होओो, चलो 
पिक्चर चलते हैं । एक पन्‍्थ दो काज, 
भेया को भी पता न चलेगा और 
अपना भी काम बन जायगा। चाय 
समाप्त कर प्याला रख यूवक खडा 
हो गया। युवक को खडे देखकर 
महिला भी खड़ी हो गईं। आहर 
शोफर से कार निकलवा कर पीछे की 
सीट पर दोनों बेठ गये । शीज्षो के पर्दे 
गिरा दिये गये । थोडी दूर जाने प& 
एक हल्का सा चीत्कार सुनाई पडा 
और-- 
वाह रे भाभी देवर का पवित्र सम्बन्ध 

है ई 
(३) 

सायकाल का समय । युद्ध का 
मंदान, चारो और मौत का सन्नाटा । 
कही कटे हाथ पडे हैं तो कही घड 
और कही सर। गिद्ध, चील, सियार, 
कुत्ते आदि मृत शवों को नोंच-नोच 
कर खा रहे हैं । एक ओर विश्ञाल 
भीड एकत्रित है । सभी के मुखों पर 
शोक के चिन्ह । मध्य में कृष्णकाय 
किन्तु सुन्दर एक युवक बैठा है। उसके 
घुटनों पर गौरवर्ण युवक लेटा है । 


“हाय ! अब मैं माता को क्या 
उत्तर दूगा ? जब अयोध्या की जनता 
मुझ से पूछेगी कि तीन प्राण गये ये 
अकेले लौटे हो तो मैं क्या कहुगा ? 
गरे ! आज तक रघुकुल सत्य पर दृढ़ 
रहा पर उसी कुल में उत्पन्न तुमने 
कंसे छोड दिया १ तुम तो कहते थे कि 
लंका विजय करके सीता के साथ 
अयोध्या जाएंगे, कहा गये तुम्हारे ये 
बचन ? तुम्हारे बिना मैं कंसे जीवित 
रहू गा ? जो गति अनुज की हुई वही 
अग्रज की हो ।” राम के इन शोकातुरू 
याक्‍्यों को सुन छाती फटने लगी ॥ 
और ठीक भी है :-- 
दुनिया मे सब चीज पंदा. 

पंदान मां का लाल है । 
ट. ह 

दिल्‍ली का सीताराम बाजार, 
किसी विचार में मग्न आगे बढ़ा जा 
रहा था कि एक पत्दह वर्षीय बालक 
को रोते देख रुक गया । पूछा “क्यों 
बेटा ! क्यों रो रहे हो १" 

पुनः प्रश्व॒ किया । 

'बात ही ऐसी हो गई है । 'थोडी 
देर वाद उत्तर मिला । 

'क्या बात हो गई है ?! 

(शेष पृष्ठ ४ पर) 


आपेजगत जालैन्चर 





' स्वास्थ्य स्तम्भ- 


अ्रासनों द्वारा व्यायाम पद्धति 


शरीर को हुंष्ट पुष्ट बताने के 

लिए आपतो का व्यायाम अति उप 
योगी हैइस के ऊपर आर्य जगत के 
पिछले दो तीन अकों में आसनतों का 
वर्षर कियां गया है। आसन धर्म 
हृत्यों संध्योपासंन आदि सब कार्यो मे 
' सर्वप्रथम स्थान रखते हैं। आसन 
लगाये बिता कोई भी धम इृत्य सफल 
बी होता साधारण से साधारण कार्य 
में भी आसनों की आवश्यकता 


आसनों का महत्व 

आसतो का महत्व उतना ही है 

कि जितना आरोग्य का महत्व है। 
आरोग्य के साथ आसनो के व्याथामों 
का घतिष्ठ सम्बन्प,हैं। ग़्रीर के सब 
आतरिक अवयवों और अंगों तथा 
नस नाडियो का ठीक ठीक शाने आप्त 
करने के पश्चात प्राचीन काल के 
ऋषि मुनि और योगियों ने इस आसन 
पद्ति की सिद्धता की है। ऋषिकाल 
से इस सप्तय तक जिन्होंने आसनो 
' का अभ्यास किया है. उनको आसतों 


वाल्ले इस पद्धति से इस समय लाभ 
उठा रहे हैं। बाल, तरुण, वृद्ध, 
निर्दल, बलवान, रोगी, नीरोग. आदि 
सबो को इस पद्धति से लाभ हुए हैं। 
इस लिये यह प्रत्यक्ष अनुभव होने 
के कारण ही हम कह सकते हैं कि, 
इस से सब को निःसंदेह लाभ होगा । 

स्त्रियों को प्रसूति के बहुत कष्ट 
होते हैं। चारो ओर आज कल यें 


ढी०ए०की० कालेज जालम्धर 
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बानदार परीक्षा परिज़ाम 


डीं०ए०वी० कालेज जालस्थर 
प्रतिवर्ष हीं विश्वविद्यालय की परीक्षाओं 
के परिणामों में अपनी आदर 
परम्परा को उत्तमता से स्थिर किए 
हुए है। यह हमारे लिए बड़े हौ गौरव 
की बात है। इसके लिए कालेज के 
मान्य प्रिसिपल श्री भीमतेत जी बहल 
को विशेष बधाई हो । उनके योग्य 
नेतृत्व में उनके स्टाफ के परिक्षम से 


: | इस वर्य भी परीक्षा परिर्याम कमाते 
का मै । सीने कालेज परिणाम का 







नजर दिया ० 
|. ही मेडिकल-परीक्षा मे इस 


है। संजेत्त में बहआासत क्रीर के तब 


हे: ' बिबयदों के लिए गुस॒कारी है इसीलिए 
; से आसनों का राज) कहा गया हैं 


करने की विधि :- प्रात 


:7४-एााफपप्स्मक 


4: | का सुर्योदिय से पूर्व शौचादि से, निवृत् 





से आरोग्य प्राप्ति का अनुभव हुआ | ६४८०० ६४0: ऑफ जी 


' हें। यह बात केवल श्रद्धा अथवा अध 
' विश्वास से ही मानने की नहीं है। 
इस समय में भी सहझ्नो की सख्या में 
अनेक लोगों ने इस आसन पद्धति के 
व्योयाम से' बपूर्व लाभ उठाया है। 
आप/क्ी केक कर्क ने कीजिये । परल्तु 
स्व अनुभव कीजिए । 

' जहां स्त्रय एक दो मास के अदर 
ही अनुभव आ' सकता है, वहा तर्क 
की और दलीलो का काम ही कया हैं! 
अंबैक असाध्य वीमारिया इस पद्धति के 
आसनो के व्यायाम से दूर गई हो हैं। 
ऑर्धाध के सेवन की आवश्यकता नहीं 
है; इस में व्यय कुछ भी नहीं है। केवल 
प्रद्भेदिन१५अयवा२०मिनिट कोई आसने| 
बाप करते जाइये, आपको आठ दस 
दिनो के अंदर ही इससे आरोग्य का 
अनुभव निःसदेह हो जायगा। 

कई लोग ख्याल करते हैं कि 
आसन करने में बड़ी कठ्निता होती 
है। परन्तु यह वास्तविकता वहीं हैं। 
आऑसनों का अभ्यास बडा सुगम है। 
बाप जिंती सुगम चाहते हैं उससे 
भी सुगम हैं। इसीलिये इस अभ्यास 


से इस समय भी ७० और ७५ वर्ष के 
वृद्ध पुरुष लाभ उठा रहे हैँ । 


जो आसन ७५ वर्ष के बुद्ध कर 
सकते है वे आसन उससे कम आयु 
वाले निःसदेह कर सकते है। छः 
वर्षों से लेकर ७५ वर्ष तक की आयु 





कष्ट बढ़ रहे हैं । इसका एक मात्र 
उपाय आसनो का अभ्यास ही हैं। 
अनेक स्त्रियों ने इसका अनुभव किया 
है, जिस से यह निश्वय पूर्वक और 
बलपूर्वक कहा जाता हैं कि जो स्त्रियां 
नियम परर्वके आसनो, का व्यायाम 
करेगी और विशेषतः गर्भवती होने 
पर करने योग्य आसन करती जायगी, 
तो उनको प्रसूति के कष्ट कदाफि 
नही होंगे ! ह 

इस प्रकार यह आसमों का 
व्यायाम स्त्रियों और पुरुषों के लिये 
लाभकारों है । 

आज हम ज्षीर्षासन का संक्षेप से 
वर्णन करेंगे । यह सब आसनी का राजा 
है। यह मस्तिष्क तेस्बन्धी समस्त रोगों 
एवं ज्ञात इस्द्रियों की दुर्बलता को, दूर 
करता है।_ ह 

लाभ :--बीय॑ कौ ऊर्ष्व गति 

करके समस्त दीय॑ रोगों को दूर करता 
है। बालो को समय से पुर्द सफ़ेद होवे 
से रोकता है। चेहरे पर पढ़ी ऋुरियों, 
हर प्रकार के दाग, कौज़, छाइया-भादि 
को दूर करके चेहरे को सुन्दर तथा 
योल और कांति पुक्त बनाता है । इस् 
के अम्यास से रक्तगति; श्वास संस्थाज़ 
तथा समस्त बाल सस्थान, एवं: पाचन 
संस्थान को बल प्रात होता है एवं 
विशेष शक्ति को उत्ताह ब्रप्त होता 
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आसन विछा कर भूमि पर दोनो 
हयेलिया रख उन पर प्िर रमन दें और 
चीरे-धीरे हाथो एवं वस्तुओ के सहारे 
टागे ऊपर ले जाकर सीधी कर दे । 
यह ध्यान रहे.कि सिर पर जितना कम 
से कम भार पड़े उतना हो अच्छा 
रहेगा) साली प्रक्रिया साथ के चित्र 
में देखें । 

सावधानी :-- यहू आसन 
शुरू में बहुत थोड़े समय तक ही करना 
ज्राहिए । दो-चार संकिंड से बढाकर 
धीरे-धीरे शर्बित और सुविधा अनुसार 
दो-चार मिनट तक करे। 

जिन को रक्त चाप रोग हो, 

आखो में कुकरे वे अन्‍य रोग हो, पेट 
बहुद्र खगाब हो, वे इस आसन कोन 
करे । 

नोद :--आतनों के बारे 
में पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी 
हो ता बैद राम सिह जी 


लिखित आरोप प्रकाश 
पुस्तक का अध्ययत्र करें । 
आप ने अपने जीवन में 
आसनों का अभ्यास करने के 
पदचात अनुभव पुण आसनों 


२ रुपए ४० ऐसे आरोग्य 
,मन्दिर (रजिस्टरड) यमुना 
सयर से मिल सकती है.। - 


का वरान किया है। मूल्य 


वुएं इस कालेज के छाओें, यूभप्रचन्‍्द 
मुषाटी, रमकीए अपर औोषड़ मे 
अब: कीएय और चौथा स्थाड, 

प्रान्त किया है.। इसी. प्रकार - रजिदतत, 
। कृष्ण बहादुर तथा तुमाषचन्ध ते. छठा 
: और सातवां स्थान लिया है । विदेव- 
विद्यालय के प्रथम आठ स्थानों मे 
कालेज को पहले पांच स्थान प्रात 
हुए हैं। कुल मिलाकर इस कालेज हैँ 
मेरिट लिस्ट में आठ स्थान लिए हैं । 
३४ छात्रों की. फ़ल्ट डिविजन तथा 
४० प्रतिशत परिणाम है । 

प्री इंजनी रिग-की परीक्षा 
में इस कालेज, का छाव हस्जीतसिहे 
यूतिब्॒सिटी में सेकण्ड रहा है । इसौं 
प्रकार हरीगकमार डोगरा, सदाराम, 
रेबतीरमण मलहोब्रा और रमेशचन्द 
महाजन ने तीसरी, छटी और नौीं 
पोऔशन प्राप्त की है। विश्ववियालय 
को पहली २० पोजीक्षनीं में एस इस 
कालेज के विद्यार्थियों ने प्राप्त की हैं । 
९५ छात्रों को फस्ट क्लास आई हैं । 
परिणाम ७६ प्रतिशत रह। है । 
एम. ए. सस्‍्कृत-में इस 

कालेज का विद्यार्थी ओमप्रकाश दर्मा 
पंजाब भर मे प्रथम आया है। कुमारी" 
राजकुमारी तृतीय आई । यूविवर्पिटी 
में १८ फट क्सास लेने वाले छात्रो में 
ते दस इसी कालेज के हैँ । 

एम. ए. पोलिटिकल स' यंस- 
मे इस कालेज की कुमारी उम्रा कपूर 


और विजयकुमार राणा यूनिवर्सिटी 
भर मे संकण्ड रहे । कमारी गुर देंवकौर 
मान थे और कवीर्कुमार के पांचवी 
पोडीशन प्राप्त की है । ६सिवर्फिती' 
अरे में तीन फर्स्ट क्लास लेने वार्ले 
विद्यार्थियों 'मे से दो विद्यॉर्थी इस 
कालेज के हैं। परिणाम शर्त प्रतिशत! 


है।, बहुत-बहुत बधाई हे 
आयंसमा मन्दिर, हंसी: 
का चुनाव २१०६-६६ 
सम्पन्त हुआ 
प्रधान--श्री झछछ कुभार आये, 
उपप्रधात--श्री प्रेमप्रकाण जग, सह 
प्रधान--श्वी भस्पुर अन्त, मल्ली-+ 
श्री रमेश कुमार, उप-मली--भी: 
सदानन्द, प्रचारलत्री -श्री सोहदलाज, 
श्री अशोक कुमार, खजांत्री--वेदअकात 
पुस्तकालयाध्यक्ष-- श्री हरिक्रिजन, 
क्रीड ध्यक्ष--श्री राजकुमार, संरक्षक-- 
श्री चेतन प्रकाश 
रविदत्त झाज््ती 
पुरोहित जीरये समाज अंचिर 
हंसी (हिपार) 





१० जुलाई, १६६६ 


करल म॑ आयथसमाज का प्रचार 


5५० , सअश्री राजेद्ध जी जिज्ञासु शोलापुरं 
केरल निवासी चोरी तही करते । 


आम गत जालसम्घरः 


प्रा मश्लोक को : प्राण मध्रोक को नया वक्तत्व अ वक्तत्व आर्य 
समाज को.मुह चिड़ाना है 


श्री.ज्ञानो विडोदास जी अंधान पंजाब हिन्दु महा सभा अमृतसर) 


८] 
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गये । रामकृष्ण मिशन के एक साथु 


' “भारतीय जंनसंघ क्रे १३ के 
जालन्धर अधिवेशन के 
भाषण में प्रा० बलराज मघोक ने 
निम्न शब्द लिखे थे-- 

“स्थिति को फिर से सामान्य बना 
और अक्वाली अथवा आये समाज के 
उमग्रवादी तत्वों द्वारा स्थिति को और 
खराब करनेसे बचाने के लिए यह अति 
आवश्यक्र है ।' 

उक्त छब्द यह देर्शाने के लिए 
लिखे गये प्रतीत होते हैं कि पंजाबी 
सुबा विसेधी आन्दोलन में जो दुघेटनाए 
चर्टी/उनकी दायित्व जनसंघ पर नहीं 
अपितु आय समाज पर है, और यदि 
भारत सरकार ने वह आइवासन पूरे 
-न किये जो जनसघ के एक नेता को 
अलहदगी में दिये गये थे तो आर्य 
समाज के उग्रवादी तत्व फिर से स्थिति 
को बिगाड़ देंगे जंसे अकालियो के 
फंसादी तत्व सदा बिगाडते रहते है । 





परमात्मा का धन्यवाद है कि 
लगभग दो महीने बाद प्रा० महोदय की 
कुम्भकरणी निद्रा अकस्मात्‌ भंग हो 
गई और आपने एक वक्तत्व में अपने 
बाकायदा आये समाजी होने का दावा 
करते हुए समस्त विरोधियों की कांग्रेसी 
विचारों का होने का उपाक्षम्भ 

दिया है । 
7० महोदय को भली माँन्ति 





विदित होगा कि उनके आये सम्राज 
विरोधी रीमाक्स के पिरुद्ध सर्वप्रथम 
मैंने ही उर्द हिन्दी पत्रो में एक लेख 
“आत्म अविस्मृति आत्मघात है हि 
कराया था और अपना नाम संक्यूलर 


पृ ही तुड़वा कर उन्हे “मास्टर 


, तारासिह द्वितीय' के रूप में जनता 


के समक्ष प्रस्तुत होने पर बाध्य करने 
वाला भारतीय जनसंघ का हाईकमान 
आज उसी तरह किसी “लगर में जनता 
के जूठे बर्तन मांजने अथवा कही 
पंगत के जोड़े भाडने' पर लगा दिया 
गया होता । 
कुछ भाई प्रसन्न हो जायेगे यदि 
प्रा० मघोक अपने शब्द वापस ले ले 
मगर मेरी तुच्छ सम्मति में अपने 
प्रेरणा स्नोत भहषि दयानन्द (जंसा कि 
प्रा० महोदय ने नये वक्तव्य में स्वीकार 
किया है) के स्मारक रूप आयसमाज 


के विरुद्ध साहस करने वालों का शब्द 
वापस लेना ही पर्याप्त दण्ड नहीं । इस 
प्रकार के उहृण्ड चुनाव वाजी की तो 


तभी समझ आ सकती है कि लोक- 
सभा की सदस्यता रूपिणौ जिस लेला 
के प्रेम मे अन्धे होकर अपने प्रेरणा 
स्रोत के साथ विश्वास धात किया 
गया है उत्कट इच्छा होने पर भी 
उन्हे उस प्रेयसी (सदस्यता की कुर्सी) 


तक न पहुचने दिया जाए। ऐसे 
मजनुओ के स्वास्थ्य के लिये यही 
एक रामबाण औषधि है और बस ! 


शुभ बधाई 

नई पीढी के नवयुवक तथा आये 
जगत के सुप्रसिद्ध लेखक आचार 
मित्रसन जी एम. ए, शास्त्री के गृह 
पर २८ फरवरी को नवीन बालक ने 
जन्म लेकर गृहस्थ को प्रफुल्लित किया 
है बच्चे का नामकरण विश्वमित्र रखा 
गया है। आये जगत परिवार की ओर 


से बच्चे के दीर्घाय होने की प्रभ से 
प्राथना है। 


मन्दिरों में जूते बाहर पड़े रहते है ! 
कोई रखवाली नहीं करता फिर भी 
जूते गुम नहीं होते । रामायण में जिस 
पंजाब नदी का वर्णन है | मैं वहा स्नात 
करने जाता रहा | घडी व बस्तर 
किनारे पर उतार कर रख जाता था 
पर देर तक वदी में स्नान करने के 
पश्चात्‌ वाहर आकर प्रत्येक वस्थु 
सुरक्षित मिल जाती । अब्र सुना है कि 
जेब कृतरे केरल में पंदा हो रहे है। 
केरल के लोग सुरक्षित है पर 
सादा हैं। पंजाब की भांति वहा फंशन 
नहीं । लोगों क्वा प्रिय क्लीष कुर्ता;व 
घोती है। नंगे पांव घूमने मे भी कोई 
मान हानि नहीं समझते । लोग 


सज्जन हैं । भंगडालु नहीं । लोग 


निधन हैं । बागो के इस प्रदेश मे इस 
उपजाऊ घरती' मे अनेक मृत्यवान 
वस्तुए पंदा होती है फिर भी जनता 
का एक बडा भाग निर्धन है। कारण 
यह है कि लोगो मे आत्म-विश्वास की 
की कमी है । 

ईसाइयो का एक वर्ग बहुत सपन्‍्न 


है । हिंढु प्राय निधन है| स्कूल कालेज 
ईसाइयों के हाथ मे है। नायर सिस 
सोसायटी के भी १८ कालेज व कई 
सौ सकल है। ऐसा दीखतां है कि 
केरल ईसाइयों का प्रदेश है | बड़े-बड़े 
भव्य चर्च हैं। सड़को के किनारे बडे 

स्तृप हैं जिन पर सूली का निश्ञान 
होता है। पादरियों के भवन भी बड़े 
सुन्दर हैं। प्रत्येक स्टेशन पर, बस 
स्टेपए्ड पर पादरियों व पादरानियों के 
टोल मिलते है। केरल में रामझ्ृष्ण 
मिशन के कई आश्रम हैं. कई साधु है 
पर फिर भी लाखो लोग विषर्मी बन 


श्री स्वामी धर्मानन्द जी के वाब्दों 
मे कोई ईसाई हो या मुसलमान 
रामकृष्ण वालो को क्या? इनको 
तो बस वेदात का प्रचार करना है। 
आयंसमाज अब एक जीवित जागृत 
सस्था बन रहा है । सब मत अविलम्बी 
वेदिक धर्म की शरण में आकर 
कल्याण मार्ग के पथ्चिक बनेंगे ऐसी 
| आशा है। 

केरल के लोग सुशिक्षित है अतः 
वहा सारित्य की बडी भाग है। अब 
तो आर्य साहित्य बिकने भी लग गया 
है.। अब तक श्री नरेन्द्र जी ते सेकडो 
म्पये का आये साहित्य बाटा है। 
लाखो लोगो तक हमारा साहित्य जा 
चुका है। यदि आय जनता का सहयोग 
रहा तो नरेन्द्र जी अपनी लगन 
व तप याग से अवध्य अपने पवित्र. 
| लक्ष्य में सफल होगे। हु 


शी आनंद सामी जी 
| महाराज का प्रि. भगवान 
दास जो के लाम पत्र 


मेरे प्यारे श्री प्रि० भगवानदास जी, 
सप्रेम नमस्ते । 
लगभग तीन महीने हो गये मुझे 
। विदेश में भ्रमण करते हुए. थाईलेड- 








| 


। मलेशिया- सिगापुर-फीजी - न्यूजीलेड- 


आस्ट्रें लिया-हाग काग, फारमूसा मे 
वेद सन्देश सुनाकर आज कल जापान 
। में बेद कथा सुना रहा ह। सिगापुर 
में आयंसमाज का विज्लाल -अन है। 
| कार्य भी टीक जीजी में 
आयंसमाज के १० सफल तथा कालेज 


हो रहा है. 





है । समाज ११ है परन्तु फूठ काम 


वादी कांग्रेसी अथवा जनसर्धियों मे 
गिनाना मैं उनकी ही बड़ी गाली 


शैस्स्स्ध्द्ध्ध्य्थ्ध्डडः ६६ ६:6३: €5:€ & बिगाड रही है ओर कही समाज नहीं 


/ ७ के अब ७ 8 भय ” पक ञ्द् 


“कमला हे बितेगी' जग कि आय ५ # है हा बेकाक (थाईलेंड) भें एक समाज 
ममता हूं जितनी बड़ी कि झायद || करमगति यरे नाहि दर # है । लोगों में श्रद्धा ; वह वेद की 
हे अकबर 308 ४ # जनयुग में बेचारी जनता भूवों रोज मरे है हा घना बाहों है अहलल: जुनाने 
करम्नगति टारे नाईहि टरे #' वाला कोई नहीं, यदि दयानन्द कालेजो 

शोक ! महाशोक कि हिन्दू समाज " मे से ०-६ प्रचारक आ जाए, जो 


4 ।१ 
, मीठी इगलिश मे भाषण दे सक॑ तो 


# प्रचार आगे बढ सकता है, आप के 
रे हृदय मे अग्नि जलती है इसी लिए 
पे आप से निवेदन किया है । 

! १ नोट--जो. सज्जन प्रचारार्थ 
है| विदेश में जाना चाहते हो वे प्रि० 
| भगवानदास जी एम, ए., डी. ए वी. 
$| कालिज अवाला से पत्र ध्यवहार करे | 


सेवक 
आनन्द स्वामी 


५ हर गठकतरा बना मिनिस्टर जेबे साफ करे, 
है| करमगति टारे नाहि टरे 
४ मुर्गा खाकर कहें भगत जी जय जगदीश हरे, 
। करमगति टारे नाईह दरे 
भ्रष्टाचार चहुं दिशि व्यापा कंसे देश तरे, 
परीक्षा में डाल कर और अपनी अदूर ' 4 करमगति टारे गाहि टरे। 
दक्षिता और जल्दबाज़ी के कारण “विजय निर्बाध 
उनका मरण व्रत अभीष्ट सिद्धि से ७ #>3999339%3:992:530458299%>%33%:>93+3 ७ 


अथवा आर्यसमाज में वह संगठन और 
उस से उत्पन्त्त होने बाली अथाह 
झक्ति नहीं है अन्यथा वीर यज्ञदत्त 
जेंसे देव-स्वभाव, कत्तेव्य तिष्ठ विद्वान |रि ४ 
उच्चकोटि के वक्‍ता, चरित्रवान युवक ९) 
नेता को पहले तो मरण व्रत की कड़ी ४ 


वाया नताअजलट रजिसहदें मं० पौं० १२१ 
पुस्तक । इाअओ 3 पनकतल सा जांष आन्‍्तीय जीर्य वीर 

आरयंसमाज के दिवंगत >भापं को स्का . दल की और से 

महापुरुषों के जीवन 272: ॥ कर भर का वाफि रा झिवरों का आशोजत 








आंदीलन तथा प्रवृत्तिया तीनों भाग सपाजों का ३६ प्रृ वर्ष क्िक्षण ख़िवरों का 
ले० पं» देवप्रकांस जी भूतपूर्व जाचारय 
अरबी संस्कृत विद्यालय अमृतसतर 
...प्रकाशक--जगतराम जी रिटायर्ड 
8.70,0, अमृतसतर। मूल्य ४/- 
२०२८ ३० 
१६ 
प्याइंट पर छापी गई है पृष्ठ संख्या 
प्रथम भाग ४२३० दूसरा माग रे४ पृष्ठ 
तीसरा भाग ७८। 
पुस्तक को आशद्योपान्त पढ़ने से 
ज्ञात होता है कि लेखक को इसके 





जातो है। इसलि,,....... एक ब्रकारसे है; 


दिकुत कू 


५०९६६ से ३/७/६६ की.ए.वी. 
स्कूल मुड़गांत । 
१०/७/६६ से १७/७/६६ नज्ीना 
(फ्लवल)ः 































| 

|; 

१ 

| अगस्त से है संठम्कर ६६ तक सारा समय में... ३ 
की कथाओं के लिए है। समाजों से विजेदन है कि सभा 
| 
|; 
| 

















को इस विषय सें अभो से सूचना केडू, ताकि सब का 
समुचित कार्यक्रम बनाथा जा सके । 


7 फ -बेद प्रकाथ मल्होत्रा 
सभा मनन्‍त्री आये प्रादेशिक सभा. जालंबर $ 


कक 4 ० बना अका ३३ कक ह# केनो ईंपल्‍क 2 ३४ ३ ३-#॥- कक अनक कनन्‍ूअ कफबनक>फकक. सकअन# 


भारत सरकार की कथनी |कातिकारी आय बीर दल 





उपरोक्त पुस्तक के १२ १७/७/६६ से २४/७/६६ गुब्कुल 
गदपुरी (पंलवलो) 
१३/७/६६ से १७/७/६६ भॉर्ष 
कुमार समा, बरताला। 
सभी स्थानों पर योप्य क्षिधाक 
आय बोर को शिक्षण देंगे ।कत्प जज 


नेता भी छषिवरों वश्यणारलें ।. 


पा शव अशारित तेप बन |. चीर-करनी में जानते | दोशिनारपुर की; सूचना । साथ था पपएं केश 

दर पुस्तक साय पर का श है श्र कालिजं 

करे बाल दिवकश से यों का ओशमकापजी ता उ्यली सबदेशिक | (एन सी वेश आये समाज ( 
जीवन काये तथा विशेष । गुणों का | आय॑ प्रतिनिधि सभा दबानन्द भकत दस औ का कोन हैं. ) बाला में वेद कथा 
॥40 00357 40772 नई दिलली--९ २, कादिया में आय युवक समाज डी. ए. थी. गरजे कालिज किला 


गया है। पुस्तक की सब से बड़ी 
विषोषता यह है कि तीसरे भाग मे, 
मिन्‍न विषयों यथा शिक्षा आन्दोलन 
पटियाला में आय॑ समाजियों पर राज- 
द्रोह, पटियाला केस, प्रचार आन्दोलन 
दुर्भिक्ष, हैदराबाद सत्याग्रह पर बडी 
मालिक भाषा मे लेखनी उठाई है। 
इस के अतिरिक्त विदेशों मे वेद प्रचा- 


मंडी २०-६-६६ से २६-६-६६ तक 
रोजाना राज्री ८-३० से १० बत्ने तकः 
बेदो के महारथी प० खुशीराम जी की 
मनोहर कथा द्वोती रही, साश्र में 
महाशय राजपाल जी तथा प्रो० मदम- 
मोहन जी के मनोहर संगीत भी- हुए 4 
नमर की जनता ने इसका बहुत लाब 


राष्ट्र विरोधी कार्यों एवं देश के | के साथ-साथ आय॑ वीरो ने व्यायाम, 
विभाजन आदि की मांग करने वाले | आश्नन आदि का आरम्म विधिवत कर 
व्यक्तियों व संस्थाओं के विरुद्ध भारत | दिया है । 
सरकार नें एक जार्डनिन्स पास करके ३. स्थानीय आय बीरदल ने 
अपनी बुद्धिमत्ता व साहस का परिचय । १५ जूत से दयानन्द साल्वेक्षण मिशन 
दिया है । परन्तु समक में नहीं आ | को वेदव्रत आये बापॉपदेशक 
रहा है कि सरकार ने यह आर्डनिन्स -| दिए हैं। 












200 किस लाभ को सम्मुख रक्नकर बनाया ४. बजवाड़ा में आयं॑ वीर दल | उठाया। आयंक्माज दलाक के अतिरिक्त 
अमजा का पक पा अं 43 है । भारत सरकार एक ओर तो. देश- | छुट्टियों में खोला जा रहा है । पढित जी के प्रवचन देतिक हक 
पुस्तक-पुस्ताल भा है प्रचा नागानों हा ५. श्री चन्द्रप्रकाश घ श्री भूषण | भा; सती लक्ष्मी स्मारक मे भी छुए 4 
उपदेखकोी और आर्य लिश्तरियों के |. नामाओो की उपेक्षा करके देक्ष- भूषर) 


आर्यसमाज की ओर से १०१ 
रुपये (एक सौ एक) आये प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा पजाब जालन्धर नगर 
को दिये गए। 

इसके अतिरिक्त २४ जून १९६६ 


लिए तो अति उपादेय है । 

प्रथम भाग भे १४१ व्यक्तियों, 
दूसरे भाग में ३१५ और तीसरे भाग में 
४९ व्यक्तियों का जीवन चरित्र है । 


द्रोही नागाओ के साथ भारत की | जी रिसचं-स्कालर आये बीर दल के 
भान-प्रतिष्ठा को थु हर ऋ शिकार | कार्य में जूटे है। 

समभोौता वार्ता कफ ६. १८-६-६६ को दय/नन्‍्द आय॑ 
रही है, और भ्टे माय वीर दल जालन्थर में प्रचारा्थ जा 
है । 


५-७5 आ से इशान 5० का पाड पढ़ाने बने, छु्व इसी... 0. ६-६-६६ को स्थानीय आर्य | परतबार प्रात: साढ़े सात घजे भानवौय 
आयंत्रदेशिक हलक सभा निकट | प्रद्षंत करने वाले ल्केफे: कई | बोर दल में द्नाचायं भी भदलन जी [जी ने थी बलदेंबसिद भूतपुर्य 
#आएकआन मि्ननरियों का संरक्षण कर >रहुलह | का प्रभावशाली प्रवचन हुआ । प्रधान, आयेरंभाज औहुरी चौंक, 
देवप्रकाण जी #जडर इक उम्जेन | (१३ ऊँ कर्तोय क्षेत्रों मे विद्ोह की | #हझहाख्थनन्व आय बौढ़िक शिक्षक | बेटोला के घर उनके सूपुंणत का नाम | 
मधु सदा है नह प्‌ तयां ज्वाला फट भड़क प नम ऋ्णी छ्ही है. 7 जब हर औँर्थ हे भ करण सैंस्कार कफ ढ़ हे मकर ५३ 
कोट अमृतसर रखी है। दूसरी ओर सरकार इस 'बुक्क परिषद्‌ बोलक का' नोम 'मकरसिह 


रखा रया ; ईफ्दर करे यह कक! 
दीर्घायु हो और सँसार में मौन 
प्रान्‍्त करे । 


प्रकार के आर्डीनिन्स पास कर जनता की दिल्ली | -+५ 

आखो में धूल रॉक रही है । सत्यार्थ प्रकाश को परोझाएं 
प्रतीत होता है कि इस आर्डनिस सत्याथ त्रकाश्न के स्वाध्याय व 

संस्कार १/५० पैसे, मेरी आठ ॥| के पीछे भारत सरकार की दृष्टि मे | प्रचार के लिए आये युवक परिषद्‌ 


रोचक कहानियां ७५ पैसे, लोकट ॥| देश-द्रोही व राष्ट्र विरोध तत्व न हो (रजि०) गत कई वर्षों की भाति इस 

|; ७५ पैसे, लडखड़ाते १ ५० पैसे, | कर कोई अन्य काग्रे सी विरोधी ब्यक्ति वर्ष भी ४ सितम्बर १९६६ को सारे 

कम मोमांसा २/२५. पैसे, सतति है| व सस्थाएं होगी। जिन्हे वह इसको देश में सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षाओं 
कं आर आर आड़ मे कुचलना चाहती है । इस का आयोजन कर रहां है । परीक्ष 

| यम अब प्रकार भारत सरकार की कथनी और में बैठने 05055 

| करती में बहा: लजरे है, और में बंठने के इच्छुक बहिन - भाई पाठ- 

साहित्य प्रचारक १/- ” और यही | विचि तथा आवेदन पत्रादि परीक्षममत्री 

जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा-१ ॥ गज अशारिति,, अवनति के | आप समाज मोरत बस्ती--देहली-५ 

कक ८-८ ७ ७-७ ७.७७... संधर्षों का मूल कारण है । के पते से आ्राप्त करें |---प्रचार मन्‍्त्री 


आय 5 यह कप एप मय पल 7522 प टन कप एलन 
मुद्रक व प्रकाशक श्री सन्‍्तोषराज जी आयंप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पजाब जालन्धर द्वारा बीर सिलाप 
जाय जगत कार्यालय महात्मा हसराज भवन निकट कचहरी जालन्धर दाहर से प्रकाशित मालिक--आर्यप्रादेशिक 


पपठनीय एवं मननीय साहित्य ॥ 
4 वेद प्रवचन ५|- गीतासार ७५ है 


पैसे, आलमगीर के पत्र १/-वेदारम्भ -देर्शनकुमार मन्‍्त्री 


आवश्यकता 

अयंसमाज हिस्तर के लिए एक 
सुयोग्स पुरोहित को आतवष्यकक्म है ६ 
पुरोहित व्यास्याद, कथा, संस्कार 
और प्रचाशदि के दीच मे दिपुख हो॥+ - 
योग्यतानुच्चार प्रदान किया आएफ 4+ 
इच्छुक महानुभाव शीघ्र ही मंत्री जी 
'के नाम प्रार्थज्ना-पत्र भ्ेजवे की 
कृपा करें। --मत्री आयंसमाज हिसार 


व्यायाम बोधक पत्र ११/२० पैडे 


छ 
शै 
| 
हद 
श 
| 
/ 





प्रेस, मिलाप रोड जालन्धम से मुद्रित तथा 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर 
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भ्रषिष्यता--भ्री 


वर्ष २६ अंक २६) 


० नि 





ट्रैनीफोन नं० २०५७ 


शक प्रति का सूल्य १३ पंमे 





पंजाब में हिंदी मा्ियों 
को पूर्रा संरक्षरा 
मिलेगा 


राज्यपाल धर्मबोर जी फ्री 


घोषरा 

पजाब के राज्यपाल श्री परमंवीर 
में आज यहां एक प्रकार सम्मेलन 
में घोषशा की कि पजाब में सेवाओं 
का विभाजन, १९६१ की जनगणना 
ह कर्मचारियों और अविकारियाँ 
द्वारा लिखाई गई मातृभाषा अथवा 
बर्ग, सम्प्रदाय या जाति के आधार 
पर नहीं किया जाएगा। सेवाओं का 
विभाजन दोनों न राज्यों की 
आवश्यकतानुसतर ही क्या जाएगा. 
नाकि नए रज़्यो का प्रशासन किन्‍हीं 
प्रशासनिक कमिय़ों के कारण दुबंल 
न रहे । उन्हीने हक पंजाबी पत्रकार 
का यह सुझाव रह, कर दिया कि 
जिन कर्मचारियों की मातृभाषा हिंदी 


- हैँ, उन्हें केबल हरियाणा में ही भेजा 


जाए | उन्होंने कहा कि यदि यह 
सिद्धांत मान लिया जाए तो इस से 
री समस्या उत्बन्त हो जाएगी। 

नह राज्यों में भाषाई अल्प- 
सख्यको कीं रक्षा - प्रशन पर रोज्य 
पाल ने कहा कि पंजाब .मे हिन्दी- 
भाधी अल्पसख्यकों को पूरा-पूरा 
सरक्षण दिया जाएगा और यगही 
फामू ला हरियाणा में लागू होगा। 
उन्होंने बताया कि दोनों राज्यों में 
साभी कड़ियो के प्रदव॒ पर केन्द्रीय 
प्रेता गम्भीरता पूर्वक विचार कर 


3 ला 5 आ ब: आ आए सब आ आईं आह 


रन न] 


हैं. बे अ कक-क-ककक केसेनक 5 आ5 आए आर आह 


संतोकष्षज जी 


आये जगत के कर्मठ कार्यकर्ता 


श्री स्वर्गीय शंकरदास जी त्रेहन जालंधर 





प्‌ 





जै जे 
१३४ है 
फै ३ 


आप की सारी आय आयंसमाजों और उसकी सस्थाओं की सेवा करने ही 
बीती । आप कई सस्वाओं के प्रधान व मन्द्री पद पर भी रहे। बुद्ध 
बम्ण में भी आर्य समाज विक्रमपुरा का भव्य मंदिर निर्माग्ग 
आप ऊझी पवित्र स्मृति का बोतक है जिसे देखते ही 
आप का स्मरण हो आता है । अभी पिछले दिनों 
आप क्री प्रथम निर्षाणा स्मृति में उनके 
मुपुत्र श्री ज्ञानचन्द्र जी त्रेहन ने एक 
सप्ताह यजुर्वेद पारायण यज्ञ 

अपनी कोठी लाजपत नगर में पूर्ण किया जिस की पृर्णाहुति कच रविवार 
१० जुलाई ६६ को डाली गई । इंस अवसर पर अनेक गष्य मान्य सज्जनो 

ने अपनी २ अद्भधाजलिया उनके चरणों में अपित दी । 


[आरयप्रादशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


वापिक मुल्य ६ रुपये 


२ श्रावश २०२३ रविवार... दयानन्दाब्द १४१- १७ जुलाई १९६६ 
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(८ फ्ि थ न शत 





९? ॥।7९. 


(लार 'प्रादेशिक जालन्धर 


राष्ट एक-दूसरे के 
आंतरिक मामलों में 


हस्ताक्षेप न करने की 


नीति अपनाएं 
विस्वशांति के लिए शॉनि- 
पर्र्पेसश अस्तित्व 


इन्दिग-्त्गमिर सवक्त विश्ीस 
प्रचान्ति 
दे एिता १० जुलाई --प्रधान- 





मस्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी भर 
साट्एव नामिर ने भाज बहा क 
सम है से विध्व-एतति शक 
दूसरे हे मामा | 
कृत मे करत साह्पू रक्ष 
बी नीट्यो और विश्व मे वहय 


कप सचते के लिए साठ में साकिय 
सरपोग को विशेए महला पर बाद 
किए हें 

भारतीय 
सपश्त अरब गराराण्य के शाष्ट्रपनि 
। दिवसीए 
समातप्वि रह फ्रचारित सयस्त वन्य 
परे कहा गया है कि उनके ब्रावतीत 
और विचार विनिमय मुख्ययया 
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के 
प्रभव में गुद्दों से जलग रहने की 
नीतियों को सुहट बनाने और शाति 
एवं सहयोग का ज्षत्र बढाने के बारे 
में हुआ , दोनो नेताओं ने विस्त- 
झाति को प्रभावित करने वाली 
विभिन्न समस्याओं प्र विचार 
किया तथा टस बात बर सहमति 
प्रकट की कि विष्व-इाति का सुद्ढ़ 
बनाने के जिए हर सम्भव प्रयत्न 
किया जाए । 


फ्रशन्मस्प्री कौर 


के मध्य बारी की 





कुन्कै नी कुक यू ने नी की नी -केनके- नके- की न कक के ने के के के मे के कक हु न: के: करत कृत ने २. पके न कक जीत न कु “की जन का नै के 


रहे हैं 
कक कक कयघयकवयकययकघईयकयकई कीफे व कक बने के के के की के के केक के के केक के फनी कक ने के के ही के के ने चूके के चुकी के 


मम्पादक--ब्रिलोक क्र शास्त्री 


भर यंजगत जालन्धर 


धामिक विवेचन-- 


२ 





खआ्राग्रो ! हम वेदिक संध्यारूपी सागर 
में डुबकी लगाएं ताकि अमूल्य रत्न पायें 


(श्री परमानन्द जी 
(गताक से आगे) 
(टूसरे मन्त्र का) 
सकल ससार को अपने " में 
रखने वाले परमात्मा ने अपने सहज 
स्वभाव से जल कोष रचने के अनन्तर, 
काल के विभाग, दिन राक्तें तथा” 
आदि उत्पन्न करने वाले रवि को 
रचा। ॥२॥ 


(तीसरे मंत्र का) 

सारे जगत को धारण तथा पालन- 
भोषरणा करने वाले परमेश्वर ने ज॑ंसे 
पहले कल्प की सृप्टि में रचना की 
थी, ठीक उसी प्रकार अब इस कल्प 
में थी सूर्य और चन्द्र को. अग्नि रूपी 
अपने सर्वोत्तम प्रकाश को, पृथ्वी को 
भौर भूमि को तथा छूलोक के बीच 
के लोक-लोकान्तरो को रचा ॥३॥ 


सरल अर्थ पद में- 
अपनी सत्ता से परमेश्वर । 


प्रकृति से जगत बनाकर ॥ 
ज्ञान दिया, मुरु कहलाया । 





वेदों का प्रकाश फेलाथा ॥ | 


जीव, वृक्ष पृथ्वी के जन्दर । 







विद्यार्थी, रोहतक) 
(क्रोच) को वक्ष में करके शारीरिक 


के घारण पालन-पोषण करने वाली 
माता ! मुझे साहस दे. कि मैं (अपरि 
ब्रह्ढी अर्थात्‌ अनुचित रूप से धन संग्रह 
की लालसा और है-हैं किल-किल, 
-और की प्यास की भावना से दूर 
रह हि डस प्रकार (अभिमान) और 
क्रोध के विचारों से अलग हो कर 
अपने जीवन को ज्ञान्तमय बनाये 
रखू । हें जगदीश्वर ! मुझे आशीर्वाद 
दे, कि मैं (ब्रह्म बज) आप को सं्ेत्र 
जानता हुआ, ददेत्र यज्ञ) अर्थात्‌ 
धयकती हुई हवत-कु्ड की ज्वाला के 
समन मेरे सास आप के दरशनों आर्थ 
उत्सुक रहे और आप के महान्‌ संसार 
का (अवलोकन) प्रकृति-निरीक्षण करता 
हुआ तेरे पास आने का साहस घारण 
करू । 
विशेष सकेत :- 

(१) यह तीनो मन्त्र पवित्र 
ऋग्वेद के है। (२) भगवन दयानन्द 
जी महाराज ने इसे सूष्टि-रचना-मन्त्रो 
| के नाम से पुकारा है । (३) यद्यपि 
विद्वान लोग इन मन्त्रों अर्थ बतलाने 





नदिया, नाले रचे समुन्दर । 
जिस सत्ता से जग उपजाबे । 

उसी से जग मे प्रलय लावे ॥ 
छगत को वश में रखने दाते । 

परमेच्वर के खेल निराने ॥ 
रात बनाई दिवस बनाये । 

काल के हिस्से कर दिखलाया। 
सूर्य चन्द्र भू मण्डल तारे । 

लोक लोकादर रच के सारे । 
नियम रखे इन में भी ऐसे । 

ये पहले कलल्‍पो में जैसे । 


व्याख्या 
है जान के भण्डार परमात्मा: 
आप मुझे शक्ति प्रदान करो. ताकि 
मैं पवित्र वेद का (जान) प्राप्त कर के 
जीवन को उन्‍नत करता चला जाऊ। 
हे प्रकाश स्वरूप परमेग्वर ' मुझे बल 


दो. ताकि में आप के पवित्र (वैदिक | 


धर्म) के अनुसार अपने जीवन को 


ढाल कर उसी अनुसार (अर्थ) अर्थात ' 


घन, सम्पत्ति. पदार्थ तथा मनोबाछित 
वस्नुओ का सम्रह करके जीवन को 
सपली भूव बनाऊ। हैं ससार को 
सहज स्वभाव से वश में रखने वाले 
प्रभुदेव ! मुझे ताकत दें ताकि मै (काम), 


| 'महपरि अध' को बतलाते हैं, और 


अध-+-मर्शश का अर्थ पापो को दूर 

करने वाले अर्थ भी तलिकलते हैं । 

सच-मुच्र यह मन्त्र पाप दूर करने में 

कमाल गक्ति रखते है । यह साड तीन 
| हाथ का पाच कब से निभित पुतला 
। थोड़ी बडित पाकर जिस अवाड फू्मे 
| हो जाता है. वह आज के ससार 
मे ९९०१ दीख रह है । जो अपने- 
आपको परपात्मा कहने मे, मैं ही 
। ब्रह्म ह' ऐसा बोलने मे लज्जा नहीं 
करते. उनके कर्म क्यों कर ठीक हो 
सकते है * जो परमात्मा को देव 
समाजी. राधा स्वामी .आनन्द स्वामी, 
नरकारी तथा ब्रह्मकुमार सबंथा नहीं 
| मानते, उनका सिर अभिमान के 
कारण आकाश पर है । भल्ना 
वह पवित्र जीवन वाले क्यों 
कर हो सकते है ? क्या यह नास्तिक 
लोग इतने बड़े ससार को बना 
| सकते है ? या किसी और व्यक्ति मे 
| शवित है ? कि केवल इतनी पृथ्वी को 
; बनाये या ईश्वर की सी कोई क्रिया 
| कर दिखाये । परन्तु अभिमान में 
विफरा यह आदमी जब जिज्ञासा भाव 





दुःखो से छुटकारा पाऊ। है ससार 


ज्ञान का कोई पारावार नहीं । 
सच्चा साधक ही इस को प्राप्ति कर 
सकता है। मार्ग अति दुस्तर है। ज्ञान 
पंथ कृपान की धारा! ठीक ही कहा 
है । इतने पर भी हंस बाहिणी 
कुन्देन्दु तुषारहार घवला बीशा पुस्तक 
घारिणी सर्वे शुक्ला सरस्वती के 
उपासक बनने की साध कई लोगों के 
मन में रहती है किन्तु सच्चे मार्ग 
दर्शको का अभाव सा है। सरस्वती 
को देवत्व की कामना करने वाले 
(मानव) बुलाते हैं। 'सरस्वतो देवयन्ती 
हबन्ते” सीधा भाव यही है कि जो 





उसका अभिमान चिकना चूर हो 
जायेगा और पापो से दूर हो कर 
धर्म में दिल लगायेगा। डारविन का 
यह सिद्धात (08 7060०7१) 
कि बन्दर से बन्दे बने, यह सर्वथा 
शुद्ध है इन तीन मन्‍्त्रों मे सबिप्त 
तथा साकेतिक रूप मे ससार को 
उत्पति का जो वर्णन किया है वह 
कितना सुन्दर है इसी प्रकार वेदो में 
अनेक मन्त्र हैं, जो ससार के पंदा 
होने का नियम बनाते है । परल्तु 
(927शंग) ने न केवल ससार की 
आयु गलत बताई, अपितु मनुष्य की 
उत्पति भी ज्ञान के उल्ट बताई । 
क्या ही अच्छा हो. कि डारवन 
(087ए॥8 76०७४) के सिद्धात 
पर लट्टू होने वाले नर नारी आज से 
पौने दो अरब साल से प्राप्त वेद-ज्ञत 
को किसी महान आये विद्वान की सेवा 
में उपस्थित हो कर सृष्टि उपत्ति का 
विवरण सुन ले, तो उन्हे वेद की 


महातता का बोध हो जाये । यह बाते, 


कुरान, बाइबल या किसी जैनी-बोधो 
पुस्तको मे बुद्धि और तेके व विज्ञान 
पर पूरी उतरने वाली सिवाय वेद के 
कही नहीं मिल सकती। (५) इस 
पहले मन्त्र का केन्द्र बिन्दु “तपस:'” 
दूसरे का “बशी” और तीसरे मन्त्र 
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विचार-तरंग ( १३ ). 


(श्री राममूर्ति जी कालिया एम० ए०, नह दिल्‍ली) ] 


से परमात्मा की सृष्टि को 'देखेगा तो 


का “घाता' है। जिस के बाहर मन्त्र , 
घूम रहे हैं। (६) जब भक्त अपने , 


(पिडे) शरीर को पवित्र बना लेता है 
और सब प्राणी मात्र के लिये सुख 
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मनुष्य विद्या का कदर करते हैं वे 
देव कोटि में पहुंच जाते है। परि- 
स्थितियों से होड़ लेना तो भनिवार्य 
है ही किन्तु कोई सिद्ध व्यक्ति गुर 
रूप में प्राप्त हो जाये, उसे भगवान 
का विश्येष अनुग्रह ही समझना चाहिए। 
मेरा आशय उस ग्रुरु की ओर है जिस 
की ओर सन्‍्त कबीर ने संकेत 
किया कि :-- 
“गुरु कुम्हार, शिष्य कुम्म है । 
गढ़ गढ़ काढ़े खोह । 
ऊपर से चोटें करे । 
और भीतर राखले ओट ॥ 

किन्तु आज दक्शा तो विचित्र ही 
नहीं भयावनी भी है | गुर और शिष्य 
के साजिक सम्बन्धो की शंखला 
विश्वखल हो चुकी है। प्यार और 
सौहदाय और दूसरी ओर विनयश्ीलता 
इनका अभाव है। शिक्षा तो बिकने 
लगी है और खरीदने वाले भी छाती 
ठोक कर खरीदते है। सन्‍्मान और 
विनय का स्थान पंसे ने ले लिया है । 
सरस्वती लक्ष्मी की चेरी बनकर रह 
गयी है। परिणाम स्वरूप शिक्षा का 
स्तर दिन प्रतिदिन ग्रिर रहा है। 
विद्याथियो में उदृष्डता, उश्यंखलता 
और अनुशासन हीनता आ गई है। 
जो कह भूठ भसखरी जाना, कलिजुग' 
सोई गुणबन्त बखाना, उक्त ठीक 
नजर आती है। आजकल की शिक्षा 
द्वारा समाद राष्ट्र हितों पर वलिदान 
होने बाले बौर उत्पत्न ही सकेंगे इसमे 
किसे सन्देह नहीं है। सामाजिक क्षेत्रों 
में अनभिनत अनथक कार्येकर्ताओं की 
नितात आवश्यकता रहती है। इस 
आवश्यकता की पूर्ति अनुशासन द्वीन 
विद्यार्थियों द्वारा हो सके गी, असम्मेव 
जान पढता है। गुरु शिष्य का सम्बन्ध 
बखान करते हुए तुलसीदात ने ठीक 
ही कल्पना की है। उन्होंने लिखा कि 
“गुर सिस बधिर अन्ध का लेखा, 

एक न सुनई एक नहिं देखा । 


शिक्षा के इस अधोपतन से हम कौन 
से गत में जायेंगे. ईश्वर ही जाने । 


' गुरु जो विष्य के जीवन के शोक, 


' सन्ताप का हरण नहीं करता वह नरक 


चाहता है, तो स्वाभाविक रूप से , 
' हरई, सो गुर घोर नरक महं परई।* 


अपने परमात्मा के बनाये ' बह्माण्ड 


ससार का अवलोकन कर के. उस की ' 
महान्‌ शक्ति से चकित हो कर उसे 


मिलने के लिए दौडता है । 


में पडेगा। 'हरइ सिष्य धन सोक न 


डिक्षा द्वारा तो व्यवितत्व में 
निखार आना आवश्यक है । यह 
(शेष पुष्ठ ८ पुर) 
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सभाओं की सम्मिलित बेठक 


पंजाब की दोनों समाजो--आर्य 
प्रादेशिक सभा और आये प्रतिनिधि 
सभा की आवश्यक अन्तरग सभाओ 
के सदस्यो की सम्मिलित बेठक आय॑ 
समाज माडल टाऊन जालन्धर के 
अव्य मन्दिर के हाल में ता० १० 
जुलाई रविवार को प्रारम्भ हुई। 
पंजाब के दो प्रान्तो हरियाना एवं 
पंजाब के रूप में बट जाने के बाद 
ब्तंमान धर्म प्रचार, भाषा समस्या, 
परस्पर एकता के सूत्र में मिलने की 
बात व अन्य भी कई आवश्यक विषयों 
बर विचार करके किसी सर्वंसम्मत 
निर्णय पर पहुचने के लिए ऐसी बेठक 
बड़ी आवश्यक थी। यह बंठक उस 
समाज में सम्पन्न हुई, जो आये प्रा- 
देशिक सभा से सम्बन्धित है तथा 
उस की एक बडी विशेषता यह है कि 
वहां पन्‍द्रह वर्षों से एक यह पवित्र 
परम्परा चली आ रही है कि छोदे 
बडे विषथों से लेकर वार्षिक निर्वाचन 
जैसे विधय पर भी आज तक कभी 
मतभेद की बात तो दूर रही, मतदान 
तक भी नही हुआ । बहुमत व अत्पमत 
का प्रश्न ही नही आया । सारे ल्‍ 
निर्णय और कार्य सर्वंसम्मति से होते 
हैं। जिसमें एक का भी मतभेद हो वह 
काम होता ही नहीं । कितनी स्वस्थ 
प्रम्परा है। इसका श्रेय वहा के अधि- 
कारियों स्वर्गीय प्रिसिपल ज्ञानचन्द 
जो भाटिया तथा वर्तमान सज्जन 
कंप्टन शिवराम जी, प्रो. वेदप्रकाश जी 
एम० ए» आदि सज्जनों व माताओं 
को है | समाज का प्रबन्ध व आने वाले 
सारे सज्जनों के लिए खान-पान, स्वा- 
गत संत्कार का प्रबन्ध भी तो बडा ही 
सुर्दर था । 

दोनों सभाओं की अन्तरंग सभाओं 
के सदस्य पधारे थे । आयें प्रादेशिक 
सभा की ओर से श्रीयुत यश जी प्रधान 
सभा, प्रो० वेदप्रकाश जी एम०ए० 
जनकी, स्रिं० कुमारी विद्यावती जी 
आकंद, केप्सय किवराम जी, पं० रुद् 


दत जी शर्मा अमृक्सर, श्री मेहरचन्द 


जी जौली अम्बाला, ला० सन्तराम जी 
लुधियाना, श्री मुरारीलाल जी जोगेन्द्र- 
तगर, ला० किशन चरन्‍दे जी प्रधान 
उपसभा देहली, प्रिंसिपल प्यारेलाल 
जी बेरी, ला० सनन्‍्तोषराज जी अधि- 
घ्ठाता आये जगत, श्री पराशर 
पं० सत्यदेव जी विद्यालंकार, प० दुर्गा 
दास जी आये गजठ, श्री बलदेवराज 
जी, प्रिसिपल रलाराम जी होश्यिारपुर 
चौघरी बलवीरसिंह जी. प० लब्भू राम 
जी, प्रिसिपल चंचल दास जी आदि 
तथा आय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रो० 
रामसिंह जी प्र वान सभा, १० रघुवीर 
सिंह जी शास्त्री मन्‍्त्री, पं० जगदेव 
सिह जी सिद्धांती 7... प्रो० शेरसिह 
जी , आचाये भगवान देव जी , 
प्रिसिपल दीक्षित जी पानीपत, श्री 
लालचन्द जी सअवाल आदि काफी 
सज्जन पधारे । प्रो० रामसिह जी की 
प्रधानता मे बैठक आरम्भ हुई। प्रो० 
बेद प्रकाश जी मन्त्री सभा के प्रारम्भ 
मे समा व समाज की ओर से सब का 
स्वागत किया । श्री यश जी प्रधान 
सभा ने विस्तार के साथ पजाब के 
पुनगंठन पर आये सभाज के कार्य 
और सामने आने वाली सारी सम- 
स्थाओं तथा इस परिस्थिति मे मिल 
कर कार्य करने की प्रभावपूर्ण शब्दों 
में चर्चा की । प्रवार की सम- 
स्‍्था, भाषा की तथा संस्थाओं के 
अविष्य के वातावरण तथा समय २ 
पर आने वाली समस्याओं को उप- 
स्थित किया। इस के बाद अनेक 
सज्जनो ने अपने २ विचार प्रकट किए। 
पंजाब के दो प्रान्त बन जाने पर भी 
आयंसमाज का क्षेत्र तो उसी प्रकार 
से रहना चाहिए तथा राष्ट्रभाषा हिंदी 
के प्रति की जाने वाली उपेक्षा को 
दूर करने का प्रयत्त जारी रखा जाये । 
आरयंसमाज अपनी पुरानी परम्परा को 
निभाता हुआ जनता का पथप्रदर्शन 
करता रहे। अलग २ प्रांत बनने के 
बाद भी आये समाज के नाते हम सारे 
एक ही समाज के विशाल परिवार 
का पूर्ववत्‌ अंग हैं तथा दोनों समाओं 
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स्वर्गीय ला० बंकरदास की स्मृति में 


आयेसमाज के विशाल आंदोलन 
में भिन्‍न-भिन्‍न समय और स्थानों पर 
अनेक प्रकार के ऐसे मान्य महानुभाव 
हुए हैं व हैं, जिन्होंने समाज-निर्माण 
तथा सेवा कार्य में बहुत बड़ा योग- 
द्वान दिया । इतिहास लिखते समय 
उनको पूरा सम्मान दिया जाना 
चाहिए | ऐसे ही समाज निर्माताओं 
में जालन्धर के स्वर्गीय ला० शर्कर- 
दास जी त्रेहन भी थे। जालन्धर के 
सामाजिक सेवियो, आयेसमाज की 
सस्थाओं को उन्नत करने वालो एवं 
मौत रहकर, दिखावे भआडम्बर से 
दूर रहकर रात दिन समाज के लिए 
अपना समय देंने वालो में इनका नाम 
बड़े आदर मान से सदा लिया जाएगा। 
जालन्धर में डी०ए०वी० कालेज, 
स्कूल, आयंसमाज व आये प्रादेशिक 
सभा की भारी सेवा की उनका काम 
व स्मृति अभिट है । आयेसमाज 
विक्रमपुरा जालन्धर का नया बना 
हुआ भव्य समाज मन्दिर तो उतके 
तप, श्रद्धा, सेवा तथा अश्क परिश्रम 
की सदा याद दिलाता रहेगा । रात 
दिन खडे होकर इसे बनवाने में लगे 
रहे । तथ्य तो यह है कि स्वर्गीय ला० 


| पट नमन सन नम 
को मिल कर अपने संगठित सूत्र के 


द्वारा जोर शोर से समाज प्रचार का 
कार्य जारी रखा जाए इस पर सब 
बोलने वालो ने ऐक्यमत होकर बल 
दिया । पजाब की इन दोनों सभाओं 
को मिलाकर एकता के सुन्दर सूत्र मे 
पिरोये जाने पर भी विचार व्यक्त 
किये गये तथा दोनो प्रधानो को अधि- 
कार दिया गया कि इस दिकज्षा मे 
समिति का गठन कर एकता के काम 
को आगे बढाया जाये। इस पजाबी 
भाषी भाग में हिन्दी के सरक्षरा के 
लिए भी आयंसमाज पूरा २ प्रयत्न 
ब प्रबन्ध करे इस में सारे एकमत हैँ । 
इस प्रकार का प्रस्ताव पारित हुआ। 
तीन घण्दे तक बडे सुन्दर विचार 
विमर्श होते रहे । आयंसमाज के इति- 
हास में इस बंठक ने एक सुन्दर आदर्श 
पेश किया है। हम दोनो सभाओ के 
अन्तरग सदस्यों व अधिकारियों को 
बधाई देते हैं कि समय की पहिंचान 
हुए बडे सुन्दर निर्णय किये है । प्रभु 
करे कि आर्यसमाज एकता के सूत्र मे 
पिरोया जाकर जनजीवन का नेतृत्व 
करे | बाद में मोजत हुआ। माडल- 
टाऊन समाज के अधिकारियों को भी 
बघाई। --त्रिलोकचन्द्र 


दकरदास जी प्रभु भक्त. वेद के प्यारे, 
क्रियात्मिक जीवन वाने, समाज के 
दीवाने तथा ऊंचे विचारों के थे 
यह भी विशेषता थी कि उन्होने अपने 
सारे परिवार के जीवन पर भी धर्म- 
व समाज प्रेम की गहरी छाप लगा 
“रखी थी । परिवारों मे “झयंसमाज 
कही-कही होती है । कित्तु उनकी 
| सारा परिवार ही प्रभु प्रेमी. देश भक्त 
तथा समाज सेवी है । उनके सुपृत्र 
ला० ज्ञानचन्द त्रेहन में तथा परिवार 
के विचारों में तों आयंसमाज की 
कभी न मिटने वाली छाप है । घन- 
पतियों की कोठियो मे कारे होती है, 
और भी सजावट का सामान हीता 
है । किन्तु अपनी शानदार व सम्पन्नता 
भरी कोठी मे विशाल एवं सुन्दर यज्ञ 
शाला तो बहुत विरले परिवारों में 
होती है । ला० ज्ञानचन्द जी त्रेहन की 
कोठी में जहा भव्य यज्ञशाला है, वहा 
यज्ञ का कार्यक्रम भी अबाधगति से 
चलता है । सारा परिवार यज्ञ व प्रभु 
का प्रेमी है । वर्षों से निरन्तर यहा 
यज्ञ होता है । सारे परिवार में 
सौम्यता, धर्म भावना की सुगन्धि 





है । ला० ज्ञानचन्द जी संच- 
मुच स्वर्गीय पिता के सुपुत्र हैं । 
वाधिक यज्ञ प्रतिवर्ष इन के परिवार 


| में सुन्दरता से होता है। इस बर्ष चार 


जुलाई सोमवार से लेकर १० जुलाई 
रविवार पूर्णाहुति तक अप ते सभा 
की ओर से कार्यक्रम के नाते मुझे 
भी इस भव्य यज्ञ मे शामिल होने का 
अवसर मिला । प० ज्ञानचन्द भजनो- 
पदेशक तथा विक्रमपुरा समाज के 
पुरोहित प० भीर्मासह जी शास्त्री भी 





साथ रहे । लगातार एक सप्ताह तक 
इस परिवार के वातावरण मे बंठ कर 
अत्यन्त समीपता से देखने का मौका 
मिला। मन सारे परिवार की 





सौम्यता, यज्ञ प्रेम, ईव्वर निष्ठा एवं 
वेदप्रेम को देख-देख कर बडा ही 
प्रसन्न हो गया । जीवन व कर्म व्यव- 
हार में ईश्वर-वेद प्रेम भरा हुआ है। 
छोटा बडा प्रत्येक बच्चा सौम्यता, 
मिठास की सजीव प्रतिमा है । यजुर्वेद 
का छत्तीसवा अध्याय तो इन के सारे 
परिवार के लिए जीवन का देनिक 
पाठ का अध्याय बन गया हैं। पूर्णा- 
हुति पर मान्य प्रिसिपल भीमसेन जी 
बहल डी० ए० वी० कालेज जालन्धर, 
घ्र० प्यारेलाल जी बेरी साईदास 


(क्षेष पृष्छः ४ पर) 


आयेजगत, जालन्धर 


का फ़सला 
भाषा प्रइन पर प्रधानमंत्री, गहमंत्री को 
ज्ञापन दिए जाएंगे 


राज्य पनगंठन के बावजुद सभाओं के क्षेत्राधिकार ज्यों के त्यों 


आज यहां आये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब और आये प्रादेशिक अभ्रतिनिधि 
सभा पंजाब की कार्यरेणियों की एक 
संयुक्त बंठक में दोनो सभाओं को 
मिला कर एक करने का ऐतिहासिक 
निर्णय किया गया। बंठक की अध्य- 
क्षता आय प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
प्रो० रामसिह ने की और इस ने प्रो० 
रामसिंह और आय॑ प्रादेशिक प्रति- 
निधि सभा के प्रधान श्री यश को एक 
उपसमिति नियुक्त करने का अधिकार 
दिया जो दोनो सभाओं के परस्पर 
विलय के लिए सभी विवरण और 
ओपचारिकताए तय करेंगी । यह भी 
फंसला हुआ है कि चाहे सरकार 
ने पजाब का विभाजन कर दिया है, 
दोनो सभाओ के काय॑ क्षेत्र वही रहेगे 
जो इस समय हैं । आजकल इन सभाओ 
के क्षेत्राधिकार मे वर्तमान पंजाब, 


हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जस्मू 
काश्मीर शामिल हैं। 

उल्लेखनीय है कि लगभग साठ 
वर्ष पूर्व पजाब में आरयसभाज दो 
हिस्सो में बंट गया था और दो अलग- 
अलग सभाए बन गई थी। तब से 
यह दोनो वँसे ही चली आ रही है, 
इस समय दोनो सभाओ के लगभग 
सात सौ आयंसमाजे सम्बद्ध है। आय॑ 
समाज के दो धडो में बटने का 
कारण 
आय॑ प्रतिनिधि सभा केवल 
गुरुकुल शिक्षा पद्धति की ही समर्थक 


थी और महात्मा हसराज जैसे वयोवृद्ध | 


आयंसमाजी शिक्षा शास्त्री और कई 
दूसरे लोग स्कूल-कालेज पद्धति के 
समर्थक थे । जब डी०ए०वी० शिक्षण 
सस्था की स्थापना हुई तो मत-भेदों 
के कारण दो सभाए बन गई । एक 
को साधारणतया ग्रुरुकुल पार्टी 
(आय प्रतिनिधि सभा) कहा जाने 
लगा । लाहौर में यह सस्थाएं क्रमदः 
आयंसमाज वच्छोवाली और आय॑- 


समाज अनारकली के नाम से प्रसिद्ध 
थी | लेकिन दोनो में सिवा शिक्षा 


पद्धति के और कोई संद्धातिक या 
धाभिक विवाद था टकराव नही था । 
धीरे-धीरे शिक्षा-पद्धति में भत-मेद 
भी घटने.लंगा। चुनाचे गुरुकुल पार्टो 
ने गुरुकुल खोलने शुरू कर दिए और 


कालेज पार्टी वालो ने स्कूल, कालेज 
स्थापित करने झुरू कर दिए । 


भाषा समस्या पर प्रस्ताव 

इसी बैठक में पंजाब की भाषा 
समस्या पर सर्व सम्मति से एक 
महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया । 
प्रस्ताव में कहा गया-- “आर्य प्रति- 
निधि सभा और आय प्रादेशिक प्रति- 
निधि समा की कार्य कारिणियों की 
यह संयुक्त बंठक विश्वास प्रंकट करती 
है कि पजाब के पुनर्गठन से निरपेक्ष 
हिंदी के शिक्षण एवं प्रचार तथा 
अन्य सुविधाए प्राप्त हैं वे ज्यों की 


त्यो कायम रहेगी। इस सम्बन्ध में आये- 


सभाज कोई भी परिवतंन या प्रतिबन्ध 
सहन नही करेगा ।' 


यहा यह उल्लेखनीय हैं कि 
प्रोफेसर शेरसिह, श्री जगदेव सिद्धाती 
और भआवचाये भगनावदेव ने भी, जो 
पृथक हरियारा प्रात के कट्टर समर्थक 


रहे है, हिंदी के प्रश्न पर इस प्रस्ताव 
का पूर्ण समर्थन किया और यह 
प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ । 

पता चला है कि बंठक में यह 
निर्णय हुआ कि यदि सरकार ने हिंदी 
के शिक्षण, प्रचार और प्रसार पर 
कोई प्रतिबन्ध लगाया तो आयेसमाज 
स्थिति का मुकाबिला करने के लिए 
हर आवश्यक पग उठाएगा। पिछले 
पचास वर्षों से पंजाब में ५५ प्रतिशत 
छात्रो का शिक्षा भाध्यम हिन्दी है। 


न 


ऋततातासतंतताततसततर कर तर कर फफ एै एर और एर 
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६ ॥ 


पंजाब की दोनों समाओं के एकीकररा | पन 


रविवार २४ जौलाई १९६६ 
की मध्यान्होत्तर २ बजे से कोटला 
फिरोज़शाह (दिल्ली गेट के बाहर) 
में भायं युवक परिषद्‌ की और से 
ऋतु अनुसार एक विशेष समारोह का 


डी. ए. वी. सनातन और देवससाज 
आदि सभी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा 
का माध्यम हिन्दी रहा है। जहां तक 
मातृ भाषा का सम्बन्ध हैं किसी भी 
व्यक्ति की मातृभाषा वह भाषा होती 
है जिसे बह मा की तरह प्यार करता 
हो। भाषा आयोग के फतबे के 
अनुसार बच्चे की मातृ भाषा का 
निर्णय उसके माता-पिता ही कर 
सकते हैं न कि कोई,अन्य व्यक्ति । 
इसी बंठक में यह भी फेसला 
किया गया कि भाषा के प्र्न पर 
प्रधादमन्त्री, गृहमन्त्री और पजाब के 
राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया जाए। 
ज्ञापन. का मसौदा एक उपसमिति 
तंयार करेगी जिसे दोनो सभाओ के 
प्रधान मनोनीत करेंगे । बंठक में पंजाब 
ओर दिल्‍ली से लगभग ७० सदस्य 
भऔर विशेष रूप से आमन्त्रि व्यक्ति 
उपस्थित थे इनमे प्रिसिपल रलाराम 
प्रिसिपल चचलदास, लाला सतोष- 
राज, श्री बलदेवरा 7, प्रधान जालन्धर 
नगर पालिका, चौधरी बलवीरसिह 
होशियारपुर, श्री लक्ष्मीघर दीक्षित 
पानीपत, श्री लालचन्द सश्रवाल, 
श्री रघुवीरसिह शास्त्री, सत्यदेव जी 
और प्रिंसिपल विद्यावती आनन्द के 
नाम उल्लेखनीय हैं। रोहतक हिसार 
और ग्रुडगाव से भी प्रतिनेधि आए 
हुए थे। 


यह था कि तत्कालीन 3८ जौ है जद और 7 और और और फैे फैर जैर फैर फैर और डर जैर औैर फैर फर और फऔर और और जऔै औ जे जे 


+ै मधु-कलग 
(श्री विजय निर्बाध जी, आडिटर इन्चाज्ञे पंजाब केसरी) 
(१) 
युद्ध आज तक कभी विश्व का भला नही कर पाया, 
सारा अमन के अराधक ने सबको सुख पहुचाया, 
अंतः मुनासिब है दुनिया में जियो मले के बल पर, 
मत पडने दो मन के ऊपर कभी युद्ध की छाया। 
(२) 
जब चाहो जितना भी चाहो उतना जोर लगाना, 
मगर दोस्तो नामुमकिन है अधिक भाग्य से पाना, 
किसी कुए से भरो भले ही तुम सागर से भर लो, 
सदा घड़े के अन्दर पानी एक बराबर आना । 
(३) 
खाते छप्पत भोग कभी घपह सूखे चने चबाते. 
कभी खाट पर कभी टाट पर अपनी रात बिताते, 
जिस हालत में रखे विधाता उसमे ही खुश रहते, 
महापुरुष सीमा से हटकर कदम नहीं धर पाते । 
४3३३३ %+%%++%+%+%+%+%+%+%%%% मिलती रहे । 
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१७ जुलाई, १९६६ 


विहार तथा फल्लाहार | शापोजन किया गया है # लिखें 


संगीत, कविता तथ्य मघुर, मिलत 

आदि का कार्यक्रम होगां। 

इसमें प्रत्येक व्यक्ति २) रुपह 
तथा बारह वर्ष तक के कुमार १) 
रुपया देकर सम्मिलित हो सकते हैं । 

नाम तथा शुल्क २0 जौलाई तर 
परिषद के कार्यातयय १६५४, कृचा 
दखिनीराय, दरियागंज में पहुंच जाने 
चाहिए । 


सत्यार्थ प्रकाश दान में 


देँऔरों से मी दिलवायें 


प्रति वर्ष की भाति इस वर्ष भी 
वेद सप्ताह में ४ सितम्बर, १९६६ 
को सारे देक्ष में सत्यार्थ प्रकाश की 
परीक्षाये हो रही हैं। स्थानीय जिन 
द्ेन्द्रो में सत्यार्स प्रकाश पुस्तक नहीं 
है उन में परीक्षाथियो की सहायता 
के लिए हमें आप स्वय सत्यार्थ प्रकाश 
दान में दे व दूसरों से दिलवायें। 
सार्वदेशिक सभा सत्यार्थप्रकाश २) 
रुपये मे देती हैं। इस के हिसाब से 
रुपये या पुस्तक परिषद्‌ के कार्यालय 
में भिजवाने की कृपा करे । जिस से 
परीक्षार्थियों के स्वाध्यायार्थ ये पुस्तकें 
केन्द्रों को दी जा सकें । 

मन्‍्त्री--ओमप्रकांद जी 

आये युवक परिषद्‌ दिल्‍ली (रजि०) 


ला० शंकरदास 


की स्मृति में 


(पुष्ठ ३ का झ्षेष) 
स्कूल, प्रि० विद्यावती आनन्द जी 
हंसराज महिला कालेज, प्रो० सत्यदेव 
जी विद्यालकार, ला० इन्द्रसेन जी, 
ला० चमनलाल जी, लुध्याना से ला० 
सनन्‍्तराम जी, ला० सन्‍्तोषराज 
जी, प्रि० चचलदास जी. प० दुर्गादत्त 
जी आयंगज़ट, कंप्टन विवराम जी, 
ला० बलदेवराज जी प्रधान नगर- 
पालिका, प्रो० किशनचन्द जी, 
प्रो० वेदीराम जी एम०ए०, प्रो० 
मेनन जी, समाजो के मान्य अधिकारी 
भाई बहिने, नगर के गण्य सरान्य 
व्यक्ति तथा मित्र बन्धु वर्ग और 
देविया भारी संख्या में पूर्णाहुति पर 
पधारी थी। दृश्य बड़ा ही सुन्दर था। 
सबने परिवार को पुष्पो की बर्षा से 
आशीर्वाद दिया। श्रद्धांजलियां व्यक्त 
की गई । समारोह से कार्य क्रम समाप्त 
हुआ । इस परिवार के घर्म प्रेम को 
देखकर बडी प्रसन्‍नता हुई । बा० 
ज्ञानचन्द जी त्रेहन, उनकी क्षम्त परा- 
यण्या धमं पत्नी तथा सारे परिवार को 
बधाई हो । इससे सारे परिवार को 
बधाई हो । इससे जीवन में प्रेरणा 
“विलोकचन्द्र 


आयंजगत जालन्धर 


' कुछ वर्षों से बिहार में एक नया 


इमांदार फल रहा है। उसका ताम 
हैं 'आर्न्द मार्ग । इसके प्रवर्तक 
प्रभात रंजन सरकार एक बंगाली हैं। 
भै जभालपुर (मु गेर) के रेलवे आफिस 
क्ेंकिशंती का काम करते हैं और 
आनन्द मूर्ति के नाम से ही उसका 
अकाशन होता है। अतः उनके पर्म 
का नाम उन्हीं के नाम से आनन्द 
मार्ग प्रचलित है। आनन्द मूर्ति जी 
,बपने को ईईवर का अवतार 
घोषित करते हैं। जब भक्त मण्डली 
में जाते हैं तो उतके ठीक आने के 
, पहले उनके भक्त एक सामूहिक भजन 
“बाते हैं कि--हे भिलनी के बेर खाने 
बाले, अहिल्या को तारने वाले, गृद्धराज 
को स्वर्ग भेजने वाले ! ' हे गोषियों के 
साथ क्रीड़ा करने वाले ! हम भक्तों 
को क्यो भूले हो? आवबो हम सब 
, मौपालबाल तथा गोपिया आप के 
. दर्न के लिये लालायित हैं. आवो। 
/ झमरण रहे भक्‍तो भें स्त्री और पुरुष 
दोनों रहते हैं किन्तु स्त्रियों की सख्या 
अधिक रहती है । आनन्दमूर्ति जी 
सबों से नही मिलते हैं, वे सावेजनिक 
सभाओ में भाषण नहीं करते है किन्तु 
जाते है तो उनके अनुयायी उन्हें छिपा 
, कर रखते हैं । यदि कोई चाहें कि मैं 
आलनन्दमूर्ति जी से कुछ धामिक बात 
करू तो उसे तब तक स्वीकृति नही 
पिलती हैं, जब तक वह शिखा न 
कटा ले, एवं जनेऊ तोड कर न फ़रक 
दे । आनन्दमूरति जी शिखा और जनेऊ 
के कट्टर विरोधी हैं। उनका कहना है 
कि शिखा और सूत्र से 
उत्पन्न होती है तथा मिथ्या अभिमान 
होता है। आनन्द मार्ग की एक छोटी- 
सी पुस्तिका है आनन्द मार्ग चर्याचर्थ' 
उस मे लिखा है कि जननेन्द्रिय की 
. ऊपर वाली चमड़ी को भी हटा देना 
चाहिये अर्थात्‌ वे खतन्ता का समर्थन 
करते हैं। 
आनन्दमार्ग में ब्रह्मचय का अर्थ 
' ईइवबर के पास पहुंचना है। अत: मास 


में कम से कम साधक को एक बार 
बोीयंपात अवश्य कर लेता चाहिए । 


, जो बाल ब्रह्मचारी है, उनके लिए 
आनन्द मार्ग भे कोई स्थान नही है। 
बे ढोगी कहलाते हैं, जो ब्रह्मचर्य का 
का अर्थ वीयंपालन करते है । 

आनन्द मार्ग मे सन्‍्यास का कोई 
महत्व नही, आनन्द मूर्ति जी का कहना 
है, यह भाश्रम व्यवस्था पाल्नण्ड है । 
संन्यास लेकर घर छोडना भिथ्या है । 
ब्राह्मणों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए 
संन्यास घ॒र्म चलाया है । आनन्दमूर्ति 
कहते हैं कि 'संन्ध/स” का अर्थ सम्‌-- 








जीानज-++-++-तहतहलुल 
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आनन्द मारे. 


श्री बाम्ानन्दजो आस्त्रो ट्पप्रधान आये प्रतिनिधि सभा बिहार 


न्यास नहीं अपितु सत्‌ +न्यास है। 
आनन्द मार्ग अग्निहोत्र के विरुद्ध 

हैं उसके मत में ३ ऋर तथा ४ महा- 
यज्ञ हैं । 

(१) माता-पिता की सेवा, प्रथम यज्ञ। 

(२) साधना दूसरा यज्ञ । 

(३) युरु की पूजा तीसरा यज्ञ । 

(४) ग्रुरु को सर्वस्व अपर । 


आनन्द मार्ग में गुर को सर्वस्व 
अपित करने क्रा आदेश है । एक 
साधक या साधिका जब दीक्षा ग्रहण 
करता हैं था करती है तो उसे शरीर 
के प्रत्येक अंग पर हाथ रखकर कहना 
होता है कि यह सब मेरा नही, अपितु 
गुरुजी का है । इसपर निरन्तर 
अभ्यास किया जाता है कि मन में 
पूर्ण भावना उत्पन्न हो जाए कि यह 
अनुभव भी न हो कि गुर जी का यह 
अंग नहीं है। जब साधक या साधिका 
पूर्णता को प्राप्त कर जाती है तो 
गुरू जी को अपना अभिन्‍न अंग सम- 
भती है । 

आनन्द मार्ग में आनन्द मूरति जी 
के बिना कोई सिद्धि को नहीं प्राप्त 
कर सकता है। भकतो का कहना है 
कि हमारे गुरुदेव अन्तर्यामी है, उन्होंने 
पूर्व में अनेक अवतार घारण किये, 
किन्तु क्लके का अवतार शेष था, 
इसलिए अब इस रूप में आए है इसके 
पश्चात्‌ जीवन मुक्त हो जाएगे । 

आनन्द मार्ग में साधन का महत्व 
प्रथम है--कहने को तो यम, नियम 
कहा जाता है किन्तु भोजन पान पर 
कोई नियत्रण नहीं है जिसकी अभिरु 





जिस वस्तु से हो बस उसी से साधक 
हो सकते है । प्रत्येक सप्ताह में एक 
स्थान पर वहा के स्थानीय मार्गी एकत्र 
होते हैं, एक विशेष स्थान में वहा और 
दूसरे का प्रवेश निषिद्ध है, एकत्र हो 
दीपक बुकभा कर समाधि मे लीन हो 
जाते हैं । जो बिल्कुल समाधिस्थ हो 
जाता है तो विभिन्‍न पशुओ की बोली 
बोलता है। आननन्‍्द-मार्गियो की 
समाधि काक, बटेर, कोयल, कुत्ता, 
बिल्ली आदि सबो की बोली से पूर्ण 
रहती है । इन की पुस्तक का नाम है 
'जीवन वेद' जो दो भागों में छपा है, 
किन्तु सबों को यह पुस्तक लम्य नही 
है । ये लोग वाममार्ग के समान भग 
की पूजा को अपना प्रतीक मानते हैं । 
यह नया व्यक्षित पूजावादी सम्प्र- 


दाय बिहार में उत्तरोत्तर बढ़ता जा 
रहा है । इसमे दीक्षा देने वाले 
आचाय॑” कहलाते हैं। आनन्द मार्गी 
को आचार्य के बिना कोई काम नहीं 
करना चाहिए । आचार 
हो गृह के पास पहुच सकते 
हैं। एक नूतन माघक को पहले 
आचाय॑ के पास जाना पड़ता है । 
जब आचाये सम लेते है कि अब 
यह गुरु के पास जाने लायक हो गया 
तो गुरु जी के पास भेजते है । तब 
गुह जी योग की विशिष्ट पद्धति बताते 
हैं । कहते है कि गुर आनन्द- 
मूर्ति जी गृहस्थाश्रमी है. इन्होने 
अभी एक दूसरी शादी की है । 
भक्‍्तो का कहना है कि नवबाला ने 
गुरु जी की सेवा में अपने को अपित 
कर दिया, अतएवं गुरु जी को उसे 
ग्रहण करना पडा । दिन प्रतिदिन 
भकतो की सख्या बढ रही है, पुलिस 
के कर्मचारी, आबकारी विभाग के 
आफिसर प्रतिदिन सख्या बढा रहे 
हैं। कितने ही समाज से बहिलत है 
किन्तु ग्रह जी की सेवा में जाकर 
अवधूत कहलाते है । इन्होंने बिहा< 
के दो-तीन स्थानों में शिशु विद्यालय 
भी खोले हैं । जिसमे लडकों को 
“अंग्र जी! माध्यम से शिक्षा दी जाती 
है । उद्दं शय यह है कि छोटी अवस्था 
से ही बालको के मस्तिष्क मे आनन्द- 
मार्ग की शिक्षा दी जाए। आनन्दमू्ति 
जी ईशोपनिषद की व्याख्या भी करते 
हैं। वेद और सस्कृत साहित्य से 
अनभिन्न होते हुए भी खव्ंत्र है । 
अन्धेन नीयमाना यथान्ता वाली 
कहावत चरितार्थ है ! 

आनन्दमूर्ति जी जब समाज अथवा 
राष्ट्र सम्बन्धी भाषण करते है तो 
उस समय अपना नाम प्रभात रजन 
सरकार' नाम से प्रकाशित करते है। 
उनकी एक सस्थाहै-- 070.7"९5४ए९ 
एसत७४४०॥ ० ॥0ध78 भारत 
प्रगतिशील सघ । बंगला भाषा में इन' 
का एक समाचार पत्र भी निकलता है 
जिस का नाम 'नूतन पृथ्वी है। 
आनन्द मार्ग राष्ट्र भाषा हिन्दी का 
विरोधी है। प्रभात रंजन सरकार 
गाघी जी की अहिसा को बहुत ही 
खराब समभते हैं, इनकी दृष्टि मे एक 
ही नेता है--वे नेता जी सुभाषचन्द्र 
बोस । इन का राजनंतिक विचार भी 


एक पहेली है। धामिक विंचार तो 
पाठक थोडा जान ही गयें हैं । 

अब जनता का कतंव्य है कि इस 
नूतन अवेदिक घमम से राष्ट्र को अब- 
गत कराये, नही तो व्यक्श्वि-पुजावादी 
धर्म से राष्ट्र का बहुत बड़ा अकल्याण 


हो सकता है! 


आयेमातंण्ड से साभार 


सूचना 

छात्रों मे फेली अनुशासन हीनता 

को दूर कर उनमे तथा प्रौढो में स्वा- 
| ध्याय की प्रवृत्ति जागृत करने का एक 
मात्र उपाय पधामिक जिक्षा है। साथ 
ही आय समाज में नवीन रक्त का 
प्रवेश भी धामिक स्वाध्याय की प्रवृत्ति 
जागृति करने से ही होगा | इन सब 
को दृष्टि मे रखते हुए भारतवर्पीय 
वेदिक सिद्धात परिषद ने सिद्धांत 

| विशारद. सिद्धात भूफ्श सिद्धांता- 
। लंकार तथा सिद्धाताचार्य [दो खण्डो मे) 
| परीक्षाओं का आयोजन किया हैं । 
। भारत में सर्वप्रथम. द्वितीय और तृतीय 
| आने वाले छात्रो को वर्ष-भर का शुल्क 
। पुरस्कार स्वरूप भेट किया जायेगा । 
' उत्तीर्ण होने पर सुनहरी पत्र प्रदान 
किया जाता है। अधिक परीक्षाथियो 
को सम्मिलित होकर आर्य समाज के 
प्रचार कार्य में सहयोग देना चाहिए। 

परीक्षा मन्‍्त्री, 
भारतवर्षीय बेदिक सिद्धांतपरिषद 





परीक्षा कार्यालय, अलीगढ़ 
->मित्रसेन आये 


१०४ 
आयसमाज पमसाला 





पृष्ठ ६ का शेष) 

। तक श्री प्रधान जी के निवास स्थान 

| पर सप्ताह भर सत्सग का आयोजन 
भी खूब सफन रहा। डिपो बाजार 
के भाई-बहिन उस सत्सम में सम्मिलित 

होकर लाभ उठाते रहे। लगभग दो 
सप्ताह बमंशाला निवासी ज्ञानगगा 
में स्नान करते रहे । हम सभा के तथा 
अपमे मान्य उपदेशक प्रचारक महानु- 
भावों के विशेष कृतज्ञ हैं और आजा 
करते है कि इसी प्रकार प्रचार की 
योजना द्वारा हमे कृतार्थ किया जाता 
रहेगा । 

समाज की ओर से १०१) वेद 

प्रचार ४०) मागे व्यय तथा ६) शुल्क 

| आयंजगत भेट किये गए। 


- -मन्त्री आयंसमाज धर्मशाला 


आपेतगत जालन्धर 





सेंसर बोर्ड के अधिकारीयों द्वारा | आर्य संस्थाओं तथा आर्य बन्धुओं 


भारत की ४६ करोड़ 


जनता के मविष्य के साथ खिलवाड़ 
प्रंबक--ओम प्रकाश आयें विकल उज्जैन म० प्र० 


भारत में बढ़ती हुई चरित्र हीनता 
गुण्डागरदी एवं बलात्कार, अपहरण 
आदि की गायाए भ्राजकल चर्चा का 
विषय बनी हुई हैं। परन्तु इस के 
कारण की तरफ कभी किसी ने ध्यान 
नही दिया है । इसका एक मात्र कारण 
है ( 'अइलील चल चित्र एवं बिनोबा 
के सिद्धान्तों का जनाजा निकालने 
बाला सैसर बोर्ड के अधिकारी देझ्व के 
करोड़ो लोगो के जन जीवन के साथ 
खिलवाड़ कर रहे हैं । 

अभी-अभी मेरी निगाह फिल्‍म 
'बदतभीज' के पोस्टरो की तरफ पड़ी 
मेरे दिल मे यही वहयथाल आया कि 
ऐसे अइलील चित्रों को पास करने 
बाला सेंसर बोर्ड भी किसी से कम 
नही है । 

सेसरबोड़ द्वारा पास किये गये 
चित्रो में जितनी अब्लीलता पाई जाती 
है, वह तो फिल्‍म के अन्दर ही रह 
जाती है। परन्तु बाहर के आकर्षक 
अश्लील चित्रो के द्वारा जो पव्लीसीटि 
की जाती है, वह मनुष्य को पतन के 
मार्ग पर ले जाने मे काफी है। इस 
के पूर्व इन्दौर में अशलील, चित्रों के 
विरूद्ध आन्दोलन चलाया था। वहा 
की महिलाएं और बच्चों ने भी साथ 
दिया था, परन्तु विनोंबा भी अपने 
स्थान पर ही है और महिलाए और 
बच्चे भी उनके स्थान पर है ? 

अब हम यह जानता चाहेगे कि 
विनोबा भावे का आन्दोलन सिर्फ एक 
ही अश्लील चित्र 'लम्बे हाथ के 
पोष्टरो मे था । क्या उनके इस 
आदोलन मे समाप्त होने के पश्चात्‌ 
देश मे अब्लीलता के चित्रों में याके 
साथ अश्लीलता का जनाजा निकल 
गया ? यह नहीं तो विनोबा भावे कौ 
वाणी को लकवा क्यों भार गया है । 
नगर के चौराहो पर अह्लील बोड्ड, 
जिन्हे स्कूल मे जाने वाली छात्राएं 
देखती है, तो उनकी गदेन क्षर्म से 
नीचे कुक जाती है । ये अश्वील 
चल-चित्र । 


लाखों मनुष्यों के हृदय में 
वासना-रूपी जहर घोलने के 
लिए काफो हैं । 


विदेशों मे बतने वाली फिल्म 
'आदम और हवा' जो कि अग्र॑जी में 


बनने वाली है, जिसमें आदमी और 
भौरतो को पूर्णतः नग्न दिखाया 


जाएगा बह यदि भारत में 
प्रदरशित हुई तो लोगों पर 


असर क्‍या होगा । और उसके 

पोष्टर किस प्रकार के होगे, आप 
स्वय ही कल्पना कर सकते हैं, वह 
नौनिहालो, तझण युवक और युवतियों 
को चारित्रिक पतन की ओर अग्रसर 
नहीं करेगी ! 

फिल्मो की बदोलत ही देश चरित्र 
हीनता के पथ पर अग्रसर है। जबकि 
पाश्चात्य लोग, भारतीय सम्यता को 
सस्कृति को अपनाने में अपना गौरव 
समभते हैं। वहीं भारत में पाश्चात्य 
सम्यता का और जोर बढ़ता जा रहा 
है। आजकल तो इन्ही फिल्मों की 
बदोलत महिलाओ के वस्त्र, गले से 
आकर सीने तक उतर आये हैं। तथा 
वस्त्रो का पहरावा इस प्रकार का हो 
गया है कि, उसभे शरीर के अवयव 
तक भाकने लगते हैं । मानो कि उन्होंने 
अपने शरीर को ढकने के लिए ही नहीं 
बल्कि शरीरके प्रदर्शन के लिए किए है । 
इन्ही वस्त्रों को पहनकर जब नारिया 
सडको पर चलती हैं, तब वह चारों 
तरफ यही देखती हैं कि हमारी तरफ 
कोई देख रहा है अथवा नही ? मानो 
कि यह ड्रेस नही पहनती अपने शरीर 
का प्रदर्शन कर रही है । 

देश में बढते हुए रोमास, अपहरण 
बलात्कार, व लडकियो के भागने, के 
समाचार इन्ही की देन है । 

सस्ती लोक प्रियता प्राप्त करने 
के लिए विनोबाभावे के इन्दौर में 
अहलील, चित्रों का आन्दोलन चलाया 
था। परन्तु यह आन्दोलन भी बांधी 
की तरह आया गौर तूफान की तरह 
चलाया गया, फिल्‍म में बढ़ती हुई 
अबलीलता का अनुमान आप ही कर 
सकते है । यदि सेंसर बोर्ड का बस 
चले तो वह एक दित भारतीय फिल्मों 
में भी अभिनेत्रियों के नर पोज पास 
करके भारत मे महिलाओं को नस्न 
घुमायेंगे । क्योकि यह कटु सत्य है कि 
फिल्मो में जिस प्रकार के वस्त्र 
पहनकर, अभिनेता व अभिनेत्रिया 
प्रदशित की जाती हैं उत्ती प्रकार 
की महिलाएं वस्त्र पहनती हैं। बढ़ें-बड़ 


६ 


१७ जुलाई, १९६६ 





से निवेदन 


ले०--भ्री मुरारी लाल जो मंत्रो आयंसमाज जोगेन्द्र तगर 


आय समाज जोमिस्द्र नगर ने 
पंजाब कैसरी जाला लाजपत की जन्म 
शताब्दी के उपलक्ष में अपने वाधिक 
उत्सव पर दिवाक ६३ अप्रेल १९६६ 
को वंशाखी के महत्वपूर्ण दिवस पर 
लाला लाजपत राय पुस्तकालय एवं 
दतिक वाचनालय की स्थापना की है। 
जनता में आय॑ समाज तथा महति 
दयानन्द की विचारधारा का प्रचार 
देनिक पत्र, साप्ताहिक व म्रासिक 
पत्रिकाओं और साहित्य द्वारा पहुंचाने 
में पुस्तकालय एवं वाचनालय का 
स्थान बहुत मह्ृत्कुणं रखता हैं। 
भारत में आज ईसाई मिव्नरियों ने 
स्थान २ पर दनिक चाचनालय तथा 
लाइब्र री द्वारा अपने साहित्य का 
प्रचार कर ईसाई मत का बिंकास कर 
रहे है प्रत्येक आय॑ समाज के अर्तंगत 
दंनिक वाचनालय एवं पुस्तकालय 
खोल कर आयंसमाज के प्रचार को 
बढावा दिया जाता आज के युग में 
अतिआवश्यक है जिस से देविक पत्रों 
के साथ २ आयंसमाज का साहित्य 
हारा जनता मे प्रचार हो सकता है। 
आर्यसमाज ने इसी उहेश्य से लाला 
लाजपत लाइब्रेरी को स्थापना की है । 

२--लाला लाजपतराय आर्य- 
समाज को अपनी माता और महर्षि 
दयातन्द को अपने गुह मानते थे 
लाला लाजपतराय ने जहां आयंसमाज 
के शिक्षाक्षेत्र में सक्रिय कायं किया 
था वहा स्वतन्त्रता संग्राम मे भी 
अपनी अमिद छाप छोड़ गए है जहा 
पंजाब केसरी प्रभावशाली वबता 
थे वहां उच्चकोटि के लेखक भी थे । 
उन्होंने अमेरिका में “आयंसभाज' 
नामक पुस्तक भी लिखी है इसके 
अतिरिक्त अनेकों विषय पर समय- 
समय पर साहित्य का सम्पादन करते 
रहे हैं परन्तु आज पंजाब केसरी 
लाला लाजपतराय द्वारा लिखित 
पुस्तकें आय॑ प्रतिनिधि व सावदेशिक 
प्रकाशन विभाग में नहीं है और 
मारकीट में भी बहुत कम मिलती है 
इसलिए आय॑े बन्धुओ तथा आर्य- 
सस्थातओ के पास लाला लाजपतराय 


शहरो में तो महिलाएं अपने साथ 
दर्जियो को इसी उद्दंश्य से सिनेमा 
दिखाने ले जाती हैं कि वह अभिनेत्रियों 
के वस्त्रों के डिज़ाइन देखे व इस प्रकार 
के वस्त्र सी कर दे । 








| द्वारा लिखित पुस्तक व अन्य साहित्य- 


कारों द्वारा पंजाब केसरी ब्राबा 
लाजपतराय पर लिखि पुस्तक हों तो 
कृपया भेजने का कष्ट करें या सूचित 
करने का कष्ट करे । 

३--दूसरा निवेदन यह है कि 
लाला लाजपतराय साइज्ररी को 
पजाब केसरी लाला लाजपतराय के 
भिन्न-भिन्न प्रकार के चित्रों की भी 
आवश्यकता है जिन-जिन महानुभावों 
के पास हो तो भेजने का कष्ट करें । 

४ - तीसरा ओय॑ सस्थाओं एवं 
दानी महानुभावों की सेवा में पुरजोर 
निवेदन तथा अपील हैं कि इस संस्था 
को उन्नतिशील बनाने हेतु सामाजिक, 
राष्ट्रीय, अध्यात्मीक वंदिक धर्म मौर 
महान पुरुषो के जीवन चरित्र सम्बन्धित 
पुत्तकें दान रूप में भेज कर पुस्तका- 
लय॑ को विकसित करने में तन, मन, 
धन से सक्रिय सहयोग देकर कृता्थ 
करे । 

नोट--समस्त प्रकार के सुझाव 
एवं सहायता श्रोमान्‌ राजकुमार मन्‍त्रौ 
लाला लाजपत राय लाइब्रेरी आये 
समाज जोगेन्द्र तगर के पते पर भेजने 
का कष्ट करे। 


आयंगमाज धर्मशात्रा 


(कांगड़ा! में प्रचार 

आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
पजात्र की ओर से कागड! जिला मे 
प्रचाराथे सभा के सुयोग्य उपदेशक 
श्री ओमप्रकाश जी तया प्रसिद्ध भजन 
मण्डली श्री ठा० दुर्गासिह जी तथा 
श्री नत्यूराम जी भ्रमण कर रहे हैं + 
२२-६-६६ से ४-७-६६ तक जाय॑- 
समाज धर्मशाला में बड़ी घृमधाम के 
साथ श्रचार कार्य सम्पन्त हुआ। 
वाल्मीकि रामायरा की कथा को 
लोगों ते बडे चाव से सुता और अनेक 
संशयों की निवृत्ति हो कर उनके 
ज्ञान में इस कथा से पर्याप्त चृद्धि हुई। 
ठा० दुर्गासिह जी व श्री तत्यूराम जी 
के भजनोपदेश सब्यातुसार खूब रंय 
जमाते रहे । भजन मण्डली की लग्न 
और कार्य शली की सभी श्रोताओं 
ने मुक्त कण्ठ से प्रझ्यसा की। 

आयंसभाज मन्दिर में कया का 
कार्यक्रम रात्रि को ८॥ से १० तक 
चलता था परन्तु मध्याद्ध में ४ से ५॥ 


(शेष पृष्ठ ५ पर) 


की समारोह पूर्वक पूर्राहुति के अवगर ' 


या स्कूल, समा हो या समाज सब की 


आरवेजकक्‍्त जालेन्धर 


यजवंद यज्ञ आर 


भर्यि समाज के नेता स्वर्मीब ला० 
आंकरंदास जी के परिवार में उनकी | 
चाषिक स्मृति में यजुर्दद पारायण यज्ञ ; 





पुर बडी सख्या में उनके पस्वार से 
नगर के गण्य-मान्य भाई-बहिने पधारी 
कई सान्य सज्जनों ने सारे परिवार 
को बधाई दी । स्वर्गीय के प्रति श्रद्धा- 
जलिया व्यक्त की । 

सब से पहिले डी ए. वी. कालेज 
के प्रिसिपल थी भीमसेन जी बहल ने 
अरवार को बधाई देते हुए कहा कि 
स्वर्गीय ला० शकर दास जी आयंसमाज 
के बड़े प्रेमी, थे । दयानन्द्र कालेज हो 


सेवा के लिए उन्होंने बड़ा तप किया । 
उन का परिवार भी अपने पिता के 
सेवा मार्ग मर चलता रहे । 

साईदास एग्लो वंदिक [[/8 स्कूल 
जालन्धर के प्रिसीपल श्री प्यारेलाल , 





जी बेरी ने बोलते हुए कहा-जव ' 
आये समाज विक्रमएुरा का नाम आता 
है. तब ला० शकरदास जी याद आ ' 
जाते हैं। उन के तप के बिना इतना 
विशाल मन्दिर खडा न होता । तन मन 
लगाना असली कुर्बानी है । एक दीपक 
जल कर सारे दीपको को जम्रभगा देता 
है। बह उज्ज्वल दीपक ये। आज 
समाज को कार्यरका चाहिए | उन ज॑सी 
लग्न भरी जाये। 
प्रो० वेदी राभ जी एम०ए० ने सभा 
की ओर से श्रद्धार्जान देते हुए कहा 
कि आज हम जिस पवित्रात्मा का 
स्‍स्मरस कर रहे हैं उनके चरणों में 
बेठकर मैंने बहुत कुछ मीखा है। युवक 
उनसे स्फूर्ति लेते थे । 
होते _ए भी साथ चलते उनके जीवन 
श्रद्धा और कर्म का सच्चा समन्वय 
था । स्वर्गीय का यह अर्थ यह भी है 
कि आत्मा मे रमण करने वाला । 
इस दिशा में भी वह बहुत ऊचे थे । 
जालन्धर नगरपालिका के प्रधान ' 


ला० बलदेवराज जी ने बोलते हुए | ५ ; 


कहा कि स्वर्गीय ला० शकरदास जी ; 
आज दारीर के रूप मे तो हमारे पास | 
नही हैं परन्तु शिक्षा रूप में उनका 
जीवन आज भी हमारा परथ-प्रदर्शन 
करता है। पुत्र के लिए अपने पिता 
की सबसे सुन्दर स्मृति यह है कि वह 
पिता के बतो, आदर्शों को अपनाता 
छाये | माता का मन जीत सके तथा 
धुत्रो को उन्नत करता रहे । 

आयंसमाज लुत्रियाना 





माइल- 
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श्रद्ांजेल समारोह 


सुन्दर शब्दों में कहा कि--जब मैंने 
स्वर्गीय ला० झकरदास जी के पहली 
बार दर्शन किए ती मन में बडी 
प्रसन्‍नता* हुई । आर्य समाज के लिए 
उनके मन में बढी तडप था । युवकों 
को तो वह सदा सैककऋक्के काम करने 
की प्रेरणा किया करते थे कै प० सत्यदेव 
जी विद्यालकार ने भाव भरे णब्दो मे 
बोलते हुए कहा कि--समाज मे नेता- 
गिरि करने वाले लोग तो बहुत जल 
जाएगे । किन्तु समाज मे क्ाइ_ लगाने 
वाले श्रद्धालुओं की बडी कमी है । 
स्वर्गीय ला० शकरदास जी सच्चे 
समाज सेवी थे। ऐसे व्यक्ति विरले 
ही होते हैं। विऋ्रा (रा का समाज 
मन्दिर बनवा गये । एक बात है । 
यदि समाज मन्दिर में समाज रहे 
तभी वह समाज मादर है , 





अन्यथा वह कुछ और ही है ।' 
हमे इधर ध्यान देना है आयंसमाज : समाज का वाधिकोत्सव अक्तूबर मास 


' माडल टाऊन जालन्धर के मान्य ऊंप्टन 


शिवराम जी ने श्रद्धाजलि देते हुए 
कहा- कि परिवार के लिए जीने 
वाले तो बहुत होते है कितु समाज की 
सेवा मे अपना जीवन देने वाले कभ्त 





| 


| सभा हारा 


सझाजों में प्रचार व कथाएं 


आगे समाज धारोशाज- 
में प० जिलोक चन्द्र झास्त्री व प० 
ज्ञान चन्द जी भजनोपदेशक सभा की 
कथा तथा मधुर भजनों द्वारा प्रचार 
हुआ ! एक दिन प० आता राम जी 
शास्त्री मच्ती समा के अबन्च मे 
माडल स्कूल में नी दोदो का उपदेग 
व भजन हुए | समाज का वा! उकात्सव 
भी अक्तूबर समस से सतत क्िशा 
गया। एक दिन डी० ए> वी> स्कूल 
में भी प्रचार क्रिया गया। सभा को 
बेद प्रचार भी मिला ! 


क्र 


आये नव गुरदासपुर- 
में भी पं० त्रिलोक चर्द ज्ास्त्री तथा 
प्‌० ज्ञान चन्द जी भजनोपदेशक सभा 
की ओर से प्रचाराध गय । वहा भी 


में नियत किया गया । 


जालन्धर मे यजवेद यज्ञ - 
आयंसमाज के स्वर्गीय नेता ला० 
झकरदास जी ब्रेहन के नुपृत्र श्री जान 


! 


जलूस मे बीमार ४ 


होते है . ला शकरदास जी का जीवन | ला० टेकचन्द जी ने भी ये मामिक 
साक्षात्‌ यज्ञमय था। आयंसमाज की । शब्दों मे श्रद्धाजलि दी । प७ त्रिलोक- 
सेवा में तो वह घूप, गर्मी का भी ' चन्द्र शास्त्री ने सबसे निवेदन किया 
विचार नही करते थे । वृद्ध आयु में कि स्वर्गीय ला० शकरदास जी इस 
भी उनमें जवानों की स्पिरिट काम | परिवार के पिता थे -इस नाते परि- 
करती थी । वह सच्चे कमंयोगी ये । , वार ने तो अपन। कत्तंव्य पूर्ण किया, 
उनका यह परिधार प्रभु करे फूजे- । पर वह सम ज के भी थे. अगले वर्ष 
पाले । भाडल हाऊस रामाज के मास्य | समाज उनका दिवस मनाए। 
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ख्रार्यजगत का वेदांक 


सभा का सात्ताहिक पत्र आर्व॑जगत समय २ पर अपने विशेषाक् 
प्रकाशित करता रहता है। आय॑ समाज के व्रंदिक सिद्धातों पर ठास 
सामग्री दी जाती है। इस वार श्रावणी वेद सप्ताह रक्षावन्‍्थन के 
अवसर पर अगस्त में आर्यजगत्र का (वेदाक) प्रकाशित होगा | इस में 
वेद बिषय वैदिक विद्वानों के लेख होगे । वेद के विषय में उत्तम सामग्री 
होगी । पढने कथा मनन करने योग्य विचार मालाएं होगी। इतनी 
समाजे तथा सस्थाए है। पता नहीं क्या होता जाता है। जिसके पास 
इतनी समाजे व सस्थाएं हो, उसे किसी प्रकार की कमी कसे हो 
सकती है ? पर बात रुचि व ध्यान की कमी की हे। कई सस्थाए तो 
नमस्कार के योग्य है 4 बढा सहयोग देती है | पर बहुत-सी समाने व 
सस्थाए ध्यान नही देती । निवेदन है कि 


ः सभा आप की व अ यंजगत आप का है । हम तो 
॥ छोटे सिपाही हैं। इस बार इस वेदांक की पवास-पचास 
॥/ से कम तो कोई सी सथात व संस्था न मंगवाये । अधिक 
से अधिक श्र आर्डर दें। विद्वान, लेखक महोदय गंभीर 
/ बेद विधयक लेखों से कृतार्थ करें।. -सं० 


चन्द जी त्रेहत ने अपने परिवार में 


( बोढठी न० २६० लाजपत राय नगर 
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माइल टाऊन मे अपने पृज्य स्वर्गीय 
तिता जी की वापिक प्ृष्य स्मति 
में यजवद परायशा यज्ञ ता बार जुलाई 
शा मतार से प्रारस्भ किया । ता० १० 
जुलाई को रुमारोह से परगाहुति हुई। 
यम मे सभा की और से १० ब्रिलोक 
चन्द्र थास्‍्द्री ज्ञान चन्द जी 
भजनोएदेशक तथा आय समाज विक्रम 
पुरा जालन्वर के पुरोहित म० नीम 
सिंह जी शामिल हुए । 

भआयसमाओ साइल हा श्स 
में पण्टिन खुशी राम जी दार्मा महो- 
परदेशक सभा की झनोहर कया तथा 
पृ० बेला नाम जी के मबूर भजन 


च्छ 


होते रहे । जनता ने क्रगा एवं 
संगीत से बड़ा लाभ उठ'या। नर- 
तारियो की काफी उपस्थिति होती 


। रही। स्त्री समाज के सत्सग में प० 


त्रिनोक चन्द जास्त्री व १० जानचन्द 
जी का उपदेण व भजन हुए । 

अ'्यत्तभाज माडल ट/ऊन 
में स्वामी सर्वानन्द जी का मधुर उप- 
देश होता रहा तथा १० ज्ञानचन्द जी 
के मधुर भजन होते रहे । जनता ने 
खूब लाभ उठाया । 

कांगड़ा की सम्रा जो भं- 
जिला कागड़ा की कआंसमाजों में 
सण की नाव्मृत्रग्मण् जी 
य॑ नहापदेशक तथा ८० एंदासिट 


थी ने शूर्म जी बी मण०्,ली प्रचार के 


रे प+ 


। लिए गाए हुए है । वहा तगरा मे खूब 


प्रचार हो रहा है । 


ह ३० 2 >माका 4 अवाता 2 सा ल्‍ उचता  अमाा 4 अाजा +. 


आन इंडिया दयाननद, 


_'ल्वेशन मिशन होशियापूर 


आल टड़िया दयानन्द साल्‍वेशन 
विशन होबस्यिरपुर ने अपने कार्य- 


॥ कत्ताओं के अनथक प्रयत्नों द्वाद्य इस 


बप -६६) में ५००१ बिघर्मियों 
को झुद्ध करके उन्तका पुन' वेदिक घमम 
में प्रवेश किया है । इस के अतिरिक्त 
३८ हिन्दू देवियों को विधमियों तथा 
आवताईओ के पजे से मुक्त कराके उन 
मे से कुछ की जादी कर दी गई है 
और क्षेप को उनके माता-पिता के पास 


पहुचा दिया गया है । 


5 


रामदास 
प्रधान मिशन 


आधंजगत जालम्धर 


.. अदालती नोटिस 


इश्तह्वार जेर अदालत श्री देसराज 
जी महाजन सबजज दरजा अब्यल 
सजपुरा दिला पटियाला 

सेकशन केस ४ नम्कंद मोवरखा 
३-५-६६ 

धमंवीर बल्द ऊधेराम सकता 
डौनशिप राजपुरा--सायल 

वनाम-- जनरल पवलिक 

दरखास्त हसूल सा्टिफिकेट जान- 
शीनी बाबत ५६१/- मुतलका ऊषेराम 
मुतवफी इप्तहार वराए इत्तलता आम 
चबलिक 

मुकहमा अवाम वाला में हर 
स्ास्रो आम को वजरिया इब्तद्वार 
हैजा मारफ्त आजं-जमत जाप 
इत्तता दी जाती है और सायल 
धर्मवीर ने दरखास्त हसूल सर्टिफिकेट 
जानशीनी वावत ५६१/- मुत्तलका 
ऊधेराम मुत्तवादी पेश की है अगर 
किसी को इस वारे में कोई उज़र होने 
तो वो तारीख पेश्वनी २२-७-६६ को 
हाजिर अदालत हज़ा होकर उज़र 
पेश करे वरना मुनासिव हुक्म दिया 
जाएगा । 

भज तारीख ६-७-६६ को मेरे 
हस्ताक्षरों व मुहर अदालत से जारी 
किया यया । 


अदाजती नोटिस 


बा-अदालत जनाब श्री जगवन्त- 
सिंह जी सीनियर सब-जज वा (गार- 
डियन जज) फिरोजपुर । 

केस न० १५/१९६६ 

श्रीमती यमुनादेवी बेबा सोभासिह 
बलद डोगरसिंह ग्राम इन्द्री (॥9084) 
तहसील व जिला करनाल सायल । 

बनाम :-- 

नम्बर १. - कष्मीरसिह पुत्र 
सोकाधिह पृष्ठ डोगरसिंह प्राम_इन्दरी 
राधिका) तहसील वा जिला 
करनाल । 

तम्बर --२. हरबन्ससिह्‌ प्रत्र 
अहादुर चन्द्र पुञज चोघरी शाम ग्राम 
हैठर (#486027) तहसील फिरोज- 
पुर फरीक दोयम । 

दरखास्त ज्रेर दफा ८ हिन्दु 
झमोरटी वा गारडियनशिफ एक्ट 

(छांएगए फैएएडणा:ए बफते 

(970490 $949 &0() बराए 


सेने इज़ाउत बेचने आराजी नबालगान । 


बनाम दरखास्त व आम 
ऊपर लिसे मुकहमे में तारीख 


'"- 


७ ७ ७ जप सपा अअ अं ७ बस 


् 


७०२७३ € [० ७ <%- “७ १३७ आन अ> इक ७ अंक जब ॉक 
आय॑ समाजों 

वेद सप्ताह श्रावत्थी उपाकर्म का वा 

आ रहा है। उन विनों सारी समाजों का 
क्रम बनाने में कठिनता हो जातो है। इशाॉलए पृ 
अगस्त से ३० पितम्बर ६६ तक सारा समय वेद सप्ताह ' 
की कथाओं के लिए है । समाजों से 

को इस बिए्य में अभी से सूचना 

समुचित कार्यक्रम बनाया जा सके । ४ 
-वेद अकाश मल्होत्रा #' 
है 


को सूच 


ही: कि सभा 
ताकि सब को / 


सभा मन्सत्री आये प्रादेशिक सभा जालंधर 
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१८-७-६६ मुक्करर हुई हैं । इसलिए 

हर. दास ढ़ आम को. सूचित किला 
जाता हैं कि अगर किसी आदमी कठे 
कोई उज़्र निस्वत दरसास्त मजकुर 
के हो तो बहू ता० १८-०-६६ को 
खुद या वकील की राहीं हाहिर 
होकर पेश करे । बरना इसब-बाब्ता 
कारेवाई की जाएगी । 


मेरे अदालत व दस्तखत 





ले० गा हीरालाल जी औलक 
एम० ए० अध्यक्ष हिन्दी विभाग 
दयानन्द कालिज झोला।र कीमत 
३० ने. पे. । पृष्ट सं० १८ 
यह छोटी सी पुस्तक २० »( ३०/३२ 
के आकार में इग्लिश भाषां में प्रका- 
दशित की गई है । 
इस में म० हंसराज जी के युरतरों 
पर प्रकान्ष डाल कर पुस्तक के बढ़ 
में महान व्यक्तियों की सम्मतियों का 
संग्रह भी किया गया है। पुस्तिका 
सब प्रकार से उपादेव है । 


आर्मिं समाज विक्रमपुरा जालन्धर 
का साप्ताहिक सत्संग रब्रिवार 
१७.७.६६ को प्रात: आठ बजे आरम्भ 
होगा । देव यज्ञ के पश्चात संध्या 
प्रार्थना तथा पुरोहित जी का मवोहर 
व्याख्यान होवेगा । सभी सज्जनों से 
प्राथंना है कि समय पर पघार कर 
अनुगृहीत करे । 

--मन्‍्त्री आये समाज विक्रमपुरा 

जालन्धर बहर 





शुम बधाई. 

छाये परिवार फो यह समाचार 
बढ़ कर अति प्रसन्‍नता होगी कि भरी 
झान्वि प्रकाश जी अधिष्ठाता वेद 
प्रचार विभाग प्रतिनिधि समा के 
सुपुत्र श्री सुभाष चन्द्र जी आये का 
पाणिग्रहण सस्कार श्री त्रिलोकचन्द्र 
जी ब्षास्त्री बी. ए. सम्पादक आयंजगत 
की सुपुत्री सरस्वती जी आर्या के साथ 


3) उनके लिवास स्थान का्दिया मे सम्पन्न 


# हुआ । विवाह सस्कार श्री महेन्द्र ग्रताप 
जी एम. ए. ग्वालियर तथा राजपाल 
मदन मोहन जी ने पूर्ण वेदिक रीति 
से सम्पन्न कराया ॥ श्री प्रि० रामचन्दर 
जी जावेद एम. ए. ने वर व्ु को 
आशीर्वाद के साथ २ गाइल्यिक उप- 
देश को गागर में सागर भर दिवा। 

२--वरात का स्वागत कादियाँ 

के सभी दुकानदारों व सर्वसाधारण ने 

पुष्पों से किया भोजुनादि का प्रबन्ध 

सागरिक ढंग से किया गया थां। 
विवाह सब प्रकार | सराहनीय था । 
-- व्यवस्थापक 


विचार तरंग [१३) 


जहीं योंसी अपितु जो बीज बहले से 
ही बिद्यमान रहते हैं उन को खिलाती 
है, विकसित करती है। उस शिक्षा 
से कया लाभ जिस से कि हमें पूर्व 
ज्ञान प्राप्त न हो और हम आत्म- 
निमेिर न हो सकें। मोौलिकता फा 
यदि हम आभ्स नहीं दे सकते तो 
हमारी ज्षिक्षा, चाहे वह विश्वविद्यालय 
की क्‍यों न हो, वृथा है। ऐसे ही 
विचार स्वामी विवेका नन्‍्द जी 
ने प्रकट करते हुए लिखा :-- 


“गएल्ा&€ र्वेए०७४0॥) ९0॥8/ं88/ ७--क-क कक ७, 


_। | 


| 
नियमन क्‍यों और कंसे १५ पैसे 
| 


# व्यायाम बोघक पत्र ११/२० बे 
| साहित्य #चारक १/ 


रजिस्टई बं० पी० १२६१ 
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॥#एश्णगो९ड कीण्पट्री॥ ॥0%- 
शक, #त87 7 


विद्यार्थी को भी साथक बननां 


है| होता हैं। संकुबितता से उसे घुजा 


होनी चाहिये। ज्ञान प्राप्ति के लिंगें 
मन लालियित रहना चाहिये । भा नो 


+ भद्दा:ऋतवोयन्तु विश्वत: '7,6॥ ॥00क्‍# 


प्०पह्र।&8 दक्कात8 ४0 प8 जा 
€ए९7एश06' दृष्टिकोण नितांत बना 
रहना चाहिये । कठिन पा स्थितियों के 
कारण दीन भाव कदापि भी मन में 
नहीं आना चाहिये स्मरण रहे कि 
कमके भरी उदय दोतें हैं। 

जुट संगठित होकर काम करने सै 
वँदिक धमे का प्रचार होगा, कुरोतियों 
का नाश ही कर देश और जाति का 
उड़्ार होगा और संखर में आये 
सभ्यता फलेगी । 


आपय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि 
मभा, पंजाब 


अपनी अच्तरंग समा में प्रताप वह 
दर जौ की माता श्रीपरी जावाऱी 
झूर जी के स्वगवसान पर जो ब्ोक 


प्रस्ताव पास किया था, उसका ऊंत्तर 
निम्न प्रकार से आया है -- 
श्रीयुत वेदप्रकाश जी मलहोत्रा 

हमारी पृज्या स्नेहमूति माताजी 
श्री जयालक्ष्मी बुरमी के हृदयद्रावक 
दुःखप्रद अवसान पर आपका समवेदख 
त्मक सहानु भूतिपुर्ग आश्वासन सन्देश 
मिला । जिससे १रिक्‍ारजनों के शोक- 
सन्तप्त उद्‌विग्न पव की कुक तान्वता 
प्राप्त हुई है। एतदर्थ हम आषके 
आऋजारी हैं।* 


--अतापसिद जुरदी, श्किए चुकी 
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/पठनीय 
है 
/ पसे, आलमगीर के पत्र १/-वेदारस्स 
| संस्कार १/५० पंते, केशे कठ 
# रोचक कहानियां ७५ पेंसे, लॉकट 
/ ७५ पैसे, लड़खड़ाते जीवन ५० 


एवं मननीय साहित्य 


वेद प्रवचन ५/- गोीतासार ७९ 


; 
| 
| 
। 
| 


कर्म मीमांसा २/२५ पैसे, सर्तात 


वंदिक व्याकरश भास्कर ६/ 


जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा- 
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मुद्रक व प्रकाशक थ्री सन्तोषराज जी आयंत्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा बोर मिलाप श्रेस, मिलाप रोड जालन्धभ से मुद्रित 
आयजगत कार्यालय महात्मा हंसराज भवन निकट कश्नहरी जालन्धर शहर से प्रकाक्षित मासिक-- भायप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाद जाक्तफर 
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सरकार कांग्रेस को 


नीतियों पर रढ़ 
इंदिय जी का आलोचकों 
को उत्तर 


अम्ल 


क्‌ः 
नई दिल्‍ली -प्रधानमत्री श्रीमती 
इन्दिरा गान्धी ने आज यहा कार्थ्र नी 
मसत्सदस्यों को बताया कि रूस से 
चौथी योजना में ८१० करोड़ ० 
की सहायता ही प्रत्याशित है। 
श्रीमती गाधी ने कहा कि सरकार 
दल की धोषित नीतियों पर स्थिर 


है और कि इन में कोई शंथिल्य या 
परिवर्तन नही आया । आर्थिक मोर्चे 
की कठिनाइयों को दूर करने के 
लिए, जो कि विदेशी सहायता मे 
ह्वास और विदेशी हमले से गम्भीर 
हुई, रुपए का अवमृल्यन किया गया। 
अब हमे सम्तुलग को खोए विता 
कठिनाइयों का सामना करना है। 
मे कठिनाइया जटिल हैं. लेकिन हल 
से दूर नहीं। उन्होंने कहा कि रूस 
का काश्मीर पर स्टैंड अपरिवर्तित 
है। आपने कहा कि पाकिस्तान, 
चीन और अमरीका से सहायता लेने 
के लिए स्थिति का अनुचित लाभ 
उठा रहा है। 


कबन्कककककेक कंककककफककककेक क कक य- 


औ पत्य, शिव, सुन्दरम्‌, 
शाश्वत शान्त का पाठ याद करो। 


जु। शुद्धि और वेद प्रचार के 
लिये अपने दिल मे दर्द लेकर मरना 


और जीना सीखो.। 

ने( इस ससार में से क्या लेकर 
जाओगे । टुक इस पंर भी तो ध्यान 
करो । 


रा 


2४६ रथ, 2, 5 
हा 
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वेदाम॒त 
विश्व की विजय का संकल्प 
कृतम्मे दक्षिरों हस्तेजयों मे सब्य आहितः । 


गोजिद मूयांसश्वजिद धनग्जयो हिररार्याःत्‌ ॥ ६ 


अर्थ --भगवान की कृपा अनुकम्पा है कि (इृतम) कर्म, पुरुपार्थ है (मे) 
मेरे (दक्षिणे) दाये (हस्ते) हाथ मे और (जय ) विजय है (मे) मेरे (सब्ये) बाग्रे 
हाथ में (आहित:) रखी हुई है। मै तो अपने कर्म पुरुपार्य से (गौजित्‌) गौ को 
भूमि को जीतने वाला (भूयासम) बन जाऊ (अस्वजितू) अध्वों का विजयो 
(धनझ्जय ) घन भण्डारों को विजय करने वाला तथा (हिरण्यजित) स्वर्ण खजानों 
को जीतने वाला हो जाऊ जिस ओर भी जाऊ और कर्म व पृछार्थ बल से 
मैं जिस पदार्थ पर हाथ रखू -- उसपर विजयी हो जाऊ। 

इस का भाव यह है 


मैं कमंयोग की साधना करके कर्मयोगी वन गया हू। निरस्तर कर्म 
करते रहना मेरे जीवन का एक स्वभाव वन गया है। आलस्य मूल कर भी मेरे 
पास नही आ सकता मेरा दाया हाथ कर्म का केन्द्र बन गया व वे हाथ पर मेरे 
विजय रखी है। जो काम हाथ में लेता हु, उस में विजयी हो जाता हू। मैने 
गौओ को जीता, भूमि पर विजय प्राप्त की । अध्वशक्ति को जीता। राष्ट्र को 
विजयी हू घनसम्परिया, स्वर्ण के भण्डार मेरे हाथ में हैं। कर्मपोगी वन कर 
प्रभु की कृपा से सब ओर विजय ही विजय मिलती जाती है । अथर्व वेद २-० २-८ 
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ओ उद्बय तमसस्थारि स्व पश्यत उत्तरम्‌ । 
देव देवत्रा सूर्य मगन्म ज्योति रतमम्‌ । 
हमे जाना वहा है, हे जहा पर जोतजि उजिवाली । 
प्रभा के पु ज सविता से जहा फैली ललित लाली ॥ 
प्रकृति से पार होकर श्रेष्ठ नर निज तेज को देंवो । 
जहा है जोति उत्तम, तुम उसी परमेश को देखो ॥ 
आहा ! कैसा मधुर गान है ! कसा झ्ञान्ति दायके, चिता विद्ारक, 
उद सीनहा रक, शीतल, सुखद हृदय आह्वादकारी, मतोमलिन्य हारी, भात्मानद 
दायी, रमणीय राग है । पथिक चिता ने करों। स्वच्छ मार्ग है सुरक्षित 
समरणा-पथ है ! बढ़े चलो, अविवेक का नाश करो । तेज को पास करो दिव्य 
घाम प्रकाशपु ज, सर्वश्रेष्ठ धाम को प्राप्त हो जाओ यही तुम्हारा ध्येय अभीए्ट 
का प्राप्ति-स्थल, और जीवन का उद्ृंश्य है। 


न्त्रेन्के्युल्क न कृत के पुन के व चलती ये के; थे के: 
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वापिक मूल्य ६ रुपये 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


एका राजाएये समा 


राज्य के कार्यो को ठीक इग से 
चलान के लिए तथा प्रजा को सूखी 
बनाने के निमित पहिली राजा 
सभा बनानी चाहिए | जिसका झाम 
ग्गरे राज्य प्रबन्ध को चलाता है । 
राजतीति ठीक चले । 


द्वितीय आर्य विद्यासमा 


दूसरी सभा आये विद्या सभा 
बनानी चाहिए उस के द्वारा सारे 
राज्य में विद्या तथा शिक्षा का कार्य 
किया जाए कोई भी अक्षिज्षित ते 
रहे, इस की देख-भाल तथा विक्षा 
का प्रबन्ध आये विद्या सत। की और 
से होना चाहिए | 


तुतीया आर्य धर्म समा 


तीसरी सभा का नाम आय॑ धर्म 
सभा है उसका क मे यह है कि सारे 
राज्य में धर्म की उन्नति का प्रवन्ध 
होता रहे । सारी जनता ठीक तथा 
सदाचार मार्ग पर चलती रहे. बुराई 
पनपने न पाए । आचार-विचार की 
उन्नति का प्रत्रन्ध आये धर्म सभा 
करती रहे ! 


एकवचनस्येब 
निर्देशात्‌ 


बेद मन्‍्जों में जहा भी स्त्री-पुर्प 
के विवाह की या गहस्थ की चर्चा 
आती है वहा पर एक वचन का ही 
प्रमण मिलता है। इसलिए पुरुष के 
लिए एक स्त्री तथा स्त्री के लिए एक 
पुरुष का ही विधान है-- 





भा प्य भू पिकायसे 


कब + +$ _+ $ $ $ % $+३ ७४ >- 


ह 


हद 


+मु 


न 


+, 


' ६क 


+' 


3, 


08 0 आई 


५५ 
हज ट्र 
के ५ 


५ 


ँ, 


क्र 


न न जे नल न की कर मु इल बल हें। तेल न के के के 


श्र 


& न न कं न नम 


> 


>है. 5 "के >औरर+ "पेन नी स+प० मेन मन नल नॉ७ नो जो बन 


हि 
रण 


आयेजगत जालन्धर 





वर्तमान समय में जबकि संवर्त 
निरकुशता, उच्छुद्धता, दुर्व्यंसस मूठ 
कपट, चोरी, व्यभिचार, आलस्यथ, 
प्रमाद आदि अनेकों दोष विश्व में 
अपना घर बनाए बंठे है इस के मूल 
कारण क्या हैं इस पर गम्भीर दृष्टि- 
पात करने से यह भी प्रतीत होता है 
कि हर जीव अपने धर्म कर्म सभ्यता 
और सस्क्ृति को भूल बेठा है मेरा 
धर्म क्या है ? मै इस ससार मे किस- 
लिए आया हु ? क्या करना है ” ओर 
क्या करना चाहिए” इस में कि 
कर्तव्यविमृढ्ता ही सब ओर अपना 
अधिकार कर बंठी है| खेद का विषय 
तो यह है कि जिस भारत की सभ्यता 
ससस्‍्कृति धर्म कर्म और आत्रार इतने | 
उन हो जिनका उदाहरण और कही , 
नहीं उसकी भी आज ऐसी दक्मा जो 
हम सभी देख रहे है बिडती जाए ? 
अगर इस पर विचार किया जाए तो ' 
यह कहना उचित है कि हम अपने 
आपको मूल चुके है कि हम कया थे ! 
और हमारे पास क्‍या है” इस का 
प्रमाण सब से बडा यही हैं कि आज ' 
हमे पाश्चात्य भाषा वेष सम्यता अच्छे | 
लगते है और अपने महान ऋषियों के 
त्याग पूर्ण चरित्र धर्म एवं ईश्वर में 
ग्नानि होने लगी है इस कारण सारी | 
पश्चिमीय शिक्षा सभ्यता का प्रभाव ' 
है । कोई यह कहना उचित नहीं ” 
कि यह बिगाड़ वही से प्राप्त हो रहा 
है। पाध्चात्य शिक्षा भो दी जाए 
परन्तु हमारे पास जीवन को सुखी 
बनाने के लिए वेद शास्त्रों को भी 
प्राथमिकता होनी चाहिए जिस में 
सच्ची सुख शान्ति और सदमार्ग मिल ' 
सकता है । इस के विना हमारे पास 











। 
|] 
। 
। 


और कोई साधन है नहीं। इस में ' 
जीवन को सुख बान्ति मे व्यतीत करने 
के लिए एक नियमो का सूत्र बना पडा 
है जो कि विलकुल स्पष्ट और साफ 
है उस साधन पर चलने से ही हमारा 
कल्थाण हो सकता है। वस्तुत, ये 
दुगु रा तथा दोष वढते क्यो चले जा | 
रहे हैं क्योकि हम इससे छुडाने वाले । 
अपने सर्वश्रेष्ट धर्म की ओर से मुडते 
दिखाई दे रहे हैं। कोई पाश्चात्य विद्या । 
का अभ्यास न कराया जाए ऐसा नहीं | 
परन्तु उससे पूर्व अपने धर्म की शिक्षा । 
अध्ययन परमावश्यक है। विष को 
अकेले खाने से मृत्यु को बुलाना हैं। 
किम्तु उसे औषधि के साथ खाया 
जाए तो अमृत का फल देता है इसी 
प्रकार हम भारत वासियों को भी 


धामिक विक्षा के साथ-साथ या घर्म | 
| 





। १७ में तप के नाम से जो कुछ कहा 


। जी ने जो कहा इन सब को देखते हुए 


| लक्षण है । 








२ ३१ जुलाई, १९६६ - 
८ | सच्ची सुखे शांति के मार्ग का आदर्स 
धरम क बिना क्या र न रखेंगे तो घिताशकारी लक्षण सर्वत्र 


(श्री पं. तिलक राज जो शर्मा जालन्धर) 


से सशोधन करके पादचात्य विद्या का 
अम्यास करना चाहिए | क्योंकि ऐसा ! 
न होने से हम सभी असली स्वरूप 
को भूलते जा रहे हैं। यह शक्ति यदि 
है तो केवल घर्म में कि वह पुनः सुख 
शान्ति के मार्ग पर ला सकता है। 

क्योंकि धर्म ही मनुष्य का जीवन 
प्राण है और इस लोक व परलोक 
में कल्याण करने वाला है। परलोक 
में तो केवल घर ही साथ जाता है। 
हमे देखना है कि धारण करने 
योग्य घर्म क्या बस्तु है। 

ऋषियों ने सदग्रुण और सदाचार 
के नाम से वर्म की व्याख्या की है। 
>गवान ने गीता अध्याय १६ में जो ! 
देवी सम्पति के नाम से तथा अध्याय 
| 
हित का यह चार प्रकार का धर्म का | 
मनू जी भी एसा । 


है वह धर्म की व्याख्या हैं इसके अलावा 
महाप पतजलि के योगदर्शन और मनु 


यह सिद्ध होता है कि सदगुण और 
सदाचार ही धर्म है। 

जो आचाण अपने और सारे 
ससार के लिए हितकर है यानि मन, 
वाणी ओर शरीर द्वारा की हुई जो 
उत्तम क्रिया है वही सदाचार है और 
अत. भाव में जो पवित्र भाव है वही 
सदगुण है । 

अब तो प्रश्न वह है कि ऐसे धर्म 
की प्राप्त कसे हो? इस का यही 
उत्तर ह्‌ कि सत्पच्पो के संग से ही 


« इसकी प्राप्तिहों सकती है। 


क्योकि वेद स्मृति सदाचार और 


, अपनी रुचि के अनुसार परिणाम में 


लिखते है :+- । 
वेद स्मृति सदाचार. । 
स्वस्थ च प्रियमात्मन: । । 
एतच्चतुविधप्राहु 
साक्षार्स्थ लक्षणम्‌ ॥ ! 
परन्तु इन की एकता सतसग से ॥ 
ही होती है अत: इस के जानने के । 
लिए महापुरुषों का सम आवश्यक है + 
अतएव मनुष्य को उचित है, प्राण 
जाए पर #_म का त्याग न करे क्योंकि 
धर्म पर चलने वाले तथा मरने बालो 
की उत्तम गति होती है | गुरु गोबिन्द 
सिह के लब्को ने धर्म के लिए ही 
प्रार दे कर अचल कीति और उत्तम 


गति प्राप्त की है। 
मनु जी ने कहा है .-- 


श्रुति स्मृत्यूदितं घर्म 
मनुतिष्ठिन्हु मानव: । 

डह कीति मवाप्नोति 
प्रेत्म चान्द्रतम सुखम्‌ ॥ 
जो लोग वेद और स्मृति में कहे 
हुए घर्में का पालन करता है वह इस 
ससार मे कीति को और मर कर 


परमात्मा की प्राव्ति रूप अत्यन्त सुख 
को पाता है । 
बतंमान समय जब कि सत्र 


दुःख अशान्ति दिखाई दे रही है और | 


तीसरे विश्व युद्ध के लिए बादल जल- 
कर से व्याप्त चारो दिशाओं में 
मण्डरा रहे है। इस समय हमे अपने 
उस धर्म सभ्यता सस्कृति की शरण 
ले कर फिर विश्व को इन विनाश- 
कारी साधनों से परिचय कराने की 
आवश्यकता जिस को कि हर देश 
आत्म रक्षा के लिए क्षण भर 
मे सर्वताश करने वाले अस्त्रो 
को बना रहा है और अपने को हर 
सम्भव कोशिश से बचाना चाहता है। 
परन्तु यह तो स्पष्ट है कि ऐसे-ऐसे 
साधन जिनसे क्षण भर में सर्वनाद हो 
जाता है इस की तरफ मानव की बुद्धि 
बढती जा रही है परन्तु जो सच्ची 
जाति और सुख का मार्ग है वह दिखाई 


ही नही देता और न ही बुद्धि की उधर | 


लगाता है । 

इस समय ऐसे महान साधन 
की आवश्यकता है जो इस ससार को 
बिनाश की ओर से मुख मोड सच्ची 
सुख शाति के मार्य पर चलाए। वह 
कहा है ? यही भारत का तो धर्म-कर्म 
सम्यता वेष और आचरण ही ऐसा है। 
जिस मे साक्षात सुख का मुखडा निहत 
है यह तो सारी कमिया पाश्चात्य विद्या 
की है ऐसा धर्म जिस मे सभी को अपने 
जेसा सुखी और शात रहने की कामना 

है जैसे कि>-- 
सर्वे भवन्तु सुखिन:, 
सब 
सर्वे भद्राणि पव्यन्तु, 
माकश्चिद दु.लभान्‍भवेत 
कितने ऊचे भाव है जिस में 
अपने लिए ही नही विश्व की कल्याण 
कामना है हम सभी उससे बिमुख होते 
जा रहे है। तभी तो यह बिगडती दशा 
सामने आ रही है यदि हम इसी प्रकार 
मूल मे पड़ते चले गए और अपनी 
इतनी ऊंची संस्कृत्ति बंदिक धर्म की 
आज्ञा का पालन करते हुए विश्व मे 


सन्तु निरामया 


घटेंगे । परन्तु हमें तो यह ध्यान होता 
चाहिए कि जो हमारे पास अमूल्य 
पवित्र वस्तु चंदिक धर्म है अगर उस 
पर चले और अन्य देझ्ों को भी स्वयं 
आदर्श बन कर मार्ग पर लाएं तो कही 
सुख शाति का नाम सार्थक हो सकता 
है । अभी बिगड़ा कुछ नही यदि आज 
भी हम अपने घर्म पर चलने का प्रण 
करे तो सफलता मिल सकती है । 


ह' #' का भा 2 समा 2 वका ' /पाका न्‍' मकान |. 


अयेसमाज पालमपुर 

(कांगड़ा) में वैदिक धर्म 

प्रचार का विशेष तथा 
सफल आयोजन 


आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
। पजाब ने कागडा वा हिमाचल प्रदेश 
के अपने समाजो मे प्रचार करने के 
लिए जो विश्ञेष व्यवस्था स्वीकार की 
थी उसी के अनुसार सभा के सुयोग्य 
व्याख्याता श्री 5० ओम प्रकाश जी 
तथा प्रसिद्ध भजन मण्डली ठा० दुर्मा 
सिह और श्रो नत्थू राम जी ५-७-६६ 
को हमारे समाज में पधारे। उपदेशक 
वर्ग ने निरन्तर आठ दिन तक बड़ी 
। लग्न और उत्साह से प्रचार कार्ये 
। सम्पन्त किया । भजनों मे और उप- 
देशो मे आय॑ स्त्री पुरुषो के अतिरिक्त 
अन्य मतावलम्बी भी सुरुचि पूर्ण भाग 
' लेने रहे। तीन चार दिन कार्यक्रम 
प्रात” साय दोनों समय चलता रहा । 
एक दिन स्त्री समाज में भी विशेष 
प्रचार किया गया। अन्य दिलो में 
| १३--७--६६ तक रात्रि को निय- 
। मित प्रचार की व्यवस्था सुचारू रूप 
' से चलती रही । इस बार के प्रचार 
ह में नवमृवक भी श्रद्धापूर्ण भाव से भाग 
| लेते रहें। यह अत्यन्त आद्याजनक 
| एवं उत्साह वर्घक बात थी। हम 
सभा के तथा उपदेशक महानुभावो के 
प्रति हादक आभार प्रदर्शित करते 

है और आशा करते है कि वर्ष में दो- 
: तीन बार इसी प्रकार प्रचार की 
। व्यवस्था की जाती रहेगी । 

सभा के लिए आय॑ समाज का 
स्‍त्री समाज की ओर से निम्न राशियां 
भेंट वी गई । 

१०१) वेद प्रचार आ० समाज 
पालमपुर । १५) दशाक्ष । १०) 
शिवरात्रि फण्ड। ६) आये जगत । 
२५) मार्ग व्यय । ५१) वेद प्रचार 
आये स्त्री समाज पालमपुर (कांगड़ा) । 


स्वराज कुमार मन्‍्त्री. 
समाज 








आयंजगत, जालन्धर 
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समाज की ये जोके 


जोंक का काम सदा खून पीना है। 
दूध के भण्डार के पाप्त भी लगी हुई 
यह रक्त ही पियेगी, दूध नहीं | खून 
पी २ कर ये बड़ी मोटी होती जाती 
हैं । ये जहां भी लग जाती हैं, वहां 
अपना काम करती रहती हैं। गो हो 
था कोई पशु--इन से घिर जाने पर 
बडॉ. दुःश्ली होता है। इन से सावधान 
रहना पड़ता है। ये जोक अभिश्ञाप 
मानी जाती हैं। जब कभी इन के 





केन्द्र बने हुए पानी के अन्दर कोई 
स्नान आदि के लिए प्रविष्ट होता है -- 
तभी वे उस से चिपट जाती और 
फिर अपने खून पीने के काम में लग 
जाती हैं। इन को शरीर मै भलग 
करते भें कठिनता होती है। इन का 
वाम ही जोक है-जों चिपट कर न 
छूटे । खून पीने के स्वाद मे ये भारी 
उत्पात तथा हामि करती रहती हैं । 
इन जोकों के समान समाज 
राष्ट्र में मी बडी-बडी भयकर जोक 
पनपती रहती हैं। वे भी लोगो का 
खूत पी-पी कर मोदी होती जाती 
हैं। उनका शरीर, पेट और तोंद 
फूलती रहती है। जनता का रक्त 
पी-पी कर उसे बेचेन किये रहती है । 
जीवन के हु क्षेत्र में ये छिंप कर 
अपना काम बनाये रखती है। यदि 
इन से सावधानी ने रखो जाये तो 
सारा समाज इनका शिकार हो 
हो जाता है। इन को लोगो के खून 
वीने छा. इतना स्वाद भाता है किये 
उसके लिए तिन्दित काम करते हुए क्‍ 
लज्जा का अनुभव नहीं करती । वे 
जोके तो पानी में रहती हैं। किन्तु गे 
बड़ी - बड़ी जोंकें समाज में छिप कर 
रहती हैं। मनुष्य के रूप मे राष्ट्र के 
जीवन के प्रत्येक में शान में इन को गति 
बती रहती है। समाज तथा राष्ट्रीय 
जीवन का खून पी - पी कर ये अपने 
को मोटा करने मे लगी रहती है। 
जनता की निर्धनता से इन को कोई 
मतलब नहीं है, विषम परिस्थिति के 
कोई विचार नहीं, राष्ट्रीय चरित्र का 
तनिक ध्यान नही तथा लोगों की मह- 
गाई की कठिनता की भो कोई परवाह 








नहीं । न धर्म का भय और इन को 
भगवान्‌ का स्मरण । व लोगों का 
खून पौना और अपनी तोदें बढाना ही 
इन का एक मात्र प्रयोजन होता है । 
सारे समाज के शरीर का खून पी पी 
कर उसे ये खोखला कर देती है। 
समाज के कष्ट में इन का प्रमोद है, 
उस के दिवालिया में इन को दीवाली 
हुआ करती है। मनुष्य के शरीर में 
ये भयकर जोंके राष्ट्र मे सदा वेचेनी 
पैदा किये रखती हैं। ये जोके भी क्‍ 
सम्राज व राष्ट्र के लिए बड़ा भारी 
अभिशाप हैं | इनसे भी सावधान रहना 
पड़ता है । 
आजकल पंजाब में ऐसी २ जोंकी को 
धर-पकड प्रारम्भ है। भारत के अन्य 
प्रान्‍्तों में भी जीवन की आवश्यक 
वस्तुओ की चोर-बाजारी के कारण 
बडा हाहाकार है किन्तु हम इन स्तम्भो 
मे पजाब की चर्चा कर रहे हैं। 
वास्तविकता यह है कि लोगो के मत 
में भय ही नही रहा था कि हम पर 
कोई हाथ भी डाल सकता है । मन्दत्रि- 
मइडल के मिनिस्टरों ने तथा अन्य | 
पदस्थ ने लोगों में तथा विशेषह्गर इन | 
बडी २ जोक्ों से वोटों का राहयोग 
लेना होता है--इसलिए वे तो आखो 
पर पर पट्टी बान्ध कर चुप हो जाते 
है । साघारण जनता दु.खो की चक्की | 
मे विसती है तो पिसने दों। यदि 
खाड, तेल, सीमैट, आटा तथा अन्य 
जीवन की मोटी २ वस्तुओं को लेने के 
लिए घष्टो कतार में धूप मे खडे रहते 
है--तो उनको क्या? पदार्थों मे प्रिला- 
बट कर जनता के स्वास्थ्य के साथ 
खिलवाड़ की जाती है तो चिन्ता क्या? 
लोगो में कितना हाहाकार था। क्यों 
स्वराज्य का चित्र व नमूना यही था 
कि पर्म मसाले मे लौद मिला दी 
जाये, घी मे चर्बी और आटे मे त॑ 
जाने क्‍या २ मिलाया जाये । हल्दी 
में ईटे बीस कर सिलाई जाये। इस 
पर भी चीजे मिले ही नहीं। परल्तु 
मन्त्रिमंडल समाप्त हो गया। श्री 
धमंवीर जी राज्यपाल बन कर आये 
थोड़ा सा अपना धर्म चक्र, चक्षाना 
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। झारस्म किया | देखिए तो सही-क्या 
से क्‍या धन गया । समाज का खून पीने 
बाली इन मोटी २ जोकों पर जिस 
समय हाथ डाला गया--तो क्या २ 
खित्र सामने आने लगे । इन खून पीने 
वाली जोकों की करतूतों को देख-देख, 
पढ़-पढ़ कर कौन भारतीय हैं, जिस 
का सिर लज्जा से भुक नहीं जाता। 
इन लोगो का यह है राष्ट्रीय चरित्र 
और यह है जीवन-आचार। सब के 
समाने नगे हो गये । मोटे-मोटे स्पष्ट 
हो गये ।हिंतना तेल, क्तिना सीमेट, 
कितना घी और कितना अन्न निकला 
है। करनाल की एक बड़ी जोक से तो 





चालीस मन चादी और छ: किलो 
सोना--ये छ: लाख झुपये कीमतों 





सामान । ये लोग राष्ट्र के लिए भारी 
कलक है । अभी तो धरंचक्र या धर्म | 
राज्य को प्रारम्भ है। हम चाहते है| 
कि इन जोंकों को कडा से कड़ा दण्ड | 
दिया जाये । तनिक भी सहानुभूति न | 
दिखाई जाये । माननीय श्री राज्यपाल 
जी यदि इन खूनी जोकों को हल्का 
कर दे तो उनकी सत्र सराहना की 
जायगी । अभी बहुत कुछ काम करना 
होगा । जिन को दूसरों के खून पीने 





का स्वाद लग गया है-जिन का 
जीवन प्रयोजन ही पैधा बन चुका है 
ऐसी जोकों को कड़े हाथों से आज ही । 
ढीक़ कम्ना होगा, तभी समाज बचेगा। 

+त्रिलोक चन्द्र | 





वेद सप्ताह आता है. 
बेद आर्यो के लिए परसंधर्म को 
स्थान रखते है । परम धर्म के लिए परम | 
कतेव्य का भी सब को ध्यान रखना । 
चाहिए। आये समाज की ह्थापना त्तो। 
हुई ही वेद प्रचार के लिए है । वेद का 
प्रचार और करती ही कोन सस्था है ! 
नाना प्रशार के आन्दोलन तो रोटी 
कपडे और मकान के घोषों पर समाप्त 
हो जाते है । कुछ सस्थाओ की दौड़ | 
केवल वोट ले कर हर पाच वर्ष के लिए 
अनेक कुर्तियों पर बेठने के जिए लगी | 
रहती है। वेद तथा वंदिक धर्म के 
प्रचार का आये समाज के सिवाय किसे | 
घ्यान है ? यदि आये समाज भी इधर- 
उधर के अनावश्यक कामो मे मस्त हो 
कर अपने परमधर्म के चरम-लक्ष्य से | 


आखे बन्द कर ले तो वेद का प्रचार 
कैसे होगा ? कृण्णवन्तों विश्वमार्यम्‌ | 
का महान्‌ काये पूर्ण कैसे होगा । अभी 
तक तो सारे गोले में से एक पूनी भी 
नहीं काती गई । हमारे विविध काम 
बेद प्रचार के कांम को पूरा करने के 
लिए हैं । अभी तक तो हम गीता प्रेस 





बायबल सोतायटो के समात्त वेदों को 
विश्व के व ते-कोने फलाने का काम 
कितना कर पाये हैं? अभी तक तो 
हमारे अपने घर में, मन्तान मे, 
सघ्याओ में एवं अपने जीवन में भो वेद 
नही आया तो विश्व हो काम कितना 
महान्‌ है । 

फिर भी वेद का धर्म आर्यो को 
निराशा नही सिखाता। वदिंक धर्म 
आशावाद का धर है। काम बड़ है 
वर यह करना ही होगा । वेद सप्ताह 
प्रति वर्ष आकर हमे यही सन्देश देता 
है कि वेद वालो ! बेद-प्रवार के लिए 
तन-मन घन देना सीखों। जिन के 
पास समय है वे समय देकर समाजों 
में'जाकर वेद का सन्देश देवे। सारे 
समाजो का कर्तव्य है कि वेद सप्ताह 
पर वेद की कथाओं का प्रबंध करे । 
इन दितों वेदों पर ही प्रवचन कराये । 
घरो में वेदों के लिए विद्येष उत्साह 
भरे । जितना भी हो सके प्रत्येक बेंद 
भक्त परिवार इन दिनों वेदों के मन्‍्त्रो 
को, सूक्तियों को कप्ठर्थ के सत्ता रहे । 
मौखिक जमा खर्च तो होता रहता टन 
पर इस पृप्ताह इसे क्रिप्रात्मिक रूप 
देना होगा। वेद के स्वाध्याय का बते 
लेवे । परिवारों के सारे कामों तथा 
सस्थाओ के सारे समारोहो १२ हम 
पहले से भी अधिक व्यय करते है। 
पर वेद प्रचार के लिए. इस प्रमधर्म 
के तिमित्त क्‍या अवस्था है” मोच 
लीजिये | वेद सप्ताह के अवसर पर 
के लिए अधिक से 


वेद प्रचार 
अधिक धन सभा के बंद प्रवार 
कोष में देने की सरल करे । 


लिस पवित्र मिशन के लिए देव- 
दयानन्द ने सर्वेमिष कर दिया । 
तपस्वी महात्मा हंसराज ने यौवन की 
आहुति दे दी। स्वामी बद्धावन्द न 
जीवन बलिदान कर दिया। अमर 
गहीद नेखराम ने पेट फदवा लिया 
अतेक वीरो ने उत्मर्ग किया -> उस 
बेद प्रचार के लिए हम वंश देते है ” 
मन मे विचारे। आर्येक्षमाज क्षी 
इतनी छावनिया, महान _मह्षरथी, 
विशाल सेना हो--उसका वैद पार 
कोष खाली हो >वे३ पवार कप १ 
कितनी लज्जा की बात है। दूमरो 
को उउदेशक, वेद प्रचारक बनाला 
चाहते है। किन्तु हमारे परियार के 
बच्चे अध्यापक, प्रोेतर, इजनोपर 
तथा सता की कुँसियों के मार्ग वर 
चले । तब वेद प्रचार कस होगा ? 
बड़े-बड़े आयवेसमाज के सज्जन अपने- 
अपने घर से अपता 0% एव युवक 
आर्यसमाज का उपदेशक वा दयाठन्‍द 
का सिपाही बना कर लग द्वेब्न तो 
कितना सुन्दर काप्त हो जापे। पर 
यह कौन करे। वेद सप्ताह पर कम 
से कम उनसे तो सभा कोप भर 


के समान वेद प्रेष्त भी नही बता सके । | दीजिये--स० 


भाय॑जगत लालन्धर 


नारी स्तम्भ--- 


श्री राम की उच्चता में सीता का हाथ 
लेखिका - कु० सुशीला जी आर्या एम० ए० 
आपे कन्या गुरकुल नरेला 


किसी कवि की अत्यन्त प्रसगा- 
नुकूल यह पक्ति स्मरश भाती है 
सारी नर का निर्माण करने वाबी 
होतो है।' नर का निर्माण करने 
वाली नारी का मुख्य रूप माता है। 
बहिन तथा पुत्री रूप में भी नादी ने 
पुरुष को समय-समय पर प्रभावित 
किया है किन्तु यह सम्पक॑ काल की 
हृष्टि से न्‍्यून रहता है पुन: क्‍त्नी के 
रूप में नारी नर का कायाकल्प करतों 
देखी गई है | क्योंकि पत्नों का पति 
से सयोग जीवन की दी भवधि तक 
रहता है। इतिहास साक्षी है महा- 
पुरुषों की महत्व-प्राप्ति में उनकी 
पत्नियों का उल्लेखनीय योग रहा। 
क्या विद्वत्ता, क्या धैयें, क्या तप, क्‍या 
त्याग सभी सदग्रुणों का पाठ स्त्री 
पुरुष मिल कर पढते रहे हैं। यहा 
आकार वे सहचारी के साध-साथ सहू- 
वादी का रूप भी धारण कर लेते है । 
महात्मा ग्राधी को उच्चता के शिखर 
तक पहुचाने में माता कस्तूरवा के 
मोगदान से कौन निषेध कर सकता 
है ! क्या देवी उ्मिला की ब्रह्मचर्य- 
साधना ने ही लक्ष्मणा को 'यती' की 
उपाधि से अलंकृत नहीं करवाया 
यही बात देवी सीता के विषय मे है । 


सुंसार में तीन प्रकार के बल है 
करोर बल, मनोबल तथा बुद्धिबल 
शराम को चमकाने में उनके मनोबल 
का सर्वाधिक योग रहां है। उन्होंने 
शाबरण से युद्ध भी अपनी सैन्य शक्ति 
था राजबल से नहीं अपितु मनोबल 
से ही जीता | संगम ओर ब्रह्मचयं के 
जीते जागते भादएों हैं ओर इस साधना 
में विवाह के पश्चात्‌ से देवी सीता 
का भी योग रहा। इस में कोई 
सन्देह नही कि देवी सीता कोमलां- 
ग्रिनी राजकुमारी होते हुए भी 
शैक्षव से हो वीरता के वे भव से सम्पन्न 
थी। किशोरावस्था में ही मारी घनृष 
को हिला देने की घटना से भो यह 
प्रभाणित है। इस देवी का विवाह 
भी बीरता के वातावरण में हुआ । 
धनुष की टडद्भार उसके विवाह की 
शहनाई बनी किन्तु कौन कह सकता 
है कि गुदगुदें दिछोतो पर सोने वालो 
तजभबन से बाहर पर न रखने वाली 





इस देवो ने विवाह के तुरन्त पश्चात्‌ 
गौवन की छीत कालीत दुपहरी की 
सी वेल्ा मे बन का तपस्वी जीवव 
बिताने की कल्रता की होगी ? उच्च 
राजवंश के लाइले ज्येष्ठ पुत्र से 
विवाहित होकर कोई थी रॉजकुमाा री 
निकट भविष्प में राजरानी होने की 
आशा करे, तो इस में कया अनोंजित्य 
है! श्रीराम का धैर्य प्रशधतीय है कि 
उन्होंने राज्य के बदले फहीरटी की 
आज्ञा पाकर भी मुख मत्रित न किया । 
किन्तु उत्त देवी की इलाप में शब्द 
कहा से लाए जितने सब सुखों की 
कल्पताओ पर तुपारपात होते दिया 
तथा हर्ष सहित दुःवों को गले लगाया । 
आप मानें ने सार्ते--हवारा हृदय 
तो यही कहता है कि श्रीराम को 
बन का कठोर जीवते बिताते का 
साहस देवी सीता ने ही प्रदाव किया । 
कौन निश्चित रूप से कह सक्तता है 
कि देवो सीता का सहयोग न मिलता 
ठो भी वे जंगन के काटों में कूद 
सकते ? पुत्र: देवी सीता का यह 
त्याग क्षणिक भावुक्ता नहीं अपियु 
अन्तरात्मा का निश्वप था तभी तो 
चौदह वर्ष की दीर्घ अवधि में वे कभी 
क्लांत नही हुई, विक्त्ता ने उन्हे 
नही घेरा, सुखों की स्मृति ते नही 
सताया । तभी तो रूपक रूप से इस 
देबी को घरती को पुत्री कहा क्‍ 
है जो घैेये के लिए एक सुष्दु 
उपमान है । एक अविवाहित 
पुरुष अपने संयम बल से ब्रह्मवर्य 
पालन करता है किन्तु श्रीराम तो गृह- 
सथी थे उनकी सयम-साधना में कम से 
कम्त पचास प्रतिशत भाग देवी सीता 
का था। अधिक भी सत्कत्र है से 
कितना इसका परिमाप करना कठिन 
है। और यही शक्ति थी जिसने श्री राम 
को लोक-हृष्टि में इतना महान बनाया । 
विलास वेभव में जीबन के द्विन पूरे 
करने वाले असंख्य सम्राटों की गायाकओं 
से इतिहास भरा पड़ा है। उनमें से 
कितने जन-जन के आराध्य बन सके ! 
यतीन्द्र वीर लक्ष्मण की सममलीसता 
उनकी भ्रस्िद्ध घटना--देवी घोता के 
पैरो के आभूषण मात्र पहचानने बाली 


से जानी जाती है किन्तु इस उच्चादर्श 
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७ 4 २ ६ सच ७-७ 4७७ ७-१७ (७-७ शक २७ प-चक 
; आय समाजों को सूचना 

| वेद सप्ताह श्रावशी उपाकर्म का वाधिक पुनीत पर्व 
॥ आ रहा है। उत्त दिनों सारो समाजों का इकट्ठा कार्य- 
/ क्रम बनाने में कठिनता हो जाती है। इसलिए पहली 
| अगस्त से ३० सितम्बर ६६ तक सारा समय बेद सप्ताह 
को कथाओं के लिए है। समाजों से निवेदन है कि सभा 
। 

है 

है 

है 

है 





















को इस विषय में अभी से सूचना देवें ताकि सब का 
जा सके । 

-बैद प्रकाश मल्होत्रा 

सभा मन्त्री आर्य प्रादेशिक सभा जालंघर 


७ ७ 4 & 4७--२७-९७ २७२७-२७ ५-५७ २-२ ७२७७ २७७२७ २७-२७ 


समुचित कार्यक्रम बताया 


। 
ैै 
। 
। 
| 
| 


का निर्वाह भी इसी देवी के पुण्यचारिव्य 
की विमूति है। घन्य हैं देवी सीता की 
आंखे ! उनका संप, तेज बल | जिस 
ओर फांकने का सक्ष्यण को कभी अब - 
सर ही न मिला । हष्टि को संयम 
प्रदान किया और अनोखे अविस्मरत्ञीय 
इतिहास का निर्माण कर डाला । 


भागे भी देवी श्री तीता का तप 
रग लाया । रावण पर विजय राम ने 


आर्यजगत्‌ का वेदांक 

आये प्रादेशिक समा के साप्ताहिक 
पत्र आयंजगतू का छावरणी के पवित्र 
बेद सप्ताह के अवसर पर वेदांक प्रका- 
दित किया जा रद्दा हैं। प्भा का 
अपना यह्द पत्र है। हमारी कितनों 
पम्राजें व विशाल संस्थाएं हैं। उनका 
फितना बजट होता है । सभा के वे 
स्तम्भ हैं। बेद हमारे जीवन का परम- 
क्या की ? यदि सीता देवी के मानस ( धर्म है। महर्षि जो ने इसी के लिए 
वटल में ततिक भी विचलितता आ। | सर्वेश्य दान किया। हप सारी ध्रमाजों 
जाती तो श्रीराम क्या कर पते स फिर | सस्थाओं तथा वेद प्रेमी परिवारों से 
इस देवी ने राम की विजय का पथ | सानुरोध प्रार्थता करते हैं कि इस 
और हछूप में भी प्रशस्‍्त किया। वे | वेंदाक की काफी संख्या मे प्रह्निया 
रावण के पर में थी । रावशा भी उत | सवा कद छात्रों में, परिवारों में, 


के पास अनुपम विनय के लिए बाता 0४280 मैं “कक 50 2 2 
सियों आई + | विचारों के लोगों में बांठें। इस से 
था। दारप्तियों आदि द्वारा भी सम्पूर्ण ' प्रबार होता है। इस वेदांक के लिए 
समाचार मिलने रहते थे । देवी सीता 2 


के रित्रसे प्रभावित बनेक | ७5 | करें । यदि हमें वेद प्रचार 
उच्च च प्रभ्ा ञ् को हा 
क्ति उन | की प्रति 
व्य के पक्ष मे हो चुके थे । उन के लिए श्रद्धा है तो वेदाक 


के लिए जल्दी ही आय॑जगत कार्याविय 
के द्वारा तथा श्री हनुमान जो के जाते । 53 ही मी 


पर देवी सीता ने क्षत्रु के अभेय रहस्यों शी हि 5 28038 020222 
का ज्ञान श्रीराम को कराया। देवी 4 

सीता कोई मोम की गुड़िया नही थी ! 
ऐसी होती तो भ्ताशत्रु के धह में 
अपनी मात मर्यादा फी रक्षा कैसे करे 
पाती ! उनमें नीति मो थी, साहस भी 
उच्चकोटि को सूमबूक थीं। उनको 
तम्पूर्ण शक्ति इसी भोर लगी थी । 
इस प्रकार झत्रु के पेरे में रह 
कर ही उन्होंने अपने पक्ष की स्थिति 
सुहृद की । इसी देवों ने जीवन के इन 
सधर्षों की भट्टी में तप कर खरा- 
कठचन बनने के पश्चात आगामी 
जीवन में भी श्रीराम को राजकाज 
चलाने में कितना सहयोग दिया होगा 
यह सहज ही अनुमान लगाया जा 
छक़ता है। इन तथ्यों से हम इस 
निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि देवी सीता 
शीराम को पुरक थी | उनकी महा 








में उनका सर्देश अधिक से अधिक योग 

रहा । नारो जीवन के वेदोक आदर्श 

को उन्होंने चरितार्थ कर दिखाया । वे 

पति के बराबद चुनाव छड़ते वाली 

वर्तमान युग की तथाकथित देवियों की 

दृष्टि में भले ही पुछवन तथा पिछाड़ी 

हुई प्रतीत होती हों किन्तु गम्भीरता 

से विचार करने पर उनमें मर्यादित 
तथा संयत प्रगति शीलता का वह रूप 

दिखाई पढ़ता है जिप के समक्ष त्वत: 

उद्धानत होना पढ़ता है। भगवान 

हमारी गृहस्थ देवियों को सीता जी की 
भान्ति पति के जीवन निर्माण में योग 
देने की शक्ति प्रदान करें ताकि उतमें 

पुरुषोचित गुणों के साथ-साथ देवियों 

के स्वियोजित गुणों का मरि-काउबन-' 
मोर भी हो धके । 


आंये्रगत जालन्धर 





(गतांक से भागे). « 

पुराणों की सांप्रदायिक प्रदर्ति 
स्वयं पुराएा धमविलस्त्रियों को भी 
अस्वीकृत नही है । वे भी यह मानते 
हैं कि इन द्न्धों में विभिन्न देवताओं 
का साहात्म्य वशित है और शिस 
पुराण में जित देवता को सर्वोच्च 
माना है उस्त में अन्यो के महत्व को 
अस्वीका र करते हुए उन्हे तत्‌ देवता 
का सेबक, किक और भक्त बताया 
गया है। इसके भ्रमाण सखबंत्र मिलते 
हैं परन्तु इतना कह देने मात्र से ही 
युराखों पर लगने वाले आक्षेपों का 
समाधान नहीं हो जाता । ब्रह्मव॑वर्त 
में जंसा कि हम पूर्व ही लिश् चुके हैं 
कृष्ण को महत्ता वर्शित है। उसे ही 
परात्पर, चिन्मय तत्व माना गया है 
अतः अन्य संभी देवी देवक कृष्णा के 
हो बनुगामी और सेवक बताये गये 
हैं। एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट 
कर देग। । यह सभी जाबते हैंकि 
मारकण्डेय पुराण के अन्तर्गत जो 
दुर्गा सप्तशती' का प्रकरण आता है, 
उस में आदि शक्ति जिसे दुर्गा, आदि 
नामों से सम्बोधित किया गया है, का 
माहात्म्य वर्णित है। गद्दी दुर्गा सप्त- 





शरती की सम्पूर्ण कथा ब्रह्मवेवर्त पुराण 
के प्रकृतिशण्ड में वर्णित हुई है। 
परन्तु इस पुराण मे कथा 
को थोड़ा परिवर्तित कर दिया। 
गया है। ब्रह्मवेवर्त को प्रकृति के 
अनुकूल यहां स्वय दुर्गा ही समाधि- 
वैद्य को कृष्ण की भक्ति करने का 
उपदेश देती है। देलो उक्त खंड का 
६३ वा अध्याय मारकण्डय पुराणोक्त 
सप्तञ्षती में जहा दुर्गा का ही महत्व 
बणित है वहां ब्रह्मवेवर्त का यह दुर्गों- 
पाश्यात भी कृष्ण के ही गुणगान करता 
है। ताम्प्रदायिक आग्रह के कारण ही 
यह सब तमाशे पुराणों में दिल्लाई 
बढ़ते हैं । 

बब दुर्गोपास्यात की बात चल ही 
थी तो लगते हाथ रुछ धन्य बाते भी 
लिखना आवध्यक हैं। बह्मवंवर्तपुराण 


वैष्णव पुराण है, परन्तु शाक्‍त मत के 
अन्तर्गत जो मच्यमांस आदि का प्रयोग 


देवी की पूजा अर्चा के लिए होता है 
उसका खूल कर विरोध करने को शक्ति 
इस पुराण के लेखक में नहीं। तभी 
तो वह पूजा के त्रिविध ख्यो को 
आल्पना करता हुआ लिखता है-- 
शव हत्या विहीताएया 
बरा पूजा तु वेष्णवी ॥प्र. ६४४६ 
जीवहुत्या रहित पूजा वेष्णव 
खुजा हैं थो सर्वश्वेष्ठ है। हितीव स्थाव 


४ 


| ब्रह्मैवर्तपुरारा की आलोचना (ररे चकित) 


पुराणों में ऋषि मुनियों को निदासचंत्र है 
(प्रो० भवानी लाल जो भारतीय एम० ए०) 


माहेश्वरी पूजा का है जो बलिदान 
युक्त होने से शाजसी है-- 
महेद्वरी राजसी च 
बलिदान समन्विता ॥६४।४७ 
किरातादि असम्य जातियो के 
पूजाचार को 'तामस' संज्ञा प्रदान की 
गई है। इसी श्रध्याय में देवी के 
प्रीत्यर्य किये जाने वाले बलिदानों का 
भी उल्लेख हुआ है | पाठकों को यह 
जान कर आश्चयं होगा कि इस वेष्शव 
पुराश में भी जीवहिसा युक्त बलिदानो 
का विधान किया गया है । 
बलिदान विधान वे 
* 'आयता मुनित्तम । 
मावाति महिष भांग 
दर्यान्मेषादिक शुभम॥६४ ९२ 
हे मुनि श्रेष्ठ बकिदानों का 
विधान सुनें । जिन २ पशुओ को देवी 
के लिये बलि चढाया जाता है उप्त मे 
मनुष्य को गराना सर्वप्रथम की गई है 
और कहा गया है कि नर बलि पे 
दुर्गा हजार वर्षो तक प्रसन्‍त्र रहती है, 
भेप्ते की बलि से सो वर्ष तक तथा 
बकरे की बलि से १० वर्ष तक-- 
सहस्न॒ वर्ष सुप्रीता 
दुर्गामायाति दानत: । ' 
महिषाच्छातवर्ष च । 
दशवर्ष व च्छागलातू ॥६४९ 
यह बलि बिधान भो विचित्र है, 
जैसी सेवा करो वैसा मेवा पाओ। 
यदि मनुष्य की बलि चढाओ तो हजार 
वर्षों तक देवी को प्रसन्‍्त कर पाओगे, 
परन्तु खेद है कि आज के युग में तर 
बलि को कानूनी दृष्टि से अपराध 
मोना गया है और तर बलिदान करते 
वाला नर हत्या का अपराधी माना 
जाकर दण्ड पाता है। धाज के शाक्‍त 
तो मुक पशुओं को मार कर ही देवी 
को तुष्ट करते हैं। यह बलि प्रकरण 
किसी तंत्र धन्य या अन्य किसी शाक्त 
मत को पुस्तक में होता तो हमारे 
लिये कोई आशइचय्य की बात नही थी, 
परन्तु यह घोर आह्चर्य का विषय हैं 
कि ब्लवेवर्त जता वैष्णव पुराण भी 
इस प्रारि हत्या के विधान मे किसी 
बाभमार्स के ग्रन्च से पीछे नहीं हैं। 
जिस व्यक्ति को देवी के सम्मुख बलि 
चढ़ाई जाए उसके लक्षण भी इस 
पुराण में बताये गये हैं। इसी अध्याय 
के अन्त में कहा गया है-- 





। 


मायातीनां स्वरूप च 
श्रूयला मुनिसत्तम । 
वक्ष्याम्यथर्व वेदोक्त फल- 
हानिव्यंतिक्र । १०० 


बलि के ठपयुकत व्यक्ति का स्वहूप 
अधर्ववेद के अनुसार कहता हूं । इसमें 
व्यतिक्रम हो जाने पर बलिदान का 
फल नहीं मिलता । प्रथम तो पुराण- 
कार का दुस्साहस देखिए जो नरबलि 
का विधान भो कषयर्वबेद मे दू ढता है । 
इसके अनुसार तो वह जो कुछ उल 
जलूल लिख रहा है वह सब किसीन किसी 
बेद में कहा ही गया है। ”तः अन्तिम- 
रूप से तो पुराणों की वाही तबाही 
का भी दायित्व इन पौराखिको के 
अनुसार तो वेदों पर ही है।तमी तो 
माधवाचार्य जेसे सनातनी पण्डिब्ो के 
समक्ष जब पुराणों की कित्ती आपत्ति- 
जनक कथा या प्रमग को समाधानार्थ | 
प्रस्तुत किया जाता है तो उसका कोई 
समुच्रित उत्तर देने को भपेक्षा वे उसे 
येन केन प्रकारेणा वेदीक्त सिद्ध करने के 
लिए ऐडी से चोटी तक का पसीना 
बहाने लगते हैं। बस्तु । प्रकृत में नर- 
बलि की बात चल रही थी। आगे 
लिखा है-- 





पितमातृ विहीने च 
युवक व्याधि वजितम्‌ । 
विवाहित दीक्षित च 
परदार विहोनकर्म ॥ १०१ 
अजारजं बिशुद्ध च 
सच्छाद परियोपितम्‌ । 
तदब॑ंधुम्यो धन दत्वा 
ऋत मूल्यातिरेकत: ।| १०२ 
वह पुरुष जिसकी देवी के समक्ष 
बलि चढाई जाय पिता-माता से रहित 
हो, युवक हो तथा व्याधि रहित हो। 
उसका विवाहित ओर दीकित होता भी 
क्रादहयक है। कह व्यभिचार से उत्पन्न 





न हो, तथा किसी सच्छ,द्र से पोषित 
हो । उत्के बंघुओ को धन देकर उसे 
बसिदान के लिए खरीद लिया जाय। 
यदि यह बात माधवाचार्य जेसो के 
समक्ष रखी जाए तो वे तुरन्त 
ऐतरेय ब्राह्मण के उत्त प्रकरण की ओर 
एंकेत करेंगे जिस भे अजीगर्त ब्राह्मण 
के पुत्र शुतः शेष को वरुण के बमक्ष 
बचन्नि देने के लिए राजा हरिश्चन्द्र 
द्वारा खरीद लिया था, चाहे ऐतरेग की 
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इस कथा का वास्तविक तालयें कूछ 
ओर हो क्‍यों न हो। भस्तु आगे 
देलिए-- 
स्नापयित्वा ब त 
कर्तापृजयेद्वत्त्र घन्द ने! | 
माल्यंघ पेश्न सिन्दूरेदंधि 
गं।रोबनादिशि: । १०३ . 
उस नरपशु को बखसिदान कर्चा 
स्‍्तान कराये, तदनन्तर वस्त्र और 
चंदन, माला, घृप, सिन्दूर, दही और 
गोरोब्न से उच्चकी पूजा करे | 
पुनः तं च वर्ष अआमवित्वा 
भृत्यद्वारेण यत्नत: । 
वर्षान्ते च समुत्सृज्य 
दुर्गाये त॑ निवेदयेत ॥१० ४॥ 
अपने नौकरों द्वाग उसे १ वर्ष 
तक ज्ञमणा कराये और वर्ष के समाप्त 
होने पर उसे मार कर दुर्गा के लिये 
निवेदन कर दे। यह है वाभमपार्गी 
लीला जी वेष्णव पुराण में भी 
उपस्थित है| 
ब्रह्मवेवर्त मे यज्ञ निदा--- 
हम पूर्व ही यह कह चुके हैं कि 
पौराणिक धर्म की यह एक सामान्य 
प्रबत रही है कि बंदिक यज्ञ यागों 
की लिदा की जाए और उनके स्थान 
पर मृतिपूजा, अवतार, तीथी॑, स्तोत्र, 
आदि के महत्व को प्रतिष्ठित किया 
जाए। दूसरे शब्दों मे यह कहा जा 
सकता है कि अब धर्म सचय का मार्ग 
सुगम बन गया या बना दिया बया है । 
अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय जेसे वैदिक 
यज्ञ पौरारिकक क्रिया काड़ों की तुलना 
में नगण्य हो गये | वैदिक परम्पराओं 
को नप्ट करते और उनके महत्व की 
अवगशणना करने का यह पूर्व नियोजित 
प्रयास था जिस में पोशणिक धर्म के 
पुरस्कर्ताओं को अभूतपूर्व सफलता 
मिली । (क्रमशः) 





&+%क कषेके कक 6०4०घेरबेटक बेब थे मे के मैट भर के थे? व घड 
ऋआयंसमांज विक्रमपुर 


जालन्धर 
साप्ताहिक सत्संग ३१-७-६६ 

को प्रात: आठ बजे दैनिक कार्यवाही 
के साथ आरम्म होगा । तत्पदचात 
क्री हसराज जी वायरलैस का व्याख्यान 
होगा । सब सज्जन समय पर पधार 
कर लाभ उठाए । 

बोट--देनिक सत्सग पहली अगस्त 
से सवा छे: बजे से सवा सात बच्चे तक 
प्रात: हुआ करेगा। पुरोहित भा से 
कार्याथ समाज मन्दिर में हर समय 
प्रिल सकते हैं । 

--मन्त्री भॉयेस्रमाज 
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आयेजगत जालन्धर 





अआर्यसमाज का संगठन और विकास 
का ऐतिहासिक निर्णाय व उसका स्वागत 


श्री मुरारीलाल जी मन्त्री आर्यंसमभाज जोगेन्द्र नगर (प्र?) 


आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि पंजाब 
द्वारा भायोजित दिनाक १० जुलाई | 
को आय॑ समाज मोौडल टाऊन जालन्घर 
में आय॑ प्रतिनिधि सभा तथा आर्य 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब को 
अन्तरंग सभाओं की संयुक्त बंठक 
झभाननीय प्रो० रामसिंह जी की अध्यक्षता 
मे हुई इस पवित्र आयोजन के लिये 
स्वश्री यञ्ञ जी प्रधान, वेद प्रकाश भी 
मल्होत्रा मन्‍्त्री आये प्रादेशिक प्रति- 
निधि सभा पजा बधाई के पात्र हैं 
जिन्होंने इस शुभ कार्य को आयोजित 
किया । मोडल टाऊन आर्य समाज 
जालन्धर के पदाधिकारी एवं युवक 
कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन पर जो 
भोजनादि की व्यवस्था की थी धन्यवाद | 
के पात्र हैं। इस पवित्र आयोजन को | 
सफल बनाने मे जो सक्रिय सहयोग | 
स्वंश्री प्रो० रामसिह जी प्रधान 
रघुवीरतसिह जो शास्त्री मन्‍्त्री आचार्य 
भगवान देव जी, जगदेवर्सिह जी 
सिद्धान्ती तथा प्रो" बेरसिह जी ने 
दिया है उनके सहयोग का स्वागत है। 
मुझे भी बंठक मे सम्मिलित होने का ' 
सोभाग्य प्राप्त हुआ । सभी १दाधिकारी । 
अन्तरग सभा सदस्यों तथा आगये। 
नेताओो ने पूर्णा रुचि, द्वारा निष्पक्ष 
होकर अपने-अपने विचार स्पष्ट रूप 
से प्रकट करने के वाद सर्व सम्मति से 
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अआयजगत 
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दोनों सभाओं को एक करने का जो 
निर्णय किया इससे आये समाज एक 


देकर देनिक हिन्दी, उदूँ अग्न॑जी पत्रो 
ते प्रकाशित कर आये समांज के इस 
ऐतिहाम्विक निर्णाय का प्रसार किया । 
पत्रकारों ने अपने सम्पादक्रीय लेखों 
में इसको प्रमुखता देकर आये समाज 
एवं ऋषि नयानन्‍्द के मिशन के प्रति 
अपनी कृतज्ञता प्रकट कर जनता को 
ध्यान आये समाज के संगठन को और 
आकर्षित कर दिया है। 


ऐसे समय में यह निर्णय किया 
जब कि भारत विदव मे एक नई करब्ट 
लेने जा रहा है, जब कि प्रान्तो का 
वैज्ञानिक एव भोगोलिक आधार पर 
जनता की मांग तथा प्रशासन को नया 
नया रूप देने हेतु प्रान्तीय करण किया 
जां रहा है इस समय आर्य समाज 
के इस महत्व पूर्णा पत्र एवं निरंय 
को ज़ियात्मकरूप में देखने के लिए आर्य 
जगत एवं जन-साधारण लालियत है । 

जो उपसमित्ति दोनो सभाओं के 
प्रधानों द्वारा मनोनित करके इस निणंय 
को अभली रूप देने का निणंय हुआ 
उसको पूरा करके ही नेतिक उत्तर- 
दापित्व समक्ष कर समराजों तथा आये 


का वेदांक 


सभा का साप्ताहिक पत्र आयंजमत समय २ पर अपने विशेषांक 
प्रकाशित करता रहता है। आय समाज के वंदिक सिद्धांतों पर ठोस 
साभग्री दी जाती है। इस वार श्रावणी वेद सप्ताह रक्षाबन्धन के 
अवसर पर अगस्त में आयंजगत का (वैदाक) प्रकाशित होगा । इस में 
वेद विषय वेदिक विद्वानों के लेख होगे । वेद के विषय मे उत्तम सामग्री 
होगी । पढने तथा मनन करने योग्य विचार मालाएं होगी। इतनी 
समाजे तबा सस्थाएं हैं। पता नहीं क्‍या होता जाता है। जिसके पास 
इतनी समाजे व संस्थाएं हो, छसे किसी प्रकार की कमी कंसे हो 
सकती है १ पर बात रुचि व ध्यात की कमी की है। कई संस्थाएं तो 
नमस्कार के योग्य है । बडा सहयोग देती हैं । पर बहुत-सी समाजे व 
संस्थाएं ध्यात नहीं देती । निवेदन है कि :-- 


सभा आप की व आरयंजगत आप का है | हम तो # 
छोटे सिपाही हैं । इस बार इस वेदांक की पचास-पचास 
से कम तो कोई भो समाज व संस्था न मंगवायें । अधिक हे 
से अधिक शी ध्र आडंर दें। विद्वान, लेखक भहोदव गंभीर # 
वेद विधयक लेखों से कृतार्थ करें। 


“सं० 


६ 


॥0223 | * ज़िस ढंप से ग्रीष्म कालीन प्रचार 
हे व्यवस्था की है उसी कार्यक्रम के 

तये मोड पर क्ाकर खडा हुआ और उसे बन्धुओं के सहयोग से शीघ्र अति शीक्ष 
एक नई दिशा मिली है इस बेठक में क्रियात्मक पगों को उठाकर दोनों 
किए गए निर्णय को ऐतिहासिक स्थान | सीओ को एक कर के (८2०ग४8! 
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अ्रार्ससमाज हिमाचल प्रदेड में प्रचार 
ग्रांदोलन कार्यक्रम 


आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभाने इस 





8009) वंधानिक ढंग से बनाकर 
आये समाज के संगठन को व्यापक 
तथा विकासित करने की हृष्टि सभा 
के अंतर्गत देहली, हरिणाया, पंजाबी, 
जम्मू-काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में 
क्षेत्रीय परिषद स्थापित एवं सचालित 
करके आय समाज के सगठन में सुहृढता 
भाएगी जिसके योजना बद्धु नव्वीन झेली 
से प्रचार व्यवस्था होनी अनिवाय है 
जिस से वेद प्रचार, समाज सुधार, 
चरित्र निर्माण आादोलन चला कर 
महथि दयानन्द की तड़प को साकार 
रूप दे कर जनता - जनाद॑न का 
विश्वास प्राप्त करना पड़ेंगा तभी आये 
समाज जन-साधा रण में अपना स्थान 


। बना सकेगा अन्त में मैं माननीय श्री 


प्रो० रामसह जी तथा श्रीयश जी 
प्रधान भहानुभावों की सेवा मे प्रार्थना 
करू गा कि इस ऐतिहासिक निर्णय को 
सक्रिय बनाने के लिए शीघ्र भति श्षीघ्र 
उचित पग्य उठाकर समय - समय पर 
जनता तक इस सम्बन्ध मे अपने विचार 
देनिक सभाचार पत्रों द्वार। पूर्व की 
न्ति देने का कष्ट करेगे। 





सत्याथ प्रकाश (उद्‌) ३,५० 
सभी आपंसमाजें व आये संस्थाएं इन पुस्तकों को उच्च स्थान 
देकर सुशोभित करें 


प्राप्ति स्थान-- मं० इंसराज साहित्य विभाग आये प्रादेशिक 
प्रतिनिधि समा निकट कोर्ट जालस्घर 
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अनुसार पं० ओमप्रकाश जी आरयोपदेक्षक 
तथा ठाकुर दुर्गासिह जो व तत्थुराम - 
थो की भजन मण्डसी धर्मशाला दिनांक 
२२-६०६६ से ४-७-६६ तक्ष करके 
पालसपुर मे दिनांक १३-७-६६ तक 
प्रचार करके दिनांक १४-७-६६ को 
जोगिद तगर आये समाज में १७- 
७-६६ तक प्रचार करके दिनके १८- 
७-६६ को मण्डी को प्रस्थान कर गई 
है ! जिला भण्डी की आर्य समाजों में 
प्रचार करके नवरोटा तथा नूरपुर की 
समाजों में लौदतो हुई प्रचार करेंगी + 


यहां पर पण्डित भोत्त प्रकाश जी 
के ओजस्वी विचारों को जनता ने आय 
सम्र।ज की विचारधारा को रुचि से सुना 
तथा ठाकुर दुर्गासिह की भजन मण्डली 
के मनोहर तथा बीर रस के गीतों से 
नवशुवकों ने लाभ उठाया मैं सभा के 
स्टाफ तथा सभा के पदाधिकारी 
विशेष रूप से श्री वेदप्रकाश जी 
मल्होत्रा सभा मन्‍्त्रों का आभारी हुं 
जिन्‍्होने हस क्षेत्र के लिये प्रचार की 
जो व्यश्वस्था की है आशा हैं कि जिला 
कांगड़ा तथा मण्डी हि? प्र० की भय 
समाजें सभा को सक्रिय ढंग से सहयरेग 
देकर आर्य समाज के संगठन को 
सुह्ढ बनायेगी। जोगिन्द्रननर आये 
सप्ताज की ओर से १०० रु० वेद 
प्रचार फण्ड मे दिये । 
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५: म० हंसराज बॉदुक साहित्य विभाग 
विक्रया्थ आवश्यक पुस्तकों 
चारों वेदों के सजिल्द मूल सेट ग्रति सेट २२.५० पे 
ऋशगुवेदादि भाष्य भूमिका ३,०० पे० 
संस्कार विधि १.२४ पै० 

मत दयानन्द दिल लाइफ एण्ड बर्क (अंग्रेजी में) लेखक श्री 
#% सर्यभालु जी एम० ए० वायस चांसलर ढुरुकेत्र यूनिवर्सिटी 
५ मूल्य १.४० पें० 
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वित्ता आयोग को त्रराष्ट्रीय गति-विधियां| परीक्षा प' घिया| 


श्री पं. नरेन्द्र जी प्रधान 





आय प्रतिनिधि सभा 


सुलतात बाज़ार हैद राचांद 


(१) उच्च शिक्षा अंग्र जो 
माध्यम द्वारा दी जाए। 
(२) आठवीं श्रेणी के 
बाद संस्कृत को अनिवायंता 
न दी जाए तथा संस्कृत 
युत्रिवर्सो दियों को निष्थ्रयोजन 
करार दिया जाए । 
(३)भारतीय सभी भाषाओं 
पर रोसमभ लिपि का आव- 
रस चढ़ाया जाए । 


प० नरेन्द्र जी, प्रधान हिन्दी प्रचार 
सभा तथा आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य 
दक्षिण ने शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन 
के सम्बन्ध मे एक वक्‍तव्य प्रसारित 
क्षिया है जो इस प्रकार है-- 

शिक्षा भायोग का भतिवेदन 
प्रकाशित होकर अब जनता के सामने | 
आ गया है । इस की रूपरेखा इस 
प्रकार से रखी गई थी कि इस में 
जापान, फ्रास और रूस के विवेषज्ञो 
के साथ-साथ ऐसे कोटि के भारतीयों 
को भी सम्मिलित किया गया था 
जिन में भारतीयता से बढकर पार्चात्य 
सुक-बूक की प्रचुरता है इसका 
निदिचत परिणाम यह निकला कि ' 
आयोग ने जो सिफारिशों की है वे 
हमारी राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय ' 
परम्परा की माच्यना के प्रतिकूल आर 
अपमानजनक है। इसे कोई बुद्धिमान 
राष्ट्रवादी स्त्रीकार नही कर सकता | 
विदेशी विशेषज्ञ उन देशो से भी अपना ' 
सम्बन्ध रखते है जहा शिक्षा के माध्यम 
के साथ-साथ उत्तकी अपनी राजकीय 
भाषा का ही व्यवहार होता है परन्तु 
खेद है कि भारतवर्ष से सस्बन्धित इस 
राष्ट्रीय हष्टिकोश को उन्होने सर्वथा 
अपनी दृष्टि से ओकल कर दिया है, 
जो न्याय सगत नही है। ऐसा प्रतीत 
होता हैं कि यंह प्रतिवेदन शिक्षा 
ब्षिभाग की प्रेरणा एवं इशारे पर 
तैयार किया गया है । 

इस रिपोर्ट मे सबसे अधिक 
जापत्तिजनक और हानिकारक बात 
यह है.कि त्रिभावी, सूत्र को हटाकर 
हिल्‍दी अथवा अंग्रेजी इन दोनों में से 
किसी एक भाषा को अपनाने का 
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परामर्श दिया गया है ! यह केवल इसी 
लिए दिया गया है कि हिन्दी भाषा 
जिसे संविधान ने राष्ट्रीय भाषा का 
स्थान प्रदान किया है, उसकी प्रतिष्ठा 
और गौरव को आघात पहुचा कर, 
हिन्दी के विकास के प्रति उपेक्षा कर. 
अंग्रेजी को अतिश्चित काल तक के 
व्यवहार का बहाना बताकर इसे पूरी 
तरह लागू कर दिया जाए। वस्तृत: 
यह मनोवृत्ति अराष्ट्रीय है। इस दूषित 
प्रवृत्ति की जितनी भी निन्‍दा की जाएं 
कम है । 

प्रतिवेदन में हिन्दी की समवृद्धि के 
सम्बन्ध में जो दिल को लुभाने वाले 
परामश दिए गए है उनपर यदि सूक्ष्म 
रूप से विचार क्या जाए तो स्पष्ट 


भारतीय भाषाओं के साहित्य के 
लिए देवनागरी और रोमन दोनों 
लिपियो को स्वीकार करने की आयोग 
ने सिफारिश की है। इसका स्पष्ट 
अभिप्राय यह है कि जिन प्रान्तों में 
हिन्दी नही बोली जाती हैं वे रोमन 
लिपि को स्वीकार कर ले जिससे कि 
परीक्षा रूप मे उन प्रान्तो भे हिन्दी को 
सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। 

संस्कृत के बारे मे दो बाते कही 
गयी हैं । एक तो यह कि आठवी कक्षा 
से सस्कृत के साथ-साथ अरबी के 
पढाने का भी प्रबन्ध किया जाए। 


' दूसरी यह कि सस्कृत का कोई विश्व- 
विद्यालय स्थापित न किया जाए। , 


जबकि अंग्रेजी माध्यम द्वारा और 


, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफा- 


रिश की गई है। संस्कृत के साथ 
अरबी जेंसा विदेशी भाषा की शिक्षा 
के सम्बन्ध में जो विचार कमीशन 
ने प्रकट किए हैं, वे सर्वथा निरथंक 
और सारहीन हैं। कारण यह है कि 
संस्कृत ही हमारी राष्ट्रीय और 
सास्क्ृतिक परम्पराजों का एकमात्र 
परिचायक है न कि अरबी । इसलिए 
इन दोनों की पारस्परिक तुलना करना 
सर्वथा असंगत है । 

शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन उन 
समस्त राष्ट्रीय आशाओ और विश्वासो 
को धूमिल करता हैं किसकी पूति के 
लिए उस से आद्या की जा रही थौ। 


3 


३१ जुलाई १६६६ 


| परीज्ञा परिसाम १६६६ डी०ए० बी० 


कालिज, अम्बाला नगर 


प्री० मेडिकल - मे कालिज 
से भेजे गए ६९ विद्या्थियों मे से ४५ 
विद्यार्थी पास हुए । काजिल का परीक्षा 
परिणाम ६५-+ प्रतिशत रहा जब कि 
विश्व विद्यालय का परीक्षा परिणाम 
४६*५ था। कालिज के चार विद्याथिओ 
ने प्रथम डिवीज्न और बीस बिद्याथियो 
ने द्वितीय डिवीजन प्राप्त किए । ध्सके 
अतिरिक्त हमार बवेन्द्र कुमार ओवराय 
, ते ४५६ अक प्रप्त कर पज़ाब विश्व 
| विद्यालय में व्याहरवा स्थान प्राप्त 
"6 किया । 
| प्रो इजीनिर्यारिग- मे 
कालिज से भेज 77 ११८ विद्याथियों 
कक परिणामों में से ८० विद्यार्थी उतीर्ण 


| हुए। कालिज का परीक्षा परिणाम ; 

हो जाता है कि कमीश्नत की राय ; 
अदूरशिता से पूर्ण के होने के साथ-साथ , विद्यालय का परिशतम ४2% 

| ॥| 

| हास्यास्पद भी है। 


जबकि किश्व 
था। 
। कालिज के विद्याथियों ने 2० प्रथम 
| डिबीजन प्राप्त किए । और २० द्वितीय 
| डिवीजन प्राप्त किए । हमारे विद्यार्थी 
| कुल भूषण ते <** अक प्राप्त कर 
पंजाब विश्व विद्यालय में 2उवा स्थान 
| प्राप्त किया । 
।... ७88८ शव व -- मे 
! कालिज से भेजे गए ३१ विद्य थियों मे 
२७ पास हुए । कालिव का परीक्षा 
। परिणाम ८७ ०९ प्रतिशत रहा जबकि 
| विश्व विद्यालय का परीक्षा परिणाम 
। ६४'७ प्रतिशत था| कालेज के तीन 
| विद्याथियों ने प्रथम डिवीजन और नौ 
' ने द्वितीय जिबीजन प्राप्त की । इसके 
| अतिरिक्त हमारे विद्यार्थी त्रिलोकचन्द 
ने ३६३ अक प्राप्त कर पजाब विज्व 
विद्यालय मे १०वा स्थान प्राप्त किया । 
$. 8. ए4६ 7. -मे 
कालिज से भेजे गए १९ विद्याथियों मे 
से १६ पास हुए । कालिज का परीक्षा 
परिणाम ८४२ रहा जबकि विश्व 
विद्यालय का परिणाम ६५ 3 था। 
प्रेप-मेडीकल- मे कालिज मे 
भेजे गए ५८ विद्याथियों मे से ३५ 
विद्यार्थी पास हुए ! कालिज का परीक्षा 


६5३७८ प्रतिशत रहा 





अब सरकार और जनता का यह 
क॒तंव्य है कि राष्ट्रभाषा से सम्बन्धित 
इस प्रतिवेदद की सिफारिशों को वह 
अस्वीकार कर दें जिस से कि राष्ट्रीय 
आदर्श, उदश्य और चेतना की जो 
एक करारी चोट पहुचने वाली है, 
उस से उसे बचाया जा सके । 


परिणाम ६०.३%, रहा जबकि विर्व- 
विद्यालय का परीक्षा परिणम ४७७६ 
प्रतिशत था ! कालिजमें दो विद्यारथियो 
मे प्रथम डीवीज़न और १८ ने द्वितीय 
डिबीज़न प्राप्त की ! इसके अतिरिक्त 
हमारे एक विद्यार्थी रणवीर सिह ने 
५०६ अक प्राप्त किए | हे 

छ 68. ए2४६ -- बी० ए० 
पाट 5६-मे कालिज से “जे गए ६६ 
विद्यार्थियों मे से ४१ पास हुए कालिज 
। का परीक्षा परिणम ५२१०, रहा जब 
| कि विश्व-विद्यालय का परिणम ५८*८ 
था ' कालिज के ? विद्यार्थीयो ने 
द्वितीय श्रेणी प्राप्त की इसके अतिरिक्त 
हमारे एक विद्यार्थी दलवीर सिंह ने 
, १०९ अक प्राप्त कर कालिज में 
प्रथम रहा ! 

8. 8. ?47६ 3(-में कालिज 
से भेजे गए २७ विद्यार्थीयों मे से १८ 
उत्तीर्ण हुए कालिज का परीक्षा 
परिणम ६६ ६ रहा जबकि विश्व- 
विद्यालय का परिणाम बा ५९ रहा 
कालिज के ३ विद्याथियों ने द्वितीय 
श्रेणी प्राप्त की इस के अतिरिक्त 
हमारे एक विद्यार्थी बलदेव राज ने 
१८४ अक प्राप्त कर के क्लास में 
प्रथम रहा । 








छ.8८ एज ॥ शत्त. -- 
में कालिज से भेजे गए ३२ विद्याथियों 
में से २० पास हुए कालिज का परीक्षा 
परिणाम “८१ रहा जबकि विश्व 
विद्यालय का परीक्षा परिणाम ४९१ 
था ' कालिज के चार विद्यार्थियों ने 
द्वितीय श्रेणी प्राप्त की । हमारे एक 
विद्यार्थी राजेन्द्र कुमार पुरी ने १४८ 
अक प्राप्त किए और कक्षा में प्रथम 
रहा । 
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जद आये समाज के दशो नियमों 
| को दशों दिशाओं में गुजा दो । 


अं बनो आये और जमाने मे 
। हलचल मचा दो | 


ऊट विश्व मे राम-राज्य स्थापित 
करने के लिये राम और कृष्ण के 
गुणों को अपनाओ। 

जुर साइयत और इस्लाम के 
जाल से विश्व के मानव समाज को 
बचाओ । 

# आत्मा अजर-अमर है इस 
लिए मौत से मत घबराओ । 

जुट मृत्यु मे अलोकिक भांकियो 
को देखो, अभर बनो। 


आयपंजग्त जालन्धर 








कला - ७ 


द्ध 





दयान कालिज हिसार विद्यालय के उत्तीर्ण प्रतिशत अंक से | दीसानाथ 


का शानदार 
परीक्षा परिसाभ 


कालिज के विद्यार्थी, श्री अविधाश 
चन्द्र ऑनन्द ने बी० एस० सी (पार्ट ३ 
की गरीक्षा में ५०० में से ३८४ 
अंक लैकर पंजाब यूनिवर्सिटी में द्वितीय 
स्थान प्राप्त किया । वह इस कालिज 
का विद्यार्थी है, स्थानीय गवर्नमैंट 


परिणाम सम्बन्धी तथा अन्य सफल 
ताओं को देखते हुए जनता इसकी 
और अधिकाधिक जक़रिंष्ठ होती जाही 
रही है। 
मन्त्री 
स्टूडेन्टस एसोसियेशन 


दवानन्द कालिज हिसार 


चुनाव 


| ऊंचा रहा है। कालिज की परीक्षा | ऋषिराम ! 


कीपर) 
पुस्तकाध्यक्ष 
यह संयोजक -- ल्री ऋषिकेश जौ, 
लेख निरीक्षक - भी कृष्ण कुमार जी 
प्रतिष्ठत वन्यक्ति--तीन निश्चित 
हुए। अतिष्ठित समासद छः निशित 
हुए। गूललंकर शास्त्री 
अऋच्जी आये समाज 


लिन का नहीं जंसा कि. गलती से | आर्बसभाज लोहनढ़ अमृतसर | आय समाज मह्लदीय बगर 


ट्रिब्यून पत्रिका के २५ जून १९६६ के 
अंक में छपी सम्मातित सूची " 
(.48६) में छप गया है । काधिज का 


प्रधान--ज्ञानी पिडीदास जी । 
उपप्रध्ान--प्रि० चिमनलाल जी 


अरोड़ा डी० ए० भरी? कालेक, प्ि० ऐ 


(वा. थि.) गई देहलो 


प्रधान श्री बिका प्रद्यद पाली 


प्रतिशत परीक्षा--परिण्याम ९३% है। | मक्तराम जी, ही० एु० बी? हायर 


प्री क्जोकिकरित पका में | से3 स्टूज/ सर मंगाग्रआलकेधि+ : 


हमारा विश्ार्थी श्री आनन्द देव ६५० मन्‍्त्री--प्रो० मुकुन्दहाल तस्ेजा 
में से ५३६ अंक प्राप्त करके पंजाब | ही० वी० वी० कालेज । 

मूनिवर्सिटी में प्रथम रहा और उसने. उपभन्‍्त्री-ला० रोणनलाल ला० ' 
यूनिवर्सिटी का ५२९-६५० अंको वाला | सीताराम आनन्द । 

पिछला रिकाउं भी तोड़ दिया । हमारे , खजांची --पं० पूर्णचन्द जी आनंद 
दो विद्यार्थी इसी परीक्षा की सम्मानित | डी० ए० बी० कालेज । 

सूची (सिल्लंध 55६) में भी आए | आडिटर--प्रो० एम० के० गुप्ता 
हैं। ग्यारह क्द्याथियों ने प्रथम श्रेणी | डी० ए० वी० कालेज । 
और २४ विद्याधियों ने द्वितीय श्रेणी पुस्तकाष्यक्ष --ला ० 
प्राप्त की कालिज का प्तिकरदअशेकषा ( डी० ए० वी० स्कूल । 
परिणाम ६७९ है जब किंटनिर्वास >भतिष्ठित--स० स्मशेरसिह जी, 
| स० ऋुर्मुखसिंह जी, ला० हरमजनसिह 


मथुरादास 












का ४४.९.) £ ८ | 

प्री--मेडिकल पर जी, ला० हंसराज जी भित्तल, ला० , 
विद्यार्थी श्रो जगदीश चर हैं हा | शांति स्वरूप, प्रि ० एन० एन० सरीन, | 
६५० में ४३० अंक प्राप्त करवा । श्री धमपाल जी, श्री देशराज जी पुरी ।' 
भर में प्रथम रहा । -पिष्डीदास ज्ञैनी | 


बी. ए. पा औ; में भी इस आये समाज शक्र बस्तो देहली | 
कालिज के छात्र हनुमान दास ने ५०० इस प्रकार से चुनाव हुआ । 
में से ३२१ क्षंक प्राप्त करके पुरुष प्रधान--श्री पृथ्वीराज जी क्षास्त्री 
छात्रो भे समस्त पंजाब विश्वविद्यालय | उपप्रधान--श्नी छज्जू राम जी, श्री 
में द्वितीय स्थान प्राप्त किया । विद्यारत्त जी सागर मन्त्री--श्री मूल- 
इस कालिज का प्राय: सभी | येकर जी शास्त्री, उपमन्त्री --श्री 


कक्षाओं का उत्तीण प्रतिशत अक | भीमसेन जी, श्रचार मन्‍्त्री -्नी ह 
(९१४5 ?९7८८एांडट्टू०) विश्व पुर्षोत्तम जी आय॑, कोषाध्यक्ष-श्री 


4७२ अंक ३७“ पक 
का प्रदर्ंन ५/- गीलासार ७५ 
दैसे, अलमगोर के पत्र १/-वेदारम्भ !| 
सस्कार १/५० पेस, मेरी आढ़ है। 3८ 
६ 
है. ७५ पेप्ते, लडखड़ाते जीवन ५० पैसे । 
कम मीमासा २/२५ पैसे, सतत (कं 
नियमन क्यों और कंसे १५ पैसे, ॥+६ 
| व्यायाम बोधक पत्र ११/२० परे, 


एवं मसनोंथे सोहिस्यं 
| रोचक कहानिया ७५ पैसे, लीकट 
दिक व्याकरण भात्कर ६/ ९३ 
रै 
कक 


साहित्य प्रचारक १/ !भ 
जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा-१ ४ 


#क> कक + पक आकर.“ 


दोवाने 





3 7 रे है मै उप कै कैप फै जे कैफ कक 
(£ निःसन्‍्तान परिवार ध्यान- 


यदि आप विवाह के बाद अब तक निःसन्तात हुँ ला इप 

सफल चिकित्सक श्री १० श्याम सुन्दर जी स्नातक (महोपदेशक पजाब तर 

प्रतिनिधि सभा) से मिले या पत्र व्यवहार करे । श्री स्नातक जी भारत >#। 

के अनेक परिवारों की सफलता पूर्वक चिकित्सा कर चुके हैं । 
पूर्ण कोर्स ३ मास व्यय २००/- 


है पता-श्याम सुन्दर स्नातक महोपदेशक पंजाब सभा 


उप-प्रधाव श्री मेंगेल दास घावन 
डी सरदी थी मर जी सन्त्र 
पर लॉल बेंकुँल उपमसी: -- 


श्री राम कुमार ग्ूसा सहायक मस्त्री 
श्री अजु न देव जी कोषाध्यक्ष:--श्री 
तरदारी लाल जी सकझबक कोषाध्यक्ष 
श्री थान्ति स्वरूप जी पृष्तकाध्यक्ष 
श्री राम चन्द जी निरीक्षक:--श्री 
नन्‍द लाल जी 

किशोरी लाल बहन मन्त्री 


नौ 

ऋअआर्य समाज श्री 
गंगानगर 
शोक प्रस्ताव 


आय समाज श्री गंगामंगर की 
दिनांक १५-७-६६ की यह शोक सभा 
आये जनत के करमंठ, त्थागी सन्‍्यासी 
कार्यकर्ता श्री स्वामी वेदानन्द जी 


! सरस्वती के आकस्मिक देहावसान पर 


गहरा दुख प्रकट करती है एवं परम 
पिता परमात्मा से प्रार्थना करती है 
कि वे उनकी दिवंगत आत्मा को 
शान्ति प्रदान करें। 
सन्त्री 
आये समाज श्री गंगानगर 


हाल देहली 


रमिंह्टह मं ० पी० १२१ 
हँआर्यसमाज श्री गंगफ. 


नगर में “आदर्श. 

विवाह सम्पन्न ६ ६ 

दिनांक १०७-६६ को आह दें. 
बजे जाने समाज मन्दिर औी अंगा: 
नगर में श्री जोहरीमाल जी शक 
(राजयढ़ वाले) सहाकक रजिस्टाई 
सहकारी विभाग थी गया नगर 
(ीकानेर) की सुपुत्री शीमति विमलाः 
देढी टाक का शुम विवाह श्री हरिश् 
चन्द्र पुत्र श्री शंकर लाज़ जी टाक॑ 
सांगानेर (जयपुर) जो मकंरी फिल्म 
बम्बई के मालिक हैं के साथ वेदिक 
रीति से सम्फत हुमआ। बिबाह में 
संगर के पंयोस्‍स सत्य; में" अखसाप्क- 
नर-नारी उपत्थित ये जिन्होंने प्रसन्‍नता 
पूर्वक वर वधु को आर्शीवाद दिया । 

विवाह में दहेज आतिश बाजी तथा 
भू घट ज॑से प्रथाओं का तिरस्कार किया 
गया । 

भारतीयों को देश तथा जाति की 
रक्षा के लिए ऐसे विवाह का अनुकरण 
करना चाहिए । 



























|] मंत्री, 
आये समाज, श्री गंगानगर, 
(राजस्थान) . 


ब्रदालती नोटिस. 


वा अदालत सव-जज ज़िला 
कांगड़ा अपील सेंख्या ६६/२। शाव- 
चन्द बनाम--रोधनकाल । 

श्री ज्ञानचन्द वनाभ रोशनलाल 
के आदेश के अनुसार असहमत होते 
हुए भी अपील ६६/२ जिसके अनुसार 
रोझ्षनलाल सुपुत्र सरवाराम बात 
जरगर निवासी कोतयाली बाजार 
घमंशाला जि० कांगड़ा उपयुक्त मुकहमे 
वेदखली सें श्री रोशनलाल समय 
तामील करने से जानबूक कर बचत 
है और छिप गया" है+ इसलिए उक्त. 
औ रोम लो के नाम बह 
इश्तहार (विज्ञामन) जोरी किया जाता 
हैं कि बंद रोशनलास तारीख 
९-८-६६ को कांगड़ा की अदालत में 
उपस्थित नहीं होगा तो इसके संबंध 





० में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी । 


आज तारीख ८-७-६६ को मेरे 
>। हस्ताक्षर तथा अदालत मोहर के 
2 जारी किया यथा । 
'... हस्ताक्षर 
सब-जज कांगड़ा 





जे ३ %%%#+%+#+#+%+%#++ |#+#+3232%#%+++%%+%++%+ ब्रज को न्‍्या' सन का ककि#पमा> तक ८ 


8 8 5 3 न नल न पटक ललक 
मुद्रक व प्रकाशक श्री सन्‍्तोषराज जी आयंप्रदिशिक प्रतिनिधि समा पंजाब जालन्बर द्वारा वीर सिलाप प्रेस, मिलाप रोड जालस्धम से मुद्रित सभा. 


आयंजगत कार्यालय महात्मा हुंसराज भवन निकट कचहरी जालन्धर दांहर से प्रकाक्षित मालिक--आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाद जालसथर 


5 5 ओम 2 आओ पल री कु कु आओ 





हा अत $ ८ 


ईलीफोन तं० ३०५७ 


एक प्रति का मूल्य १३ पैसे 


प्रकाश देकर जीवनपथ द्विंखलाता हू 
दुष्टो को भस्म भी कर देता हू । 
चुत॑ मे,चक्षु 
यह मेरी आले बडी चमकती 
हैं। कोई भी घर्म का, समाज या 
राष्ट्र या द्रोही शत्रु मेरी आखों से 
बच कर निकल न सकेगा । मेरी दृष्टि 


से बच नहीं सकता । सब को मेरी 
आंखें देखती हैं। 


अमृतम्‌ मं आसन्‌ 
मेरे मुख में अमृत भरा है। जैसे 
अमृत्॒पान कर के तृप्ति हो जाती है 
बसे मेरे मुख से निकले शब्दों को 
सुन कर सारे मुग्ध, मस्त हो जाते 
हैं। मधु की तरह मेरे मुख में मीठा 
अमृतरस भरा हुआ है। 
वसन्‍्त इन्नु रन्त्यः 
हे लोगो ! जीवन में कभी उदास 
ने होता । नाना प्रकार की अवस्थाए 
आती रही हैं। देखो ! यह वसन्‍्त 
ऋतु भी हमें प्यारा है, बड़ा स्रुन्दर 
है, रमशीय मालूम होता है। नाना 
विध;;रंग-विरंगे फूल खिलते हैं । 


सामवेदसे ४ 


खाक. कल ७! सडरीह+. औैड 


न 
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न 
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न 
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हक 
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६३ 
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डे 





शायप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


वाधिक मूल्य ६ रुपये 


पिल्ए्व २०. 0. 2] 





अर्थ--मै कायर नही हू वरन्‌ (अहम अस्मि) मैं तो सदा (सहमाल.) 
बडा ही साहसी हू (भूस्याम) भूमि पर (उत्तर: नाम) बडा ही प्रसिद्ध व 
उनम हु तथा जो भी गत्रु बन कर मेरे मुकाबिले पर आयेगा उसे (अभीषाइ 
अस्मि) देखते २ पराजित कर देने वाला हु और (अशाम्‌) हर दिशा व दशा 


में मैं (विधासहि:) 


हो गया । 


प्रभु की कृपा से मैं मानवता के मान का रक्षक बन कर आया हूं। 
मैंने राक्षमों, चोरो डाकुओ तथा अत्याचारियों को मिटा देने का ब्रत घारण 
कर लिया है। उन से टक्कर लेने मे लग गया हु । सारे लोग ही आज मेरे 
शब्दों को सून लेवें कि मैं निवंल कायर नहीं हूं । मेरे पास बडी भारी सहन 
शक्ति का बल है। भेरा पराक्रम प्रसिद्ध हो चुका है। मैं तो गत्रुओं को 
राक्षसों पिशाचों को, आक्रमण करने वालों को मार काट कर उनको 
भूमि पर गिरा देता हु । गाजर मूली के समान काट देता हु । जिस ओर भी 
पाव रखता हूं उधर ही विजय करता चला जाता हू। शत्रु को चकताचूर 
अथवं वेद १२-१-५४ 


करता जाता हू । 


अच्छी तरह से शत्र को चकनाचूर कर देने वाला हूं। मैं 
सदा विजयी हू । पराजय तो कभी मेरे पास नहीं आती। जो भी राक्षस, 
चोर लुटेरा या शत्रु इत कर मेरे सामने आया वह बही मेरे बल से समाप्त 


इस का भाव यह है 


कुककुकंस ' 4१24 कीऐ फेस के का के डक क के ऐप फ्री की कै ओ बे बंध! कट ० की ऋ्र के के फीड 2 का ७-०७ के कु + 2६ 
जुँ८ महषि दयानन्द और स्वामी श्रद्धानन्द तथा धर्मवीर १० लेखराम 
जी के अन्तिम्र शब्दो को ध्यान पूर्वक सुनो और उनके स्वप्नो को, उनके 
अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिये आज ओरेम्‌ का भण्डा धारण करके 
सर पर कफन बांध कर मोत को भी ललकार कर विश्व विजय पथ पर 
आगे बढो । ये ही श्रद्धय स्वामी श्रद्धानन्द की आत्मा का आज विश्व के 
मानव समाज के नाम तथा आये वोरो के नाम आये समाज के नाम परम 


पवित्र दिव्य पावन सदेश् है । 


विश्व के इतिहास में आये समाज का ताम स्वसाक्षिरों में अक्ित ऋरो। 


कि ३ आम 25 8आ5 औ06बीआ 


चलन के जून, कूल न कल नत न चूके नृत नत नई 


अन्याय नहीं करता तथा ज्ञोन से परे 
नहीं होता है - 


९ 

स राजसभामहंति 

ऐसा सत्यकर्मी, सत्यर्भी, न्याय 
ब्रिय जानी विद्वान ही राजसभा का 
सदस्य, अधिकारी तथा शासन के 
योग्य हो सकता है। ऐसे गुण वाले 
व्यक्ति ही राग्यमभा के सभासद होने 
या मन्त्रिमण्डल में जाने का अधि- 
कारी है । 


विदित सर्व व्यवहारान्‌ 


जिन लोगो को राज्य के भिन्‍न- 
भिन्न विभागों के कार्यों का ज्ञान है, 
चतुर है व योग्य है, जो राज्य के 
प्रबन्ध में तथा कार्यों में कुशल है-- 
ऐमे निपुण लोगो उत्तम अधिकारियों 
को ही राज्य के कार्यों म सदा लगाना 
चाहिए । 


यज्ञानुष्ठानेन च 


और जहा पर जिस राष्ट्र मे 
यज्ञों का शुभ कर्मों का परोपकार 
रूप शुभ कार्यों का अनुष्ठान करने 
वाले सज्जन होने है। जहा पर परोप- 
कार का काम करने वाले उत्तम 
प्रकृति के लोग है जहा निस्वार्बी 





वर्ष २६ अंक ३०) € श्रावरश् २०२३ रविवार... दयानन्दाब्द १४१- २४ जुलाई १९६६ (तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 
रा ०. नर है 
* वेद सक्‍तयः : वेदामत « ऋषि दर्शन ; 
र्कु जन्मन सं ० + 
अग्निरस्म[जन्मना में सदा विजयी ह्‌ सत्य॑न्याय॑विज्ञातगन ५ 
हम हे लोगो ! कान खोल कर मृत जिस मनुष्य का जीवन सत्य से .# 
हे लो । मैं तो जन्मकाल से ही अग्नि अहर्मास्म सहमान उत्तरो नाम भूम्याम | ५ न्याय और न्याय करने वाला 

| श है और ज्ञान में मुक्त है। कभी किसी 

मुँह बन के आया हू। अग्ति के समान मु 
हर सब से आगे चलता तया सब को ५ पीषा3स्मि विश्वाषाडाशामाशां विषासहि। | काम में असत्य नहीं कहता व करता 


फनके न, के चुत बुक कृत कं ने न नक ने न के फू के के के के के न की के कक न के के के कक के 'के० पेन ने के न न न 





जुलाई ए९६६ 


के उ्टत हज प्यख 
समझ्े-सम्दत्ध ते रहने से सुख हुँ डा की 
प्राप्कि नहीं कुर सकता । और जेसे वेज 
द लोग नके की 


मार्यज़गत जालन्धर 
विद्वानों में इस बात परे पर्याप्त बिद्धांत 


हक ६४ हद आ सुषुप्ति अलेध्या' पे अज्जीव 
सुख हीताहैश 7 5. 











विद्वान नहीं अतः यह विवाद का । : 
जिषय है । मेरा भत यह है कि सूृष्ति | ,. 





हे पक हंस्रेबार) बहतु घिला वा सुं घी के रोगी पुरुषे के 

अवस्था में सुख कौर दुःख है ही (देशबन्धु क्लास्त्री महोपवेद्ेक हैदर शरीर के अवधय्ों को काटते वा जैसे 

| के पा का नाम सुषुप्ति है । सुषुष्ति अवस्था । सुप्ति न कंचन काम कामयते से कचंत ईं उसको उस समय कुछ विदित नहीं 
में जीद का सम्दन्ध मम से भौ हट | स्वप्न पत्चति ।' | बूं, ४/३/७९] | होता 


निस्त पंवितया दी जा रहीं है, आजा 
है स्वाध्याय प्रेमी और सिद्धान्दी लोग 
इस लेख पर विचार करके यथार्थ 
छार्य सिद्धात का गहरा करेंगे । 
जीयात्मा की तीन अक्स्थाएं 
होती हैं--जागरित अवस्था, स्वप्न 
अवस्था और सुषुप्ति अवस्था । 
जागरित भवस्था-- जागरित 
स्थानों बहिप्पज्ञ:' भाण्डक्योप, जायरित 
अवस्था में जीव का सम्बन्ध बाह्म- 
पदार्थों, इ्ियों और मत से बना 
रहता है। उस काल का नाम्र जागरित 


जाता है। अत; उस दशा में कोई भी 
नंमित्तिक ज्ञान नही रहता, सुख दुःख 
नैभित्तिक हैं इस कारण सुधुप्ति में युख 
और दुःख दोनों ही नहीं रहते । क्योकि 
पुल गौर दु:ख का ज्ञान जीवात्मा को 
केवल मन के साथ स्रम्बन्ध होने से होता 
है | पुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का 
मन से सम्बन्ध ने होते से कोई भी 
नेभित्तिक ज्ञान नहीं होता चाहे वह 
इन्द्रियजन्य हो या मानस । जीव का सवा 
भाविक ज्ञान अत्यत्प होने से कुछ 
भी करने में असमर्थ है, अतः सुषुप्ति 


अर्थात्‌. जब जीव गाढ़ निद्रा में 
होता है तब उसको जागरित और 
स्वप् दक्षा का ज्ञान नहीं होता । 
नस सुखित्व प्रत्ययों ढू:खिल्ल प्र्ययो 

वा सुष्षप्ते विचते 

वेदात्त शंकर भोले स्वामी 
शंकराचार्य जी-कहते हैं कि सुधुप्त जीव 
को सुल्ष दुःख को ज्ञान नहीं होता । 
महूषि दयाननन्‍्द के प्रभाव 

(१) “जब सिद्ध जीव सुधुप्ति 
दशा में जाता है, तब उसको फुछ भी 
भान नहीं होता । 








कं: है। माननीय श्री ल्जामी अवस्था में जीव सुख - दुःख का (२) जब मनुष्य का जीव सुषुप्ति 
कस! ६ 6 कर ) कद अनुभव नहीं करता । बृहदारण्य- | दशा में रहता है तद उसको सुख व 
पक कर कई और कोपनिपद में भी कहा हैकि “पत्र | दुःख की प्राप्ति कुछ भी नही, वयोकि 
सस्वन्ध से जब सुख-दुख का अनुभव ः 
हीता है उस काल का नाम जागरित 4 
अवस्था है अतः जागरित अब्स्था में * आय समाज ओर गौरव ः 
सुख और दुं:ख होते है। रचयिता- श्री रवि वर्मा आर्य 'रवि' उज्जेन ! 
स्वप्न अवस्था--'स्वणस्थानो प्तः ६ ओशेम्‌ ध्वजा लेकर द्रुत गति से, रू 
ब्रह्म: जिस समय बाह्य-पदार्थों से मन के. कोन बढ़ा आता है आज रू 
कट कर इन्द्रिय शक्ति का मन मे लय 85 आगे समान, भाय॑ समाज । ही 
हो जाता है, तब पूर्व अनुभव किए हुए हु. भाय॑ समाज, आये समाज ॥ है 
विषयों के सस्कारों का प्रकट हो है किस का सिंह निनाद श्रव्र कर, . 
जाता स्वप्नावस्था कहलाती है। हू मतपंथी सब भरते |. *ई: 
'इच्दियाणां विलयत्बे हृष्ट भुतानु- जेनी, कुराती, बौद्ध किरानी, हक 
मतविषयाणा सस्कारवशात्‌ मनसि- हब और पुराणी चबराते ॥ #र 
उस्यवय स्वप्नम' सम्मा्ग दर्शन, भर्थात्‌ हे सस््रदाथ के दाभ-दुर्गे पर, के 
जिस समय इच्दिय शक्ति का मन में छू कौत गिर रहा, बन कर गाज ! 
सय हो जाता है । तब पूर्व देखें, सुने त आये समान, आये समभाज । 
क अनुभध किए हुँ! विषयों के ७ आर्य समाज, आजबे समाज. » 
हंस्कारों का उद्भव हो. जाना कु राम सनेही, . राधा स्वामी, 
स्वप्तावस्था कहलाती है । स्वप्न वैष्णव. बवादिक. सारे। न 
भवस्पा में यद्यपि बाह्मदार्थों से जीव पे दाहू, नातक और कबौर मत, 
का सम्बन्ध नहीं रहता, परन्तु प|्ष से | ७. उमके जो टिम-टिम. तारे ॥ 
घना रहता हैं इसलिए स्वप्न अवस्था ("किसके साभुख तेज हीन ये, 
में भी सुख और दुःख की प्राप्ति होती श् पडे हुए तज सज्जान्साज ? 
रहती है। आाग॑ समाज, आई समाज । 
सुधुप्ति अवस्था--यत्र सुक्षो न नै... आए समाज, आये समाज ॥ 
केबल काम कामयते ने कंचन स्वर्ध्त १ जरे. किघर है बद्वोत, 
पश्यति तत्मुष॒प्तम्‌' माण्डू क्योप, जिस अद्वंत, विशिष्ट अह छुड़ा इंत। 
अ्वत््या में सोया हुआ मनुष्य किसी दंता-इंतबाद किधर है, 
भऔ भोग की कामता नहीं करना, ँ भूल्यवाद क्यों पड़ा अवेत॥ डे 
काई भी स्वप्ण नहीं देखता वह बंतवाद का तुमुलनाद कर, 
सुषुष्ति अवस्था हैं। सर्व ससार दुःख ् कोन छा रहा वन कर छाज १ 
वियुक्तादस्था सुषृष्ति! सन्मार्यदर्शन-- हद आय समाज, आये म्माज। 
धर्यात्‌ संसार में यावत्‌ प्रकार के सुछ्ध आये समाज, .ओर्य - समाज ॥ 
नी शिलम॑ बमस्था हटंगीन्कवीत कुक कुकुके की फृकृके के कतई कु लके के के की 





(३) “जब तुम सुधुप्ति दक्षा में 
होते हो तब तुभकों धुख दुःख प्राध्स 
क्यों नही होते १” [सत्यार्थ प्रकाश १२ 

समुल्लास] 
इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सुधृप्त 
अवस्था में जीव को सुस्त: दुःख प्राप्त 
नही होते । 

प्रत्येक ध्राशी सुषुप्ति दक्षा में 
ब्रह के साथ संयोग सम्बन्ध से शान्ति 
लाभ करता हुआ पुन: कुछ समय के 
पश्चात्‌ अपने २ पूर्वावस्था में आता 
है परन्तु अविद्या के कारण जीवात्मा 
को इस का ठीक बोध नहीं होता क्यों 
कि जड़ प्रकृति-कारण रूप तत्व मे उस 
समय जीव होता हैं| उस समय जीव 
का अन्त:करत एन से सम्बन्ध न रह 
जाने के कारश सुख दुःख दोनो ही 
नहीं होते इस मे केवल इतना ही कथन 
है कि गाह निद्रा मे दुःखाभाव में सुख 
का आरोपमात्र है वास्तव में नहीं। 
यदि कदाचित्‌ सूख ही मात लें तो यह 
सल्देह भय दिश्ला रहा है कि श्रज्ञान 
प्रधान सुषुप्ति अवस्था में तत्वज्ञान से 
ही लाभ होने वाले सुस्त की श्राप्ति 
कसी होगी १ विचार पथ मे उलभल 
मी भा जाती है, बहुपरिश्रम साध्य 
गोगज धर्म निष्फल हो जाता है। इसका 
कारण यह है कि धुषुष्ति अतायास 
सबंत्र सब को हरदा प्राप्त है और 
वेदादि सच्छारस्भ मोक्ष सुख लाभ के. 
लिए जो शासन कर रहे है उस को 
मिथ्यात्वापत्ति सिद्ध होगी, अत: सुषुफि 
अबस्था मे दुःख निवृत्ति है सुख प्राप्त 
नही, अन्त मे सुधुष्ति समय जीव का 
मत से सस्थन्ध न रहने से सुख दुःख 
नहीं होते। यदि सुषुप्ति में सुख का 
बोध हो जाता तो वह दशा सुधृष्ति 


ही नहीं हो सकती, वहू स्वप्न अभयों 
जामरित ही तकेगी । 


भाशा है आर्य विद्वान इस छोटे 


_ लेख पर सूक्स विचार करके संबित 
का ऋण और मिध्या का त्याग करेंगे। 


जृंट जिस वस्तु की उपासना की 
जाती हैं उसके गुण उपासना करने काले 
में जा जाते हैं। जंसे यदि कोई विद्वान 
की उपासना करे तो उसे विद्या प्राप्त 
होगी। इसी प्रकार यदि कोई पत्थर 
की पुजा करेगा तो वहू पत्थर के क्षमान 


जड़, मूर्स और आजसी व अन्ञानी 
हो जावेगा । 


अयेजगत, जालन्धर | डे २४ बुनाई, १९६६ 
सम्पावकीय-- 


आये जगत्‌ 








समाज में जाते हैं। ऐसे ही ब्ोगों व भरा आदेश देकर टकारा भेजा है । 
परिवारों पर समाज को मान है हम । माननीय विश्यालकार जी के बारे में 
पारे समाज से अनुरोध करना चाहते | जितना लिखा व कहा जाए थोड़ा 
हैं कि आज की बदलने कालो परिस्थिति है। डी०ए०वी० कालेज में वर्षों 
“ है अपने युवक समाजो के निर्माण का एम ए० श्रेणी को पढाते रहे । अब 
न पं । रविषा हे ओर जाज और इसी समय से ही ध्यांन | जालन्घर मे ही कन्या महाविद्यालय 

व ६ | रवकार ०२३, २४ जुलाई १६६६ [अंक है . देना प्रारम्भ कर देवें । कोई भी समाज | जालन्धर में एम०ए० को पढाते थे । 
हज सम 42 4 जान उन > जाना 22०40): व कर 2:०० :मकन्‍ मकर कया-ह 2ाक ८ न 2० व संस्था ऐसी न रहे जहां पर आयय- | जालन्धर में ही घर मकान अपना है । 


श्ल ४ ॥०. युवक समाज की स्थापना न हो जावे। | परिवार है । झानदार काम तथा 
आये युवक संमाजें 


यदि दस बाहर की संख्या मे भी सच्चे | मान-प्रतिष्ठा है। इतनी सुख-सुविधा 
सकती है । युवक तो मिलते हैं पर धर्म शक मिले बह तब थी अधानि आति | आए ही हर कह पक हैः 
के न में से हुए कई जि कोई करेगा । सभा ने अपने गत वाधिक | "२ बोले - श्री महाजन जी के आदेश 
मिल भी जाये तो अपनी सस्थाओं में मिर्याचन अधिवेशन में आर्य युवक | को 80 नही क्षिया जा सकता 
उनके लिए कम ही स्थान मिलता है। | विक्ञेष कार्य आन्दोलन | दैं। टंकारा चले गए । रविवार को 
कहीं २ ऐसे यूवकों को दूढ २ कर | “ता पारित किया था सभा को | बा० ज्ञानचन्द जी त्रेहन के परिवार 
लाने वाले सज्जन भी हैं पर बहुत इस आवश्यक काम को आज से अपने में यज्ञ की पूर्णाहुति पर जनता में 
बिरले । इसका परिणाम सामने था | में लेकर इस कमी को पूर्ण करना | उनका टकारा प्रधारने की तेगारी 
रहा है। हमारी इन झावदार छावनियों चाहिए। समाजें सत्र युवक समाजें | पर भाव भरा पृष्प माला से सम्मान 
में हर प्रकार की उन्‍्तति है पर आर्य | नारे । आये जगत की सेवाएं इस | स्वागत भी किया गया । योग्य ल्थान्‌ 
समाज के वातावरण की छायामात्र | कै्य में श्रस्तुत है--त्रिलोक चन्द | पर योग्य चले गए । बधाई देते है । 
शेष रहती जाती है। इस का एकमात्र 


ट हा-वियाह ऋषि महाविद्यालय सचमुच समाज 
कारण यह है कि यूबको के इस दिश्या कारा फा महा- वि लेप का मस्तक ऊचा करता रहे । 
में निर्माण का ध्यान देने वाले बहुत सहर्षि दयानन्द सरस्वती की 


कम हैं। वृद्धों के बाद समाजें सम्भालने | जन्म-मूमि टकारा में और काम तो 
वाले यूवक कम हो रहे है। वे और | बडी उत्तमता से किये जा रहे हैं । 





































































आज हम जाय जगत के 
स्तम्भों द्वारा सारे आय॑ समाजों तथा 
आर्य संस्थाओं स्कूलो काम्ेजों के 
माननीय सम्बन्धित सज्जनों कार्ये- 
कर्ताओं एवं परिवारों का ष्यात् दस 
विशेष बात की ओर दिलाना चाहते 
हैं जो बात आय समाज के लिए बहुत 
ही जरूरी है। जिस के द्वारा समाज 
का काम भलीभांति चलता रहता है। 
जिसके बन्द दो जाने से समाज की 
चलती गाड़ी एक सकती है । आज के 
युग में तो विशेष रूप से यह बात 
परमावश्यक है। हर अक्स्था मे इस 


का ध्यान रद्धना ही होगा । वह बात 




































आए" 7 अका' 4 अब >ँ अमर ध आका 2 नाक का 


मुरादपुर (रजोरी) में नई 


है आये युवक समाजों की । प्रतिवर्ष । 
युव किसी ओर जा रहे हैँ । यवक भी जल प्रतिवर्ष शिवरात्रि के अवसर पर सभा | क्री सापना 
ह् ॥2 28 के माना के प्रवाह के समान होता है--उसके | स्पेशल ट्रं नो से नर-नारी वहा मेले में आय प्रादेशिक सभा के उपदेशक 
पा है 8 मजा: हवा हम | सन कावेरी जाने तो हुं अपनी | 78 न हैं। शत अंहा वशालिय: को | ६ बरतें आते सता 


कमी थी, जहा पर ऊची शिक्षा प्राप्त 
युवको को प्रविष्ट करके उनको वैदिक 
शिक्षा देकर देश-विदेशों में धम-प्रचार 
के लिए भेजा जा सके ताकि वहा वे 
अग्नेज़ी व संस्कृत में भाषणों द्वारा 
वेदिक धर्म की छाप लगा सके । 


सप्ताज हो या राष्ट्र सब की उन्नति के 
लिए एक आवश्यक मेरुदण्ड है। मेरुदण्ड 
सारे शरीर को सीधा रखता है । इसके 
ठीक न होने से शरीर की प्रक्रिया 
बिगड़ जाती है । युवकों में नयाउत्लास, - 
जोश तथा उत्साह भरा होता है । जहां : 
व जिस कार्य में युवक होगे, उस का 
रूप ही कुछ और होगा । युवक कार्य 
चाहते हैं और काम भी प्रमतिशील । 
उन्हे कोरी बातो से बडी घृणा 
होती है । 


आये समाज और अपनी विशाल 
संस्थाओं की सुन्दर छावनियों मे काम 
करने वाले हमारे भान्‍्य नेता महा रधियो 
के जीवन मे युवावस्था से ही समाज 
सेवा का प्रेस पेदा हुआ । वही उन को 
इन मे खींच लाया । इन के कारण ही 
तो आज समाज़ें व संस्थाएं भरपुर 
काम कर रही हैं। किन्तु कब तक? 
जहां २ इन में से कोई वृद्ध महारथी 
अपनी आंखें बन्द करके चल देता है. 
वहाँ अवस्था यह होती है कि काम 
करने वाला कोई न होने से समाज का 
काम ही बन्द ही जाता है। कई स्थान 
ऐसे हैं जहां पर समाजों में काम करने 
वाला कोई न होने से अवस्था तिन्तनीय 
हो गई । सब जानते दी हैं! यही बात 
अपनी संस्थाओं के बारे में कही जा 


मार्ग बदल लेता है । आज हमें शिकायत 
होती है कि सत्संगो में, समाजो के 
कामों में युवक नहीं आते । इस पर 
विचार करता ही चाहिए। 

स्वर्गीय महात्मा हेसराज जी इतने 
ऊचे नेता होकर भी प्रति रविवार 
समाज में जाते थे । अपने साथ कितने 
ही यूवको को ले जाते। वही युवक 
आज मान्य नेता के रूप में हमारे 
सामने हैं। डा० मेहर चन्द जी महाजन 
काश्मीर के प्रधान मन्‍्त्री होकर भी 
बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 
उच्च न्यायाधीश होकर भी परिवार 
समेत समाज मे जाते थे । अब भी और 
कामों में अवकाश कर ले पर समाज 
में जाते का कभी अवकाश नहीं करते । 
इन का अ्रभाव विशेष कर यूवको पर 
पडता है । किन्तु ऐसे कितने हैं जो 
रविवार समाज मे जाते है। अपने 
परिवार को तो कौन समाज में लाता 
है ! हमारी तो भावना यह होती है 
कि समाज में दूसरे लोग व दूसरो के 
परिवार आये । हमे जाने की क्या 
आवश्यकता हैं। हमारे व हमारे बच्चो 
के लिए समाज नहीं है। फिर काम 
कैसे चलेगा ? युवक समाजो के विना 
समाजों की गाड़ी झककती जा रही है 
धन्य हैं वे परिवार जिनके बच्चे आये 


निवासी २७ जून से जम्मू प्रात में 
प्रचारा् भ्रमण कर रहे हैं, पुछ के 
बाद वापसी पर मुरादपुर आए यहां 
प्रचार कार्य के पकचात नई समाज की 
स्थापना कीग्ई। सभा से सम्बन्ध 
वास्ते समाज की ओर से फार्म भी भर 
के भेजे गए है । चुनाव पं० 
चन्दरसेन जी को देख -रेख मे इस 
प्रकार से (आ प्रधान श्री प० देवराज 
जी शर्मा, उपग्रधान -बख्ची तीथेराम 
जी. मन्त्री-- श्री प० देवमित्र जी शर्मा 
उपमन्त्री -- श्री प० विश्वामरित्र जी 
शर्मा, कोपाध्यक्ष -श्रीमती यद्योदा देवी 
शर्मा। अन्तरंग में श्री प० ऋषिदेव 
जी शर्मा आदि चुने यये -- आशा है गे 
पौदा फूले फलेगा। 


““दैवमित्र झर्मा 
आर्य समाज मुरादपुर 


मान्य डा० भेहरचन्द जो महाजन के 
के दिल मे आरम्भ से ही आयंसमाज 
के लिए बेडी लगन है । ऋषि के 
अनन्य भक्त है। टकारत के वर्तमान 
उन्तत रूप में आपका बड़ा हाथ है । 
डा० महाजन जी के मन में एक तड़प 
है । वह एक तो दयानन्द यूनिवर्फिटी 
और दूसरा टकारा का ऐसा महा- 
विद्यालय निर्मित कराकर अपनी 
आखो से देखना चाहते है टकारा के 
ऐसे महाविद्यालय के लिए डा० 
महाजन जी किसी योग्य, आदर्श 
जीवन वाले, आचार के सजीव प्रतीक 
व अनुभवी विद्यान्‌ की तलाश में थे । 
आर्य जनता को यह सुनकर बर्ड 
प्रसन्‍नता होगी कि प्रधान जी ने उस 
ऋषि महाविद्यालय के लिए आर्य- 
समाज के विद्वान, तपस्वी ब्राह्मण, 
सोम्यता की प्रतीक, इगलिश व 
सल्कृत के प्रकाण्ड पण्डित तथा अनु- 
भवी श्री पं० सत्यदेव जी विधालकार 
एम०ए० जालन्घर को अपना प्रेम 





ऋ महंधियों की प्रणाली को 
अपनाओ | घर-घर में यज्ञ ग्वाओं 
महूपि दयानत्द और स्वामी श्रद्धालन्द 
के पद-चिन्हों पर चलो । इसी में 
जीवन का और विश्व का कत्याणा 
निहित है। 

अ वनों आाय॑ और जमाने में 
हलचल मचा दो । 


आयजगत जालन्धर 


है हि 





जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं 
चटित हो जाती है कि मनुष्य धर्म- 
संकट में पड जाता है कि वह करे तो 
कया करें ? किस्तु बड़ी सावधानता से 
उस धर्म संकट को दूर करना पड़ता 
है। मेरे साथ भी जीवन में समाज 
सेवा करते हुए ऐसे अनेक अवसर 
धाए। भगवान ने समय पर ऐसी 
ज्रुद्धि दी कि मै उसे धर्म संकट से पार 
निकल गया। एक घटना जो कमी 
नही मूलती - वह लिखता हू -- 

सुर एक धर्म प्रेमी सज्जन ने 
सूचता दी कि उसने एक पंजाबी हिंदु 
भुक्ती लड़की कानपुर के समीप एक 
गांव में मुसलमान के धर में बन्द देखी 
है | यदि आप में हिम्मत है तो इस कन्या 
को गुण्डो के चगुल से छुडाने का यत्व 
करो । मुर्के जब यह निश्चय हो ग्रया 
कि सूचना गलत नहीं तो मैंने निश्चय 
कर लिया कि उस लडकी को कंद से 
छुडा लिया जाये । उस समय मूसला- 
धार वर्षा हो रही थी--उसी समय 
मैं उस प्रेमी सज्जन को लेकर उस 
गाँव में पहुच गया। उसने मुझे दूर से 
बह मकान दिखला दिया कि इस में 
मैंने प्रात.काल वह हिन्दू लडकी देखी 
है । यह वे दिन थे जबकि किताब का 
आन्दोलन मुसलभानों की ओर से 


चलाया जा रहा था। हिन्दू-मुसलिम । 


तनाव जारी था। के. एम. मुन्शी की 
किताब में जिस में मुहम्मद साहिब के 
बारे में लिखा धा- उस पर जोरों का 
आन्दोलन जारी था। यहां तक कि 
इस वर्ष १५ अगस्त के राष्ट्रिय त्योहार 
को मुसलिम लीगी विचारों के मुसल 
मानों ने काले भण्ड मकानो पर लहरा 
कर मनाया था। इस से अनुमान 
किया जा सकना है कि वातावरण 
कितना भयानक था। अस्तु ! 

मैं जोश मे वहा पर पहुच गया । 
शकान का द्वार खटखटाया । अन्दर से 
एक नौजवान आया और बोला+- 
क्यों साहिब ! क्या बात है? किस 
मिलना चाते हो * मैंने उत्तर दिया 
कि आपके घर में मेरी बहिन है, उसे 
लेने आया हू। नौजवान बोला--. 
मालूम पड़ता है कि आप घर भूल 


गये हैं | यहा पर तो आपकी बहिन , 


नहीं है। तब मैने अपने साथ 
आते वाजे साथी को पीछे मुडकर 
देखा--वह वहा नहीं था। केवल 


रिक्षा वाला बडी घबराहट के साथ | 


खड़ा था। उसने कहा कि वाबू जी! 





धर्मंसंकट में आपबीती 


श्री देवोदास जी आर्य गोविन्दतग र, कानपुर 


ऐसे घमंसकट में मुक्के अकेला इस 


विषय अवस्था में छोड़ कर चना 


जाता ? मैंने सहस करके उस मुस्लिम 
नौजवान से कह कि तुम मूठ बोल 
रहे हो मेरी बह्वित- तुम्हारे घर के 
अन्दर है। मैं तो उस को लेकर ही 
जाऊगा | कितु वह जोर २ से क्रोश 
से भर कर यह कहता जाए कि यहां 
कोई लड़की नही है। मैं भी- जोर से 
कहता जाऊ कि लड़की जन्दर ही है। 
गाली गलौच तक नौबत पहुंच गई। 
इस समय उसी मकान से एफ बूढ़ा 
आदमी निकला--उसने मुझ से पूछा 
कि आप क्या चाहते हैं? मंगढ़ते 
क्यों हैं। अपनी बात उसके समाने 
खोल कर मैंने कह दी कि मेरी बहन 
आप के घर के जन्दर है मैंने पुलिस 
को सूचना दे दी है, वह भी आते 


चाहोगी १ दीक्‍क के प्रकाश में जब 
उस अज्ञात लड़की ते देखा तो बह 
बोल उठी--कि इसे.मैं वहीं जानती, 
यह मेरा भाई नहीं है, यह झूठ बोल 
रहा हैं। अब तो उस नोजवान क्यू 
पारा गर्म हो गया । उसने लाठी 
सम्भालते हुए कहा--घोले बाज! 
हम से चालाकी करने आया 
हैं ५ मैं तो पहले ही समकः 
गया था कि क्या होगा £ 
उस नोजवाल ने मुझ पर लाठी का 
बार करना चाहा, तब बूंढ़े ने रोकते 
हुए कहा--5हएों !...झ्लेव क्षंताब 
होता है । दे 

तब मैंने कहा कि मैं घोखे आज़ 
नहीं हुं । यह मेरी बहन है । चू कि घर 
से भाग आई है, इस लिए रोष में ऐसा 
कह रही है । आप मुझे इस से बात 
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है 
है 


हे 


। 
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। वाली होगी । आपका भला इसी बात 
| में है कि लड़की मेरे हवाले कर दो। 

यदि ऐसा न करोगे तो इसका परिशम 
। भेयकर निकलेगा । यद्यपि मैंने पोलिस 

को सूचित न किया था-पर ऐसा 
| कहने के सिवाय कोई चारा नही था। 
| मेरी धमकी काम कर गईं। बूढ़े बाप 


| ने अपने युवक बेटे को कहा कि इसको 


लड़की से ब्यत करने दो । वह इसके 
साथ जाएगी नहीं। तुम्र लाठी रघख्ष 
दो, बेकार में बात का बतंगड़ न 
बनाओ । नौजवान के हाथ में लाठी 
थी। मुर्के बड़ी-बड़ी अंखें निकालकर 
। के घूर-घूर कर देख रहा था । मुझ 
| पर हमला करने वाला ही था, जबकि 


विश्वास हो गया कि दाल में काला 
| है । लड़की अन्दर है। बहू कोलाइल 
। हैगेकर वह पत्ाबी लडकी जिसका 
नाम शान्ति था, बाहर निकल आई । 
कुछ पड़ोसी भी पहुंच गये। बूढ़े ते 


बह तो खिमक गया है । तब मैंने अनुभव| लड़की को कहा कि बेदी ! 
किया कि उससे मेरे साथ घोखा किया | भाईं है, वह तुम से दास करना 


है अन्यया वह भाग क्यो जाता ! |फर | चाहता है। क्या तुम उसके साथ जाने 


कानपुर गोविन्दतगर के तिर्भीक नेता, आये समाज के महारथी 
सच्चे आय श्री देवीदास आर्य ने कानपुर मैं मुसल्म/न युवकों द्वारा अप 
हरण की जाती हुह कितनी हिन्दु परिवारों की युवती लडकियों को उन 
से बलपूर्षक जीवन को कई ब(र मौत के नुख में डालकर वापस लिया है 
यह तो एक पुस्तक बन सकती है। आये समाज को इस आये दीर पर 
बडा गौरव है। हम चहेंगे कि ऐसे' नरसिह्‌ को सार्वदेशिक सभा विशेष 
सम्मानित कर के वीरपदक प्रदान करे । इस लेख में इसी प्रकार की 


आपबीती की एक घटना है। आये जगत के प्रेमी पढें---स ० 
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उम्रके बाप ने उक्त बात कही । मुर्खे 
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करने का मौका देवें सब ठीक हो 

जाएगा । इस पर पड़ोसियों ने भी 

मेरी बात को उचित समझा कर 

नौजवान को बात करने की सम्भति 
| दी बूढ पर भी मेरा जादू चल गया। 
उसने लडके को एक ओर हटा कर 
मुझे लड़की से बाद करने के लिए कह 

ग्रया । मैं जन्दर चला गया। उस 
लड़की को दूर एक कोने में ले जाकर 
हाथ जोड़ कर प्रार्थना कौ--कि मैं 
जाये समाज का प्रदान हू। तुम यहां 
से निकल चलो। मैं तुम्हें तृम्हारे 
माता प्रिता तक पहुंचा दूंगा । इस पर 
लेड़की ने कहा कि--अब मुझे मात 
बिता रखेंगे नहीं । मुझे ठुकराया हुआ 
है, कोई रखने को तेवार नहीं था । 
इस मुसलप्रान परिवार ने मुझे अबता 
क्गाकर रखा हुआ है। अज् मैं वापस 
नहीं चलू गी:। मैंने लड़की को विश्वास 
दिलाते हुए कहा---निश्चय रखो कि 
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हूं । कह बिगड़ कर बौची+-कॉग हिंदू 
बुदक मुझ से विवाह करने को तंयार 
होगा ? मुझे दौंकरे खानी पड़ेगी। 
यहीं रहने दों। फिर सहसा बोल 
उडो--क्या तुम मुझ से शादी करोगे 
दूसरों को. बात न करें। यदि यह 
स्वीकार है दो मैं आपके साथ चलती 
हू, मैं ततिक देर चुप हो गया--इरू 
धर्म संकट को देख कर मैं बोल उठा, 
तैयार हें-“-चलो ! वह हैरान हो गई । 
क्योंकि हिन्दू क्रमाज की अवस्था का 
उसे पतला था। प्रमुकृष हुई। वह 
मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। 
उसने सब के सामने कह दिया कि में 
इस के साथ जाऊंगी । मुसलमान नौज> 
वान हैरान तो बड़ा था परन्तु अब वह 
कर कुछ भी नहीं सकता था। गांव 
के काफी लोग इकट्र हो गये । 
मैं उस लड़की को रिक्षा पर बिठा 
कर अपने घर गोन्दि नगर ले आया । 
मेरी पत्ती तथा बच्चे मेरी प्रतीक्षा में 
थे। लड़की ने यह सब देख लिग्रा 
और पूछा कि ये कौन है! उत्तर 
मिला कि पत्नी और बच्चे ! तब मैंने 
उसे कहा--शान्ति ! देखो। मेरी 
बहिन कोई नहीं है। आज से 
तुम मेरी बहिन बनी और मैं तुम्हारा 
भाई मैंने तुम्हारे विवाह का जो 
बायदा किया था, उसे मैं पूर्ण करू गा। 
उत्तम परिवार का युवक देखकर मैं 
| तुम्हारा समारोह से विवाह करूमगा। 
किन्तु अपने माता पिता का पता 
बताओ ताकि उन को बुज़ा कर विधि- 
वक्त तुम्हारी थ्रादी की जा सके। 
लडकी को हिन्दू अनाथालय पहुंचा कर 
उसके माता पिता को तार देकर 
बुलाया । वे आये । प्रेमपूर्वके उसे ले 
गये । जाते समय मैंने एक साड़ी 
देकर कट्टा--कि यहू मेरी बहिक 
है। इस के विवाह में भाई 
के नाते मेरी ओर से इसको यहू 
साड़ी भेंद है , उसका विबाह एक 
अब्छे परिवार में यौग्प युवक से कर 
दिया गया। वहां वह अपना जीवन 
बड़े ही सुख में व्यतीत कर रही है । 
ते जाने हिन्दु परिवारों की. कितनी 
ऐसी-ऐसी यूवती लड़कियों को. मुसल- 
मान लड़कों से छुड़ाने के लिए जीवन 
को जोद्म में डालकर कई परापढ़ 
वेलने पड़ते हैं. | बुनकर - रह्मा गही 
जता । ऋरईष वबाकत्ा और मक्षत्मा 





यदि तुम सै अस्याय हुआ तो में तुम्हारा | देलशत् काः संबर्स होकर भहीत सहा 


विवाह किसी योग्य युवक्ष हिन्दू मौंज- 
वान से कर दूगा | यहू मैं क्वत देतों । 


के आए :- 








...पुंराणों में ऋषि मुनियों की निदा 
सर्वत्र है। दुरींसा ने एक बार एक 
असुर को तिलोत्तमा नामक अससरा के 
साथ कीड़ा करते हुंहु देखा। उसे 
'इखते ही उनके दवृदय में झुरत इच्छा. 
उत्पन्न हो गई पोराशिक ऋषि भी 
इस मामले में बड़े कच्चे साबित होते 
हैं। कोई भी अप्सरा उनके तप, त्याग 
. और बेराभ्य को एक क्षण में विनेष्ट 
कर सकती है । यही दुर्वासा जब 
सलोत्तमा ब्ौर असुर को रति कीड़ा 
जे संलग्न दैखते हैं, उस समय उत्रको 


जो दण्ा दोती है. वह पुराशकार के 


द्वारा निम्न प्रकार बित की गई है-- 
द्ष्ट्वा सयोध्च श गार 


मुत्ि कामी अभूत ह। 
अतेच्िमोशसत्संसर्यादोष: 
सांसगिकों भवेत्‌ ॥| 


-स्हसा तस्य हृदये बमूव 
सुरतेस्पह। ॥ ईप्ण ज. रणररे 
अर्थात उनके श्यू गार को देखकर 
मुनि कामी बन गये । जितेन्द्रिय मुनि 
भी कुसग में पड़ कर दोष युक्त हो 
गये । उनके हृदय में सुरत की इच्छा 
उत्पल्न हो गई । 
यह है दुर्वासा ऋषि का परुराण- 
कथित चरित्र | भेंब जमदग्नि फी 
दुईंझा देखिये। अष्ण जन्मथाई़ के 
७९वे अध्याय मे यह कचां आती है । 
एक बार जमर्दाग्न अपती पत्नी रेणुका 
के साथ नर्मदा तट पर गये और वहा 
पर एकान्त स्थल देख कर दिन,में ही 
अपनी पत्नी से सभोग में फऋत्त हो 
गये । उस समय भगवान सूर्य मे उन्हें 
इस प्रकार दिवा मैथुन मे रत देख कर 
उनकी भर्त्सना की । सूर्य ने कहा आप 
बेद कर्ता ब्रह्मा के प्रपोत्र, स्वयं चारों 
बेदों के ज्ञाता, वेदांगकर्ता, धर्म और 
बेदन्ञो में श्रेष्ठ हैं फिर-- 
धर्म त्यजति पधर्मज्ञो 
“हापमेण स्त: कथम्‌ । 
वदिवामंघुन दोष च 
वक्ति वेदों विज्षेषतः ॥७९१८ 
हे धमंज्, आप घमम छोड़ कर 
क्षपर्म मे क्यों रत हो रहे हैं । वेदों ने 
विन में मेचुन: फरना विशेष रुप से 
डोष माना है। गनीमत यह हुई कि 
सुर्य की इस गहँखा से लज्जित होकर 
सूर्यस्थ वचन श्रृत्वा तत्याज, 
मंथन ह्विअः ॥ १५९ 
जमंदग्रि ने मैथुन त्योग दिया। 
वरन्तु-मंथून कं से विरक्त भले ही 
हो गये हों, उन्होंने अपने आपको दोषी 


अंहीं माना और सागवर्त के शुकेदेव को | गरापत्य, सौर, वेष्णव आदि व्िमिल्त 


आंति कहने सर्भे-- 


2 हक कक नकल 255 ज7४म०30:20 75475 ४७७७ छा 


ब्रह्न वेबर्त पुसरा की आलोचना 


( ले०--प्रो० भवातीलाल जी भारतीय एम. ए. ) 


तेजीयरससा न दोषाय 
बहुने: सर्वभुजो बथा ॥ २२३ 


क्षंर्यात्‌ जिस प्रकार सर्व॑भुज अग्नि 
को कोई दोष नहीं लगता उसी प्रकार 
तेजस्वी ब्यव्तियों को अनुचित्त कर्म में 
प्रवृत्त हीने पर भी दोष नहीं लगता । 
अर्थात्‌ जमदग्नि की दृष्टि में तेजस्वी 
व्यक्तियों को दिवार्मथुन से कोई दोष 
नहीं लगता । जग्रदग्ति इतना कहकर 
ही तंतुष्ट नहीं हो गए । उन्होंने तो 
यहां तक कहा-- 
ते वेष्णवानां शास्तारों, 
यूयमस्माकमेंत् 
न वाशुदेव भक्तानाम शुभ, 
विद्यते क्वचित्‌ू ॥ २५ 
अर्थात्‌ वष्णवों को उपदेश देने 
का अधिकार तुम्हें नही है । वासुदेव 
भर्क्‍्तों का अशुभ कभी नहीं होता । 
यह कहकर तो मानों जमदग्नि ने यह 
स्पष्ट कर दिया कि वंष्णव लोग यदि 
कोई अनुचित कृत्य भी करे तो उन्हें 
समभाने का अधिकार भी किसी को 
नही है। क्या जन्मदरित का अनुकरण 
करते हुए आज के वंष्णव भी दिवा- 
मेथुन में आसकत होने के लिए तेयार 
है ? जमदग्नि को अपने वेप्णव होने 
बड़ा अभिमान था । उसी अहकार के 
बश होकर वे कहते हैं--विप्णु का 
सुदर्शन चक्र वेष्णवों की सदा रक्षा 
करता है-- 
हरेः सुदर्शन चक्र शब्वद्र, 
क्षति वेब्णवान्‌ ॥ 
उचित तो यह था कि जमदग्नि 
सूर्य के परामर्श से अपने को उपकृत 
हुआ अनुभव करते और अपने दुष्कर्म 
के प्रति लज्जा अनुभव करते, परन्तु 
वे जो 'सरस भंग हो जाने से खिन्‍न थे 
और उसी आवेश में चट सूर्वो को 


च। 


| को सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करने की दृष्टि से 
की गई है। इस दृष्टि से वेष्णुव 
पुराण विष्ग को ही सूष्टि का कर्ता 
हर्ता बताते हैं और शंवपुराण श्षिव 
को । कहीं कहीं विष्णु और शिव की 
एकता की बताई गई है, यद्यपि अन्यत्र 
पुराणों में इस के प्रतिकूल माव भी 
मिलते हैं। इह्म वेव्त के ब्रह्म खण्ड मे 
शिव निंदा का खण्डन करते हुए स्वय 
विष्णु से शिव के प्रति कहलाया 
गया है-- 

ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा 

ज्ञानहीना विचेतना: ।६।३ १ 

वच्यन्ते ते कालसूत्रे 
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हो जाती है और वह साथु बन जाता 
है। क्षिव बिगाचन का स्थान अतीर्य 
होने पर भी तीये का महत्व प्राप्त कर 
लेता है। गनीमत यह रही कि इस 
पुराण में क्िव पुराणोक्त दाशवन की 
कथा की भाति लिगोत्पत्ति का इतिहास 
नही लिखा । (क्रमशः) 


आर्यजगतके प्रेमियों से 


। 


सभा का साप्ताहिक पत्र आये 
जगत भी एक उपदेशक बने कर प्रति 
सप्ताह अपने पवित्र प्रचार के काम 
मरे लगा रहता है। घरों परिवारों, 
सस्याओ व व्यक्तियों के हाथो में 
पहुच कर माननीय संन्यासी महात्माओं 
नेता महारधियो, विद्वान लेखकों के 
तथा अपनी सभा के सज्जनों के लेखों 
व सन्देशों को लगातार मौन होकर 


यावच्चन्द्र दिवाकरों है हर 
बच्चन्द्र दिवाकरी ॥$।रै२ पहुंचाता रहता है। आर्य प्रादेशिक 


जो पापी, ज्ञानहीन और अबोघ 
तुम्हारी निंदा करते हैं वे अनन्तकाल 
पर्यन्त कालसूत्र नरक में पड़ते हैं । यह 
सत्य है कि उपयु क्‍त कथन में शिव के 
प्रति आदर भाव व्यक्त किया गया है, 
परल्तु अन्यत्र भागवतादि पुराणों में 


। 
| 


। 
। 
| 


क्षिव निंदा भी कम नहीं आई है । सभी | 
पुराणो को एक ही व्यक्ति की रचना | 


बनाने वाले व्यक्ति इस विरोध की 
सगति कंसे लगाये ? कुछ भी हो ब्रह्म- 
बंव्त पुराण मे शिव निदा का स्वर 
कही भी लक्षित नहीं होता। इस के 
विपरीत शिव और विष्णु की ऐक्यता 
का भाव यत्र तत्र लक्षित होता है। 
७५ में 


| कृष्ण जन्मखण्ड अध्याय 
कृष्ण नन्‍्द से कहते है-- 

शिव पूजा विहीनश्च 
ब्रीह्मणों नरक ब्रजेत्‌ ।८५ 


| 
। 
|| 
) 
| 
। 


4 


। 


सभा इस के द्वारा कितना प्रचार का 
काम करती है। वह भी घाटा उठर 
कर जिस के पास १५० हाई व हायर 
सैकड़ी स्कूल विशाल कालेजो की 
झछाबनिण्म हो, बडी २ समाजों का 
परिवार हो । इतना बडा क्षेत्र हो-- 
फिर भी सब्र की ओर से आये जम्त 
के प्रति इतनी उदासीनता समभझ नहीं 
आती । जीवन के सारे काम चलते हैं 
तो यह क्यों न चले। कई मान्य 
प्रिसिपल, संस्थाएं स्कूल समाजे ये 
सज्जन बडा ही सहयोग देते हे । 
आभारी हैं । पर अभी कमी है। मह 
तो सभा का पत्र है। हम तो केवल 
सिपाही है। यदि सिपाही का दिल 


; अवस्था को देखकर उदास हो तो टी 


। 


यही होता । 
अत. नम्नता से संब से निवेदन हूं 


- शिव पूजा विहीन ब्राह्मण गरक | कि आर्य जगत की ओर विशेष व्यान 
को जाता है। ९१ वे इलोक में तो | दिया जावे । समाजे भी यदि प्रहि- 


कृष्ण स्पष्ट कह देते हैं-- 
'नास्ति में शकरात्द़िव: 


| 
| 


झकर से अधिक प्रिय बुक और ! 


उन्होंने यह श्ञाप दे डला-- कोई नहीं है। कहना पड़ेगा कि वेष्णव | 
मम शापात्पापहश्यों, पुराणों में अन्य सम्प्रदाओं के प्रति | 
राहु ग्रस्तो भविष्यसि ॥ | ज़ितनी उदारता के भाब व्यक्त हुए हैं , 


मेरे ज्ञाप से तू राहुग्रस्त हो 
जाएगा। पुराणकार की सम्मति में 
जमदग्नि के आप से ही सूर्यग्रहण होता 
हैं। इस प्रकार के शतश” हृष्टात । 


उतने जैव पुराणों में नही । तभी तो | 
शव, शाक्‍त आदि पुराणों को 'तामस' 
कहा गया हैं। जझिव पुराण की ही ।| 
भांति इस पुरार में भी लिगाचंन की | 


| बआ क पक हे हैं जिन ५ । महिमा बर्शित हुई है । अहाखण्ड ' 
| इन ग्र सयिताओं का ऋषि | । 
| मुनियों को कश्लंकित करने का व्येय मल 
| । शातवान्म॒क्तिमान्साथु:, 
स्पष्ट श्रकट होता है। के । व्िवलिगाउंनाज़वेत । ' 
सास्प्रदायिक विभेद-.._*, क्षिवत्तिया्चन स्थानम, । 
पुराणों कौ रचना शव, शाक्त, तीर मेबततू ॥ 9४६ 


शिर्व्रल्लिग का: जन करने कला 
सम्प्रदायों द्वारा अपने २ आराध्य देव | ज्ञानी हो जाता है, उसे मुक्ति प्राप्त ' 


मप्ताहु इस सभा पत्र की १०-१५ 
५-५. प्रतिया मगवा कर सत्सग मे 
लगा दिया करे । सस्थाओ के मान्य 
सज्जन भी इसी प्रकार करते रहे। 
तथा समाजे भी ध्यान देंवे तो उंबा- 


। बोमता आज ही समाप्त हो जावे? 


विज्ञापन इस में मिजवा कर भो 


, सहयोग दिया जा सकता है। भाप 


स्वय सभा के स्तस्भ, महारथी तथा 
इसके प्रेमी हैं। फिर आये जगत से 
ऐसी उदाशीनता क्यों ! आज ही इस 


, ओर विश्येप ध्यान देकर इस को उन्नत 
' करने मे लग जावे - हमारी सभा का 


स्कूल-कासेज परिधार इतना बडा है। 
उसके होते हुए सभा को तथा इसके 
मुख्षषत्र जाये जधत को कंसी क्न्‍ता * 
देखना जाहित कि काय॑ जभते 
को फििता कब हटती दै-स. 


आयेजगत जालन्धर 





कपिल म॒नि परम आस्तिक था | शिक्षा आयोग * 


ह्‌ 





श्री श्लीष्रम का उद्घोष 


(आचायें देव प्रकाश जी आर्य समाज रतलाम) (म० प्र०) 


महधि दयासन्द से पहिले कई 
: हिन्दू तथा विषर्मी लोग श्री कपिल 
मुनि को नास्तिक ही मानते ये 


दयानन्द ने उच्चस्वर से घोषणा की. 
कि कपिल को नास्तिक कहने वाले 
स्थय नास्तिक हैं-कपिल अस्तिक था. 
जाज हम इस विषय को महाभारत से 
उद्धृत करते हैं--कि पितामहा भीष्म 
कितने बल पृथंक शब्दों से कपिल मुनि 
को आस्तिक मानते है । 
युधिष्टिर ने कहा (भीष्म से) 
आप मेरे परम हितेषी हैं--आप ने 
योग मार्ग का यथोचित रूप से वर्णन 
किया जब -- 
सांख्ये त्विदानीं कात्स्यन 
विधि प्रत्रहि पृच्छते (२) 
अब मै साख्य विधयक सम्पूर्ण 
विधि पूछ रहा हुं--आप मुझे बताने 
की कृपा करें। 
स्युणु त्वमियं सूक्ष्म 
साख्यानां बिदितात्मनाम ॥ 
बिहित यतिभि: सर्वे: 
कपिलादिभिरीदवरे: (३) 
श्री भीष्म मे कहा--युधिष्ठिर ! 
भात्म तत्व के जानने वाले सांख्य 
सास्त्र के बिद्वानो का यहू सूक्ष्म ज्ञान 
तुम मुभ से सुनो ! इसे ज्ञानंश्वयं युक्त 
कपिलादि सस्पूर्ण यतियों ने प्रकाशित 
किया है। प्रकरण बहुल विस्तित है 
अत: हम आवश्यक श्लोको को ही इस 
लेख मे लिखेंगे किसी ने पूर्ण प्रकरण 
बढ़ना हो तो वह महाभारत मोक्ष 
कर्भ पव॑ अध्याय २०१ साख्य योग 
अध्याय पढ़े, भीष्म जी ने कहा--- 
बस्मिन न विम्रमा 
केचिद हस्यन्ते मनुजर्भभ | 
ग्रुणांदव यस्मित्‌ बहतो 
दोष हानिश्च केवला (४) 
नरश्रेष्ठ ! इस मत में किसी प्रकार 
कौ भूल नही दिखाई देती, इस मे 
चुरा बहुत हैं किन्तु दोष का सबंधा 
जभाव है । 
बत्रापि तत्व परमं, 
अणु सम्यज्भुयेरितम्‌ । 
बुद्धिएचि परमा यत्र 
कृपिलाना भहात्मनाम्‌ (८५) 
इस विषय में जो परम तत्व है, 
उसे में भली भान्ति बता रहा हु खुनो ! 
यहां कपिल जी के ट्वारा प्रतिपादित 
सॉख्य मत का अनुसरशा करने वाले 
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महात्मा पुरुषों का जो उत्तम विचार 
है, वही प्रस्तुत किया जाता है । 
साल्या राजन महाप्राज्ञा 
गच्छन्ति परमां गतिम्‌ । 
झ्ानेनानिन कौन्तेय तुल्य॑ 
ज्ञानं न विद्यते (१००) 
राजन ! कुन्ती कुमार महा ज्ञानी 
सांख्य योगी ऊपर बताये हुए इसी 
परम गति को प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान 
के समान दूसरा ज्ञान कोई नहीं है । 
अन्न ते संशयों मा भुज्ज्ानं 
सांख्य परं॑ मतम्‌ । 
अक्षरं भू वमेवोक्त पूर्ण, 
ब्रह्म सनातनम्‌ (१०१) 
साख्य ज्ञान सब से उत्कृष्ट माना 
गया है। इस विषम में तुम्हे तनिक 
भी सझ्यथ नहीं होना चाहिए, इस में 
अक्षर, श्रूव एवं पूर्ण सनातन ब्रह्म 
का ही प्रतिपादन हुआ वह ब्रह्म 
कंसा है । 
अनादि मध्यनिधन निद्व॑न्ढव, 
क॒तु शाह्वतम्‌ । 
कृठस्थ चंव नित्य च 
यदू बदन्ति मनीषिश: (१०२) 
बह ब्रह्मा आदि मध्य और अन्त 
से रहित, निहंढ़्ढ, जगत की उत्पत्ति 
का हेतु भूत, शाश्वत, कूटस्थ भर 
नित्य है, ऐसा मनीषी पुरुष कहते है। 
यत: सर्वा: प्रवर्तन्ते सर्ग प्रलय विक्रिया:। 
यज््च दान्सन्ति शास्त्रेषु वदन्ति 
परमर्षय: (१०३) 
ससार की सृष्टि स्थिति और 
प्रलयादि का कर्त्ता वही है। महूषि 


। अपने शास्त्रों मे उसी की प्रशंसा करते 


हैं। कितना स्पथ्ट वक्‍तव्य कपिल मुनि 
के आस्तिक होने के सम्बन्ध में है । 
सर्वे विप्राश्व देवाश्च 
तथ शम विदों जना:। 
ब्रह्मप्य॑ परमं॑ देव 
मनन्तं परमन्पुतम(१०४) 
प्रार्यन्तश्च॒ त॑ बिप्रा 
वदन्ति गुण बुद्धब:। 
सम्यस्युक्ता स्तथा योगा: 
सांख्यादचाभत दर्शना: (१०५) 
समस्त बअहाश, देवता भौर शान्ति 
का अनुभव करने वाले उसी अनन्त, 
अव्यक्त ब्राह्मण हितंथधी परमदेव पर- 
मात्मा की स्तुति, प्रार्थना करते हैं। 
उसके भुरतों का चिन्तन करते हैं उसकी 
महिला का गान करते हैं। योग में 


पूं७ नरेन्द्र जी, प्रधान, हिन्दी 
प्रचार सभा तथा आय॑ प्रतिनिधि सभा 


उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए योगी तथा 


अपार ज्ञान वाले साख्य केत्ता पुरुष भी 
उसी के ग्रुण गाते हैं। भगवान्‌ की 
भक्ति का बसा सुन्दर वर्णन है।.. * 
शमरच हृष्ट: परम बल॑ च 

ज्ञान च सुक्ष्मं च यथा विदुक्तस: । 
तपासि सूक्मारि सुखाती चेंज 


» सांस्ये यथावद विहितानि राजनू(११०७ ) 


राजन | प्रत्यक्ष प्राप्त मन और 
इन्द्रियो का संयम, उत्तम बल, सूक्ष्म 
ज्ञान तथा परिणाम में सुख देने वाले 
जो सूक्ष्म तप ,बतालाये हैं, उन सब 


का सांख्य क्षास्त्र मे यथावत्‌ वर्णन 
किया गया है (११०) 


हित्वा व देह प्रविशन्ति देव 
दिवोकसोद्यामिव पार्थ साख्या:। 
अथोडधिकंते5मिरतामहाहें 
साख्ये द्विजा: पार्थिव शिटष्जुष्टे( ११ 
पार्थ ! साख्य ज्ञानी शरीर-त्याग 
के पश्चात्‌ परम देव परमात्मा मे उसी 
प्रकार प्रवेश कर जाते है, जैसे देवता 
स्वर्ग मे । पृथ्वी नाथ ! अतः शिष्ट 
पुरुषों द्वारा सेवित परम पूजनीय सांख्य 
शास्त्र मे वे सभी द्विज अधिक अनु रक्त 
रहते है (११८) 
तैषां न तियग्गमन हि हृष्टं नार्वाग्गति: 
पाप कृताधिबास: । 


न वा प्रधाना अपि ते हिजातयों ये 
ज्ञानमेतन्नृपतेः्नु रक्ता: (११३) 


राजन्‌ ! जो इस साख्य ज्ञान में 
अनुरकत है, वे ही ब्राह्मण प्रधान हैं, 
अत: उन्हें मृत्यु के पीछे कभी पशु- 
पक्षी आदि योनी भे नहीं जाना पढता, 
वे कभी नरकादि अधोगति को भी नहीं 
प्राप्त होते है, अत: उन्हे प्रापाचारियों 


के बीच भी नहीं रहता पडता हैं । 
साख्य विज्ाल परमैयपुराण. 


महारीवे विमल मुदार कान्तम्‌। 
कृत्स्नच साख्यं नृपते महात्मा, 
नारायरणों घारयतेप्रभेयम्‌ ॥११४ 
सांख्य का ज्ञान अत्यन्त विशाल 
ओर परम प्राचीन है। परिपूर्ण और 
अति सुन्दर है। वर नाथ परमात्मा 
भगवान नारायण इस सम्पूर्ण सांख्य 
ज्ञान को पूर्ण रूप से घारशा करते हैं । 
अर्थात्‌ परमात्मा के ज्ञान को 
कपिल मुनि ने दक्शत के रूप में प्रकट 
किया है, जो लोग कहते है कि केवल 
ऋषि दयानन्द की हो उपज है कि 
सांख्य शास्त्र का कर्ता आस्तिक है 
उन्हें महाभारत का यह स्थल पढ़ना 


चाहिए । 





सह हि: ह प्रसा- 
रित किया- है जी इस प्रकार हैं :-- 
जिक्षा आयोग का प्रतिवेदनः 

प्रकाशित होकर अब जनता के सामने 
आ गया है । इसकी रूप-रेक्षा इश्च 
प्रकार से रखी गई थी कि इसमें जापान 
फ्रांस और रूस के विशेषज्ञों के साथ- 
साथ ऐसे कोटि के भारतीयों को भी 
सम्मिलित किया गया था जिनमें 
भारतीयता से बढ़कर पाएवात्य सूक- 
बुक की प्रतुरता है इसका निश्चित 
परिणाम यह निकला कि आयोग ते 
जो सिफारिशों की हैं वे हमारी राष्ट्रीय 
भाषा और राष्ट्रीय प्रस्थ्स की 
मान्यता के प्रतिकूल और अपमान- 
जनक है। इसे कोई बुद्धिमान राष्टू- 
वादी स्वीकार नहीं कर सकता + 
विदेशी विशेषज्ञ उन देशों से भी 
अपना सम्बन्ध रखते हैं जहा शिक्षा के 
माध्यम के साथ-साथ उनको अपनी 
राजकीय भाषा का ही व्यवहार होता 
है परन्तु खेद है कि भारत वर्ष से 
सम्बन्धित इस राष्ट्रीय दृष्टिकोण को 
उन्होनें सर्वबथा अपनी दृष्टि से ओभल 
कर दिया है, जो न्याय संगत नहीं है + 


* ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रतिवेदन 


शिक्षा विभाग की प्रेरणा एवं इदारे 
पर तंयार किया गया है । 


इस रिपोर्ट में सबसे अधिक 
आपत्तिजनक और हानिकारक बात 
यह है कि त्रिभाषी सूत्र को हटाकर 
हिन्दी अथवा अंग्रेजी इन दोनों में से 
किसी एक भाषा को अपनाने का 
परामश दिया गया है। यह केवल इसी 
लिए दिया गया है कि हिन्दी भाषा 
जिसे संविधान ने राष्ट्रीय भाषा का 
स्थान प्रदान किया है, उसकी प्रतिष्ठा 
और गौरव को आघात पहुंचा कर, 
हिम्दी के विकास के प्रति सपेक्षा कर, 
अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक के 
व्यवहार का बहाना बनाकर इसे पूरी 
तरह लागू कर दिया जाए । बस्तुतः 
यह मनोवृत्ति अराष्ट्रीय है | इस 
दूषित प्रयुलि की जिदनी भी भिन्‍्दा की 
जाए कम है। “(ऋमश) 


। ऋस्वामी श्रद्धालन्द जी को अपनी 


श्रद्धांजलि अपित करते हुए अपने जीवन 
में अगाध श्रद्धा को धारण करके 
बंदिक धर्म के दीधाने और शुद्धि के 
परवताने बनो । 

जद अपने जीवन में राष्ट्रिय 
चेतना को धारण करो । 


आयंसमानियों के सम्बन्ध हे ही कुछ 
नम्न विवेदत क्रना चाहता हूं 3 
पुराने आयंसमाजियों को सिद्धान्त 

का पूर्ण ज्ञान होता था। आजकल के 
आयंसमाजियों को सिद्धान्तों का शञान 
नही है। पुराने आयंसमाजी भांस, 
मदिरा, तम्बाकू आदि अभक्ष पदार्थों 
का सेवने नही करते थे। आजकल 
के कई आयंसमाजी इन अभक्ष्य पदार्थों 
का सेवन 'करते हैं। पुराने आयंसमा- 
जियों का चरित्र बहुत ऊचा होता 
था। सस्ध्या, प्राणायाम, हवतयज्ञ 
आदि तियम्रानुसांर करते थे ।-उन मे 
_तप और त्याग औौर सेवा की भावना 
' होती थी तथा आयंसमाज के प्रचार 
की घुन होती थी । आजकल के आये 
समाजियो में इस प्रकार की कोई भी 
बात नही है इस का क्‍या कारण है 
आज इसी विषय पर विचार करना है। 


महक दयाननद के प्रचार से पूर्व 
कोई आयंसमाजी नही था। इसलिए 
जो लोग आयंसमाजी बने वह सब 
दूसरे सम्प्रदायो मे से ही थे जो कि 
बंदिक सत्य सिद्धान्तो को समझे कर 
इन से प्रभावित होकर आर्यक्रमाजी 
बने थे । इसलिए उनको वंदिक सिद्धातो 
का ज्ञान होता था। उस समय वह 
ऐसा अनुभव कग्ते थे--कि जिस 
प्रकार कोई व्यवित अमावस्या की घोर 
काली रात्री के गहन अन्धकार से 
एकाएक सूर्य के प्रकाश में आ जाए । 
उन्हे इस प्रकार अज्ञान अन्धकार 
में निकलकर ज्ञान के प्रकांश कौ प्राप्त 
करना अद्भुत वस्तु प्रतीत होती थी। 
और जिस प्रकार किस्ली व्यक्ति के मन 
से कोई विचित्र वस्तु देखकर दूसरों 


को बताने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो 


जाती है इसी प्रकार पुराने आय- 
समार्जियों के जन में भी अवेदिक 


सम्प्रदाओं के अन्धकृप से लोगो को 
निकालकर वंदिक सत्य ज्/न के प्रकाश 
से लाने की स्वय ही प्रेवल इच्छा 
उन्पन्‍्न हो जाती थी । यह मैं जो कछ 
लिख रहा हूं अपने अनुभव के आधार 
पर लिख रहा हूं । क्योकि आरम्भ मे 
' जे स्वयं भी पोराणिक सनातनषर्मी 
था । जब मैं आयंसमाज में आया 
और आये समाज के सिद्धान्तो 
को समझा तो उस समय मेरे 
मन : भे भी . दुसरे लोगो को आय- 
सप्नाजी बनाने, की प्रबल इच्छा उतन्‍न 
हुई थी । जैसे कोई दीवाना पागल 







५4 जया 
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सर्व साधारणा आर्यों के सम्बन्ध में 
'.... मेरा निवेदन 


लेखक-पिशोरी लाल '्रेम' रंणका जिला स्तिरमौर (प्र ?.) 


| होता है।। ऐसी' हो मुझे आयंश्णाज के 
* अचार की घुन लगी हुई थी । 


किन्तु आजकल के ओर्यसमाजी 


वैदिक सिद्धांतों के सत्य ज्ञान को प्राप्त 


करके आयंसमाजी नहीं बने अपितु 
अह आयंसमाजी माता-पिता की संतान 
कहने से ही आयंस़माजी हैं, या किसी 
कारण से आयंसमाज में आने जाने 


'जैंगे । इसके अतिरिवत स्वाध्याय न, 


करने के कारण और आये समाजो में 
सिद्धांतों पर बहुत कम व्याख्यान होने 
के कारण भी इन्हें सिद्धांतों का ज्ञान 
नही है इसलिए इनमें आयंसमाज के 
प्रचार की धुन भी क्यो कर हो 
सकती है । 

मास, मद्य, तस्बाकू आदि के 
| सेवन का एक कारण यह है कि पहले 
अभक्ष्य पदार्थों के सेवन करने वालों 
को आयेसमाज का सभासद नहीं 
बनाया जाता था । परन्तु अब इस 
ओर ध्यान नहीं दिया जाता ॥+ 
दूसरा कारण यह है कि जिन 
आय॑ समाजियौ के माता - पिता 
आयंसमाजी होते हुए भी इन अभक्ष्य 


फ्दार्था का सेवन करते है उनकी सतान 


भी उनका अनुकरण करती है । 
भारतीय शासन भी इसके लिए उत्तर- 
दायी है। अन्न की कमी का बहाना 
बन कर मांस भक्षरणा का खुलमखुल्ला 
प्रचार हो रहा है । मठलियो को 
पालने के तालाब, मुर्गी खाने, सूअर 
पालने आदि कीर्यों को बढावा दिया 
“जा रहा है । और साधारंण' कक्‍्लक॑ 
से लेकर बड़े-बडे पदाधिकारियों तक 
लगभम्‌ सब मद्य का सेवन करते है । 
तम्बाकू की उपज को बढाने के लिए 


भारतीय शासन संब कमेटिया बना 
रही है । इसके अतिरिक्त आयंसमाजो 


में अधिकतर अमीर लोगो को लाने 
का यत्न किया जाता है और अमीर 


लोग भक््य-अभकेय का विचार नहीं 
करते । इस प्रकार के दृषित 
वातावरण का सर्व-साधारण आये- 
समाजियों पर प्रभाव पड़ना 
सम्भव है। 

जिनके माता-पिता आर्य॑ समाजी 
होते हुए भी सन्ध्या, हवन आदि नहीं 
करते उनकी सन्‍्तान ने सन्ध्या, हवन 


क्यों करना है। जंझे ईइवर और घर्म 









में द्धा न हो वहां सनन्‍्ध्या हवन आदि 


|, ही भी नहीं सकता । जिन लोगों के 


घरों मे रेडियो सेट लगे हुए हैं वह प्रात 
सायम्‌ सन्ध्या हवन करने के स्थान 
पर रेडियो पर गाने सुनते हैं । 


जब सिद्धातों का ज्ञान न हो, भद्ष्य 
अभक्ष्य का विचार न हो, सन्ध्या, 
हवन आदि में श्रद्धा न ही आर्यसमाज 
के प्रचार की धुन क्योंकर हो सकती 
है। तप, त्याग और सेकःकी भावना 
क्योकर उत्पन्न हो सकती है। और 
चरित्र निर्माण कंसे हो सकता है 4 यह 
दोष किस प्रकार दूर हो सकते हैं इस 
के लिए मैं केबल दो सुभाव देना 


- चाहता हूं । 


१. आये समाज के उच्चकोटि के 


विद्वान, उपदेशक, प्रचारक सन्यासियों 


की सेवा में मेरा नम्न निवेदन है--कि 
जब आप प्रचार के लिए आयंसमाजो 
में जाए, आप के व्याख्यानों में 
के विषय हों मद्य, मास, तम्बाकू आदि 
के सेवनका निषेष, सन्ध्या, प्राणायाम, 
हवन, यज्ञ, प्रभु भवित तथा वंदिक 
सिद्धान्तो का मडन और अवंदिक मत 
मतान्‍्तरों का बलपूर्वक खडन परन्तु 
खडन मघुर शब्दों मे. युक्तियुक्त और 
बेद झास्त्रों के प्रमाणों सहित हो +- 
कडवे शब्दों मे खण्डन न हो। जिस 
से किसी को चिडने का अवसर न 
मिल सके । 


२: उपरोक्त महानुभाव आये 
समाज के सभासदों का पूर्ण परिचय 
प्राप्त करें । उनके गुणा, दोषों को 
जानने का यत्न करे और एकान्त में 
एक-एक के दोषों को बडे प्रेम से, 
गम्भीरता से और मधुर वाणी से 
समभा कर दूर करने का प्रयत्न करे । 
उन से मास , मध्य, तम्बाकू 
आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवव छुडाये 
तथा सन्ध्या, प्राशायाम, हवन आदि 
करने की उन्हे प्रेरणा दें। सत्यार्थ 
प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका 
व्यवहार भानु आदि ऋषि कृत ग्रन्थों 
तथा अन्य उच्चकोटि के आय॑ विद्वातो 
के लिखे हुए ग्रयो के स्वाध्याय करने 
का बलपूर्वक उन से अनुरोध करें। 
जो व्यक्ति जिस योग्यता का हो वंसी 
ही पुस्तक पढने के लिए उन्हे बताएं 
और स्वयें आयंसमाज के पुस्तालयो से 
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गीत 
पलकों में कोई बेठा है ! 
मांला जपने मे सार नहीं, 


चन्दन घिसने में पार नहीं, 
गीता को देखा पलट-पलट, 


गगा को डाला उलट-उलट 
इ्वासो में कोई पँठा है ! 
चन ली बगिया की कली कली 
देखी गोपी की गली गली 
रट डाला पूरा सामवेद, 
समभा साधा हर ताल भेद 
अधरों पे कोई बेठा है 
हर सुबह खुला है पाल नया 
हर शाम उतारा माल नया 
बांधे हैं कितने सेतु बन्ध। 
लादे हैं कितने अपंग अन्ध 
लहरो में कोई बंठा है। 
केशर छिडकी हर हाट डगर 
तारे हैं कितने पुत्र संगर 
ह पाले है कितने नवल भंवर 
भेले हैं कितने घबल चंबर 
गजरों में कोई बंठा है । 
सुन्दरलाल जी बाहरा, जोधपुर 


आर्य युवक समाज कादियां 
(गुरदासपुर) 


, का चुनाव 
प्रधान- श्री रवीन्द्र कुमार जी 
मस्त्री-- .- अरुण कुमार ज । 


उपप्रधांन ,, मंगतराम जी, श्री ऊँष्स 
लाल जी । | 
उपमन्त्री--श्री अग्विनी कुमार जी, 
पुस्तकाध्यक्ष - श्री केबल ऋृप्ण जी, 
सहायक पुस्तकाध्यक्ष--श्री जोगिद 
कुमार जी । - 
प्रचारमस्त्री--श्री शान्ति प्रकाश जी । 
कोषाध्यक्ष-- ,. रमेश कुमार जी 
सरक्षक--श्री सत्यपाल जी । 
आंतरिक सदस्य --- सोलह निर्वाचित 
हुए।._ भवदीय---अरुगाकुमार आये 
मन्त्री समाज 





दे और इस प्रकार उन्हे स्वाध्यायशील 
बनाने का पूरा पूरा अयत्न करें। 
स्वाध्याय से ही सर्व - साधारण 
आयंसमाजी हृढ आये लमाजी बन 
सकते हैं। आरयों को सच्चे अर्थों में 
आर्य बनाने के सम्बन्ध मे इतन 


पुस्तकें लिकलवा कर उनके हाथों में लिखना“ही- पर्याप्त 


जामंजगत जालग्वर 


अत ननननीक-नीीन जलन की पतन तब... »-भ»ममगानमान भयानक... 


ही. ए.वी. कॉलिज का 


एम.ए. (अथ॑ शास्त्र) 
का शानदार परिशाम 


गत जर्षों की भान्ति इस वर्ष भी 
डी० ए० बी० कालेज जालन्धर ने 
एम० ए० की परीक्षाओं में पंजाब 
बिश्वविधालय के सभी कालेजो को 
चछाड़ दिया है। एम० ए० पाट २ 
जछार्य लासत्र (इकोनोॉमिक्स) भे इस 
यर्ष इस कालेज के अमरीक सिह ४८० 
नम्बर लेफट विश्वविशधालय में प्रथम 
आए । इसी कालेज कौ कुमा री बलवीर 
कोर तथा कुमारी अन्द्रभ्रमा सुपुत्री 
दिसीपल चचल दास क्रमश ४७० 
और ४५८ नम्बर लेकर विश्वविद्यालय 
मे द्वितीय जीर तृतीय स्वान पर आाई। 


कासिस का परिशाय १०० प्रतिशत 


रहा जबकि विश्वविद्यालय का ८८ ८ 
अतिशत रहा । 

सस्‍कृत पाट १ भे इसी कालेज 
की कुमारी वनिता सूरी और तृप्ता 
कुमारी क्रमश २३४ और २३३ अक 
लेकर विश्वविद्यालय में तृतीय तथा 
घतुर्थ रही । इस में भी कालेज का 
प्ररिस्पाम क्षत प्रतिशत रहा । पोलिड- 
कल साईस एम० ए० पाठ (१) में 
भी कालेज का परिशाम भी शत 
प्रतिशत निकतता । 





रक चआआस रु2 » ७ ७ बा फ 


“९७० ॥ “पाक 'य जक-चभ३०-२७ “पक पक 


/ को इस विषय में अभी से 


सभा मन्दत्रो आर्कआा 






श् 


४ 





0 च७-२७- पक 

आर्य समाजों को सू 

वेद सप्दाह खावल्ी उपरकर्म काया 

जा रहा है। उन दिनों सारो, समाक्तों का 

क्रम बनाने में कठिनता हो जातो है। ; 

अगस्त से ३० ब्ितस्थर ६६ तक सारा समय बेद सप्ताह 
को कथाओं के लिए है । सम 252५:) : 


७ अअ5आऋ 





इस प्रकार प्रत्येक रूप में इस भय 
कालेज का परिस्ताम उत्तम रहा ३ 

इसका श्रेय प्रि० भीमसेन जीं 
वहल ओर सुयोग्य प्राध्यापक वर्ग 
को ही है 


ड्से 


जालंधर ढी०ए०बी० कालेज 


|; ७ ७ ०२७. -क कप <७--२७७-०-प७-२७--५७ २-५ ०७-५७ “पे ० जाबनन्कर का एम छ छ्‌ । 


आयसमाज 0 से चौ० रामसिंह 


जी आय पेशनर भोर चौ० घन्दुसिह 
जी इन्ह्पेक्दसर की 
को वेद प्रकारार्थ १२२३ अप्ते हुए । 

आय॑ समाज मुण्झाल (बादाहेडी) 
सें यज्ञ सस्पन्ने हुआ | इस अवसर पर 
चो० हरलाल जी को पज्ञोपबीत घारण 
कराया । चौ० मु श्ीटाम जी के सुपुत्रो 
को उनके निवास स्थान पर यज्ञोपवीत 
घारण कराये गए। 

चो० दरयाव्सिहं जी, चौ० 
मुन्शीराम जी चौ० प्रताप्सिह के 
पुरुषाथ से समा को वेद प्रचाराय 


२२५) श्राप्त हुए। 


श्री प्रसमुदुयाल जी ऋरय॑ मोखरा मे १ से ७ जौलाई तक 


&6| दे सप्ताह सनाया गया। वृहद यज्ञ 


प्रमाकर का प्रचार काश! के परचात्‌ पूर्राहुति के अवसर पर 


आय प्रादेशिक समा की ओर से 
नियुक्त प्रचार मडली प्रभुदयाल जी 
जाय की जो कि श्री प० रामविचार 
जी की देखरेख में हिसार नसेहतक जिलो 
में प्रचार कर रही है। इन्हीं दिनो 
आपकी मडसी ने मंयंड, मुडाल 
(वादाहेडी) मोखरा ओर सीसर मे 
अ्रचार किया । 
क ० पक शी अ २७५ सका 
उप एवं भवकीत साहित्य 
वेद प्रवचन ५/- गीतासार ७५ 
पंस, आलमगीर के पत्र १/-वेदा रम्भ 
।क्‍ संस्कार १५० पंसे, मेरी आठ 


कम मोौमासा २/२५ पैसे, सतति 


वेदिक व्याकरणा भास्कर 


साहित्य ,|्रचारक १/ 
जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा-१ 





। 


अनेक प्रतिष्ठित बक्तियो को यज्ञोपवीत 
धारण कराए गए | यज्ञ समाप्ति पर 
चौ० मगाराम जी ठकेदार, बहिन 
शान्ति देवी जी आर्या मुख्याध्यापिका 
जायें कन्या पाठशाला टिटोली, चौं० 
जुगतीराम जी आय, चो० जागेराम 
जी बेच, चौ० रिशालर्सिह चौ०७ 
अमीरसिंह जी जादि सज्जनो के । 
धपाय से २१८) वेद प्रग्यय्ष समा को 
प्राप्त हुए। लीं अंगाराम जे केंकेदार 
५५) इस शुभ काय के लिए भेट किये। 


। इस प्रचार मे वानप्रस्थी भूराराम जी 


राचक कहानिया ७- पैसे, लौकट ह| 
७५ पसे, लडखढात जीवन ५० पे, है 


का विशेष हाथ रहा । आर्यजगत के 
चन्दे भी प्राप्त किए । 


प्‌ृ० क्रबदयाल जी आय और 


नियमन क्यो और कंसे १५ पैसे, || उनकी मडली का काय अत्यन्त सतोष 
६/- (| जनक हा रहा है । सभा की ओर से 
अप पा ते अब 0 आह, | उपराकत दानी सज्जनो का और 


/ प्रमृुदवाल जी आय का अति धस्यवाद। 


--व्यवस्यापक 






ढी०ए०वी० कालेज 
परिखार्म 


डी०ए०्बी० कालेड का छात्र 
रमेश्षकुमार प्री० यूनिवर्सिठी परीक्षा 
में ६७७ अक लेकर सर्व-प्रथम रहा । 

डो०एण्दी० फालेद जालन्धर ने 
अपनी पूर्व पर्यादाओं को चालू रखते 
हुए इस वर्ष मी विश्व विद्यालय की 
प्री० यूनिवर्सिटी परीक्षा में रिकाड 
स्थापित किया है। इस कालेज का 
छात्र रमेशकुमार प्री० यूनिवर्सिटी 
(ठप खार्वाटनों 27०४७) 
में संव प्रथम रहा, राम गोपाल सिंह 
और विनोद कुमार (€तंटछ। 
डुट००७) में ६९४, भौर ६०८ गक 
लेकर प्रथम और द्वितीय रहे । अज्ञोक- 
कुमार और सुभाषचर् दोनों ६३३ 
अक लेकर चतुथ स्थान पर रहे । 
सवजीतरसह ग्रे वाल सुरेन्द्रपाल शर्मा, 
बहादुरसह सिदू पच्रम, षष्ठ और 
नघम्‌ स्थानों पर रहे । इन्होंने ऋमश 
६२७, ६९७ और ६१४ अक प्राप्त 
किए । समगोपालसिह, अश्नोककुमार, 
विनोदकुमार हस्दियाल और शैरसिंह 
चौपरी १०वीं, १२वी, १५वीँ-->भोर 
रही किवरति बे ९*हू न ३म्हॉंके फाश: 
६१४, ६११, ६०९, ६०८, और ६०५ 
अक प्राप्स किए । वोरखिंह चौधरी 
और पदनकुमार गयें प्री० यूनिबबिटी 
आटटस में प्रथम और द्वितीय रहे । 
कुल २० वरिष्ठ झबानों मे से इस 
कालेज ने ११ स्थान ग्रहण किए ॥ 
यह सख्या प्रदेश के समी कालेजो की 
सख्या से सर्वाधिक हैं । ४४ छात्र 
वरिष्ठ सूची में आाए।॥ यह सस्या भी 
सभी कालेजो-में सर्वाधिक है । प्रथम 
श्रेणी में इस कॉलेज के ७९ छात्र 


गशित द्वितीय वर्ष का 
-शानदार परिणाम 


रामप्रकाश पाहक,, मोहनलाल 
और बृजमोहन क्रमण प्रथम, द्वितीय 
और तृतीय स्थ न पर रहे । 

गत क्यों की भाति इस वर्ष भी 
ड्री०ए०वी० कलिज जालन्धर ने पजाब 
विश्व विद्यालय के गछित एम०ए० 
द्वितीय वष की परीक्षा में अद्वितीय 
परिणाम द्वारा पहिले समी रिकाड 
तोड दिए | इस बर्ष इस कलिज क॑ 
के रामप्रकाश पाहवा, मोहनलाल 
और वृजमोहन ६७७, ५८० और 
५७३ अक लेकर पजाब ब्िंदव, विद्यालय 
में प्रथम द्विक्रीेय जौर तृतीय रह ।॥ 
इसी कालेज के राजेद्रशिंहु, सत्यपाल 
ते ५५२, ५४६ और ५३५ अंक लेकर 
सप्तम्‌ बष्टम और नवम्‌ स्थान प्राप्त 
किए । इस कालेज के २२ छात्र प्रभभ 
श्रेशी में उत्तीर्ण हुए । अन्य छिसी भी 
कालेन ने इतनी सेश्या में प्रयम 
श्रेणिया ्राप्त महल कौं। कालेज का 
परीक्षा परिस्याम विएव - दिद्या- 
लय के ६८५% के पुकवने मे 
८०% रहा । इुठी प्रकारुकालेज में 
॥ 0 चदं हर को ०१०, 
वी०एशस >ती, क्ितीय ने में सौ शाभ- 
दार गरिश्षात्र प्रस्तुत दिए । इस 
परीक्षा मैं कालेज के रामचन्द्र, अम॑र- 
ज्योति बहुल, भौर सेवाराम ने १९७ 
9९२ और (१८९ अक लेकर तृतीय 
पचम और सप्तम स्थान प्राप्त किए । 
कालेज का प्रतिदात वस्सषाम विश्व 
विशालय के ४९ के मुकाबिले भे 
७००८, रहा । इसका शेय कालेज के 
प्रि० सी सीमसेन जौ अहल ओर 
सुवोग्ध प्राध्यापक मण्डल को है । 
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नीफोन तं० ३ मा 


प्रति का मूल्य है३ पैसे 4० 








वर्ष २६ अंक ३२) 


ह-“- ०००००. 35७, ७छआंथआआआा॥एएराश्एणणएएएलआ 











फँ 


मख्य सिद्धांत : कामराज 


आम चुनाव में कांग्रेस की सफलता असंदिम्ध 
सोवियत पत्रकारो.ने श्री काम्राज से “भारत की विदेश नीति! आदि 
विभिन्न क्ययों पर ग्रश्व किए + इस अवसर पर भारतीय पत्रकार भी आमंत्रिव्व 


तुम्य॑ धावन्ति घेनवे 


प्रुभो ! - हमारी- ये- धेनव्र:++ 
स्तुति करने' वाली वॉशियां स्तुत्तियाँ 
तेस्पभ-तेरे लिए ही धा्वन्ति दीडर्ती 
हैं। हम जितना भी सठुतिंगान करहे 
हैं; यह स्वारा आपके ज्िए है; 


काचि मो 'यशसों जप 


_.. हमारे देव | कृपा करो। ऋ 
हमें जो ब्यप्रके जप्ासक, हैं,. पर: 
मद्य कौति. वाले. कृषि-कर दीजिह; 
ज़ने-स्वा रे .जनसंडल “में अ्क्षस्वी , “इक 
देबे 4,हम-की्ि वाले बम कद रहें 
आए सेद्ी इग्ा करेंक गन 


विश्वा अप ह्िषोजहि 


'ऋरमेश्वर 3, हमारे ,अखरः क्राः 
बाहर के . जितने“ भी' हिंपे- शत! 
विलेधी था व पी हैं' उते विश्वा: 
धब की अफन्टूर भगी देवों 'न' जहिं. 
जोझ करे देंगे ।कीई भी देते ने 
रहने पायें ताकि विंश्य की हानि 


ः 
$ 
४ 


कामराज ने सोवियत पत्रकारों की भारतीय बांदर्शों और सभस्थाो मे रख 
पर हष प्रकट किया | वियतनाम की स्थिति परे कार्ग्र स पार्टी कौ स्थिति के 
बारे मे पूछे जाने पर श्री कमराज ने कहा कि कांग्रंस पार्टी वियतनाम पर 
अमरीकी बमबारी की सदा से निंदा करती आई है। भारत के आगामी 
चुनावों मे कांग्रेस की स्थिति के बारे में क्ली कामराज ने कहा कि कांग्रेस की 
विजय में कोई संदेह नहीं। उन्होंने _कहा कि भारत ताशकंद घोषणा “के 
क्रियान्वन के लिए पूर्णद्ा प्रयलशीब है। -. हि 
इस: से पूर्व क्री, क्यमरात्र ने सोवियत प्रधानमत्री श्री कोसीगन और 
सोब्यत कम्युनिस्त' पार्टी के जनरल संक्रटरी श्री ब्रेजनेब से अपनी बातचौंत 
पर संधोध प्रकट किया। ** ॒ 


कु नई चुत कु" ५४0 कह क्र आज 


ही त 


006 कि हि हम सकी 5 4 


बड़े प्रभाषित हुए हैं । रे के 


कब ली अल जे मन अर सम ली अल पल 2) ॥ 222. सबक 30 5 म कप .ओननिक कल 3.296 222 की 








हैँ! शशि 2 
क्र हे डे विषय | 
गौर के ज़ाजी 
॥ 8 ॥फ़्ता८ 


समविःकर्तिय ही सब'जनह सर्त्य का प्रचार करते हैं । म, 
विध्व के रक्षा करने ब्राले, प्रकल्ला) 


हि 


4३३३७,4+++ कक कक के अ-कंटकी कक वि 


४५ पर हैं। उसी के हू जुट मलीन विष्ठा, मलादि से उत्पन्न हुए शाक, फल, फूलादि न खाना 
“ के. चाहिए। इसके अतिरिक्त जितने तमोग्रुणी पदार्थ हों जैसे प्याज, लहसुन आदि 
सामवेद् से ब्कु ५ 


उनका खाना भी तमोग्रण को बढ़ाता है । 


ये ६ मरस्थता के विषय में क्री कामराज ने कहा कि भारत तटस्थता पर हैं ' 
चलता रह्च है, ख़लता स्हेगा और चल रहा है। उन्होंने कहा कि तटस्थच्षा - 
भारत ही विदेशनीति का मुख्य सिद्धात है । प्रश्नो के उत्तर देने के बाद श्री 


' उन्होंने कहा कि सॉवियत॑ सघ के एशियाई जमतन्त्रों का प्रगति से व्‌ ह 


शा 


ही ल प 2 पर ऊत जिसका स्वरूप ईदवर की ब़ोल्ला का, प्रासन और बिता प्षपातकि, ' 

सद्ाहकम्तेबिश्वर्णतम न्याय और सबकी भलाई करना है, जो कि प्रश्यक्ष जादि प्रमाणों से पर्रक्षा 
नहर 5 कु किय्ने-हुए सत्य /माषखाएि कम है और जो वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए 
पे: । यही. हुक भानके योग्य है, उसको घर्म कहते हैं । के 


. । फैट पर्याका प्रचार/'त्तवातअधम का नाश होकर सत्य फंलता है क्योंकि है 


"कह ॥ ३ शूट सरिर,भ् तौराजत्नो के हेड करने की नार्मि ुर्डि है | 


8 2 


बेद सक्‍तय: $ तटस्थता भा० विदेश नीती कं ऋषि दर्शन 


यत्रैकों मनुष्यों राजा 


जिस देश मे एक ही मनुष्य 
राणा बैन जाता है. सारी शक्ति 
उसौ के हाथ में होती हैं. प्रजा की 
कोई सस्ता वे आवाज नहीं होती । 
अकेला अधिमायक होता है, डिकटे 
द्ररक्षिप भलती है. अकेला, ही सब 
कुछ होता है--बहा । 


तत्र पीड़िताश्य 

वहाँ, उस देश में, राज्य में 
तारी प्रजा सारी जनता, सारे लोग 
पीड़िक हो जाते हैं, दखी होते हैं । 
वह अकेला जब-तन्त्र को कुचल कर 
अधिनायक बन कर मत-मानी 


_ करता है । लोग अतीव कष्ट 


पाते हैं। 


एता; तिल; सभा: 


इसलिए सारे कामों को ठीक 


' रूप से चलाने के लिए राज्य में 


तीन सभाएं बनानी चाहिएं ताकि 
भारे देश में राज्य के लींगों के काम 
उलम' ढंग! से चेलते रहें । इन 
संभाओ के' द्वारा सारी प्रजा जीवन 
“में शु्ी बनी रहे । 


राजकर्मा सिति तद्‌ 
हिविधम 


थह जो राज्य चलाने का काम 

है. 'रीज धर्म यां शासन हैं, यह दो 

भ्रकार का होता है राष्ट्र के राज्य 

विधान के दो ही रूप हुआ करते 

हैं। दोनो ही बडे आवश्यक हैं । 
शासत रथ के दो पहिए हैं । 
भाष्यभूमिकासे 


आयकफ्रादेंशिक प्रांतिनिंपेसभा पंजाब जाकूधर का साप्ताहिक मुखपत्र].. 8०8०. ४०. ?, ॥2 
के भें आफ ने पा शिकआकदपए४ व फ . पक्ल्‍-रा हु; हे ४ 5 क #ज हे वॉरविक गर्व ६ छपये 


न कल जा - 
२३“आवरा २. २ २ मिल दयानन्दाब्द श्ड 5 अगस्त १९६६ (सार"“प्रादेशिक' जालन्धर 


कअजलल्शिललआा। कम आप: पभ् ैचा  न्‍ शक जजत++तमचड ्न्चकलन+नतनत कक जल ल्‍नसलललल न न 


+--२०.२ ४. ०.3० ७. के. नल न. न न, ओ- कम न नी, न नी के न जन, की नकै० नील कु कु" नह की कु नूत कू की ने के: न, कक कक कक ष्कूं कक 


जगत जालन्धर 





द का कथन है कि हे कर्मशील 
? तू अपने किए कर्मों को स्मरण 
। वेद ने जीवों को सदा अच्छे 
॥ करने का आदेद दिया । 'बुबं-नेवेह 
मणि जिजीविपेष्छत१/ समाः ।' 
अर्थात्‌ हे जीव तू कर्म करता हुआ 
ही सौ वर्ष तक जीने वी इच्छा कर | 
इस में जिजिविषेत्‌ । शब्द ध्यान देते 
योग्य है। इसका अर्थ है, जीवितु 
मिच्छेत ।' अर्थात्‌ जीने की इच्छा कर।' 
जहां तू झरीरिक दृष्टि से अधिक 
काल तक जीना चाहता है, वहां 
आत्मिक हृष्टि से भी जीने की इच्छा 
कर | जीवन में उत्साह हो, ज्ञान हो 
तथा साथ होने चाहिए पवित्रकर्म । 
अधिक जीना ही कोई बढ्प्पन नहीं 
है, बल्कि जीवन मे कितने अधिक शुभ 
कर्म किए इसी में मानव जीवन की 
महत्ता निहित है। नही तो पु पंक्षी' 


भी ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। ४४४९7 है जैए जैद :7एै 7 हर हर ैर हरे औैए हर और 7 7 ९:7९ 7 7९7९ 


ग्रार्य समाज और गौरव 
( श्री रवि वर्मा आये 'रवि', उज्जन ) 


अत: यहा आत्मिक ज़ीवन को ओर 
विशेष सकेत किया गया है । इस का 
शब्द है 'एव' अर्थात्‌ कम॑ करता हुआ 
'ही जीने कौ इच्छा करे आलसी 
निदल्ला बनकर नहीं। यहा यद्यपि 
कस सामान्य वाचक सज्ञा है, परन्तु 
उसका अथध॑ श्रेष्ठ कर्म है। अर्थात्‌ हेजीव? 
तू शुभ कम करता हुआ ही जीने की 
इच्छा कर । मानव का अमृल्य चोला 
पवित्र कर्मों की कमाई के लिए 
मिला है । क्योकि कतंव्य कर्मों की 
झहिमा को मानव ही पहचानता है । 
खीवने के लक्ष्य विन्दु तक पहुं चने की 
ज्ञानव में क्षमता है। यदि जीवन में 
वहीं-नही किया तो निटल्लेपने के 
लिए तो और बहुत-सी यीनिया हैं । 
वेद मे जीव के लिए 'कुतु' शब्द का 
प्रयोग किया है. यध्वपि इसका अर्थ 
यज्ञ होता है, परन्तु यहा 'कर्मशील' 
बर्थ होगा । जीवन के लिए यह शब्द 
क्यो प्रयोग किया गया है, इसे जानने 
के लिए इसकी पृष्ठ भूमि को सम- 
कना आवध्यक है| सस्कृत साहित्य में 
कया आती है कि जीवन मे १०० 
यज्ञ करने पर मनुष्य इन्द्र के पद को 
पा लेता है और वह स्वर्ग का राजा 
हो जाता है । वास्तव मे मह एक 
आद्कारिक कथन है | इन्द्र नाम है 
जीवात्मा का, यह स्व का राजा है । 
वेद के शब्दों भें वह स्वगे । '“अष्ट 
चक्रा नव द्वारा देवानां प्रयोध्या, 
तस्या हिरण्ययः कोश: स्वगों ज्योति- 
चातृत्त:' अर्थात्‌ जीव के वास स्थान 
हृदय को स्वर्ग कहा गया है, जहां का 
अधिपति इन्द्र अर्थात्‌ जीव है। लेकिन 


-धामिक चर्चा 


ओ३म कतोस्मर 


_पं० सत्य प्रिय जी शास्त्री सिद्धान्त शिरोमणि " 
दयानेन्द बाह्य मेहावियालय हिसार 


मैं स्वर्ग का रोजा हूं" । इस रहस्य 
की कौन जाने सकेगा; जो सौ यंज्षे 
करेगा। वेद में कहा-- जीवेम शर 
द:शतम्‌' अर्थात्‌ सौ वर्ष तक जियें । 
एक-एक वर्ष मानो एक-एक यज्ञ" 
है । लेकिन बनाने से बनेगा, क्योंकि 
धयज्ञों दे श्रेष्ठतमम कम |” 

अर्थात श्रेष्ठ कर्मों का नाम यज्ञ 
है । जो पुरुष अपने जीवन के प्रत्येक 
वर्ष को यज्ञ अर्थात्‌ श्रेष्ठ कर्म से 
भरपूर करता चलेगा। जीवन के 


उअत्येक क्षण में शुभ कर्म ही करता 


देवदूत अबतार वाद भी , 
किस के भय से भाग चले। 
किसके भय से तीर्थ मूर्ति 

काशी-काबा-सौमाग्य चले ॥ 





कहो कौन जो धुआघार सा, 


आय॑ समाज , आय॑ समाज ॥ 


आओ, उसी समाज-काज हित, 
तन-मन-घतर॒ बलिदान करें । 
उस के संबधन हारा रवि, 
देश, जाति कल्याण करे ॥ 


उ्तरलसवललकजउतलसतलत्सततसतसतसलतफऊतपततततल7त्क्उ्सत् 4 तरल कक 


क्र जेतक८कर 


बिना ज्ञान के मुक्ति न होगी' 
कोन लगाता है आवाज ? 
आये समाज , आये समाज | 
आर्य समाज--आये संमाज ॥ 


, बन्घन क्या अवशिष्ट रहा ॥! 


बदल रहा है आज समाज, 
आय समाज , आये समाज | 


वेदिक सन्ध्या पच यज्ञ का, 
किसनें पुन प्रचार किया । 
गुरुकुल प्राच्य प्रणाली का भी 
किसने पुनरुद्धार किया ॥ 


चलेगा तो उसकी आयु का प्रत्येक वर्ष 


एक यशे के संभावः होगा । निरन्तर 
यदि वह इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष! को 
यज्ञ तुल्य मान कर शुभ कर्मों द्वारा 
व्यर्तीत करती रहा तो सौ बर्ष की आयु 
होने पर मानो उसने सो यज्ञ पूर्ण कर 
लिये होते हैं। तब वह वास्तव में 
अपने इन्द्र स्वरूप अर्थात पुष्प कर्मों के 
महान्‌ ऐश्वयं के स्वामी के रूप में 
अपने को पहचान पायेगा। पाठक 
जानते ही है कि इन्द्र का असुरो के 
साथ सदा युद्ध चलता रहता है। पही 


हा 





बाल-विवाह का केहा समर्थन, 
विघवा-विवाह - विरोध कहां, 
जाति-पाति अरु छुआ छत का, 


औौक॥४+क जे कि 2#%+%अजेप्फ/॥#% ३३ ३ कक जे: 


कौन अनाथो को सनाथकर 
माठू शक्ति की रखता लाज | 
आये समाज ; आय॑ समाज । 
आये समाज , आर्य समाज ॥ 


है, 5 22५ के कफ ऑफ बथ आ 8 अं 99 90 आ७ 29७ 200 200 


यही हमारा सत्थ - साथी, 
रक्षक, शिक्षक अरु सरताज. 
आये समाज , आयें समाज । 
जाये समाज , आय समाज ॥ 


ब्वा 





की मलिक 22.6 2600330 542 मो 


७ अगस्त १६६६ 


 जीकंई भें देवी तथा आसुरी वृत्तियों 


का डुँढें है। परन्तु इन्द्र अपने व्ण से 


बुर को मारता है, अर्थात्‌ पृष्यात्मा 
के पास आत्मिक बल रूपी 


कठोर तथा तीद्ण वर्ज होता है, 


जिसकी मार के आगे पाप रूपी असुर 
नष्ट अष्ट हो जाते हैं। इन्द्र देवो का 


राजा है। देव का- अर्थ इख्यां भी 
होता है तथा दिव्य भावनायें भी होता 
है। यदि समस्त इन्द्रिया द्वेंव अर्थात 
दिव्य रही तभी जीव इन्हे हैं, क्योंकि 
देवों के अन्दर दिव्यता होने से ही वे 
देव संज्ञा के अधिकारी हैं । यदि इन्द्रियो 
के अन्दर कल॒षता आ गई तो 


जीव का इन्द्र पद भी गया क्योकि 
असुरों द्वारा अधिकार कर 
लिया जाता हैं । अतः स्वगे का 


राज्य चाहने वाले तथा इन्द्र पद का 
अधिकार प्राप्त वरने याले जीव का 
कत्तंव्थ होगा कि वह अपने सेनिकों 
इन्द्रियों को देव अर्थात्‌ श्रेष्ठ बनाए । 
इन्द्रियों के विषय हम से छूट नहीं 
सकते । हमारा क्तेंव्य है कि इन्द्रियो 
का मार्ग परिवतित कर दे, हम देखें, 
लेकिन प्यारे प्रभु की महिमा देखे, 
सुनें मी तों परम-पिता की विचित्र 

लीला के गान सुने, सूथें परन्तु उस 
महान शिल्पी द्वारा निर्मित प्रकृति की 
सात्विक गन्ध को । इन्द्र का यह 
कत्तेन्य है कि वह अपने अनुयायिकों के 
अन्दर दिव्यदा भरे उसी में उसका 


इद्रत्व है । इन्द्र का एक नाम “शक्त 
भी आता है। जतं' गब्द से शकार 


लिया तथा “ऋ्रतु' से क्र लेकर “शक्र' 
शब्द बना है। आधुनिक संक्षिप्त ताम' 
की यह परिपाटी वेद के इस झब्द में 
छुपी है| अर्थात्‌ जीव सो वर्ष शुभ 
कर्मों मे गुजारे इसीलिए वेद में जीव 
को “वायो ?” कहा है, वायू का पर्याय 
धान्त्रवाह' आता है। जो एक देश से 
दूसरे स्थान में गन्ध को ले जाया । 
अत: हे इन्द्र जीब १ तू भीः जीवन में 
सुगन्ध का वातावरण पैदा कर, जब 


जड वायु सुगन्ध को अन्यत्र पहुचा 
देता है तो तू तो चेतन है, अतः तू 


शुभ कर्म तथा पवित्र भावनाओं की 
सुगन्घ प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक जन में 
बखेरता चल तभी तू' भक्त अर्थात्‌ सौ 
यज्ञ करके इन्द्र बनकर स्वगे मे राज्य 
करेया, यह ही तेरे जीवन का रहस्य 
है, जिसके लिए तने प्रयत्न करना है । 


मा ली 


ऋ जिस प्रकार करौर रक्षा के 
लिए ख्ाने-पीने और वस्त्रों की आवश्य- 
कता होती है उसी प्रकार आत्मा के 
लिए घ॒र्म कौ आवश्यकता है। धर्म के 
पालन करने से आत्मा को शक्ति 
मिलती हैं । 


जहर 


सम्पादकीय-< 


आये 


आयेजगब्रेत 
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चहुट# अकाह छाए" आर का 2 काक'ध' आका' 2 आए 2 सका का का 2 का का का का 2 


ये लीद खिलाने वाले 


सारे पञजाब से. आजकल पुलिस 


द्वारा छापे मारने का व्यापक चक्र चल | बनावटी लाल मिर्चों में लकडी का 


रह है। बर्ड २ व्यापारी पकड़े जा 
रहे हैं। कही तेल का भण्डार पकडा 
जाता है तो कही टायर टयूबो का 
सटाक सामने आता है। कहीं चालौस 
सम पत्की चादी व आठ किलो सोना 
अधिकार मे कर लिया जा रहा है 
सो कही लोहे की बडी २ फर्म शिकजे 
में वा रही हैं। एक ओर दूध धी के 
मिलावटी केन्द्रों क। पता लग रहा है 
तो दूसरी ओर लाने पीने की बनावटी 
व पिलाबटी सामग्री प्रकट हो रही है । 
घी भे चर्बी, डीजल में तेल, आठे में 
बुरादा मिलाने वाल केन्द्र भी पकड़ 
गये हैं। सीमैंट के भण्डार भी सामने 
आगये हैं। पजाब के न्य॑ राज्यपाल 
श्री घमवीर जी ने आसव पर बठते ही 
अपना धमचक्र चलाना प्रारम्भ कर 
दिया है। प्राय सारा छ्यापार नगा 


ही रहा है कि ऐसे « लॉग जनता के 


जीवन के साथ १ २ बाड करते 
थे। घन कमाते के लि के इतने 
गहरे गढ़ में भी गिर सकता 


है--इन छापो से सब की आखें खुल 
जाती हैं । आज हम कहां खडे है-- 
इस का भयकर रूप सामने जा जाता 
है। इन छापो मे अन्य बातों के 
साथ जब यह बात भी पढ़ी कि 
कई एसे कारखाने भी पकड गये, 
डित में बनावटी काला मिसाला बना 
कर जनता की असली बता कर दिया 
जाता था। उस मे क्या२ वस्तुएं 
होतीं थींन-यह पढ़ कर तो ऐसे 
ज्यापारियो को सुन कर कौन है जो 
उन पर भारी रोष प्रकट नही करेगा २ 
में लोग नकलीं मिसाला मे पपीते के 
बीज कपड़ो के चीयड रेत, मिर्चो 
के इठल और पक्षियों की बीठें कूट 
पींस कर मिलाते थे। घोडो व गधो 
की लींद भी पीस कर मिलाया करते + 
आर सो बोरी लींदर की भी पकड़ी 
जई । फंता सही कब से जनता को 
चुलितारों की इस मिसाले की आड़ 
में & त्तौद पक्षियों की भीठें लिलाई 





| ही | पजाब मे तो धमचक्र चला है 


पड़ता है। इसके लिए सारा समाज 
भी दोषी है । उसका अकुश बडा 
ढीला है । उससे किसी को भय नहीं-- 
तभी ऐसे ऐसे पतन के काम होते हे । 
श्री राज्यपाल जी न ठीक कहा है कि 
सारा समाज ऐसे लोगा के विस्द्ध अभी 
तक हरकत में क्यो नहीं आता । और 
बातो के लिए तो प्रदशन किए जात है 
पर समाज क॑ इन बत्रुओ क॑ विरुद्ध | 
अदशना का तूफान क्या नहा उठता । 
सारी सह्याए चुष क्‍या बढ़ी हैं ? 
लोगा का लांद व बीठ रेत व लकड़ी 
का दुरादा चर्बी व पपीत के बीज 
कपडो के चीथड खिलाने वाले ये 
लोग भी समाज के घोर शत्रुहै। ये 
केवल माया दास हैं| यदि समाज एसे 
लोगो के विरुद्ध प्रबल आदोलन करे 
बहिष्फार करे तथा घृणा का भाव | 
प्रकट करे तभी इनकी आख खबरगी । 
जिन कमचारिया का क्री इनको 
सहयोग मिलता हैं वे भी दोषी है ! 
एक बात सरकार भा करे कि एसे एमे 
घातक तयवो को दण्ड भी ऐसा कडा 
| दिया जाए ताकि य भी याद रख 
और सब के भी कान खड हां जाए । 
य लोद खिलाने वाले समाज के 
शत्रु है। +त्रिलोक चादर 


अमी से जागो .' 


| पजाबी प्रात व हरियाणा प्रान्त । 
| न जाने के वाद हरियाना में ता भाषा 
समभोता समस्या होगी नहीं। यदि 
| कोई हुई भी तो उस का समाधान वहा 
के नेता व जनता मिल कर करमे। 
किन्तु इस षजाब प्रात मे जा बाता 


जगत्‌ 


गई । घी में चर्बी खिलाई गई। 


बुरादा तथा चन। व चावला का 


छिलका पीस २ कर खिलाया जाता 
रहा । सारे ऐस नहीं--किन्तु एस ह 


इसी लिए यहू पता चला | यदि अन्य 
प्रातों मे भी चले तो वहा वर भी 
क्या २ रहस्य प्रकट हो-- यह कौन 
कह सकता है ? आज़ाद भारत में यह 
बात कितनी लज्जा की है। इसकी 
जितनी निन्दा की जाये थाडी है। 
यह भी तो जनता के जीवन के स्वास्थ्य 
की हत्या है । एसे हत्यारे दया के पात्र 
नही हैँ । । 

हमारा प्तरमाज जा जीवन स्तर ईस | 
दिशा मे कितना गिरता जा रहा हैं । 
ये बात पढ़कर तो इस जीवन पर 
रोना आता है | इसका कारण यह है 
कि आज के मनुष्य का कंवल मात्र 
साया के टको से प्यार है । उसके 
मन मे ते भगवान का भय है और 
धम का उसे न रूमाज का डरहै न 
विधान का । व उसके सामने मौत है 


और न परलोक । वह तो केवल धन क वरण होगा उस का परिचय अभी से 
ही सब कुछ समभता है। इसके लिए 


वह इतना पतित हो सकता है. लोगा मिल रहा है। सत जी कहते हैं कि 
के शरीर से खिलवाड कर सकता है | ' “सपमत ही नहीं। सब की भाषा 
तथा सबकी आखों मे घूल भोक | वी है। पैतीस च लीस प्रतिशत को 
सकता है। ब्रह समभता है कि मैं | हें अधिकार ही देन को तयार नी 
पंसे कमाकर समाज मे सम्मान प्राप्त | विचार की घाराए भी उन की 
कर सकता हू । पैसों से सब को | अखों के सामने नही है। बह तो नय॑ 
खरीद सकता हू । मैं सस्थाआ का | रैंसे के साथ नया दमगजा मार देते 
नेता भी तो पंसे के ज्ञोर से बन | है! हैं हिंदी प्रमया को हिन्दी का 
सकता हू । चाह जितनी घोड गध की अधिकार तक देने को तयार नहीं हैं। 

लीद व पक्षियों की बीठ खिला दू -- | है नाते वह अकेले नही कहते । उनके 
मुझ पूछन वाला कौन है ? बह भल | "रे सारे उन जैसे लोग इसी बोली मे 
जाता है कि सब दिन होत न एक बोलते हैं। काग्र सी सिख वहा बठकर | 
समान | पाप की नौका भर कर यही बोली बोलते है। अकाली बाहर | 
अवश्य डूबती है । मारा हुआ धम | ते कर यही बोलते हैं। बंठने के स्थान 
उसे भार देता है। सदा कामरेड का | उने के अलग अलग हैं--पर बोली एक 
राज्य नही रहता। घम का शासन | जसी बोलते हैं। हमारे आदमियो में | 
भी चला करता हैं । समय-समय सारे | ऐसी बात नही है । यदि वे भी हर 

प्राप उसके सामने आ ही जाते हैं । | जगह बेठ हुए ऐसी वीरता दिखाते तो 

उसे एक द्वित अपने किए पर रोना | पजाक के विशाल शरीर को इतनी बेदर्दी 
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सेन काटा जाता। हम तो जपनी 
कुर्ती सत्ता व अपनापन प्यारा *। 
उस प्राप्त करने के लिए कुछ हता 
रह काड़ किया जाता राजटम 
इसकी तनिक चिता नला। किप का 
फल हम' भगत रहे है। अब ता पजाव 
चार टुकड़ों मे वट गया। 

इस समय प्‌जाव के हिना 
प्रमियो के सामने सतब्रस जा बहा 
प्रन्‍न्न है. वह यह है कि आग आन 
वाल समय में हमारे तस पजायी प्राल 


में हिंदी की क्‍या स्थिति हांगी। 
पजाबी भाषा तो सरकारी भाषा वन 


जायगौ। प्रात टी भाषा के आधार 
की आढ़ लेकर बनवाया गया है। 
क्ति इस में क्या पतीस चालीस 
प्रतिशत हिंदी प्रमिया का अल्पमत 
मान कर उत्त का भाषाई सरक्षण 
मिलेगा या नही ? विधान हमारे पल 
मेहे पर ये सारी बात घरी रह 
जाती है जब तक प्रवल आवाज न 
हो । पजाबी सूवा नहां बनेगा--यह 
समभत थ। बच लाग बा 
प्‌ आधार बात करत थ। पर बनते 
दर न लगी । उत्तकी उआवार वात 


| बात हां रही। कसा ने सना तक 


भी नहीं। कही एसा ने हो--त्स 
लिए सारे हिन्दी प्रमी अभी ये जाग। 
इस के लिए अपना एक कह बना 
लिया जाय--जिस म॑ सारे विचारों 
के हिन्दी प्रमी चामित हा। अपना 
सम्थाअ। समाजा समाजा तवा आय 
भी प्रतिष्ठित सस्ताओ के जाग आय । 
यह काम केवन एक का नहीं। दस 
में सार नेता भा हा । हा कई योलिया 
बालने वाल न हो। एक ही आवाज 
मे बोलने वाले हा। हम॑ जात लगा 
चाहिए कि हम हिंदी का अधिकार 


सरलता से दन वाल वे लाग नहीं। 
केद्र का उच्च कमान भी उनकी 


मानता है शायद हमारी नहीं। उनकी 
संगठित शक्ति एक आवाज और 
नेतव से प्रभावित है । हम इसके लिए 
प्रबल सघप करना हागा। स्वाथवाद 
को छोड कर समप्टिवाद का सामने 
रखना पडगा। हमारे पास 
नही है। बडा भारी प्रस है 
जनता का सहयोग है बड़ २ लोग 
हैं। यह सब यदि मित्र कर एक ही 
आवाज निकाल ता कोन हैं जो हमे 
राष्ट्भाषा व विधान से सम्मव उचित 
अधिकार से वर्चित कर सकता है। 
इस के लिए अभी से जागने की आब 
ब्यकता हैं। हम सारे हिन्दी प्रमियों 


से बलपुृवक कहेंगे कि अपने उचित 
अधिकार के रक्षण के लिः जाग 


क्या कुछ 
वदी' है 


जाये-- स० 


आयजगत जालंन्धर 


स्वास्थ्य स्तम्भ :-- 


स्वस्थ रहने के सरल साधन 


श्री जगदीश्वरानन्द जी शास्त्री, प्रा० चिंकित्सक 
















सम्यता के इस वैज्ञानिक युग में 
समय मानव सभी उड़ानें मार रहा है । 
पर विचारा दरीर और मन से रोगी 
ही बनता जा रहा है । क्या करे अपना 
काम तो वह नौकर-चाकर को वेतन 
देकर करवा लेता है। उस के व्यापार 
भी हिस्सेदारी से चल सकते है। बडे- 
बड़े मकान भी वेतन वृत्ति से बन 
सकते हैं। वडे-बडे काम भी रिश्वत से 
चल सकते हे। वेतन वृत्ति, रिश्वत 
खोरी व साभीदारी मन को शरीर को 
कुछ नहीं बढा सकती । मुझे अपने मन 
को पवित्र करना है तो स्वय ही सत्य 
का पालन, सत्याचरणा, सत्य व्यवहार 
सत्य विचार, सत्याहार करना है, तो 
होगा । बुद्धि को सूक्ष्म करना है, चम- 
काना है तो ज्ञान पाना होगा । अध्ययन 
में स्वय श्रम करता होगा, महापुरुषों 
की सेवा करती होगी । सत्सग में समय 
लगाना होगा। ऐसे ही भरीर को 
सुन्दर, सुडौल, स्वस्थ्य तथा सबल, 
बनाना है। अच्छा खाना होगा, उसे 
पचाना होगा । पचाने के लिए भूख को 
जगाना होगा। भूख के लिए श्रम करना 
होगा । श्रम दूसरा करे, भूख मुझे लगे । 
पसीना दूसरा बहाएं, खाना मुझे पच 
जाए, ऐसी बात नहीं है । यहा तो 
स्वयं कमा, स्वयं पा, इस भाति 
हृष्ट, पुष्ट बन जा | जिस अग से हम 
काम लेगे, वही सक्रिय होगा और 
सशक्त बनेगा, दूसरा अंग यों ही 
कमज़ोर बना रहेगा । दिमाग से काम 
करते रहे. कुर्सी पर बंठे, पढ़े-लिबे 
सम्य होने के कारण काम नही किया 
जाता या मन ही नहीं चाहता या 
शर्माता है तो काम कंसे चले ? शरीर 
कंसे स्वस्थ बना रहे १ घन कमाने 
के सम्बन्ध में तो खूब श्रम करते है, 
बसा ज्ञान पाते है धर जिस दरीर से 
कस्ताना है उसकी लापरवाही किए 


रहते हैं । जबकि थोडी-सी सावधानी हे 


से ही शरीर स्वस्थ रह सकता है.“ 
"रोगों की सरल चिकित्सा” पुस्तक की 
मूमिको लिखते हुए अनुभवी ले० 
श्री महावीर प्रसाद पोहार ने कुछ 
बाते लिखीं जिन्हें मूल रूप से याद 
करना है और मनन द्वारा उन्हें सम- 
ऋना वा जीवन सभी बनाना है । 
उन्होने लिखा हम बीमार क्यो होते 
हैं बीमार होने के कुछ कारण-- 


नहीं जानते हमें कितना 


नही लेते । 
पानी नही पीते । (८) अथवा आवश्यक 
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(१) हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं । 
खाना 
चाहिए। (२) गलत चीज़ खाते है । 
(१) जो खाना चाहिए वह नहीं 
खाते । (४) बिना भूख के खाते हैं । 
(५) बेमेल चीज़े खाते हैं । (६) चबा- 
कर नही खाते, दांतों से पुरा काम 
जितना चाहिए उतना 


श्रम नहीं करते अथवा जरूरत से 
अधिक और गलत तरीके का 
श्रम कर बंठते हैं । (९) खूली 
हवा व धूप का पूरा उपयोग नहीं 
करते। (१०) ठीक नहानां नहीं 
जानते | (११) पूरे लंबे श्वास नही 
लेते गदी हवा व गन्दे वातावरण में 
रहते है। (१२) व्यय की चिताओं 
और कामों में मन को परेशान रखते 
है । (१३) शारीरिक व मानसिक 
शक्तियों का अपव्यय करते हैं। (१४) 
कोई नशा या कोई बुरी आदत अपने 
पीछे लगाए हुए हैं । 

इस प्रकार रोगौ होने के कारणों 
का संकलन किया गया। प्रत्येक बात 
मनन योग्य है। मनन के बाद उसे 
जीवन सगी बनाने का प्रयत्न होना 
चाहिए। ज॑से आध्यात्मिक दुःखों का 
कारण अज्ञान है तद॒वत शारीरिक 
दुःखों का कारण भी अन्जञान है। 
आहार के सबंध में ठीक ज्ञान प्राप्त 
करे पर ठीक ज्ञान पाने के लिए क्या 
किसी विशेष स्थान या कालिज में 
अध्ययनार्थ जाना होगा ? यह ज्ञान 
तो सर्वत्र व्याप्त है। मानवेत्तर सभी 
प्राणी अपने स्वाभाविक आहार को 


जानते है, पहिचानते हैं उसका पालन 


करते हैं । हमे भी चाहिए, प्रकृति के 
सृम्रीप रहें । प्रकृति से पकाई वस्तुओं 
को अधिक पकाने, गलाने के चक्कर 
रु अकाओएं । सर्दी, गर्मी, धूप छाया 
# हवा से छित छिप करन 
हमर को कपड़ों से ढांपते हुए 










-सहिष्णता की झक्ति को कम न करते 


जाएं । प्रतिदिन यथा संभव कुछ कच्ची 
सब्जिया, अंकुरित चने, मृद्ध, मृ ग- 
फली, लोभिया, गेहूं को अंकुरित कर 
सेवन करना चाहिए । इस से पेट साफ 
होता है। रक्त झुद्ध होता है। रोग 
प्रतिरोष क्षमता बढती है । जीवनशक्ति 


बढ़ने लगती है । कच्चे अंकुरित | की। 


है 


बज +>- >- 
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अने प्रातः प्रतिदिन खाते से दांत 
कितने साफ रहने लगते हैं, चमक 
आने लगती है । कंप्तजोर होने वाले 
दांत सुहढ़ सबल होने लगेंगे । श्रात 
चाय, काफी, पराठे. डबल रोदी या 
बिस्कुट का नाश्ता छोड़ कर अनुमव 
के विचार से कोई भी अकुरित अन्न 
का नाश्ता लेकर देखें । चाहे तो सांथ 
मूली, प्यांज जंसी कोई कच्ची सब्जी 
टुकड़े नमक, काली मिर्च भी मिला 
सकते हैं। अधिक स्वादिष्ट बनाना 
हो तो अंकुरित अन्न को जरा सा ची 
में छोर हलकी भाष में पंच “सात 
मिनिट आग पर पका भी सकते हैं 
करने का ज्ञान भी कोई कठिन नहीं । 
किसी अन्न को पानी से घोकर साफ 
कर लें । थोड़ पानी में मिगीकर रख 
दे, चार-चार घंटे बाद निकाल किसी 
टाट की थैली या कपड़े की थेली में 
डाल टांग दें । चौबीस घंठे के लगभग 
समय मे ही अंकुरित हो जाएगे। क्‍या 
चने मूमफली, लोभिया, मू ग॑ बगेरह । 
यह एक छोटा-सा साधारण सा प्रयोग 
है पर पालन करने मे कितना महत्व 
का है। इस का चमत्कार दूर व देर 
में नहीं समीप ही शीघ्र दिखाई देगा । 
जैसे नित्य नियम से किए गए सघ्या, 
हवन, स्वाध्याय, माता-पिता की सेवा 
व बलिवेश्व यज्ञ देखने में साभान्य 
होने पर भी नित्य अनुष्ठित हुए महा- 
यज्ञ कहलाते हैं । वस्तुतः स्वास्थ्य के 
लिए ज्ञान, संयम व श्रम एक साथ 
तीनों ही प्रमुख साधन हैं। शरीर वे 
आहार के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करे । 
प्राप्त हुए ज्ञान को जीवनसगी बनाने 
के लिए संयम से काम ले । शरीर को 
सक्रिय, सबल स्वस्थ रखने हेतु उचित 
श्रम करे | तीनो के सघने पर स्वस्थ 
रहना अति सरल सा जान पड़े गा । 









[ आर्यजगत की वैंदीक 


जायंजमत्‌ का वेदांक श्रावजी 
उपाकर्म परें ब्रकाशित हो रहा है। 
स्वाध्याय जीवन का आवश्यक अंग 
है। इस में वेद बिषय - विह्मनों के 
खोजपूर्ण लेख होंगे । सारी संम्राजों, 
कालेज के मान्य अधिकारी तथा परि- 
आर इसकी अधिक से अधिक प्रतियां 
मंगवा कर धाटें ताकि कैदिक धर्म का 
प्रचार हो। यह भी हमारा कर्तव्य है । 


आर्य प्रादेशिक प्रति- 


- निधि समा का 
के बेद 5 खाल» कया: के. ह 
बैद॑ प्रचार कार्य 
आर्यसमाज पढानकोठ 
सभा का के पं० तरिलोंकचन्द्र जी 
शास्त्री बी. ए. के वेद विषय पर 
उपदेश होते रहे तथा साथ ही पं० 
ज्ञान चन्द जी भजनोपदेशक के भीठे 
भजन | स्त्री समाज में भी उपदेश 


भजन हुए। सभा को वेद प्रचार भी 
दिया गया । 


सुजानंपुर में 

आर्यसमाज सुजातपुर में निरन्तर 
एक सप्ताहु तक रात को पं० 
त्रिलोक चन्द्र जी शास्त्री बी. ए. के 
राष्ट्रिय सुक्त के आधार पर भोषण 
होते रहे । पं० ज्ञानचन्द जी के प्रमाव- 
शाली भजन | प्रातःकाल स्त्री समाज 
में भी प्रचार होता था । रविवार को 
हिन्दी दिवस घृमधाम से मनाया गया । 

'कठ्आ समाज में 

आय समाज कढठ्आ में वेद के 
स्वराज्य प्रसंग को लेकर पं० त्रिलोक- 
चन्द्र जी शास्त्री बी. ए. के भाषण 
तथा पं० ज्ञानचान्द जी के मनोहर 
भजन लगातार एक सप्ताह होते रहे । 
तये चले हुए आनन्द भार्ग के बारे में 
भी जनता को सचेत किया गया। 


नोट--अगले अक के इसी स्तंभ । स्क्त को वेद प्रचार मिला । 


में आम फल पर विचार किया जाएगा। 


कक 





शोक समाचार 


आय पाठशाला जुलाना शादीपुर 
के हैड मास्टर श्री राभघन नांदल की 
की पृज्या माता का स्वर्गवास हो जाने 
पर थी प्रधान चन्दगीराम जी की अध्य- 
क्षता में शोक सभा की गई जिस में 
दिवंगत आत्मा की सदगति के लिए 
और उनके परिवार को दारुण दुश्ख 
संहन करने कौ प्रभु से प्रार्थना की यई। 
इस अवसर पर पं० भूरा राम जी 
उपदेशक आ० प्रा० सजा ने झोक 
संतप्त दृदयों के लिए ज्ञांति की प्रार्थना 
+-दलीपसि मन्दी समाज 





शोक प्रस्ताव 
पंजाब प्रांतीय आये बीर दल 
की कार्यकारिणी की विशेष बेठक 
प्रि० भगवावदासत जी की प्रधानता में 
२३-७-६६ को अम्वाला नगर में हुई 
जिस में राजपुरा आर्यसमाज के मनन्‍्ती 
ओर फकीर चन्द के भ्ाता की मृत्यु, 
लुधियाना के श्री मदवालचन्द की 
बहन की मृत्यु तथा स्कामी वेदानन्द 
जी की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट 
किया गंया । परमात्मा . इन के 
परिवारों को- दुःखः- सहन करते की 

सक्ति प्रदान करें ॥ 
पंजाब प्रांतोष आरयंबोर हल 
कार्यालय आर्यसमाज प्रेम बपर करनाल 


आदधेजगत आल न्धर 





टितांक से आगे) रा 
और यज्ञ यागों का स्थान नाम स्मरण 
तीर्थ यात्रा, प्रति मान आदि ने ले 
लिया | वैदिक यज्ञो की अवगणना 
निम्न प्रमाणों से सिद्ध होती है । 
प्रकृति खण्ड के ८ वें अध्याय में एक 
“विष्णकृद पुंथ्बीं स्तोत्र आता है ) 
झुब्चका' महांत्म्य बंगंभ करते हुए कहा 
गया है-- 
चापेने भुच्यते प्राज- 
स्तोषस्थ पठतान्मुने । 
अश्वमेघ शर्त. प्रृष्यं 
तमते नात्र संशय: ॥६५ 
: इंस पृथ्वी स्तोत्र का पड़ने वाला 
अ्कित पापों से मुक्त हो जाता है, 
और सौं अदवमेध यज्ञों का फल भाप्त 
करता है, इसमें कोई संशय नहीं । 
' दूसरे उदाहरण भी द्रष्टव्य हैं। इसी 
- अंक्ृति खण्ड के १० वें अध्याय में एक 
विष्णुपदी (गगा स्तोत्र) है जिसके 
प्िषय में कहा गया है-- 
तित्यं यो हि पढेड्भक्त्या 


सपूज्य च सुरेब्वरी 
अश्वमेघ फल नित्य लभते 
नात्र सशग: ॥ १३६९ 


इस स्तोन्न को जो व्यक्ति गगा 
की पूजा कर नित्य भक्त पूर्वक पढ़ता 


- कांड करते का प्रचलन हुआ | आज 





है, उसे अश्वमेष यज्ञ का फल मिलता 
है, इसमें कुछ भी संशय नही । 

इसी पुराण के महागणपढ़ि खण्ड 
को जो समाहित चित्त होकर :सुनता 
है वह राजसूय यज्ञ के फल कई प्राप्त 


| हा 


अत 


. ७ अगस्त १६६९६ 





ब्रह्म॑वर्तपुराणां की आलोचना (३शी छिवत) 


पुराणों में ऋषि मुनियों की.निदासवंत्र है 
-(प्रो० श्री भवानोलाल जो भारतीय एम० ए०) 


का यह अभिप्राय नहीं कि कृष्ण | थाबी स्वरूपा नारी च यलतः 
जन्माष्टमी जसे ऐतिहासिक पर्व ते मनाये स्थापयेदबुधा: ॥८।९ 
जाये । अवश्य ही रामनवमी और कृष्ण 


जन्माष्टमी आर्य जाति के लिये | आदि के विधिध औौज्ञार रखे औौर 
अपूर्व प्रेरणादायक पुष्य पर्व हैं जब | दाई के रूप मे एक नारी की स्थापना 
कि हम राम और कृष्ण जैसे भार्य | करे । कहने का तात्पयं यह है कि 
मर्यादा के रक्षक, पालक और बड्ेंक , जत्माष्ठमी के दित आप योगेदवर 
महापुरुषों का गुरकीतंन और चरित्र | कृष्ण की योगनिष्ठा, आध्यात्मिक 
श्रवण करते हैं, परन्तु पुराणों मे तो भावना, उनकी अपूर्व राजनीति, 
इन पुनीत पर्वो' के मनाते की विधिय | सामाजिक भावना तथा उनके अन्यान्य 
ही विचित्र दी हुई हैं। पूर्वोक्त ८वे | सहम्रश' गुणों को याद करें, यह 
अध्याय में जन्माष्टमी मनाने की जो | कोई आवश्यक नही, परन्तु प्रयूति 
विधि बताई गई हैं सम्भवतः उसी के | गृह का तिर्माण कर मन्दिरों मे कृष्ण 
अनुकरण के रूप मे वल्लभ सम्प्रदाय । जन्म का नाटक अवश्य होना चाहिए। 
में इन पर्वों पर अत्यन्त स्थूल क्रिया | थुराण॒कार की मम्मति में जन्माष्टमी 
पर्व की यही सार्थकता है । वस्तुतः 
थी जन्माष्टमी के दिन वेष्ण॒व मन्दिरो | जिस देश और जाति के लोग अपने 


इस सूतिका गृह में नाभि-छेदन 





| में एक स्त्री को या पुरुष को देवकी । प्रह्या-पुरुषों के गुखों को भूलकर उनकी 


इताया जाता है, वह प्रसव पीड़ा का | स्थल उपासना में ही रत हो जाए, 
अमिनय करती है, तत्‌ पश्चात्‌ कृष्ण | उस जाति की अधोगति और पतन 
को जन्म देती है आदि २ सभी बाते सुनिश्चित है। 
अत्यन्त स्थुल रूप में की जाती है।| . सत्य तो यह है कि पुराणों ने 
ब्रह्मवैवर्त में इसके लिये स्पष्ट आधार : मुक्ति को एक सस्ता सौदा बना दिया 
मिल जाता है जहा कहा गया है-- | है। अब न तो 'ऋते ज्ञातास्त मुक्ति! 
स्‍्नात्वा नित्यक्रिया कृत्वा निर्माय | वाली बात है कि ज्ञान के बिना 
सूतिका गृहम्‌ ।८।८ | मुक्ति नहीं होती और न यजुबेंद 
स्‍्नानादि नित्य क्रिया करके | में कहें गये इस वाक्य का ही कोई 
सूतिका गृह बनावे । फिर-- आदर है कि 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति 


करता है। यह उक्त गएपति क के | तत्र द्रव्यं बहुविध ताभिच्छेदन कतंनम्‌ । नान्यः पन्‍्धा: विद्यतेध्यनाय' अर्थात्‌ 


अन्तिम ४६ वे अध्याय मे फलबुति के 


रूप में कहा गया हैं. £ 

इद गणपते: खण्ड यः ह 
अुणशोति समाहित: 

स॑ राजसूय यज्ञस्प 


फलमाप्नोति निरिचितम्‌॥ ४१ 

अब राजसूय यज्ञ करना ही व्यर्थ 

- ही गया। जब पुराण का एक अंश 

सुनना ही पर्याप्त है तो राजसूय यज्ञ 

का अ्म कौन करें। जन्माष्टी ब्रते 

निरूपण के प्रसंग में लिखा गया है-+ 
अन्माध्टम्याँच शुद्धायामुपोष्य 

केवल नर । 


अध्वमेघफलें तस्य ब्रते 


जागरण बिता ॥ केंष्ण ८७५ ( 
जो ब्यक्ति जन्मष्टमी के दित है| 


रे उसे अश्वमेध यश 2 ५ ७ 
उपवास करता है ५/ से कम तो कोई भी समाज व संस्था न मंगवायें । अधिक रे 


: यज्ञ घागों को लौराशिक कमे-कांड” से अधिक शीक्र आर्डर दें । बिद्वान्‌, लेखक महोदव गंभीर /& 


ये अर सिद्ध किये जाने की कुचेष्दा ४ 
उस पुराण में मिलती है। हरे कय्त, 


- का फल मिलता है।इस प्रकार सर्वेत्र 


; 


प 






प्‌ 


९ वेदांक 

ग्रार्यजगत का वेदांक 
सभा का साप्ताहिक पत्र आयंजगत समय २ पर अपने विशेषाक 
प्रकाशित करता रहता है। आये समाज के बैदिक सिद्धातों पर ठोस 
सामग्री दी जाती है। इस वार श्रावणी वेद सप्ताह रक्षाबन्धन के 
अवसर पर अगस्त में आर्यजगत का (वेदांक) प्रकाशित होगा । इस में 
वेद विषयक वैदिक विद्वानो के लेख होगे । वेद के विषय मे उत्तम सामग्री 
होगी । पढ़ने तथा मनन करने योग्य विचार मालाए होगी । इतनी 
समाजें तथा सस्थाएं हैं। पता नहीं क्‍या होता जाता है। जिसके पास 
इतनी समाजे व सस्थाए हो, उसे किसी प्रकार की कमी कंसे हो 
सकती है १ पर बात रुचि व ध्यान की कमी की है। कई सस्थाए तो 
नमस्कार के योग्य हैं। बड़ा सहयोग देती हैं। पर बहुत-सी समाजे व 

संस्थाएं ध्यान नही देती । निवेदन है कि :-- ह 


सभा आप की.व आरयंजगत आप का है। हेम तो 
/ छोटे सिपाही हैं, इस बार इस वेदांंक को पचोस-पंचास कै 


नस *] 






वेद विषयक लेखों से कृतार्थ करें । 


>> ७ 


3. 
स 


39:929:9:9299%9%59:22 >> 
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उस परमात्म। को जाने बिना मृत्यु के 
पार नही जाया जा सकता, इस के 
अतिरिक्त और कोई मार्य नहीं है। 
बल्कि पुराणकारों ने तो ऐसे २ मार्ग 
मोक्ष प्राप्त करने के ढूढ निकाले हैं 
जिन में हर्रे लगे जे फिटकरी और रग 
चोखा आये । उदाहरणार्थ इसी पुराण 
का गगोपाख्याव और गगामहात्म्य 
देखिये । प्रकृतिसण्ड अध्याय १० में 
स्पष्ट लिखा है-- 
गंगागंगेति यो ब्रूयाद्योजनाना गतैरपि 
मुच्यते सर्व पापेम्यो विष्णुलोक से 
गच्छति ॥७१॥ 

सैकडो योजन दूर से ही जो 
व्यक्ति वगा गंगा! पुकारता है उसके 
सब पाप दूर हो जाते हैं और वह 
विष्णु लोक को प्राप्त होता है और 
यह गयगा भी कसी है-- 
कोटि योजन विस्तीर्णा 

देघ्यं लक्ष गुणा ततः ॥१०११७ 

करोड योजब में जिस का विस्तार 
है और जो उस से लाख गुणा लम्बी 
है । वस्तुत: ऐसे वर्गनों को पढ़ कर 
हमे स्वामी दवानन्द की वह उरवित बर- 
बस स्मरण हो आती है जिस मे उन्होंने 
कहा है कि पुराणकर्ता भूगोल विद्या 
| के तो क्षत्रु ही है । परल्तु बह्मवेवर्त- 
| पुराण की विभेषता तो उसके सभोग 
| बर्णनों मे है। इस पुराण का कोई भी 
उवाख्यान या प्रकरण सूरत प्रमग के 
वर्णन किए बिना नहीं चल सकता । 
अतः गगोपाख्याव मे भी गगा और 
कृष्ण के समागम का वर्णन उसी सरम 
शली में किया गया है जिसका दर्शन 
हम ष्‌्वे राधा के प्रकरण में देख चुके 
हैं। यहा भी रतिकरी शब्या है(१२॥१९) 
और नवसगम से होने वाली मूर्छा हैं 
(१२२१) जिसे देख कर राधा को 
सपत्नी जन्य ईर्ष्या होती है । सत्र हीं 
कभी - कभी शका होने लगती है कि 
यह गोलोक है या मध्यकालीन सामन्‍्तों 
का अन्त'पुर जिसकी स्त्रिया परस्पर 
सपत्नीद्वेष (सौतिया डाह) की शिकार 
रहती हैं । 


मुक्ति का सस्ता सोदा- 
शालग्राम शिलाचेन- 


इसी प्रसग मे शालग्राम शिला के 
महत्व की आलोचना भी अनुपयुक्त न 
होगी। प्रकृति खण्ड अध्याय २१ में 
लिखा है यानि कानि च॑ पापानि ब्रह्मा 
हत्यादिकानि च । तानि सर्वारि नश्यन्ति 


शालग्राम शिलाचेनात ।७८। (करण: ) 




















कक लक मम कील 3 कफ कमल जी थम अली लीक जज हल जलता कक 


आयेजगत, जालन्धर 


हिमाचल की 


दर 


सुधि लीजिए 


श्री ओमप्रकाश जी महोपदेशक आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 





हिमाचल प्रदेश की 
प्राय सारी समाजें आये- 
प्रादेशिक सभा जालन्धर 
के आधीन है उनसे प्रचा- 
रार्थ गए हुए हमारी सभा 
के महोषद शक श्री ओम- 
प्रकाश जी ने वहां की 
समाजों की जो दुदझ्ा | 
देखी है उसके निवारणार्थ 
जो उपाय लिखे है उन्हें 
उन्ही के लेख में पढ़िए, 
| 





ओर सभा का करत्तंव्य हो 
जाता है कि इस प्रदक्ष 
की समाजों को सुब्यव- 
स्थित करें । | 


यह दुर्भाग्य की बात है कि 
स्वतन्त्र भारत में गोत्रहत्यारे दुर्योधन 
की दुर्भावना बल पकड़ती जा रही 
है । ऐसा प्रतीत होता है. कि इस देश 
में देश की भावना अर्थात्‌ भारत- 
वासी एक है और उनका एक राष्ट्र 
है यह समाप्त हो कर रहेगी। प्रत्येक 
प्रात पर दृष्टिपाता करके आप 
पृथक्-पृथक्‌ रहने की-होने की 








भावना के दर्शन कर सकते है। ३ े 
; 
दर 
-६ 


कटे-फटे और अविकसित पजाब का 
बटवारा तो अभी अभी स्वीकार किया 
गया है । इस बटवारे के किस प्रकार 
के ओर कसे भयानक दुृष्परिशाम 





मम अब) ना, यह हे भक्त -- मेरा कमर असत्य सिथ्या मम व्यवहार । 
पता चलेगा-- परन्तु हमे आज अपने (८ गरजे 

क्षा्य बन्धचुओ, वेदिक घर्म के री मैं पूजा करू, 

अनुयायियो से कहना है कि 

थे क्सि गाढ निद्रा मे सो रहे हैं ? 


हिमा चल प्रदेश और कागडा क्षेत्र 
में ईसाईया का पहले ही बोलवाला 
था। उनकी गतिविधिया ओर भी 
तेज हो गई हैं राधा स्वामी मतवाले 
भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। 
उधर राजनीति क्षेत्र मे चीन चक्र 
साम्यवादी सक्रिय हैं। नास्तिकता 
अपने यौवत पर है। आहार प्रायः 
विगट चुका है धर-घर में शराब का 
दौर चलता है। धायंसमाज का सग- 
ठन और प्रचार इस क्षेत्र में सन्तोष- 
जनक नही है। काम करने वालो को 


ही कमी है क्षेत्र पर्याप्त है। पठानकोट क्‍ ९७402 22242 20 4 0 2 4 थे के क क 2 आ 


; 


से चल कर नूरपुर घमंशाला नगरोटा 
वगतवा परॉलमपुर योगेन्द्र नगर मण्डी 
सुन्दरनगर और कूह्लू मे आर्य मन्दिर 
है परन्तु काम न होने के बराबर है। 


| कांगड़ा समाज का भी अपना पृथक और 


सुन्दर मन्दिर है। इस क्षेत्र मे कम से कम 
दो तीन सुयोग्य उपदेशक भजन 
मप्डल्यो सहित 5्रचारार्थ अ१धि त है। 
हमारे बानप्रस्थी और सबन्यासी 
सभी ज्वालापुर आदि स्थानों पर 
रह कर ही प्रसन्नता अनुभव करते 
है। यह क्षेत्र विछडा हुआ है । यदि 
समय रहते इसे न सम्भाला गया तो 
सारे का सारा क्षेत्र अवैदिक मतो का 
जखाडा बन जायेगा । चीनवादी 
साम्यवादियों के प्रचार प्रभाव से 
केवल नास्तिकता ही नहीं पनप रही 
अपितु अराष्ट्रियता और देशदोह की 
भावना भी बल पकडती जा रही है । 
आयेसमाज सदा ही धर्म प्रचार और 
देश हित में सक्रिय रहा है। इस का 
सारा इतिहास बलिदानो और त्याग 
तपस्या की गौरव गायाओ से भरा 
हुआ है । 
मैं इस छोटे से लेख द्वारा जहा 
अपने वानप्रस्थ तथा पृज्य सनन्‍्यासी 
महानुभावो से प्रार्थना करूगा कि वे 
इस क्षेत्र मे अपने प्रचार केन्द्र तथा 
साधना केन्द्र बनाने की कृपा करे बहा 


ईश्वर -- चोरी करना छोड दे 


मैं ही देता कर्म-फल, 


श्रद्धा से तू भज मुझे, 


एक मक्‍त की 
और 


ईडवर उपदेडा 


चोरी मेरा काम है, करू भक्ति जप घ्यान। 
पाप भुक्‍्त कर दीजिए, विनय करू भगवान । 


फिर कर मुमसे प्रार्थना, जो चाहे कल्यारा । 
भक्त -- अगर काम लू सत्य से, चले नही व्यापार । 
मिले न धन कंसे बता, मैं प्रालू परिवार॥ 


ईइवर -- तुझे नही विश्वास, में, रक्षक पालनहार । 


मुझे समझ, चल सत्य पथ, दु'ल सहनकर तात । 


सत्य मार्ग चलता हुआ, मुझ तट भा बन दास | 
तुझे बिठाऊ गोद भे, रखू सदा निज पास ॥ 





हिंदी व्यवहार में 
लाइए 


साहित्य सम्मेलन ने १५ अग्रस्त ६६ 
की 'हिंदी व्यवहार वर्ष मनाने का 
निश्चय किया है । १५ अगस्त को 
। मनाए जाने काले “हिंदी व्यवहार वष 
| के सम्बन्ध में हिंदी साहित्य सम्मेलन 
के अध्यक्ष सेठ गोबिन्द दास ने हिंदी 
भाषी क्षत्रा की शिक्षण सस्थाओं के 
प्रिसिपलो, मुख्य अध्यापको आदि से 
अपील की है कि वे अपने कामों में 
हिंदी का पूरी तरह से व्यवहार करे, 
विश्वविद्यालय से, राज्य सरकार तथा 
भारत सरकार से तथा मेर-सरकारी 
सस्थाओ से सारा पत्रज्यवहार हिंदी 
में करे, विद्याथियों के लिए सूचनाएं 
ओर परिपत्र हिन्दी में निकाले, 
सस्था को लेखन सामग्री अर्थात्‌ लेटर- 
पंड, लिफाफे, फार्मों आदि को हिंदी 
में ही छपवाए और उसका हिंदी में 
प्रयोग करे, प्रमाणपत्र हिंदी में जारी 


| अपने नवयुवक बन्ुओ ते भी अनुरोध 


है कि इस क्षेत्र की उपेक्षा न करे 
युवक समाओ, कुमार सभाओं तथा 
आये वीर दलो का आयोजन शीघ्रा- 
तिश्ीघत्र होना चाहिए । 
अपनी प्रान्तीय सभा से भी मुझे 
कहना है कि एक उपसभा इस क्षेत्र 
| में ततुकाल बना कर प्रचार कार्य को 
| सुव्यवस्थित रूप देने का 
| करे। 


प्रार्थना 


मुभे लगा दे पार ॥ 


कहना मेरा माना 


जानू सब व्यवहार ॥ 


बन कृतज्ञ दिनरात # 


-भुन्न्नी कल युप्त, | 


नई दिल्ली २७ जुलाई-- हिंदी 


शुभ सने 
कक । ५१) 
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पति रजिस्टर, हिसाब के 
आदि हिंदी में रखे । सेठ जी 
मल बात पर लेद किया है 

हम स्वतम्त्र होने कद वर्षों के 
पश्छात भी अधिकाश कामू-अप्र जी मे 
करते हैं और अभी तक'देश' भे भारतीय 
भाषाओं के प्रति उत्तना उत्साह 


दिखाई नही पड़ता जितना कि स्व- 
तन्त्र देशो में हुआ करता हैं । 


अ्रार्य समाज मंडी 
(हिमाचल प्रदेश) में 


वेद प्रचार सप्ताह 
आय प्रादेशिक अ्रतिनिथि सभा 


पंजाब जालन्धर की ओर से श्रीमात्‌ 
पष्डित ओमप्रकाश जी आयोपदेशक- 


तथा ठा० दुर्गास्रह जी व नत्थूराम जी 
की भजन मण्डली १८-७-६६ से 
२४-७-६६ रविवार प्रातश्काल तक 
घर्मोपदेश तथा वीर रस से भरे मीतो 
द्वारा जनता को आनन्दित किया । 
मध्याकह्ल ३ बजे से ४ ३० तक स्त्री 
समाज में विज्वेष प्रचार होता था 
और रात्रि को सार्वजनिक सभातो भे- 
वंदिक सिद्धात्तों पर विद्वत्तापूर्ण 
व्यास्थान होते रहे । भजन भण्डली 


का कार्य त्रम भी विशेष सराह- 
नीय रहा । 


आय॑ समाज की ओर से वेद 
प्रचाराथ १०१ और ३०) मार्ग व्यय 
मे प्रदान किए गए । 
स्त्री आयंसमाण की ओर से भी 
वेद प्रचारार्थ बडी श्रद्धा से भेट 


| किए गए । 
जप औुए जैज जैज फै जुर फ़ औे औुर जे फुर जुए परे और हरे और हरे और पर और पर आयंसमाज मण्डी अपनी सभा 


तर तथा पृज्य पण्डित जी वा ठा० दुर्गासिह 


नत्थूराम जी की भजन मण्डली का 
विज्ञेष घन्यवाद करता है । 


->वैतराम बहुल मल्त्री 
समाज मण्डी 


भारत का प्रधानभन्त्री के भाते 
इंदिस जी विदेश वात्रा पर गईं, तो 
स्वागत मे सब से हाथ मिलाए । शास्त्री 


जी व नेहरू जो जब विदेश जांते थे तो 
उन्हे हाथ जोड़े हुए देखा जा सकता 
भा किन्तु इदिरा जी तो झथ जोड़ना 
सर्वेथा भूल गई हैं । 

हमारा आग्रह है कि उन्हे और 


भारत के अत्येक प्रतितिधि की विदेशों 
से भारतीय परम्परातें “ही निभानी 


भी दृष्टि में शोभनीय नहीं । 
आरयोक्यम से साभार* 


आर्यजगत जालस्पर, 





आय॑ समाज में जब तक 

प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक 
सदा के हे कह नहीं रह सका - 
शायद कर्भी, समाप्त भी हो जाबे। 
नवयुवंक्तों को आय॑ समाज में लाने का 
एक साधने आये स्कूल है, दूसरा 
पारिवारिक-सत्संग । मह॒धि दयानन्द 
जी के प्रयाव से कभी आय सम्राज के 
रग में रगे हुए प्रभावशाली, त्यागी. 
परिश्रमी अध्यापक मिल जाते थे । अब 
नही मिल रहे । जब तक॑ हृढ आये 
अध्यापक न मिलेंगे तब तक आर्य 
स्कूल अपनी पुरानी ज्ञान के अनुसार 
नहीं चल सकंगे। आवश्यक है कि 
अध्यापक के जीवन का प्रभाव नव- 
यूवकों पर हो। स्कूल में शानदार 
अनुशासन व अध्यापन कार्य हो। 
परिर्गाम ओर स्कूलो की अपेक्षा ऐसे 
बढिया हो कि लड़के अपने आप प्रवेश 
होने के लिए भागे चले आएं । 
लडकों के पीछे-पीछे न॑ फिरना पड़े । 
अध्यापकों के मिठास-भरे, परोपष- 
कारी, परिश्रमी जीवन का प्रभाव 
लड़कों पर ही नही बल्कि लड़को के 
संरक्षकों पर तथा जन॑साधारण पर 
भी हो । परम पूज्य गहात्मा हंसराज 
जी, १० भेहरचन्द जी, ला० मेहरचन्द 
जी, ला० साईं दास जी किस-किस 
महानुसाव का नाम लिख जाए। 
ऐसे अनेकों त्याभी, तपस्वी, ऋषि-भक्‍त 
महानुभाव हो चुके है और. अब भी 
कहौ २ हैं जहा कहीं हैं, वहा हमारे 
कालिजों, स्कूलो ब आयंस्माज की 
अवस्था अवश्य सुधर गई है। अब 
देखना है कि ऐसे प्र भावशाली अध्या- 
पक. प्राध्यापक, प्रिसिपल कहा से 
आवे । इसके लिए मेरी वुच्छ बुद्धि में 
यही आ रहा है कि डी० ए० वी० 
कालेज मैंनेजिंग कमेटी या मुझ्कुल 
विद्य-सभा या जसे भी हो सके सब 
मिलकर आये समाज की ओर से एक 
प्रभावशाली आर्य ट्रेनिंग कालिज की 
स्थापना करे। गक्‍्न॑भमेण्ट से स्वीकृत 
भी हो, केकिन उसका प्रवन्ध आये 
समाज के अधीन हो। इस ट्रेनिंग 
कालिज में मिड़ल पास, मेट्रिक, एफ, 
ए., बी. ए., एम. ए०, प्राज्ञ, विशारद 
शास्त्री, नौजकागों के लिए अलग २ 
ट्रेनिंग श्रेणिया हों। उदाहरण के 
तौर पर जे० चीं० ठी०, बी० एड, 
बी० टी०, एस० बी० आदि। सिले- 
बस दो वर्ष अथवा एक का हो । व्यय 
कम से कम हो । इस ट्रेनिंग कालिज 
में यूनिवर्सिटी की शातदार पढाई के 
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साथ-साथ महषि-ग्रन्थ पढाए जाने । 
भजनोपदेशक तथा उपदेशक आये 
समाज के प्रचार के साधन के रूप में 
तयार करने का विक्षेष प्रयास हो। 
व्याल्यान देना सिखाया जाए। इन 
नवयुवकोी का जीवन प्रभावशाली 
बनाने का विशेष ध्यान रखा जाए। 
भोजन-बस्त्र. शुल्क, कापियाः इत्यादि 
के लिए बिल्कुल सादगी का प्रयोग 
हो । जो आशा अब दयानन्द 
ब्रह्ममहाविद्यालय या उपदेशक 
महाविद्यालय से पूरी करने की, की 
जा रही है, वही आशा इस ट्रेनिंग 
कालिज से पूरी की जाने की कोशिश 
हो । ट्रंनिंग कालिज के लिए दान 
अधिक से अधिक मागा जाना चाहिए। 
अब सोचना है कि ऐसे महान-कार्ये 
को चलाने वाले. त्यागी तपस्वी. 
अनुभवी शिक्षिन महान्‌ विद्वान, दृढ़- 
ऋषि-भक्त कहा से आवे । इसके लिए 
भावश्यक है कि अनुभवी रिटायर्ड या 
रिटायर होने वाले आय समाज के 
प्रेमी, भक्त, उच्च-कोटि के विद्वान, 
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अआ राज राज महंगाई का 
4 
इस महगाई ने कर दी सब की डिबली टाइट । 
मिलता था सात आने मे अब ग्यारह आने का सनलाईट ॥ 


प्रपन पैसे में अब न भिलेगा 
विन साबुन कर स्नान मत कर ध्यान सफाई का । 


है 


डब्बा मिलता 
देसी बारह का सेर कौन देने बाला नौ में ॥ 
दुकान पर लगी भीड़ एक दूसरे को रहा धकेल । 
मुश्किल से मित्रता एक एक बोतल मिट्टी का तेल॥ 


१०४ 
मित्रण” आते घर पर दुश्मन सारे लगते है! 


घर में नही कुछ खाने को चूहे पी> टी० करते हैं ॥ 
आदर सनन्‍्मान और फीकी रिख्तेदारी 
इस महुग्ाई ने तोड दई आज कमर 
स्वागत नहीं कर सकती अब सास जसाई का। 


“ग्रार्य समाज के प्रचार का एक 
ख्रावदयक साधन' 


(ले०-गुरू प्रसाद जो आये सेवक अलावलपुर) 


| आचार प्रिसिपल. अध्यापक और 


अनुभवी विद्वान अपना शेष जीवन 
प्रदान करे । सन्‍्यासी, वनप्रस्थी भी 
सहयोग दे । ऐसे महानुभावों की खोज 
करके, उनसे प्रार्थना की जावे । उनके 
भोजन. बस्त्रादि. निर्वाह का प्रबन्ध 
, कालिज की ओर से हो । सारे पजाब 
| के लिए यह एक केन्द्रिय ट्रे निग कालिज 
| बन जावे | हरिद्वार मोहन आश्रम में 
। या किसी और अच्छी जगह इस ट्रेनिंग 
| कालिज की स्थापना हो । यह कालिज 

वेद प्रचार का एक प्रभावशाली साघन 
| बन सकता है । इसके लिए अधिक 
!' से अधिक शक्ति लगाई जाए। 
इस ट्रेनिग कालिज से निकले 
नवयुवक आये समाज के स्कूलों 
कालिजो में अपने जीवन के प्रभाव से 
नवयुवक बच्चो में आरयंसमाज के लिए 
भक्ति. श्रद्धा पंदा करने वाले होगे। 
जहा भी काम करेंगे, आयंसमाज की 

शान बढ़ाएगे । आयंसमाजों में नव- 
। युवको के प्रवेश का इसके अतिरिक्त 
और कोई साघन इृष्टिगोचर नहीं हो 
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से अब न गुज़ारा होय । 
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आज राज महंगाई का ॥ 
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पूरे सौ में । 
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कर, 


प्रति दियासलाई का । 


आज राज महगाई का ॥ 
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के 
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आज राज महंगाई का ॥ 
-ससाज संदेश से साभार 


+*, 


्ः 


। 


ही, 


ई 


4 


2 


रहा । आज्ञा है कि पारिवारिक सत्सग 
होने की भी परिवारों में प्रथा चल 
पडेगी । नवयुवक न प्रवेश करेंगे तो 


25% & है 3 
| भाय समाजों की अवस्था आपके 
| समक्ष ही है ! 


( #' आकर 2 सका उसका क्‍7 कहता 2 अका + आका | आया २ का 


सत्यार्थप्रकाश दान देवें 


| आधये यूवक परिषद दिल्ली के 





प्रधान श्री देवब्त जी धर्मेन्दू ने धनी, 
मानी तथा दानी सज्जनों से अपील की 
है कि परिषद की स्या्थ प्रकाश 
परीक्षाओं में बंठने वाले परिक्षाथियों 
के लिये जिन के पास पुस्तक नहीं है 
सत्यार्थ प्रकाश चाहिये | दानी सज्जन 
स्वय अधिक से अधिक सत्यार्थ प्रकाश 
दान देंवे तथा दूसरों से भी दिलाबे 
ओ३म्‌ प्रकाश मन्त्री 
आयंसमाज मोडल बस्ती देहती--५ 


ओर गुरु प्रसाद जी 
अलावलपुरी को 
तंतरिक तड़प 


हमारे स्कूल के लिए कोई प्रभाव- 
शाली परिश्रमी. जेसे कि इस विपय 
में मेरे भाव है हैडमास्टर नहीं 
मिलता । आपके ध्यान मे हो तो 
अवश्य पता देसे का कष्ट करे | हमारा 
स्कूल अति सक्ट में है । मुकाबबा 
सख्त है। दूसरे स्कूल दिन-प्रतिदिन 
उन्नति कर रहे है। हमारे स्कूल का 
आधार परिणाम भिलनसारी है । 
दूसरे स्कूलों की प्रष्ट पर स।री सनातन- 
सिस्र जनता है। जब दूटेगा, हमारा 
६० वर्षीय स्कूल टूटेगा । जिसकी एक 
लाख की इमारत खडी है । हालात 
देखकर बहुत दुःख हो रहा है । 
जम्मू स्टेट में वेंदिक 

े 

| धम प्रचार 

आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
जालन्धर की ओर से श्री प. चर्धसेन 
जी आय॑ हिंतेशी महोपदेशक सभा 
प्रचारा्थ जम्मू स्टेट भेज गए। आपने 
राजोरौ, पु च्छ, मुरादपुर, दलोगडा, 
नौगहरा. अखनूर, रियासी और उधमणर 
में प्रचार किया , इन स्थानों पर कई 
नवीन समाजों की स्थापना के इलावा 
मुतप्राय समाजोमे नवीत उत्साह भरा । 
आयंनमाज राजौरी मे ?०१- ६, 
आयजगत का चन्दा पच्छ से ५०१/- 
वेद प्रचारार्थ प्राप्त हुए इसके अति- 
रिक्त कुछ फूटकर धन प्राप्त हुआ है । 














[3 


(0८50९ 


३++बअन+-+न नल 


९ 


सभा की ओर से दासी समाजों का 
धन्यवाद । सभी 
कार्य की सराहना 


समाजो में प्रचार 
होती रही । 






गा 


है सर्मीज शोतीबाग | 
सृत्सग नियम“ यह एक ऐतेः स्थेपित की सेई 
> ३ से-५- बचे “तन. | दै * एवं डी० ए० वी० ऋलेज साहौर 
| उपस्थिति सन्तोष जनक हो की उत्तराधिकर्रिखी है 4- यह: आर्य 
। देविया बहुत लग्न और | सीन के-संस्वापक की पुण्य स्मृति: में 
सि कार्य करती हैं। उन्होंने | स्कापित की गई है ६ कार्य समाज' की 
छोटा सा सुन्दर मन्दिर भी बचा | इसे से पहिली शक्षणिषिक्र पंस्था है 
। है श्रीगती शकुन्तला जो जुजका | हे संख्या में; त्याग, - तपस्या, क्श 
की मन्त्राणी हैं। बड़े उत्साह वाली |" भक्ति की गौस्वपूण- 
शी हैं शुलवार ति० १५-७-६६ को विहित हैं और जनेक ,दवयुवकों को 
/नके सत्सग मे मेरा उपदेश हुआ। | से प्रोत्साइड आप्तृ- हुआ -है, दया 


उनके उत्साह को देख कर चित्त बहुत | से डी. ए. बी. आत्दोलत: की 
अ्सन्‍न हुआ । सच्ची भावना का संचार होता: है. . 


. दैश के, विभाजुन के, पश्चात 
(६:४८ में यह कालिज एक. निर्वा्ित 
भक्त में श्ारम्ग किया गया +-विभित्त 
विषयों के लिए .कयलिज में... परिवर्तन 
एवं वृद्धि की गुई तथा युटाने ब्रन्नन्न, में 
दो लाख रुपये की लागत से बाय 


' थ्‌ 
दि ११-७-६६ हर पक ई्ई श्यक परिवतंन किए । इसके अतिरिक्त 
तक श्री पं० वीरसेवः जौ वेदअमी | लिज़ में बिशाल खेल को मंदान, 


बेद विज्ञानाचार्य इचदौर द्वारों (वृष्ठि | शक बड़ा पुस्तकालय भबन, वनस्पति 
भहायज्ञ का आयोजन किया गेया। उद्यान, ओर्पन एयर थियेटर तथा दो 
जिस में प्रतिंदिन प्रात: »। से १० | नए छांत्रावांस हैं । | 


त्के १२॥ से २ तक जौर ४ से ६ तक > परिरा ह न 
हैः तथा रात्रि के ८॥ बजे का ॥)3| १ ढ़ 
भी स्वामी दिव्यानर्द जी /(डो ए-वी. कालिज अस्‍्ब्रा 


प्री. मंडीकल ., में 

















._ फैणाचद्र प्रघान 
जाय प्रादेशिक अतिनिधि 
उपसभा देहकी 


अर्य समाज खंडवा 
(पूर्वनिवाड़ में. प्रै,) 







सर्गर्किक्रि/ भजनोपदेश हुए । प्रतिदिन । विद्यार्थी पास हुए 
जलता हजारों की सख्या मैं यज्ञ तथा “परीक्षा परिणाम ६५.९९ रहा जक्तः 
खेद प्रंवेचन से लाभ उठाती रही ।_,.कि विश्व विद्यालय “का : परीक्षा 
मन्त्री--आर्यसमाज, खंडवा | परिणाम ४६.५ था'। क्ॉलिज के चार 
विद्यार्थियों ते अंथम डिबीजन ओर 
“बीस विद्यार्थियों ने द्वितीय डिवीअन 
: प्राप्त की। इसके अंतिरिषतत हमारे 
“विद्यार्थी देवेन्र कुमार ओवराय ने 
५४५६ अक आप्त' कर पंजाब पिर्के 


* श्रावरंगी के शुभ पर्क्र पर 
बितरख करने के लिए पुस्तक 


कक व मे 
बंदिक धर्म मुझे... 
क्यों प्यारा है प्री इंजीनियरिंग जे कार्सिन 
जिसके लेखक हैं महता रामचन्द्रजी श भेजें हुए ११८ विद्यार्थियों के करीक्षा | 
शास्त्री भूतपूर्व महोपदेशक आये ैअरिखामों में से ८० विश्याथी उेत्तीगँ 


प्रादेशिक प्रतिनिधि समा जालंघर, | हुए । कालिज का परीक्षा परिणाम 
बड़ी खोज ओर छानबीन, के साथ. #/६७,८ प्रतिशत रहा जब कि विश्व 


लिखी गई पुस्तक का अध्ययन करे. (“विद्यालय का परिखार्म ४४:९ थी 
अधिक से अधिक सख्या मे मगाकर. /कालिज के १२ ' विधाधियों' मे प्रथम 
वितरण करे। , | डिवीजन-और २९ नें द्वितीय छिवीजन' | 

मूल्य १९५० । डाक .खर्च पृथक, [आप्त की हमारे विद्यार्थी कुल' मूषएंत 
प्राप्ति स्थान-- हँसराज वैदिक |ने ४२९ अक॑ प्राप्त करे प्जोब विदेये 


विभाग कोर्ट | विद्यालय में तेहेरवां स्थान प्राप्त कियी पे 
साहित्य विभाग निकट पर |. भप्येच. "सर बाहेएक- 
जालन्धर जे 





पंरोरतती परिरशी। 







रा हमारे.एक विद्या. जूपुत्रीरसिह, 


जी पहलवान इन्दौर के से भेजे गए ६९ विवतियवी- में से ४प' 
कालिज का- 


* विद्यालव में १ श्या स्थान आ्राप्त क्रिखा ३ 






क्फ् हक हमको मु के द्र्ज्ाफ 


हि की + हम दे पोह। विककॉर्सी 
5 बिल कुछाद परी केशह7 ८ अंक: सरप्व 

# एि क्ाएफ ५7... श बौरफत़ा में अषकरदा:, 
से २७ प्‌  & 2५ 4 + महादावद़ाल 
हि चिकन कि «आय जगत का 


६४७९८” क। का्मिज ह कीम >>बेद्वीक (2532 नाप्बर २5३ 2 
_ _ श्ुवल्ी के; पित, अदसर . कर 
- है० % ३० ७ परेसाला सोहज पर 


प्रक्राशित हो. रह्म है.। - जिसमें -मारत 
के-अुदे हुए. विद्वानों, के लेश्व.. संग्रह 
किर गए हैं। वेदो- के मतों की अ[द- 
तीय ढंग्र-प्रे व्याक्षया पढ़ने. का सुअव्सर 
है मुद्ध पृष्ठ पर बाली दयातत्व सजी 
(हुर्घो तर बेठे-हुए)- का जया - ब्लाक 



























विशाधियों ते अंयभ डिकीजर्न और 
नी ने' द्वितीय डिकेजन प्रापक को । 
इसके अतिरिक्त और एक पिंतार्थी 
त्रिलोंक चनदे ते ३६३ अंक प्राप्ते करे 
पंजाब विंश्व' विद्यालय में 
स्थासप्राप्त कियों। 

8.4. एल गा में, कालिज 
से भेजे गए १९ विद्यार्थियों में से १६ 
पास हुए। काब्िज का परीक्षा, परि- 
जोमे:८४.२ रहा । जबकि विदव- 
विद्यालय को परिणाम ६५.७ या। 


, अप ख-मेडिकल-मं :कालिज 
से भेजे मए ५2 विद्याथियों में पें' ३५ 
पास हुए। कॉलिज की परीक्षा परि- 
राम ६४:३ रहा - अबकि फिरक- 
विद्यालयः का परिणाम 'डज७६९५६ 
आ ! कालिज के: दो वियाधियोीं में 
फ्रयम डिबत्रीजत और: १८ के द्वितीय 
डिवीजन फ्रॉप्त की, इसके जतिरिंगंत 


पी, की 


कविताएं, पहुने- का: सुभवसर--है-। 
समी आय॑ संस्थाएं अधिक से अधिक 
आइंर देकर ,क्तेव्य-पाबनू करें । 
कीमत केवल ४७० प्रेसे | .-« 

. नोद--आईडर १५ अगस्त तक 
मुंनेजर आयेजगत निकद कचहरी 
हंसराज मवत  जालन्धर के पते 
पर दें। 








सथा का बवोच प्रकाशन 


संध्या पर व्याख्यान 


५०६ अंफ प्राप्त किए । 


एमी . में कालिज के * 
भेजे गए ६६ विद्यार्थीयो मे से 


पास उहुए 3'इश्च 'कालिज का भेदक. 

परीक्षा फरिणात' ६२.६ रहा । जबकि. * नहात्मा हत्तराज़ जो 

विश्व-विद्येलिय को परिशा/म ५८,८ अगर आप संध्या के प्रत्येक मस्त्र फी 
साम्ेग्रांग न्यावयाँ के पठन' के इच्छुक 


कालिज के २ विदेधियों ने द्वितीय: 
श्रेणी प्राप्त की । इसके ' अतिरिक्त : 
हमारे एक विद्यार्थी दलवीरसिंह ने; 
१२९ अंक प्राप्त कर कालिज में. | 
प्रथम रहाप। 

है. 2, एल ॥8 मे कालिज" 
! से भेजे गए ए७ विधाधियों मे ते १८, (६४४ ७२४६००४ ४६4 ४ ४६३२० 
'उक्ती्ण हुए। कोलिकतडा परीक्षा: जि ७॥४४७४///३८३४"१//ना 
परिसाम “६६.६ रहा जकके विश्व-.+ ।पठनीयू एवं मच॒वीय /म्ाहित्य 


विद्यालय का परिणाम ४९.१ रहा ॥“ प्रवचन ,५/- भीतासार (3५ | 
सलिकसन- कैयों और नशे १५. पैसे, 


बहु हे. ४5५ 
(लिब्र के ३ विद्यार्थियों ने द्वितीय « । 
बेडिक ,प्याफरणजू: भाछ़र 7६० 


पैसे, अलमगीर के पत्र 
श्रेशी प्राप्त कीडसके अतिरिक्त हमारे 
ब्याबान,गोषक पत ,4/२8 फ,.ह 
ै ५ आह $ 


हैं वो एक बार अवश्य स्वघ्याय करें 
कीमत १/- केवल डाक खज़े पृयक्र 
प्रास्ति स्थान-- हैंस राज़ वेदिक 


चला ह. वप हि 


/ साहित्य विक्रेबं-मिकट्ट कोर्ट 


$ २० है सर 


॥ 8३ - *».५ *“““ ३ 





७५ दैके: लइ॒बेंडालें जीवंने ६७ बसे: 
, कम मीसांध: २/२४ पे) संतंति: 
- "'छुडठ: एकता, फ्ाल्त, में 
कॉलिज से भेजे गए ३२ विश्ाधियो में 
से २५ पास हुए | कालिश्ष का परीक्षा 


संस्कार १५० पैसे, मेंस आठ 
एक विश्ार्थी अलदिव इज ने १४४८ 

डाहित्व बआारक १ 
परिशाम ७८१ रहा जबकि विश्व 9 


क रोचक कहानियां: ७ पैसे, लौकट 
-अक अ्क्कछ करु वन्‍्झस स्लेस्जृत्रम सहा। - 
दा पा 





प्रकाश्चित हेःरह। है।। वेद भहिमा पर || 
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अन्य कल्पों के करेंचे के पूर्व जुलाव 
आदि लेग् पेढुं-ऑंद्ध कर लिया जाता 
2 वस ही: आम के ऋ्दें में मी होता 
है। यह कल्प .घी के द्वाझर करना 
उपयोगी है | किन्तु यदि रोगी कमजोर 
: हो तो जुलाब या रेचन के बिता भी 
कांम चल सकता है । 

अब आम के चुवाव का प्रश्न है। 
कत्मी आम तो होने ही नहीं चाहिए 
चुसवा आम होने चाहिएं। आम पतले 
रस के हों तथा मीठे हो और ताजे 
हों। खट्ट न हो इसका ध्यान रखा 
जाएं । आम के प्रयोग के पूर्व उन्हे 
पानी में भिगो देता चाहिए ताकि 
उत्की गरमी निकल जाए । आरस्म 
थोड़े ही आम से करना चाहिए । 
जितनी खुराक मनृष्य लेता हैं। कल्प 
के प्रथम दिन नित्य से कम खुराक 
रहे इसका ध्यान रहे । फिर धीरे- 
धीरे आम की मात्रा बढ़ाई जाए । 
किन्तु इसका ध्यान रखा जाए क्कि 
अजीर्ण न होने पावे या दस्त न आते 
लगे | यदि ऐसा हो तो आमो की 
मात्रा घीरेघीरे ही घटाकर फिर 
बढाई जाए। अतः प्रथमदिन कम सख्य 
में आम ले । फिर बीच-बीच मे मात्रा 
बढाता जाए। अन्त मे फिर आस की 
संख्या कम कर देना चाहिए। आम के 
बाद थोडा-थोडा दूध पीता आहिए । 
जब कल्प समाप्त हो जाए तो अन्न 
का भोजन प्रारम्भ करें। पर$ मोजन 
स्निग्घ, सुपाच तथा हल्का: होना 
चाहिए । दलिया, खीर आदि 
हल्की चीज ली जा सकती है । जब 
कल्प करना हो तब जल नहीं पीना 
चाहिए। और पिए भी तो यथा-स भव 
कम से कम । मेरा विचार है कि 
संभव है पूर्व अभ्यास के कारण कल्प 
के प्रारम्भ करने पर जल की आव- 
इ्यकता मनुष्य अनुभव करे किन्तु 
यदि दो एक दिन आत्म-नियन्त्रण करे 
तो जल की आवश्यकता का बहू 
अनुभव ही नहीं करेगा । आम तथा 
जल मे तो थो ही पाती का अंश 
बहुत होता है अत: अलग से पानी की 


आपश्यकता है ही नहीं कल्प करते 
बाले को । 


एक विशेष बात का ध्यान रखा 
जाए । बिना इस कल्प के सम्बन्ध में 
सम्पुर्ण जानकारी प्राप्त किए कृत्प 
प्रारम्भ ने कर दें। अच्छा तो यही 
होगा कि पहले स्वयं अध्ययन कर ले 
और फिर किसी विशेषज्ञ की देख-रेल 


में कल्प प्रारम्भ करे । निश्चय ही 


सम्भव है क्योंकि तभी क्राम की 
फसल होती है और ताजे आमं मिलना 
संभव है । यों तो विज्ञान ने इतनी 
अधिक प्रगति कर ली है कि 'कोल्ड- 
स्टोरेज! में रखी चीजें बंसी की वैसी 
ही बनी रहती हैं और बेफसल भी 
वेष्राप्त की जा सकती हैं किन्तु 
कोल्ड स्टोरेज! की वस्तुओं में 
वह ताजापन नहीं रहता और इसीसे 
वे वस्तुएं उतनी लाभप्रद नही होती । 
अत: कल्प ताजे फलो का ही करें । 
दूसरी बात यह ध्यान मे रखे कि दूघ 
बिना छाबकर का हो या शक्कर हो तो 
हल्की । यह इसलिए कि आम स्वयं 
बहुत मीठा होता है। भौर आम का 
प्रयोग काफी सख्या में होता है । 
ऊपर से दूध भी काफी मात्रा मे पिया 
जाता है अतः यदि प्रत्येक बार दूध में 
काफी शक्‍कर रहेगी तो शक्कर तथा 
टोटल मिठास की मात्रा बहुत अधिक 
हो जाएगी । इससे न केवल मिठास 
के प्रति अरुचि उत्पन्न ही जाएगी 
वरन्‌ अधिक शक्कर तथा मीठा सभव 
है कुछ हानि भी करे । साधारण 
मनुष्य को एक सीमा तक शक्कर 
तथा मीठे को आवश्यकता होती है ' 
जिस वस्तु की भी अति हो जाएगी 
वही हानि करेगी । 

यह तो बिना बताए ही समभा 
जा सकता है कि मधुमेह (डाइविटीज) 
के रोगी को यह कल्प नहीं करना 
चाहिए । कल्प कितने दिनो का हो 
इस सम्ब्रन्ध मे कोई निश्चित निर्णय 
नहीं दिया जा सकता | ३० दिन, ४० 
दिन॒० ४५ दिन, ६० दिन कितने ही 
दिनो का कल्प किया जा सकता है । 
| यह रोगी या मनुष्य की दह्शा तथा 
स्वास्थ्य तथा विशेषज्ञ की राय पर 
निर्भर है । 

दूध और जाम का साथ परम 
आवश्यक है । रक्त-क्षय, घुक्र-क्षय, 
पित्त विकार वाले तथा कमजोर आंतो 
वाले रोगियों को प्रारम्भ से ही आम 
के साथ दूध का सेवन करना चाहिए। 
दूध आम की गर्मी को मार देता हैं । 
केवल यही वहीं आम के ऊपर दूध 
की प्रतिक्रिया अत्यन्त लाभ-प्रद होती 
है । साधारणुतया जितने आम के रस 
का प्रयोध हो उतना ही दूध लिया 
जाए । जो कमजोर आंत वाले हैं उन्हें 





आम का कल्प 


डा. लक्ष्मीनाराः रत टंडन 'प्रेमी' 


| तो आम के साथ दूध बहुत उपयोगी 
गरमी के दिनों में आम का कल्प करना , होता है । 


पर जो लोग मोटे हों या जिन्हें 
मेद विकार हो या जो कब्ज के पुराने 
रोगी हो उन्हे आम का कल्प बिना 
दूध के ही करना चाहिए । ऐसे लोग 
यदि कमजोरी का अनुभव करे तो 
दूध के स्थान पर अगूर या अनार के 
रस का प्रयोग कर सकते हैं। आम के 
कल्प में यदि तीन-चार-पाच तक दस्त 
आवें तव तक यो ही चलने दे पर 
यदि इससे अधिक दस्त आवे तो 
आम की कूटी हुई बिजली का 
चूण तीन से छ; माशे तक दे 
इससे लाभ होगा। प्रकृति ने कितना 
प्रबन्ध तया व्यवस्था रख छोडी है 
आम के प्रयोग मे बुरी प्रतिक्रिया होने 
पर उस बाधा के दूर करने का कितना 
सुविधाजनक तथ। निकट का प्रबन्ध 
उसने रख रखा है । और यदि कब्ज 
या अजी्ण हो जाये तो आम के छिलके.! 
का चूर्ण देने से लाभ होगा । 


अब एक प्रश्न और उठता है । 
चुसुबा आम का क्या रस निकालर 
प्रयोग किया जाए या उन्हे चूसकर 
खाया जाए ? मेरे विचार से जिसको | 
जिसमे सुविधा हो या रुचि हो वैसा 
करे । उससे कोई विभेष अन्तर नहीं 
पडेगा । पर हा, रस अपेक्षाकृत अधिक 
उत्तम रहेगा । 





यदि कल्प करने वाला इवास का 
रोगी है या कल्पकाल मे उसे श्वास के । 
कष्ट में वृद्धि जान पड़े या स्त्रियों के | 
प्रदर विकार के बढने पर या स्वप्ल- | 
दोष के बढ़ने पर आम की मजरी का | 
चूर्ण देने से लाभ होगा । 

जो कल्प करने बाले पलीहा ग्रा 


बढ़े हुए जिगर के रोगी है या कल्प | 
| लेना चाहिए। 


काल में यह कष्ट बढ जाए तो चोपी 
की एक-दो बूद्ध दूध मे डाल कर दे 
(बताशे मे न दे) । 

मान लो कि कल्प काल में बवा- 
सीर का कष्ट बढ जाता है तब भी 
मंजरी का चूर्ण लाभ-प्रद हो सकता 
है । यदि खूनी बवासीर मे खून की 
मात्रा बढ जाए तो कुछ दिनो कल्प 
रोक देना चाहिए तथा बिपरीत विपाक 
वाले फलो को देना चाहिए । किश्य- 
जिद या अन्य कोई खट्ट. फल का 
अ्रयोग करे । और जब बढ़े रोग में 
साभ हो जाए तो फिर कल्प प्रारम्भ 
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कर दे। जिसे कफ-दोष हो अर्थात्‌ 
कफ प्रधान दोष न होकर उप-प्रघान 
हो उसे आम के साथ शहद का प्रयोग 
लाभ-प्रद होगा । जो कमजोर रोगी 
हो उन्हे कल्पकाल में नहाना न 
चाहिए तथा वायु के तेज भोंके भी 
उन्हे न लगना चाहिए। हा, पे की 
हवा उन्हे हानि न करेगी । बात के 
अनेक रोगों में आम का कल्प लाभ 
देता है, उससे कम रोगो मे जो पित्त 
सन्वन्धी है और सबसे कम कफ 
सम्बन्धी रोगो मे । 

जो राजयक्ष्मा (टीण्बी०) के 
रोगी हो उन्हे पहले दूध का कल्प 
करना चाहिए और तब आम का 
कल्प । और आम के साथ वे शहद 
का प्रयोग करे । इससे उन्हें बहुत 
लाभ होगा । 

जिन्हे मोतियाबिद होने वाला 
हो, या दमा हो या अमाशय और 
जिगर बिगड़ा हो उन्हे आम का प्रयोग 
करा वमन कराना चाहिए। शरीर के 
ऊपर के समस्त रोगों में ऐसे वन 
से बहुत लाभ होता है| वमन इस 
प्रकार कराया जाए | पहले तो खूब 


4 पेट-भर दूं सकर आम का रस पिला 


दिया जाए। और फि> १०-१५ मिनट 
बाद दो चुटकी मेनफल दे दे । इसमे 
वमन होगा । वमन के साथ समस्त 
अदरूरी: विकार निकल जाएंगे । 
वमन ऐफवार ही नहीं. वरन्‌ ५- 
बार कराना चाहिए तभी लाभ 
होगा | पर एक दिन में एक या दो 
ही बार और वह भी प्रतिदिन निरंतर 
नही. एक-दो दिन का अन्तर देकर । 
वमन प्रात काल कराना चाहिए । 
दूसरी बार दिन में कराया जा 
जा सकता है । 
यह कहा ही जा चुका है कि 
अधिक आम के प्रयोग से विषमज्वर, 
भन्दाग्नि, कब्ज. रक्त विकार, नेत्र 
रोय, बहुत फोडा-फुन्सी भी हो सकते 
है। तब सोठ के चू्णे को दूध के साथ 


आम के रस के साथ अनेक चीजों 
का प्रयोग होता है। शहद के साथ 
यदि आम के रस का प्रयोग किया 
ज्ञाएं तो राजयक्ष्मा, प्लीहा बात तथा 
इलेष्मा का नाश होता है। 

आम के रस के साथ यदि घी का 
प्रयोग किया जाए तो पित्त तथा बात 
सम्बन्धी रोगों का नाश होता हैं । 
बह बल-बर्धक, वीय॑-वर्धक, भारी 
शीतल तथा रुचिकर होता है। भपके 


के साथ आम के रस के अर्क को 
निकालकर ४ तोला मात्रा देने में 


स्वप्न-दोष में लाभ होता है । क्रमशः 


अय्जगत जालन्धर 





दर 
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[ ताशकन्द का प्रचारक हंसरांज महिला महाविद्यालय जालंधर 


(पृष्ठ ३ का जेष) ॥ 
भाषाओं का ज्ञाता भी बताते हैं। कई 
समाजों मे घूमते है। शरीर स्वस्थ है. 
सिर पर गाघी टोपी तथा प्रायः प्रंस 
किए वस्त्र पहिरते है। इधर भी 
कठुआ व जम्मू की समाजों में फिर गए 
है । उन्होने कहा हैँ कि मैंने चार साल 
मास्को (रूस) मे रह कर वहा के 
प्रधान मनन्‍्त्री श्री कोसीगन को वेद 
पढाएं है । अब वह वेदों का भाष्य 
रूसी भाषा मे कर रहे हैं। 
मैं ताशकन्द श्री शास्त्री जी के 
साथ गया । उनका भाषा अनुवादक 
था । यह भी कहते हैं कि बलिन 
जमंनी में कई बर्ष प्रोफंसर रहा हू । 
कभी कहते हैं कि भो मती इन्दिराजी 
से यह काम करा दूगा व काइमीर 
के प्रान्तपति युवराज श्री कर्ण सिह 





के बी० ए० तृतीय 


वर्ष का शानदार 


परीत्ता परिशाम 


विद्यालय की 
कुमारी राज. कुमारी प्रमिला कपूर 
और कुमारी शोभा ने क्रमश: ३२८. 
३०८ और ३०६ अक लेकर विशिष्ट 
योग्यता प्राप्त विद्याथियो की सूची मे 
स्थान प्राप्त किया। 


तीन छात्राओं | 


प्री-यूनिवासिटी का 
शानदार परीक्षा 
परिसाम 


हंसराज महित्रा भहाविद्यालय की 
छात्रा कुमारी प्रोमिला जेन और 


कुमारी राज विश्वशिालग्र के । कुमारी वीना जन ने ऋमश) ५०७ 


समस्त परीक्षार्थियो मे आठवें स्थान 
पर और जालन्धर ज़िला में प्रथम 
स्थान पर रही । 

विद्यालय का परीक्षा परिणम 
९००५, रहा जबकि विश्वविद्यालय का 


का परीक्षा परिखम घोषित नहीं हुआ 
है। इस के घोषित होने पर परीक्षा 


जी मेरे भाषण में रोज आते थे। | परिणम और भी शानदार हो 


समाजे व सज्जन भ्रम में उनको पंसे 
देते है। कृपया. सावंदेशिक प्रभा 
से प्रार्थना हैं इक जल्‍दी ही डूँदू 
ताशकन्दी प्रचारक के बारे में 
सारा विवरण देनिक तथा अपनी 
प्रातीय सभाओ हे मुखपत्रो में भेजे 
ताकि इन के सम्बन्ध में पूरा परिचय 
मिल सके । इधर के समाजों व लोगों 
ने विशेष कर इस दिक्षा में पथरी | 
सारी सभाएं भी इस के सम्बन्ध मे 
अपनी-अपनी समाजों को पता देवे । 


 श 

वेद सप्ताह पव॑ 
इस बार वेद सप्ताह का पवित्र 
पवे श्रावशी उपाकर्म के रूप में ता० 





भजनो द्वारा प्रचार होता रहा। इस 


जाएगा । 


बी. ए. प्रथम वर्ष का 
गा परीक्षा परिशाम 


5 'कुमार प्रवीण ओहरी १४२ अक 
लेकर जालन्धर जिला के समस्त छात्र- 
छात्राओं मे प्रथम स्थान पर रही। | 
त्रिद्यालय का परीक्षा परिणम ३४% 
है जबकि विश्वविद्यालय का केबल 


५३.४९ है। 


केवल ६५% है। अभी तेईस छात्राओ 
| 





नगर में अभी २ आनन्दमार्गगत के | 
गुरु अपने शिष्यो समेत आये व कई 
लोगो व नारियो को दीक्षा दी। 


| और ५०४ अक लेकर जिला जालन्धर 


की छात्राओं में प्रथम और द्वितीय 
स्थान प्राप्त किया । 


कुल २४६ छात्राओं ने परीक्षा 
दी जिन में से २३० का परिणाम 
अभी घोषित हुआ हैं। इसे प्रकार 
विद्यालय का परीक्षा परिणाम ६४*४ 
प्रतिशत है जब कि विश्वविद्यालय का 
केवल ५०:३० प्रतिशत है। शेष १७ 
छात्राओं का परौक्षा फल निकलने 
पर विद्यालय का परीक्षा परिणाप्र 
और भी शानदार हो जाएगा । 

>जविद्यावती "आनन्द प्रिन्सीपल 


खत्यावश्यक सूचना 


उत्कल प्रान्त में अत्यन्त भूखमरी 
के कारण संकडों लोग अपने बच्चे 
तथा घरों को छोडकर अन्य स्थानों 
को चर्ले गये है और जा रहे हैं, सेकंडों 
ही अखाद्य पदार्थ खा कर अपना पेट 
भर रहे हैं और सेकडे ही भूख के 
कारण मृत्यु को प्राप्त हो चुके है। 
ईसाई मिशतरी इस भूखमरी का 
अनुवित लाभ उठा रहे है। उन्होने 
उन भूखे तथा निर्धन आदिवासी लोगो 
तथा उनके बच्चों का धर्म परिक्‍तेन 
करने के लिए वहा अनाथालय, 
हस्पताल तथा शिक्षा-केन्द्र स्थापित 
कर दिए हैं। आल इडिया दय।ननन्‍्द 
साल्वेशन मिशत होश्यार घुर ने भी 
निधेन तथा भूखे आदिवासियी के 


तीस अगस्त से प्रारम्भ हो रहा है। | आनन्दमार्ग की व'स्तविकता के बारे | बच्चो को ईसाईयो की चगुल से बचाने 
जन्माप्टमी भी दाद में साथ आती है। | मे भाषण दिये गये । श्री बा० तेजराम | के लिए पातपोस, ज़िला सुन्दरगढ में 


आर्यो के लिए यह वेंदपर्व बडा ही 


जी चेयरमन प्रधान, श्री बा० रूपचन्द | 
४ 


एक अनाथालय खोल दिया है जिसकी 
देख-भाल मिशन के एक अवेत्तनिक. 


पवित्र माना जाता है। इस सप्ताह | जी ऐडवोकेट मन्‍्त्री, श्री मुल्खराज जी | लग्तशील तथा अनथक कार्यकर्ता, 


बेदमन्त्रो की कथाएं हो। वेद के 
स्वाध्याय का ब्त लिया जाए। आये - 
समाज तो पंदा ही वेद प्रचार के लिए 
हुआ है । आज वेद प्रचार की निधि । 
की क्या अवस्था है ! आय प्रादेशिक 

सभा का महात्मा हसराज वेदप्रचार ' 
कोष भर दो। सभा के मुखपत्र आये- 
जगतू के वेदांक कौ खूब प्रतिया | 
मगवा कर सब मे बाॉँटने का कतंव्य । 
निभाए ।--स ० 





कठूआ में धर्म प्रचार ' 


प० ज़िलोकचरद शस्‍स्‍्त्री आय॑ | 


प्रादेशिक सभा जालन्बर तथा पं० 
शान॑चन्द जी भजमीपदेशंक सभा! का 
लगातार एक सप्ताह तक भाषरेंों वे 


श्री खजाची जी आदि सारे सज्जन 
समाज को सेवा में लगे हैं। स्त्रीममाज ! 
भी खूब काम करंती है। सभा को 
वेद प्रचार भी मिला। 


पुरानी मंडी जम्मू 

आशर्थसमाज पुरानी मडी जम्मू 
में भी वेद प्रचार का समारोह होता 
रहा। प० त्रिलोकचन्द्र शास्त्री के 
उपदेश तथा पं० ज्ञानचन्द जी के 
भजने होते हैं। स्वराज्य सूकक्‍त पर 
भाषण हो रहे हैं । 

हु वेदों के विद्त्‌, देशसु्ोरकों, 
त्यागी, सत्यवोदी, तपेस्वौ,' सच्चे 
ब्राह्मण, सन्‍्यांसी तथा बॉले ब्रहाँ 
चारी थे। 


स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती कर 
रहे हैं । -+राम दास 


+ पु छः जे 
पंजाब प्रांतीय आये 
वीरदल की आव- 
इयक बैठक 

१४ - ८ - ६६ को आये समाज 
गोविदगढ जालन्धर में सम्पन्न हो 
रहीहै। | 

सब सज्जन ठीक समम पर पधार 
कर संहयोग दें । 

कार्यक्रम- प्रथम बैठक--९ 
से ११ तक दूसरी बेठक--२ से- ५ 
तक । रात्रि ८। से ११ बजे तक सावे- 


। जनिक समा होकी |, ...., 
--त्तमर्चन्द 'शरर' संचालक 
के 2 


के कि 5 


कक कक 
राखी का महत्व 
देश जाति राष्ट्र मेर्यादों की 
पुकार पर जिन सुभटों की वीर भावना ' 
सुना रखी है । 
पीडित जनों के दुःख दं्दभरे 
आंसुओ को पीने चले बच के अगस्त 
जग साखी है। 
सतियो के लुटते सतीत्व, रक्षा 
के हितार्थ प्राशों को चढ़ा दी- बली 
जला जैसे पाखा है । 
उंन्ही वीर आय पुरुषों के हाथ, 
रामसिह, रक्षा हित आर्य ललनाओं 
की ये राखी है। 
मक्खन लाल वरनवाल सुलतानपुर 


अय समाज विंक्रम- 
पुरा जालंचर का 
सांप्तांहिक संत्संग 
रविवार १४-८-६६ को प्रातः 
आठ बजे होंगा । देनिक कार्य विधि 
के बाद श्री ओमप्रकाश जी नारग का 
मनोहर व्यास्थान होवेगा । सभी सज्जन 
समय पर पधार कर अनुगृहीत करे । 
करे । 
नोट देनिक सत्सम प्रात: छः 
से सात बजे तक होता है। संध्या-- 


| हवन के पड्चात श्री पुरोहित जी एक 


वेद मन्त्र की व्याख्या करते है सभी 

सज्जनो से प्रार्थना है कि इस पुण्य 

कार्य मे पधार कर लाभ उठ ए। 
--मन्त्री आर्य समाज 


ग्रायसमाज कालीकट॑ 


(ऋ. प्र.) के समाचार 
आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
जालघर से नियुक्त बुधसिह भी प्रचारक 
सभा ने पिछले तीन मास में 
२ मुसलमान और ५ ईसाइयों को 
शुद्ध करके हिन्दू धर्म में प्रविष्ट 
किया । २७ घरों में पारिवारिक यज्ञ 
कराए। एप्रेल में २३ घरो, मई में 
७ घरो. जून में ७ घरों मे बुद्धि 
हवन कराए। ऐसा करने से श्राद्ध 
का प्रचार बहुत कम हो गया है । 
हिन्दी विद्यालय सुचार रूप से कार्य 
कर रहा है। इस विद्यालय में प्राथ- 
मिक, मध्यमा राष्ट्र भाषा, प्रवेशिका 
आदि श्रेणियां ठीक चले रहीं हैं इनकी 
परीक्षा अंगस्त की २०, २१ तारीख 
को औरम्मं हो रही है। सांप्ताहिक 
सत्तेंग नियेमानुर्सार चल रहें हैं । 
बुधसिहे प्रचारक 





सझआ ... 


आबेजगत जालन्घर 
संम्पादकी प--- 


डे 


आयेजगत्‌ 
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बेंदं की तीन देवियां 


देंदे में इडा, सरस्वती, मही ताम 

से तीन देवियों का सम्मान करने का 
सन्देश मिलता है । इन में एक देवी 
- मही है। इसे मातृभूमि का नाम भो 
दिया गया है। मातृभूमि की पदवी 
स्वर्ग से भी ऊची है । इप से बढ़ कर 
जन जीवन के लिए दूसरा कोई उत्तम 
स्थान नही है | हमारे पुरातन इतिहास 
में इसी कारण अन्य देवों के सम्मान 
के साथ २ वन्दे मातरम्‌ का पवित्र 
जयघोष भी लगाने की बात कही है। 
मानव प्यारी से प्यारी वस्तु भी मातृ- 
भूमि की वेदी पर अपित कर देता है । 
स्वाधीनता सब से कीमती प्रसाद है । 
इसे प्राप्त करने में हमारे राष्ट्र का 
अपना ही दिव्य बलिदानो भरा इति- 
हास है । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
अपने राज्य को दूसरो के राज्य की 
अपेक्षा बहुत ऊचा स्थान दिया है। 
वेद मे स्वराज्य व स्वतन्त्रता के विषय 
में सुन्दर शब्दों मे कहा है--अचंन्मश्रु 
स्वराज्यम्‌ू--- अर्थात्‌ स्वराज्य कौ 
प्रतिष्ठा करो । आय॑ सम्यता में भदीनौ: 
स्पाँम हम स्वतत्त्र तंथा अदीन होकर 
जीवन बिततायें इस बात की प्रार्थनी 
की है। स्व॒राज्य परमसुख एवं पर- 
राज्य परम दुःख माना है। भारत ने 
बडा भारी बलिदान देकर मातृभूमि 
की स्वाघीनता ली है। यद्यपि विशाल 
राष्ट्र ने अपनी गलत नीति से 
टुकडे-टुकडे करा. लिए हैँ । 
प्रतिवर्ष अगस्त की १५ ता० को सारा 
राष्ट्र अपनौ आजादी का यह पर्व-सा 
मनोता चला आता है। इस बार के 
इस स्वराज्य दिवस की भी सब को 
बधाई हो । किन्तु इतने वर्षों के बाद 
आज हमें गम्भीर विचार करने की 
अनिश्यकता हैं, कि स्वाधीनता के 
बाई हमें हो. क्या गया है ! हमारी 
भावनाओं का इतना घिनाव॑ता पतन 
किस लिए होता जो रहें। है। बीस 
वर्ष होने आये इस समय इसे बात की 
तो असनन्‍्नता हैं:कि भारत में निर्माण 
का कार्य बढ़ी. सुस्ूरता से हो रहा 
है। जहां -सुई तक नहीं बनने दी 








जाती थी, वहा शत्रु का मुख मोडने 
के लिए टैक, विमान तथा अन्य शस्त्र 
बनने लगे हैं। कला-कोशल में वृद्धि 
होती जा रही है । भौतिकता में राष्ट्र 
आगे बढ रहा है--किन्तु खेद यह है 
कि जीवन के स्तर में, भारतीय 
नतिकता में राष्ट्रीय जीवन का वेडा- 
गक॑ होता जा रहा है। भारतीय 
आदर्श नेतिकता का है, जब यह न 
रहा तो आत्मा के बिना कोरा सुन्दर 
शरीर किस काम का है १ इतने बर्षो 
के स्व॒राज्य के बाद आज जन- 
जीवन मे वह उल्लास व उत्साह 
क्यो नहीं?! १५ अगरत का 
दिवस आता है। सरकारी रूप से 
चाहे दिवस-समारोह मनाया जाता है-- 
प्र जनता का उत्साह दिखाई कम 
देता है। स्व॒राज्य के सुनहले स्वप्न 
कहा चले गये । क्या वीर बलिदानियों 
ने अपना जीवन इसी लिए भेंट किया 
था कि उन को पूरी तरह खाने-पीने को 
भी न मिले । टेक्सो के भार के नीचे 
दबा दिया जाये । शिक्षा इतनी महंगी 
हो जाये। जीवन यात्रा कठिन हो 
लाये । बस्तुओ की महगाई आकाश को 
छूने लगे । दूध घी स्वप्न हो जाये । 
भोगवाद का वातावरण पराव पसारता 
जाये । मांस शराब का प्रवाह बहता 
रहे । गोवश समाप्त होता जाये । गो- 
रक्षा की बात कहने वाली जनता और 
साधु महात्माओ को जेल मे बन्द कर 
दिया जाये । गोरक्षा पर प्रश्न पूछने 
वालो को लोकसभा से निकाल दिया 
जाये। लिप्सा और सत्ता का ना 
इतना बढ जाये कि एक बार विधान 
सभा और लोक सभा का सदस्य बनने 
पर जीवन पर्यन्त उस का पट्टा लिखा 
लिया जाये। भोगवाद को प्रोत्साहन 
देने के लिए लूपवाद का बोलबाना 
किया जाये। गरत को सत्तर अरब 


के कर्जों के बोक तले दबा दिया जाये। 
बात - बात में लाठी -- गोली 
का सहारा लियां जाये | बीस 


वषों के- बाद भी विधाल सम्मते 


-राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए उचित स्थान 
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५ युग में भी ऐसी बाते जनता मे प्रचारित 


आये जगत्‌ के गत एक अंक मे हम ने | 
आये प्रतिनिधि सभा पटना बिहार 
राज्य के माननीय विद्वान उपप्रधान 
श्री पं० रामानन्द जी शास्त्री का एक 
आवश्यक लेख आनन्द मार्ग के शीर्षक 
से प्रकाशित किया । वह लेख सब की 
आंखें खोलने वाला है। इस प्रकाश के 


की जाती है, इस का हमें तो बढ़ा 
अचम्भा है। जमालपुर (मुघर) में 
रेलवे विभाग में काम करने वाले श्री 
प्रभातरञ्जन सरकार जो अपना | 
नाम आननन्‍्दमूरति रख कर जनता में 
अपने चेलो आचार्यों के साथ जाते हैं-- 
अपने मत का नाम भी आनन्द मार्ग 
रखा है | इधर समा के प्रचार कार्य के 
नाते जम्मू प्रात मे कठुआ जिला मे जब 
मुझे सभा के भजनोपदेशक प० ज्ञान | 
चनन्‍्द जी के साथ आने का अवसर 

मिला तो वहा जनता में अभी ताजा- 





न बना कर विदेशी तथा केबूल दो 
प्रतिशत की भाषा अग्रेजी को ऊचे 
आसन पर प्रतिष्ठित रखा जाए। | 
खाने पीने के पदार्थों मे घोडे गधे की 
लीद पीस कर. पक्षियों की बीठे, ईटे ' 
पीस कर खिलाए जाये । दवाईयो में | 
मिलावट घी में चर्बी मिला कर जन- | 
जीवन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया । 
जाए। स्वराज्य में यह हो क्या रहा 
है ? यदि कोई इतिहास का ऐसा लेखक | 
इस को दिखने बंठे तो कांग्रेस राज्य 
के बीस वर्ष पर पता नहीं क्या-क्या | 
लिखेगा ? चारो ओर से सारा देझ्ष ही 
नाचने वाला, भगडो का प्रेमी, शराब 
मास का भस्ताना. भोगवाद का 
दीवाना बनता ज! रहा है। हर स्थान 
हर बात और हर वस्तु में पतन ने 
डेरा डाला हुआ है। वधाई है नये 
राज्यपाल श्री धर्ंवीर जी को. जिन्होंने 
प्रान्त मे थोडा धर्मचक्र चलाना प्रारम्भ 
किया है । 

यह है चित्र स्वराज्य का। फिर 
भी जनता को निराश नहीं होना। 
मिल कर इन बातो के निराकरण का 
प्रयत्न करना है। स्वराज्य-स्व॒राज्य 
ही । इस से बढ कर कोई वरदान 
नहीं । आओ इस दिवस निर्माण का 


संकल्प ले । +त्रिलोक चन्द्र 





ईस आनन्द मार्ग की 
गतिविधि तीव्रता में 


है 
४ 
/ 
है 
है 


ताज़ा ही श्री प्रभातरञ्ञषन ही अपनी 
चेला भण्डली समेत जाकर अपनी दीक्षा 
कईयो को दे गये थे । जनता में बड़ा 
कौतूहल था । आय समाजी मौन कंसे 
रहे । वहां समाज में पूरा एक सप्ताह 
रह कर इस नये मत आनन्द मार्ग पर 
विशेष भाषणा देने पडे । जो भी 
श्री सरकार के पास दीक्षा 
लेने जाता है--उसे स्व से पहले यह 
कहा जाता है कि अपना यजोपवीत 
उतार कर तथा चोटी उतार कर 
आओ | ये दोनो विषमता फैलाती है| 
कठूआ में तो एक आय॑ पुरुष श्री 
अमरनाथ जी का चोटी जनेऊ उत्तारने 
के बारे मे कगडा ब विवाद भी हो 


गया। युवक हो या युवती- 
उनको कहा जाता है कि 
तुम्हारा यह सारा शरीर 
एवं इस का एक २ अंग अब 


। तुम्हारा नहीं वरन गुरु का 


है । इस पर अब गुरु जी का 


| अधिक.र हो गया है। तुम 


अपना सर्वस्व गुरु को समपित 
कर दो। दोक्ष, गृप्त देते हैं। 
कहा जाता है कि यदि तुमने इसे 
प्रकट किया तो तुम पागल हो जाओगे। 
मत पर एक भय आतक का प्रभाव 
बिठा दिया जाता है। बगाली होने 
के नाते श्री सरकार अंगरेजी पढें 
लिखे तो है ही--जनता मे +०- 
872554४6 कलत/बधंग्व 0०६ 
पघ्रध्ठां& मारत का प्रगतिसध नामक 
सस्था की स्थापना करते है। हम 
आयंसमाज से जोरदार शब्दों मे कहना 
चाहते है कि इस नये भोगवादी मार्म 
को अभी से रोकने के लिए जोरदार 
आन्दोल करे | ट्रेक्ट छाप कर जनता 
में बाटे। 


ताशकन्द का प्रचारक 


एक अच्छे भले व्यक्ति डा० ओम 
प्रकाश्ष दुबे नाम के कई स्थानों पर 
भ्रमण कर रहे हैं। वह अपने आपको . 
कहते हैं कि मैं भारत के स्वर्गीय प्रघान 
श्री लाल बहादुर जी शास्त्री के 
ताझकन्द जाने के समय उनके शिष्ट- 
मंडल से गया था। अपने को कई 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 


आयंजगत, जालन्धर 


5. छह 





आज विश्व का मातव समाज 
अबाघ गति से प्रति क्षण वेद विद्या 
के ज्ञान प्रकाश को भूल कर विताश 
की ओर द्रुत गति से आगे बढ़ 


रहा है। + 
आज का जगत जजाल मे फंसा 


हुआ है। आज का मानव ईश्वर और 
घ॒र्म को भूल कर, सदाचार व आत्म- | 
बल, वेदिक कर्म कान्डो की अलौकिक 
घरोहर को भूल कर भारतीय बेदिक 
सम्यता के रत्न कोष को तिलांजलि 
देकर मानव अपने स्वरूप को भूलकर 
माया की मदिरा का पान कर सुख 
शान्ति और आनन्द की तलाश में 
सदियों से व्यथित अवस्था में भटक 
रहा है। वेद पथ को मानव भूल कर 
बंदिक विज्ञान के तत्व को त्याग कर 
ईदबर की आज्ञाओ की तनिक भी 
परवाह न कर आज का मानव इन्द्रियो 
के भोगो मे फसा हुआ है। आज 
विश्व के मानस भवन मे वेदिक 
विकारों की क्रान्ति मचाने का बीड़ा 
भा समाज ससार का उपकार करना 
अपना परम लक्ष्य समझता है। आय॑ 
समाज रूपी माता की गोद में आकर | 
ससार मानवता की रक्षा की भव्य | 
भावनाओं से चमक जाता है । । 

ऐ विश्व के नर-नारिया यदि 
अपना कल्याण चाहते हो तो वेदों का ' 
तथा ईश्वर की आज्ञाओं का पालन | 
करो । पुनः मानव जीवन का मिलना 
महा कठिन होगा । 

विव्व के समस्त वेद भक्तों के 
सामने आवश्यक सुभाव :-- 

वेदों का अनुवाद और प्रकाश का 
कार्य विश्व की समस्त प्रमुख राष्ट्र 
भाषाओं में किया जाना वितान्त 
आवश्यक है | 

आयंसमाज की जन्म शताब्दी के | 





दिन निकट आ रहे है | इस अब्द्वर यर । न 


कम से कम एक करोड सत्यार्थ प्रकाश 
विश्व की अनेको भाषाओं में प्रकाशित | 
कराकर जनता में माप दयानन्द की । 
विचार धारा का उपहार दिया जाये । 

वेदिक राज्य विधान के बिता 
विश्व की मानवता की रक्षा नही होगी 
अतः राजनीति में आकर वेदिक 
साम्राज्य की स्थापना आये समाज को 
करनी होगी । 

भारत से गौ बच जंसे महा कलंक 
को मिटाने के लिए आये समाज के 
मंदान में कूदकर हैदराबाद जेसे सत्या- 
ग्रह के आदोलन का संचालन करना 
चाहिए और भारत सरकार के सभी 
जेलो को सत्याग्रह से मर देना चाहिए। 

भारत की राजधानी दिल्ली नगर 


अ्रार्ससमाज और विद्व में वेद प्रचार 


वेद पथिक पं० घर्मबीर जो आर्य, झंडाघारी व्याख्यान भूषरा 


सराय रुहेला देहली-५ 
में जहा १५० आये समाज हैं यहां बित्व को समस्त धर्म समाजों में 
खावंदेशिक आये उपदेशक महा विद्या- | वेदिक देनिक संत्संग की पवित्र परि- 
लय का निमाण और संचालन शीघ्र | पाटी का प्रचलन किया जाये | आये 
होना चाहिए यह उपदेशक महा विद्या- | समाजों के सभी सदस्य सपरिवार 
लय नालन्दा विश्व विद्यान्लय के समान | नित्य एक घष्टा का समय निकाल कर 
बनना चाहिए जहां हज़ारों आय उप- | सन्च्या हवब उपदेश के श्रवण सनन 


देशक और उपदेशिकायें अपता जीवन | ईश्वर उपासना के लिये आयंसमाज 
दात देते वाले प्रकान्ड महा विद्वान | 'फगों में जाने का ब्रत घारख 


तैयार किये जायें। करें  परिवारिक सत्संग चलाते जाए। 

अल: मिलन बिक “पिकत बंदिक कमेंकाण्ड का विश्व व्यापी 
लगाने के लिये प्रवल आंदोलन किया | प्रचार किया जाये । 
जाये । अश्लील पोस्टरो में आग लगाई विश्व की समस्त आये समाज 
जाये तार कोल फेरे जायें। अपने | आये समाज की” जन्म शताब्दी के 
बालकों और बालिकाओं के चरित्र | उपलक्ष में कम से कम एक आर्यंसमाज 
निर्माण के लिये अइलील फिल्‍मों पर | नई स्थापित करने का सकलप करे। 
प्रबल प्रतिबन्ध लगाया जाये इसके लिये | आज देश के प्रत्येक नगरो और प्रामों 
घोर तव और बलिदान चढाने की आज | में आयंसभाज की आवश्यता हैं । 
आवश्यकता है । स्वाध्याय यज्ञ 

धर्म शिक्षा :--घर्म शिक्षा महपियों के ऋण से उऋण होने 

के बिना विश्व की मानवता देश की | हे लिये प्रत्येक आये तर नारी की 
स्वतन्त्रता और धर्म खतरे में हैं। अतः | प्रति दिन कुछ समय निकाल कर 
प्रत्येक स्कूलो और कालिजों के विद्या- | स्वाध्याय करते का वेदों के पठन 
थियो के चरित्र निर्माण के लिए घम्म | पाठन का भहात्रत घारण करना 
शिक्षा अनिवायं रूप से लागू करने के शाहिएगे 
लिए भारत सरकार को बाध्य किया महंत दयानन्द द्वारा गुरुकुल 


जाये । इसके लिये विद्व व्यापी ऋ्ति | “ "रिपादि को चलाने से ही 
मचाई जाये मानव मानव बन सकेगा अन्यथा 


सह: जिक्षा पर प्रतिबन्ध लगाओ | “व दानव बनता जा रहा है। अतः 
सह शिक्षा के कारण आज चरित्र का | पिता और विश्व का कल्याण यदि 
पतन वे रोक-टोक हो रहा है। श्लाज चाहते हैं तो गुरुकुलों में अपने बालकों 
देश में नित्य हज़ारों को संख्या में गर्भ कर २०0०8 की अल लक 
हत्याए हो रही हैं। सदाचार संयम वेदिक युग का निर्माण 
का दिवाला निकाल रहा है।-व्यंश्विडार[. आयंसमाज की स्थापना विश्व 
दिन दूना बढ रहा हैं। -_. 2०5" बंदनीय महषि दयानन्द ज्ञी मे की थी 


































शिक्षा तुरन्त बन्द की जानी चाहिए। 
पुन: देश-मर में सह-शिक्षा बन्द करने 
का आदोलन चलना चाहिए। 

देश विदेशों की समस्त आयंसमाजों 
में आये बीर दल के शिविर चलाये 
जायें । नौजवानों को आयंसमाज में 
लाया जाये । 

परितोषिक 

निर्धन होनहार लेखकों, साहित्य- 
कारों, धर्म प्रचारकों उपदेक्षकों को 
उनके प्रोत्साहन के लिये गृहस्थ की 
समस्याओं से दूर रह कर वंदिक 
मिटान के प्रचार के लिए उन्हें परि- 
तोषिक भेंट किये जायें । उनके बालकों 
का शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रवन्ध किया 
जागे। 


युग के निर्माण के लिये बिश्व में राम 
रॉज्य स्थापित करना होगा । 

वंदिक संस्कृति की धरोहर की 
रक्षा आयंसमाज ही कर सकेगा। 
मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि 
विश्व के समस्त महर्षि दयानन्द के 
अनुचर मेरे सुझावों पर ध्यानपूर्वक 
विचार करके वेद प्रचार की काया पलट 
में सफली मृत होगे । 

आज वेद के पावत संदेक्ष की हमें 
विश्व के घर-घर में पहुचाने का महा 
म्रत घारण करना है। 

आओ आज हम गली-मली और 
चर-घर में शास्त्रों की घूम मचायें। 
ईसाई भत और इस्लाम के जाल से 
विषय के मामव समाज की अचाने 
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के लिये शूद्धि की बूटी पिलायें 
जन-जन की । आज शुद्धि का काम 
केग से चलाने के लिये हमें अपने प्रारशों 
की ममता का त्याग करना होगा। 
आज विश्व के समस्त राष्ट्रों में बेद- 
प्रचार के केन्द्र स्थापित करने हैं। 
वेद विश्वविद्यलय का निर्माण यज्ञ 
शालाओं का निर्माण आरयंसमाज को 
करना है। इन कार्यों के लिये आज 
करोड़ों और अरबों रुपयों 
की हमें आवश्यकता है। आये- 
समाज रजिस्टर्ड सदस्यों की संख्या 
आज करोड़ से ऊपर हैं। यदि 
सभी आय॑ वृन्द संगठित होकर सब 
भेद-भाव को भूल कर वेद प्रचार की 
दिव्य दिशा के परथ-प्रदेशन में जुट 
जायें तो संसार में केद अचार की 
महा क्रान्ति मचा सकते हैं । 

आओ आज समय की पुकार है 
कि हम बुद्ध और अशोक के अनुचरों 
की भांति अपना सवंस्व निछावर करके 
विश्व को मानवता की रक्षा में बेद 
प्रचार में विश्व सेवा में अपना जीवन 
समपित कर दें। यह याद रहे कि 
मनुष्य के लिए इस ससार में कोई 
कार्य नहीं है। मनुष्य शक्तियों का 
पुज है। प्रबल प्रकाशार्थ से मसुष्य 
इसी जीबन में धर्म अर्थ काम तथा 
मोक्ष को प्राप्त कर सकता हैं । 
परमात्मा की कृपा का पात्र हम को 
और वेद प्रचार की दिव्य व्यापी 
प्रचार के लिये अपना तन-मन-घन, 
सर्वेस्व निछावर करने वाले देश भक्त 
कर्मवीर और घम वीर बने । 

इस सम्बन्ध में पाठक बृन्द अपना 
अमूल्य सुझाव श्रम सम्पत्ति तथा 
पवित्र आशीर्वाद सन्देश ऊपर के पते पर 
प्रदात कर के कृताये करें। 





2 सुख्कुल वैदिक आश्रम 


वेद ग्यास राउर केला 
आयें प्रादेशिक सभा की ओर से 
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी ने उड़ीसा 


ब्रांत के राऊर केला में प्रचार कार्य 
करते हुए २९ अनाथ बच्चों को 


ईसाई होने से बचा कर अपने आश्रम 
में निवास दिया । ५ हिन्दू देवियों को 
मुसलमानों से छुड़ा कर हिन्दू धर्म की 
शरण में लोयगा गया। २ ईसाई 
महिलाओं को शुद्ध करके हिन्दू युबकों 
के साथ विवाह कर दिया । 
कलाहाण्डी में अनाथ आश्रम खोल 
कर उस में अनाथ बच्चों की पालना 


कीजा | ख्रिबार में नवीन 
65025 ह की गईं हैं। शिक्षा- 


वृत्ति द्वारा अबाय आजम चलाया या 
रह है। स्याभी ब्रह्मानन्द 
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एक प्रति का मुल्य १३ पंसे 





वाषिक मूल्य ६ रुपये 
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भर क। भ6 न, की नी: न: 


वेद सक्‍तय: 


त्वमेतद्धारय: 

प्रभो ! आपने ही एतन्‌ - यह 
सारा चराचर जगत बारग किया 
हुआ है । आप के ही तिग्रत नियमों 
में हर एक पदार्थ अपने-अपने क्रीम 
में लगा हुआ है। आप ही इस सारे 
विश्व के धारक हो | नियामक हो । 


इन्द्रो वन्नी हिररायय 


लोगों ! वह इन्द्र भगवान वज्ी- 
बच्च वाला, बड़ी भारी झक्ति वालो 
है और वह तेजस्वी है । उस की शक्कि 
से वद्भदण्ड से कोई भी ता वच कर 
जा नहीं सकता । उसकी निरस्र 
चलने वाली चक्की सब पीसती है। 


इन्द्र बाजेषु नोड्व 

हे परमेश्वर ' आप वाजेपुनज्ञान 
के तथा बल के कामों में हमारी रक्षा 
करे । हम ज्ञान में किसी में क्मन 
हों था कोई हमे दबा न सके परा- 
॥ जान मे 


जित न कर सके बदले 


जावे । 

मित्र वय॑ हवामहे 

हम उस भगवान को बुलाते है, 
जो हमारा भित्र है। इस ससांर के 
मित्र, साथी तो कष्ट आ पड़ने 
प्र साथ छोड जाते है । पर प्रभु 
ऐसा परम मित्र है जो सदा हमारे 
अंग-सग रहकर सुखी करता है। 


सामवेदसे 
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वेदामत 


जत्र को जीदित मत छोड़ो 
तग्रतिधावताईतिसरा इन्द्रस्य वचसाहत 
अवधि वक एव मथ्नीत स वो जीवन्मा मोचि 
प्रारामस्यापि नदह्यत ॥ 


अर्थ हें राष्ट्र के बीरो !' (अतिथधावत) खूब दौरो (अतिसरा ) तुम 
सदा आगे बड़ने वाले हो (इन्द्रस्थ) अपने नेता के (वचसा) वचन से सारे 
झत्रुओ को (हत) मार दो उन पर एकदम टूट पड़ो । (अविम) जैसे भेड को 
(बुक,) भेडिया (मथनीत) मथ.डालो (सब ) वह तुम्हारा घत्रु (जीवन) 
जीवित, जिन्दा (मा) मत (मोजि) जाने पाए (प्राणम्‌ अस्य) इसके प्राणो को 
_िह्मत) वाघ दा | उसे कसकर वा में कर लो राक्षस व भत्रु नुम से अब 
बचकर जाने न पाये । 


इसका माव यह है 


है बीरों ! सदा आगे ही आगे बढ़ते जाओ । आपका ताम ही अतिसर 
है. सदा आगे बढ़ने वाला । अतिसर बनकर प्रतिसर बनने का विज्रार तो 
स्वप्न में मी पंदा न होते पाए। सेना का राष्ट्र का जो नायक नेता आपकों 
आदेश देता है--शत्र्‌ दलन की आज्ञा देता है - उसके अनुसार झत्रुओं के. 
राक्षमो, लुटेरो चोरों के पीछे भागों । उनको मथ डालो, कुचल मसल कर 
रख दो । उन में से कोई भी तुम्हारे हाथों से, पजों तथा सामने से एक भी 
बच कर न जाने पाये । जिन्दा कोई भी लौट करजा नसके।अप की 
वीरता शक्ति की आग उनको मृखें घास के समान जल। डाले । 
अथवेबेद ४-८-4 


बेद के आदि और अ्रंत में ओम 


महामुनि पाणिनि के मत मे प्रगवप्टे ८-२-८९५ यज्ञ कर्मासी देरो 
मित्थादेश स्थात्‌ । अया रेतासि जिन्वतोम्‌ यज्ञ में वेद मन्त्रों के अत की 
“दि स्वर को ओम्‌ आदेश हो जाए कहा है. यथा जिन्वति के इकार को ओम 
बनाकर जिन्वतोम' किया गया है इस से यह सिद्ध हुआ कि वेद के जितने 
मत्र है उतनी संख्या से ही उन में ओम है | ओम्‌ अभ्यादाने ८-२-८७ इस 

सूत्र से पाणिनि मत्र के आदि में लुप्त ओम बताता है इस प्रकार वेद मत्रा 
की संख्या से ओम्‌ सख्या दुगनी हो जाती है। बह्यश प्रणव कृर्यादादावल्ते 
च॑ सर्वदा मनु २-७४ वेद मन्त्र के आदि अत पाठ में ओम का उच्चारण करे । 
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ऋषि दर्शन 


विद्यादि श्रेष्ठघनम्‌ 
है पित. ' हम आपके पत्र 
याचना करते है कि हमे आप विद्या 
आदि का उत्तम घन प्रदान करे । 
केवल विद्वान न बने वरन यह विद्या 
हमें अच्छे पथ पर ले चले। धन 
भी उत्तम कर्मों लगने बाला हो. 
घाट हो । 


ब्रद्मनिष्ठात्वम्‌ 

हमे ब्रह्म में निप्ठा हो, श्रद्धा 
हो बिश्वास हो, हम वेद के भी 
परम भक्त बने तथा ज्ञान के अर्जन 
करने वाले हो। ज्ञानी बन कर 
अज्ञान के अन्थकार को दूर करने 
वाले हो । ईश्वर विज्वासी वेदप्रेमी 
तथा जान-श्रद्धालु बने । 


सोत्तमशरीरेन्द्रिया: 


हमारा झरीर उत्तम हो तथा 
सारी इचछिया अपने २ काम को 
करने वाली हो शरीर रोग का घर 
न हो एवम्‌ इस के किसी अग में भी 
विकार न होवे। स्वस्थ और प्रसस्तता 
से जीवन लय हो। 


सदा सुखदाः सौम्या: 

राज्य सभा में जो लोग आये 
वे सदा दूसरो को सारी प्रजा को 
सुख देने वाले होवे । गम्भीर तथा 
नम्नस्वभाव वाले झान्त प्रकृति के 
होने चाहिए। उद्ृण्ड अभिमानी 
स्वभाव के न होवे । 

भा प्य भू मि का से 
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परम देव परामात्मा का तेज 
पृथ्वी के करा-करणा में जत मन मानस 
अवन की गहन गुफाओं मे चमक रहा 
है । सूर्य की किरणों में, उपा काल 
की लाली में. चद्धर चांदनी में, नक्षत्रों 
मे, हवा मे. पानी में, बिजली में, 
निर्जन बनों में, आशा के प्रकाश पुझ्ज 
मे, जीवन के उत्थान मे, जीवत और 
मृत्यु में. यत्र, तत्र, संत्र उस परमत्रहा 
धरमात्मा की लीलाओ का अवलोकन 
करने पर दु:ख और शोक से मुक्त हो 
कर मनुध्य परमानन्द में विचरण करने 
लग जाता है । 

विचार धन 

विमल विचारों के रत्त कोष को 
प्राव्त्कर जो आतत्द की अनुपम 
अनुभूति एक महात्मा को. महषिगण 
की होती है उस आनन्द करा की चक्र- 
वर्ती मम्नाट भी तरसते रहते है | सृष्टि 
की आदि काल से अब तक का इतति- 
हास पढने से यह ज्ञात है कि परमात्मा 


की सत्ता की महता में विचरण करने लिए वेद पथ के पथिक बनो | एक 


से विचारों की अनमोल मोतियो की 


धामिक चर्चा :- 


चतदविक तेरा तेज छाया हैं 


श्री वेद पर्थिक धर्सेवीर जो अंप्यें; संडाधारों व्यस्यात अचल 


सराय रहेंला नई दिल्‍्ली-४५ 


बदिक कर्म काओें की दिंव्य॑ नया जीवन, तया अरमांन,नई रवानीं; *. 
अलौंकिक, शक्तियों के रत्न कीष का 
लेश मात्र भी बांख नहीं है। वैदिक 
कर्म कांडों की पवित्र परिषाटी को 
त्याग कर आज मानव दानद बन चुका 
है। आज संयम, सदाचार, आचार 
विचार व्यवहार का ज्ञान हमारे जीवन 
से कोसों दूर हो गया है । बेदिक कर्म 


काडो के करने से ही वेदिक जीवन का 
निर्मास होता है । 
हे विश्व के नर नारियो यदि 


अपना कल्याण चाहते हो और 


अकाल मृत्यु के भय से बचना चाहते 
हो तो अपना जीवन वेदोक्त बनाने के 


की उपासना करो । सन्ध्या, उगासना, 


असख्य जाज्वल्य मान ज्योतियों को | प्रार्थना, यज्ञ में अपने जीवन को 
प्राप्त कर लेने से परम शञाति और | लगाकर परमानन्द को प्राप्त करो ! 


आनन्द को प्राप्त कर के अमर पद को 
प्राप्त करते वाले महषिगर हुए है । 
परभात्मा का साक्षात्कार 
परमात्मा का साक्षात्कार कर 
लेने पर मनुष्य इसी जीवन मे धर्म 


अर्थ, काम और मोक्ष का अधिकारी : 


बन जाता है। परमात्मा का दिव्य 
दर्शन इन चर्म चक्षुओं से नहीं किया 


जाता । अपितु आत्म ज्ञान के प्रकाश | 


में निष्काम कर्मो के करने से पराई 
काग में कूदने से परमात्मा के विराट 
रूप का दिव्य दर्शन कर लेने पर 
मनुष्य हत कृत्य हो जाता है । 
कर्म गांत 

इप ससार में कर्मों की गति 
विचित्र. चित्र-चित्रित कित्रकार के 
समान है। सुकर्म कमाते से मेधा 
शक्ति का घिसित्र आकल्पनीय विकास 
होता है । कय विशान कम, पिल'स्फी 
कर्म रहस्ण, कर्म २ति, कमरेखा, कर्म 
दर्शन कर्म वितेए् के सहन के सर्म प 
मुलप्प 


सामने सेगे पर मुलु 
जाता है । 

युद दर्षा के करने पर मनुग्य 
को परम पृण्य का फल मिलता है 
और इतना परम सतोष प्राप्त होता 
है कि जस्म मरगा के वन्धनों के भय- 
कर भय से मनुष्य मुक्त हो जाता है । 

कर्म काण्ड 


वेद विमुख अल्पन्न जनों को 


देव बन । 


॥ 











| 


बोर भोग्यावसुन्धरा 

इस पृथ्वी का सम्पूर्ण भोग वीरो 
के लिये ही है । आलसी, कायर 
कपूत, निरुद्ममी, साहसहीत, प्रुरषार्थ 
रहित मनुष्यों के लिए तो यह जीवन 
भार स्वरूप है। अत' आज स्व॒तन्त्र 
भारत के स्त्र्ण प्रभात में स्वतन्त्रता 
दिवस के पावन पर्व पर विध्व विलय 
के पथ पर प्रति क्षण आगे बढ़ने की 
प्रबल प्रतिज्ञा करों । बीरों के लिए 
पुर्पाथियों के लिए परम तपस्वियों के 
लिए इस ससार में कोई कार्य असभव 


नही है । 
हम भारत वसुन्धरा की सन्‍्ताने 
विष्व विजयी पिताओ के पत्र 


और पत्रिया है। अज हम यज्ञ 
बेदी पर चक्रवर्ती वदिक साम्राज्य 
स्थापित करने की प्रबल प्रतिज्ञा 





५ 

















नई जिन्दगानी को जन्म दी । 


भारत माता की आश्ाओं की पूर्ण 
- करने का महाव्रत धारण करो ! 

तुम सूर्य ओर चन्द्र समान 
चमको । जीवन की उबाकाल में तुम 
विश्व चमन के अनुपम सुमन बनो । 
जीवन संग्राम में प्रतिक्षण. प्रति पल 
अविराम आगे बंढो । विश्व विजय 
कर भारत माता का गौरव सूर्य आशा 
किरण का प्रकाज्ञ पुज बनो । पुनः 
महपियों के आश्रमो का निर्मारा करो। 
विचारों को विमल बनाकर घर्म. अर्थ, 
काम और मोक्ष फलो को प्राप्त कर 
जीवन सफल बना लो । 


नारी जाति और नौवयुग 
का निर्मारप 


आज यदि हमारे देश की नारिया 
महारानी सीता, मदालसा, पदुमनी, 
दुर्गा बाई, जीजा वाई के समान बने 
तो देश में तवयुग का निर्माण हो 
सकता है । विध्व के नील गगन में 
| वेदिक रवि का उदय हो सकता है । 
| सादगी और संग्रस के आचार, विचार 
| व्यवहार दिव्य दृष्टि बने, पवित्र देश 
| के सभी वहिने देश के शत्रुओं 
| का सान मर्दन सुगमता से कर 
सकती है। 
॥ 


+मक ४ कमा # का 4 अबका 2 कक # आर 2 रा 2 


चंडीगढ़ में वेद सप्ताह 


।. आययंसमाज सैक्टर ८ चण्डीगढ़ 
। की ओर से वेद सप्ताह का आयोजन 
| डी. ए. वी स्कूल में निम्न प्रकार 
में किया गया है । प्रात: प्रतिदित ६॥ 
से ८ बजे तक परिवारों भे वेद यज्ञ 


करे । मिराशा, भिरुता, कायरता को | और सत्सग होते रहेगे । 


भगाएं 

विश्व की राष्ट्र भापा सस्कत 
वेद दागी बने इसके लिए क्रान्ति 
मचाओं । विश्व के मानव समाज का 
जीवन पावन-परवित्र अति उज्जवल 
वन इस वाल का सतत साधता में हम 
सभी साधक और साघधिकाए आराधक 
वनकर लगे । ज्ञान गगा की विमल 
शाति सुवा सार की अमृत बारा 
बहाने में लगो । 

विद्व के इतिहास में नया मोड, 


साथ ७ से ८ तक आयंसमाज 

सत्संग हाल मे प० ऋषिराम जी बी, 

| ए. बैदिक मिशननरी वेद कथा किया 

करगे । को मगलवार 

प्रान' श्रावरपी उपाकर्म (रक्षा बन्धन) 

हैदराबाद सत्याग्रह बलिदान स्मारक 
दिवस मनाया जायेगा । 


३७-८-६५ 





७-९-६६ बुधवार को प्रात: ८८ 


से १०॥ बजे तक श्री कृष्ण जन्मोत्सव 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 
अध्यक्षता मे मनाया जाएगा । 








' शवा । जिसमें आये प्रतितिधि सभा. 


जालन्खर के महोपदेशक ५० समरसिहें 
जी वेक्षलंकार--तथा श्री चन्द्र मनु 
जी की मजन मण्डली के प्रवचन तथा 
भजन हुए। -द्ेरिश्चन्द्र आये 

समन्त्री समाज 


वीर बनो वीर 'रल देश भक्त व्रार्य प्रादेशिक उपसमा 


देहली 


मंगलवार २-८--६६ को देहली 

के प्रमुख आरयों ने गोवध निरोध के 
निमित्त संसद के बाहर ८ घटे तक 
घरना दिया। प्रादेशिक उपसभा के 
प्रधान क्षा० किशन चन्द्र रल्हन ने श्री 
लाला रामगोपाल जी शाल वाले के 
साथ इस कार्यक्रम को पूर्ण सफल बनाने 
में पूर्ण सहयोग दिया । उपसभा के 
जन सम्पर्क का कार्यक्रम भी प्रभाव- 
शाली रहा । --विवराज सिंह 
अस्थायी प्रधान 


_आर्य समाज नया 


बाजार मिवानी 
चुनाव 


प्रधान--श्री शिवक रणदास जी, 
उप-प्रधान--श्री महेश्वर ल्लाल जी, 
मन्त्री--श्री सुग्रीवसिह, उप-मस्त्री-- 
श्री अमरनाथ जी, कोषाध्यक्ष-- 
श्री ओमप्रकाश जी, पुस्तकाध्यक्ष-- 
श्री विद्याव्रत जी ज्ञास्त्री पुरोहित । 

उत्सव 

२८-२९-३० अक्तूबर १९६६ को 
उत्सव होना निश्चित हुआ, जिसमें 
उच्चकोटि के सनन्‍्यासियों, विद्वानों 


तथा भजनोपदेशकों को आमनन्त्रित 
किया है । 


पुरोहित जी की 
नियुक्ति 

आयंसमाज नया बाजार भिवानी 
में पण्डित विद्यात्नत जी शास्त्री, की 
नियुक्ति पुरोहित रूप से हो गई है, 
आर्य जनता से प्रार्थना है कि--मान- 
नीय पण्डित जी से, यज्ञों, सस्कारो, 
कथा तथा उपदेशों द्वारा लाभ उठावें। 
“-सुग्रीवर्सिह मन्‍्त्री समाज 


है अक्षरों के उच्चारण की 


विधि तथा उनके बोलने का स्थान 
और प्रयत्न आदि जानना शिक्षा! है । 
इसमें पारिनि मुनि की बनाई “वर्णो- 
च्चारण शिक्षा पुस्तक मुख्य है । 





आयंजयत जालस्‍्फूरें 
महषि स्वामी दयानन्दे न 
प्रकाश के आठवें समुल्लाक्ष तथा! 
आऋण्वेदादि माष्य भूमिका में जगत कौ 
उत्पत्ति तथा प्रलय जर उसके का 
के सम्बन्ध मे वेदादि सतृशास्त्रों से जो 
सिद्धान्त उपस्थित किये है ठीक भाग- 
वतुकार की भी वही धारणा है-- 
इसके अतिरिक्त आचाये शकर बह 
को ही जगत्‌ का उपादान कारण भी 
मानता है-परनन्‍्तु भागवत में बड़े 
अकाट्य प्रमाणों से प्रकृति को ही 
जगत्‌ का उपांदान कारण माता गया 
है, जिसे सक्षेप से हम नीचे लिखते 
हैं, मत्रेय जी विदुर जी को कहते है-- 
चरमः सदह्विदेषाणामनेको 
असंयुत: सदा । 
स॒ विज्ञेयो 
नृणामक्यश्रभो यतः । (१) 
भागवत-तीसरास्कन्त्र अ.११ 
विदुर जी ' पृथ्वी आदि कार्य 
बर्य का जो सूक्ष अश् है जिस का 
और विभाग नहीं हो सकता तथा जो 
कार्य रूप को प्राप्त नही हुआ है और 
जिसका अन्य परमाणुओं के साथ 
सयोग भी नही हुआ है, उसे 
कहते है उन अनेक परमाणुओ के 
परस्पर मिलने से हो मनुष्य को अम- 
बश उनके समुदाय रूप एक अवयवबी 
की प्रतीति होती हैं। इस में परमा- 
णुओ की अवस्था का ठीक प्रतिपादन 
कर दिया कि परमाणु वह है--जिस 
का आगे भाग न हो सके । आगे काल 
का वर्णन है-- 
यामाइचत्वा रश्चत्वारे मर्त्या 
नाम हबी उभे: 
पक्ष; पञ्चदशा हानि 
शुक्ल: कृष्णादच मानद (१०) 
विदुर जी! चार चार पहर के 
मनुष्प के दित और रात होते है और 
परद्रह दिव-रात का एक 'पक्ष' होया है 
जो शुल्क और कृष्ण भेद मे दो प्रकार 
का माना गया है । 
तयो: समुच्चयो मास: पितृरां 
तद हर्निश्मु-द्वौ तोबृतु: 
पड़यन दक्षिण चोत्तर दिवि; (११) 
इन दोनों पक्षों को बिला कर एक 
मास होता है। जो पितरों का एक 
दिन-रात है । दो मास का एक 'ऋतु' 
और छः मास का एक 'अयन' होता 
है, अयन दक्षिणायन और उत्तरायण 
प्लेद से दो प्रकार का होता है | इत्यादि 
कृत जेता द्वापर च कलिश्चेति, 
चतुयंगम्‌ । 
दिव्यैद्नादशभिवंषें: सावघान॑ 
ह मिरूपितम॒ (१८) 








अरमाणुः 












2 कथन अन नल नल की 


ह 


सृष्टैयू:योत्त, प्रलय-काल तथा जगत्‌ 


> भा उपादान करा प्रकृति है 
इंस् पर मागवत्‌ पुरारा की स्पष्टोक्ति 
(लि० श्रो देवप्रकाश जी आचार्य आयसमाज रतलाम) 


. विदुर जी ! सत्यूग त्रता द्वापर ! 
और कलि--ये चार युग अपनी संध्या | 


“और सब्ध्यांशों के सहित देवताओं के 


बारह सहस्त वर्ष तक रहते हैं ऐसा 
कहा गया है (१८) 
चत्वारि जीरिद्े चैक 
कृतादिषु यथाकरमम्‌ -- 
सख्यातानि सहस्ारित 
हद्विगुणानि शतानिच (१९) 
इन सत्यादि चारो युगो में क्रमणः 
चार, तीन, दो और सहस्र दिव्य वर्ष 
होते है और प्रत्येक में जितने सहस्र 
बर्ष होते हैं उस से दुगने सौ वर्ष उन 
की सध्याओं और सन्ध्याज्ो में होते 
है (१९) इन का क्रम ऐसे होता है कि 
सत्युग मे दिव्य ४००० वर्षयुग के और 
सध्या ८००सन्ध्याश के अर्थात ४८०० 
वर्ष हुए। इसी प्रकार त्रेता में ३६०० 
तथा द्वाप से २४०० और 
कलियुग में १२०० दिव्य वर्ष होते 
है, मनुष्य का एक बप देवताओं का 
एक दिन होता है। इस प्रकार मान- 
वीय मान से कलियुग में ४२३०० वर्ष 
इससे दुगने द्वापर में ८६३४००० और 
तिगने त्रेता में १२९६००० और 
चौगने सत्युग में १३७३२८००० यह कुल 
४३२०००० हुए यहू एक चतुयु गी 
हुई--आगगे । 
निशावसान आरअब्घो 
लोक कल्पोउनुबतंते । 
यावहिन भगवतों मनून, 
भुझ्जइचतुर्देश । 
(२३) स.रेन्भा,११-२-२३ 
उस रात्रि का अस्त होते पर इस 
लोक का कल्प आरम्भ होता हैं, 
उसका क्रम जब भगवान का दिन 


। 
| 
रहता है तब तक चलता रहता है, 
| 
| 


उसे एक कल्प में १४ मनु हो 
जाते हैं । (२२) 
स्व॑स्व॑ं काल॑ मनुभ डूते 
साधिका ह्यंक सप्ततम्‌ । 

मन्वन्तरेपु मनवस्तद्वश्या ऋषिय: सेरा: 
अवन्तिलैवयुगपत्मु रेशाइ्चानु ये च 
तान्‌ (२४) 

प्रत्येक मनु इकहत्तर चतुयु गी 
कुछ अधिक काल तक अपना अधिकार 
भोगता है प्रत्येक मन्वन्तरमे भिन्‍न- 
भनु वंशी राजा लोग आदि अपना 
राज्य मोगते हैं ऊपर के ४३२०००० 


को 3१से गुणा करने पर३०६७२०००० 
और इसको १४ से गुणा करने पर 
४२९४०८००००वर्ष हुए पहिले युग 
और यृगाण सन्वियों को जोड़ 
लिया मया शेष १४ भन्वतरों के 


बीच महायुग के बराबर सन्‍्धी होती | 


होती है जिसके २५९२०००० साल 
होते है उनका ऊपर की राशि से 
जोड करने पर ४३२००००००० चार 
अरब ३० करोड़ वर्ष होते हैं ऐसा हो 
बर्णन सूर्य सिद्धांत मे थी है और लग- 
भग ऐसा ही कल्प का वर्णत विष्णु 
पुराण षष्ठ अश अ--३ में है । 
ण॒तं वर्पाणि वर्षन्ति नदत्ति 
रमन खनें: । 
तत्‌ एकोदक विश्व 
ब्रह्माण्ड विवरान्तरम (१३) 
बादल सैकडो वर्षो तक वर्षा करते 
रहते है उस समय ब्रह्माण्ड के भीतर 
का सारा ससार एक समुद्र हो जाता 
है ! मब कुछ जल मग्न हो जाता हैं 
फिर-- 
तदा भूमेगंन्ध गुण ग्रसन्‍्त्याप 
उदप्लवो ग्रस्त 
गन्धातु पृथिवी प्रल- 
यत्वाय कल्पते (१४) 
इसी प्रकार जल प्रतलय हो जाता 
है, तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गन्व 
को ग्रस लेता है, अपने में लीन कर 
लेता है, गन्ध गुण के जल में लीत हो 
जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है 
वह जल में घुल-मिल कर जल रूप 
बन जाती है इसी प्रकार-- 
अपा रस मथों तेजस्ता 


लीयन्लेउथ नीरसा. । ' 


ग्रस्ते तेजसों रूप 
वायुस्तद्रहित तद्या (१५) 
राजन ! उस के बाद जल के रस 
को तेजस्तत्व ग्रस लेता हैं, और जल 
नीरस होकर तेज में समा जाता है । 
तदनस्तर वायु तेज गुण रूप को ग्रस 
लेता हे और तेज रूप हीत न होकर 
वायु में लीन हो जाता है। 
लीयते चानिले तेजों 
वायो: खग्नस्ते गुणम्‌ । 
स वे विशति ख राज- 
स्ततवच नभसों गुणम्‌॥ १९ 
शब्द ग्रसति भूतादि 
न॑भस्तमनुलीयते । 


छ सितस्बर १९६५ 


| हैजसश्वेन्द्रियाण्यज्ञ 
' देवान्‌ वेकारिको गुण:(१७) 
अब आगे प्रलय और सूप्दि की 
उत्पत्ति का वर्णन करते है--सृप्टिकम 
प्रवाह से अनादि है जैसे-- 
हिपराधेंत्वति. आान्‍्ते 
अद्यरा: 
सप्त 
कल्पन्ते प्रलयाय वे(५) 
भागवत स्कत्ध १२ अध्या० ४ 
गीता प्रैंस १०९२० 
इस प्रकार रात के बाद दिन और 
दितके बाद रात होते होते जब ब्रह्मका 
अपने माल से सौ वर्ष की और मनुष्यों 
की दृष्टि मे परा्ड की(४१२००००००० 
आय समाप्त हो जाती है तब महातत्व 
अहकार और पचनत्मात्रा--ये सातों 
प्रकृतियाँ अपने कारण मूल प्रकृति में 
लीन हो जाती है। 
एव प्राकृति को राजन 
प्रलयो 
आण्ड कोगस्तु सघातों 
विघात उपसादिते() 
राजन इसी का नाम प्रतय है। 
इस प्रलय में प्रलयथ का कारख 
उपास्थित होने पर प्र भूता के 
मिश्रण से बना हुआ ब्रह्माण्ड अपना 
' स्थल रूप छोड कर कारण रूप मे 
| स्थित हो जाता है, घुल-मिल जाता है 
क्षय यास्यस्ति शक 
। कालेनो पद्रता: प्रजा: । 


परमेष्टिन: ॥ 


तदा प्रकुतय: 





यत्र लीयते। 


सामुद्र दैंहिंक भीम 
रस सावतंकों रवि: (८) 

इस प्रकार काल के उपद्रव से 
पीडित होकर धीरे-बीरे मारी प्रजा 
क्षीण हो जाती है। 

प्रनव कालीन सावतैक सूर्य अपनी 
प्रचण्ड किरणों में समुद्र. प्राशियों के 
शरीर और पृथ्वी का सारा रस खीच 
खीच कर सोख जाते हैं । 

अब आकाञ वायु के गुण स्पर्श 
को अपने में मिला तेता है और वायु 
! स्पर्श हीन होकर आकाश मे शान्त हो 
जाती है, इस के पीछे तामस अटकार 





आकाश के गुण अब्द को ग्रम लेगा है 
और आकाश शब्द हीत होकर त,मस्त 
अहकार मैं लीन हो जाता है. इसी 
| अकार तेजस, अध्कार इस्ध्रियो को 
| और वैकारिक (सत्विक) अहंकार 
इन्द्रियाधिप्टतू देवता और इन्द्रिय 
वूनियों को अपने मे लीन कर 
लेता है । (१५-१७) 
महात्‌ ग्रसत्य हड्डारं गृगगा: 
! सत्त्वाद यश्चत [ 


ग्रासतेठव्याकृत राजन 
। गुणाव कालेन चोदितम्‌ (१८)(ऋ रत: ) 





आयंजमत जात 





इन का निधन १५ अमरस्त को 
१० बजे प्रातः लम्जी बीमारी के कारण 
अण्डीगढ़ में हुआ जिस पर निम्न 
संस्थाओं के शोक प्रस्ताव प्राप्त हुए । 
हन प्रस्तावों में स्वर्गीय आत्मा की 


सदगति के लिए प्रभु से प्रार्थना की 
गई है। 


आर्यसमाज सेक्टर ८ चण्डीगढ़, 
आगे साज अलायलपुर, आयें समत्ज 
विक्रमपुरा जालन्धर, साई दास अत /9 
स्कूल जालन्मर, आर्यसमाज रेलवे रोड 
अम्याला, आयें समाज (का० वि०) 
गुरदासपुर, भार्य समाज विजवाडा, 
आयंबीरदल हुशियारपुर, जाये समाज 
लोहगढ़ अमृतब्वर । 


आये समांज मन्दिर 


स्वर्गीयस्वा ्क 





समाज मन्दिर का विशेध महत्व है। 


| बेहली 

| सीता 
पोः 
जी मन्‍्क सा 
जाये बहिनो ने गुड़गावां में वर्षा यश रै 
करवाए । इसी प्रकार साविदीदेधी जी 


दान, मंत्री बायें प्रादेशिक अ्ररितिधि 
सभा तिकट कोर्ट जहकतधर के पते 
भैजें। 


अजमेर में ऋषि मेला 


अगामी ११-२०-२९ नवम्बर ६६ 
को ऋषि उद्यान स्थिति (आता सामर 









ऋतिवर्ष यह समाज आपंजयत 
को ४५/- सहायता के रूप में देती $ 
हैं। इस दान से १५ नवीन ग्राहक 
ने वस्ती हरफ्लसिह, सुशीलकुस्तार ने | प्रतिवर्ष, तीत-तीन रुपए वाले » 


तट) सरस्वती भवन में भनाया 
जाएगा | इसी अवसर पर राजस्थान 
आय॑ प्रतिनिधि सभा की हीरक जयन्ती 
भी मनाई जा रही है। इसको सफल 
बनाने के लिए स्वागत कारिसी 








देहली आय॑ भाई बहिनो ने कृष्णा ॥ चनाए जाते हैं जो सज्जन इस दान # 
नगर में वर्षा यज्ञ करवाए । जिसमें $ 7?ें लाभ उठाना चाहते हैं वे २० 


पूर्ण सफलता मिली । तेजराम पुरोहित 
आर्यस्रमाज सीताराम बाजार देहली । 


|! 


सित्तम्बर तक तीन रुपए ऐ, 0, से $ 
भेजकर एक वर्ष के लिए आर्यजगस * . 
के ग्राहक बन सकते है | ये रियायत १ 


माडल टौन केवल नवीन ग्राहकों के सिए 

समिति का पुनग्रठेन किया भा डल ) हि एहै। 

जुका --व्यस्थापक 
हू ह आसोनीयल है...७-० <त अप फ७ ० क क 


--मत्री ऋषिमेला ये 






हर 


हौरक जयन्ती सूचना विभाग 


आयें प्रादेक्षिक प्रतिनिधि सभा 
जालन्धरकी अंतरंग सभाके२३-८-६६का। 


शोक प्रस्ताव 

श्री स्‍्कामी सोमानन्द जी सरस्वती 
के देहांत पर जोक प्रस्ताव पास 
किया गया। श्री स्वामी सोमानन्द जी 
जाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के 
प्रमुख कार्यकर्ताओं में से थे। उन्होने 
आजीवन आयंसमाज की तन, मन, 
धन से सेवा की । उन्होंने सभा की 
सेवा महोपदेशक के रूप में वेद प्रचार 
अधिष्ठाता के रूप में तथा सभा के 
मन्‍्त्री के रूप में की। आप महात्मा 
हँसराज जी के पुराने सहयोगियों में 
से थे। आप ने सभा का कार्य बड़ी 
तत्परता से किया । सभा श्री स्वामी 
जी की बड़ी कृतज है। अतरग सभा 
परम पिता परमात्मा से प्रार्थना 
करती है कि वे स्वामी जी की आत्मा 
को सदुगति प्रदान करें। 


मरवाई (चिन्तपूरणी) 
कआआधथंसमाज भरवाई के सर्वेसर्ना 
री पं७ हरिश्वन्द्र जी शर्मा शास्त्री 


सूचित करते हैं कि ६-८-११ को भारी 
वर्षा के कारण समाज मदिर पहाड़ 
की ख्ट में गिर कर चकनाबूर हो 
गथा है । स्वर्गीय म० खड़का राम जी 


के परिश्रम तथा अन्य दानी महानुभावों 
के दान से बनाया गया मंदिर ध्वस्त 
हो ण्या है। अतः इस अन्दिर के 
पुनरुद्धार के लिए फर्म प्रेमी दानी 
सफ्दवों से प्राता है कि यथशक्ति 
कल अक-अ३+ बी क अ अं आ> ७  उक 
पठनीय एवं मननीय साहित्य 
वेद प्रवचन ५/- गीतासार ७५ 
पैसे, आलमगीर के पत्र १/-वेदा रम्भ 
| संस्कार १/५० पेमे, भेरी आठ 
रोचक कहानियां ७५ पैसे, लौकट 
| ७५ पैसे, लडलडाते जीवन ५० पैसे, 
क%मे मीमांसा २/२५ पैसे, संतत्ति 
है यमन क्यों और कैसे १५ पैसे, 
। वेदिक व्याकरण भास्कर ६/ |)! 
शव 
साहित्य "रचारक १/- 
| जयदेव ब्रदसे बड़ोदा-१ | ६4 #0 
अप चक के अप जप र५-ाऋ-उक की 7. ६5५ 
जै( पैर है है हे >ए 7है और 7है है और है 7 हर एरै फै: हैं फ एरै 7 जप 7१ 7१7१ 7है | ए: जे 


है 


० 


७“ जक- 


व्यायाम बोधक पत्र ११/२० पैमे, 


निःसन्‍्तान परिवार ध्यान से पढ़ें ॥। 
यदि आप विवाह के बाद अब तक निःसन्‍्तान है तो इस रोग के ्र 


सफल चिकित्सक श्री पं० श्याम सुन्दर जी स्नातक (महोपदेशक पंजाब 
प्रतिनिधि सभा) से मिले या पत्र व्यवहार करे । त्री स्नातक जी भारत 
के अनेक परिवारों की सफलता पूर्वक चिकित्सा कर चुके हैं | 


नोट-- आराम ने आने पर एक वर्ष का पारिश्रमिक साल के काद 
वापिस किया जाएगा। 


पुर कोर्स ३ मास व्यय २००/- 
पता--हइयाम सुन्दर ह्नातक महोपदेशक पंजाब सभा 
दीवाने हाल देहली 


मै" और औैए हर तेज औैए फटे जे डे जैर औए फैट औए ४ए 
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की अप मल अल मजे कल मन कक मन अल मल म टली आपकी कक पिपिमिक लिलि कि किक; 
मुद्रक व प्रकाशक प्रो० वेदप्रकाश भलहोत्रा एम. ए. आयंग्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर मिलाप प्रेस, 


१४-८-६६ को सत्तंव के पदचात अयसपमाज दयालपुरा 
डा० राम जी लाल सिक्का के आक- 
स्मिक निघन पर शोकसभा की गई । करनाल 
जिस मे दिवगत आत्मा की सदगति चुनाव २१-८-६६ 
के लिए तथा शोक सतप्त परिवार | प्रकार से हुआ--- 


को जघाति प्रदान करने की प्रभेसे |. रत“ डा० गणेश दास 
प्रार्थना की गई । उपप्रधान--ला० माम चन्द 


कली टन मन्त्री--मा ? अमरनाथ 

जै( रात को एक मोटर साईकल उपमस्त्री--१० शमझेर कुमार 
सवार तीत्रगति से भागा आ रहा था | कोषाध्यक्ष--चौ० हुकमचन्द 
रास्ते मे एक ट्रक दोनों लाईंटे जला | पुस्तकाध्यक्ष--श्री राधेश्याम 
कर खडा था। मोटर साईकल सवार लेखा निरीक्षक--नी० पजाबसिह 
मे सोचा सामने से साय २ दो मोटर अमरनाथ 
साईकल आ रहे हैं में इन दोनो के मन्त्रीसमाज 
बीच से शीघ्र निकल जाऊगा ज॑से ही ७७२७७३५३७५क+क% ७७७ ७३९३७ 
उसने आगे निकलने का प्रयास किया | ५ सनातन के अर्थ हैं प्राचीन । 
तो उसकी टक्कर खडे ट्रक से हो गई | बदिक धर्म हो प्राचीन होने के कारण 
गिरने पर मोटर साईकल कहने लगा | सनातन है। इसीलिये हम सब का 
ओहो ये मोटर साईकल तो दर्यान | सनातन प्राचीत धर्म वैदिक धर्म 
से जुड़े हुए हैं। ही है। 


। पी 


को निम्न 








प्रादेशिक आर्य-युवक-संगठन के 


अध्यक्ष का निर्वाचन 

आये प्राद्देश्िक अ्क्तिविधि म्ृथा मे अपने अस्तमंत्र, अत रहे मुबक 
संगठन का काय॑ पुन: सुचारू रूप से चलाने के लिए अततरंग सभा दिनांक 
२३-८-६६ मे स्व॑-सम्मति से प्रो० वेदीराम जी शर्मा एम० ए० को 
अध्यक्ष मनोनीत किया गया है । 

मैं पजाब, हरयाणा, दिल्ली, हिमाकल प्रदेश और जम्पू-काश्मीर 
के सभी आये समाजो, स्कूल के कालेजों के अधिकारियों से लिकेदन 
करता हू कि वह पहिले की भाति प्रो० वेदीराम जी को सहयोग अंद्धन 
कर युवक शक्ति को सग्रठित करने में भरसक प्रयत्न करें। 

सभा ने यह भी निश्चय किया है कि अगले कुछ महीनों में उक्त 
प्रदेशों के युवक समाजों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाए। अतः 
उसके लिए भी अभी से कार्य आरम्भ होगा । 





--वेद प्रकाश मलहोता 


मिन्नाप रोड जालन्धम से मुद्रित तथा 


आदेजगत कार्यालय महात्मा हंसराज भवन निकट कचहरी जाभम्वर झहर से प्रकाशित माशिक--.. भार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जासतधर 





ह 





छः 


ह 


च्ज्छ 


हु 


कह जी हज मु. पैक. कृत के जीत जन पैन के: 4० 4 पे बच कं के कक चूत चूके, के: कृत "केक न कूल. कृत न नूर 





टेलीफोन नं० २०५७ 


वर्ष २६, अक ३८) 


[आायंप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


“एक प्रति का मूल्य १३ पैसे 


१७६१, १४०. 0, 2॥ 


वाधिक मूल्य ६ रुपये 








वेद सक्‍तयः $ 


ऋअरय॑ विश्वानितिष्ठति है. 


है लोगो ! यह परमात्मा 
विश्वानि-सारे ससार मे, प्रत्येक 
स्थान और पदार्थ में तिप्ठति--- 
व्यापक हो रहा है। सर्वे व्यापक 
है । उससे रहित कोई स्थान नहीं 
हैं । पाप से बचो। 


श्र तेन ग्मेमाहिं 

हम वेद के अनुसार चर्लें:। 
हमारा जीवन वेद के अनुकूल ही 
हमारा पथ वेद पथ तथा हमारे कार्य 
बेद से अनुमोदित हों। जो कुछ 
सुने उस पर आचरगा करते रहे । 


मा » तेन विराधिधि 


हस कभी भी वेद के प्रतिकूल 
ने चले | कयत, मनन, चिल्तन तथा 
जीवन का आच रस वेद के विपरीत 
नहो। जो भी सुने उ्अस भुला न 
देवे, उसका विरोध न करे तथा 
उससे आखे बन्द न करे । 

देवदतं ब्रह्म गायत 

यह वेद का ज्ञान देव का 
भगवान का दिया हुआ है। उस 
परमेश्वर की गणी है। सत्र के 
लिए उस पिता का दिव्य एवं मीठा 
प्रसाद है। उस वेद का गान करो । 
बंद का गीत सग्रीत गाते रही। 


असि होता न ईड्यः 


प्रमो ! आप होता है। इस 
सारे-ससार में आप का ही महान 
यज्ञ हो रहा हैं। आप इस सारे 
ग्ज्ञ के होता हो और नः हमारे 
लिए ईडूथ;--स्वुति के योग्य हो । 
आपकी स्तुति हम लोग किया करें। 
मथवंवेद से 


कक कक कल कक: के कु यू के केकू कु कू फू के के के कु कू कूनुल ने न न ज-ककक-क नकल के के जू० के : व: चूत ने 


महात्मा आनन्द स्वामी जी 
महाराज 





आप चार मास अफ्रीका के प्रांतो की आयंसमाजों 
में वेशमत पिलाकर भारत लौट आए है । 
आजकल आपकी वेद कथा से पंजांब प्रांत 
लाभ उठा रहा है। 


३ आश्विन २०२३ रविवार. दयानन्दाब्द १४२- १८ सित्तम्वबर ५९६६ 


न्कृ 
न्कु 
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नल न कु. भूत के कं नूँ० कट नक- 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन : 
शौच बाह्याम्यन्तरठच : 


शौच-सफाई बुद्धता पवित्रता * 
दो प्रकार की है। बाह्मम्‌-बाहिर ) 
की और आम्यन्तर अपने अन्दर ७ 
की । केवल बाहर की या अन्दर * 
की पवित्रता एकादशी कहलाती “ 
है। दोनों ही प्रकार की पवित्रता से & 
पूरी शुद्धता होती है । 


बाह्य जलादिना 

इन में जो बाहर की पवित्रता 
सफाई है, वह जल आदि से की 
जाती है । शरीर की मेल को दूर 
करने या घोने के लिए पानी की 
आवश्यकता है। निर्मेल जल से 
बाहर की मल दूर हो जाती है। ्‌ु 
सस्‍्नानांदि बाहर की बुद्धि है । 


रागद्वेषासत्या- 


दित्यागेन 

दूसरी सफाई अन्दर की है. 

जहां पानी काम नहीं आता। वह 

राग, द्वेप, असत्य आदि के त्यागने 

तथा प्रेम सत्य आदि को धारण 

करने से होती है। मन की सफाई & 
जल से न होकर सत्यादि से होती है। 


रथ 
यस्मिन देशे विद्ठां * 


जिस देश में, जिस राज्य मे 

शासन के काम में विद्वान, धर्मों है 
तथा स्याय के प्यारे लोग होते है। & 
राज्य के तन्‍त्र को भली-भाति सम- भें 
भते हैं । ज्ञान के प्रकाश में जिनका 4 
मार्ग प्रशस्त होता है। कपषनी और * 
करनी समान है । रे 

भमाष्यभूमिका 


अर. मर, आर मर मन आम 


(५ +४०५ «०५ ५५ 


जे ०० ० की 5. >प. 


है 


/+ डक 


कुकुजेकू के केक की के के: के कप नून्के के के के के की के के के के के के. ऑकु कक कै बेल क के के के कक पी की ये, कृत के के की के के के न कटने 


की डिल्शकका --. पी खेन उक्कारा मखरोत्रा एम० ए० 


सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्र 


आयें ।गर्ते जीलन्धिरे 
महाभारत में वर्णन आता है कि 
ओष्म पितामह जब शर शब्या पर 
पडें थे और मृत्यु उनके निकट खड़ी 
उन्हे ले जाने को तैयार थीं तब उस 
बाल ब्रह्मचारी ने मृत्यु को कहा कि 
अभी सूर्थ दक्षिखायन मे हैं जब 
उत्तरायण में होगा तभी मैं प्राणों 
को छोड, गा। इस प्रकार उन्होंने 
उत्तरायण मे ही अपने शरीर का 
त्याग किया । सामान्य रूप से भारतीय 
जन समाज की यह घारणा है कि 
दक्षिणायन मे मृत्यु होना अच्छा नही 
तथा उत्तरायण में देह त्याग करना 
उत्तम होता है। उत्तरायण तथा 
दक्षिणायन का सम्बन्ध इस प्रकरण 
में ब्राह्म भौतिक जगत के साथ नहीं 
है । प्रत्युत यह एक आध्यात्मिक रहस्य 
। ससार में मुख्य रूप से मानव 








उसशयेरो तनीँ दततरांयिलन 


श्रौ पं; सहीयतिं जी शी लिदात फिरॉमलि 
प्रध्कीरेके:-दयानरद अंदहि महाविद्यालय हिसीर 


संस्कार किया जाता है तब माता बंच्चे 
का शिर उत्तर दिल्ला में तथा पांव 
दक्षिण दिशा में कर के पति को देती 
है । उस का भी मुख्य अभिप्राय यह 
ही है कि बच्चे का मस्तिष्क सदा उत्तर 
अर्थात्‌ दो चेतन तत्वों मे से जो उच्च 
मात्मा है उसी की ओर रहे। वह 
मस्तिष्क से परमेश्वर का चिन्तन 
करता रहे । इस के साथ ही जीवन 
की पगडडियों पर उस के पाव अपनी 
सोची हुई विचार घारा के अनुसार 
बढ़ कर समृद्धि का कारण बने । ये 


हैं। बाद्ध जगत की... मौतिक डिक्ायें 
नही हैँंतः जो मरंष्य, भक्ति अधान 
होता है, वह अन्यो को कर, ५ 

अर्थात्‌ ऊंचा होता है जो 
सोंससारिक ऐश्वर्य तथा पदार्थों के 
सम्रह मे ही लगा रहता है। वह समृद्ध 
होता है । ये दोनो समुदाय दो विभिन्‍न 
अध्यात्म मार्गों के मुसाफिर होते हैं। 
पितर लोग अपने जीवन क्षेत्रों में 
आने वाले तिरश्चिराजी! अर्थात्‌ 
काम को घलोभ मोहादि को स्थूल 
आलम्बनों से दबाते रहते हैं। 
परन्तु वे पुनः २ उनके मार्ग में 


आते हैं और 








कोर 
चबक र में डाल*लेते हैं। देकश 
मांग में भी उक्त दोष | 
परन्तु वे 'स्वज' अर्थात क्षप 
ज्ञान एवं बल से इन्हें ऐसा दूर” व 
हैं कि फिर ये उनके निकट नहीं भा 


"पाते हैं। क्‍योंकि वे सोम अर्थात 


महान शासन्तिदायक - परमेश्वर के 
स्क्छ्प का प्रतिदिन पान करते हैं।. 
इस के कारण उनका जीवन भी सोस 
प्रधान होता है, जबकि पितर लोगों 
का जीवन इन्द्र प्रधान होता है। इस 

प्रकार जो अपने अन्त:करण को सोम हर 
से पूर्ण करते हुए मरते हैं बे उत्तरा- 
यण में मरते है, लेकिन जो ऐदवर्य 
की लालसा की विचार- 
धारा लिये मरते हैं, वे श्त्रो दक्षिणा- 
यन मे मरते हैं । थे हैं आत्मिक जीवन 
के दक्षिणायन तथा उत्तरायणश | यदि 


समुदाय के दो प्रमुख भाग है। एक वे [जीवनके विचार तथा कर्मों को दो दिशायें 
ऐसा न माने तो बाह्य उत्तरायण में 
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हैं । जिनभी वृत्तिया भक्ति मार्ग (०५ ००००न्टुन और ओन्लुसीन लन्ड .बीुनभुन्पेरदुर दुस्दुल्दुरदन्दुन्दरदुन्दरा धुल रद ००००० कर 
$| 
की और जाती है। दूसरे मेरे ा असख्य पशु पक्षी मरते हैं, 
4 न 
ससार को ही सब कुछ जान ।« मुल्क इस तरह मिटना टना श क्या वे सभी श्रेष्ठ होते है ? 
केश बंदिक ८ 
इसी के भो” में जीवन बिताना अपना ८६ कहां की रीत है ० है बज वेदिक रहस्यो को हम 
कत्तंव्य मसकत है। प्रथम प्रकार के ६ * ४४५ समर तथा मनन कर अपने अध्यात्म 
है 0 | बातावरण 
9 सुन्दरलाल बोहरा, जोधपुर (राजिस्थान) $.| वातावरण को उत्तर मे लगा और 


के 
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लोगो को हो उपनिपद्‌ के शब्दों में 
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सोम से परिपूर्ण कर उत्तरायण की 





























श्रेय मार्गी अथवा निवृत्ति मार्गी कह ४, सुन रहा हू मुल्क मेरा हो चुका आज़ाद है है व जिम 

सकते है । क्योंकि वे सासारिक भोगों ४ मगर मेरे मुल्क से क्यो राम अब भी बाद है , ५ मृत्यु के अधिकार को प्राप्त कर मानव 
को जीवन का लक्ष्य न जातकर «* आज मेरे हिंद में हर ओर भगदड छा रही, रू जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे । 
परमानन्द प्राप्ति को ही जीवन का (५१ आज मेरे हिंद मे हर सुबह सध्या छा रही हर कि ३ 

व्येप समभते है | इस मार्ग मे आरम्भ | मुल्क मेरे इस तरह मिटना कहा की रीत है ? 22 5४ 22320 
में दुख एवं कठिनाइया आती है | आज मेरे मुल्क में नित सूखती अमराश्या, ४ महात्मा आनन्द स्वामी जो 
परन्तु इम्का अन्त आतन्द-दायक है । ॥ (अं शेष मेरे मुल्क हि मे 48६६ ही गई परछाइया, ५ ३० सितम्बर को मंडी 
दूसरी तरह के मनुष्यों को मार्गी रु बिक रही है आज ला कर सरमशिया है “हिलाचिलो: मोर 
अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहा गया है । “४ सिसकती इमशान तकती आज लाखो रमणियां ० ) पा 

इनकी दृष्टि दूर तक न जानकर इस है चमन मेरे इस तरह भिटना कहा की रीत है ! रे, मण्डी (हि०प्र०)) ९ सितम्बर-- 
जीवन तक ही सीमित होती है. अत |! आज खादी बेशरम कोरे खजाने भर रही. ९ आयेजगत के भहान नेता व प्रसिद्ध 
वे इस जीवन के सुख के लिए ही यत्न दः खानदानी मुल्क के सब बन्द खाते कर रही, टू सन्य्रासी महात्मा आनन्द स्वामी जी 
शील होते है। इस मार्ग का आरम्भ [है मुल्क की सब शायरी क्यो आज सौदा कर रही, हक 380 ३० सितम्बर को मण्डी 
त्तो बडा लुभावना तथा मोहक है, ६९ इल्म से सारी खुदाई आज गौना कर रही, ९ ले रहे है। बह.र से ९ अक्तूबर तक 
किन्तु इसका अन्त अति भयातक एवं हि वतन मेरे इस तरह ठगना कहा की रीत है ? ४ हक या वेद कथा करेंगे । इस 
कष्ट-प्रद है। वेद ने इन्ही भागों को 5 भटकती मदिरालयों मे आज क्यों मर्दानगी , ५ ।नीय आयसमाज का बाषिक 
क्रमश देवयान: तथा पितृयान नाम से बेखबर है नाचघर में आज क्यों मर्दानगी , ॥*.| न मनाया जा रहा हैं। ६ अक्तूबर 
प्रकाश है । पितरों का सम्बन्ध दक्षिण ५ मदरसो में आज केवल बाय बाकी रह गई , हज को नगर कीतेन होगा । के पर 
दिल्ला से हैं। क्योंकि वे लोग इसी ः खो गया भोला मगर क्‍यों भांग वाकी रह गई, ः महात्मा जी के अतिरिक्त आयंप्रादेशिक 
ससार को सांसारिक विभूतियों के (££ मुल्क मेरे इस तरह बधना कहां की प्रीत है? *;४ भतिनिधि समा के महोपदेशक भज- 
सग्रह द्वारा ऐश्वयंवान बनाने में ही ः आज मेरा मुल्क क्यों हर मुल्क का मोहताज है. श नीक भी पधार रहे हैं । संसत्सदस्य 
जीवन का सार मानते है । अत" वे हे देश का बच्चा जवा ही अन्न को मोहताज है, है श्री प्रकाशवीर ज्ञासत्री को भी 
दक्षिण दिशा के साथ सम्बन्धित है । * हैंर घडी मेरे वतन में बढ रहे श्मशान हैं, निमत्रित किया गया है क 

देव लोग उत्तर दिशा के साथ हि हर गली क्‍यों हिंदमे अब नह रह इलाज है ्‌ः “हिन्दू! का अर्थ कोष, 

हज *« भवन मेरे इस तरह गिरना कहा की. रीत है ! थ्‌ +६ हिन्दू का अथ लुगत (कोष) 


डे हुए है। क्योकि वे सोमपान करते में काफिर किया है। मुसलमान द्ेष से 


टू 
५: 


ओलियाओं की जमी ये मुल्क हिन्दोस्तान है , ॥ 








है | उत्तर दिशा है ही सोमप्रधान है मगर मेरे मुल्क मे क्यो बढ रहा शैतान है, ४ इस देश के रहने वालों को, मूर्ति 
के आम कह है।: के पहन टू अब नही रुकता मेरे कण्ठ में अटका गरल, “5 पैजक होने के कारण, हिन्दू (काफिर) 
सोम परमेब्बर का पान करते है । ५5 धमनिया वेचैंन मेरी हो चुका पूरा खरल;- रू कहते थे । बाद में मुस्लमानी राज्य 
सस्कारों की वेदिक पद्धति दोस्त मेरे सिसकिया भरना कहा की रीत है? ++ | में सब आर्यों ने पराघीन होकर “हिन्दू 
से जब वालका नाम करण +&न्‍न्टन्कटटन्टन्टन्दनक०न्कदन्दलनपनपन्दनदनदनदून सुन न्‍नु ० नाम स्वीकार-सा कर लिया । 
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र 
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आयेजगत 
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समा का नया ब्रैंकाञझत 


आय॑ प्रादेशिक सभा पंजाब जालघर 
बेद प्रचार के अपने महान मिशन में 
दोनो प्रकार के साधनों का संदुपयोग 
कर रही है | वेदी से स्थान स्थान पर 
बेद का सन्देश दिया जाता है तथा 
प्रकाशन विभाग के द्वारा सत्साहित्य 
प्रकाशित कर के जनता के हाथो में 
समय-समय पर पहुचाया जाता है। 
प्रभा ने स्वर्गीय महात्मा हसराज जी 
के पवित्र नाम पर ही अपना महात्मा 
हंसराज साहित्य विभाग स्थापित 
किया हुआ है । इस में समय २ पर 
अगरेजी व हिंन्दी में सुन्दर पुस्तके 


छपती रहती है । अब न मिलने वाली | 
। हसराज जी लिखित छोटी-सी पुस्तिका 


पुस्तकों का भी प्रकाशन होता है। 
इन पुस्तकों मे पिछले वर्ष सभा की 
ओर से प्रिंसिपल श्रीराम शर्मा जी 
की लिखी पुरानी अगरेजी पुस्तक 
महात्मा हसराज नाम की भी सक्षिप्त 


करके प्रकाशित की गई ताकि आज | 


कल के युवक युवतियों एवं दूसरे 
अगरेजी के प्रेमी लोगो के हाथों मे 
ऐसा साहित्य दिया जा सके । इसी 
प्रकार विसिपल सूयेभानु जी वायस- 
चासलर पजाब विश्वविद्यालय चडोगढ़ 
लिखित अगरेजी किताब स्वामी 
दयानन्द' नाम को भी छापी गई। 
लोगों ने बडी पसन्द की। 
दीवानचन्द जी कानपुर ने भी सभा 
को उदारता से पुस्तक लिख 
दी । बढ़ी सुन्दर पुस्तके प्रकाशित को 
गई तथा वर्तमान काल में छापी जा 
रही है । गत दिनो पूज्य महा मा 
हंसराज जी की एके विशेष किताब 
धउन्ध्या पर व्याख्यान नामक सभा 
के मान्य मन्‍्त्री श्री प्रो. वेदप्रकाश जी 


एम.ए. ने बड़ा परिश्रम करके सभा 
के इसी साहित्य विभाग की ओर से 


डा० 


. प्रक्राशित की । यह पुस्तक तो हम 


चाहते हैं कि कोई भी परिवार, आये- 
समाज, सस्था तथा व्यकित ऐसा ने 
हो, जहा भक्तिरस से भरी हुई, 
महात्वा हुसराज जी सरीखे प्रभुभकत 
देवता की लिखी सन्ध्या पर 
वाली यह रस भरी पुस्तक न हो । 
बड़ी भावना से लिखी गई है तथा 





| ब्ष पूर्व लिखकर जनता मे वेटवाई 





प्रकाशित करने में मी उसी मन की 
आस्थरेका परिचय दिया गया है । 
हर प्रकार से सुन्दर व आकषक है । 
सभा ने यह पुस्तक बडा प्रयत्त करऊे 
किसी पुस्तकालय से दू ढी तथा श्रकी- 
शित की है । हमारे पास कितने स्कूल, 
कालेज व समाज़े हैं। उनके प्रवन्धक 
व कार्यकर्ता महानुभावो का कर्त्तव्य है 
कि अपने बच्चो, बच्चयो के हाथो में 
पुस्तक को पहुचाकर भक्तिभाव भर 
देवे । बहुत ही सुन्दर व रसीली 
किताब है यह । इसी प्रकार अभी- 
अभी गत दिनो सभा मन्‍्त्री जी के 
पृरुषार्थ से एक और पूज्य महात्मा । 


सभा के द्वारा ही 'दश प्रइती नामक 
प्रकाशित की गई है । इसमें स्वर्गीय 
रायबहादुर मूलराज जी एमए. ने, 
भहषि दयातन्द सरस्वती के नाम पर 
अपने पूछे गए प्रइतों के आधार पर 
जो ऐसे-बंसे उत्तर छापे थे-- जिसे 
दस प्रइनी के ताम से आज से तैतीस 


थी--उन असगत प्रइनों से जनता में 
कही भ्रम ने पेदा हा जाए-- इस 
विचार से स्वर्गीय महात्मा हसराज जी 
ने उस दक्ष प्रत्नी को सर्माक्षा करते 
हुए पुस्तिका लिखकर आयंसमाज का 
वास्तविक रूप जन-मण्इल में पेश 
किया था। इसका नाम है 'देसप्रहतों 
की समीक्षा । यह त्रौवीस पृष्ठो का 
नई पुस्तिका भी सभा ने प्रकाशित 
कर दी है । बडी उपयोगी है । । 
आयंसमाजे तथा सस्थाएं इसे भी | 
अवश्य ही मगवाएं । इस प्रकार क्के 
सत्साहित्य से लोगो को तथा वतमान 
पीढी को उदात्त विचाद मिलेंगे हम 
सभा के इस साहित्य के प्रचार की 
सबसे बल-पूर्वक प्रार्थना करते है। 
>-संम्पादक 
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के आयों का संगठन किया. 
संस्कृत भाषा तथा वेदों का उद्धार 
किया, वेदिक धर्म प्रचार किया. और | 
गौ, ब्राह्मण. अनाथ. विधवाओ की 
रक्षा की । आयों (हिन्दुओ) को 
मुसलमान ईसाई होने से बचाया । 


3) 
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असहा 


हिन्दी को भारत की प्रमुख 
राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्रण्प्त है | 
और इसके प्रचार प्रसार के लिए ! 
केन्द्रीय सरकार अनेक पग उठा रही । 
है या उठाने का दावा करतो है | 
प्रनु स्वय सरकार के शीर्षस्थ अधि- 
कारियों का रवैया और आचरण इ्न 
दावों को केवल भुठला ही नहीं देता 
बल्कि सम्भवतः हिन्दी के विंकास पे 
मुख्य बाधा भी है । इसी खेये का 
एक उदाहरण हिन्दी के प्रति केन्द्रीय 


| सरकार के पत्र सूचता विभाग की 


नीति है। केन्द्रीय सरकार के जालन्धर 
स्थित पत्र सूचना कार्यालय में हाल 
ही में हिन्दी विभाग खोला गया 
स्थानीय हिन्दी समाचारपत्रों 
को सविस देने के लिए। 
लेकिन वास्तव नें यह हिन्दी 
समाचार पत्रों से एक 


मजाक था । इन हिन्दी पत्रों | 
के लिए, जो पंजाब के प्रमुख । 


दनिकों में अग्रस्ी हैं ओर 
जिनकी समूची प्रकाशन 


संख्या राज्य के अन्य भाषायी । 


पत्रों से किसी तरह भी कम 
नहीं. खोले गए इस विभाग 
में केवल एक व्यवित रखा 
गया । जबक्षि अन्य भाषाओं 


हन्दी को यह उपैक्षा | कि वह राष्ट्रभाषा 


। 
| 
| 








। 





१ यदि 
बचत करनी है तो उसका सीधा 
उपाय अपव्यय रोकता है, हिंदी का 
गला घोंटना नहीं । जेंसा कि श्री 
भारद्वाज के नोटिस में लाया गया, 
पत्र सूचना कार्यालय दढ्वव्श समाचार 
पत्रों को भेजी जाने वाली बहुत-मी 
सामग्री अनावब्यक, निष्प्रयोजन और 
असामयिक वल्कि रही होती है । 
उदाहरणार्थ संसद की कार्रवाई 
सम्बन्धी समाचार जो गतहः एक 
दिन बाद भेजे जाने है जबकि वे पहले 
ही पत्रो मे प्रकाशित हो चुके होते है । 
क्यों नहीं इस सविस को सुधारा जाता 
और पुराने समाचार भेजना बन्द 
करके समय, शक्ति और धन को 
अपव्यय रोका जाता । यदि यह तथा 
एसे ही अन्य अपव्यय बन्द हो जाएं 
तो सरकार को हिंन्दी विभाग के 
प्रसार के लिए घन की उपलब्धि में 
कोई कठिनाई नही होगी परन्तु स्थिति 
का सामना करने और अपनी कमजो- 
को दूर करने की वजाए जालन्धर 
कार्यालय में हिन्दी विभाग के अस्तित्व 
से ही इन्कार कर देना या यह घमकी 
देना कि 'बचत' के लिए उसे बिल्कुल 
टी बन्द कर दिया जाएगा, सर्वथा 


क्र 
पट 


| औचित्यहीन नहीं बल्कि हिन्दी पत्रों 


और हिन्दी भाषा के प्रति अन्यायपूर्ण 
है। यह एक प्रकार की चुनौती है 
हिन्दी पत्रों के लिए और वे इसे 
स्वीकार करते में जगा भी सकोच न 


। करते हुए सूचना कार्वालिय द्वारा प्रेषित 


के विभागों में काफी अधिक 


कर्ूचा री हैं । एक व्यक्ति कितनी 
कुझलता से काम चला सकता है. 
अनुमान सहज ही लगाया जा सकता 
है । इस स्थितिकी ओर भारत सरकार 


यह . 


के मुख्य सूचना अधिकारी श्रीभारद्वाज ; 
' सिनी, कुलीन ईसाई परिवार की्‌ 


का, जो. गत दिवस जालन्घर पधार 

ध्यान जब दिलाया गया तो उन्होंने , 
स्थिति को सुधारने का आह्वा- 
सन या सुकाव देने की बजाए ' 
यह कहा कि इस विभाग को काय 

क्षमता बढाने की कोई आवश्यकता , 
नहीं और न ही इस दिशा में कोई पग 
उठाया जा सकता है। क्यो ” उनका 
उत्तर था कि भारत सरकार व्यक्र मे 
कमी करना, बचत करना चाहती है। 
अपने तौर पर यह दलील ठीक कही 
जा सकती है। बचत जहा तक की 
जा सके. अवद्य की जानी चाहिए । ' 
लेकिन इसकी कीमत हिंदी से जेंयो , 


| बइसूल की जाए £ क्‍या इसलिए ' 
५ 


सामग्री छापना वन्‍्द कर देंगे। #फ 
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ब्राय समाज गोंदिया 
[महाराष्ट्र] शुद्धि व 
विवाह सस्कार 


आर्यसमाज गोंदिया के तत्वाव- 
धान में जगदीशपुर [एम पी.) नवा- 


कुमारी कुसुम कुमार ने स्वेच्छा से 


, ईसाई घर्म त्याग कर हिन्दू धर्म 


स्वीकार करके. हैदराबाद (दक्षिण) 
के निवासी उमाकात उदशर के साथ 
विवाह सम्पन्न हुआ । शुद्धि व विवाह 
सस्कार में प७ काशीनाथ जी झास्त्री 
एम. ए ने सराहदीय भाग लिया । 


इस विवाह में नगर के सम्भ्रात 


| व्यक्तियों ने पधार कर समाज के 


अधिकारी वर्ग का उत्साह वर्धन 
कया। पति पत्ती सुशिक्षित तथा 
वयस्क है और भद्गारा जिले में 
सरकःरी नोकरी में है । 
काज्नीताथ 
मंत्री समाज 


आयजगत जालन्धर 





माननीय मुख्य मन्‍्त्रो जो, 


आंध प्रदेश सरकार के नाम 
आरत के अस्वाभाविक विभाजन 
के द्वारा जब पाकिस्तान का अस्तित्व 
निर्माण पाया तो इसी के साथ-साथ 
दिराष्ट्र सिद्धान्त का भी दृष्टिकोण 
लोगो मे स्थान प्राप्त करने लगा, 
जिसका कि प्रचार स्वतन्त्रता प्राप्ति 
से पर्व मूस्लिम-लीग किया करती थी। 
इस्लापी राज्य स्थापना का प्रयत्न 
भरपूर वेग द्वारा किया जाने लगा। 
जिन मुसलमानों ने नोतिमत्ता से | 
भारत में ही अपना आवास निर्धारित 
किया था, इन्हे भारतीय सघ सरकार 
के विरुद्ध भड़काने और उभारने का 
भी पूरा-पूरा प्रयास यहा से होता 
रहा और भारत के अन्य भाग में 
मुस्लिम लीग के अस्तित्व कौ शेष रख 
कर इसके द्वारा विरोधी प्रच्तार का 
कार्य भी किया जाता रहा है। तथापि 
भारत के विभिन्‍न भागों मे पाकिस्तानी 
मनोवृत्ति के मुसलमानों ने कुछ समय 
के मौत के उपरान्त पुनः उभरने और 
अपनी प्रवृत्तियो को क्रियात्मक रूप 
देने का प्रयत्न प्रारम्भ किया और 
अपने कार्यक्षेत्र को विशेष रूप से 
विस्तीण्णं करने कटिबद्ध हुए | दाक्षण 
भारत इस दृष्टि से विशेष अभिलक्ष 
रहा । मद्रास, केरल और हैदराबाद 
अब पाकिस्तान समर्थक क्षेत्र सम 
जाने लगे हैं । 
पुलिस एक्शन से पूर्व हैदराबाद 
के रजाकार मत्त्री ने कहा था कि 
“हैदराबाद अपने स्थान पर स्वयं एक , 
पाकिस्तान है। पुलिस कार्यवाही के ै 
परचात भी स्वंत्षाधारण मुसलमानों | 
की मनोवुलि में कोई परिवर्तन नहीं 
आया अपितु अब तो व्यापक रूप से 
इस का प्रदर्शन हो रहा है। जिस 
का अतृमात एक पत्र से जो 
आये प्रतिनिधि प्रा के प्रधान | 
प्‌ नरेन्द्र जी के नाम ८ सितम्बर ; 

















११६५ को कार्यालय को प्राप्त हआ 
है. इप पत्र के लेखक का ताम है सेवद 
यूसूफ अली । यह पत्र हिन्दी में लिखा ' 
हुआ है। पत्र के तेखक का कथन है सा 

हैदराबाद हमारे मुसलमानों का । 
पाकिस्त'न है इस पर हमारा जन्मगात ' 





अधिकार है । यहा हिन्दुओं का कुछ ' 
तही चलता । भली प्रकार याद रखो ! | 
विद्रोहियों '! ! 
पुलिस कार्यवाहों के तत्काल वाद | 

ही पाकिस्तानी मनोंवृत्ति क व्यवितयों । 
| 


ने भोनगीर में एक मासूम अण्डालस्मा 
नामक क्या का अपहरण कर इससे 


है. 
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हैदराबाद नगर में स|म्प्रदायिकता के उभरते चिन्ह ! 
स्मरणा-पत्र 
जो कि 
माननीय मुख्य मन्त्री जी, 


आन्ध्‌ प्रदेश की सेवा में सर्मापत किया गेया 


व्यभिचार किया और इसका वध कर 

डाला एव इसी के रक्त से “दरगाह” 

की दीवार पर अकित करते हुए अपनी 
पाकिस्तानी प्रियता का परिचय प्रस्तुत 
करते हुए लिखा कि “पाकिस्तान 

ज़िन्दावाद । 


सैनिक प्रणासन और इप्तके पश्चात्‌ 
के प्रस्थापित जनतन्त्र प्रशासन से 
विशेष यह भून हुई थी कि “इत्तेहाद- 
उल-मुसलमीन” जैसी साम्प्रदायिक 
और राष्ट्र विरोबी भावनाओं को 
प्रचारक विषाक्त संस्था को कानून 
विरोधी घोषित कर इस पर प्रतिबन्ध 
नही लगाया था । जबकि इसी कट्टर 
साप्रदायवादी पक्षपात समर्थक मस्था 
ने “आजाद हैदरावाद का आन्दोलन 
प्रारम्भ कर रियासत के रहने वाले 
हिन्दुओ और अन्य गेर मुस्लिमों पर 
अत्याचार किये थे। इतना ही नही 
बल्कि भारतीय राष्ट्र संघ के विरुद्ध 
एक बिद्रोही आन्दोलन खडा कर रखा 
था। इस भूल का भयानक परिणाम 
यह हुआ कि पुनः जब मजलिस ने 
नगरपालिकाई एवं विधान सभा आदि 
के निर्वाचन मे अपने प्रत्याशी खडें कर 
सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ कर दिया तत्र 
पपूर्ण आध्र प्रदेश क्षेत्र का वातावरण 
वि्लव्ध कर दिया गया। और दिन 
प्रति दित स्थिति विगडती ही गयी। 
मजलिस इत्तेहादु-उल-मुस्लमीन की 
वतंमान प्रक्रिया भी वातावरण को 
उत्तेजित और विक्ष॒ब्ध करने में लगी 
हुई है । वा्भिक ६प्रक्रियाओकी स्वतन्त्रता 
और भाषणो आददिके सामाजिक प्राप्त 
अधिकारों का जेसा दृरुपयोग इस के 
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| द्वारा हुआ और हो रहा है. वह एक 


लम्बी कहानी है, जो जनता और राज्य 
मे छपी हुई नहीं है । मेलाद-उल-नबी 
के पवित्र जलमों और मसजिदो में 
होने बाली प्रार्थना सभाओं में काग्र स 
और इसकी सरकार पर भईह और 
ओछे हेग से आलछलेप किये जाते है। 
यहा लेक कि महात्मा गाथी और 
५१० जवाहर लाल नेहरू जेसी विव्व« 
वन्य विभूतियों की घिनोने ढंग से 
आलोचना की जाती है जो अप्रासगिक 
होने के साथ सभा के उदंड्य से 
विपरीत होते है। नगरपालिका एव 


विधान सभा के निर्वाचन मे मजलिसी 
प्रत्याशी के समर्थन मे जो स्थ/न स्थान 
पर भाषण दिये गये उनसे यह तेथ्य 
स्पप्ट हो गया कि मजलिसं दिराष्ट्र 
सिद्धात के दृष्टिकोश को ही रियासती 
मुसलमानों के मुक्ति का उपाय मात्र 
अनुभव करती है । और वह कट्टर 
साप्रदायिकता के प्रचार की घिनौनो 
मनोवृत्ति से जिमुक्त नहीं होना चाहतोी। 
काग्रेत्त ने भी अपने टिकट पर जिन 
मुसलमानों को राष्ट्रवादी मुसलमान 
अनुभव कर अवसर प्रदान किया उनकी 
भी मजलिसी मनोवृत्ति अधिक समय 
तक छपी न रह सको । जबकि काग्रं स 
को उच्च श्रेणी के शिक्षित, सम्य और 
राष्ट्रवादी मुसलमान उपलब्ध हो सकते 
थे। विशिष्ठ प्रकार के मुसलमानों के 
बोटो की प्राप्ति तिमित्त कुछ ऐसे 
अदूरदर्शी पर उठाये जा कर उन 
मुसलमानों से सौदा किया गया जो 
किसी भी प्रकार से न तो विश्वास के 
योग्य थे और न इसके पात्र हो । 

श्री बिजयवाडा गोपालरेड्टी जी 
ने जब उदू से अपनी रुचि प्रकट की 
और नुमायश क्लवमे हैदराबाद-कराची 
मैत्री सस्था की स्थापना हुई तो इसके 
द्वारा पाकिस्तानी मनोबृत्ति के लोगों 
ने इस अवसर को देव कृपा अनुभव 
कर इससे पर्याप्त लाभ उठाया। इस 
सस्वन्ध में अम्बई के सुप्रसिद्ध साप्ता- 
हिक “व्लिठज” ने जब प्रकाश डाला 
तो लोगों को पता चला कि हमारे 
ही कारगर सी कर्णावार किस भयानक 
मार्ग पर देश को लेजा रहे है ? 
विशेष आश्चर्प और छेद को बात तों 
यह है कि बाज भी हमारे कांग्रेसी 
क्षेत्र ऐसी विषाक्त मनोंवृत्ति वाले 


तत्वों की पुष्टि ओर समर्थन में लगे 
हुए है, जिसका एऐक दिन परिशाम 


! राष्ट्र की अखण्डना और जाति को 


आधब्ात पहचाने के अतिरिक्त और 


! कुछ नहीं होगा ॥ 


देश की अखण्डता और राष्ट्रीय 
एकता को जाने-बक कर नुकसान 
पहचाने के उद्देश्य से वर्तमान में जो 
प्रयत्त किये गये उन मे उस आपत्ति- 
जनक मानचित्र (नकश्ञा) का प्रकाशन 
जी सम्मिलित है जो कि स्थानिक 
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व्यापारी कम्मती आसाम टी० डिपो 
द्वारा प्रकाशित कर वितरण करवाया 
गया था और जिस में कश्मीर को 
भी इस्लामी देशो में दर्शाया गया । 
अशांतता के उत्पादन की घटनाओं 
में सशस्त्र गुण्डा्दी को व्यापक रूप 
से स्थान प्राप्त होता जा रहा है। 
और अब स्थिति यह है कि जनता का 
दैनिक जीवन अत्यन्त भयावह स्थिति 
से व्यतीत हो रहा है। ऐसा लगता 
है कि जगल, का कानून लागू है। 
पिछली घटित घटनाओ पर दृष्टिपातत 
करने से पाकिस्तानी मनोवृत्ति 
विभिन्‍न रूपों में स्पष्ट साकार होती 
दिखाई देती है । पुलिस कार्यवाही के 
कुछ काल बाद ही एक स्थानिक 
जूतो की कम्पनी द्वारा जूतों के 
तलबे केवल अपमान और भावनाओं 
को ठेस पहचाने के उहँ हय से पवित्र 
राष्ट्रीय ध्वज के नमूने पर तिरमे 
बनाये गये । प्राचीन पड़ाऊ भन्दिरों 
की संपत्ति हड़पने के प्रयत्न भी होने 
लगे। अलि-आबाद की बस्ती के 
बीच बखशीगज के कृष्ण मन्दिर के 
राजकीय क्षेत्र के विस्तृत भू-भाग पर 
अनुचित कब्जा कर मकान निर्माण 
किये गये एवं अभी तक यह अनुचित 
कब्जा चला आ रहा है। पुराने मलक- 
पेठ के हनुमान मन्दिर से मूततियों को 
उडा ले जाना और इन सब के 
अतिरिस्त बहू घटना भी याद आती 
है जबकि श्री बी. रामकृष्णराव जी 
के मुरय मत्रित्त काल मे सिटी कालेज 
के सस्मूख छात्रों के आदोबन का 
दमन करने के बहाने अभाति उत्पन्न 
करने का भी दुष्प्रयास जिया गया 
था। अभी दो वर्ष होते है जब कि 
विक्षण शुल्क की वृद्धि के सम्बन्ध 
मरे विद्याथियो द्वारा विरोधी प्रदर्शन 
(4 87080707) जो राजकीय प्रयत्न 
हुए और इसके प्रति उत्तर में 
विद्याथियो के आंदोलन के पीछे जो 
शहर के प्रमुख बाजार आबिद्शाप 
आदि में दिन-दहाड़े तोड़-फोड़ दुकानों 
में की गयी उनमे जितनी भी दुकानों 
को लक्ष बनाया गया वह सेब हिन्दु 
व्यापारियों की ही थी । तदय्थ प्रातीय 
विधान सभा के सम्माननीय सदस्य 


श्री रामग्रोपाल रेड्डी जी ने विधान 
सभा में इस विषय को प्रस्तुत कर 


स्थिति की ओर ध्यान आकंषित भी 
करवाया था। इसके पदचातू से 
विभिन्न बस्तियों याकूतपुरा, दवीरपुरा, 
चंचलगुडा इत्यादि में भी एक अवधि 
तक मुस्लिम गुण्डागर्दी का क्रम चलत* 
रहा । 

(क्रेसमभः ) 


आयजगत, जालन्धर 


नौज़वानों को 


सुध लो नं, २ 


मास्टर श्री हरिचन्दजो गुप्त मंत्री आयंसमाज जाखल(हिसार) 


मैंने गत लेख मे यह बतलाने का 
प्रथत्त किया था कि आजकल के युवक 
किघर जा रहे हैं और उनको प्रेरणा 
को थी कि माता-पिता अपनी सन्‍्तान 
को आप ग्रन्थ अर्थात वेदोक्त पुस्तकें 
पढ़ायें और पढने को दें और सर्वप्रथम 
आये समाज जो सकल संसार की एक- 
मात्र हितेषी जमात है और प्रत्येक का 
भला चाहने वाली सस्था है इसके 
बनाये हुए दस नियमों पर चल कर 
अपना जीवन सफल बनाये, (आयंसमाज 
क्या है ट्रैकट का १५ पंसे मे हमसे मगा 
कर अध्ययन करें जो हसराज आये 
टुस्ट ज़ाखल ने प्रकाशित्र किया है जहा 
इसके पढने से आपके सभी भ्रम छिन्न- 
भिन्न होगे वहा पढने में मो आनन्द 
आयेगा । वेदिक आएं ग्रन्थों का बोध 
होने से ही आप आये समाज का 
स्वरूप समझ पायेगे तभी आप का 
आयंसमाज पर विश्वास बढ़ेगा जब 
विश्वास हो गया फिर स्वय ही आप 
इसे स्वीकार करने पर विवश होगे 
ऋणग वेद आदि भाप्य भूमिका और 
सत्याभ्रप्रकाश का एक बार नही, दो 
बार नहीं बल्कि तीन बार अध्ययन 
करें और आरयंसमाज रूपी वेदिक धर्म 
को समभने का प्रयत्न करे । 

ऋषि दयानन्द जी महाराज किसी 
एक साघारणा मत के प्रचार्क॑ न थे 
वे तो सकल मानव धर्म के उपद्रेष्टा ये 
और ससार को सम्मार्ग पर लाने के 
लिए यत्नशील थे और वे किसी सीमा 
तक इसमे सफल भी हुए परन्तु शोक 
है उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ जैसा कार्य 
उन्होंने हमे सौंपा था वह न कर पाए 
और दूसरे ही कंगडो मे पडकर व्यर्थ 
समय खोते रहे, स्व को और अपनी 
सन्‍्तान को इस योग्य न बना सके 
जो एक आये विद्वान की होनी 
चाहिए । आज प्राय” माता-पिता और 
समाज के अन्य लोग कह रहे हैं कि 
बच्चों में अचार हीनता बढ रही है 
मां-बाप और अध्यापकों तक की कोई 
प्रतिष्ठा नही करते, नव-युवक शान से 
सज-घज से रहना पसन्द करते हैं । 
क्या घर, क्‍या ब्राजार, क्‍या किसी 
गली कूचे में और कोई दुकान ही रही 
हो जहा के रेडियो वर्गरा के गन्दे गाने 
और गीत हमारे मस्तिष्क मे अपना 
ब्रमाव डाले बिना रहते हो बल्कि 
परस्पर की बातें सुनना और सुनाना 
भी शोर में अति दुष्कर है । 


| 


जर 


जैसे आप प्रतिदिन देखते हैं कि 
कितने नवयुवक बच्चे रेडियो ट्राजंटर 
आदि गले मे लटकाये सारा-सारा दिन 
हर समय गाना सुनने में व्यस्त हैं और 
अपने कानो को ऐसे बेहूदा गीतों का 
लोभी बना लिया है कि बस करने का 
नाम नहीं है। और स्थान-स्थान पर 
स्त्रियों के नग्न फोटो और तस्वीरे आप 
को लटकती दिखाई देती होगी जो कि 
हमारे बच्चो के आचार पर कितना 
बुरा प्रभाव डालती हैं और उनकी 
कामार्नि पर कितना तेल का काम 
करती है यह आप ही जान सकते हैं। 

यदि किसी पुस्तक के पढने से 
बच्चो के आचार बिगड़े तो वह पुस्तक 
फाड देने योग्य है यदि पराई स्त्रियो को 
देखकर माता-बहन बेटी वा और औरत 
के सदृश्य भाव पैदा न हो तो ऐसे गदे 
विचारो का भस्म करना ही लाजमी 
है यह सभी कुछ नवजवानों को ले 


रु 





डबने का सामान है अत. जहा यकहो इन 


से बचो । ऐसे अश्नील चरित्रो परव 
पुस्तको पर भारत सरकार को प्रतिबघ 
लगाना चाहिए ताकि भविष्य मे होने 
वाली सनन्‍्तान तो अपना सुधार कर 
सके यदि यह कुकर्म न रोके गये और 
हमारी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान 
न दिया तो देश की अवनति ही होती 
चली जायेगी । 

आजकल बच्चे से लेकर बड़े तक 
सिग्न स-बीडी पीना एक फंशन बन गया 
है रोटी - पानी चाहे न मिले परन्तु 
सिग्नेट - हुक्‍का ज्ञहूर हो, कितनो के 
कपड़े जल जाते है, सहस्नो मन अन्न 
भस्म हो जाता है, तेल के कारखाने 
नष्ट हो जाते है और कपासादि के 
कारखानो मे कितनी हानि होती है 
परन्तु यह बहादुर सूर्मे नौजवान इसे 
पीना अपना गौरव समभते हैं । प्रातः 


3९7 औै और 7 ४ है फैट एज और और 7रै है फैरै और और और और एफ फै | जै है है जज 


निःसन्तान परिवार ध्यान से पढें 


यदि आप विवाह के बाद अब तक निःसन्‍्तान है तो इस रोग के 
सफल चिकित्सक श्री प० श्याम सुन्दर जी स्नातक (महोपदेशक पंजाब 
प्रतिनिधि सभा) से मिले या पत्र व्यवहार करें । श्री स्वातक जी भारत 


के अनेक परिवारों की सफलता पूर्वक चिकित्सा कर चुके हैं । 
नोट--आराम न आने पर एक वर्ष का पारिश्रमिक साल के वाद 


वापिस किया जाएगा। 


हुए अं 7 है हुए ते है 7 हर 7 +ै जे ४ फैरे एरे और 7 


पूर्ण कोर्स ३ मास व्यय २००/- 
पता-्याम सुन्दर स्नातक महोपदेशक पंजाब सभा 
दोवाने हाल देहली कर 
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काल न दातन न मुह धोना बीडी 
जलाई ओर चल दिए। दूध का स्थान 
चाय ने ले लिया है, शुद्ध देसी घृत 
के बदले वनस्पति आ गया, सादा 
कपडो के बदले टेरालीन को पसन्द 
किया, ईश्वर प्रार्थना के स्थान पर 
मघुवाला आदि के गीत गाये । 
फिर भला युवक सुधरेंगे या बिगड़ेंगे 
यह आप ही बताए कवि के शण्दों में-- 
क्या करना था क्या लगे करण हमें 
यही अचम्भा है, यदि देश का यही 


पैदा दूध घी पौष्टिक पदार्थ खाने में 
व्यय होता न॒ तो स्वास्थ्य बिगडता 
ना ही पँसा व्यर्थ जाता । 

रहा सहा काम आजकल की सह- 
शिक्षा ने हमारी समाज का और हमारे 
नव-युवको का बेड़ा ही तो डुबो दिया 
वहा ही स्कूलों में कालेजों मे ब्याह की 
परस्पर बात-चीत होकर औलाद पेंदा 
होने तक सारा कार्य वही पर ही 
समाप्त हो जाता है । मा-बाप को 
लडके और लडकियों के लिए गृहस्थ- 
श्रम का प्रबन्ध करने की विशेष 
आवश्यकता नही रह जाती । क्‍या 
इसी का नाम ब्रह्मचर्य है क्या इसी : 
पढाई का नाम देशोत्थान है ? ब्रह्म- * 
चर्य सदाचार साउ्गी. काम को वश । 
में करने आदि का किसी भी बच्चे में 
नाम मात्र भी नही है. भला हो भी 
कँसे जबकि हमारी अपनी सरकार ने 
हमारे राष्ट्र के बच्चों के कोमल 
हृदयों को धर्म शिक्षा से दूर रखकर ;, 
हमे अपनी संस्कृति और धर्म से वहीन ' 
कर रखा है किसी बच्चे को यह ज्ञान 
नही कि धर्म क्‍या है १ शिक्षा का अर्थ 
क्या है फिर भला कंसे हमारा देश 
ऊंचा उठे, पहले तो नव-युवकों के 
माता-पिता को ही धर्म का ज्ञान 
नहीं होता ! 
फिर स्कूलो के अध्यापक जिन बच्चों 
को धामिक दिक्षा देने में अस्वर्थ होते 





बच्चों के कानों मे धर्म का कोई एक 


रे 
रह 
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शब्द भी नहीं जाता जिस से बच्चे 
अपना जीवन सुधार सक कंसे स्वास्थ्य 
रहे गा कंसे ब्रह्मचर्य स्थिर रहेगा 
“महषि दयानन्द जी लिखने हैं कि? 
ब्रह्मचय का नाश होने से भारत वर्ष 
का नाश हुआ है और ब्रह्मचयं का 
उद्धार रोने से ही फिर देश का उद्धार 
होगा ॥ 
यह ऐसी घर्मं हीनता की भरमा 
क्यू है एक मात्र इस का यही 'उत्तर 
है कि जनता भोग वास की ओर दौड़ी 
जा रही है और अपने धर्म कर्म को 
तलाजली दीये जा रही है। मातायें 
अपनी सन्‍्तान को राम, कष्ण, रास्णा 
प्रताप, दयानन्द, गाघी ने बना कर 
दु्यों घन, कस, जयचन्द बनातो जा 
रही है । देश के होनहार बच्चे रमातल 
को पहुच रहे है। क्रिन्तु इन सभी 
बातों के होते हुये आय॑ समाज अपना 
करतंव्य नहीं छाड़ता ना ही छोडेंगा, 
जबतक कि देग की बिगडी दण्शा न 
सुधर जाये और बच्चो में न घर्म 
जीवन का सचार हो जाये । 
खेतों को दे लो पानी यह वह 
रही गा गा। 


कुछ कर लो नौ जवानों उठती 
जवानीया है । 


<ध' का 2 अन्‍मका 27 या 2 कान 7 अमका 2 को / अ्यन 2गए 


१०४ 


है 
| बेद पथिक की गोरक्ना 
के लिये अपने सर्वस्व 


की आहुति देने को 


घोषराा 

दिल्ली के सुप्रसिद्ध धर्मोपदेशक 
वेदपथिक श्री प. धर्म बीर जो जाये 
मडाघारी ने सा्वदेशिक सभा के 
महामत्री श्री लाला राम गोपाल जी 
की अध्यक्षता में दयानर्र भवन में 
भाषरा देते हुये यह कहा हैं कि इस 
समय समस्त गौ, गागा, गीता, 


॥ 
॥ 
| गायत्री और वेद भकतो को गोरक्षार्थ 
हैं प्रायः आरम्भ ले कर अन्त शिक्षतक | 


लाखो की सख्या मे पहुच कर ससद 
भवन पर सत्याग्रह कर के सवस्त देश 
के जेली को भर देना चाहिये । 

श्री भझम घरी जी ने अपना 
नाम सत्याग्रह करने के लिये जेल 
जाने के लिये अपने एक पत्र में 
सावंदेशिक सभा को अपना ताम दे 
दिया है | यह ज्ञातव्य है कि श्री कडा- 
घारी जी अब तक नोबाखाली, 
कराचो नेजाम हैदराबाद, चडी गढ़ 
आदि आये समाज के सभी आन्दोलनों 
में सरवघड की बाजी लगा कर जेल 


रे की यातनाओ को भोग चुके हैं । 


सवाद दाता 
दैदिक समाचार समिति 


आयजगत जालन्धर 
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सृष्टयुत्पत्ति, प्रलयकाल तथा 
जगत का उपादान करणा प्रकृति है 


इस पर भागवत पुराण की स्पष्टोश्ति 
( श्री देवप्रकाश जो आचाये आयेससाज रतलाम ) 


( गताक से आगे ) । 
न तस्य काला वयदवे: 
/ परिणामदयों गुणा: । 
मनादइयनन्तमव्यक्त- 
नित्य कारणमव्ययम्‌।१९ 
तत्पश्चात महतत्व अहकार को 
और सत्व आदि गुण महत्व को ग्रस । 
लेते हैं, परीक्षित ! यह सब्न काल की | 
अहिमा है। उसी की प्रेरणा से अव्यक्त 
प्रकृति युणो को ग्रत लेती है, और । 
तब केवल प्रकृति ही श्रकृति शेष रह 
जाती है । 

(१८) वही (प्रकृति) चराचर 
जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त 
अनादि, अनन्त, नित्य और अविनाशी | 
है, प्रलय के समय वह साम्यावस्था 
को प्राप्त हो जाती है, तब कोई 
विकार उस में नहीं रहता 
इसी अव्यक्त को जगत का मूल भूत 
तत्व कहते हैं । 

तन्मूल भूत पद मामनन्ति | (२१) 
इसी प्रकार का वर्णन पुराण अश 

६ अध्याय १४ इज़ोक ३५ तक देखे । 
हमारा इसके सम्बन्ध में यही 
कहना है कि पौराशिक सज्जन उक्त 
पुराणों को देखकर प्रकृति को ही 
जगत का उपादान कारण माने ब्रह्म 
जगत का उपादान कारण नहीं हो । 
सकता। गीता भी देखे प्रकृति ही ! 
जगत का उपादाक कारश है उस के | 
हम तत्व विशेचनी गीता प्रैंस गोरखपुर 
से छपी और जिस का भाषप्य सनातन | 
घर्म के विख्यात पण्डित जय दयाल ! 
गोयन्दका ने किया है जिन्‍्होने दर्शनों | 
और उपनिषदों का भी भाव्य क्या , 
है लिखते है देखिये कि किस प्रकार 
प्रकृति की नित्यता को श्रों पष्डित जी 
ने स्वीकार किया है। । 
प्रकृति पुरुष चेव विहानादी उभावषि । 
विकारांदव गुरां श्चंव विद्धि प्रकृति 
सभवान | । 

गीत अ० १३ श १९ पृष्ठ ५१९ 


अधे--प्रकृति और पुरुष इन दोनों 
को ही तु अनादि जान और राग , 


ट्ेघादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक | 
सम्पूर्ण पदार्थों को भी श्रकृति से ही ' 
उत्पन्त जान (१७) व्याख्या में लिखते । 
हैं कि प्रकृति अनादि है तीनों गुण ' 
सृष्टि के आदि मे इससे उत्पन्न होते 

















है...इन तीनों गुणो को (सत्व, रज 
और तम) इनके विकारों को उनके 
कार्य सहित प्रकृति से उत्पन्न हुआ 
समभना चाहिए । 

काये करण कत्‌ त्वे हेतु” प्रकृतिरुच्यते 


पुस्ष: सुखदुखानाभोक्तृत्वे हेतु रुच्यते२० 


कार्य और करण को उत्पन्न 


करने मे हेतु प्रकृति कही जाती है और , 


जीवात्मा सुख-दुखों के भीक्ता पन में 


अर्थात्‌ भोगने मे हेतु कहा जाता है । 


(२०) प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखते 
है । आकाश. वायु, अग्नि, जल और 


पृथ्वी ये पाचो सूक्ष्म महाभूत तथा | 


घब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये 
पाचो इन्द्रियों के विवय इन दसो का 
वाचक यहां कार्य शब्द है, बुद्धि, 
अहकार और मन ये तीनों अन्तकरण' 
श्रोत्र त्वचा और नेत्र रसना तथा प्राण 
गे पांचों ज्ञानेन्द्रिया एवं, वाक्‌. हस्त. 
पाद, 
कर्मेन्द्रियों इन तेरह का वाचक यहां 


“करण' शब्द है, ये तेईस तत्व प्रकृति , 


से ही उत्पन्न होते है । प्रकृति ही 
इनका उपादान कारण है--फिर 
स्वयं और साख्य कारिका की एक 


कारिका भी इसकी सिद्धि के लिए 
लिखते है। 
प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अह 

कार अ हकार से पाच सूक्ष्म महाभूत 
मन और दस इन्द्रिय तथा पाच सूक्ष्म 
महाभूतों से पाचो इच्द्रियों के शब्दादि 
पाचों स्थूल विषयों की उत्पत्ति मानी 
जाती है, साख्यकारिका में थोडा-छा 
भेद है आगे लिखते है. पुरुष रब्द 
चेतन आत्मा का वाचक है। प्रकृति 
पुरुष का सग अतादि है इसीलिए यहां 
पुरुष को सुख दुखो के भोक्तापन में 
हेतु यानी निमित्त माना गया है, इसी 
बात को स्पष्ठ करने के लिए अगले 
इलोक में कह भी दिया है, कि प्रकृति 
मे स्थित पुरुष ही प्रकृति जनित गुणों 
को भीक्ता है । 


पृरुष: प्रकृतिस्थो हि भुडक्ते 

प्रकृति जान्गुणान । 
कारण गुण सगोअस्य 

सदसच्योनि जन्मसु ।३१। 
प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रड्ति 
से उत्पत्न त्रिगुरात्मक पदार्थों को 
भोगता है और इन गृणों का संग ही 
इस जीवात्मा के अच्छी-बुरी योनियों 


' में जन्म लेने का कारण है। 


सकल लक जम 9 और मी, ली डी बम 


उपस्थ और गुदा ये पाचो ' 


अद्भुत गुरी म० हंसस 
जीवन की विचित्र 


पं० दोलत राम जो शास्त्री 


लाहौर का चिड़िया घर देखकर 
हम सब सेट्रल ट्रेनिग कालिज के ओ. 
टी० श्रेणी के छात्र गोलबाग में आ 
| कर परस्पर एक विषय पर वाद 
| विवाद कर रहे ये कि क्या आयु 
। निश्चित है या घटती बढती है पंडितो 
। की श्रेणी ठहरी। दो पक्ष हो गए। 
। कोई घटा भर खूब प्रमाणों व तकोँ 
| का आदान प्रदान होता रहा । किसी 
| ने कहा देखो सत्यवान मर ही गया 
| था न। सावित्र के प्रताप से फिर 
' जीवित हो गया । रामराज्य मे शस्ब॒क 
के अवंदिक अभिचार के कारण एक 
व्यक्ति का पुत्र शिशुकाल मे चल बसा 
| फिर राम द्वारा शम्बूक वध करने 
उपरान्त वह फिर उठ खडा हुआ। 
अमुक के ऐसा हुआ और अमुक के 
' बसा हुआ। कपिल ऋषि ने अपने 
नेत्रों की विद्युत से सगर की सारी 
' सैन्य नष्ट कर दी। अमुक के वर से , 
विवाह बेदी में मण हुआ दुल्हा फिर 
जीवित हो गया । 
दूसरे पक्ष की ओर से भी तर्क 
मिलने लगे। अजी पुरुष को शतायु 
' कहा है। सौ वर्ष की आयु वाला-- 
परन्तु सुनते है बहुत बडी-बड़ी आयु | 
' वाले महात्मा हुए। श्वास नियत है। 
' प्राशायाम से मनुष्य अपने प्राणों को 
लम्बा कर सकता है! छः छ मास 
की समाधि लगाने छः महीने तक 
इबास रोक लेने से कितनी ही आयु 
| की अवधि बढ़ 


....................-औऔतत>-> मनन मनन नम- नम >००».. 





जाती है। एक वोल 


उठ कि देखो जी घडी की गारंटी 
, देश वर्ष की हो उसको सावधानी से | 
रखने से होश्यार मनुष्य बड़ी देर तक | 
चिरस्थायो रख सकता है। इसी 
, प्रकार स्वास्थ्य के नियमों का पालन | 
करने से वेद्य लोग बतलाते हैँ कि 
मनुष्य बहुत देर तक जीवित रह 
सकता है । 
एक और सज्जन बोले। अजी 
आयुवेद बब्द के बीच में से एक 
मध्यमपद लुप्त हुआ है--उसका अर्थ 
है-- वह ज्ञान जो आयु के घटने के 
नियमों को बतलाने वाला है उसे 
आयुर्वेद कहते हैं। इज से सिद्ध होता 
है कि विशेष नियमो से आयु बढ़ती 
| भी है और घटती भी है। कुछ 


ऋषियों के वाक्य है कि “आयन्ले 
घतम्‌ घृत बायुवर्धक है। 












कोई - कोई महाभाग घी 
में अपना मुख देखने से क्षायु घृद्धि 
होती है यह कह रहे थे। इस प्रकार 
अपना-अपना मत पर्णडत मण्डली 
प्रकट कर रही थी। थोडी दूर देठा 
हुआ साधारण वेशी व्यक्ति पण्डितो 
के पास आकर कहने लगा कि महाश्यय 
मैने आपकी सब चर्चा सुनी । इस 
विषय में मैं भी अपना मत दे 
सकता हूं १ 

हां कहिए, पण्डितो ने कहा । 

अन्नात व्यक्ति ने कहा कि संध्या 
मे हम पढ़ते हैं 'शात जीवेम शरद: 
भृयरवशराद: शतात्‌ । हम्म सौ वर्ष 
जीए । उससे अधिक भी । और देखिए 
प्नु ने कहा-- 
अभिवादन शीलस्य 

नित्य बृद्धोपसे विन: । 
चत्वारि तस्य वर्घन्ते 
आयु विद्या यशोवलम्‌ ॥ 
जो व्यक्ति अपने बड़ो को 


| ममस्कार करता है--और उनके पास 


बंठकर उपदेश सुनता है--और उनकी 
सेवा करता है--उसकी चारवस्तुएं 
बढती है--आयु, विद्या यश और 
बल । कया मनु ने झूठ बोलना था । 
बढती है तभी तो लिखा है न !!! 
यही अवस्था अल्प मृत्यु में समझ 
लीजिए । 

सभी स्तब्घ से रहे । किसी को 
क्या पता कि यह भी पण्डित है। 

एक ने पूछा कि महाशय । आप 
की बात सत्य है। आप क्‍या काम 

करते है ? 

अध्यापक हु एक मिडल स्कूल में । 

क्या आप जन्म से आहार हैं! 

जन्म, से कुछ भी नहीं, आजकल 
अध्यापक हू। 

फिर भी हम क्या समझे ? 

अजी । हरिजन [ हू। 

शिक्षा कहा से पाई £ 

एक महात्मा के घर की सफाई 
किया करता बा--और' वे एक तख्ते 
पर बैठकरर मन्त्र पाठ करते, मैं भी 
सुनने बैठ जाता। मुझे उनके एक 
मजन ने बड़ा आकर्षित किया । एक 


' दिन मुझे उन्होंने पूछा कि तुम कुछ 


पढ़े हो? मैंने कहा--महाराज ! विद्या- 
माई हमें धक्के मारती है। (क्रमशः) 





तो चपके से चो ४ अन्दर हौ अन्दर 
लड़की वाले से बैडेंबंसीट लेते हैं और 
प्रत्यक्ष में लीसों' को-+अननेवकाकलेशनहुका कल 
हम ने कुछ नहीं लिया और कई लोग 
ऐसे भी होते हैं जो पहले तो यह कहे 
रहते हैं कि हम कुछ नही लेते। पैसे 
की क्या बात होती है? हमे तो 
लडकी योग्य चाहिए। लेकित जब 
कोई रिश्ता करने बाला आता है तो 
उस का यह पहला लेने का विचार 
बिल्कुल खत्म हो जाता है और वह 
भी अपने लडके की रकम खोलने 
लग जाते हैं ' आज लड़को की 
(47६06 300 ॑यंग8) जारी है । 
इस दहेज, रूपी दानव ने भ्रारतीय 
समाज को अभिषप्त कर रखा है। 
“दि हम इसे अब भी नहीं छोडेगे तो 
- हमारी नतिक स्थिति इतनी गिर 
जाएगी कि लाख सम्भालने से भी 
नही सम्भलेगी । लेकिन प्रश्न यह 
उठता है कि इसे समाप्त कैसे क्रिया 
जाए! जिन युवकों के उदार हृदय 
होने चाहिए आज वह मुर्दार बने हुए 
है। किन्तु यह मेरा विश्वास है कि 
जब तक इस निन्दनीय प्रथा के विरुद्ध 
बिद्रोह मचाने का साहस मेरे नवयुवक 
भाई जो मेरे देश के भावी कर्णघार 
है और जो मेरे देश की आश्ञाओ के 
उजाले है. के हृदयों मे नहीं होता तब 
तक इस कुंप्रथा का हटना असम्भव 
है । इस के लिए नौजवानों को: प्रत्यक्ष 
और परोक्ष रूप से भाग लेना प्ैडंगा । 
यदि इसे समाप्त करने मे अशिभावक 
गणो की सहमति हो तो कहना ही 
क्या ? मगर उनकौं ओर से ऐसी 
सम्भावना फिलहाल तो दिखाई नहीं 
देती । आगे की कौन कहे ? 

इसके लिए नवयुवकों को आगे 
आकर बलिदान देना ही होगा । 


से रही क्योकि यह तो हमारे समाज | 
. की प्रमुख विशेषता है कि ये बुराई ' का कथन है--- 
को ग्रहणा तो शीघ्र कर. लेता है पर | जहाजो को पलट दे जो 


छोड़ता देर मे है। अत: युवकों को 
चाहिए कि वे सगटित होकर एकता के 
सूत्र में बंध कर प्रतिज्ञा करें कि-- 
“हमें नहीं बिकवा है। लड़की वालों 


>ज्ये न ८अ ७-55 “०-८ जन अननन-ासेनज«+ममनपन-+- मनन न++ के न क+334< ५8०८3 +--_++ अपन नमन कन्‍+म++म»> मनन: 


+ 
। 


है 


क्‍ जो तूफानों 


|; 


। 


हैः $ आती है | 


' सकते है। इस कठिन और पवित्र 
त्याग, बलिदान और सयम॒ के बिना . है। इ 


यह कृप्रथा भारतीय समाज को छोडने , 





दहेज 
(श्रामती अरुणा आये प्रभाकर जालन्धर छावनी) 

यदि मेरे भाईयो मे अपनी प्यारी | वरना तुम्हे मार देंगे । वेचारी लडकी 
बहनों के जीवन को सकटापनन | अपने माता पिता की आथिक स्थिति 
ते देने वाली रूढियों और । से भली भांति परिचित होती है जब 
कुप्रथाओ को मिटाने का साहस नहीं | वह ऐसा. करने से इन्कार कर देती 
है उन्हे स्वतन्त्रता प्यारी है हम कसे | है वह क्र र, अत्याचारी, निर्दयी मनुप्य 
कह सकते हैं ! व किस मुख से रक्षा- | उसकी जीवन लीला को समाप्त कर 
बन्धन के दिन अपनी कलाई पर बहनो | देते है लडकी उनके दृव्यंवहार से तंग 
से शुभ राखी बन्धवाते है ? ससार भी | आकर विपपान या आत्महत्या कर 
उन्हे कैसे स्वातन्त्रय प्रिय कह सकता | लेती है। ऐसी घटनाएं भी नित्य 
है । हमारे सुनने व पढने में आती है 


४72 ले पर 
कवि भी नवय्ुवको को इस बुराई लेकिन किसी के कानों पर जू तक 


कोमिटाने केलिए प्रेरित तथा उत्साहित 4५83 जे हि ५२० 8५3 मा 
कर रहा है। * ह 4 


कुछ करलो नौजवानों. ' हाथ दो पैर है. परिश्रम करो । 
उठती नौजवानिया है। |. 
है है। मागता तो वह है जिस के घर 
का दीवाला निकल चुका हैं । 
लेकिन तुम मागने में अवनी शोमा 
समभते हो जब कि भारतीय इस बात 
को मानने है कि माँगने से मरता 
भला है ! 
कहा तो हमारा वह महान्‌ उद्दर 
धर्म जो गौ तक को वेचने को निर्भष 
करता हो, ः ” तर 5 हे अनुयायी 


मगर इसका यह मतलब नहीं कि | 
थह कार केवल जोश दिखाने मात्र | 
का है। हमारी कथनी एवं करनी में | 
एकता होनी चाहिए इसके लिए काफी | 
समय और धेय॑ की जरूरत है । बिना । 
दान के कोई कार्य भी सम्भव नही । | 
फिर इसमें तो बहुत बडे ब्रलिदान की 
आवश्यकता है। एक शायर ने इस 
कारय्ये के इतने आसान त होने की ओर | अपने लडके-लडकियों तक को बेचने 
सकेत करने हुए कहा है कि :-- | में भी नहीं लजाते ! क्रितना अथ. 
भ्ासा नही है सेरे वियाबान इश्क की. | पतन है | इससे बढ़कर दूसरा अधर्म 
काटे बिछे हुए है इस मजिल की राह मे। | या कुकर्म क्या हो सकता है ? कुछ तो 

युवकों के गर्म खून में वह तेजी | सोचो-समभझों और अपने मस्तिष्क को 
है जिस से वह मुर्दे समाज मे प्राण | ठिकाने लगावो | यदि तुम्हारी दबा 
फूक सकते है उसके रीति रिवाजों | अब भी इसी प्रकार से रही और नुम 
को ब्रदल सकते है। देश और समाज | यह कुकर्म करने से नहीं हटे तो समझ 
को उन्नति के उच्च शिखर पर । लो कि अब नारी अपना इतना घोर 
पहुचा सकते है और भूले भटके मानव | अपमान सहन न कर सकेगी । वह 
को राह बतला सकते है। समस्त | एक दिन उठेगी और अपनी ठड़ी 
संसार के अन्दर चेतना की फूक भर  आहो रूपी विपली हुकारो ज्ले तुम्हारा 
| सर्वनाश करने मे कदाचित्‌ नहीं हिच- 


| 
| 


' कार्य को करके आप सच्चे मनुष्य | किचाएगी, जिसे तुम अबला 
कहला सकते हैं जैसा कि एक कवि | कहते हो वह सबला बनकर 
| दिखला देगी । जहा नारी के 


| हृदय मे प्रेम एव दया की भावना की 
उसे तूफान कहते है। 
से टक्कर ले हुआ शक्ति का नूफान भी है वह नर 


शादी से पहले और शादी के | अर्पण कर देती है। पुरुष समझता है 


के आसू पोछने हैं तथा लड़की की | समय तो जो मागते है, वह अलग रहा | कि वह उस की परिचारिका हैं पर 


सर्द आहो से बचना है । हमने समाज 
को सुधारना है ।' इस के लिए अपने 
बुजुर्गों को समकाए और यदि बह 


बुजुर्ग समभावे से न समझे तो वह 
उनकी अवज्ञा कर दें इस में कोई 


बुराई नही है । 


लेकिन उसके पश्चात भी लडकी वालो | वह यह नही जानता है कि नारी अजख 
का पिड नहीं छोड़ते। बाद में भी | शक्ति का स्रोत है। वह कौन-सी कला 
लड़की को तग करना प्रारम्भ कर देते | है जिससे भारतीय नारी अपरिचित 
हैं । लडकी को कहते है कि तुम अपने | हो | तारी जब हाथ में तलवार पक- 
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पर अंगुली रख ने तो सरस्वती का 
रूप धारण कर लेती है और पुरुष का 
दामन पकडती है तो लक्ष्मी बन 
जाती है। 

अन्त में इस समस्या के समाधान के 
लिए मै कुछ सुझाव देती हु जो कि 
निम्नलिखित है :-- 

१ दहेज न लेने और न देने का 
प्रचार अपने नगर में व आस-पास 
में करें क्योकि रिव्ते अक्सर समीप ही 
होते है । 

२. भारत के मध्य वर्ग को स्थिति 
दिनो-दिन गिरती जा रही है । अतः 
दहेज की भावना उसके दिल में 
बिठलाई जा सकती है । क्योंकि इसका 


। बीच रूप उसमे विद्यमान है केवल उसे 


पललवि करने की आवश्यकता है 


' अतः इसके प्रचार में कोई कठिनाई 


| परिश्रम का फल सदा मीठा होता . 


नहीं आएगी । 

रे जब हम लडकी वाले से 
दहेज नहीं लेंगे तो लड़के के हृदय में 
भी दहेज न लेने की भावना स्वत. ही 
उत्पन्न होगी और सम्छन्धी बन जाने 
पर हम भी अपना नेतिक प्रभाव 
डाल सकेंगे । इसके अतिरिक्त हम 
रिश्ता करने से पर्व उसे अपने लडके 
के लिए दहेज ने लेने के लिए प्रतिन्ना- 
वद्ध भी करवा सकते है । 

४ किमी भी कार्य के लिए 
बलिदान की आवश्यकता होती हैं 
और हमे यह सोचकर चलना चाहिए 
कि पहले व्यापार में हानि ही 
होती है | 

मेरे विचार में उपरोक्त सुकाव 
अपनाने पर इस प्रथा को समूल नप्ठ 
किया जा सकता हूँ | कोई भी कार्य 
करना हो तो उसके करने से पहले 
इस विचार को सर्वथा त्वाग दें कि 
कोई क्‍या कहेगा “ बरना आगे 
कदम नहीं बड पाएगा । मगर इसमे 
काफी समय लगेगा। वीज को वृक्ष 
बनने में भी तो समय लगता है और 


' अच्छा कार्य देर सबेर अपना फल 
' अबश्य दिखलाता है | शुभ सकल्‍प में 


| कोमल तृषा है वहा अठखेलिया लेता . 


उसे इन्सान कहदे है।॥ , की अर्चना करने मे अपना सर्वस्व : 


। 
१ 
| 
| 
॥ 
| 
५४ 
8 
| 
॥ 
| 
| 

|| 


बड़ी भारी शक्ति होती है । 


मैं फिर प्रत्येक नव-युवक भाई 
को आवाहन करती हु इस पुनीत 
कार्य में व्रतनिष्ठ होने के लिए । 


प्र ः 


८ जो-जो बुद्धि का नाश करने 
वाले है उनका सेवन कभी न करे 
और जितने अन्न सडे,बिगड़े, दुर्गन्घादि 
से दूषित और अच्छे प्रकार न बने 





मायके (घर) से इतने हजार रु० लाओ | ड़ती है तो दुर्गा बन जाती है। वीणा | हुए हो उनको भी खाना नही चाहिए । 
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नह 


आयजयगत जालन्धरों 
है. जता 





सा, नई दिल्‍ली, ब 
महात्मा हइसराज 


टूर्नामेंट ११६६ 


गत वर्षों की मांति आर्य विद्या 
सभा. मार्ग नई दिल्‍ली, के तत्यावधान 


में इस वर्ष भी उपरोक्त टूर्नामैंट ( 


अमृतसर, जालन्धर, लन्‍्डीगढ़ व 
देहली में क्षेत्रीय स्तर फर २६ से २० 
सितम्बर १९६६ तक और अन्त: 
क्षेत्रीय स्तर पर २ से ६ अक्तूबर 
१९६६ तक अम्बाला नगर में होंना 
निष्चित पाया है । 


सभी सम्बन्धित संस्थाओं के 
प्रधानाध्यापकों व क्षेत्रीय अथबा अन्त: 
शेत्रीय भन्‍्जर्थों को पार पंज हरा 
६7 के विषय में पूरी २ जानकारी 
दी जा चुके है, : २ प्रवेश-पत्र भेजे 
जा चुकी है, चुके ३॥ 
इस विज्ञप्ती दक्ष प्रार्थता की 
जाती है, कि सभी सम्बन्धित 
संस्थाएं यथोचित समय पर प्रवेश पत्र 
मेज अथवा अन्य टूर्नामैंट में सक्रोय 
भाग ले, इसे सफल बनाने में अपना 
अपना सहयोग दे । 


टूर्नामेंट सम्बन्धी अन्य किसी भी 
जानकारी के त्िए श्री देवराज जी 
महाजन एजुकेशनल एडवाईजर डी. 
ए. बी. कालिज प्रबन्ध कत्रृ समिति, 
चित्रगुप्त रोड, नई दिल्‍ली से पत्र- 
व्यवहार करे ।  देवराज महाजन 


आये सम्राज मन्दिर 
मरवाई (चन्तपूररी) 


आयंसमाज भरवाई के सर्वेसर्वा 
श्री पं० हरिश्चन्द्र जी शर्मा शास्त्री 
सूचित करते हैं कि ६-८-११ को भारी 
वर्षा के कारण समाज मंदिर पहाड़ 
की खड्ु में मिर कर अफताचूर छो 
गया है । स्वर्गीय म० लड़का राम जी 
के परिश्रम तथा अन्य दानी महानुभावो 
के दान से बनाया गया मंदिर ध्वस्त 
हो गया है। अत इस मन्दिर के 
पुनरुद्धार के लिए धर्म प्रेमी दानी 
सज्जनो से प्रार्थना है कि यथाशक्तति 
दान देकर पुण्य के भागी बने । पहाड़ी 
इलाके विशेषकर चितपुरणा के पास 
इस समाज मन्दिर का विशेष महत्व 
है । दात, मंत्री आये प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा निकट कोर्ट जालन्धर 
के पते भेजे । 










तलवाड़ा में आयंसमाज के मन्डीं 
श्री भुन्शीराम जी आयंवीर दत्त की 
साप्ताहिक जाला खोल रहे हैं । £ 

७-९-६६ को - 3 तलवाड़ा आयंसुमाज बजबाड़ा में २८५८-६६ 
जन्माष्टसी के महोत्सव पर श्रीयुत पं०| थ ४-९-६६ के साप्ताहिक सत्संगों में 
रलाराम जी एम. एल.ए. व दयानन्दजी| अखिल भारतीय दयानन्द साल्वेहर्स 
आये का भाकश हुआ । योगेश्वर न्‍ के प्रधात श्री प्रि० रामक्ओ 
कृष्ण के आय जीवन कौ प्रस्तुत किया | जी के प्रभोवश्ञाली व्याख्यान हुए | / 


गया। हे 
आयंसमाज मुकेरियां में ८-९-६६ वैदिक साधन-अआशभ्रम 
नगर (अम्बाला) 


गा 
को प्रात: यज्ञ के पश्चात कृष्ण- 
है] 


ऋभाष्टमी का पं मनाया सया 4 हु कप 
पत्छ हुवां व्‌ पिक साधना शिविर 


और रद 2 

है रे के अ् दर्शन ० प-] 
28 (का शी के *०१०:+ट००१२०१०१२० 45 अर न्क हा 

आये समाज, को करणरा[-| पिचावाचस्पति कर रहे हैं।.. ५ 
जन्माष्टमी पर्व॑ 







ली मैदसल कारणी व दयाकद आस 
रिसर्च स्कालर का व्यास्याव हुआ । | 

आये कुमार सभा मुकेरिया में 
स्थापित हो गई है। जिसके प्रधान 
सतीन्द्र व मन्त्री शचीन्द्ध हैं। | और रविवार श्रद्धा और समारोंह से 


आये वीर दल बजवाड़ा मे | सम्पन्न होगा। इस अवसर पर 
<-९-६६ को मडल्पति श्री चन्द्रप्रकाश | संन्यासी महात्माओ, महाविद्यानो 


आय रिसर्च स्कालर का प्रभावशाली | प्रसिद्ध नेताओं व गायनाचार्थो के 
प्रवचन हुआ । परधारने की पूर्ण आशा है । 
आयंसमाज रोहतक में आर्ये- प्रतिदिन प्रभात को अध््यात्मिक 
बोर दल की साप्काहिक शाखा में | शिक्षरा, प्राणायाम और योग सम्बन्धी 
६० से ऊपर आये युवक आते हैं। | प्रवचन हुआ करेंगे अतः आप स्वयं 
श्री विष्णु मित्र जी उत्साह से संचालन | तथा अपने बन्धुओं समेत आवश्यमेव 
कर रहे हैं । पघार कर इस धर्म सम्मेलन की 


१९६६ तक दित बुष, वीर शुक्र, शनि 





२८ सितम्बर से २ अक्तूबर . 


अमृतसर में तीन आय॑ वीर दलों 
के चलाने का कार्य श्री करनतंलसिह 


झोमभा बढावें । 
स्वा० सत्यानन्द सरस्वती, अध्यक्ष 





के उपलक्ध में कार्य परिवार की ओर 
से जय - देग्पती को शुभ कामनाएँ 
प्राप्त हो । 


उट (ट से २५ सितम्बर सक 
वापिकोत्सद मनाया जा रहा है। सके 


यथ् प्रेमी इस अवसर पर पधार करे 
धर्म लाभ प्राप्त करें. --व्यवस्थापक 
ऋर्यसमाज पुल 
बंगश देहली 
आर्यसयाज मल्दिर पुल अयत- 
शिलऔ में बेंदं सप्ताह के है." मे 
वेद कथा (८-९-६६ से २५-९-६६ « 


लक भ्रति दिन राज़ि ९ से १० बजे 
तक श्री पं० खुशीराम जी शा० करेंगे। 


२. कथा से पूर्व ८ से ९ बजे तक 
श्री पं० देशराज जी फे मनोहर भजन 
हुआ करेंगे । 

३. अ!ये॑ यूवक परिषद दिल्ली 
सचालित सत्याथे प्रकाश परीक्षा में 
आये समाज पुल बगच्च केन्द्र से ५० 
परीक्षार्थियों ने परीक्षा दोी। इस का 
श्रेय श्री विजय कुमार चौधरी को है । 

भवदीय---सुदेश्ष कुमार अन्जी 


अआर्यसमाज विक्रमपुरा. 
जालन्धर 


१८-९-६६ रविवार को प्रातः 


के ऑल लए आर आओ आ आ औ ओम 2 0 मा की दैनिक कार्यवाही के बाद श्री आदर- 


खीय प्रोहित जी का व्याख्यान 
म० हंसराज वदिक साहित्य विभाग * त्तक। 
नोट--स्त्री समाज का साप्ताहिक 
४७४५ | सत्संग शनियार को दोपहर बाद तीन 
चारों वेदों के सजिल्द मूल सेट प्रति सेट २२,५० पे #/ बजे से पांच बजे तक होता है। सभी 
ऋगुवेदादि भ्राष्य भूमिका ३,०० पें० 
संस्कार विधि डे ४. पे | 
















| गाता तथा बहिनों से प्रार्थना है कि 
समय पर पधार कर अनुगृह्ीत करें। 


कक 


हे हि हु दे जि भपजी जानें समाज 

[ हिज ल[&फ एण्ड वक (अंग्रेजी में) लेखक श्री. 36 ०७७७७-४६६-७-७ ७-७७ 
लक कक ५ 2 ५ «०» 2 पठनीय एवं मननीय साहित्य 
पृण्मानु जी एम० ए० वायस चांसलर कृरुत्तेत यूनवसिटी ह /' वेद प्रवचन ५/- गीतासार ७५ 


> | आलममीर के पत्र १/-वेदारम्प 
है संस्कार १/५० पंसे, मेरी आठ 
ह रोचक कहानियां ७५ पैसे, लोकट 
॥$ ७५ पैसे, लदखड़ाते जीवन ५० पंसे' 
| फर्म मौर्मासा २/२५ पैसे, संतति 


मूल्य १.४० पे० * 
सत्याथ प्रकाश (उद्‌ ) ३,५० 


सभी आरयंसमाजें व आये संस्थाएं इन पुस्तकों को उच्च स्थान 






फुकककक केक क सका कक के कक रू कक क कक कक 


देकर सुशोभित करें ) # जल हे हर . 

प्राप्ति स्थान - मे० दँसराज साहित्य विभाग आये प्रदेशिक कक॥ सयायाय ओधक पत्र ११/२० यैजे, । 
न साहित्व +चारक १/- | 

प्रतिनिधि सभा निकट कोट जालन्धर ) अयेदेव बाद शहर, 


ई- है कुनकून कक के के के चूत कक “कक कल्कि कुकी, बीत पक: 3ई- | ७७२७: ५००७७ ७-७-००- क2-की- अर 





मुद्रक व प्रकाशक प्रो० वेवप्रकाश् मलहोत्रा एम. ए, आर्य्रादेशिक प्रतिनिधि सआ पंजाब जाजम्वर द्वारा वोर मिलाप प्रेस, मिलाप रोड जासन्यर से मुद्ित शक 


आयंजयत कार्यालय महात्मा हुंसराज भवन निकट कश्रहरी जालन्धर लहर से प्रकान्नित माध्िक--जायंप्रादेशिफ अतितिधि तभा पंगाव जानन्वट् हट... .. । 








बे! जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] ४०४५. ४०. ए. 


वाधिक मूल्य ६ रुपये 





#अतिनिंयि 
दर ५) 


“62 ई का के 
ढक (९ (इक 


१० आध्विन २०२३ रविवार, देयानन्दाब्द १४२- २४ सितम्बर १९६६ 


वेदामत 


[आर्य १ 


एक प्रति का सृल्य १३ पंसे 


टलीफ़ान नं० ३०५७ 








(तार प्रादेशिक न न नम नम ता मम 8 लिए 2६७५. तर परटेसिक जालरा 


ऋषि दर्शन 


वर्ष २६, अंक ३९) 


+ अगर अब हमला हुआ 
. ई तो सीमा लाहौर के |: 


कक +क कक + कक कक कक + कं ज-क + कक + | +क+-क कक 


बाघा संक्टर के एरिया कमाइर 
मेजर जनरल महेन्द्रसिह में आज 


चक्षुम॑न्त्रस्य दुर्हादः पृष्टीरपि श्रृणीमसि ॥ 


दिमाग चकरा जाता है। परन्तु ब्रह्म 
इन सबसे महान्‌ है, पृज्यतम है ॥। 


हि. स्‍: 

* सर्वेभ्यो महत्तरम 
न्कः के 
नह पार बनेगी नल शत्र की पसली तो डे दे गा वह ब्रह्म सबसे महान है। संसार 
हे मे. ज. महेंद्र सिह ने जनता से निर्भीक ः हर & जि में सूर्य आदि लोकातर भी बहुत 
है रहने को कहा शप्तारमेतु शपथो यः सुहात्‌ तेन न सह | हैं, जिनका ज्ञान प्राप्त करते मानव 
हे 
भ्ः 
हद 


एक स्वागत समारोह में भोषणा 
की कि अमृतसर और दूसरे झोमात 
क्षेत्रो की जतता बिल्कुल न घध य। 
पाकिस्तान को इतनी जबर्दस्त मार 
पड चुकी है कि वह कई साल तक 
जंग करने का नाम नहीं लेगा। 
लेकिन अगर उसने मलती की तो 
इस बार इच्छोगिल नहर सीमा 
नहीं रहेगी बल्कि लाहोर से भी 
आगे जाकर बनेगी | 

जनरल महेन्दर्सिह ने जनता 
से कहा कि वह बिना खटके अपना 
कारोबार करती रहे। हम “थहा 
बैठे हुए हैं, कोई आख उठा कर भी 
हमारी सोमा की ओर नही देख 
सकता। पाकिस्तान को अच्छी 
तरह मालूम है कि भारत एक 
चट्टान है और चट्टान से दकराना 
अपना सिर फोडना है। बाघा 
सेक्टर की लड़ाई का जिक्र करते 
हुए जनरल ने कहा कि ७ से ११ 
सितम्बर तक इस संकटर में जो 
लड़ाई लड़ी गई, वह दुनिया मे 
- अितीय हैं। जितनी मार इस सेक्टर 
में पाकिस्तान को पड़ी है, उतनों 


कक कक जनक फू कृ जून चूत कृत दूत पूनम | के थूक के केक, कु जुनकु कू कृत मूक कू के भू जून 4 कू- कू- 


अर्थ :--मेरा अटल विश्वास है कि (शप्तारम्‌) शाप देने वाले को, मेरा 
बुरा चिन्तन करने वाले को (एतु क्षपथ:) उसका शाप व बुरा चिन्तन उसीको 
ही प्राप्त होगा । जो मनुष्य (सुहात्‌) अच्छे दिल वाला है, सुमना है (तेन न: 
सह) उसके साथ हमारा साथ है, वह हमारा साथी है । हम नेक के सहयोगी 
हैं। जो (चक्षुर्मन्त्रस्य) आखो से टेढा देखता है, जिसकी दृष्टि क्र व दुष्ट है 
तथा जो (दुर्हाद:) बुरे मन वाला है, जिसके विचार नीच हैं ऐसे मनुष्य की 
हम (पृष्टी: अपि) पसलियों को (श्वणीमसि)तोड़ डालेंगे । 


इस का भाव यह है 


प्रभु का ऐसा नियम है कि जो शत्रु बन कर किसी के लिए बुरा सोचता 
है. उसका स्वय बुरा होता है जो किसी के लिए कुआ खोदता है, उसमे स्वय 
ही गिरता है। इसी प्रकार जो भी बुरा व्यक्ति राक्षस या शत्रु बन कर हमे 
णाप देता है, हमारा अनिष्ट चिन्तन करता है, बह शाप उसे स्वय हो हानि 
पहुचाता है, हम तो नेक लोगो के साथी हैं, सहयोगी हैं। जिसकी आखे मंलो 
दुप्टता से भरी हुई हैं, जिस का दिल काला है। विचार नीच छोटे तथा बह 
ही खोटे हैं। हम उस की तो पसलिया तोड डालेंगे । उस राक्षस को, चोर, 
लुटेरे, छात्र को कभी भी जीवित छोड़ेंगे नही --अ्थव २---७--५ 









> शाति अदर की चीज़ है बाहर की नही । शान्ति मनमे आएगी । 
जान से विचार से शाति मिलती है सक्षेप में कहता हु जिस समय हम हृदय 
की आदर करते हैं उस समय भगवान छू गए होते है। ज्ञानी ज्ञानाग्नि से 
पाप की वासनाओं को दग्ध करते है । हम ज्ञानी नहीं। अज्ञानी दो बातो 
में होता है। जिस को जानता है मानता नहीं। बह कर्म फलदाता 
सब में समाया हुआ है । उसको देखते हुए भी मानते नहीं कि हमारे साथ 
परमेश्वर क्या करेणा ! प्राय: सर्व साधारण आदभी इसकी उपेक्षा 





उसी की पूजा करनी है। 
प्रकाश स्वरूपम्‌ 


वही सर्वव्यापक महान्‌ भगवान्‌ 
प्रकाश स्वरूप है, ज्योति्मय है । 
जितने भी प्रकाश देने वाले पदार्थ 
विदव मेहँ, येसारे उसी की आत्मा से 
भासित प्रकाशित हो रहे हैं। उसी 
की इनमें ज्योति है। उसी महान्‌ 
सूर्य से चमकते हैं। 
0 ० 
सर्वज्ञ करुरामयम्‌ 
यह ब्रह्म सवेज्ञ है, सबकी सब 
क्रियाओ को जानने हारा है। उससे 
किमी भी वस्तु, भाव को गुप्त नही 
रखा जा सकता । वह परमात्मा 
करुणामय है. दयालु, दया के सागर 
हैं । सब पर दया करते रहते हैं। 
(१ 
सवत्र व्याप्त: 
वह महान्‌ भगवान्‌ सवत्र-व्याप्त 
है. स्ंव्यापक है, कोई भी स्थान, 
दिशा या नोक ऐसा नही हैं, जहा 
उस परमसत्ता की सत्ता का परिचय 
न मिलता हो । मानव उससे वचकर 
किसी क्थान पर भी जाकर कोई 


कार्य नही कर सकता । 
भा षव्य भूमिकासे 


कक कक क जूक क कू के के यू क कक की के कू के के के के के कक के कू कक कक कु कृ कू तू कृत के की के भूत कू के. कु क- कृत कृत भू 


श््शकु 


दी किसी दूसरी जगह नहीं पड़ी । करते हैं । 
ै३कक+++ कक की कक कक कक कस कपत्क कं के के के के के के के के कक कक क के के के | 


न्कुंः 
भ्क 
छू 
है| 
नह 
नह 
रा 
न्कु 
तक 
न 
भ्ह 
नं 
६2 


खविष्ठाता<»- प्रो० वेद प्रकाश एम० ए० )अंग्र जी तथा हिन्दी) सम्पूदक-- त्रिलोक अन्त ठाफ 


आयेजगत, जालन्धर 


की सो *०7----+-++ " “-+- 


बुहदारण्यकोपनिषद्‌ का आरम्भ 
एक अंहौन अव्व के वर्णन से होता है। 
बह ओश्व संसार ही है। “अश्नोत्य- 
ध्वानमित्यइ्व:' इस निरुक्ति के अनु- 
सार शीघ्रगामी पदार्थ का नाम अदव 
है । संसार की गति बड़ी तोंद है। 
इसीलिये इसे जगत अर्थात्‌ निरन्तर 
बिना हके चलने वाला कहा गया है। 
मनुष्य उत्पन्त होता है। उसकी बाल्या- 
वस्‍्था बेलकद में समाप्त हो जाती है । 
जीवन का वसन्‍्त काल नवयोचन 
रगरलियो तथा मेलों, उत्सवों की 
रंगीनियों में बीतता अनुभव नही होता 
है। जब सामने आयु का प्तभड़ 
अर्थात वुढापा अपने भयावने 
हाथो को पसारे खड़ा दिखाई देता 
है, तब मनुप्य अपने पिछले जीवन पर 
एक विहृगम दृष्टि डाल कर अफसोप्त 
के साथ हाथ मसलता दिखाई देता है 
उसे ऐसा लगता है कि मानो कल की 
ही बात है कि मैं नन्‍्हा मुन्ना था जब 
घुटनों के बल यरकता था, जीवन का 
सुनहरीकाल यौवन उसे स्वप्न सा 
दिखाई देने लगता है। इस प्रकार 
मनुष्य जीवन के के केटो मे फसकर 
अपने बीवते समय की तेज रफ्तार 
को अनुभव नहीं करता है। परन्तु 
ससार तो अश्व तीक्र गति से प्रयाण 
करने वाला ठहरा वह किसी के लिये 
क्यों रुकेगा । विभिन्‍न कोटि के मनुष्य 
इस ससार का कंसे उपभोग करने है, 
उपनिषद के उक्त स्थल मे ही इस 


विचित्र अरे 
श्री पं० सत्यप्रिय जी शास्त्रों सिद्धान्त हे आओ 
प्राध्यापक-दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय, हिसार 





तत्व का वडी अच्छी तरह निरूपण 
किया गया है । 'हयो भूत्वा देवान 
बहुत अर्थात ससार हय प्रेरक हो कर 
देवों को अपनी पीठ से ढोता है । देव 
लोग इस विग्व से एक प्रेरणा प्राप्त 
करते हैं। वे ममार की प्रत्येक स्थूल 
तथा सुक्ष्म रचना से विश्वात्मा के 
स्वरूप ज्ञान एवं उसकी उत्कृष्ट कला 
वृति से सात्विकता की प्रेरणा चेते 
हैं। उन्हें सूर्य की अरूणप्रभा मे चन्द्रमा 
की शीतल रथ्मियों में तथा नक्षत्रो की 
मभिलमिलाइट में भी एक अलौकिक 
दिव्यता के दर्न होते है वे जड़ पदार्थों 
को अटठलता से घर्म पथ की अडिगता 
को सीख लेते है। वे वक्षो, तदियों 
तथा पर्दतों से परहित जीवन अर्परा का 
पाठ पढ़ते है। ससार की रचना उनके 
जीवन की पाठशाला बन जाती है, 
जो उन्हें जीवन: की हर प्रकार 





आज 
रह के 
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हि कर रे &/ (श्रीसुन्दर लाख जी बोहरा, रंगा भवन, जोधपुर) ३ 
उन्नति के मूखमन्त्र । 'काजी #/ है 
गन्ल्बईन! अर्थात्‌ विलासी लॉग ससार हर पा हि घक गई 2 हर $ ्/ है 
“से भोगों का पाठ पढते हैं| भोगप्रवृत्ति |& आज तानिया लो बढ़ा? है ह 8 है 
वाले ब्राह्म वेला, चन्द्र को शीतल |, बढ 
४७ भूमि में गड़ी .सन्दकों की ४ 

किरणों तथा हरे.भरे पर्वतों से एन्द्रिक | वेभिमक पे मोर्चा लेना है ५ 
मोगो की शिक्षा लेते हैं । वे सात्विकता रु लोह तौ आशिर देगा है है 
में भी रजोगुर के दर्शनम-करते हैं। ,५ कक शहीदी वक्‍त आ गया 4: 
मे ऋ्रज दा क्‍्तःआ है. 

ससार की पवित्र से पवित्र रचना एवं की निकलो पहन बसन्‍्ती चोला ५ 
00000 (पक आर ५१ आज घमानिया फड़क उठी हैं ५ 
देखते हैं । वे ससारको शरीर तृप्ति का (८ ' # >हाथो में बढ़ हथ गोला दा 
साधन समझते हैं। वे फूल की क्रोम- छू * न गम मुण्डों की के सजानी - है < 
लता में भी अपनी प्रेयसो केरूप को ७७. ., ह बी > को? “बाज खानी: हे हि 
| देखते हैं। वक्ष के हिलते पत्तो को ४ ४ है 
अपनी कामिनी का बुलाने का इशारा रे “दाम खाना तो बहुत कक ॥ 
सममते है। साराश उनका दृष्टिकोण ६१९ चाहे हो का कप हि. 
भोग प्रघान होता है। 'अवदि सुराना है हा 25058 से कर ५: 
अपने प्राण पोषण मे रत लोग इससे है का # की, कद: री है 
हिसा रूप में अपनाते है। उन्हे ससार ६९ व कल बताती ५ हि 
की सात्विक से सात्विक रचना को नष्ट ट अरि सेना हि बी कं रत जात <. 
करने में इसलिये कोई दर्द नहीं होता (2 लेकिन रण में महाकाल है ईः 
क्योकि उससे उनके प्राण पुष्ट होते है। ४ पाक बने नापाको सुन लो है 
आज ब्रेजुवा प्राशियों के गले पर छरी ,४, भरत, आल सहाह्यात्न * 5है रू 
कर 

चलाकर उनके खून भास से अपने पेट (९ बस शिव की नींद जगानी है ः 
की आंते रंगकर पेट को उन गरीबों (४ तृतीय, आख खूलवानी है “॥ 





|, 

का कब्रिस्तान बनाने वाले लोग क्या ४, श्रय को तो हम भगा चुके हैं रू 
इस कोटि में नहीं है। अपने पेट की हि जे शेर राषता। मे “हशा' खेला शूर 
5 ० 
दुहाई देकर लाखो गरीबों के गत आप 8६ ले: अंश वी चुके «है है 
छुरी चलाकर उनका पेट काट कर «६, खडग शिवा जी ने जब केला श्र 
आओ 4: 3«, कि श 
। अपना पेट बढ़ाने वाले, चोर, रिंश्वत- 2 हम को करनी कुरवानी है ब् 
खोर, ब्लैक करने वाले क्या इस पदघी |« जैसे हो, जीत बुलानी है ् 
के अधिकारी नही है। ऐसे ही पुरुषों ४2 मरु की आधी को बोलो रे हा 
| में २ 
का समूह असुर समुदाय कहाता रहा ४ कौन रोकने वाला जग में ? हा 
प प्यान कक .) १] 
है। “अश्वों मनुष्यान” इस से गति | लाल आख कर चले शेर जब ५ 
की प्रेरणा लेते है वे सोचते हैं कि (५१ कौन रोकने वाला मग में ? है 
4% ) 
समय वीतता जा रहा है अतः शीघ्र बन हर माद शेर की छानी है 3 
' ३ 
अपने कार्य करो। क्षण मे प्रलय (४! दुश्मन को मुह की खानी हैं है 
होगी फिर करोगे कब। ऐसे लोग | पक्ष न्याय का सदा सबल है है 
करत ५९० द है| 
ईश्वर की प्रत्येक रचना से घर्म | हर पल पर इतिहास कह रहा *£ 
| मीमासा करते है। परमेश्वर की ; सदा सत्य की जीत रहेगी रे 
| प्रत्येक कला से अपने कर्तव्य पालन ्ः फात पात में पवत्त कह रहा है 
की शिक्षा लेते हैं। वे जगब्नियन्ता (£ जीवन की यही कहानी है थे 
की हरेक शिल्प कला से शिक्षा लेकर | लोहू की नदी बहानी है हि 
अपने को वास्तविक मनुष्य बनाने ९ हम धूटी में सीख चुके हैं अं 

| ् 
का यत्न करते हैं । इस प्रकार एक ही टूट चलो लेकिन मत मुकता 52 
ससार से चार प्रकार की प्रवृत्ति वाले (६९ बर्फ भरें अगार पड़े तुम है 

का. अपने + रे 

पुरुष विभिन्न-शिक्षायें लेकर अपने | ० परना- गा आगे हो बढ़ता ३ 
र्जं को >> ः के बन 
गीवन ग बिताते है। हम सब मिल हा यौवत की कसम दिलानी है ४ 
कर सोचे कि हम इन चारो में से ््‌- आजादी हमें जिलानी है हि 
कौन ये व में ड्ँ । कया सासारिक श्र ००००००४०टुन्दुल्एुदुस्दन्दन्दुन्दु न पुर * (०: 4 0 0 ++ै- 


रचना से हम आत्म कल्याण कर रहे । यज करने के बाद यज्ञ के सामने शुद्ध रहने की प्रतिज्ञा करके हमेशा 
हैं अथवा अपना पतन करने में ही | शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को बुरे विचारों तथा बुरे कर्मो से दूर रखने 


अपने कतंव्यकी इति श्री समभ रहे हैं ! | का पूरा प्रयत्न करना चाहिए । यही शुद्धि ऋरना है। 


आयजगत, जालन्चर 
(ताक से आगे. - 
प्रह्युत घटताओं के क्रम और रूप+ 
से पता चलता है कि असष्ट्रीय तत्व 
किस भीषणता पर उतर आए हैं? 
जैसे--(१) ७ जूनको नेल्लूर की गीता 
कुपारी नाभक लड़की का अपहरण 
हैंदरभुडा के मकान से अर्थरात्री को 
किया जाता है। (२) ३१ जून को 
शालौबण्डा में एक नवजवान झंकर 
का वध किया जाता हैं। (३) पहली 
जुलाई को गुलज़ारहोज से मिट्टी के 
शेर तक के क्षेत्र मे बीच बाजार एक 
साधारण सी ब/त पर एक दल शस्त्र 
अन्नद्ध होकर आता है और दिल- 
द्हाड़ें दुकानदारों और रास्ता चलमें 
वाले राहियों पर अन्धाधुन्ध आक्रमण 
कर अशाति उत्पन्न कर देता है | (४) 
६ जुलाई को 'मेलाद-उल-नबी दिवस 
के अवसर पर नुसाईश मंदान में हिन्द 
अवकाफ बोर्ड की ओर से बाला जी 
मन्दिर में प्रस्थापित नन्‍्दी की मूति 
का शिर खण्डित कर दिया गया। 
शहर के पुराने भाग में ५ स्थानों पर| 
लिनमे अलियाबाद, श्ालीबण्डा और 
जलालकू वा (हुसनी अलम) भी 
सम्मिलित है, वह सब गुण्डागर्दी के 





। 


हि 
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उन ++ मनन >> 


हैदराबाद नगर में स/म्प्रदाधिकता के उभरते चिन्ह ! 
ह स्मररा-पत्र 


है. 


जो कि 


माननीय मुख्य मन्त्री जी, 


आन्ध्‌ प्रदेश को सेवा 


खाली नही जाता कि कहो कोई छोटी 
बडी दुर्घटना न हो जाए। क्या ऐसी 
दुर्घटनाएं जितका कि संक्षिप्त: ऊपर 
उल्लेख-किया गया है, हमारी राज्य 
व्यवस्था और अधिनियम के लिए गांति 
प्रस्थापन के मार्ग में खुली चुनौती नही 
हैं? जो एक ज्वलन्त प्रदन है । 

(अ) सरकारी भाषा विधेयक--- 








इस विधेयक का घारा ७ मे उदू 
के बिशेष रूप से उल्लेख किया गया है 
जब कि राज्य में अन्य अल्प सख्यको 
की भाषाये ज॑से मराठी, कन्नदी, तामिल 
उड़िया आदि बोली जाती हैं। विधेयक 
में इन अल्प सख्यकों को भाषाओं का 
कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह अनु- 


$ मान होता है कि राज्य सरकार इन 


| भाषाओं को अल्प सख्यकों की भाषाओं 
के रूप मे स्वीकार करती भी है कि 


नही ? 





क्षेत्र बने हुए है। यहा किसी सम्ब 
राही का चलना दुस्तर हो गया है। 

तेलगाना क्षेत्रीय जिलो के कुछेक' 
स्थानों पर भी शहर की इन घटनाओ: 
का प्रभाव पडा है।और कई एक 
स्थानों से शाति भगता के समाचार: 
उपलब्ध हो रहे हैं । पिछले वर्ष जुलाई: 
के मास मे ही मादन्नपेठ मे हगामा हो * 
हो गया था । इस दुर्घटना से घायल 
उस्मानिया चिकित्सालय मे चिकित्सा 
के उपरान्त स्वास्थ्य लाभकर निकले 
तो उस समय भी पाकिस्तान जिन्दा- 
बार कांग्रेस मुर्दाबाद' के नारे लगाये 
गये । कुछ वर्ष पूर्व बोधन आदि में भी 
पाकिस्तानी ध्वज लहरानेकी दुर्घटनाए 
घटी थी । 


की कार्यवाही-- 
आर.सी.न. ३७८ । जे, ११.३.६५ 

दिनाक १३-९-१९६५ 

इसके द्वारा कालेज छात्रवृत्तियो 
के लिये मुसलमानों को मरक्षण दिये 
गये हैं । 

(क) शिक्षा विभाग आन्ध्र प्रदेश 
की नियम स० १३४-- 

इस नियम द्वारा उर्दू. माध्यम के 
स्‍्कूलो में शुक्रवार को पूरे दित की 
छुट्टी देने की घोषणा की गई है । 

उदू को हिन्दुओ और मुसलमानों 
दोनो की भाषा कहा जाता है, परन्तु 
जाइचर्य है कि उदू माध्यम के स्कूलों 


भार्य प्रतिनिधि सभा और ऐसी | # शुक्रवार को पूरे दिन की छूट्टी की 
ही अन्य राष्ट्रवादी शाति समर्थक | घोषणा कर दी गई है। 


सस्थाओ ने इस प्रकार की सारी 


दुघंटनाओ के बारे मे जो समय-असमय | से सम्बन्धित नियम संख्या २०४व ! 


(ज) शिक्षा विभाग आन्ध्र प्रदेश 


घटती रही हैं खुले ओर सार्वजनिक | २१९ (३)-- 


रूप में इनकी तीत् निन्‍दा करती 


इस नियम के अनुसार शिल्प कला 


रही हैं। और इस सम्बन्ध में अपने | तथा व्यावसायिक विद्यालय तथा 
दृष्टिकोश को राज्य के कर्णधारों | महाविद्यालयों मे सम्पूर्ण मुस्लिम 
तक पहुंचाया भी । किन्तु राज्य की | बालकों को आधे शुल्क की सुविधा 
उपेक्षा ओर विशेषकर गृह विभाग | स्वीकार की गई है । 


व पुलीस की पक्षपातपुर्ण व्यवहार और 


यह एक लज्जास्पद ऐसी सुविधा 


इसकी अकमंप्यता ने राष्ट्र विरोधी है जो खुले बन्दों पक्षपातपूर्ण साम्प्र- 


तत्वों को प्रोत्साहित ही किया है । 


दायिक भनीवृत्ति का प्रदर्शन करती 


>जिसके परिणाम स्वरूप अब कोई दिन | है। यहां विचासणशीय विज्लेष यह भी 


में सर्मापत किया गया 


| है कि इन विद्यालयों में जो उ्दू 
माध्यम द्वारा सचालित हैं और उनके 
द्वारा कई एक गेर मुस्लिम छात्र भी 
लाभान्वित होते हैं व राज्य द्वारा यह 
जो शिक्षण संस्थायें, आधिक आदि 
सहयोग प्राप्त करती हैं इनके लिए 
राज्य का इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण 


साम्प्रदाविकता पोषक व्यवहार राष्ट्रीय . 


संगठन और, निष्पक्ष राष्ट्रीय 
सरकार के उच्चादर्शो' के अनुरूप हो 
सकता है। स्वयं दूरदर्शी निष्पक्ष 
मुसलमानों ने ऐसे पक्षपातपूर्ण व्यवहार 
के लिए चिन्ता व्यक्त की है और 
इन्हें अनुचित एवं. अनावश्यक 
बताया है। साथ हो ऐसे अदूरदर्शी 
प्रयत्नो ने जनता के बहुत बडे भाग 
को विचारने पर विवश कर दिया 
है कि स्वय सत्ताघारी राज्य के 


कृर्णघार और हमारे अवसरवांदी 


(व) शिक्षा विभाग आन्ध्र प्रदेश | कग्रेसी नेता कही द्विराष्ट्र सिद्धांत के | 


। उस दृष्ठिकोशा का स्पष्ट या अस्पप्ट 
| समर्थन तो नहीं कर रहे है कि 
। जिस से दक्षिण भें इनके इन्ही प्रयत्नो 
| के परिणामस्वरूप एक और पाकि- 
| सतान की प्रस्थापना को प्रोत्साहन 
प्राप्त हो सके । 
गाय के विशुद्ध आथिक प्रश्न के 
प्रति भी मुसलमानों ने इसके बच द्वारा 
अस्यो की भावनाओं को ठेस पहुचाने 
का भयावह हथियार बना लिया है । 


| वाजा र गौहत्या की कई घटनाये घटी 
| है जिस से कि हिन्दुओ की भावनाओं 
| को आघात पहुचाकर उत्तेजित किया 
जाये इसके अतिरिक्त भी गौ मास की 
दुकानें गली-गली खोली जा रही है 
। और इन में ऐसी दुकानों की सख्या 
बहुतायत से है जो अपने अनुम ति-पत्र 
नहीं रखती । गौ हत्या को तत्काल 
रोकने की आवश्यकता है । 
हमें किसी जाति या सम्प्रदाय के 
आधार पर किसी से भेदभाव का 
ब्यवह्वर अपेक्षित नही किन्तु जब राष्ट्र 
| की अखण्डता और राष्ट्रीयता रुगठन 


। 


| पर ऐसी घटनाये प्रभावकास्क 
| होती दिखाई दे रही है. वो 
हम इस स्थिति. मे केवल 


मौन दर्शक को भाँति निष्प्राण नही 
। बंठ सकते । हम अन्त में मांय करते 





सिकन्दराबाद और हैदराबाद मे बीच | 


--+-++++.........+++++++ 


| 


१. अराष्ट्रीय सरकारी गशितिमों 
को रह किया जाए । 

२. गासन व प्रबन्ध को विविवत्‌ 
ठीक करने के लिए पुलिस में उपस्थित 
अराष्ट्रीय तत्वों को तिकाल बाहर , 
किया जाए। 

३. पृथकीकरणा की आवनाओं 
को फैलाने वाले जिम्मेदार लोगो के 
विरुद्ध ठोस कंदम उठाये जाए । 

४. मजलिस इत्तिहादुल मुसलमीन 
पर तन्काल पाबन्दी लगा दी जाए। 

यदि उपरोक्त इन माँगों की पूति 
शीघ्र न की जाएगी तो हम राज्ज की 
बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के 
लिए और दूसरे उपाय सोचते पर 
विवज्ञ होगे । 

हम है आपके-- 

य० नरेन्द्र प्रधान, आय प्रतिनिधि 
सभा मध्य दक्षिण, सुलतान बाजार 
हैदराबाद । महन्त बाबा मेवादास, 
प० हरिनारायण शर्मा, प० वी० 
वीरभद्रराव, प० राजाराम शास्त्री । 

जल फऔ कक 
आये प्रादेशिक प्रतिनिधि 


उप सभा देहली का 
वाधिक निर्वाचन 


| प्रधान--श्री दीवान चन्द्र जी 
ठेकेदार, उपप्रधान--म किश्नचन्द्र 
जी, श्री आर. सी. सूद, श्री दयाराम 
जी शास्त्री, मन्त्री --श्री आसानन्द जी 
राजेन्द्र नगर, उपमत्री--श्री गौरीक्षकर 


| जी. श्री ओमप्रकाग जी तलवाड, श्री 
। 
दरवारीलाल जी एम ए.. कोपाध्यक्ष-- 


श्री बृजलाल जी सोनी, लेखानिरीक्षक- 
श्री देवराज की कीछड | 
दरबारी लाल 
| उपमत्री 
॥ 0 थ 
आये समाज मंडी 0) 
१-१०-६६ से ९-१४-६६ तक 
आर्यसमाज मंडी का वापिकोत्सव 
सम्पन्त हो रहा है। इस अवसर पर 
प० जगतराम, बस्तीराम जी की 
| मडली के मनोहर भजन प्रतिदिन हुआ 
| करेंगे । १-१०-६६ से पूज्य महात्मा 
आनन्द स्वामी जी महाराज की कथा 
हुआ करेगी सब घर्म प्रेमी इस अवृत- 
| वर्षा से लाभ उठाए । 
। चेतराम बहल 


। 


मन्‍्त्री समाज 
पटल 222 अलसी लत 
अ जो सच्चे अर्थ में देवता हैं 
| उनको पूजा अर्थात उन से यथायोग्क 
| व्यवहार करना ही देवयंत्र है । पत्थर 
। तथा वृक्ष देवता नहीं और ने ही 
 पूजने योग्य हैं। 


द 'सफ्रिडर्ड जं० पी० १२१ 


।स्कु ; कांगड़ी “ जिन्हें बाख और दे का कस्ट है,:संब (7० यूसफ शराब 
विद्यालय . ... 


का स्वीस्थ्ड ठीक है । 
(९) गुझ्कूल के जीवूमहाविया- 























भहेन्द्र प्रताप क्ास्‍्त्री :« औन पार्क! नई बेहली 


उपलुसपत्ति एव भुल्याधिषुतता सप्काद्ू तथा जन्माष्टपी का पर्य बड़ी 







लि डर अदा | तलाश के साथ मनाए गए। वेद 
नम हि मे रसायन शास्त्र, वक्‍्यति शास्त्र | मारीझस मंत्री जी का | स्कह की प० सत्यपाल 
जी है कु ही और जन्तु ज्ास्‍्त्र मे स्थात्कोत्तर के सम्पार्दक र्दक जौ धर्मा एम २ ५ कह आती- 
कैद । रह (एम०एस०सी०) कक्षाएं प्रारम्भ हो म्प सर्वे अध्याय से समाप्त की। जन्पाब्टमी 


गई हैं। उद्घाटन समारोह माननीय 
उपकुलपति भी को अध्यक्षता भे हुआ, 
जिसकें यह के उपराब्त जाचाय जी का 
उपदेश और उपफुर्सप्ति जी का उद्‌- 
ऋतत ऋषरा हुआ । गायश भे छात्रों | 
संगा उपस्थित जबता से भुरकुल्त को 


के नाम पत्र पर्व पर आ० पर्माकद को व प्रो 
दृष्य सम्पादक जो, हरदेध जी बरी के सा रत ध्याश्यांन 
परम बबहते ! हुए । वेद अचार का कार्यक्रत मंपरे 
सजम है. | के खिल्न जाती मे प्रातः साथ होते ' 


मुझे आये जगत का महादंता | रहा; भंचरो का टसास्याइक अगका 


छत अब 


'ऋनड, ज्कडर प न ० ऐसी द्ज्छा अव॑श्द है। 
7+पँरी बातों से महात्मा का मत 


















फ्सीद गया | बोले, हात् पैर फ्ोके | कप की यूढ़ रहने और जीवन है कि॥३ सिपाकनकक पंत जेश्पन्द प्रशक्ती ३३०/- केद प्रचारार्थ समाज को ऋष्स 
आओ, मैं तुम्हें नित्य पढ़ाबा झछुंत। | 8. विज्लोग एक. अध्वात्पिकता को हें है कि. कुआ--देवरसज कीछड प्रक्रागा समाज 
कहा कि इसी ऋत सें पश्चित जनोंगे । +र | रहें अत की बात है कि 


तारीक्ष २३०८-६६ ले २+०८-६६ 
मेरी दृष्टि में आप एक उच्च- | तक मगर के जिल्ल-विक्त मुइल्तों के 
कोटि के सम्पादक हैं आप अपने ; बेंद प्रचार सप्सानु मनाया यथा जिसके 
बिचार बडे सरल और सुखोध भाषा | व्योख्यानों के अतिरिक्त ठा दुर्णासिह 
में प्रस्तुत करते हैं आप की लेखनी मे | जी तृफाथ व महाश्य मत्युराभ के 
काकी शक्ति है जिसकी प्रशसा जितनी | रसीले भजन प्रतिदिन होते रहे । मुहल्लों 
की जाए कम ही है। आर्य-जमत की | के निवासियों मे बडी ब्रैम और श्रद्धा 
निरन्तर उन्नति के लिए श्री ईश्वर जी | के साथ पघर्म लाभ ब्राप्त किया तथा 
से प्राथना करता हु कि, यह पत्रिका | अपना पूर्ण सहयोग देते रहे । इस अब 
सदा इसी प्रकार फूलती-फलती रहेंगी । | सर पर दुस्ट की ओर से बेंदिक 

विद्यानन्द रामंदयात, सेठपेर. | साहित्य आधी कीमत पर वितरण कर 


सकी कृपा से मैं जो कुछ कर्क हू | इस वर्ष गुरुकूस के सभी विभागों में 
आपके सामने हू। मैंने अनुस्मृति ; प्रवेश अधिक हो रहा है। इस समय 
चचसंन्त्र, रघुर्बंस आदि पढ़े, फिर उन्होंने | तक गत वर्ष को अपेक्षा लगभव ३५० 
एक पच्छित से उनका प्रबन्ध कर छात्र अधिक हो गए हैं। यह उत्साह- 
दिया। महात्मा जौ के थास एक उसी । पूवेक होने के साथ-खाथ मुरुकुल की 
ब्रकार का कोई उन का मित्र कभी- | सर्वप्रियता का द्योतक है । 


क्री आता था, कहे प० जी को (३) मुरुकुख के कार्य शातिपुर्वेक 
मातिक बेशव दे जाता । अब में चल रहे हँ । वर्षा-कतु मे प्राकृतिक 


अपने पेरो खड़ा हू कौर अपने माई , आतावरश मतोरम रहाऔर अब तो 
हरिजनों को प्रदृद्मा करता हू । भाई | और अच्छा होता कला आ रहा है। 


के । उस महात्मा हक ? , द्वा- चार ब्रह्मचारियो को छोडकर, मोरिशस टापू के नवयुवका का उत्साह-वर्धच किया 
हम भी उनका द्क्षन करें पण्डितो न जे ककक-क: गया। ट्रस्ट की ओर से वेद के इच्छुक 
मम हे के ४ हक हा सा युवकों को १/४ मूल्य की सहायता दी 
हरिजन पण्डित ने कहा 'प्रात य अगर आप संध्या के प्रत्येक मंत्र को सुविस्तृत व्यास्या (| जाती है। -मल्त्री आयंगुषक 
स्मरणी महात्मा हसराज जी” सबने पढ़ने के इच्छुक है न समाज दयालगुरा, करनाल 
एक स्वर से कहा-- ड ४ आर्य समाज खंडवा 

लो पे परत बाद ः स्वपींव महासभा हंसराज जो को लिख... 2 (पूर्व तीमाड़) अ० 
नोट--माठिक वेतन देने वाणा संध्या पर व्याख्यान ३०-८ ६६ को श्रातः ४ बने 
77% कक 00522 
समाज का कवीर भषत ला० छादी ६५ यदि आप सहात्मा इँक़राज जी के जीवन की प्रयोटिक पटलाओं के हा 

5330 जा 4”. श-साशकत होगा जहर हैं 7 “22 मम आश कर: अप 

है भर »| साधारश कार्यवाही के बाद नए य्ञों- 


पवीत धारण कराए गए। हैदराबाद 


पठनोय एवं मननोय साहित्य ॥+ श्री रामजी शर्मा एम ए भृतपूर्व प्रिन्तीपल डी ए वो रे शहीदों को श्रद्धाजली भेंट कौ गई। 


वेद भ्रवचन ५/- गीतासार ७५ ः के चड़ोगंढ़ को लिखित (इगलिश) मे वेद भ्रचार सप्ताह पर भिन्‍न २ 
पैसे, आलमगीर के पत्र !/-वेदारम्भ ! कातिय व का | ) र्र महानु वादों के भाषण और भजन 


संस्कार १/५० पंसे, मेरी आठ |! महात्मा हंसराज गादि होते रहे । वेव मंत्री की व्याख्या 


$ रोधक कहानिया ७५ पेसे, लौकट , 
है 28, बहा होजग १5 से ही बापल' रण फर ित्तेटता रिफ्रांगक 2 का गा गा 


कर्म मीमांसा २/२५ पेसे, सतति कल, आ सजिल्द अल वन ये 409030 08: हल ये 
* पुस्तक का अध्ययन कर काॉमत / सजल्ड का ०» जन्माव्टमी पर्व मलाया गया । दैनिक 
निवमन क्यों ओर कंसे १५ पैसे, ५ ७2 मी ध् न 


कार्यवाही के बाद मगीलाज जी सथा 
# 'दिक व्याककक्ष भास्कर ६/- जाति, बात 


! पक 6 देशिक 
गा से के ११/२० पैसे, मशत्मा हंसराज साहित्य विभाग आय भा आय सिद्धात ज्ञास्त्री ने योगीराज जी 
है 


नै 
“बलि कस की कक ७७२७-२७ है| ९-7 और) 77 776 7 ए 7 हर हर और जटे जैए पट जद फै जर एदजै फै है एफ ग अक्षय कुमार मनन्‍्त्री आयसमंन्‍्य 
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वर्ष २६, 


$ हिंठी का राष्टमाषाके ५ 
4 पद पर शोमित होना 
* निश्चित : देसाई 
#* अंग्रेजी को त्यगे बिना स्तर 
व शक्ति वा विकास असंभव 
२३ सितम्बर--भूतपूर्व वित्त- 
मन्‍त्री श्री मोरार जी देसाई ने आज 
यहां कहा कि हिंदी का राष्ट्रीय भाषा 
के रूप में विरोध करने वालो'को 
यह सोचना चहिए कि वे देश [को 
कहा ले जाएगे। उन्होने कहा : यह 
- दिचित है कि बहुत लम्बे समग्र से 
पूर्व ही हम हिन्दी को राष्ट्रमापा 
पाएंगे । 
अखिल केरल हिंदो प्रचारकी की 
अ्सभा का उद्घाटन करते हुए श्री 
देसाई ने कहा कि जेब तक हमारे 
देश की अग्रेजी के अलावा, एक 
राष्ट्रीय भाषा नहीं, होती, हम मारत 
की शक्ति और स्तर का विकास 
करने के योग्य नहीं हो सकते । कुछ 
लोग यह सोचते हैं कि हिन्दी को 
अधिक महत्व देने से प्रादेशिक भाषाए 
कमजोर होगी । थी देस'ई ने कहां. 
कि देश की सभी चोदह भाषाएं 
सीखना सभव नही । उन्होंने हिंदी 
प्रचारकी से कहा कि वे जनता में 
हिंदी का उत्साह से प्रचार करे ताकि 
अंग्रेजी का स्थान हिंदी को देने की 
: प्रक्रिया हुत बनाई जा सके । ! 
आप ने कहा कि स्वतस्त्रता से. 
से पूर्व लोगों को हिंदी को भारत की 
भाषा बनाने मे कोई आपत्ति नहीं 
थी । लेकिन स्वतन्त्रता के बाद कुछ 
लोग हिंदी को शका से देखने लगे 
हैं। उन्होने कहा कि हिंदीफे 
का प्राईंशिक भाषाओं को कमज़ोई 
बनाने का कतई इरादा नहीं। 


औ कुल कक कक जूक कं चूक दूत जे के पेल्देत्चू के के के के के कक केक के कस के के के के ० के, के के के मे 
न्यू कक कले-न्‍ककशन्क कक केतु कक के कूत्क चूक यू ूल्ततकत का के ने के चुत जल के नल पेन्कत के कूल चूत नल ने पूल के के के 
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वेदामत 
हे वीर ! तू महान है 
बरामहां असि सूर्य बडादित्य महां असि । 


महांस्ते महतो महिमा त्वमादित्य महां असि। 


अर्थ : -हे वीर ! तू तो (बट) सत्रमुच (महा असि) महान्‌ है [मर्य) तू 
सूर्य के समान है। (बढ) सचमृच (आदित्य) तू अमृत पुत्र है. अन्धकार का 
नाशक है तथा (महान्‌ असि) तू महान्‌ है। और (महान्‌) बडी है (ते) तेरी 
(महेत:) महान्‌ की (महिझा) यश कीति भी महान्‌ है। तू तो अमर है, 
आदित्य है तथा (महान्‌ असि) तू महान्‌ है। हे वीर बांकुरे ! तू स्वयं भी 
महान्‌ है तथा तेरी महिमा भी बडी है एवं तेरे वचन, कार्य भी भहान्‌ है । 
राक्षत और शत्रु नीच हो कर तेरा क्या बिगाड़ सकते हैं । 

इस का भाव यह है 

हे वीर नर ! तुझे छोटा कौन कहता हे? शरोर की चाकृति में 
चाहे तू छोटा-सा दिखलाई देता होगा । किन्तु तेरे जीवन भे, विचारों मं तथा 
कार्यों में जितनी शक्ति है, जितना बल पराक्रम है, जि ना प्रभाव है उबथ का 
सामना कौन कर सकता है ? जिस प्रकार आकाश में चमकने वाला सूर्य 
महान है तेजस्वी है, आदित्य है। अपने प्रकाश से सारे ही अन्चक्रार को 
मार २ कर भगा देता है। उसी प्रकार से हे वीर ! तू भी सूर्य के समान ही 
महान है तेरे कार्य भी महान हैं| तेरे विचारों की किरणे भी अपने प्रभाव 
से पाप के अन्धकार को मार भागाती हैं। तू सूर्य बन कर राक्षसों पिशाचों. 
बरी बिरोधियो को मार २ समाप्त कर देता है। तू वीरता में तेज मे 
आदित्य है। अथर्व १३-२-२५ 

“तुम्हारे उद्द इय-जोवन का लक्ष्य, उसकी प्राप्ति के लिए सत्य मास में 
पदार्पण तुम्हारे लिए आवश्यक है ! हा. तुम तो सुहावनी उषा के समय मे 
परम संत्य बाल्य धाम में दिन प्रति दिन, अपने अभीष्ट -अपने चिर वांछित 
ध्येय की प्राप्ति के लिए उस कल्याणमयी महती शक्ति का आह्वान करते 
हौ--उंस दिव्य गुएमयी सरस्वती देवी को पुकारते हो, जो चर क्र अचर, 
तुम और तुम्हारा मार्ग, दोनों की सजालिका है। स्वस्थता, निर्भगता और 
'ज्ञान्ति की परिचारिका है । 
| इड्ी न, श्रीमति भगवती भी तुम्हारे ही विचार. विभाव के अनुरूप 
कसा मधुर एवं धान्ति प्रद उपरेश कर रही है। 
.__ ओ  झल्नो देवी रभिष्ठय आप भवन्तु पींतए । झयों रमि खवन्तु त. । 


नूतन भत व कक के की न के 


है... 
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वाषिक मुल्य ६ रुपये 





(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


स एकोडद्वि तीय: 

वह परमेगश्बर एक है और 
उस जंसा दूसरा और कोई नहीं 
है। जड़ और चेतन रूप से देवता 
और अनेक है. पर महान देव वह 
भगवान्‌ एक है। और न कोई 
होगा ही । 

ईउबरोपासका सेधाविनः 

जो ईश्वर के उपासक होते 
है, प्रभु के पास बेठते हैं, प्रभु- 
निष्ठ हो जाते हैं, वे मेघावी हो ' 
जाते है, ज्ञानो बन जाते हैं। प्रभू | 
की उपासना से मानव को मेघा 
की प्राप्ति होती है। उस पिता का 
बन जाने से सब कुछ मित्र जाता है- 

सूर्यादिधारणम्‌ 

जितने भी यूं आदि के ये 
बडे २ लोक है इनका बारण वही 
परमेबर ही करता है मनुष्य तो 
इन को समझ ही नहीं सकता। 
उसे प्रभु के बिना और कौन सी 
जक्ति इस विराट विव्व को घारण 
क्र सकतो है । 

त्वं लो जिन सोमपा: 

है अपना भकति का रसीला 
रस पिलाने वाले परमेश्वर ! हम 
आप के ही तो अमृतपुतन्र हैं, भक्त 
बालक है। आप हमारी सब ओर 
से रक्षा बरे । हर सकट से हमारा 
परित्राए करे । आप के सिवाए 
हमारी रक्षा ओर कर हो कौन 
सक्षता है । 


भाष्यभ्‌ मिकासे 


नू-कुँगूनहू- कु चूक के के के कक कक फेक के कै पके कुक कं फू कं फू कृत के के के कु फू फू के कु के फू के न मे जनक कू कु केक के कृ भू के न के 
अधिष्ठाला -पश्रो० बेद प्रक्राश एम० ए० (अंग्र जो तथा हिन्दी) 


सम्पादक-- त्रिलोक चर: 
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जद 


मुधष्दकोपनिय्दू में हृदय में इसि 


ज्प्ति की उत्कंटिक इल्ड्धा होने...पर श्थगिमरी लि > ८248 * का रे 
लिजञासु शिष्य को श्रोजिग विद्वान के पक दिनकर. क्वा शधिरन रोकी हुई है। 
बास समित्वारि!: होकैर जाने का 3 5 अपने बाहर केजवातावस्क 
मादेश दिवा है। अब बहजिशास (और पेख्वी'जजों शोस्जो अकन कवेलमाज शहरकती ईहलो)| 2. लि 00358, हक 
मल पूर्ण रा कप दान- .. इन भी ग्रइनों का उत्तर अधर्व- नही हि उस मत जाक की गह | पिता अद 05 गाज 
के प्राप्त हे होगे का आग हे चेंद के चर्तुर्थ कांड के तीसरे सूकत में | मार्लूम वहों कि उसी की राज्य सभा | समय पर अपनी वाक पटुंका से दोषी 
है और वह पूर्वतया हंसार के सत्वा- व्याक्रादि निवारण उपाय' के मिससे | मे कितनो बड़ी संख्या में बाद, शेर, छिंद्ध कर जगत में अपनी मान मर्यादा 
* होने बताया गया है । ऋग्वेद के ७वें मण्डल साप, व्यभिचारी स्कसाव के राष्ट्रवाती बनाए हुए हैं। 
सत्य विवेक होने पर संत्यक्षान | के जी निम्न प्रकार से दिया सवा है-- छूपे पंढ़े हैं। राष्ट में कितने 


प्राप््यर्थ समित्याणि: हो, वेदन्ञाता ओर अ 2 ओरेम्‌ यत्संयमों न नियमों 
म्‌ उलूकायानु रावण हैं जो साधुवेध में नित्य ५ 
व्रहज्ञ गुरु के सम्मुख उपस्थित हो, किक हैं जो साथ ही वियमों यन्‍न सयमः । 














































॥ जहिश्वयातुमुत कोकयातुम । + पीताहरण करते हैं, जिनको वह अपना इन्द्रजा: सोमजा अथर्वेशमसि 
अपनी समिधाओं से संकेत करता है सुणयातुमुत गृधयातु' दूषदेव हिवेषी जता है। व्याप्रजम्मनम्‌ ॥ अ० ४३७ 
कि जिस प्रकार वृक्ष से अछग हुई ... अ्गृ| रक्ष इस्र 0 | उपरोक्त अथर् ,बेद के चतुर्थ काण्ड इस मन्त्र मे देव भवन में गुणा 


ये समिधाए पुन' वृक्ष से नहीं जुड 
सकती, उसी प्रकार मैं भी विवेकी 
होकर जान चुका हू कि कृत से अकृत 
अर्थात्‌ सकाम कर्मों से निष्काम ब्रह्म 
की प्राप्ति सभव नहीं, अतः बिरक्त 
होकर आया हू, दुबारा विश्व का 
कोई प्रलोभन मुझे उसकी ओर 
आकर्षित न कर सकेगा। मैं आत्म- 
ज्ञान के पत्रित्र मार्य से विचलित न 
होऊगा । इसकी साक्षी है मेरे हाथ 
में की समिधा। जो कट कर पुनः 
वृक्ष से नही लग सकती । 

गुह बक्मज्ञान पाने के योग्य ऐसे 
साधक को ही दुर्लेम मातुष जन्म को 
जिसे शास्त्रकारों ने दैवीनाव-दिव्य 
तनु:-अमृतसेतु और देवपुरी इत्यादि 
उत्तम नाम देकर अति पवित्र ऋषि 
आश्रम बताया है, वशुवन न बनाकर | में प्रेम और प्राकृतिक तत्वों के आदर 
देव वन-तपो भूमि बनाने की शिक्षा आश्रय ले अपने असयमी प्रभाव 
देता है। मानव तनु के देव भाव | पर पर्दा डालता है । 
पाये बिना देवाधि देव ब्रह्म के इस में (३) रोगी रोग के कारण प्रकृति को 
प्राप्त किए जाने को बात प्राय 


रूप से पैठे हुए वासना रूप झत्रुओ 
पर बिजय पाने के लिए दो प्रकार, 
बडे सुन्दर बताये गए हैं। 

यह स्पष्ट रूप में समभने की 
आवश्यकता है कि क्रोधावेश, लोभा- 
बेश, ईष्यावेश आदि अनेक आवेशो में 
मानव का व्यवहार किसी व्याप्र- 
सर्पादि विषले जीव से कम नहीं 
होता । अतः इस मन्त्र में आन्तरिक 


ऋ० ७१०४२२ अ० ८शर 

इसी मन्त्र को अथवंबेद में दुष्टों 
के सुधारने के लिए (राजा) इन्द्र को 
आज्ञा देकर राष्ट्र को सुखी करने का 
प्रकार बताया गया है । 

मनुष्य की वृत्ति रही है जब भी 
अपनी असफलताओं की ओर इस का 
ध्यान गया है, इसने प्रयत्न किया है 
कि इसका उत्तरदायित्व असफलताओ 
के निमित्त न होकर किसी भिन्न का 
ही हो। 

(१) विद्यार्थी परीक्षा असफलता 
न पा सकने पर अपनी अभ्रयत्नशीलता 
को छुपाकर अध्यापक की अनेक त्रुटियो 
को कारण बताता है । 

(२) विलासी मनुष्य अपने पतन 


के तीसरे सूक्त, ऋग्वेद के तथा 
अथर्य वेद मन्‍्त्रों में ऐसे ही म्रुप्त 
शत्रुओ का सकेत है, जिन के कारणों 
से अनेक साघनाए करने पर भी साधक 
का जीवन देव जीवन न हो कर पशु 
जीवन बनता जाता है । 
हम लोग वन में रहने वाले 
पशुओ से अपने को दूर कर सुरक्षित 
समभते हैं और दूसरी ओर उन्हीं की 
सग्रति मे रहने काला 'बेन”' प्रभुमक्त वासनाओ पर यम्र नियमादि द्वारा जब 
हो कर ब्रह्म का ज्ञान लाभ करता | 7 निग्रह न किया जाय इस देव 
है। अत: सिद्ध हुआ कि वाह्म पशु नगरी का शोधन नहीं हो सकता । 
हमारे मानुष भवन को राक्षस भवन | उपरोक्त मत्र मे देव नगरी के सद्योध- 
बनाने मे साधन नहीं अपितु इस देव नार्थ दो उपाए बताए गये हैं। 
भवन को पतित करने वाले «६ शत्रु (१) इन्द्रजा' (२) सोमजा: । 
ऐसे हैं जो हमारे मित्र बन कर हमारे | अर्मिशान के विकास से मनुष्य अपने 
देव भवन में ही निवास कर रहे हैं, | अन्तःकररण चतुष्टय अर्थात्‌ मन-बुद्धि- 
जिन पर हमे झत्रु होने का, हिंसक चित, अहकार को सपमित करे । 
दछु होने का भ्रम ही नहीं होता-- | #प्मैक आवेश की बेला भें उसके मूल 
उन्हीं ने इस ऋषि घाम को हिंसा- | शरण को शान्त भाव से विवेकी हो 
स्थली बना रखा है । कर सत्य पक्ष का ग्रहणा और असत्य- 
वे ही शत्रु रूप पशु मान ऋग्वेद | पक्ष की त्याग करे। एक प्रकार देव 
के उवें मण्डल के मल्त्र में इस रूप मे | भर्वेन से राक्षस निष्कासन का यह है । 
वशित है :-- मन्त्र मे झत्र-लाशन विधि के साथ 
(१) सुपर्णयातुम्‌ (वास के समान संयम में सत्तुलन रखने की आवश्यक- 
कमजोरो का माल लूटने की वुति) ता का उपदेश भी दिया गया है जिस 
(२) गृधयातुम्‌ (गीघ के समान पर सथम हो जावे उसे मात्रा से 
मरते सिसकतोंकी सम्पत्ति हरण वृत्ति) अधिक ताप न दिया जाये अन्यथा 
(३) कोकयातुम्‌ ((चिढ़ियो के | प्रतिक्रिया हो कर उपद्रव होना संमव 


प्रभु को, पूर्व जन्म के कर्मों को, जल 
मसभव है । अतः साधक को साधना वायु को, अधिक परिश्रम को तो 
द्वारा इसे अयोध्या ओर अपराजिता | 3 स्तर से कहता है परन्तु अपने 
तपोभूमि बनाना पढ़ता है। अपध्य सेवत-ब्रह्मचर्य हीनता-जिल्ला के 
प्रश्त है. कि सामान्‍्यतया मानव | असयम का दोष जानता हुआ भी 
अपनी सुरक्षा तथा सुख प्राप्ति केलिए | तही कहना चाहता--चाहे वह अपने 
भरसक यत्न करते हुए सुदृढ़ शासकों | भन्र मे यह सब जानता है । 
का आश्रय लेते हुए भी, अपने अनेक | (४) किसी से ईर्ष्या द्रेष होने पर 





प्राकृतिक पाथिव साधनों से अपने को | वाक्‌ छल से उसी के दोषों का हम | समान काम वासना की वृत्ति) है । जिस वासना पर सयप्र नहीं हुआ 
बेष्ठित करते हुए भी नित्य का याज्िक मुक्तकष्ठ से वर्णन करते हुए भूल (४) इ्यातुम्‌ (अपनों से ग्रुरोनि | पर से पर दमन क्रिया का प्रयोग 
हो, बेद की कल्याणी बाणी का पाठ | जाते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप में छिपा है | भत्सर करने को वृत्ति ) किया जावे, यही स्थिर चित हो ब्रह्म 


(५),उलूकयातुर (उल्लू के समान भागे की ओर जाने हेतु अथर्व बिया 
अन्यकार, अज्ञान त्रियता की वृत्ति) | की नियम है । 

(६) शुझ्युलूकमातुम (मेडिये के | दूसरा प्रकार है-- सीमजा:' संयम 
समान ऋर्ता की मलीत वृत्ति) की साधना तभी सफल होती है जब 

यही है ६ शत्रु जो द्विद्रक पशुओं | देव मन्दिर मे घुसे राक्षसी भावों का 
के रूप मे हमारे देव भवव को पशुवत | भोजन भी समाप्त कर दिया जावे ! 
राक्षस भवन बनाए हुए हैं। इव का | अर्थात्‌ सोमज बृत्ति' औषध प्रयोग 
विरनिवास ही मतृध्य के अत्त:करस | से, सात्विक भोजन से, स्वाध्याय और 
काउत्थान नहीं होने देता ॥ इस (कौस | सम स्मायम्र से पैदा की जावे । 
ऋध-लोभ-मोह, मंद और मस्यर | (झेष पृष्ठ ६ १२) 


पाठी होते हुए भी भ्रमु में अनेकश: | हमारा सनोमालिन्य और ईर्ष्या भावता 
विश्वास और निष्ठा रखते हुए भी | जिसकी घोषणा हम नहीं करते । इसी 
क्यो नही शात होता ? इसकी देववाव | प्रकार सभी क्षेत्रों में केवल बाहर ही 
विश्वसागर में क्यों डावा डोल हो | बाहर की शुद्धि का ध्यान बड़ी सतके 
जाती है? प्रायः स्वत्ञाधन, यथाशक्ति | से किया है। अन्दर की सुघबुध नहीं 
प्राप्त करने पर भी इसे सोम लाभ | होती। राध्ट्र का नेता हमारी सुरक्षा 
क्‍यों नहीं होता ? ये उपरोक्त सभी | हेतु नगर के पास के पशुओ राष्ट्र के 
प्रइन साधना मांगे की ओर जाने वाले । नामी दृष्टों-डाकुओं को तो दण्डित कर 
पृथक को अनेक बार चिन्तन ही | देता है और विश्वास करता है कि 
नही अपितु विनाश भी कर देते हैं। + अब रा्ट्र को सुरक्षा में कोई कमी 
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समा का युवक संगठन 


'आय॑ प्रादेशिक सभा पजाब 
जालन्धर ने अपने गत वाधषिक बजट 
अधिवेश्षन में इस विषय पर गम्भीरता | 
-से बिचार करके सवंसम्मत निर्णय किया 
था, कि अपने युवक समाज को ' 
संगठित करके उसको समाज के ' 
विद्याल कार्य के लिए उपयोगी ' 
बनाया जाये । यह तो निविवाद तथ्य 
है कि युवक वर्ग किसी भी समाज 
एव राष्ट्र के स्वस्थ शरीर में मनोरम 
मेखदण्ड माना गया है। यह 
समाज का क्षात्रल है, शक्तिशाली 
भूजा है। आने वाले समय के समाज 
ओर देश को सम्भालने का महान्‌ 
आज्ञाकेन्द्र है। युवकवर्ग एक ऐसी | 
नदी की प्रखर धारा के प्रवाह के 
समान है, जिस मे वेग भी है और 
गर्जना भी । बडी से बड़ी म्रार्य की 
बाधा को बहा देने की भारी शक्ति 
भी है, समाज के दिव्यजीवन के 
अनुपम भवन के निर्माण करने की 








पक्की आधार शिला भी यही है। 
जहा भी युत्रक जागता है, वह ध॥रिवार 
नगर, समाज और सारी जाति 
जागती है जहा यह सो जाता है वहा 
सब कुछ ही सो जाया करता है। यह 
शक्ति बेद के सुन्दर शब्दों के अर्थ के 
रूप में पिशाचों को तपाने वाली 
असत्य, अन्याय से कभी समभौता न 
करने वाली तथा पाप-ताप की दिवालों 
को हिला देने वाली है। यह वह 
प्रदीप्त अग्नि ज्वाला है, जो एक 
बार यदि प्रज्ज्वलित हो जाये 
तो उस स्थान की सारी बुराईयो 
को तिनकों के समात भस्म 
करके रख देती है । युवाशक्ति पर 
सब को गुरु गव व अमित मान होता 
है। राष्ट्रीय जीवन में तो युवकों का 
बड़ा भाग होता है । 





जाय॑ समाज के प्रारम्भिक सुनहले 
युग में एक युवक दल आया । उसने 
कमाल कर दिंया। हुर क्षेत्र मे वह 
तूफान मचाता गया । आय समाज ने 
हर क्षेत्र में अपने युवक दिए। युवक 
अंग्रशी देवता महात्मा हंसराज जी ने 
' कितना युवक मंप्डल बनाथा पं० 





मुरदत्त जी, प० लेखराम जी का 
यौवन कितना प्रखर था । सच्चे ब्राह्मण 
पं० मेहरचन्द जी प्रिसिपल, ला० 
साइंदास जी, पजाब केसरी ला० 
लाजपतराय, प० लखपतराय आदि 
युवक दल ने क्या-क्या कमाल नहीं कर 
दिखाया ? राजनीति में सरदार भक्त- 
सिह, श्री बिस्मिल, श्री भाई परमानद 
श्री हसराज वायरन॑स आदि न जाने 
कितने युवकों ने राष्ट्रीय जीवन में 
कितनी भारी क्राति मचा दी। आज 
भी कई युवक अपने अपने स्थानों पर 
आय॑ समाज के काम मे लगे है| कितु 
यह दल तारो के समान अलग-अलग 
बिखरा हुआ है । कोई सगठन नही है। 
कितनी बडी सस्थाए हैं, इन में हजारो 
युवक है, पर समाज में कोई भी नहीं 
आता ।न ही अब उन को देवता 
हंसराज सरीखे प्रेरणा देते वाले ही है? 
जब वे बड़े ? लोग स्वय ही नही आते 
तथा न ही आने की आवश्यकता सम- 


भते हैं तो युवको को प्रेरणा कहा से | 


मिले | आज के लोगो को तो समाज 
के काम के लिए अवसर हो नहीं है 
और न मन में वह समाज प्रेम ही है । 
चलाचली का सौदा है। यही कारण 
है कि हमारी सारी युवक गक्ति दुसरी 
दिशाओं में जा रही है । उसे रोके तो 
कौन ? अग्नि से अग्नि जलती एवं 
जीवन से जीवन वनता है । जीवन में 
यदि समाज प्रेम न हो तो युवक वर्च 
में कैसे होगा उस देवता हसराज जी 
के दर्दे भरे शब्दो मे यह ठीक है कि 
आज आयंसमाज तथा इस की प्राय: 
सस्थाएं निस्सन्तान होती जा रही है। 
हमारे परिवारों व सस्थाओ का युवक 
वर्य समाज से बहुत दूर है । 

सभा ने इस पर विचार किया 
तथा इस कमी को पूर्ण करने के नाते 
युवकों के संगठन का काम भी अपने 
हाथ में लिया है। इस महान काम 
के लिए उसने अपने योग्य. उत्साही 
विद्वान व ओजस्वी वक्ता प्रो. वेदी राम 
जी एम. ए. जालन्धर को चुना है। 
माननीय प्रोफेसर जी आर्यंसमाज के 
जगत के लिए नये नहीं। वह पुराने 





डरे 


तथा मंजे युवक हैं। यवकवर्ग के 
संगठन में कुझल हैं,पहले भी इस दिद्या 
में सुन्दर काम किया है हम सभा को 
इस चुनाव पर बधाई देते हैं । माननीय 
प्रो. वेदीराम जी का स्वागत करते 
हुए उन से भी यही निवेदत करना 
चाहते हैं कि यह काम बडा महान 
है, है भी आवश्यक । इस के लिए 
समय तथा मनोयोग देना होगा । सग- 
ठन सूत्र को गठित करना है। ठोस 
कार्य करना होगा। युवक आप से 
स्नेह रखते हैं आप के नेतृत्व मे प्रस- 
नतता अनुभव करते हैं। सभा ने तो 
अपने यूवकवर्ग के संगठन का काम 
अपने हाथ में लिया है। अब युवक 
वर्ग का भी कतंव्य है कि बिखरी तारो 
को इकट्ठा करने में आज ही जुट जाये। 
सगठन में काम करना ठीक है | स्थान 
स्थान पर अपने अध्यक्ष जी के कथना- 
नुसार युवक समाजे व युवक संगठन 
का पवित्र काम करने को कमर कस 
लेवे । काम वेशक थोडा २ हो परन्तु 
होना ठीक चाहिए । कायजी काम से 


ऊन त+7त+_क्‍भ+ै+7++ौ777्+++_+5 


कुछ न बनेगा | अब युवा शत पंजाब : 


बन जाए जिस पर सारा समाज गौरव 


कर सके । इसके लिए बड़ा भारी क्षेत्र | 
है, बढ़े क्षेत्र हैं, वही भारी छावनिया | 


है। प्रभु करे यह विशाल काम बढ़ता 
जाए। -+निलोकबचन्द्र 
मारत का सतसमाज 


आजकल सारे देश मे गोहत्या पर 
। प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक व्यापक 


| 
4 
में मर्यादा में आकर इतनी वड्दी शक्ति 


| आदोलन चल रहा है। राष्ट्र के सवि- 
बान में गोरक्षा के लिए बहुत कुछ 
लिखा हुआ है । गोहत्या को रोकने के 
| लिए धारा विद्यमान है | उनन्‍्तीस वर्ष 





नी भारत को अग्रंजी सत्ता से मुक्त ' 
हुए हो गए । जनताने कई वार अपनी ! 


हू 
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जीवन में भावना मिटती जाती है ॥ 


किन्तु सारे तो ऐसे नही हैं । समय- 
समय पर आदोलन होते ही रहते हैं । 
आज इस भारी कलंक को मिटाने के 


लिए सन्‍त समाज कमर कस कर 
मंदान में आया है। हन सन्‍्तों थे 


विघान या लोक सभा का सदस्य नहीं 
बनना । उसने मसन्‍्त्री मण्डल में नहीं 
जाना। वह तो गो-हत्या जैसे कलक 
को भारतीय जीवन से दूर करना 
चाहता है। गत दिनो से इस काम 
में अनेक सन्त त्याग करके जेलों में 
पहुच गये । पिछले दिनों लोक-सभा 
के बाहुर सनातन धर्म सभा के नेतृत्व 
में सारी संस्थाओ का सहयोग प्राष्त 
कर प्रदर्शत किया गया। इस में 


सरकार से झ्ो-हन्या बन्द करने की 
माग की गई थी । आयंसमाज ने भी 
इस मे पूरा-पूरा सहयोग दिया। अब 
भारी जन सभा में श्री प्र भदल 
ब्रह्मचारी, सघ के नेता श्री गुरु 
गोलवलकर जी, सावंदेशिक सभा के 
मन्त्री श्री राम गोपाल जी शाल वाले 
तथा अन्य सस्थाओ के नेताओं ने 
आवाज उठाई । गो-हत्या बन्द 
करवाने के निमित सन्‍्तो ने जान की 
बाजी लगा देने की घोषणा भी की 


गई । अब सन्त समाज इस आन्दोलन 





| में आया है। जनता को सन्‍्तों पर 





वडी श्रद्वा है। गत दिनो अमृतसर 
केन्द्रीय आर्य सभा द्वारा केप्टन केशव 
चन्द जी की प्रधानता में सब संस्थाओं 
का सम्मिलित गो-रक्षा सम्मेलन हुआ। 
आय समाज भी स्थान २ पर जनता में 
गो-रक्षा के भाव मरे ताकि यह कलक 
भारत से जल्दी दूर हो सके --स ० 


लारंसरोडमें वेदसप्ताह 


तथा अनुरोध किया कि सारे भारत | 


से गोवध का केलक दूर कर दिया 
जाये | कितु सुना किसी ने भी नहीं । 
बोलने वालो के मुख बन्द कर दिए 


मोतियों वाली सरकार से भी कहा, 
गए, उन को जेलो मे बन्दी वना दिया 


सका । श्री राम जी तथा मोपाल कृष्ण | 


के भारत मे गीता गाधी, अश्लोकचक् 
बल की जोडी को प्रतीक मानने वाली 
सरकार गोहत्या को बन्द करने पर 
व्यान भी नहीं देती । लोग मौन है। 
गोरक्षा से उनको क्या काम ? दूव-घी 
का कितना अभाव हो गया है । चमड़े, 


आतो तथा खून के व्यापार के लिए 


गया किक्तु गोरक्षा का काम पूर्ण न हो 
| 
कितना गोवध होता है। पढ़कर तो 


ै आयंसमाज लारेस रोड अमृतमर 
' में निरत्तर लगभग पच्चीस दिन 
| उपनिपद तथा वेद-सत्ताह में वेइकया 
आय॑ प्रादेशिक सभा जालन्बर के प 
त्रिलोक चन्द्र धास्त्री द्वारा होती रही 
तथा साथ सभा के पुराने मौठे भजनो- 
पदक प० जानचन्दर जी के भजन 
होते रहे । समारोह से जन्माप्टमी का 
पुण्ण पर्व भी मनाया गया । सभा के 


वेदप्रचार मे पाच सौ रुपये की राशि 
देने का सम्राज ने निरचय क्रिया हे। 


खनना में वेदकथा 
आर्यसमाज खन्ना में बेद सस्ताह 
समारोह से मताया गया। सभा कार्य- 
क्रम के अनुयार सम से भय हुए य० 
तजिलोक चन्द्र गास्त्रों की वेद कथा तथा 


प्रसिद्ध मग्डली प० जगतराम वस्तीराम 
जी के मीठे-मीठ भजन होते रहे । यह 
कार्यक्रम हिन्दी पुत्री पाठशाला के 
विज्ञाल प्रागण मे ता. १२ सिनम्बर 
रविवार १८ ता. तक जारी रहा । 


जनता ने पूरा-पुरा लाभ उठाया । सभा 





सारा झरीर काप जाता है । आज के को वेद प्रचार भेजा गया । 


आयजगत्‌, जालन्धर 


पिछले पन्द्रह वर्षोंसे हम एक 
जनतन्त्र होने का प्रचार कर रहे है । 
हम इस बात की सार्थकता सिद्ध करने 
में कृत सकल्प हैं कि शासन में जन- 
तन्त्र प्रणाली के प्रचलन से ही जहा 
में जन्नत लाया जा सकता है। 
पादचात्य राप्ट्रो के योजनाबद्ध आधथिक 
विकास द्वारा सम्मोहित होकर हमारा 
आधिक पुरुष भी जनतात्रिक बनने 
के लिये बेचेन हो उठा, लेकिन राष्ट्र 
में जनतन्त्र के प्रचलन ने सिद्ध कर 
दिया है कि हमारा आध्यात्मिक 
व्यक्तित्व भी पश्चिम प्रसूत जनतन्त्र 
की जन्त्री में जब्त हुआ जा रहा है। 
हमारा व्यक्तित्व इस तन्त्र के प्रति 
इतना आसकत हो चुका है कि हमे 

और कोई मन्त्र ही नही यूकता । 
अपेक्षा तो यह थी कि राष्ट्र के 
आशिक व्यक्तित्व को पृष्ट करने 
के लिये पदिचम प्रसूत जनतन्त्र शीत्र 
ही भारतीय रग में रग जाएगा, 
लेकिन परिशाम विपसीत ही प्रतीत हो 
रहे हैं । भारत का समन्‍्वयकारी पित्ता- 
शय यहा आकर मनोमालिन्य रूपी 
मन्दाश्नि का शिकार हो गया है। 
मानव के प्रति अजस्र आस्था से पूर्ण 
सामान्य भारतीय के अन्त:करण में 
आज मनोविकारों की हो मौंज वनी 
है। प्रजातन्त्रीय दर्शन का अध्ययन 
करने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
पीडित एबम्‌ पतित लोगों को प्ष्ट 
तथा फाक करेगा, लेकिन प्रचलित | 
जनतन्त्र ने भारत के आध्यात्मिक | 
व्यक्तित्व को व्याधिग्रस्त ही किया । 
| 











है। यह मेरा निष्पक्ष निष्कर्ष है। 


समाज और सरगर्सो 

जनतन्त्र रूपी जन्नत के जवाहर- | 
खाने की एकमात्र चाबी चुनाव है। 
जहा चुनाव है वहा निच्चित रूप से 
चालाकी फ्नपती है। सुलके हुए 
व्यक्ति कभी भी चुनाव प्रणाली 
में आस्था नहीं रखते । मान- 
सिक मन्दाग्नि से ग्रस्त व्यक्ति ही 
मुकुट एवम्‌ महफिलो के लिये मर । 
मिटते हैं । ज़रा दबग होकर कहू तो 
चुनाव की प्रणाली सम्पूर्ण मानव 
समुदाय के आध्यात्मिक खोखलेपन | 
की प्रतीक है चुनाव की चर्चा वे | 
ही लोग करते है जिन्हे मानव के 
अस्तित्व एवम्‌ व्यक्तित्व की जञादबत्ता 
में सन्देह है । ॥ 

इस दृष्टि से हम तिलाझ में भी | 
समाज हज््द का दर्शन नहीं समझ 
पाये है । जिस समुदाय के सदस्य 
वर्तजान के प्रति ही समदृष्टि रखे वे ' 


। 











क्‍ 


है 
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हम क्‍्यां करें ? 


(श्री सुन्दरलाल बोहरा 


ही सामाजिक होने के अधिकारी है। 
जिस मानव समुदाय मे जीवन आर्थिक 
एवम्‌ आध्यात्मिक असमानताओ से 
आक्रान्त है वह समुदाय समाज कहलाने 
का अधिकारी ही नहीं है । एक 
अनुत्त रदायी एवम अनुशासनहीनता से 
ग्रस्त समाज में ही “अवसर की 
समानता” का प्रचार किया जाता है। 
जहा व्यष्टि “एकला रेवीने बेकलां 
चलो” की ऋचा को अपने रकक्‍त भे 
रमा चुका है वहा उत्तरदायित्व का ने 
तो उदात्तीकरण ही किया जाता है न 
उद्यण्डता ही पनप पाती है। जआर्ष- 
कालीन भारतीय समाज व्यवस्था में 
ऐसा ही जनतन्त्र जन्मा और सच्चा 
जनपदीय बना । बँदिक व्यवस्था 
व्यप्टि पोषक होते हुए भी प्रतियोगिता 
से रहित रही है। बेंदिक जनतन्त्र 
मे सच्चा अन्तर यही है । 


सम्प्रति विश्व मे प्रचलित जनतन्त्र 
समाजवादी (अथवा साम्यवादी) होने 
का दावा करते हुए भो संघ एवम्‌ 
सरगर्मी को स्थायी शरणा देने की 
हठघमिता करता है। परिणामस्वरूप 
समाज सच्चे अर्थ में समाजवादी न रह 
कर संघर्षवादी हो जाता है। ऐसे 
समाज का आध्यात्मिक व्यक्तित्व पग्गु 
एवम्‌ पतित हो जाता है| हा, आथिक 
व्यक्तित्व पर कुछ प्लास्टिक अवश्य 
चढ़ जाता है और इस आवरंरा का 


| आविष्कार खुप्क बुद्धिवाद के प्रति पूर्ण 


अन्ध आस्था रख कर ही किया जाता 


है। फलत' समाज का नैतिक (एवं 


आध्यात्मिक अह मृतप्राय हो जाता 


| कोरे आशिक व्यक्तित्व का प्लास्टिक- 
| तुमा आवरणा ओढ लेने से समाज 


एचणाओ एव कुण्ठाओ से ग्रस्त एक 
कवाइखाना बन जाता है। तदुनुसार 
समाज की व्याख्या तथा साहित्य का 
सुजन भी 'सर्वेगुणा: काञ्वन आश्र- 
यन्ति' को अट्वालिधाओं मे ही रहकर 
किया जाता है । परिरषामस्वरूप समाज 
में प्रतियोगिता तथा प्रतिशोध की भाव- 
नाए उमग्रतम रूप में उभरकर उद्णष्डता 
को जन्म देने लगती हैं । यो शने: झरने: 
समाज उ्मशानोन्मुख होता रहता है । 
वतंयान चिश्व में प्रचलित प्रजातन्त्र 
एवं समाजवाद से ही उक्त परिणामों 
का पोषण एव प्रचलन हुआ है । 
परम्परा की प्रताड़ना क्‍यों ? 
माज जीवन के किसी भी क्षेत्र में 
परम्परा को पोषर इसलिए नही दिया 


श्रोरगा भवन, जोधपुर) 


जाता क्योंकि इससे पुरानापन जीवन 
पर पुन. हावी हो सकता है। यदि 
हकीकत मे बात ऐसी हो है तो पुराने 
गुड, शराब तथा घृत को अनेक 
दु.साध्य व्याधियों का नागक क्‍यों 
माना जाता है? क्या पूर्व रात्रि मे 
उदरस्थ किए गए खाद्य पदार्थों से 
प्रातः.काल तक शरीर को शक्ति नही 
मिलती ? क्या पुस्तक के पिछले पृष्ठो 
पर छपी हुई सामग्री का कोई महत्व 
नही है ? क्या शरीर के पृप्ठ भाग का 
कोई महत्व नहीं है? क्या छत "को 
जानेवाली एक सीढी पार करने के 
बाद उस सीढी का भवनमे कोई महत्व 
ही नही है ” क्या नौ अक तक मिनती 
सीखने के बाद अक 'एक' का कोई 
महत्व ही नहीं है! यदि इन प्रश्नों का 
उत्तर निषेधात्मक नही है तो परम्परा 
का भी प्रजातत्र में पोषण अनिवाये ही 
नहीं अपितु विवश्वक रहना चाहिये । 
अत और वतंमान अलग किये हो नहीं 
जा सकते, भविष्य तो निश्चित रूप से 
वतंमान की ही प्रतिछाया एव प्रदर्शन 
है और यो कर्म के निष्पादन में काल- 
क्रम झा कोई महत्व नही होना चाहिये। 
कर्म को काल का कोग्माजन वनने 
देना अकमंण्यता ही है। सच्चा सृजन 
काल-क्रम की कोठरी से बाहर ही हो 
सकता है| सही अर्थ में कौशल का 
क्षेत्र वतमान ही है पर इसके लिये 
वीर्य वद्धंक पाक भूत की भट्ठी पर हो 
पक सकता है। अतः परम्परा की 
उपेक्षा शताश में भी बरदाहइत नहीं 
की जानी चाहिये । 

एतदर्थ हमारी बतंमान मे आस्था 
भूत के अनुभवरूपी आसव से परि- 
तुप्त रहनी चाहिये । प्रजातन्त्र का 
भारतीयकर रद ऐसे हो सम्भव है । 

उदात्तोकररश अथवा 

अनत्तरदायित्व ? 

भारत में हम समाजवाद के द्वारा 
व्यष्टि की समृद्धि चाहते हैं लेकिन 
| ब्यप्टि के व्यक्तित्व की ओर हमने 
आज तक सहानुभृतिपूर्वक ध्यान ही 
नही दिया है। हमारा सारा प्रयास 
बोतल के लेबल बदलने में व्यर्थ गया 
है. बोतल के क्लरीतर स्थित द्रव्य को 
बदलने की हर सम्भव चेष्टा को हमने 
टाला ही है | हम व्यप्टि को सांस्थनिक 
, तौर पर समृद्ध बनाने के लिये उन्मत्त 
| हो चुके हैं, लेकिन व्यष्टि के अन्तः- 


| करण मे पनप रहे राज्य याति समष्टि 
: के प्रति रोषमय रोगाणुओं की बोर 


। 


हम आज़ भी उदासीन बने हुए हैं। 
यह तो समाजवाद रूपी छलनी में पानी 
भरना ही हुआ । आज हमे वही 'पुन- 
मू पको भव की विडम्बना का शिकार 
होता पड रहा है। स्पष्ट शब्दों मे 
कहें तो एक खालिस प्रजातन्त्र में 
राज्य का अस्तित्व ही नहीं 


रहना चाहिये | लेकिन जब 
'काशी - करवतः. तक पहुच 
ही गये तो फिर घिधियाना नहीं 
चाहिये । राज्य द्वारा निर्धारित करों 
को देने भे हिचकिचाना, रेलगाडियों में 
बिना टिकट यात्रा करना तथा भाई- 
भतीजावाद को पनपाना व्यष्टि तथा 
समष्टि दौतों के लिये समाँन रूप से 
धातक प्रवत्तिया है । 

एक प्रजातन्त्र मे भी जब राज्य 
का अस्तित्व स्वीकार कर लिया जाता 
है तो वह व्याख्या की दृष्टि से भले 
ही अन्य तन्त्रो से भिन्‍न प्रतीत होता 
हो, लेकिन व्युस्पत्ति तथा व्यवहीर की 
दृष्टि से वह राजतन्त्र ही है। व्यक्ति 
ने जब भी अपने दायित्व को सरकाने 
की कुचेष्टा की है राज्य की शक्तियों 
को पोषण मिला है । एक प्रजातन्त्र 
में राज्य (नौकर शाही) के स्थायी एवम्‌ 
अनिवाय॑ होने का परिणाम होता है एक 
कुण्ठाग्रस्त तथा एपणाओं से आक्रान्त 
समाज का अम्युदय । ऐसा प्रजात्तन्त्र 
शताश मे भी भारतीय नहीं कहा 
जा सकता । 

सस्थाओं के अस्तित्व भे उलझके 
हुए तथा अनुत्तरदायी व्यक्ति ही 
आस्था रखते हैं। एक सुलमे हुए 
व्यक्ति को उसके समष्टिगल दायित्व 
का स्मरण कराने की कोई आवश्यकता 
ही नहीं है । इस प्रसग मे एक राज- 
स्थानी कहावत मनन यौस्य हैं-- 
“अकल सरौरा ऊपजंदीया लागे डाम' 
अर्थात दायित्व निभाने की प्रवृत्ति 
तथा कर्मण्यता यदि व्यक्ति के सस्कार- , 
जात गुण नहीं हैं तो उन्हे खालिस 
रूप मे खरीदना ऐसा ही प्रयास होगा 
जैसा एक वर्षाक्रात प्रदेश में एक 
गोबर के आगन का निर्माण । 

है. 
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जद गृहस्थी में रह कर जो हिसा 
होती है उसको दूर करने के लिये जो 
अग्नि मे भोजन के टुकेड़ें डाले जाते 
हैं तथा जो भोजन भिखारियो, लूज़े 
लंगडो, पापियों, कुत्तों, कौंओं' और 
चींटीः आदि कृमियों को खिलाया जाता 
है वह कार्य भूतयज व वलिबेश्वदेव 
यज्ञ कहाता है। 

# अन्निहोत्र से लेकर अस्वमेध 
यज्ञ पर्यन्स को देवयज्ञ कहते हैं। 


मापत्रगत्‌;, जान्या 


> सत्पावक्ोय-- 


आयेजगत्‌ 
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संस्कृत की दुर्दशा और हम 
छप्तता भी सब कुछ अंग्रेजी में है, सारे 
समारोहों का कार्यक्रम, भी इंगलिश में, 
तिमन््रण पत्र भो उसी माषा में तथा 
मान भी उस भाषा वालो का । कितना 
बड़ा तमाथा हो रहा है। सब प्रयाह 
में बह रहे हैं। सब ने नशा पो रखा 
है। यह सब कुछ ऋषि दयावन्द के 
नाम के नीचे होता है । न कोई कोलता 
है और न कोई सुनता है। सब ने 
भग पी रखी है। सल्कृत की दुर्दशा 
पर तो क्‍या कहा जाये ? इस भाता 
की बुरी हालत इस के पुत्रों के हाथों 
जो की जा रही है--उसे देख कर तो 
लज्जा को भी लाज आने लगी है । 
सस्कृत देव भाषा का इस युग में 
इतना भारी अपमान १ आज हायर 
सेकण्डरी सस्‍्कूलो के बन जाने पर 
सस्क्ृत को वहा से निक्ताल दिया 
गया है । नाम मात्र के लिए रखा 
हुआ है। इस घधमय पजाब मे तो इस 
का कोई भी रख़वाला नहीं है । 
सस्कृत परिषद पता नहीं कहा 
सिसकिया ले रही है । न संस्कृत का 
नाम और न हो सस्क्ृत वाले का 
मान । दोनों को घक्के मारे जाते हैं । 
अपने राष्ट्र में देव भाषा की यह 
दुर्देशा ! न किसी के कान पर जू 
रेगती है न स्वाभिमान की नस ही 
फडकती है। चारो ओर से सस्कृत 
तथा उस के पढने वालों को फटकार 
पड़ती है। न कोई सस्था बोले, न 
समा. न सजा, न कोई व्यक्ति बोले, 
न कोई कान्दोलन | आज पंजाब में 
संस्कृत को सवंधा समाप्त किया जा 
रहां है| सारे स्कूलों में इस की | 


भारतीय जीवन का सारा आदर्श 
औरब उसकी पुनीत पुरातन संस्कृति मे 
है।यह संस्कृति विश्व की सब 
भाषाओ की जननी संस्कृत में है। 
इस प्रकार संस्कृत भाषा सब भाषाओं 
की माता है ओर यह आधुनिक 
भाषाओं का सारा वर्ग उस का पुत्र 
पुत्रियो के रूप में अपना परिवार है। 
जम्बे समय के बाद शब्दों मे कई परि- 
स्थितियों के कारण परिवतेन आ जाता 
है । किन्तु थोड़ा-सा भी गम्भीर ध्यान 
इस बात का परिचय देता है कि इस 
झब्द का या भाषा का मूल स्रोत कौन 
सा है। विश्व के तमाम भाषा परि- 
बार का अनुसन्धान होने पर भाषा 
विज्ञान ने सस्कृत को सारी भाषाओं 
की प्राय: माता मान लिया है। आर- 
तीयो के लिए यह बडे गोरव की बात 
है कि उनकी सस्क्ृति इसी भआषा में 
है । हमारे उपनिषद, ददंन, ब्ाह्मण, 
इतिहास तथा अल्य ग्रन्थ भी इसी । 
भाषा में हैं (भ।रत के नानाविष सर्वेतों- 
मुखी कर्मकाण्ड की प्रक्रियाओं ओर 
घमंकारयों मे सस्क्ृत का बड़ा ब्ान है । 
इस माता की वन्दना होती है;। 


अग्नेज विदेक्षी सत्ता लादने आये। 
अपनी भाषा भी भारत पर छाद्र दी। 
वे तो चले गये पर उनकी अग्रेज्जी 
आज भी उनके मानस पुत्रो, काले 
अग्ने जो उसी भाषा मे अपना हर काम 
करने वाले इन लोगो ने प्रत्येक क्षेत्र 
से अभी तक बना रखी है । आज भी 
इन्द्दी दो प्रतिशत काले अग्न॑ जों का सारे 
देश पर कासन चलता है। क्ाज भी इतने 
थष्षों के ब्राद भी हर स्थान तर हर कार 
में अंग्रेज़ी की प्रभुता है । अपनी भाषा । 
के रूप मे आज भी हमारे देक्ष पर ' 
पुसी का शासत है। अपनी भाषा के 
हति मान ही नहीं। हर बात अंग्रेजी 
में होती है। इस हमाम मे सब नंगे 
हैं। आयंसमाज की संस्थाओं, सभाओं 
ये कमेटियो में भी सारा काम अंग्रेजी 
में होता है। बढ़ी वातावरण है। 
वतनिक भी फर्क नहीं आया । सब की 
वात्पी, केखिंती, मस्तिष्क और मन 
सपर: अंग्रेज ने अधिकार जमाया है। 


अंग रेजी के दासों ने देव भाषा के 
उपासकों का स्नेह ही समाप्त कर 
दिया है। कोई भी अपने लड़कों को 
संस्कृत पढ़ाना अच्छा नहीं समझता । 
के संस्कृत भाषा को भूखा मारने वाली 
सकमभंसे हैं । कितता बड़ा जननी का 
निरादर है। 

संस्कृत की जितनी भी थोंडी 
शालाएं हैं, उने को पहले ही क्या 


अवहेलना की जाती है । आज़ाद | 
भारत में यह तमाशा भी देखना था। | 
भाषता की हो मार दिया गया है| 
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डे 


मिलता है ! स्कूलों, कालेजो के लिए | 
हजारो लाखीं कौ ग्रांरें पर संस्कृत के 
लिए सैंकड भी तो नहीं हैं। वे भी 
बन्द किये जा रहे हैं। कपूरथला का 


रणधीर कालेज बडा पुराना 
महाराजा का कालेज है । अब 
सरकारी बन गया है। लगभग 


हे 
सौ वर्षों से इस कालेज के साथ जी 


सस्कृत का विभाग है, उसे महाराजा 
की ओर से सस्कृत छिक्षा के लिए 
ग्राण्ट मिलती थी छात्र आराम से 
देवभाषा पढने आते । अबतक सरकार 
भी देती है। किन्तु अब पत्रों मे पढ़ा 
है कि पजाब सरकारने संस्कृत विभाग 
कीजो सहायता है, वह भी बहुत नही, 
बन्द करने की घोषरणा की है। अगले 
वर्ष से यहा भी सस्कृत समात्प हो 
जायगी । सैस्कत को इससे बढ़ 
कर क्या दुर्देशा होगी ? 
कितना दुःख है कि हसारो 
सरकार मछलियों, मुगियों 
सुअरों को पालने केलिए तो 
अधिकसे अधिक पेस। दे संकरतो 
है। भोगवाद के मार्ग पर 
सरपट दौड़ने के निभित लूप 
मार्ग को वद्धि के लिए भी दे 
सकतो है पर ज्ञोक है कि सी 
वर्षो से सिननें बालो संस्कृत 
विभाग रख्धोर कालेज 
कपुरथनाको चलतो सहायता | 
भरो बन्द करना चाहतो है। 
उसकी दृष्टि में मछलियां 
अच्छीहैं पर संस्कृत बेकार है। 
हस पर जनता ने भी क्या किया है! 
कृपूरथला नगर की आय॑समाज सनातन 
घर्म व जनसभाओं ने बंठक कर के 
इस के विरोध मे सरकार को लिखा 
है। आर्य समाज लक्ष्मण्सर अम्नुतसर 
जादि एक दो ने और भी प्रस्ताव, 
पारित किये किन्तु और तो किसी के | 
कान पर जू भी नही रींगी ? भावना ' 
मर चुकी है। इस दुर्दझा पर क्‍या 
हम जागेंगे १ --त्रिलोक चन्द्र 
हमारा वेद प्रचार 
आयंसमाज का प्रमुख काप वेद 
प्रचार ही है। सब कुछ इसी के लिए 
है । अन्य सारे साधन हैं इस साध्य 
को पूरा करने के लिए। यह मूल है 
जिस के दूसरे पत्र पुष्प आदि माने 
गये हैं। यह आत्मा है तथा अन्य सब 
अंग ही तो हैं। आर्यसमाज के प्रार- 
स्मिक युग में इस को इसी विचार से 
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माना जाना था तभी उस युग में आये 
समाज का सब स्थानों पर दबदबा था, 
प्रभाव था, सम्मान था । निर्भषकता से 
आयंसमाज अपनी बात कहता था। 
यह बात मुख्य थी और सारी बाते 
गौरा थी किन्तु आज स्थिति विपरीत है। 

वेद प्रचार तो गौरा है तथा और 
सारी बाते मुख्य हैं। जो अवस्था आज 
विवाहों की है वही देद प्रचार की बन 
रही है। पहले विवाह में सस्कार 
मुख्य था और सारी वस्तुए गौण थी । 
अब वहा पर साजसज्जा, खानपान, 
नाचगान, लेनादेना तो मुख्य बन गया 
है किन्तु बेदी पर विवाह सस्कार 
गौरा है। वेद प्रचार की भी यही 
दशा है। 





आये प्रादेशिक सभा जालन्धर 
देश में बडी प्रसिद्ध संस्था है। महात्मा 
हसराज ज॑से देवता इस के सस्थापक 
थे | ला० साई दास, वरुशी टेकचन्द, 
प० मेहरचन्द जी जंपे इस के पोषक 
रहे। भारत के इतिहास में इसे 
सभा का प्रमुख स्थान है। भारी 
जन-सेवा-कार्य इस ने किया हे। सब 
इपे श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं । आज 
भी इस के विज्ञाल परिवार मे बड़े २ 
सन्‍्यात्ती महात्मा, शिक्षा विशारद, 
उपकुपति, सभा विधायक, व्यापार के 
नेता, ऊंचे लेखक वक्ता, प्रिसिपल 
तथा समाजो के मान्य महारथी हैं । 
किन्तु सच्ची बात यह है कि आये 
समाज का वेद प्रचार का काम बहुत 
पीछे जा रहा है। जनता दूसरे २ 
कामो को प्रधुख माव कर उधर ही 
दोडती है । सारे राजनीति में लगे हैं । 
उसे ही प्रमुख मानते है। लोगो के 
पास आर्यसमाज वेद प्रचार का काम 
करने के लिए न समय है न दिल । 
ने घन है ने रुचि। आज बाखों 
रुपये के सिनेमा भवन बताये जाते है 
पर बेद प्रचार के लिए उन का भी 
दिवालिया निकल जाता है । हमे 
अनुभव हैं कि वेद अचार के लिए जंब 
लोगो को कहा जाता है तो क्या २ 
सुनना पडता है। परिणाम सामने 
है। आज तो कोई युवक आर्यंसमाज 
का प्रचारक बनने को कम्र ही मानता 
है। वह सब कुछ जानता है, देखता 
ओर समभता है। बाहर कोई भी 
दिन-रात्त घूमना नहीं चाहता। वेब- 
प्रचार के लिए घन देते में आनाकानी 
होती है । हा यदि कुछ बडे २ कह 
जाने लोग वेद प्रचार के लिए बाहर 
धूमने का समय दे तथा कुंछ बढ 
परिवार अपने एक लड़के को उपदेश्क 
बनावें तो बड़ा लाभ हो । # 


अआबजगत्‌, -जालन्धर 





सत्पात्र का दान सत्पात्र को 
श्री दौलत राम जी दास्त्री ओ. टी सिरोही राजिस्थान 


ईश्वर चन्द्र विद्यासागर कही जा 
रहे थे । एक निर्धन भिखारी बालक 
ने आ कर पैसा मागा। उन्होंने उसे 
पूछा कि यदि मैं तुर्के एक पंसा दू तो 
तुम क्या करोगे * बाल ने उत्तर दिया 
“श्रीमन्‌ तो मैं एक दिन भीख न 
मागू गा । 

विद्यासागर । यदि दे दू तो १ 

वालक । दो दिन भीख न मागू गा 

विद्यासागर यदि आना दू' तब ? 

बालक । तब चार दिन नही 
मागर गा । 

ईश्वर चन्द्र । भंया यदि आना 
दू गा फिर ? 

बालक । महाराज देता हो तो 
दीजिये मिरखाई से क्या लाभ ? 

विद्यासागर । बेटा दूंगा अवश्य 
मेरे प्रश्न का उत्तर दो ! 

बालक । तो जी मैं १५ दिन 
भीख न सागू गा । 

विद्यास'गर ने प्रसन्न मुद्रा से 
कहा चिरजीव ? मैं तुम्हे एक रुपया 
दूं गा-कहो वचा करोगे £ 

बालक श्रीमःन तो फिर मैं सदा 
के लिये भीख जोड़ दूया । 

विद्यासागर एक पुथया उसे दे कर 
चले गये । 

बालक ने उस रुपये में से एक 
आना के चने खरीदे जो उस के चार 
दिन के निर्वाह के लिये पर्याप्त थे। 
पन्रह आने के छोटे-छोटे जापानी 
खिलौने लिये उन्हें बेच २ कर जो 
कुछ सचय हुआ, और भाग्य ने साथ 
दिया पुरुषाये उस में था ही, छोटी- 
सी दुकान खोली । दश वर्ष बीत 
गये, अह बालक एक बड़ा सेठ बन 
भया। लक्ष्मी उसके चरण चूमती। 
बह लखपति- सेठ बना-। अचानक उस 
की दृकान के आगे से श्री विद्यासागर 
जा रहे थे। सेठ की नजर पडी। 
पहचान लिया कि यह वही पारस है 





जिसने सुझे सोना बनाया । शीक्ष | 


देकर बिच्यासागर ने कहा सेठजी क्यो. 
बात है फरमाइये । 
सेठ-महाराज आप मुझे 
हैंन! 
विद्यासागर-नही सेठ जी ! मैंने 
पहले कभी आप सेभेंट नही की अथवा 
स्मरण नहीं । 
सेठ-महाराज मैं वही बालक हू 
जिसे आप ने एक रुपया दिया थर । 
विद्यासागर ने उसे थापी देकर 
कहा. कहो मैं बडा ही प्रसन्‍न हुं । 
अब तो ईश्वर की बडी क॒पा है ? 
सेठ-महाराज ! ईइ्वर की तो 
होगी परन्तु कृपा तो आप केसे 
सत्वगुरी एक रुपये की है। विद्या- 
सागर ने कहा :-- 
“चीयते बालिशस्यापि 
सत्क्षेत्र पतिता कृषि: । 
न शाले: स्तम्बकरिता 
वष्तुगु खमपेक्षते॥' ऐसा कहा। 
अर्थात अच्छे क्षेत्र मे पडी फसल 
अजान द्वारा भी बोई हुई बढती है। 
क्योकि धानो का भाडीदार होना बोने 
वाले के गुण की आवश्यकता पर 
निर्भर नही । आपके प्रश्नोत्तरो पर ही 
मैंने भविष्य का अनुमान कर लिया 
था । अच्छा फूलों फलो अब हम चले। 
सेठ ने ५० जी के चरणों पर एक 
थली नोटों से भरी घर दी । आसू ढल 
रहे थे । हाथ जोड़े हुए सेठ ग्रदगद 
स्वर से कह रहा था, महाराज भट 
स्वीकार कीजिये ठुकराइये मत। 
पण्डित जी ने बहुत कुछ कहा पर सेठ 
इस बात पर दृढ रहा कि मेरा सकल्प 
हो चुका है । मेरा सकल्पित धन मेरे 
कोष में अब नहीं जाना चाहिये। 
पण्डित जी उसके श्रद्धाभाव से बशी- 
भूत हुए और कहने लगे---अच्छा इन्हें 
धर्म कोष में जमा करो इन का शीघ्र 
ही.किसी अच्छे स्थान पर वितरण 
करवा दिया जायेगा । 
विद्यासागर अपने घर को लौटे ही 


अपने क्लर्क को आज्ञा की कि « जाओ । जा रहे थे कि एक गली में से किसी 
उस जाने वले महोदय को बुला ; अबला के रोने का स्वर सुनाई दिया । 


लाओ, क्लक शया परियासागर से 
निवेदन किया कि महाराज हमारे 
सेठ जी आपका दर्शन करना चाहते 
हैं, पधारिये ! 

महात्मा विद्यासागर लौटे । सेठ 








पशण्डित जी ठहर गये । छड़ी से द्वार 
खटखटाया । कौन रो रहा है ? 
जिसका कोई नही रहा, अन्दर 


से अबला बोली | 
स्पष्ट-स्पष्ट कहो क्या कष्ट है? 


के ठाठ वाठ का देखब.र उस पहचान | पण्डित जी ने कहा । 


पहुंचे, ल> न-पाब + छुए.। आशचवाद- 


नही सबे' / उनके औफिस में ज्योही | 


कहा श्री वो बनेगा क्या १ बहुतेरो 


ने सुत्रा, सुन के चनत्न दिए $ . - 


समाज के हितचिन्तकों से 


पंजाब आयंसमाज का महान्‌ केन्द्र 


रहा हैं। यहा का अपना प्रेस 
बेदी दोनों ही शक्तिशा्ी हैं। बडी- 
बडी सस्थाएं हैं। समाजों में जीवन 
है। इस प्रांत में दो प्रतिनिधि सभाएं 
हैं । गत कुछ समय से' पंजाब में आये- 
प्रतिनिधि सभा के काम करने वालों 
में मनमुटाव सा हो गया है। इसका 
परिरषाम ठीक नहीं निकल रहा। 
कचहरियों मे अभियोग तक चले हैं । 
यह सब कुछ देख कर प्रत्येक भाई 
बहिन को दु ख होता है। सारे लोग 
सब समाचारपत्रों में पढते हैं तथा 
सारा खेल देखते भी हैं। हम आये- 


जगत्‌ के इन स्तम्भों द्वारा समाज के 





सब कुछ बन जाएगा । यदि 


उचित कहोगी, पण्डित जी ने घैयेंप्रद्र 
बाणी से कहा 

अवला। तो कहे देती हू सुनो 
देवता ! 

यह घर लखपतियो का था । 


समय ने गेड़ खाया । घाटा पडा, कुछ 
महामारी ने ले लिए, शेष सफेदपोशी 
के घुन से मौन-मौन अस्त हुए। भुख- 
मरी से मेरे सब बाल काल ने ग्रस 
लिए । अब एक ही मेरा शेष है जो 
कई दिवस का भूखा है, अब यह भी 

उधर ही की तयारी कर रहा है 
जिधर और गये है । मेरे ओढ़ने में 
छिद्र है तन को ढाप नहीं सकती । 
कही मागते भी जाऊ तो कैसे, अर्धनग्न 
हू । बड़े घरो की बहू हू। चाहती हू 
इससे पहले मैं मर जाऊं, क्र दैव इसे 


पूरा न करेगा । 


पडित जी । आध घण्टा प्रतीक्षा 
करो, मैं आया, यह कह कर उसी 


सेठ के हा पहुचे, और बोले, चलो 
महोदय एक सत्पात्र मिल गया है। 


उस को करो सहायता, आगे से अधिक 


मिलेगा । उस कष्ठ से कराहने वाली 
देवी की करूण कहानी सुना दी । 

सेठ पण्डित जी के साथ गये। 
साथ ही अपने कल्क को आज्ञा दे गये 


कि एक गाड़ी पर छ: मास्त तक की 


रसद उस देवी के घर पर ले आओ | 
सेठ ने गरीबी के दिन देखे थे। वे 
जानते थे मुमीवत क्‍या होती है। प. 
जी के द्वारा वह छ. हक्लर की पुजी 
उस दुखिया के नाम जमा करवा दी 
और उस के पुत्र की झिक्षा आदि का 
सब उत्तर दायित्व अपने ऊपर लिया। 
पाठकों ! प. ईश्वर ऋअ्न्द्र और 
उस सेठ का आजन्म पिता पुत्र वर 
सदुत्यवहार चलता रह! । जं: 


२ अक्तूबर, १६६६ 





के वृद्ध महानुमावों जी दीवांत्र 
बद्रीदास जी, कंप्टन केशवचन्द जी, , 
दीक्षन अलखघारी जी, महात्यवा 
आनन्द स्वामी जी, डा० गोकुलचन्द 
जी देहली, प्रिसिपल दीवानचन्द जी 
कानपुर आदि से प्रार्थना करते हैं 
कि वे समाज के विशाल परिवार के 
इस मनमुटाव को दूर करने के लिए 
भागे आकर परस्पर मिलाने का 
प्रयत्न करें ताकि आर्यसमाज की यह 
आपसीटदरार पाटी जा सके। जनता 
में समाज की जो बदनामी होती है, 
उसे दूर किया जा सके । 


खन्‍ना सें पेदप्रचार 


गत दिनों सभा कार्यक्रम पर 
आयंसमाज खन्ना में वेद सप्ताह में 
कथा पर जाना हुआ। एक सप्ताह 
तक निरन्तर हिन्दी पुत्री पाठशाला के 
सुन्दर प्रागश में कघा, का काम 
चलता रहा । जनता खूब आती थी । 
सभा की विख्यात भजनमडली प्‌० 
जगतराम बस्तीराम जी ने खूब घूम 
मचाये रखी । वहा समाज के प्रघान 
श्री मुन्शीराम जी तो समाज के 
साक्षात्‌ द॑वाने मस्ताने हैं। कितना 
काम वह तया उनका सारा परिवार 
मण्डल करता है | यह देख कर उनसे 
वड़ी प्ररणा मिलती है। सारी जनता 
उनका सम्मान करती है। मास्टर 
मदन गोपाल जी भी समाज के 
अतीव प्रेमी हैं। श्री वसिष्ठ जी 
मैनेजर हिन्दी पुत्री पाठवाला बड़े 
ही समाज व पाठशाला के प्रभाव- 
शाली व्यक्ति हैं। प्रिसपल ननन्‍्दलाल 
जी, श्री मन्‍्त्री जी, बा० लभूराम 
जी, मास्टर धर्मदेव जी आदि सज्जन 
समाज के काम भे लगे हैं। वेद- 
सप्ताह समारोह से मनाया गया। 
मार्ग व्यय समेत सभा को वेद-प्रचार 
के लिए १६२) रु० मिले । आये- 
जगत्‌ की पाच प्रततियां प्रति सप्ताह 
वहां के सज्जनों ने मगानी आरम्भ 
कर दी । खन्‍ना समाज का वातावरण, 
प्रेम, उत्साह देख कर गन प्रसन्न 
हुआ । --स० 
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और पोय दिल को कमज़ोर करती 
है, यही कारण हैं कि हृत्श की गति 
रुकने का रोग जब से धवाय चलो है तब 
से अ्रधिक है ।-चाय भी उत्तेजक होवे 
के कारण एक प्रकार का नशा है बतः 
उसे छोड़ देवा चाहिए। मिर्च, खठाई 
आदि भी नहीं खाना चाहिएं। ब्रह्म- 
चारियों और विद्याधियों को' तो साले 


मिर्च आदि बिलकुल न खाना चाहिए? 


आयें जगत, जालस्घर 
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कुष्ट रोगियों को समस्या 


श्रो हुरिइचन्द्र जी विद्यार्थी दयाननद साल्वेशन तिशन 


आरत भर मे ४० लाख से अधिक 
लोग कुष्ट रोग में ग्रस्त हैं । पहले यह 
प्रसिद्ध था कि यह रोग सऋमक और 
पैतुक है। मगर सैंकडो प्रयोग करके 
यह निश्चय किया गया है कि यह 
रोग नहीं संक्रामक है और नही 
पैतुक ! यह छूत से भी दूसरे प्राणी 
को तहीं लगता और माता पिसा से 
भी उनकी सतान को नही जाता । 

इस रोग को दूर करने के लिये 
सरकार द्वारा और ईसाई भिश्वनरियों 
हारा कई केन्द्र सचालित हैं । महात्मा 
गाँधी इस में विशेश रुचि रखते थे। 
उनकी याद में स्थापित गांधी निधि 
द्वारा भी कर स्थानों गर इसके इलाज 
का प्रबन्ध है । पर यह सारा अग्नेजी 
ढंग का है और बहुत व्यय सष्य है । 
और फिर इस रोग से पूर्ण मुक्ति 
भी नहीं मिलती । 

हल द्वावी नगर के एक सजन 
श्री राजेख्रप्रसाद ने एक ऐसी सरल 
आयुर्वेदक द्वाई तैयार की है जो गतित 
कुष्ट को केवल दस दिन में जड़ से 
उखाड़ देती है। उनका कथन है कि 
अब तक कई सहसख लोगों पर इसका 
प्रयोग किया गया है और एक भी 
प्रयोग असफल नहीं हुआ है | मगर 
सरकारी डावटर इस प्रयोगसिद्ध दवाई 


को अपनाते है, व लोगो की या सरकार 


को अपनाने देते है । 
कुष्ट के रोगणें में मी बढ कर इनकी 
संतान की समस्या है। अब तक सारे 
वर्ष में ही इन के लडके लड़कियों को 
ईसाई मिशनरी ले जाते रहे है, और 
अब भी यह काम उन के ही “पुर है। 
जहा कोडी अपने बच्चो का खरच 
देते हैं--जैसे रुडकी स्थित कोड़ी 
कॉलोनी के निवासी--वढ्ा भी बच्चे 
बब के सब ईसाई मिशनरयों के पास 
हर 

ईसाई भिशनरी इन बच्चो को 
माता पिता से दूर जिहाके्दरो में 
काक्षण और प्रशिक्षण दे कर, उन्हे 
ईसाई बता प्राय: अपना प्रचारिका 
शा प्रचारक बना लेते है। ड्ड़की 
बालों के दचे पून्रा मे पढ़ रहे हैं, तो 
बुंघ्याना वालों के डेहरादुन,फीस आदि 
दर कर सहायता कर सकते हैं। 
थौर सन पान का ब्यय 'कोई भी 
हंस्पा--यथा दयातन्‍्द सालवे्षन 
मिलन या सार्वदेश्िक समा-- अपने 


कर दगरेकर दादी प्ज्जनों से अपील कर 


के इसी फड में घन एकत्रित कर इस 
का संचालन कर सकती है। दानी भी 
धन दे कर, या एक-एक बचे के खान 
पान का उत्तर दायित्व ले कर अपनी 
कमाई सफल कर सकते हैं। जो सारे 
शिक्षण समव का भर न लें वह एक, 
तो, तीन या कुछ अधिक वर्षों ही एक 
एक लड्ठके था लडकी के खान प्रात 
की ज़िम्मावारी ले सकते हैं। काम 
| नही है केवल किसी विश्वस्त संस्था 
को यह काय अपने हाथ में लेकर इस 
का सगठन करता चाहिये। इस कार्य में 
बच्चों के माता पिता भी सहायता 
करते हैं। और कार्य का आरम्भ थोड़ 
बच्च। से भो किया जा सकता है । 
शत . २ यह कार्य बढाया ना सकत है) 
स्वस्वमपि अस्य धमंस्य 
त्रायत महतो भ्यात ॥ 


थोड़ा सा कार्य भी बडी विपति 
से बचाने वाला सिद्ध होगा | ३८४ 



















जालन्धर 
साप्ताहिक सत्सग रविवार 
२-१०-६६ को प्रात: आठ बजे 
होगा। दैनिक कार्यवाही के पश्चात 
श्रीमान देशराज जी महाजन का 
मनोहर व्यास्यान होगा, सभी सज्जन 
समय पर पधार कर अनुगृहीत करें। 
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नही लड़ाई अब सगीनों की, 
अब लड़ाई छानबीनों की, 
नहीं लडाई अब भार काट की, 
अब लड़ाई उद्यमी साज़ों की, 
ओऔ भारतके दृढ़ पग सिंचन की, 
हमें अभी तो लड़ना है। 
उद्यम करो 


०, 
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के, 
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हमें अमी तो लड़ना है 
( श्रीअरुण सरीन, होश्यिरपुर) 


, खेतों में हो हच-कर्षण से, 
मिलाओ कन्धा कन्धे के साथ, 
करे विश्राम न यह गात, 
ही क-एक ग्यारह को बात, 


कल श्ूगार हो हाथों से, 
घूएं उगल दो चिमनियों से, ॥$ 
संगीत उमड़ दो क्रेनो से, ्‌ 
, देखो लौटवा न तुम ततिक से, ६ 
हमे अभी तो लड़ता है । 


हमें अभी तो लड़ना है। 


नव-निर्माण॒का संयोग करो, 
न ततिक आलस्प से पिरो, 


हमें अमी तो ,लड़वा है। 
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समा प्रचारक श्री पं० 
प्रमुदुयाल जी आये 


|. 

का प्रचार कांय॑ 
यह मण्डली श्री राम विचार जी 
प्रो डी० ए० वो० कालिज तथा 
आर्यंसमाज हिसार के निरीक्षण में 
सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। 
तहसील हांसी के अनेक ग्रामो में प्रचार 
किया । जिसे जनता ने पसन्द किया । 
हासी तहसील की अनेक जजेरित 
| समाजों का पुतरृढ्वार किया तथा उन 
| में नव जीवन को खसार किया। 
पाली (तहसील हासी) मे इस मण्डली 
! ने वेद सप्ताह के अवसर पर प्रचार 
| किया तथा दैनिक कार्येवादी के बाद 
नथीन यज्ञोपजोत धारण कराए गए। 
, सभा को वेद प्रचारार्थ १२८) प्राप्त 


हुए । इस मारी सफलता का श्रेय 
अधिकतर चौ० छज्जू राम जी प्रधान 
समाज को है । 

पाली वाली ढाणी जिस मे ै 
मुलतानी शरणार्थी निवास करते हैं। 
नई समाज की स्थापना की तथा यज्ञी- 
पदीत पहनाए गए ' सभा को वेद 








स्‍त्री समाज का साप्ताहिक सत्संग 
शनिवार को दोपहर बाद तीन बजे 
से पाच बजे तक होता है । सत्सग में 
व्याख्यान श्री पुरोहित जी का होता 
है सभी माताओं तथा बहिनो से 
सानुरोघ प्रार्थना है कि समय पर 
| पधार कर लाभ उठाए। 





दिए कण कि किए किए किए कि ०, 
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का, 
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कलम में भी हो उफान, 
हाथो में भी हो तूफान, 
तमी रहेया देश मान, 
बजाओ सुरीली उद्यमी तान, 
फूकी चप्पे २ में नव जान, 
हमें अभी तो लड़ना है । 


सहयोग करो, 


के, 
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प्रचाराय॑ ४०) प्राप्त हुए । इस 
नवीन समाज के निम्नाधिकारां 
निर्वाचित हुए। प्रघात--चौ ० नेकी 
राम जी, 'उपग्रधान--लालचन्द् जी, 
मन्त्री -धर्म चन्द्र जी, उपमन्त्री-- 
जगतराम जी | श्री सेठ लालमण जी 
आर्य कोठी न० २३०-५ मौडल टाऊन 
हिसार के यहा श्री प्रमुदयाल जी आर्य 
प्रभाकर के पुरुषा्थे से गृहप्रवेश संस्कार 
तथा उत्तके सुपुत्र श्री सत्यानन्द जी 
2.8. का यज्ञोपवीत सश्कार कराया । 
उपस्थित जनो ने अपने पवित्र आशी- 
वाद से दोनों महानुभावों को कुंतार्थ 
किया । इस अवसर पर १६१/- प्रादे- 
शिक सभा को और ११/- आयंसमाज 
हिसार को वेद प्रचाराथ्थ दान प्राप्त 
हुआ। सेठ जी ने आर्य जगत का 
स्थायी ग्राहुक बनना स्वीकार किया । 
सेठ दावबीर छवीलदास जी का भाषण 
इस अवसर पर सोने में सुहागा का 


काम्र कर गया । 
- प्रभुढ़लाय आय॑, प्रभाकर 
प्रचारक, आए प्रा० प्भा 


जालन्धर 
ग्रायसमाज श्री गंगा- 
नगर (राजस्थान) 


वैदिक सप्ताह श्रावणी उपाकर्म 
३०-८-६६ से क#ष्ण जन्माप्टमी 
तारीख ८-९-६६ तक बडी घूमघाम 
से मनाया गयीं। श्रावणी उपाकेम 
पर्व समाज मदिर में सम्पन्न हुआ 
जिस में श्री भगवती प्रसाद जी, 
अभय के मनोहर भजन तथा भाषण 
हुए । इसी प्रकार गंगा नगर के 
मुहलों में भी अभय जी द्वारा प्रचार 
होता रहा । इस अवसर पर जनता 
ते पर्याप्त रुचि प्रकट की । कृष्ण- 
जन्माष्टमी पर्व भी प्रोत्साह से मनाया 
गया। जिस में अभय जी के अति- 
रिक्त 'अन्य महानुभावों ने भी श्री 
कृष्णु के जीवन पर प्रकाश डाला । 
राजी के समय भी यह कार्यक्रम 
चलता रहा। भिष्टान्न क्तिरण के 
पश्चात शाति पाठ के साथ कार्यवाही 
सप्माप्त हुई । किवानचतद्ध  भन्‍्त्री 
आयंसमाज । 

औट जो सच्चे बर्थ में देवता हैं 
उनकी पूजा अर्थात्‌ उन से यथा- 
योग्य व्यवहार करना ही देवयज् हैं। 
पत्थर तथा वक्ष देवता नहीं और न 
ही पूजने योग्य हैं 4 

# पृथ्वी से लेकर ईदवर पर्य॑न्त्र 
पदार्थों का सत्व विज्ञान और उनसे 
ययायोग्य उपयोग सेना. किला 
कहाता है । 9 





आय 7गत्‌ जालन्धर 


हमें यह देखकर दु:ख होता है कि ; 


आजकल के नौजवान कितने डीठ 
शौर निलेच्ज हो गये हैं कि माता पिता 
आज्ञा को पद दलन करना और 
अध्यापकों को गालियां देना, बडे 
बजुर्गों का आदर सत्कार के बदले 
मखौल उड़ाना, धर्म समा में अव्वल 
तो जाता ही नहीं यदि जाना तो वहा 
कोलाहल और दगा करना क्‍या इसी 
का नाम सभ्यता है और कया इसी 
को तहजीब कहा जाता है क्‍या हमारे 
देशमें ऐसे ही स्वय उतपादक नास्तिक 
बच्चे जन्रेगे और माता पिता अपनी 
ऐसी नेक सन्‍्तान पर गवंकर के ग्रीवा 
निकाल कर बाज़ार मे चलेंगे शोक ! 
महा झोक !! 


यह तो देश के बच्चो का ढाचा 


ही बिगड़ गयः है किसी के वश की | 
रोग नही रहा । बाल्यावस्था मे माता ; 


पिता अपनी सनन्‍्तान को जेंसा भी 
बनाना चाहे बसा तेयार कर संकते है 
उसे बसे ही साथे मे , ढाल सकती हैं । 
जैसे माली छोटे २ पौदो को जो टेढा 
या निकम्मा हो उसे भट रस्ती से व 
किसी डण्डे से बाध कर सीधा खडा 
कर देता हैं ताकि यह ठीक प्रकार 
फले फूजे हव पोंदा वसा ही बढता चला 
जाग्रेगा मैं एक बात और निवेदन कर 
दू' गौ बच्चे के जीवात्मा पर कुछ तो 
'पुर्व के संस्कारों का प्रभाव भी होता 
है कुछ माता पिता के रजवीय॑ का भी 
असर सहता है। कुछ अन्त का भी 
अवश्य होता है कहा भी है कि जँसा 
खाओ अन्न, वेसा होते मन, तत्पश्चात 
सासारिक सृष्टि मे जन्म लेकर बहा 
की प्रकृति आदि का भी असर हुए 
बिना नहीं ठहरता फिर बच्चे कुछ 
साता पिता से अडौस-पडोस से और 
जैसी संगत हो बहा से सीख कर अपने 
आपको वसा ही बनाने का प्रयत्न 
करते रहते है परस्तु इस इस में सब से 
अधिक दायित्व मा बाप का ही है वे 
जुसा चाहे अपनी सन्तान को कसा 
बना ले 


संत्यार्थ प्रकाश में महधि दयानन्द 
जी लिखते है कि “जो मां बाप आचार 
सनन्‍्तान और शिष्यो को बुरे गा से 
आंठ्ते हैं ते अपने हाथ ये बच्चो को 
भमृत पिला रहे हैं और जो ओऔलाद 
या क्षिष्यो से लाड करते हैं वे अपनी 


सन्तान को विष पिला कर मारते हैं।'' 


बच्चो के सुधार के लिये उनके 
मन में भय न बिठ्ठाये श्रूद्र प्रेतादि 
कुछ नही ऐसा कहे क्लोडउकलसमन्वादि 


है 


३ अक्तूबर १६६६. 





नौजवानों की सुध लो 


(ले० मा० हरिव्चन्य जो गुप्त जा बल मषण्डो) 


व विजूमों अथव़ा जप आदि व्यर्थ 
बीमारियों से भी इन्हें दूर रखें यह 
सभी बाते नव युवकों का भविष्य 
बिगाड़ने के साधन हैं गौर इन्हें 


सी आलसी और कमंहीन बनाने वाले 


बलकि जहा तक बने सदआर्ष ग्रन्थ 
ही पढ़ने को दें जिसमे उनका जीवन 
उच्च हो और छुभ कर्म कमार्ये और 
निर्भय होकर संसार में विचरें । इन 
आप्ष ग्रन्थों का पढना ऐसा हैं कि जंसे 
एक गोता लगाना और बहुमूल्य 
मोतियों का पाना' इन सनातन आये 
। ग्रन्थों के पढ़ने से ही नवयुवक परम 
| पिता परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर 
सकते है और ससारिक दुःखों कंष्टो 
। चिन्ताओं से ही नहीं वरन जनम मरन 

के बन्धन से भी मुक्त हो सकते हैं। 
' बलकि मैं प्रत्येक युवक से प्रार्थना 
| करूगा, कि और कुछ नही तो कम से 
। कृप्त आये जगत, आये गजट का 
| अध्यन हर सप्ताह जरूर करें इन 
दोनो से पत्रों मे बड़े ही विद्धता पूर्ण 
| होते हैं जो बार बार मनन करने और 
पढ़ने योग्य हैं। इनके पढने से नई 
जवासो, नया खून नया जोश, नई 
उम्गे और शुद्ध विचार पंदा होते हैं । 
| थदि आज के नौजवान इन 'मड- 
कौली, जोशीली, मूठी, निमुंल और 
वितुष्डावाद बातें जेसे (प्रत्येक कर्ष 
मलेरकोटले जाकर जीवित 
काटकर प्रीर की कबर पर चढ़ाकर 
कामना पूरी करवाना) इन निकस्मी- 
। बादी गन्दी देशद्रीदो बातें तजकर शुद्ध 
| मार्ग अपनाए फिर भी हमारे देश का 








भला हो जाबे और हम सहस्तो के खर्च 


से बच जाये । 


मगर हमे आश्चयं यह है कि जो 
नौजवान प्रात: ४-५ बजे तक उठने 


का नाभ नही लेते वल्कि आठ बजे तक 


चारपाई प्र करें ब्रदलसे रहते हैं 
"| और घर प्रर ही शोच्नादि गस्से ख्ठे 
बीड़ि सुलगाई कर पी, या नावत्त को 
हाथ में ले लिया । रात देर से सीता. 


प्रात: देर से उठना, अला जब्र उन्हें 
अपनी ही सुघ नहीं देश का तो कुजा । 
अपना ही सुधार कर लें । 


बाल्यावस्था से ही बच्चों में । 


कुसस्कार, चोरी ठगी, मूठ छल कपट 


के सस्कार डाले जाते हैँ जो बड़ी 
आयु में दुःखदाई होते हैं। धर्म कर्म , 


से बिहीन हो+र ठोकरें खाते हैं जैसा 


: घद विदवास न करायें, झूठे ज्योतिष | आप देखते हैं कि कितने नौजवान 
















बकरे 


मद्यपान सेवन करते है और क़ितते ही 
बग्राचारहीन हुए फिरते हैं। उन्हें यह 


पता नहीं कि कथा ऐड पडा, 


फ्रशाए पाए ॥8 485 सा बक्चर 
के बिना मनुष्य जीका बिन्दुबत है 
यदि जीवन कुन्दव बनाना है और 
आचार व्यवहार शुद्ध करना है तो 
वंदिक धर्म की झरण मैं आओ वेदिक 


पान करे और आयंसमाज के साप्ता- 
हिक सत्सग मे आओ, इसके निय्रमों 


वंदिकतोप लिखत आये समाज क्‍या 
है मगा कर पढ़ें | यदि ऋषप में से कोई 
भी नवयुत््क अपने अनमोल जीवन 
को सुधार कर पाथा तो मैं अपना 


१९३ ९०९०%<%$-५०९५२%५०५८००२-६०६०९०<६०९<७क ६ 


ग्रार्य समाज सैक्टर 
२२ चराडीगढ़ 


१ सितम्बर से ८ सितम्बर तक 
बेद सप्ताह उत्साह के साथ मनाया 
गया । इस अवसर पर ब्रह्मानन्द जी 
मडली के भजन तथा स्वामी सुरेन्द्रा 
नन्‍्द जी की कथा होती रही है जिस 
का जनता पर अच्छा प्रभाव रहा । 
९-१०-११ सितम्बर को उत्सव 
कार्य कम आरम्भ हुआ | प्रथम दिन 
घ्वजारोहए के परचात्‌ भव्य नगर 
कीतेत आरम्भ हुआ जोकि नगर के 
भिन्‍न २ सैक्टरों से होता हुआ समाज 
मन्दिर में समाप्त हुआ। उत्सव में 
अनेक संल्यासी, महात्माओं तथा 
विद्वानों ने भाग लेकर जनता को घमे 
पिपासा को शान्त किया । 

यजूवेंद ब्रह्म परायरा यज्ञ की 
पूर्णाहुति ११-९-६६ को प्रातःकाझ्ष 
डाली गईं । उत्सव के दिंनों मे, आर 
समाज सम्मेलन तथा हिस्दी सम्मेलन 
॥ मी मनाएं गए जिस में अनेक प्रस्ताव 
दास करके किए गए । हिन्दी सम्मेलन 
में हिन्दी सम्बन्धी प्रस्ताव पास 
किए गए। 
आसखनाज जे. जे. कालोनी 

न्यू दिल्‍्लो २७ 
ब्रथम वाधिकोत्सव 


२६-९-६६ से २-१०-६६ तक 


पर बड़ें उपदेशक तथा संन्यासी की 
घमबीर जी, श्री लखंपत राव जी, 


डे 


को अपनाओ, हिन्दी ट्रेक्ट पं० मस्राराम 


लिखा परिश्रम सफ समझ गा । #ऋ+>८ 





सम्पन्न हो रहा है। इस शुम ँ 
पिता अक्ल केद्धारा मोज्न अलाद को 
प्राप्त करते में अक्षयक्र ली पके । जुह 





श्री कष्णकत जी बंद, पं० चन्द्रपकाल 
जी आई तया राजेंद्र, मदन मोहन 
चिमटा मण्डली के भुर्ंथुर भाफ्शा और 
भजन होगे । 
समय--खत्त ७॥ बजे से १०॥ 
तक प्रतिदिन तथा रविवार को पूर्खा- 
हुति, तक २ से ५ बंजे तक स्त्री 
समाज में होंगी । जनता इस प्रथम 
बापषिकोत्सव पर॑ सम्मिलित होकर 
बिका दर्गे का उत्साह वर्धन करें | 
-- रामकन्द्र अम्त्री समाज 


ग्रन्थो को पढ़ो, इस के अमृतरूपी रस काल इंडिया दयं।नन्‍्द सालवैज्ञन 


मिशन होद्यारपुर 

अमृतसर, फिरोजपुर तथा ग्ररद्ास- 
पुर जिलो में इस भारो बर्षा के कारण 
बहुत बुक्साब हुआ है सैकड़ों ही लोग 
बेघर हो गये है और हजारों फसलें 
तबाह हो गई हैं। इन शोचनीय 
परिस्थितिओ को मुख्य रखते हुए 
आल इंडिया दयानन्द साल्वेशन 
मिशन होद्यारपुर ने अपने एक कार्य - 
कर्ता श्री ज्ञानी रामसिह को दवाया 
देकर वंच् श्री उज्जागर सिह जी के 
साथ उप्रसेक्त बाढ़ग्रस्त इलाकों का 
अमण करने के लिये भेज दिया हैं। 
वे बेघर तथा बाढ पीड़ित लोगो मे 
मुफ्त औषधियां बांट कर उनकी सेवा 
करेंगे । इस के लिये श्री दौलतराम जी 
बी. ए. मालिक अशोक आयुर्वेदिक 
फारमेसी, अकाली मार्कीट अमृतसर ने 
मिशन को बिना मूल्य औषधिया दी 
हैं जिस के लिये भिशन उनका अत्य- 
घिक धन्यव्गदी है।. रामदास 

प्रधात मिशन 


देवनागरी का शोधन . 
( पृष्ठ २ का केंष ) 
तमोगुणी भोजन ही देह मे छुल्त 
कर इन शत्रुओं को जीव्रम देशा रहता 
है । यदि स्रंधा तमोशुछी ओजन का 
ब्रिचार से सूक्मछुप में अभ्रवा मोका 
द्वारा स्थूल रूप में त्यात्र किया , जाते 
और उसके स्थाम पर घामिक्र फ़िर, 
सरल सुपाच्य और सरस भोजन को 
ग्रहण किया जायें तो शत्र नाद्षान में 
बड़ी सज्ायतां प्राप्त होगी । 
इस प्रकार तह आत्त-परीक्षत, 
इन्द्रिस सयम्त ही ऐसे तो महान प्ररा 
हैं जिन से यह देवततु, वेबपुरी, ँि 
धाम, पपशुत्रिहीना तफ़ेमूलि ब्रत कर 


परद्ववीय जीबन से ऊूार उठ कर 


अपने राज़ा इत्ध जात्मा को ओजिय 


मुझ की कृपा से भ्ाप्त द्वोने जाते प्रम 
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पक 


भायंजगत्‌, छालन्धर 





ध्वास्थ्य स्वंभ :- 


गरीबों के लिए लहसुन 
कस्तूरी के समान है 


स्वामी-सत्यदेव परित्र/जक 


प्यपि लहसुन का प्रयोग पूरे 
विश्व मे होता है पर अधिकाश लोग 
उसको रोगों से मुक्ति दिलाने की 
खमता से अनभिन्ञ होते हैं। पर तथ्य 
तो यह है कि ऐसे बहुत कम पौधे है 
जो उपयोगिता मे उससे मुक।बिला कर 
सके ! प्याज की जाति के पौधों मे 
लहसुन में चिकित्सा सम्बन्धी सब से 
अधिक गुण हैं। रक्त शोधन तथा । 
कोषों के शोघन मे इसका बडा गहरा 
प्रभाव पड़ता है । 
। 


तत्वों की दृष्टि से, उसमें इतना 
वेभिन्य है कि रोगो में लहसुन का 
उपचारक गुण किवदन्ती से लगते हैं । 
शरीर के जिस भाग मे क्षति होगी, 
लहसुन अपनी क्रियाशीलता उसी भाग 
में प्रार्म्भ करता है और यह एक 
पौधा है, जिसका उपयोग व्यक्ति परम 
विश्वास से कर सकता है। रक्त में 
यह रक्षणात्मक तत्वों को पुष्ट करता | 
है और कोषाणुओ को यह निर्दोष 
बनाता है, पसीना निकालता है और 
जहा भी मवाद बनने की आशका 
रहती है. बहा उस जमे भाग को तोड 
कर मवाद बनने की प्रक्रिया के मूल 
पर आघात करता है। डे 





लहसुन बडा शक्तिशाली ऐटि- 
संप्टिक है। पायरिया, फोडे, चर्म 


| 


रोग आदि में यह बडा ही प्रभावकारी 
हैं। जहा कही भी सूजन हो, लहसुन 
उसे नष्ट कर देता है। लहसुन के : 
प्रयोग द्वारा आप प्रकृति की उपचार 
क्षमता को बल प्रदान करते है । 





डाक्टर हस' ने लिखा है कि 
मेयर होफर ने इस दिशा में स्लीज की 
ती पता ऋअला कि लहसुन वह पदार्थ | 
है, जो आतो की सूजन को ठीक कर 
सकता है अत: कम से कम इतना तो 
निश्चित है कि वीसबी सदी की 
महामारी की रोकथाम के लिए लहसुन 
अदभूत शक्ति रखता है। वंज्ञानिक | 
इस बात को बहुत दिनो से जानते है 
कि लहसुन में वेक्‍्टीरिया-नाशक बडा 
गुण है । डा० वोयटचर का कथन हैं 
कि, यह लहसुन टाइफाइड. जख्म, 
त्वचा बेर फफ्‌ दकी छूतदार बीमारियों 
हैजा आदि की रोक थाम की अदमृत 
क्षमता रखता है । 





गांधी जो ने कहा 


जब उन्होंने मुझ से मेरे खाने के 
विषय में पूछा तो मैंने लहसुन का 
विज्लेष तौर से जिक्र किया ) गाधी जी 
खूब हमे और बोले, 'लहसुन तो 
गरीबो की कस्तूरी है। और मुझे तो 
उसके प्रयोग से बडा लाभ पहुचा है । 


यह वेज्ञानिक विश्लेषश 


केन्द्रिय सरकार ने खाद्य-विज्ञान 
के सम्बन्ध में खोज कार्य करने के 
लिए मैसूर में .एक प्रयोगशाला 
स्थापित की है । उक्त प्रयोगशाला 
की ओर से “वाद्य विज्ञन' नामक एक 
त्रमासिक पत्र प्रकाशित होता है। 
उस पत्रिका में प्रकाशित लहसुन के 
विवरण निम्न प्रकार से है । 


लहसुन सुसार भर में पैदा होता 
है और मसाले के तौर पर तथा बहुत 
सी बीमारियों में दवाई की रूप में 
इस्तेमाल किया जाता हैं। लहसुन 
रोगाणुनाशक, प्रस्वेदक, मूत्रवर्धक 
तथा कफ निवारक होतः है। इसी 
लिए आयुववे दिक चिकित्सा मे इसका 
बहुत उपयोग होता है। भारत में 
और विदेश्नों में लध्मुन पर अनेक 
वेजानिकों ने अनुसघान किया। 
अनुसधानो के मुख्य निष्कर्ष सक्षेष 
में इस प्रकार है। लहसुन में एल्लिसिन 
नामक पदार्थ होता है जिस में जीवाणु 
नाशक गुण होते है। एल्लिसिन 
नामक पदार्थ के अणु--एसिनेज में 
बदल जाते है। लहसुन के काढ़े में 
जीवाणुओ को मारने की सामथ्य 
अन्य मसात्रों की अपेक्षा अधिक 
होती है । लहसुन ओजन मे रहने पर 
आतो में थायामीन (विटामित-वी) का 
आतरिक निर्माण अधिक होता है। 
आँतो में एल्लिसिन के साथ मिल कर 
एल्लि-थायामीन बनाता है जो थाया- 
मीन की अपेक्षा तेजी से जजब 


होता ह है) 


लहयुन में औयश्षीय गुणा भी है। 
वह कृमिनाशक, मूत्रवर्धक उदरवायु 
निरोधक है । आय॑ प्रेमी से साभार | 


हि १०६ 


अका ल्‍ आका  वकाा २ आबा  रा उस वाका मारा गा + 





ग्रार्ससमाज सैक्टर ८ 


चराडीगढ़ 


३०-८-६६ को श्रावणणी उपाकर्म 
तथा रक्षाबंधन के पर्व मनाने के वाद । 
निम्न प्रस्ताव पास किए। । 

१. गौ हमारे सास्कृतिक आदर्शो 
की प्रतीक है और खेती प्रधान भारत 
देश की अर्य व्यवस्था का मूल स्तम्भ 
है। मनुष्य की शारीरिक. मानसिक 
और आत्मिक उन्‍नति का विकास गौ 
से ऐसा जुडा है जैसे शरीर से प्राण 
गौ माता से भी बढकर मनुष्य की 
रक्षा करनी है इसलिए लाखो वर्षों से 
गौ माता का पद प्राप्त है। देश के 
स्वराज्य के लिए अपना सर्वेस्व बलि- 
दान करने बाले महात्मा गांधी, तिलक 
जी, प० मदनमोहन मालवीय जी 
आदि नेताओं ने स्वतन्त्रता प्राप्ति पर , 
सर्द प्रथम गौ हत्या बंद करने का | 
सकलल्‍प घारण किया हुआ था अपितु । 
वह तो गौ घातक को मनुप्य घातक ' 
मान कर देश के कानून मे इस के | 
लिए प्रास॒ दण्ड रखने की कल्पना ह 
किए हुए थे । प्रति वर्ष लाखो गौओ | 
के नाग के कारण दूध, घी आदि पवित्र | 
आहार ढू ढने से भी नहीं मिलता। 
यहा से जब अगरेज गया उस समय , 
बाजार में एक स्पए सेर घी बिकता , 
था किन्तु आज अपने राज्य मे घी तो : 








कहा दूध भी सवा रुपया सेर नहीं 
विलने वाला । अत' यह सभा भारत 
सरकार से बलपूर्वंक गोहत्या पर प्रति- 
वन्ध लगाने का आग्रह करती है । 
भारत के और विनाण के लिए 
आगरा के तिकट एक बडा बूचडखाना , 
बनाया जा रहा है जिस मे कि १५००० 
मौए प्रतिदिन कोठी जाएगी इस का 
निर्माण टुरन्त बद किया जाए । 


यह सभा देहली में चलाए गए 
मो रक्षा आदोलन के लिए अपनी पूरो 
सहानुभूति प्रकट करती है । 

दृ पया देश को सरकार निरपराध | 
घनदाता, बलदाता, अमृत दाना, गौ । 
आदि दूधचारी पशुओ की रक्षा कर, , 
बेजवान जीवो का आशीर्वाद प्राप्त 
करे, जिस से भारत का प्रजा सुख 
सौभाग्य से सव दित सम्पन्न हो । 

आशुराम 
पुरोहित आयंसमाज 


औ६ सस्कारो तथा यज्ञ की विधि 
को कल्प कहते है । इस में अनेक गृह्म 
सूत्र और श्रौत मूत्र हैं तथा संस्कार 
विधि पुस्तक मुख्य हैं । 


२५ सितम्बर १६६६ 





आय॑ समाज गोविन्दनगर 
कानपुर में 


कृष्रा जन्माष्टमो पर्व 
आये समाज गोविन्दगगर व 
आये कन्या हाई स्कूल गोविन्दनगर 
की ओर से भगवान कृष्ण जन्मोत्सव 
श्री देवीदास जी आय॑ की अध्यक्षता 
में मताया गया । विद्यालय की छात्राओं 
ने कृप्णा जीवन पर सुन्दर भाषण व 
कब्ताए सुनाई । श्री देवीदास आय॑ने 
कहाकि भ रत«भगवान कृष्ण की सफल 
युद्ध नीति को अपनाकर वर्तेमान सकट 
से बच सकता है। 
इसी प्रकार केन्द्रीय आय॑ सभा 
कानपुर के तत्वाघान में आय समाज 
सीसामऊ हाल मे डा> शिवदत्त जी 
की अध्यक्षता में कृष्ण जन्म दिवस 
मनाया गया । 
जोगेन्द्र कुमार सरीन 
मन्त्री. केन्द्रीय सभा 


ब्रार्यसमाज मल्हार 
गंज, इन्दौर--२ 


आज हमारे देश में गौ हत्या वन्‍्द 
हो इस बात का आन्दोलन चलाया 
जा रहा है। देश की सर्वोच्चिसत्ता 
लोक सभा के सामने देश के बड़े २ 
सन महात्मा भख हडताल कर रहे हैं । 
देश के कोने-कोने में सभाये व प्रदर्शन 


' किये जा रहे है मगर हमारा अपनी ही 
, सरकार गौ हत्या के प्रध्न पर टाल- 


मटोल कर रही है और सरकार कहती 


, है कि यह सवाल प्रान्तो का है उनको 


गी हत्या बन्दी का कानूना बनाना 
चाहिए आइचयं है और दुर्भाग्य भी 
कहा जाना चाहिए कि आज देज्ञ को 
स्वतन्त्रता मिलने के १९ वर्ष बाद भी 


देश से गौबध का कलक दूर नहीं 


हुआ । 
ग्राघी जी ने गौ हत्या के बारे में 
यहातक कहा था क्रि देभको स्वतन्त्रता 


' मिलने के बाद अगर देश में री हन्या 
। बन्द नहीं होती तो मैं उसमे स्वतन्त्रता 


मानू गा। देश को स्वतन्त्रता मिलने 
के पूर्व यही काग्र सी नेता भी अपने 
अधिवेशनों में गौ हत्या बन्दी के 
प्रस्ताव पास किया करते थ। अब 
देश के उन सत महात्माओं के श्रागो 
की रक्षा के साथ गो वच्य की रक्षा 
के लिए सरकार को अवियम्व गौहत्या- 
बन्‍्दी घोषणा कर देनी चाहिये । 
रामप्रकश क्सल मन्वी 
आयंसमाज, मल्ह्रारगज, 
इन्दौर 


आर्यजगल्‌, जालन्धर 
बेदिक साहित्य में यो के लिए 
निम्न लिखित दाब्द मिलते हैं 
(१) अवध्या अर्थात ने मारते 
योग्य (२) रोहरी अर्थात उन्नति का 
सावन (३) महिन्द्री, इन्द्रियो को 
पुष्टि देने वाली (गो का दूध इन्द्रियो 
को पुष्ट करता है) (४) ज्या अर्थात 
पूजा के योग्य (५) दुग्घारी, दूध का 
अण्डार (६) इन्दिल, माता (७) बहोला 
चहुत दूध देने वाली (८) शतोघन्ता 
अर्थात्र एक सौ मनुष्यों को दूध मे तृप्त 
करने वाली (९) पावनी पवित्र करने 
बाली (१०) मद्रा अर्थात सबका भला 
और उपकार करने वाली । इस प्रकार 
जगति, ज्योति, काम, दोहा, सावित्री, 
सरस्वती आदि २५ शब्द गो की 
गहान्ता के लिए आते है जिनके अर्थों 
से सिद्ध होता है कि यह प्राणी कितना 
लाभदायक, उपयोगी माता के समान 
पालन करने वाला, उन्नति ओर 
समृद्धि का साधन, रक्षा और पालन 
के भोग्य है । 
बढ़ती हुई गो हत्या 
मुस्लिम राज्य में भारत में गोवध 
होता रहा परन्तु बहुत कम था। 
अंग्रे जी राज्य में इस पाप में वृद्धि हुई 
परन्तु अपने राज्य में पुराने तभाम 
रिकार्ड टूट गये है। बृचडखाना के 
अन्दर और के बाहर खुले आम 
गो हत्या की जा रही । भारत का बहु- 
भत इस को नही चाहता परन्तु उन 
की भावनाओ को ठेस पहुचाई जा रही 
है। वर्तमान क्ासल अपने पुराने बचनों 





को भूल गया है । स्वतत्वता मिलने से 
कुछ माह पूर्व गोबब के विरुद्ध भारतमें 
प्रबल आन्दोलन किया गया था। 
उसका उहं शय यह था कि १५ अगस्त 
१९४७ की स्वतन्त्रता की घोषणा 
के साथ साथ कानून द्वारा भारत में 
गौ हत्या को वन्‍्द्र करने, की भो 
घोषणा की जाये । इस आदोलन के 
बीच केवल एक दिन में ६० हजार 
तारे मारत के विभिन्‍न नग्रो से 
सरकार को भेजी गई प्रस्ताव और 
पत्रों का अन्दाजा नहीं लगाया जा 
सकता थ। | वजन करके ही अनुमान 
लगाया गया | ८ अगस्त १६५४७ को 
पृ० जवाहर लाल नेहरू ने एक प्रति- 
निधि मण्डल का विश्वास दिलाया कि 
सरकार इस प्रश्न पर सहानुभूति पूर्ण 
विचार करेगी | एक समिति नियुक्त 
की जायेगी वह समिति जो रिपोर्ट 
देगी उस पर अमल किया जायेगा। 
अत: जान्दोलन समाप्त किया जाये । 





मारत के माथे पर सबसे बड़ा कलंक 





गो हत्या ४ 


श्री देवोदास जो आर्य, गोविन्दनगर, कानपुर 


इस आइवासन पर यह देश व्यापी 
आन्दोलन समाप्त किया गया। १९ 
नवम्बर १९४७ को धमिति बनाई गई 
उसने ६ नवम्बर सन १९४८ को गो 
हत्या को कानून द्वारा बन्द करने की 
रिपोर्ट पेश की परन्तु सरकार ने आज 
तक उस पर अमल नहीं किया । 
३ फरवरी को फिर एक प्रतिनिधि 
मण्डल गौ हत्या पर प्रतिबन्ध लगाने 


के सम्बन्ध में प॑० नेहरू से मिला और 


उनसे पुनः गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने 
सम्बन्धी आश्वासन प्राप्त किया परन्तु 
उस समय भारतवासियों को अत्यन्त 
खेद हुआ जब २ अप्रैल १९५५ को 
लोक सभा मे प० नेहरू ने आवेश मे 
आकर यहा तक कह दिया, “मैं 
प्रधान मन्त्री के पद से त्याग-पत्र देने 
को तेयार हू परन्तु गो-हत्या को बन्द 
करने के प्रघन पर भूकने को तेयार 
नही हूं ।” 
निरथेक बहाना 

भारत सरकार प० नेहरू के इस 
रुख के कारण भारत के इस महत्व- 
पूर्ण प्रशश् को यह कह कर टथ्लती 
रही कि यह मामला प्रान्तीय सरकारों 
से सम्बन्ध रखता है । यदि बे चाहे तो 
इस के लिए कानून बना ले आज भी 
लोक सभा में उक्त निरर्थक तर्क कों 
दोहराया जा रहा हैं और जनता को 
धोखा दिया जा रहा है । वरन्‌ केन्द्रीय 
सरकार ने जिस कानून को पास 
करना चाहा वह प्रान्तीय सरकारों के 
विरोध के बावजूद, संविधान मे 
संशोवन करके भी पास कर दिया। 
आवश्यकता है नीयत साफ होने की । 

गौ-हत्या व गांधी हत्या 

प० जवाइर लाल नेहरू ने अपनी 
पुस्तक मेरी कहानी के पृष्ठ ३९० पर 
स्वय लिखा है कि हिन्दू नरम और 
अहिसक है क्योंकि उत्त का आदर्श 
गाय है। महात्मा गाधी ने तो गो- 
हत्या के प्रश्न को स्वराज्य की तरह 
महत्वपूर्ण बताते हुए यहा तक लिखा 
है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 
गौ की हत्या होती है तब तक मेरी 
भी हत्या होती है। मद्दात्मा जी 
को राष्ट्र पिता मानने वालो और उन 
की समाधि पर फूल चढ़ाने वालों से 
मैं एक सवाल करना चाहता हू कि वे 
उनके ५ पर कहा तक चल 


रहे हैं 


इतिहास व गो-रक्षा 

गो-रक्षा की भावना हर एफ 
हिन्दू के नस-वस में भरी हुई है इस 
का संसार को कोई शक्ति मिटा नहीं 
सकती । इतिहास इस का साक्षी है । 
१८५७ में गो-रक्षा के प्रश्न पर ही 
भारत की स्वतन्त्रता का प्रथम युद्ध 
हुआ। आर्यसभाज के प्रबतंक भहृधि 
दयानन्द सरस्वती ने इस्र युद्ध के चन्द 
साल ही बाद सब से पहिले ग्रो-हत्या 
के पाप को मिटाने के बीडा उढाया 
था । वेदों ने गौ की अनेक विशेषताश 
लिख उस के हत्यारे को शीशे की 
गोली से उडा देने का आदेश दिया 
है। चक्रवर्ती आय महाराजा अपने 
हाथो से गौ की सेवा करना और उन 
को अमृत दूध पीना अपना सौभाग्य 
समभते थे । इस की रक्षा के लिए 
अपने प्राणों तक को आहृति देना 
आय॑ हिन्दू राष्ट्र की परम्परा रही 
है । भगवान कृष्ण गो-रक्षा के कारण 
गोपाल कृष्णा कहे जाते हैं महपि 
दयानन्द को भी गो-रक्षा भावनाओं के 
कारण गोपाल दयानन्द कहा जाने 
लगा है। 


इस्लामी काल भे गौ ब्राह्मण की 


रक्षा ही आर्य हिन्दू जाति का नारा 
था। मुस्लिम वादशाहो ने जब तक 
ग़ो-हत्या का पाप बन्द न किया उनके 
कदम नहीं टिक सके । बाबर ने 
हमायू को जो वसीयत की थी उस में 
लिखा था “शात्ति पूर्वक राज्य करना 
है तो हिन्दुओं की घामिक भावनाओं 
की कदर करके गोौ-हत्या बन्द कर 


देना ।' अकवर, जहागीर व भाहजहा । 


के राज्य में गो हत्या बन्द्र रही इसी 
लिए उनका राज्य काफी बढ़ा। 
अग्रजी शासन में हिन्दुओं पर अत्या- 
चार होने और गो हत्या होने लगी 
तो उस के विरुद्ध भी समय समय पर 
बिद्रोह होता रहा । अन्तत: उसके भी 
पाव उखाड़ दिए गए। छत्रषति 
शिवाजी ने वाल कान में गो मांस 
बेचने वाले मलेच्छ कमाई को इस्लामी 
राज्य में ही यम पुरी मे पहुचा दिया 
था और समर्थ भंग रामदास के 
आदेशानुसार गो ब्राह्मर की रक्षा 
के लिए मराठा राज्य स्थापित किया 
था। यूरू गोविन्द्सिह जी ने अपने 
जीवन का विज्येष उदेश्य गौवषात 





हटाना बतायों और आर्थना में सिह 
अज॑ता की - - ३ 
यह देह आज्ञा तुकंन गेह खियाऊ 
गौं घात का दोष जग से मिटाऊं । 
अह्द आस पूर्ख करों तुम हमारी 
मिटे कष्ट भोषां छुटे खेद भारी ॥ 
यही पवित्र गो. रक्षा का मिसन 
थीर बन्‍्दा वैरामी के सामने था। 
उस ने जिला गूरदासपुर (पंजाब) के 
निकट गौ हत्या की सज़ा में एक 
गांव को भस्मी भूत कर दियाथा 
और आशा जारी की थी कि जिस मो 
गाँव में मो हत्या होगी उसे जला 
दिया जायेया । महात्मा यांघी और 
दूसरे हिन्दुओं ने इसी, लिए खलाफतु .. 
जैसे शुद्ध इस्लामी समस्या में 
मुसलमानों का साथ दिया था,। इस 
पर हिन्दू मुस्लिम एकता की नीव 
रली गई । उन दिनों बड़े-बड़े मुसल- 
मान मौलबी व मौलाने फतवा देते 
नही थकते थे कि इत्लाम व कुरान 
शरीफ में गौ की कुरबानी नही है। 
डालर के लिए गौ हत्या 
स्वतन्त्रता के १९ वर्ष गुबर 
जाने के बाद भी यौ हत्या का पाप 
जारी है यह कितनी लज्जा की बात 
है और भारत के माथे पर कलक है । 
कहने को तो भले ही हथारे कुछ 
शासक लोग मुप्लत्षानों का बहाना 
पेश करे परन्तु भारत के मुसल- 
मान आज गौ हत्या पर हढठ 
| नही करते और ने पहिले 
करते थे । यदि पाकिस्तानी मनोवृत्ति 
| के कुछ मुसलमान हो भी तो उन के 
| लिए पाकिस्तान का मार्ग खुला है। 
आज स्वतन्त्र भारत के धर्म-निरपेक्ष 
| राज्य में गो हत्या हो रही है चमड़े के 
| लिए, मास के लिए, हड़ियों ऋदि के 
लिए। और 3 न चीज़ों के त्रदले लिए 
जाते हैं अमरीकी डालर ताकि अन्न - 
मिल सके । आज एक करोड से अधिक 
गोओं का वध भारत में हो रहा है। 
यह संख्या संयुक्त भारत में (जब पाकि- 





| स्तान नहीं बना था) जितना गो वध 


अग्न॑ जी राज्य में होता था उससे बहुत 
ज्यादा है । 


स्वास्थ्य की हानि 

यह अति असह्य है। भारत से 
गो वंश का नाश किया जा रहा है। 
बलों की जगह विदेशी मे करोड़ो रुपये 
भेज कर ट्रेक्टर मंगाये जा रहे है । 
दूध व घी के बिना टो० बी० जंगल की 
आग की तरह बढ़ रही है इस रोग के 
मविबारक घीन्दूघ को उत्पन्न न करके 
टी० बी० के इल्जेक्शन व दवाइयों 


आदि पर करोंदडों रु० बरबाद किए 
जा रहे हैं। 


आवेजगंतू, जालत्पर 





में शहद की गशथा पवित्र पदार्थों -में ; 
की गई है । पुराणों में वर्णित दुग्ध 
आदि के सात समुद्रों में एक शर्त के 
सप्रुद्र की भी कल्पना की गई है। 
ईसाइयों और मुसत्रमानों के घमंग्रन्थों 
में भी शहद स्वर्गीय पदार्थ माना गया 
है । प्राचीन यूनाव की दंत-कथाओं से 
छहृद से बनने वाले देवनाओं के भोजन 
'एम्बोसया की भूरी २ प्रश्न॑ंदा की गई 
है। एस देश शहद के बमत्कारी 
प्रभाव से सदा प्रभावित रहा और 
आज भी हैं। प्राचीन मिस्र की चित्र 
लिपिओ में शहद के गुराकारी प्रभावों 


का वर्णन पाया गया है । 
प्राचीनकाल के महान चिक्त्सक 


तथा चिकित्साहास्द वे. पिता'हिंपोकेट्स' 
शहद के सेवद करत से ही १०५७ वर्ष 
तक जिए । ढं८ कितने ही रोगों का 
इलात शहद ये ही सफलता के साथ 
करते थे । 

११बी शताब्दी मे हुए इतिहास- 
कार नेस्ठर के ऐतिहासिक विवरणों 
से रूस मे मघु मक्‍ली-पालन विषयक 
प्रवीशता का वर्णन मिलता है। 
प्राचीनकाल में रूसी मधु का ससार के 
पिन्‍न २ देशो को निर्यात होता था ! 





खेद है, उस अमृत तुल्य 'शहंद | 
की जो आदि काल से सानव भौजन 
का एक परमावश्यक अग रहता खेला 
आया है । आज हम भारतवासी विष 
तुल्य सफेद चीनी के आगे भूले से 
जा रहे है। यद्यपि ससार के अन्य 
देशो, जैसे अमरीका, यूरोप, ऑस्ट्रे- 
लिया और स्यूजीलेंड आदि के शहद 
व्यवसाथी शहद की पंदावार को 
आज भी टनो और वंगनो में 
तोलने हैं। 

शहद को किसी वक्‍त ओर किसी 
औसम मे खा कर लाभ उठाया जा 
सकता है। प्रातःकाल खाली पेट 
ग़हद का उपयोग करना सब से अच्छा 
है । झहंद किसी अन्य खाद्य अथवा 
येय वस्तु जैसे सेटी, जल आदि के 
साथ खाने से अधिक लाभ करता है। 
जल में मिला कर और उस मे निब्‌ 
का रस निचोड़ कर प्रीना, शहंद 
सेवन करने का एक उस्कृष्ट तरीका 
है। घारोष्ण दूध और फल के रस 
हे भी -शहद मिला कर पीना लाभ- 
श्रद है । 

दूबलदा दुर करने और त्रन्त 
शक्ति बढ़ाने के लिए शहद के सधात 
गुणकारी सैंसार में अत्य कोई वस्तु 






स्तम्भ 


५ 


तहीं है। झहद एक पचा-पकाया 
श्रोजन होता है, जो हमारे शरीर मे 


शरीर के किसी भी पाचन यत्र को 


कर शरीर में मिल जाता है। एक 
छोटे चम्भच भर शहद से मनुष्य को 
सौ कंलोरी की क्क्ति श्राप्त होती 
है । जो लगभग पाव भर ताजे पन्नों 
से प्राप्त शक्ति के बराबर होती है । 

शहद के कुछ प्रमुख उपयोग 
निम्नलिखित हैं । 

(१) शहद आयु को बढाता है। | 
रोमन इतिहासकार प्लुटा ने प्राचीन | 
ब्रिटेव के निबासियों के सम्बन्ध भें | 
लिखा है कि वे १२० वर्ष की अवस्था 
में वृद्ध हुआ करते थे | जिसका प्रमुख ! 
कारण शहद का भरपूर उपयोग था। | 
ऋषि दयानन्द ने लिखा है कि मधु से 
जोबन बढता है 


(२) शहद शरीर की सुन्दरता 


बढ़ाता है। यदि कोई शहद को चेहरे 


और बदन पर रोज़ मलकर डेंढ दो 


, घटे वाद धो डाला करें ती उस का 


सौद्य॑ अक्षय हो जाता है । 

(३) शहद मनुष्य को चरितवान 
बनाता है| 

(४) प्रतिदिन प्रात:काल मलाई 
के साथ शहद खाने से मस्तिष्क बल- 
वान होता है। (५) यदि हृदय-दौरव॑ल्य 
अधिक बढ जाने से रोगी को मूर्चा 


तनया न बिके, सुरभी न करे, धनघान्य बढ सुख वर्धन को । 
वनिता न नचें शठता न ठग्रे, बलवानबने जनरक्षण को 0 


कटुता खलता सब दूर रहे, द्विषता जकडे न किसी जन को । 

अंधता न रहे, शुचिता निवसे, लधुता पकड़ें न किसी मनन को ॥ 
ममता न कभी हृदय वास करे, तृणा माम तरे जड़-चेतन को ।. 

सब दन्द्र सहें, तप त्याग गहे, तन त्याग करें भव-बंस्घत से ॥ 
सब कलत्घु बनें रस प्रम बहे, अनुकूल करे इम जीवन को। 
शुभ कर्म करें सब सौख्य धरें, अर-स्वर्ग करें जग-कानते की ॥ 





जा कर पांच मिनिट के भीतर ही | 


बिया तनिक सा भी कष्ट दिए पच [| 





दुर्तिल छुन्द 
नाम दवराव गनगने 'पथरोट' 
हम वेद पढे गुरावान्‌ बने, निज ज्ञान बढ़े उपकारन को। 
प्रतिमा निखरे, शुचि घ्यान घरे, व्रतघार करे अनुआसन को ॥ 
सुख भोग करें व स्वतन्त्र रहे, अरु प्राप्त करें, सुख सम्पति को। 
परता न रहे, पर प्रेम बढ़ें, नित उच्च करें निज सस्क्ृति को ॥ 


डाहद और उस्रकी उपयोगिता 


(डा० भपेन्द्र सिंह) 


आ। जाए वो उस समय शहद को हल्के 
गुनगुने पानी में देना बडा लाभ 
करता है। 


(६) जो मनुष्य तित्य प्रति थोड़े 
शहद का सेवन करता है, उस के | 
फेफड इतने मजबूत हो जाते हैं कि 
उसे फंफडों के रोग होते ही नहीं। 
(७) शहह अपच को दूर करता है 
और कब्ज को तोच्ता है! रात को 


| एक चमच हाह॒द ठडें जल में पीते से 


कब्ज अच्छा हो जाता है। (८) ग्रुत- 
सुने पाती में शहद »ौर नीबू 
का रस मिला कर दिन में दो तीन 
बार पीने से ज्वर का बेग कम हो 
जाता है। (९) एक माग शहद को 
दो भाग निबू के रस में मिला कर 


वालों की जडो में रोज मलने से 
वालो का कदना बन्द हो जाता है। 


(१०) नेत्र रोगों के लिए शहद, | 
विशेषकर कमल का शहद “गुणकारी | 
है। शहद की एक यूंद रोगी की | 


आंखमे टपकानी चाहिए । (११) शहद 
के शर्वत को पीने से थकावट दूर हो 


जाती है। (१२) नीम की पत्तियों 


के साथ इहद पावी में उबालकर उस 
की भाष से डक मारने से ग्रस्त त्वचा 
सेकते से डक मारने का सारा कष्ट 


'दूर हो जाता है। अधिक नही केवल 
तीन चम्मच जुद्ध शहद दूध, जल अथवा 


रोटी के साथ रोज खाइए और लाभ 
स्वयं अनुभव कीजिए । 


--आय॑ प्रेमी से सा भार 


बी 


5 5 5 आज 0, 


विवाह; संस्कारों पर 

श्रीयुत हकीम सत्यपाल जी पूर्व 
मन्त्री आये समाज बटाला के सुपूत्र 
श्री विजय कुमार जी का शुभ विवाह 


जालन्धर मे सौभाग्यवती रविकान्ता 


के साथ समारोह से सम्पन्न हुआ। 
श्री सत्यपाल जी का सारा परिवार 
समाज के रंग मे रगा हुआ है। इस 
परिवार पर समाज को गरव॑ है। इस 
शुभावसर पर सभा को वेद प्रचार के 
लिए वरपक्ष की ओर से १५) रु० 
कन्या पक्ष ने ५) रु० कुख'कर २० 
रु० मिले। विवाह सस्कार १० 
विलोकचन्द्र ज्ञास्त्री ने कराया । 
लेखराम नगर कादियां 

में बाबू बिहारी लाल जी की 
सुपुत्री सौभाग्यवती सुलेखा का शुभ 
बिवाह बटाला के श्री रमेशचद्र जी 
के साथ घृमधाम्त से सम्पन्न हुआ। 
इस अवसर पर तगर के गण्यमान्य 
सज्जन थे । वेद प्रचार सभा को २१) 
रु० मिले। विवाह संस्कार पं०७ 
विलोकचन्द्र ज्ञास्त्री ने कराया। 

बढाला में 

श्री बलदेवसिह जी प्रधान आये 
समाज वटाला के प्रिय शिक्षु का शुभ 
नामकरण सस्कार सभा के महोपदेशक 
प० खुशीराम जी शर्मा ने घृमधाम से 
कराया। सारगभित भाषण भी दिया। 
प्रसिद्ध मण्डली प० राजपाल, मदन 
मोहन जी के भजन भी हुए । 
प्रिसिपल युगलकिशोर जी ने भी प्रिय 
शिशु को आशीर्वाद दिया। समारोह 
में जनता काफी पधारी / श्री बलदेव 
सिह जी सचमुच आययंसमाज के चलते 
फिरते रूप ही हैं। इस अवसर पर 
ताना प्रकार की सस्थाओ को दान 
दिया गया । सब का सत्कार किया 
गया । श्रिय शिक्षु बिरजीब रहे । 


गोरक्ा आंदोलन में 
केरल के आर्य नेता में जेल 


भारत भर में चल रहे गो रक्षा 
आदोलन की गति को तीक़ करने 
के लिये आयंन यूथ लीग केरल के 
महामन्‍्त्री श्री नरेन्द्र मूषण जी 
रोग वाय्या से उठते हीगी रक्षा 
के लिये प्रदेश का तूफानी दौरा 
आरम्म किया। त्रिवेन्द्रम में बूचड- 
खाने के विरुद्ध आप ने ९ गो भक्तों 
के प्रचण्ड सत्याग्रह का नेतृत्व किया । 
श्री नरेन्द्र भूषण जी अपने ४६ 
साथियों सहित बिकेन्द्र जेल में हैं । 


राजेद्र जिला 


आयजगुत, जाकिएरे | न 





.. पुस्तक समन .७"०००००००००-०--- सम्र अं बह ७ कप ह 
आय॑ समाज कया है? ४ समाचार द॑ 
' ल्ैी०--पं० मनसाराम जी ७०१७-२७, ७.१७. १७, ५७, “य७ कक «कब कक. भ्क अ ४ 
प्रकाशक --श्री हंस यज आय ट्रस्ट ' सुपुत्र श्री यौवेतद्न कुमार जो का 
(बरेटा) जाखलमंडी * तक ब्रहर्म संस्कार श्रीमती शवित्रमा 


कीमत--'१५ पैसे । पृष्ठ तंश्या (अमृतसर) इश्तहार कि श्री तीर्थेराम' ली रिटायर 
रद 























इस छोटी - सी पुस्तक में, आये वा डी | पोस्ट मास्टर शिमला के साथ 
सप्राज के विषय में जो भ्रम फैले हुए आयंसमाज सक्ष्मशासर के अधि- | (शाडियन जज) हिसार”. - | २४-९-६६ को पूर्ण बंदिक रीति के 
हैं और बे सिर पर की बाते आय॑ | वेशन में यह सूचना वड़े दुःख के जगन्नाथ वनाम रिएदरंदारान प० रचिदतत जी दर्मा ने सम्पन्न 
समाज के बारे में करते हैं और आर्य | साथ सुनी गई कि रख्यघीर कालिज दरखास्त : -बराए 'शैकाइत बय | कराया। उपस्थित बरातियों ने बर- 
समाज जैसी धामिक संस्थाओं पर | क्पूरथला की संस्कृत श्रेणियों की | करने अराजी' ४ बधू को सहृदय से आशीर्वाद दिया । 


लांछन लगाद़े हैं। उनको मुह तोडकर | मिल रही ग्रांट पंजाब सरकार को 
जवाब दिया:गया है। कदम-कदम पर | ओर से बन्द कर दी गयी है .जिसे 
आये समाज की वास्तविकता को बड़ी | देश की सब से प्राचीन तथा सभी 
अच्छी प्रकार से दर्शाया गया है । | भाषाओं की मूल भाषा संस्कृत के 
वेक्षिए इस पुस्तक के शीरषक-- साथ घीर अन्याय गौर इसके प्रचार 
(१) पंडितों का सहायक आये के मार्ग में भारी रूकावट समझते हुमे 
समाज (२) रोगियों का डाक्टर आये , इस ग्रांट को जारी रखते के लिये एक 
सभाज (३) सोते हुओं का राखा आय॑ | प्रस्ताव द्वारा सबल माग की गई। 
समाजआदि २ इन शीषकों के अन्तर्गत _..रुद्र दत्त शर्मा 
वाल विवाह, वृद्ध विवाह, वे जोड 
विवाह, स्त्री शिक्षा, विधवा विंवाह शुम सूचना 
आदि अनेक उपशीषंक दे कर आये कु 
समाज की कर्त्तव्य निष्ठा पर भली आयंसमाज लक्ष्मशसर में २५ 
प्रकार प्रकाश डाला गया है। पुस्तक (तम्बर से'आय प्रादेशिक प्रतिनिधि 
छोटी होने पर भी प्रचारको, उपदेश्को | ँमा के सुयोग्य उपदेशक श्री पं० 
मजतीकों तथा आये समाज के प्रति प्रेम | रे प्रकाश जी पधार रहे हैं। 
श्रद्धा रखने वालों के लिए अति उपयोगी | “: 'ैं- के देनिक सत्संगों में प्रतिदिन 


है।इस के साथ २ नव युवको के लिए | #तःकाल उनके ओजस्वी एवं प्रभाव- 
५ न्‍क हि रलिकता क्को शाली भाषण हुआ करेगे,। धर्मप्रेमी 


सज्जन अधिक से अधिक सध्या में 
पहुंच कर लाभ उठावें । 


वनाम :--जबता मौंज़ा हिसार । आय॑ समाज तरःबड़ी (करनाल) 
श्री जगल्नाथ,ओं एक दरखासत हर +अप मत 
वराए इजाजंते बय करने अराज्बी | , क सभा के ठा. दुर्गासिह 
नावालगान दिनेश कुझार, विजय | की मण्डली द्वारा १८.९,६६ 
2 तक तरावडी के मुहस्लों में वेद प्रचार 


कुमार, अंरविन्द कमार, वेद प्रकाश 
0523: 22220 70) गया । इसे अवसर पर यज्ञोफदीद - 
प्सिरान जगन्नाथ दी है। लहज़ा हर ५ 

हे! शत भी बांटे गए। सभा को ८५- वेद 


खास व आम को मुतला किया जाता हि 
प्रचारार्थ दान प्राप्त हुआ । 
है कि अगर किसी को वावालगान ५ दे है. 
इस काय मे इन्द्रसिह जी के 
दिनेश कुमार, विजय कुमार, विजय 
४ सोत्साह माग लिया । सभा उन का 
कुमार, अररिवद कुमार, वेद प्रकाश 
पिसरान जमन्‍्नाथ की' तादादी अराजी ४७७2७2% 
न्‍नाथ की' तादादी अर --मन्त्री समाज 
कम १४ हे की कं; करने और यज्ञ करने के बाद यज्ञ के 
के पक अत 
सामने शुद्ध रहने की फ्रतिज्ञा करके 


पठनीय एवं मननोय 
। गज माहिय हमेशा शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा 


वेद प्रवचन ५/- गीतासार ७५ 
रैक आलमप्गीर के पत्र १/-वेदारम्म *' को बुरे विचारों तथा बुरे कर्मों से दूर 
# संस्कार १/५० पेसे, मेरी माठ | कक कर करना चाहिए । 


ह रोचक कहानिया ७५ पेसे, लोकट 
७५ पंसे, लडखड़ाते जीवन ५० पेसे, | # कोई उज़र हो तो ता० १५-१०-६६ 
को हाजिर आ कर उज़्र करे। बाद 


ह कम मीमांसा २/२५ पंसे, सतति 
नियमन क्‍यों और कंसे १५ पैसे, छ में कोई उज़र न होगा आज वतारीख 
१९-९-६६ को मेर॑ दसखतों वा मोहर 


























| गैंदिक व्याकरण भास्कर ६/- 


“७३७०७ हह २७७ 
























मंडी हिना व्यायाम बोघक पत्र ११/२० पैसे, 
जाखल मंडी (हिसार रद्रदत्त झर्मा | साहित्य ५चारक १/- / है अदालत के जारी हुआ । 
रु 2 रे अर मै के कहे जेट जज है फेज ज फे के जज कै कक | जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा-१ ह्स्ि विद्वा मित्र 
कर दीवाली के शुम अवसर ० 2रदल 2वलए॥क कराए का 
०१३4१५०१००९००९००९७०० ०१७४५ ९४० »५१५५९५)१५५४५:९५२५:९१० ०००५ «०२; ५ 
ञ ५ +११११%११%९११९९२११९१११%३ ५०५१%१९१ ९ ९९३ $. 
5 ग्रार्य जगत साप्ताहिक ॥ विश्वसनीय व ताजे ; 
है. ५ भी 
5 समाचारों के लिए 5 
+* ऋषि-निर्वाण-अंक ५ ५ 
रु ऊ है 
१ विशेष सजधज के स थ तथा ५, हक .&80 कृ न्याय रू 
; ' नवीन लेखन सामग्री तया->विताओं सहित १3 दान 4 
है; प्रकाशित हो रहा है ट है 
और... अ लेखक तथा कवि अपनी समयानुकूल सामय्ी $०4/5 है 
१ शरीर भेजने की कृपा करें। र्ज ५५ 
रे 'औ आयंसस्थाएं तथा समाजें अधिक से अधिक आर्डर ्र रे पढ़ने का है 
हे देकर समा को स्वावलम्भी बनाएं । रे ध्यान रहे 
हे # इस सुवर्ण अवसर पर सभा के नवीन प्रकाशन ५ दूं. 
+ मेगा कर समाजो में वितरणा करें। 4 बे 
श मंगा कर समा अर है 
कै 25 _व्यवस्थोषक #५ अजमेर, २ अक्तूबर' ६६ से आय हति प्रकाशन में. ४ 
फेज आज के फेज जे के कक जज है एके कक + जज औैेज फेज जज फेज दे दददन्दलदनददन्दन्क दया कद कद द-दन्‍दादनदल 4० कद 





अऑज--_+औ--+++-+_+-_++.._ बह कम दे कद जाना डस७सस:कककडड  सइअइसोच७नलतत-+त+त++व तन“ _*ै7“_*_ै**““ “5 
मुद्रक् व प्रकासक प्रो० वेदप्रकाश मलहोत्रा एम. ए. ख्षायंत्रदेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाजस्पर द्वारा वोर मिलाप प्रेस; मिलाप रोड जालत्वर से मुद्रित तथा 
जायंजगत कार्यालय महात्मा इंसराज भवन निकट कचहरी जाल्नाथर छहर से प्रकाशित मालिक--आयंप्रावेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाकपर 
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वर्ष २६, अंक ४१' 


* का निर्राय कर चुके 


श्ु 


है महक 5 १ 08 कक कक 


कक की : कक कूल के. के 


-कृकेकके के अ के कक केक ये सर के के के के केक कक की के के फेक के के केक के के के के दे: + 


काश्मीर मारतका अंग 


रहेगा 
प्रधानमंत्रों इंविरा गांधी 
श्रीनगर । प्रधानमंत्री इंदिराने 
आज कह्ठा कि काइमीर का केवल 
साभरिक महत्व ही नहीं, अपितु यह 
देश की धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक भी 
है । तिथवाल और ऊड़ी संक्टर के 


अग्निम क्षेत्र में सैनिकों को सम्बोधित ईं 


:लालबहादुर शास्त्रों ने कहा था; ऋषि दर्शन 


कु कक कक कक न्‍ कु चुन पूंछ न 


करते हुए श्रीमती इन्दिरा ने कहा कम 
कि गत वर्ष जनता को पास पास ले $ बह 


अगया और राष्ट्र ने इस से शक्ति , 


प्राप्त की है 

श्रीमती गांधी ने घोषणा की 
कि काहमीर के लोग भारत में रहने 
का निर्णय कर चुके हैं और वे 
भारत का ही अम रहेंगे । 

, प्रधानमंत्री ते जवानों को कहा 
कि वे देश में हो रही गड़बड़ से, 
जो कुछ राजनीतिक दल करवा रहे 
हैं, दिल न छोड़ें । हमारा देश मज़- 
बूत है जौर दिन-प्रतिदिन सुदृढ़ हो 


रहा है। 

श्रीमती इंदिरा एक हेलिकाप्टर 
द्वारा तंगधार पहुंचीं। 

सेना के अफसरों और जवानों 

-तैथां नभ-सेना ने जो भूमिका 

विभाई, उस से देश की प्रतिष्ठा 
बढ़ी है | हमारे सेनिक महान्‌ 
उत्साह और अद्वितीय बीरता से 
अपने कत्तेव्य को निमा रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि गत वर्ष का 
भरत-पाकिस्तान युद्ध सेनाओं जोर 
वेक्षको जागृत करने वाला है। श्रीमती 
इंदियने कहां कि अगर मारत पर पुन 


हि 


न्कू 


लड़ाई ठोंसी गई तो हमारे जर्वीन 


- हमलावर को मुह सोड़ जवाब देने 


को सैयार हैं । 


हे 


कि नकुल्भकुः: के कक कक कुक पी कट के फू की न कं केक, 


मारत के विजेता प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री की बच 
रही स्मृति आज देश-भर के लिए प्रेरणा पु ज है। कृश-काय लालबहादुर ने 
अपने आचरण से ऐसे बट वृक्ष का रूप धार लिया, जिसके तले सारे सगठित 
राष्ट्र ते स्वयं को सुराक्षत पाया | ज्ञाववत भारतीय और हिंदुत्व की साकार 
प्रतिमा श्री लालबहांदुर के निम्त शब्दों पर पूरे उतरने का सकल्प ही उस 
महापुरुष के जन्म-दिवस पर हमारी सच्ची श्रद्धाजलि होगी ।...... 

एक गरीब व्यक्ति आत्म निर्भर बन सकता है, लेकिन एक धनवान 
प्राय: औरों पर निर्भर रहता है । आत्मनिभंरता का अर्थ है कि जो कुछ हमारे 
पास है, उस का अधिक से अधिक उपयोग करने की शक्ति और जो कुछ 
हमारे पास नहीं है और न ही हो सकता है, उसके बिना जीने का उत्साह हम 
में मौजूद हो । जब स्वतन्त्रता और सीमाओं की अखडता खतरे मे पड़ जाए 
तो, उस समय केवल एक ही कतंव्य निभाना आवश्यक है कि सम्पूर्ण शक्ति 
से चुनौती का मुकाबिला करना हम किसी भी देश की धरती के एक इंच पर 
भी अधिकार नहीं करना चाहते, हम सदा शाति के साथ अच्छे पडौसियों की 
तरह रहना चाहते हैं, लेकिन यदि हम पर हमला किया जाता है तो हम अपने 
पूरे-पूरे साधनों से उसका कड़ा मुकाबिला करेंगे । 

एक ऐसे सामाजिक “ढांचे की स्थापना" से अधिक आवश्यक बात कोई 
नहीं हो सकती, जिस में कि समाज के निर्धव और निम्न वगें को उचित स्थान 
देने का आश्वासन दिया जाए । 

आज मानवता के स्रमक्ष सब समस्याओ से बड़ी समस्या विश्व शांति 
और निरस्त्रीकरण के उदय की प्राप्ति हैं। अनग्रित पीढ़ियों से मानवता 
शांति के लिए तरसती आई है, संघर्ष करती आई है हम सभी शाति-पूर्ण 
देशों के साथ मिल कर इन आदकझ्ो की आआप्ति के लिए संघर्ष करने की 
प्रतिज्ञा करते हैं । 


जुरए दर्शन छः हैं-- (१) गौतम मुनि कृत--न्याव शज्ञास्त्र । (२) कणाद 


मुनि कृत--वंशेषिक शास्त्र | (३) कपिल मुनि कृत--सांख्य शास्त्र । 
(४) पातंजलि मुनि कृत--मोग शास्त्र । (५) जंमिनी मुनि कृत-- 
मीमांसा झ्ास्त्र (६) ब्यास मुनि कृत--वेदांत शास्त्र । 
जुट जिन पुस्तकों में चारों वेदों का अर्वे समकाया या हो उन्हें ब्राह्मण 
ग्रन्थ कहते हैं। 


अभिध्ठाता- >्प्रोर वेद प्रकाश एम्च० ए० (अंग्र जी तथा हिन्दी) 


[आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 
एक प्रति का मूल्य १३ पंसेह 
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बाधिक मूल्य ६ रुपये 
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(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


स्थायकार्येसि 
है परमेश ! आप स्याय करने 
वाले हैं। आपकी न्याय नियम की 
तुला मे कोई खोटा अपनी खोट को 
छिपा नहीं सकता । 


निर्वेरोईसि 

है दयानिधे ! आप निर्वर हैं। 
किसी से भी आप का बेर नहीं है। 
प्रजापति के नाते मारा विश्व आप 
की ही प्रजा है। जेसा २ कोई शुभ 
अशुभ कर्म करता है, उसी के 
अनुकूल उसे फल देते हो । उस में 
भी आप को दया का परिचय 
मिलता है । 

ईब्बरात याचितकम 

है मानवो ! इधर उधर क्‍यों 
भागते फिरते हो क्या मिलता है। 
भटक २ कर थकना ही होगा जो 
कुछ भी मागना चाहते हो तो उसी 
परमेश्वर से मागना सीखो । उसके 
बिना और दूसरा कोई भी तो मन 
को कामना को पूर्ण नहीं कर 
सकता । 

सेनवाउत्यन्त प्रशंसनीया 

हे राष्ट्र प्रेमियो ! आपकी सेना, 
संनिक शक्ति बडी ही प्रश्मसा के 
योग्य हो । उस में किसी प्रकार की 
भी कमी न होने पाये । तीन प्रकार 
की सैनिक शक्ति पराक्रम से भर- 
पूर रहे । आचार, विचार से भरी 
होनी चाहिए । 

भाष्यभमिकासे 


हुक ने न न के के न कप की कु कूंए जुतपडी जी० नननडृ- ने कु ने के कूल यूत कक नूर नूलनन भूत पृ जल जूछ भी, जून की कृन के केतु; कट कीतनकृत के कृत प.ू कई 


न कु कक कु: के के के के कु के के के न ने 


सम्पादक-- त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


जायजभमत्‌, जालन्धर 





हैं, उस में बड़ी आदचर्यंजनक बअस्तुएं 
तथा , घटताएं विद्यमान हैं । दृष्टि 
डालिए, अद्भुत निर्माण-कुशलता 
दृष्टिगोचर होती है। उन में भी सब 
से अधिक आश्चर्यजनक है मनुष्य, 
जिसे सब से अधिक बुद्धिमान समझा 
जाता है। देश-विदेश की जलवायु 
और परिस्थितियों के कारण मनुष्य 
विभिन्‍न आकृति ओर स्वभाव के हैं, 
इन सब की विचारधारायें भी एक 
नहीं हैं । 

कुछ मानव जन्म से ही सुख- 
समृद्धि में होते हैं तो कुछ अभाव- 
अस्तता में, कुछ तीब्र बुद्धि के होते हैं 
तो कुछ मन्द बुद्धि के । कुछ जन्म के 
स्वस्थ होते हैं तो भविष्य में रोगी 
और कोई जन्म के समय रोगी तो 
अविष्य में स्वस्थ । एक चिड़चिड़ 
स्वभाव का है, दूसरा प्रसन्‍त चित्त 
रहता है। एक सुन्दर आकृति वाला 
है तो दूसरे का मुख देखा भी नही 
जाता । महाकवि पद्माकर कहते हैं 
कि एक ओर तो-- 
गुलगुली गुल हैं, गलीचा हैं, 


गुनी जन हैं, 

चादनी हैं, चिक हैं, 
चिरागन की माला हैं। 

कहे पद्माकर त्यो गजक 

गिजा हैं सजी, 

सेज हैं, सुराही है, 
सुरा है और प्याला हैं । 

सिसिर के पाला कोन 
व्यापत कसालति है, 


जिनके आधीन एते 
उदित मसाला हैं । 
तान तुक ताला हैं, पक 
बिनोद के रसाला हैं, सु- 
सुबाला हैं, दृशाला हैं, 
विद्ाला चित्रशाला हैं ॥ 
और दूसरी ओर एक व्यक्ति 
शिक्षिर की रात्रि में घुटने दबा कर 
और दिन में सूर्य की किरणों को 
ताप से ही ठण्ड दूर करने का प्रयत्न 
करता है-- 
रात्रो जानुदिवा भानु: कुशानु: 
सन्धयोहयो: । 
इत्थ शीत मयानीत 
जानु भानु कुशानुभिः । 
इसप्रकार की अनेक विभिन्‍नताओं 
को देखकर यह प्रदन हो उठना स्वा- 
भाविक ही है कि सृष्टि में यह 
विचित्रता अर्थात सुख दुःख क्यों है ? 
कविगश, विद्वान उत्तर देते हैं कि 
यह ईश्वर की लीला है, उसका खेल 


जिस घरती पर हम निवास करते | 


धामिक चर्चा हे 


सुख-दुःख क्या झौर क्यों? 


(आचार्य श्री मित्रतेन जी ऐम० ए०, सिद्धास्तालंकार) 


है, वहु क्रीडा. कर रहा है और है 
निरुहू बय ऐसी सृष्टि रचता है। किन्तु 


यह विचार युक्ति की कसौटी 
खरा नहीं उतरता, क्योकि कोढौ बन 
कर कराहने में कोई लीला नहीं 
मॉलूम पड़ती । कीड़ा के 
लिए होती है दुःख के लिए नहीं, 
तब संसार में दुःख क्‍यों दिखाई 
दे रहा है? ईश्वर की लीला मानने 
पर वह पक्षपाती सिद्ध होता हैं। 
जो उचित समाघाव नही । अत्तः प्रश्न 
ज्यो का त्यों ही उपस्थित रहता है । 
सभी दाशंनिक सृष्टि के सुख-दुख 
का एक ही कारण बताते हैं--मानव 
के पूर्व जन्म के किये हुए हुए कर्म । 
बिना कर्म के कभी कोई जन्म या 
मृत्यु नहीं होती । एक कवि कहता है- 
बिना कर्म के कभी न रण मे, 
जय की भेरी बजती है। 
बिना कर्म के कभी न जग मे, 
सौख्य राह भी मिलती है ॥ 
डम-डम, पंग-पगः पर भी, 
देखो कर कर्म की छाया है। 
कर्म किया है जिस मानव ने, 
मोक्ष उसी ने पाया है ॥ 
वेद कहता है :-- 
में मात्रा शार्यपसः पुरा कत्तो:॥ 
ऋ० २-२८-५ ॥ 
अर्थात भक्त प्रार्थना है हे प्रभो । 
मेरे कर्मों की मात्रा अकाल में ही 
समाप्त न हो जाये, इसी का सप्ष्टी' 
करण भगवान पतजलि करते है-- 
सतियूले तद्विपाकों जात्यायुभोग: ॥? 
साधनापाद २, १३ ॥ 
तात्पयं है कि कर्मों के फल जाति 
आग्रु और भोग होते हैं, जबकि 
उनके मूल में क्‍्लेश आदि विद्यमान 
हो । जाति का तात्पय॑ योनि से 
है । मुख्य रूप से योनियां तीन 
कोटि की होती है, कम योनि 
भोगयोनि तथा कर्म भोग (भय) 
योनि । जीव कर्मो के आधार पर ही, 
योनि प्राप्त करता है। उन्ही के 
भाधार पर उसे आयु मिलती है। 
भोग (सुख-दुख) से अभिभ्नाय कसे-फल 
से है। 
सुष्ठि की उॉपत्ति भी इसौलिये 
हुई है। गीता ने कहा है-- 
कार्यका रण कतंत्वे हेतु: प्रकृति रुच्यते । 
पुरुष; सुख दुःखाना भोश्तृत्वे हेतु रुच्यते॥। 
गीता १३-२० 





भावायें यह है कि पुद्क के करें. 
फल से सुख-दुःख के मोगने के लिए. 
यह प्रकृति से निर्धित संसार है। 
सांल्य दर्शन में लिखा है-- 
प्रदीषवर्ब्बार्थतों वृत्ति: + 
-.. तथा-- 
पुरुषार्थ एवं हेंतुरन 
.... केनचित्‌ कार्य ते करणम्‌॥ 
*+>क्रत्पर्य यह है कि पुरुष के पूर्व 
कृत कर्मों के भोग एवं भोग के बाद 
अपवर्भ की सृष्टि का प्रयोजन है। 
भोग एवं अपवर्ग उसी समय प्राप्त 
होते हैं जबकि मानव ने उसके लिये 
कर्म किये हो, अतः कर्म ही इसके 
कारण हुए। 
गीता ने एक अन्य स्थान पर कहा है-- 
“अवधद्यमेव भोक्‍्तव्य 
कृत कम शुभाशुभम्‌ ॥ 
विश्व के प्राणी जिन सुख-दुःखों 
का भोग कर रहे है वह उनके पूर्व 
कृत' कर्मों का ही परिणाम हैं। इसी 
बात को सस्क्ृत के एक कवि ने यों 
कहा है-- 
रोग, झोक, परीताप, 
बन्धन व्यसनानि च। 
मात्मापराध वृक्षाणां 
फलान्येतानि देहिनाम॥ 
कस को परिभाषा 
अब समस्त सुख-दुःखों के मूल 
कर्म क्या हैं यह जानने की प्रबल इच्छा 
होती है। बौद्ध -दर्शन ने कर्म की 
परिभाषा स्पष्ट रूप से यो दी है-- 
एक द्रव्यमगुण संयोग विभागेषु । 
अनपेक्ष कारणमिति कारण लक्षणम्‌॥ 
अर्थात्‌ कर्म शब्द का साधाररण 
अर्थ क्रिया है । किन्तु कमंबाद में इंस 
का अपना विशेष अर्थ है कि वे कर्म 
होता हैं जिनके करने में कर्त्ता स्वतन्त 
होता है या- जिनका उत्त रदाग्रित्त उस 
के ऊपर है। बहुत से कर्म ऐसे भी हैं 
जिनका उत्तरदायित्व कर्त्ता पर नहीं 
होता, ज॑से युद्ध करने वाले सैनिक 
होते हैं परन्तु उनका उत्तरदायी 
(अर्थात जय, पराजय का) राजा होता 
वे नहीं । इसे ही भगवान पाशिनि 
ने यों कहा-- 
“स्वतस्त्र: कर्ता ।! 
गीता कहती है--कमंण्येवाधिकारस्ते। 
वेद कहता है-- ॥ 
कुव॑न्नेवेह कर्मारि जिजी- 
विशेषज्छत११ समा: ।* 


१३६६ ह 
कमे विभाग 





जे क्यों के डिव्ाग कई प्रकार से 


किये जाते हैं। प्रश्नम विभाग हैं संचित 
प्रारूघ एवं क्रियमाण, ्ितीय विभाग 
है नित्य, मैंमित्तिक और कास्य। तृतीय 
विज्लाग है सकोस और निष्काम । यहां 
प्रथेम विमाग हाँ कार्य में आता है 
उस में खसाधारणत: संचित ओर 
क्रियमाण दो ही करमें भेद मुख्य हैं। 
प्रारब्ध संचित का ही एक विशेष 
भेद है। 
कमे-विपाक 


कर्म तथा उसके फल का सम्बन्ध 
बहुत ही तिकट का है। जंसे कर्म 
और कारण का है। जब>कभी एक 
कर्म होता है तो उसका भोग होना ही 
चाहिये । गीता में भी कहा है कि 
चाहे अच्छे कर्म करो या बुरे, फल 
अवश्य भोगना पड़ेगा । इसी फल को 
कर्म के भोग के लिए इस शरीर की 
प्राप्ति हुई है, उसके भोगे बिना 
छुटकारा नहीं है । मनुष्य के हृदय में 
प्रारब्ध कर्म जनित प्रेरणा सदेव रहती 
है । उस से जो फल या भोग होता 
है वह भी एक प्रकार से कर्म कहा 
जायेगा। यदि उसके प्रति मनुष्य में 
ममत्व हो त्तो वह फल-सभोग भी उसे 
अमत्व के द्वारा नया कर्म कहलाता है 
और इस प्रकार कर्मों का सचय होता 
है, जब तक कर्म-प्रेरणा शिधिल 
नही होती । 
करमे-फल 
किये हुए कर्मों का फल उत्तम 
अथवा अनुत्तम दोनों ही हो सकते हैँ 
जो कि कर्मों के ऊपर ही आधारित 
हैं। जिस प्रकार कर्मों का विभाजन 
हुआ था, उसी प्रकार फल का भी 
हो सकता है। फल की भी तो कोटियां 
हैं। एक ही कर्म के कई फल हो 
सकते हैं तथा कर्म मिलकर एक फल 
पैदा करते हैं। इन का फल जाति- 
वायु और भोग है और मुख्य रूप से 
जाति ही है। जाति से तात्पय॑ योनि 
है । यह मरण पर्यन्त एक ही रहती 
है, आयु और भोग पर गत जन्म के 
अतिरिक्त इस जन्म के कर्मों का भी 
प्रभाव रहता है । जज 
कृकककृकंकककककंकृकंकक कुक कक कक कक कर 
औ आजकल पढ़ने वाले लाखों 
मनुष्य बेकार हैं। इसके अतिरिक्त जो . 
पढ़ता है वहू भी मरता है और जो 
नहीं पड़ता- वह भी मरता है फिर 
पढ़ने पढ़ाने में दांत कटाट्ट क्यों करें ६ 


: - आयजयतू, जालन्धर 





बज 






उन के साथ है । अब गोवध 
बन्द करना ही होगा | गोहत्या जारी 


 आयजगत्‌ 
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नही रह सकती । 

आय समाज तो इस पवित्र कार्य 
में पूर्ण सहयोग दें रहा है। सा्वदेशिक 
सभा का सहयोग सारे समाज का सहे- 
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ख्रार्यसमाज और गो-रक्ञा 


आयेसमाज के महान संस्थापक 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हंस के 
विज्ञाल कार्यों में पक्षु रक्षा का महान 
कार्य भी निश्चित किया । आमंसमाज 
की आधारशिज़ा वेद है। वेदों में 
जीव हिंसा पाप माना गया है । गाय 
को प्रतीक सान कर तमाम जीवों की 
हत्या बन्द कराने में आयंसभाज सब 
से आगे है । वेदिक घमे में मांस खाना 
सवंथा निषिद्ध है। महूदि दयातन्द ने 
* इसके बारे में अपनी अमरकृतियों भे 
बहुत कुछ लिखा है। गौ का स्थान 
मानवीय तथा राष्ट्रिय जीवन में बहुत 
ऊंचा है । इस का सम्बन्ध भारतीय 
जनता के प्रत्येक काम से जुड़ा हुआ 
है । वेदो मे गौ को देवमाता कामघेवु 
कहा है। शास्त्रों मे, इत्तिहास एव 
तमाम कर्मकाण्ड के ग्रन्यो मे इस की 
पूजा का विधान मिलता है। गौ-बेल, 
के बिना राष्ट्र का चित्र पूर्ण नहीं 
माना जाता। रामायण के राम, 


योग है। हमारे कित्ती भी साघुसन्‍्त ने 
गोहत्या बन्द करने मे एकाघ को छोड़ 
कर कोई वक्तव्य नहीं दिया । उनको 
खूल कर बोलना चाहिए सभाओ को 
बोलना चाहिए, देनिक पत्नो मे लेख 
आने चाहिए । समाजो को संग्रढित 
रूप मे आवाज उठानी चाहिए। 

--त्रिलोकचन्द्र 









बड़े शर्म की है। यह हमारी 
सरकार का बहुरूपियापन है कि उसने 
अपना प्रतीक तो अशोक को बनाया 
है पर अशोक चिन्ह के नीचे कितना 
गोवध होता है । किस ढंग से होता 
है, यह सुन कर तो रोंगटे खड़े हो 
जाते हैं। गात्थी जी की समाधि की 
परिक्रमा करने वाने, गीता का प्राठ 
करने वाले तथा अशोक का नाम लेने 
वाले ये नेता गोहत्या बन्द करते की 
बात ही नही सुनते । जनतन्त्र की सदा 
दुहाई दी जाती है पर सारी जनता 
गोहत्या बन्द करने का आन्दोलन 
करती है । भारत के सन्त, आर्यसमाज 
सनातनधर्म जनसमाज, नामघारी सन्त 
जनसघ, राष्ट्रिय सघ, आये वीरदल, 
बहुत से मुस्लिम सस्थान भी, अनेक 
कांग्रेसी भी मिल कर गोबध बन्द 
करने की बात जोरदार शब्दों में 
कहते हैं । इस के लिए वीर रामचन्द्र 


बाज के युग में अपने जीवन में 
अपनी झताब्दि देखने व मनाने वाले 
कितने भाग्यशाली हैं। यह स्वास्थ्य- 
पूर्ण लम्बी आयु उनके अपने नियमित 
सयमी तप का परिणाम है। भारत 
के प्र सिद्ध बिढ्वान तपोजोबी, वेदपूर्ति 
श्री प० दामोदर सातवेलकर जी के 
साधनापथ पर चलते हुए पूरे सौ वर्ष 
हो गये हैं। उनका जीवन शताब्दि 
का हो चुका है। सारे भारत की 
जनता को कितनी प्रसन्नता है । हम 
आय॑ जग्रत्‌ परिवार की ओर से वेद- 
मूर्ति श्रद्धेय श्री पष्डित जी को सादर 


षी सातवलेकरजी 


परिणाम क्या हुआ कि सन्‍्तो को 
जैलो में पहुचा दिया गया । क्‍या यही 
जनतन्‍्त्र है ? यह तो मनमाना तत्र है। 

भारतीय जनता ओर तो बडे से 
बडा कप्ट सहन कर सकती है, पर 


महाभारत के गोपाल, बौद्धकाल के 
भारत के अशोक गो के परम भक्तों मे 
मे । मुगल सम्नाट अकबर ने भी अपने [ 
राज्य में गोबध सर्वधा बन्द करके: 






जी ने प्राणो की बाजी लगा दी--पर 





नम्रता भरे भावों से हांदिक बधाई 
देकर उनके तपोमय, स्वस्थ जीवन 
एबम्‌ वेदों के महान्‌ निरन्तर स्वाध्याय 
ब्रत के सामने श्रद्धा से अपना मस्तक 
भुकाते हैं। भगवान्‌ उनको लम्बी 


गोहत्यारे के लिए भारी दष्ड का ह 
विघान किया था | गोपालक दयानन्‍्द 
तो जनता की आवाज़ विक्टोरिया तक 
पहुंचाने मे लगे थे। गोकरुणानिधि 
जैसी अनूठी पुस्तक इस पर लिखी । 
इस युग में गान्धी जी ने गोरक्षा पर 
बढ़ा बल दिया था। भारत के विधान 
में भी इस के लिए धारा नियत है। 
किन्तु खेद यह हैं कि उन्‍्नीस वर्ष 
विदेशी सत्ता को समाप्त हुए बीत गये 
समय २ पर जनता ने पुकार की। 
एक बार तो राष्ट्रिय संघ ने भी पौने 
दी करोड़ लोगो के हस्ताक्षर करा कर 
उस समय के राष्ट्रति डा० राजेन्द्र 
प्रसाद की सेवा में पेश करके गोहत्या 
बन्द करते की मांग की । परन्तु आज 
तक भी भारत में गोवंध बन्द नहीं 
किया गया । इस समय तो बूचड़खाने 
अंगरेजों के राज्य से भो अधिक हैं 
तथा गोवध आगे से बहुत सल्या में 
- होता है । यह बात सारे भारतीयों के 





- उठी हैं। बड़े - बड़े ,सन्‍्त महृत्मा 


आयु प्रदान करे। 


अबिक इमली हल तह. कक । वेदमूरति पडित सातवलेकर कितने 


गोहत्या के कारण आज देश में दूध 
घी का सर्वथा अभाव होता जा रहा 
है । यही अवस्था रही तो भारत मे 
.दूध-धी का नाम तक भी न होगा। 
डालडा तो जनता को खिलाया ही जा 
रहा है। गोपाल का भारत आज चमड़े 
का भारत बनता जाता है। सच्ची 
बात यह है. कि ऊपर के कई नेताओं 
की विचारघारा पद्चिवमीय है । भारती- 
यता का उन के मन पर कोई भी 
प्रभाव नहीं | जिन की शिक्षा-दीक्षा 
परिचम में हुई, उसी वातावरण में 
आरम्भिक दित बीते । उनकी बोली से 
बोलते, उनके दिमाग से विचार्ते, 
उन की आंखों से देखते हैं । उन को 
गोवध अखरता नहीं है। पर जनतल्त्र 
में जतता की आवाज सुनती ही 
चाहिए । अब इस के लिए जनता जाग 





कितनी निष्ठा है, स्वाध्याय से कितना 
प्रेम है, कितने बड़े विचारक, लेखक 
व मननशील है, उनका जीवन कितना 
तपस्वी, सयभी तथा नियमित है-- 


के दर्शन करके ज्ञात हो जाती हैं । 
कितने महान्‌ ग्रन्थ लिखे है। वेदों को 
भाष्य व लेखों द्वारा कितना सरल 
बना कर कोने २ तक पहुचाया है, 
देदिक धर्म मासिक को कई भाषाओं 
द्वारा कितती गम्भीरता से सश्पादित 
कर रहे हैं। स्वयं कितनी सौम्य- 
मूति है, लेखन में कितनी सर- 
लता, भाषण में कितनी मधुरता, 
जीवन मे कितनी सरसता है, मन मे 
कितनी उदारता, नेत्रों में कितनी 
कोमलता है--ये सारी विज्ञेषताएं इस 
योगी के दिव्य जीवन में भरी हुई हैं , 


भारी विद्वान्‌ है. वेद के प्रति उनकी । 


ये सारी बाते आज भी उस दिव्यमूर्ति | 


॥ 





|| 
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मैदान में आने लगे हैं। सारा भारतीय | भरी पण्डित जी ने अकेले एक निश्चित 


साधना नियत कर उसको प्राप्त करने 
में कितना कमाल कर दिखाया है। 
उन को ब्रह्मषि की उपाधि मिली है। 
बह स्वय ही एक महान सस्थान का 
रूप है। जनजीवन को अकेले इस 
तपोगमूति ने इतना विशाल साहित्य 
दिया है--जिसकी समानता बडी २ 
संस्थाएं व सभाए भी नहीं कर सकती। 
हिमालय की कन्दराओं में जाने की 
आवश्यकता नहीं पडी । तपोवन 
को खोजना नहीं पडा । योग के लिए 
आश्रमो में मटकना आवश्यक नहीं 
समझा । जीवन में साधना नियत कर 
के एक स्थान पर बंठ कर वेदमाता 
की गोदी मे बेंठ कर सब कुछ पा 
लिया । अब वह बाहर बहुत कम 
जाते हैं। बडे २ लोग स्वय उनके 
पास जाकर बहुत कुछ सीखते हैं। 
आदर्श कर्मयोगी हैं वह, वेदमूति है। 
अकेला तपस्वी क्‍या कर सक्षता है-- 
यह देखना हो तो श्रीपण्डित सातवलेकर 
जी, आचार्य विश्वबन्धु जी, श्री प० 
गगाप्रसाद जी उपाध्याय. स्वर्गीय 
महात्मा हसराज जी, स्वामी श्रद्धानन्द 
जी, प्रिसिपल मेहरचन्द जी जालन्धर 
के कार्य को देखे | हम तपोमूर्ति प० 
सातवलेकर जी का अभिनन्दन करते हैं । 


दिल को बात 

बहुत दिनों से दिल मे एक विचार 
बार २ उठता है। कई सज्जनों से 
निवेदन भी किया है। दिल की दिल 
में रह जाये, उसे प्रकट कर ही. दिया 
जाये । बात यह है कि आयंसमाज के 
विशाल परिवार में इस समय कई 
ऐसे मान्य महानुभाव हैं. जिन की 


: आयु नब्बे वर्ष के लगभग है। दो साल 
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कम या अधिक | ये सारे सज्जन 
आयंसमाज की विभूतिया है। आय 


| समाज को इनके जीवन व कार्यो पर 


बडा मान है । इत को बडा अनुभव 
है । समाज का पुरातन सुनहला युग 
इन की आखो के सामने है। जीवन 
की लम्बी यात्रा पार कर ली है। ऐसे 
मान्य महनुभावो में श्री डा० 
गोकुलचन्द जी नारग, डा० दीवानचन्द 
जी एम० ए० कानपुर, दीवान अलख- 
घारी जी अम्बाला, दीवान वद्रीदास 
जी जालन्धर, कंप्टन केशवचन्द जी 
अमृतसर, महाद्य रतनचन्द जी बन्दी 
मार्शलला अमृतसर, भहात्मा आनन्द 
स्वामों जी. महता रामचन्द ज़ी शास्त्री 
जदि आयंसमाज के चमकते रत्न है । 
हमारा विचार है कि समाज फी इन 
तथा इन जैसी पजाब की और भी 
( शेष पृष्ठ ४ पर ) 


आये जगत्‌, जालन्धर 





; वेद प्रचार मण्डल जालन्धर 
| की ओर से आयोजित व्याख्यान 
। माला का प्रथम भाषण आये जनता 
के ज्ञानार्थ भेट है जोकि डी०ए०वी० * 
' कालिज जालन्धर के मुयोग्य प्रा- 
ध्यापक तथा सभा मन्त्री सम्मान- , 
नीय प्रो० वेद प्रकाश जी एम० ए० 
| २ अक्तूबर १९६६ को आयंसमाज , 
; बिक्रम पुरा जालन्धर में सभी | 
' जालन्धर की समाजों के प्रतिनिधि | 
नर-नारियो के सम्मुख रखा । ; 





आर्य भाइयों और बहिनों ! 

महाभारत के काल के बाद मत- 
मतान्तरों की भरमार हुई। इस युद्ध 
में सारे ज्ञानी मारे गये। सत्य घम्म 
का लोप सा छा गया। सारी रीति 
नीतिया अस्त-व्यस्त हों गई । क्योकि 
धमं का ज्ञान वेद से हो सकता है। 
वेदोपदेश के न होने से अन्ध परम्परा 
फैल गई। नाना मतो का प्रादुर्भाव 
होने लगा । मत प्रवर्तकों बे अपना 
रास्ता सच्चा बताने के लिये अपने २ 
मत को वेद के सत्य की पुठ दे कर 
जनता के सामने प्रस्तुत करना आरम्भ 
कर दिया । इन में जो भी सत्य था 
वह वेद का और असरय मत प्रवर्तको 
का बिना सत्य के विश्वास नही होता 
(सत्य मूलको विश्वास ) विश्वास मूल 
सत्य है। अत: जनता को विश्वास 
बन्धाने के लिये थोडा सत्य निश्चित 
कर दिया । इस सत्य की स्थिति 
(विष कुम्भ पयोमुख) भें अधिक न 
थी। केवल जनता को जाल में फसाने 
के लिए ही ऐसा किया। जनता को 
वेद से विमुख कर अपना अनुयायी 
बनाना माना है। इन प्थाई लोगों 
का उहंध्य था । 

इनकी पुस्तकों में वेद की स्तुति 
और निन्दा दोनो प्रकार की बाते है | 
स्तुति अपनी ओर आक्पित करने 
के लिए और धीमी सी निन्‍्दा वेद से 
विमुख कर अपने सम्प्रदाय में लाने 
के लिये वेदानुयायी रहने से मताघता 
असम्भव थी । 

इस प्रकार सब से पहला प्रभाव 
बुद्ध, जेन, तथा ईसाइत का हुआ । 
वेद से अनभिज्ञ होने के कारण वेद 
और ईह्वर से विमुखता का प्रचार 
आरम्भ हुआ | ईसाइयत पर भी बुद्ध 
घर्मं की थोडी छाप हैं। ईसायत के 
प्रचारकों और स्कालरों पर पृराणो 
की छाप है। सायरा जसे पौराणिक 
भाष्य कारो के प्रभाव के कारण 
पश्चिमी स्कालरों ने वेद सम्बन्ध में 
अपनी भ्रात सम्मतिया प्रकट की। 
वेद के कारण के सम्बन्ध में वे ईसा 


श्री वेदप्रकाश जी मलहोत्रा 


सही 
दर पका 


5 
रे ऋ ोत 
बे 


है. 


“अर्षि दयानन्द और वेद” 


श.७. सभा मंत्री जालन्धर 


के जन्म से पाच सहन वर्ष पहले नहीं | आदि गुरु है। भत: आदि सृष्टि में 


गये । जाने की हिम्मत ही नही थी । 
क्योकि जो वाइविल के घविरुद्ध अपनी 
लेखनी उठाता उसे मृत्यु दंड भोगना 
पडत्ता । इस कारण सत्य को छुपा 
कर लिखा जो कुछ लिखा । पौराणिक 
मत में मह॒थि व्यास को वेद का 
करता मानते हैं। कई ब्राह्मण ग्रन्थों 
को कई उपनिषदों को। कुछ महा- 
भारत को भी पाचवा वेद मानते हैं। 
इस प्रकार वेद के सम्बन्ध में महा- 
भारत के बाद नाना अतियां जन्मी । 
और लोग वेद से विमुख होते चले 
चले गये । परथश्रष्ट की भाति नाना 
राहो से मजिल तक जाने का यत्न 
करने लगे। 

इस प्रकार जब भारतीय सस्कृति 
एवं सभ्यता पश्चिमी सभ्यता के तुफान 
में वही जा रही थी राम और कृष्ण 
तथा ऋषिमुनियों को वह वृद्धमूर्ख 
(ओल्ड-फूल) कहा जा रहा था। वेद 
का नाम मात्र ही केवल रह गया था। 
ऐसे प्यारे योग आकर मह॒धि दयानन्द 
सरस्वती जी महाराज ने सिंह गर्जना 
को और कहा ऐ ससार के लोगो वेद 
ईश्वर का ज्ञान है। वेद सब सत्य 
विद्याओ का पुस्तक है । वेद प्रतिपादित 
घर्ण ही सत्य धर्म है, घ्मं की जाच के 
लिये वेद परम प्रमाण है। वेद को 
छोड़ कर कभी कोई सुखी नहीं हो 
सकता । वेद विहित कम ही परसार्थ 
के साधक हैं। वेद अपौरूषेय है। 
परम-प्रमाण है | इस प्रकार वेद की 
सत्यता और अपौरूषयता का ऋषि 
ने प्रतिपादद किया । लोग इस घोष 
को सुन कर भीचक्के रह गये । 

ऋषि ने कहा वेद मंत्र संहिता 
का नाम है । जो आवि ऋषि में 
परमत्मा ने चार ऋषियो कें द्वारा 
दिया । ऋषि मत्रों के दृष्टा हैं हा 
नहीं मातव की कति मे दोषों का 
होना स्वाभाविक ही है। वेद का 
का ज्ञन निर्वाध सत्य है। यह मानव 
कृति नही । वेद मे बीज रूप से अनंत 
विद्या मे भरी पड़ी हैं जैसे २ विशुद्ध 
मस्तिष्क इन की खोज करेंगे त्यो २ 
अधिक जानेगे। वेद प्र तिपादित ज्ञान 
बस्तान ब्राह्मण, आदि ग्रथों में है । 
परन्तु वे भी वेदानुकूल होने पर मानने 
के योग्य हैं । 
वेद में सृष्टिकम और तक सम्मत ज्ञान 
है | परधात्मा सब का पिता है और 








जहा परमात्मा ने जगत्‌ और नाता 
भोग पदार्थ दिये उनके साथ उनके 
प्रयोग और ज्ञान के लिए ज्ञान भी 
दिया । वही ज्ञान वेद है केवल सृष्टि 
रच कर उसका प्रयोजन और प्रयोग 
के प्रकार का ज्ञान न देता सृष्टि को 
निष्प्रयोजन बनाने के समान हो जाता 
है । कोई आविष्कर्तता किसी प्रकार का 
अविष्कार कर उसके प्रयोग की विधि 
का निर्माण साथ २ ही करता है। 
ताकि उसके आविष्कार का उचित 
प्रयोग हो सके। इसी प्रकार उस 
महान आविष्कर्त्ता ने सृष्टि का आवि- 
प्कार कर उसके प्रयोग की विधि एवं 
तव ज्ञानार्थ बेद का ज्ञान आदि सुष्टि 
में ही दिया | सृष्टि को बने लगभग 
दो अरब बर्ष हो चले है तमी से कार्य 
चल रहा है । सृष्टि दो अरब वर्ष पूर्व 
बना दी जाये और तत्सम्बन्धी ज्ञान 
को कुच्छ हजार वर्ष हुए हो यह तकं 


सगत नही । 
महूषि ने यह सत्य ज्ञान दण्डी 


स्वामी विरजानन्द जी महाराज से 
प्राप्त किया और निधघडक योधा की 
भाति इस तरह नाना कष्ट सह कर 
प्रचार किया । वेद के सम्बन्ध में किसी 
से स्वामी जी ने सुलहा नहीं की। 
इन का प्रभाव समकालीन परचात्य 
विद्वानों पर भी पड़ा। मेक्समूलर 
आदि स्वामी जी के प्रभाव से प्रभावित 
हुए बिना न रह सके । 

स्वामी जी ने अपने दस वर्ष 
के महान व्यस्त जीवन के काल में 
जहा नाना मतमतातरों का अन्वेषण 
किया । भाषण श्षास्त्रार्थ वहा अनेको 
असुविधाओ केहोते हुए १५००० पृष्ठ 
लेख वद्ध भी किये । उस महान कर्म- 
योगी की सब से बड़ी देन है वेद । 
इस सुर्य की उदय करने वाले पंजाबी 
ब्राह्मण गुरुदेव के भी हम सभी उप- 
क्ृत हैं । 

अतः वेद के पतित्र ज्ञान का 


प्रचार और प्रसार कटिबद्ध हो कर 
करने का संकल्प लो मेरे भाइयों और 


बहिनो तभी सस्तार खुखों होगा । 
“वेद वाद परित्यज्य न कश्चित सुख- 


मेघते ।! + ४ 


आयंबोरों का विज्ञाल मेला 

आर्य जनता को जानकर प्रसन्नता 
होगी कि आय॑ युवक समाज लेखराम 
नगर (कादियां) अपना नवम्‌ वाधि- 
कोत्सव ४ से ९ अक्तुबर तक मन्रा 





९ अक्तुबर १९६६ 
[| रहा है इस अवसर पर आर्य वीरों के 
विज्ञाल मेले का आयोजन किया है । 
जिस में स्व श्री स्वामी सर्वानन्द जी, 
प्रि०् रलाराम जी, श्री १० रुद्रदत्त 
जी शर्मा, आदि विद्वान वक्ता भाग 
ले रहे हैं। नोट--आर्य वीर दल 
अमृतसर, आय कुमार सभा बटाला, 
व जिला-भर की कुमार सभायें झामिल 


हो रही हैं। 


-“रविन्द्र कुमार प्रधान 


दिल को बात 

( पृष्ठ ३ का झेष ) 
इसी आयु की विभूतियों को सम्भान 
करने के लिए एक विशेश दिन का 
समारोह चाहे तो सा्वदेशिक सभा 
द्वारा अलग ४ प्रातों में या देहली में 
किया जाये जिस में सम्मान हो। इन 
से एक २ अपुल्य लेख लिखवा कर 
पुस्तक रूप में प्रकाशित किया जाये । 
बड़ा ही लाभ होगा व प्रेरणा 
मिलेगी ।--सं० 


ऋ्रार्य समाजों से 


आय॑ जगत आय॑ प्रादेशिक सभा 
पंजाब जालन्घर शहर का अपना 
साप्ताहिक मुखपत्र है प्रति सप्ताह 
नियमित रूप से अपने सारे परिवार 
के हाथो में पहुचता रहता है। यह्‌ 
आपका ही है। हम केवल सिपाही 
बनकर इसकी सेवा मे लगे हैं। वेद 
प्रचार के काम मे बाहर समाजों मे 
घूमते हुए साथ साथ आयंजगत की 
कतंव्य के नाते सेवा के कार्य मे लगे 
हुए हैं। कर्मयोग सब से बड़ा योग है 
कर्मंपथ सब से सुन्दर पथ है। समाज 
के मान्य सन्त महात्माओं व विद्वान 
भाई बहिनों की इस पर सदा कृपा 
रही है। अपने अमूल्य लेखो, विचारो, 
कविताओं एवं समाजे अपने समाचारों 
से कृपा करते रहते है। अपने कालेजो, 
स्कूलो के मान्य प्रिसिपल महोदयों व 
समाजों का भी सहयोग मिलता है। 
उनका अपना ही है । 

इस पर भी हमें सन्‍्तोष नहीं । 
आजका युग तड़क-फड़क का है। उस 
के लिए खूब पंसा चाहिए। इतना घाटा 
समा कैसे वहन करे । कई समाजें 
प्रति सप्ताह कई कई पर्चे इकट्ट मंगवा 
मंगवा का बितरित करती हैं। अभी 
हंस खन्‍ना कथा पर समाज में पांच 
प्रतियों का प्रति सप्ताह मंगवाने का 
प्रबन्ध कर आये । प्रत्येक समाज दस 
व पांच २ प्रतियां मंगवाये तो बढ़ा 
काम हो सकता है। आगे ज़गत का 
अवश्य ही ध्यान रखें। यह भी सभा 
का काम है । 
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आपयंजपत्‌ जालन्धर 








जन्म से ही जो आलतसी, प्रमादी 
एवं अंचल होते हैं उनकी बात पृथक्‌ 
है किन्तु शरीर में अल्पता बढ जाने के 
के कारण जो अस्वाभिविकता आ 
जाती है उस का प्रतिकार उपयुक्त 
उपचारों से सवंधा सम्भव है। तीक्षण | जोगी है । शरीर मे चीटिया दौड़ना, 
विषों की प्रतिक्रिया से भी स्नामुमण्डल | भुनेभुनी चलना सुन्नता आ जाना, 
को उदीप्त एवं स्वकार्यक्षम किया जा  अकड़न पैदा होना, कार्य मे अरुचि 
सकता है किन्तु ज़हरो के घातक पंदा होना, सभी उसी के कारण होते 
प्रभाव से कालान्तर में तिर शिथिलता | हैं । स्वास्थ्य के नियमो की अवहेलना 
+* आ जाती है। अत: आवश्यक यह है | हों उनका उत्तरदायित्व वहन करती 
कि मूल प्रवृत्ति में व्यतिरिक का कारण | हैं। 
देखा जाए एवं तदनुसार चिकित्सा की | काश ! मनुष्य स्वास्थ्य क। रहस्य 
जाए । प्राकृतिक चिकित्सा लीपापोंती ' समझना, झरीर में विजातीय द्रव्य 
एवं रसायनिक परिवर्तन को आदर्श | नही बढने देता, रक्त में क्षारीयता 
आरोग्य की अक्षुष्णता में जबरदस्त | ते अम्लता का अनुपात यथावब्यक 
गतिरोध अनुभव करती है । ज॑से | रखता। 
सफंद दीवार को पहले काले र॒ग से | जो हो ' प्राकृतिक चिकित्सा में 
रग दिया जाये । उस दीवार को | ऊीरण त्याग ही औषधि है, कारण 
सफेइ अवस्था में लाने के लिए ऊपर | ववाग ही चिकित्सा है। अत: अपने 
सफेदी चढाने को लीपापोती कहते हैं। , रोग के निए आहार विहार तथा 


स्वास्थ्य स्तम्भ-- 





चाहिए यह कि रग की परत को खर्च । नैतिक कर्मों मे अपनी न्याय प्रिय बुद्धि ! 


दिया जाए। ऐसे ही एक रस के | से जो भी कारण परिलक्षित हो उन्हें 
विरुद्ध दूसरे रस का उपयोग (जैसे दाल | करना चाहिए। 

में मिरच अधिक पड जाए शक्कर डाल शरीर को सशोधित करने के 
तीक्षणता घटा दी जातौ है) रसायनिक | "ते साधन हैं :--जल का पुष्कल 


परिवतेन कहा जता है। हमारे झरीर 
में अम्लता और विजायतीय द्रव्य बढ 
जाता हैं तो उसे प्रछन्‍न करने के लिए 
अथवा दूसरे द्रव्य मे रूपान्तारित करने 
के लिए जो औषधियों के प्रकैग किए 
जांते हैं उन्हे प्राकृतिक चिकित्सा 





स्वीकार नही करती । शरीई में मूल | ऐ वोह्म और आम्यान्तर । शत, ; 
घातुओ के अतिरिक्त जो अनावश्यक | 7 टिस्तान, मेहन स्नान, विविध पैक / भोजन के एक घटा पहले और तीन 


(यूल धातुओं को दूषित करते हारा) अपील व के ओुत कब व के कूतदूल्कू वे के नून . जून कुय- मेनन कं 


विनातीय द्रव्य सग्रहीत होता है । उसे 
बाहर निकाल फैकनेसे ही सच्चा आरोग्य, 
मिल सकता है ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा 
का सिद्धात है । सखिया अफीम घृतरा 
भांग इत्यादि कई प्रकार के जहरो से 
विजातीय द्रव्य को मूच्छित अथवा 
सामाजिक खूपान्तरण कर के आरोग्य 
प्रदान करने वाली जितनी भी चिकित्सा 
प्रशालियां हैं--जीवन सौदर्य की 


विपयित करती हैं। | 





अस्तु । रक्तस्वभावतः क्षारीय 
एवं तरल होता है । बडी २ धमनियों 
से ले कर मांस और त्वचा मे आवेष्टित 
रसायनियों ( केशिकाओ ) तक वह 


प्रयोग, स्वच्छ वायु का निरन्तर सेवन 
प्राकृतिक क्षारों का आहार मे विस्तृत 
समावेश, नियमित प्राणायाम, आसन 
तथा व्यायाम, एवं मन मे सात्विक 
विचारों का समाहार । 


दुर्बलता का प्राकृतिक उपचार 


पट्टियां मिट्टी की पुलटिश, बाह्य प्रयोग 
में सम्मिलित हैं। जलपान और एनीमा 
भीतरी प्रयोग की गिनती में आते है 
हैं। इन सब के यथावत प्रयोग केलिए 
| किसी प्र।कृतिक चिकित्सक से पूछिए 
! अथवा प्रयोगविधि का साहित्य पढिए। 
' क्योंकि जलपान और स्नान ही जल के 
! मुख्य प्रयोगो के पूरक है। जलपान 
| और स्नान के कुछ नियम है जिनका 
| पालन सर्वसाधारणा नही करते । 
सस्‍्तान के पहले ५-१० मिनिट की 
कुछ तीखी धूप में वस्त्र रहित होकर 
बैंठिए । पसीना आ जाए तो सूखे 
तौलिए से पोछिए । गीली मिट्टी और 
शुद्ध कीचड सम्पूर्ण शरीर पर लगा कर 
' घूप या हवा में सूखा लीजिए पश्चात 
प्रचुर जल राशि से अगर प्रत््यग को 
| मसल-मसल कर रगड-रगड कर 
' नहाइए । नहाने के बाद स्वच्छ तौलिए 
| से शरीर को भली भाति पोछिए और 
| उसके बाद सरसो के तेल की कुछ 
। बू दे हथेली पर फैला कर शरीर को 
| मालिशनुमा रगड दीजिए । तेल की 
| इस हल्की-सी मालिश के बाद ज़रूरत 
| हो तो बदन को कपड़े से पोछा जा 
सकता है। जल पीने का भी यह 








€ अवतूबर १६६६ 


घटे बाद जल पीने का अच्छा समय 
है | वँसे भी प्यास लगने पर जल 
पीना चाहिए । किंतु बर्गर प्यास के 
जो जल पिया जाता है वह उपचार 
के जलपान मे सम्मिलित है। पानी 
के स्वाद को बढाने के लिए तथा 
प्राकृतिक लवणो से उसकी उपयोगिता 
बढाने के लिए उस में निबू का रस 
और शहद मिला दीजिए। इस तरह 
प्यास के इलावा दो लिटर जलहमेशा 
पीना चाहिए । 

स्वच्छ वायु सेवन के लिए सुबह 
जल्दी उठ कर जलपान करके शौच के 
लिए या भ्रमण के लिए जगल जाइए । 
स्थिर चित्त होकर लम्बे श्वास प्रश्वास 
खीचिए। शरीर को कम से कम 
वसत्रो में आवद्ध रखिए। रात को 
खिडकिया खोल कर सोइए । 

आहार मे हरी पत्तिया (पत्तेदार 
शाक) फल, कच्चा दूध, छाछ अधिक 
रखे । चोकर समेत आठे की रोटी 
बनाए। रोटी शाक, दाल या छाछ 
में गीली करके नहीं बल्कि सूखी 
चबाए। ज्ञाक दाल अलग से खाए या 
उन में पानी कम रहे तो रोटी के साथ 
खा सकते हैं। अभिप्राय यह कि वस्त्र 
अजीणं आदि से बचने के लिए मुह 


। लार पेट में जानी आग्ब्यक है । कब्ज 


डक 


एक क्षण में पार हो कर शिराओं मे ; 


प्रवेश कर जाता है। इतना सूक्ष्म | 
और प्रवाहमान होता है। कितु यदि रक्त 
में अल्प बुद्धि हो जाती है तो वह 
इतना सूक्ष्म नहीं रह पाता । फलत: 


उस का प्रवाह कठिनता धारण करता हज कल्प वृक्ष से साभार 


जल के प्रयोग दो तरह से होते | नियम है कि बहुत प्रात: जितना भी 


| जल पिया जा सके पीना चाहिए । 


| न 
म० हंसराज वदिक साहित्य विभाग £ 








श्र 
्ूः विक्रयार्थ आवश्यक पुस्तक हद 
कै. चारों वेदों के सजिल्‍्द मूल रेट प्रति सेट २२.५० पे है 
छः ॥ ४ 
न ऋगुवेदादि भाष्य भूमिक, ३,०० पैं० ह 
संस्कार विधि घर रब पैं० भू 
हक दयानन्द हिज लाइफ एण्ड वर्क (अंग्रेजी में) लेखक श्री हा 
3 सर्यभानु जी एम० ए० वायस चांसलर कुरुक्षेत्र यू/नवसिंटी अं 
मूल्य १.३० पै० श्ि 
९ ९ है 
क् स॒त्याथ प्रकाश (उद्‌ ) ३,५० भू 
भू 26 एम 2572 शक 
सभी आयंसमाजें व आय सस्थाए इन पुस्तको को उच्च स्थान हम 
देकर सुशोभित करें न्क 
५ प्राप्ति स्थात-- में० हंसराज साहित्य विभाग आय॑ प्रादेशिक है 
९ प्रतिनिधि सभा निकट कोर्ट जालन्धर रू 


| रहती हो और घी तेल का सेवन जारी 


हो--बन्द कर देना चाहिए। बहुत 
सी अवस्थाओ में धो कब्ज करता है। 
खाने पर खाना खाने से बिना भूख 


| पेट को विविध बाजारु गरिष्ट चीजों 


की अलमारी बनाने से भी कब्ज 
हो जाती है । जो भी खाना 
हो एक समय पर खा लेना चाहिए। 
खाने के ४ घटे के भीतर जल के 


शक सिवाए कुछ भी ग्रहण नहीं करना 


चाहिए । 

प्राणायाम आसन, तथा व्यायाम 
का समय है प्रात. काल शौच के और 
स्नान से पहले सब के प्रति आत्मीयता 
और हितचितना का भाव मन में वार 
कायम करने से साल्विक विचारों की 
सृष्टि होगी । ऋरेघ, घृणा, ईर्ष्या, 
गलानी, आदि मनोविकार झरीर की 
स्थास्थ्य नीति मे जबरदस्त रोड़ा 
अठकाते है। अभ्यास पूर्वक उन्हे 
हटाने की चेष्ठा करनी चाहिए। 

उपरोक्त पाचो नियमों का पालन 
करने से शरीर मे स्फूर्ति, कर्मष्यता, 
एवं जीवन के प्रति रुचि ही उत्पन्न 
नही होती प्रत्युत शरीर मन और 
मस्तिष्क का वीमा भी हो जाता है। 


+एन 


अयजगत्‌, जालन्धर 


नोट--इस लेखका पूर्वआग ११ 
सितम्बर १९६६ के अंक में पढिए । 
(गतांक से आगे) 

कुन्ती कुमार युधिष्ठिर से ऐसा 
कहकर ऐश्वर्य मद से मोहित हुए 
दुर्योधन ने इशारे से राघानन्दन कर्ण 
को बढावा देते हुए और भीम सेन का 
तिरस्कार करते हुए अपनी जांघ का 
बस्त्र हटाकर द्रौपदी को मुस्कराते 
हुए देखा | उसकी केले के खम्भे के 
समान मोरी, सब लक्षणों से सुशोमित 
हाथी की सूड के सदृश चढ़ाव-उतार 
वाली और वज्ञके समान कठोर अपनी 
वायी जाघ द्रोपदी की दृष्टि सामने 
करके दिखाई । १०-११-१२ 
दुर्ोधत की इस बदतमीजी को 
देखकर क्षत-विक्षत सांप की तरह 
फुफकारते हुए क्रोधावेश के कारण 
भीम ने प्रतिज्ञा की कि-- 
पितृभि : सह सालोक्य मास्म 
गच्छेद्‌ बुकोदर : 
यद्येतमूर गदया न भिन्‍्यां ते 
महाहवे ॥ १४ 
सभा० आ० ७१ 
दुर्योधन ! यदि महासमर में तेरी 
इस जाध की मैं अपनी गदा से न 
तोड़ू तो मुझ भीमसेन को अपने 
पूर्वजो के साथ उन्हीं के समान पृण्य 
लोको की प्राप्ति न हो ॥ 


इस प्रकार बात बढती देख कर 
बुतराष्ट्र ने दु्बोधन की भत्संना की 
और द्रौपदी को वर दिये जिनसेपाण्डव 
सरभ- धनुष्य-बाण दासत्व से मुक्त कर 
दिये गये । परन्तु दुबारा फिर जुए के 
चस्के के कारण युधिष्ठिर हार गया 
और शर्त के मुताबिक मय चारो 
भाइयों और द्रौपदी के १२ वर्ष का 
वनवास और १ वर्ष का अज्ञातवास 
भोगता फिरा । 


भगवान कृष्णा को इस दुर्घटना 
का पता चला तो आप पाचाल कुमार 
धृष्टद्यू मनन और चेदिराज घृष्टकेतु 
को साथ लेकर पाण्डबो को 
वन में जाकर मिले। भगवान 
से साक्षात्कार होने पर द्रौपदी की 
चीख निकल गई और उपालम्भ देती 
हुई बोलो-- 
कचग्रहमनुप्राप्ता सास्मि कृष्ण वरासती । 
पचाना पाण्डुपुत्राणा प्रेक्षता मधुसूदन ॥ 

१२१ बन० अ० १२ 

है मधुसूधन ! मैं श्रेष्ठ तथा सती 
साध्वी होती हुई #ी इन पांचों 
पाण्डवो के देखते देखते, केशो से 
पकड़ कर घसीटी गई । 


| इतिहास का काला कलंक 


दि 





के 


अ्रर्थात्‌ 





_+  * अकयुक १६९६ श्ध्ड्र 


मंजू क तथा पृष्टयु8्त को औपशे- 
भमझुर प्रतिज्ञाएं करनी पड़ीं, जो 


ती-साध्वी ट्रैपदी पर अत्याचार ऋौर क्‍ अक्षरक्ष: सत्य सिद्ध हुईं-- 


दुष्परिशाम 
श्रो पिण्डी दास जो ज्ञान, प्रधान आयंसमाज लोहगढ़, अमृतसर 


ऐसा कहकर अपने कोमल हाथों 
से मुंह ढककर फूट फूट कर रोती 
हुई क्रोध से बोली-- 
नंष में पतय: सन्ति, 
तपुत्रान च बान्धवा: । 
न अ्रातरो न पिता, 
सदैव त्व॑ मधु सूदन ॥। 
९५ बन० अ० १२ 
मधुसूदन ! मेरे लिये न पाण्डव 
हैं, न पुत्र हैं, न बांधव हैं, न भाई 
हैं और न आप ही हैं । 
इस प्रकार कृष्ण का करुणक्रतदन 
कर्णणोचर होते ही करुणा सिन्धु 
भगवान कृष्ण ने सान्‍्त्वना देते हुए 


| कहा, द्रौपदी ! जिस समय तुम्हारे 


अपमान कराने के का रण भूत दयूत-कीडा 
हस्तिनापुर मे हो रही थी, मुझे दुःख 


| है कि मैं उन दिनों सौभविमान के 


स्वामी शाल्बराज के साथ युद्ध करने 
के लिये गया हुआ था, क्योकि उसमे 
अपने भाई शिशुपाल के वध का बदला 
लेने के विचार से मेरी अनुपस्थिति 
में ही द्वारका पर आक्रमण कर रखा 
था। यदि मैं उस समय हस्तिनापुर मे 





बन ० अ० १२--१२३१ 
मैं सत्य प्रतिन्षा पूवंक कह रहा 
हुं कि तुम राज राणी बनोगी ॥ 
कृष्णे ! आसमान फट पड़ें, हिमालय 
पर्वत विदीर्ण हो जाये, पृथिवि के 
टुकड़ें-टुकड़े हो जायें, और समुद्र सूख 
जाये, किन्तु मेरी प्रतिज्ञा अदूट रहेगी । 
द्रौपदी ने अपनी बातों का उत्तर पा 
कर अजुन की ओर देखा, तब वह 
बोला--- 
मा रोदी: शुभता म्राक्षियदाह्‌ 
मघुसूदन: । 
तथा तद भविता देवि 
नान्‍्यथा वर वर्शिनि ॥ 
बन० अ० १२--१३२े 
लालिमायुक्त सुन्दर नेत्रो वाली देवि ! 
वरवर्शिनि ! रोओ मत । भगवान्‌ 
मधु सूदन जो कह रहे हैं, वह होकर 
रहेगा, टल नही सकता । 
तब द्रौपदी के भाई घृष्ट्युम्न 
की भी भुजाये फडकने लगीं और 
अपनी सहोदरा भगिनी की अपमान 
जनिता विह्नलता को देखकर धेय 
बंधाते हुए बोला-- 


आ सकता तो यह दुर्घटता कभी न, अह द्रोण हनिष्यामि 


होती । तथापि सुनो -- 
रोदयिष्यन्ति स्त्रियों हांव 
येषा क्रंद्धांसि भाविनि । 
वीभत्सु शर सञ्च्छस्ना 
ज्छोरितौष परिष्लृतान॥१२८ 
निहतानू बल्लमान्‌ वीक्ष्य 


शयानान्‌ू_ वसुधा तले। : 


बतू समर्थ पाण्डवाना 
तत्‌ करिष्यामि मा शुच:॥१२९ 
बन० अ० १२ 


भाविनि ! तुम जिन पर क्रुद्ध 
हुईं हो, उनकी स्त्रिया भी प्राख प्यारे 
पतियों को अजु न के बाणों से छिन्तभिन्न 





और खून से लथ-पथ हो मर कर 
घरती पर पड़ा देख इसी प्रकार 
रोगेंगी । पाण्डवों के हिंत के लिये, 
जो कुछ भी सम्मब है, वह सब 
करूगा, शोक म्त करो | और सुनो-- 
सत्य ते प्रतिजानामि राज्ञ राज्ञी 
भविष्यति । 
पतेयौ हिर्मवाड्छीयेत्‌ 
पृथित्रि शकला भवेत्‌ 
शुध्येत्‌ तोयनिधि: कृष्णे ल 
में मोधं वचों मवेत 


। 
। 
| 
| 
| 
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शिलण्डी तु पिताभहम्‌ । 
दुर्योधन भीमसेन: 
कर्ण हन्ता धनजंय: ॥१३४॥ 
रमकृष्णों व्यपाश्रित्य 
अजेया' स्मरणेस्वस: । 
अपि वृत्रहणा! शुद्ध 
कि पुनः धृतराष्ट्र जे ॥१३५॥। 
बहिन ! मैं द्रोण को मार 
डालू गा, शिक्षण्डी भीष्म का बंध 
करेगा, भीमसेन दुर्योधन को मार 
गिरायेंगे, और अजुन कर्ण को यम- 
लोक भेज देंगे । भगवान्‌ श्री कृष्ण 
और बलराम का आश्रय पाकर हम 
लोग यूद्ध मे झत्रुओ के लिये अजेय 
हैं। इन्द्र भी हमें रण में परास्त नहीं 
कर सकता, घृतराष्ट्र के पुत्रों की तो 
बात ही क्‍या है ! 
दुर्वोधन, दुःशासम, शकुनि तथा 
कर्ण की चरित्रहीन चाण्डाल-चौकडी 
के पड्यन्त्र, धृतराष्ट्र के पृत्र-भोह, 
राज्य लोभ तथा अदूर इशिता के 
कारण सती-साध्दी पाञऊचाल कुमारी 
द्रौपदी पर असद्य अमानुषिक अत्या- 
चारों के कारण भगधान्‌ कृष्ण, भीम, 


दुःझासने का हृदय विदौ्ण करके 
भीस ने उसका यमं-गर्म रक्त पिया, 


धष्टयूस्न द्वारा द्रीगाचायं मारे गये, 
शिलण्डो ने भीष्म पितामहा का वध 


किया, भीमसेन ने अपनी कठोर गदा 
के प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ कर. 
उसे यभघाम पहुंचाया और भगवान्‌ 
कृष्ण ने पम-पय पर पाण्डवों को 


विजय दिला कर द्रौपदी को राजरानी 
बनाने की प्रतिज्ञा प्री की । 


सती साध्वी द्रौपदी के अपमान 
रूप हमारे इतिहास के काले कलक 


का कितना भयंकर परिणाम है यह ! 
हो 

अ्रष्टाचार निरोध सम्मेलन 

. क्षरनाल 

पिछले दिनों करनाल में आयये- 
समाज प्रेम नगर का वाधिकोत्सव 
समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ जिस में 
स्वामी आनन्द गिरी जी, प्रो० 
रतनसिहू एम० ए० प० क्षितीश 
कुमार सह-सम्पादक  हिन्दोस्तान, 
आचार्य सत्य प्रिय जी, आचार्य प्रिय 
ब्रत जी १० जगदीश्ञ चन्द्र जी शास्त्री, 
प० ओम प्रकाश जी तथा अन्य 
विद्वानों ने भाग लिया । इस अवसर 
पर भ्रष्टाचार निरीध सम्मेलन भी 
हुआ जिसकी प्रधानता स्वामी आनन्द 
गिरी जी ने की। जनता के सामने 
भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये 
वैदिक दृष्टिकोश रखा, जनता ने 


भूरी-भूरी प्रशंता की । हाजरी सतोष- 
जनक थी । 


वयानन्द ब्राह्य महाविद्यालय 
हिसार के शुभ सम|चार 
विद्यालय अपने जन्म काल से ही 
प्रचार कार्य पर विशेष बल देता आया 
है। इसके शिक्षित तथा दीक्षित सुयोग्य 
स्नातक भारत के भिन्‍नर प्रांतों में बड़ी 
सफलता के स्ताथ प्रचार कार्य कर रहे 
हैं। विद्यालय आय॑ संस्कृति और सम्यता 
की रक्षार्थ तथा प्रसार के कार्य में 
संलग्न है। विद्यालय में वेद, शास्त्र, 
उपनिषद्‌ तथा वैदिक सिद्धात का तुल- 
नात्मक अध्ययन करामा जाता है। 
आजकस बिद्यालय में भारत के 
भिन्न प्रांतों के पंतालीस छात्र हैं। 
जिनके लिए चार सुमोग्य प्राध्यापक 
अध्यापन कार्य कराने के लिए नियुक्त 
हैं। भाषण कला पर विशेष बल दिया 
जाता है| पियालग्रल मे सकत आव- 
इयक जीवन सामग्री विद्यालय की ओर 
से नि:शुल्क दी जाती है। जिसका भार 
महानभावों के अपर 
3 आय दीड5 मम 


ओयेगंतू जॉलन्धर 
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९ अबतूबर १६६६ 





: करना उतम व सर्वोच्च गिन 


. हमें विधि दे। इसका प्रमुख कारण यह 


है 


' शान गाता है। “अन्तकाय गोघातम्‌' 


उपदेश हैं कि 'कृषभित कृषस्वः अंथपा 


_करके भूमि पर लेती करें। यजुवेंद के 


यह एक विविवाद तथ्य है कि 


भारत कृषि-प्रधान देश है न केंदल आज 


से अपितु सृध्टि के प्रारम्भ से ही खेती 


हु 


गया है। भगवान वेद का 


म्रानव राष्ट्र की प्रगति के लिए बच 
आदि हेपकर्भों को छोड़ देवें व परिश्रम 


मत्त 'भूसिगोध्वरयल दघातु' का अर्थ 
यह है कि ईश्वर भूमि वगौओं कि 


है कि अच्छी गोएं खेती का मूलाधार 
हैं। आयों की प्रज्यमाता ग्रौभी हैं; 
जो बचपन से वृद्धावस्था तक मानवका 
पालन-पोषण करती है । हमारी 
सस्कृति को भी गोरूप' कहा गया है 
अर्थात ज़िस प्रकार गौ भोली भावी 
है अमृत भरा दूध देने वाली है उसी 
प्रकार वैदिक सल्कृति भी सुखद है। 
भगवान वेद ने तो कंषि कौ महत- 
हिंतकारिणी ग्रौ की भूरि २ प्रशता 
की है। यजु में 'दोग्प्रीधेनुर्वोद्ानड- 
बानाशुसप्ति:' कहा है कि ग्रौवे साड 
व घोड़े बलवान हो ब पुष्ट हैं। 
अथवंबेद ४-२१-६ में गौ का यह 
लाभ बताया हैं-- े 
यूयं गांवों मेदयथा छृश विदृश्रीर 
चित कृणुया सुप्रतीकम्‌ भद्र कंणुश्य 
भद्ववाचों वृहंद्‌ थो सभासु । कहने 
का तात्पय॑ इतना है कि है गो अाता 
तू हमें मधुर दूध पिलाब्ी है। :बडी 


“अजमानस्य पशुन पाहि' में पशु 
रक्षा का निर्देश है। किन्तु इस के 
विपरीत गौ को हानि पहुंचाने बाले 
के बारे में अर्थंव १.१६.४ में 
कहाँ है-- 
गदि नो गा हसि यद्यरवें यदि पृर्षभ, 
सं त्वा सीसेन विधष्यामों यथा नोथ्सो 

अबोरहा ॥ 

इब्दार्थ : यदि है राक्षस शत्रु 

पुरुष | तु हमारी गौ की मारे यदि 

अह्व व पुरुष को मारे तो तुझे 

हम सोसे की गोली से बीध डाले 

जिससे तू हमारे वीर पुर्षों को 
न मार सकें । 

माता रुद्राणां दुृहिता बसूतां 
स्वसादित्यानों अमृतस्य नामि:“, में 
तौ वेद मस्त्र यौन्‍माता के स्तुति-मरे 


में वो-हत्यारे को प्राए-दण्ड देना 
लिखा है। ऋ० १.६४.२७, ५.८३,८ 
१.१६१.४०, ४.३६, १०-१०.१, 


. अचथवे ३.३०.१, ९,.१०,२० में गौ की 













गोरक्ञा--एक अत्यावदयक कर्तव्य मा० गुरु जी गो-रत्ना 
श्री दयानन्द जो आय बौद्धिक शिक्षक आये वीर दल पंजाब) के लिए ऋ्रनशन करें 


अच्या' कहा है बर्थात -गो न 
मारने योग्य है। वेद में अन्यत्र कहा 
है, है न मारने मोग्य, तू उत्तम जो 
की भूमि खा कर निश्चय से दूध 
आदि सौंभाग्यशाली पदा्भों से युक्त 
हो और हम सभी सूख-सम्पत्तिमान्‌ 
हो। हें गौ, तु सदा ही घास खाब 
एक ओर विचरती हुई स्वच्छ जल का 
पात कर । 

स्मृति ने 'गोषु पाप्म न विद्यते' 
व ब्राह्मण-प्न्थों में “भराता धेनु:' 
कहा है। हमारे प्रादीन महापुरुषों ने 
कितने सच्चे हृदस व्‌ भवित्त-साव से 
गो-सेवा की है । उक्ति है, सर्वे उप- 
निषदों गावो दोग्धा गोपालनन्दन: 
अर्थात्‌ योगेश्वर कृष्ण ने उपनिषदों 
रूपी गौओ से दूध दोहां। 


रघुबश मे एक बडा सुन्दर प्रसग 
जाया है। जब राजा दलीप अपनी 
इच्छाओ को फली भूत करने के लिए 
नत्दिनी गौ की दिन-रात सेवा किया 
करता था। तो गौ पर ब्रिपत्ति को 
दूर करने के लिए अपने प्राणोत्सर्ग 
तक करने को तंयार हो गया था। 
उसकी अटूर गो-भक्ति भारतीय 
आद की प्रतिमा है जो गो-रक्षा के 
महत्व पर प्रकाश डालती है। गो 
पालन श्रेष्ठ कम समझा जाता है। 
वेदों से लेकर मुसलमान घु्ण तक गौ 
की रक्षा हो रही है। स्वय संम्राद 
अकबर ने १५८६ ई० में अपने राज्य 
में यह आदेश लागू करवाया था,... 
इसमें गाय की जाति याहे वह भादा 
हो या नर, लाभ देने वाली है क्योकि 
मनुष्य और पशु अन्त खा कर जीते 
हैं... ...शाही फरमान के अनुसार 
अब के किसी गाव या हाहर में 
गोहत्या का नाम-निशान तक बाकी 
न रहे। यदि कोई आदमी इस आज्ञा 
का उल्लंघत कर वर्जित काम को 
नहीं छोड़ेगा । तो समझ थें कि उसे 
सुल्तानी गजब (कोष) मे जो ईश्वरीय 
कोपकारक नमूना है, फंसना पड़ेगा 
और दडनीय होगा। इस फरमान 
को जो उल्लंघन करेगा, उसके हाथ- 
पाव की उंगलियां कटवा दी जाएंगी ।! 

हुमायू ने भी गो-हत्या को भी 
बन्द करवा दिया था। युग-द्ृष्ठा 
स्वामी दयानेन्‍्द जी ने “ग्रोकरुणा- 
निधि में गौ पर हो रहे अत्याचारों 
के विरुद्ध सशक्त आवाज़ उठाई है। 
उन्होंने तो गो-समरधेको का हस्ताक्षर- 





अभियान भी चलाया था! वे लिखते 
है, गौ आदि पशुओं के नष्ट हो 
जाने से राजा और प्रजा दोनो का 
नाक्ष हो जाता है। एक प्रधुतो गाय 
से १९८० लोग एक वार तृप्त होते 
है । एक गाय के जन्म भर से २५७४० 
व्यक्ति तृप्त हो जाते है-तंथा गौ 
की एक पीढ़ी से ४१०४४० लोग 
तृप्त होते है ? यह भोला भाना पशु 
घास, तृरण आदि खाकर व अमृत 
भरा दूध देता है। इसे मारता तो 
तो राष्ट्र के नाम पर कलक हैं। 
१८५७ ई० के प्रथम स्वाधीनता 
आंदोलन की पृष्ठ भूमि भें भी गोरक्षा 
का भाव विद्यमान था। बह/दुर शाह 
जफर ने ईद के अवसर पर गो-हत्या, 
को बंद करवा दिया था। महंपि 
देव दयानन्द जी का दृढ़ तिःचय था 
कि इन मांसाहारी विदेशियों ने गो- 
हत्या की आरम्भ बद करवा दी। 
श्री पंडित मदन मोहन मालवीय जी 
ने १९२८ ई० में व॒न्दाबन में आयो- 
जित अखिल भारतीय गोरक्षा 
सम्मेलन करके गोपाप्ठमी दिवस को 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का रूप दिया था। 
वे तो कहा करते थे कि इस सरकारका 
विरोध इसलिए करता चाहिए कि यह 
गोवध कराती है । 

इस बात का बंडा ही दुर्भाग्य है 
कि हमारे देश के नेता भारतीय ढंग 
से नही सोचते । गाधी तो गो-भक्त थे 
किन्तु उनके आदर्शो के अतुकरणा करने 
का दम भरने वाली सरकार गौ पर 
कटारे चला रही है, कितना सेद 
व दुख है । ४० करोड लोगों की गो 
पुजा के प्रति सदुभावना व निष्ठा को 
जिस कुनीति से कुचला जाता है वह 
अतीव निदनीय है । घी, दूध, मक्खन 
को क्या दुर्देशा हो गई। यदि ऐसा 
होता रहा फिर तो प्रदर्शनी मे थी के 
दर्शन करने जनता जाया करेगी। 
ग़ो-भषदों का आदोलन ग्रोनवघ बंद 
कराने मे सफलता प्राप्त करे, प्रभु से 
ऐसी प्रार्थना है। )रएत68 00एफ 
ठे0फजछां में हो रहे गो-पाज्षन के 
अध्यक्ष ने गो का ै०(आ०७' (7फ्त के 
के नाम से कहा है। भारत सरकार 
को चाहिए कि भारतीय भावनाओं 
व गो-भक्तो की विचारधाद का मात 
करके शीक्रातिशीन्न गो-हत्या को चद 
करें, यही उसके लिए श्रेयस्कर 


हीगा । के 





आज “दनिक वीर अजुना मे 
एक संक्षिप्त किन्तु महृत्वपूणं समाचार 
पहने को मिला कि राष्ट्रीय स्वय- 
सेवक संघ के सरसघचालक श्री गुरु 
जी ने गोनरक्षा के लिए अवशन का 
विचार त्याग दिया है। क्योंकि उनका 
विधार है कि यह उम्रतम पग होगा । 
एवं उनके अनशन से संघ भी सरफार 
विरोधी आन्दोलन में पृर्णत! शामिल 
हो जावेगा । अगर वास्तव में ऐसा 
है तों अपना अनशन अवद्य करना 
चाहिए । क्योकि गो रक्षा के लिए 
आर्यसमाज सनातेत व्स सभा एवं 
अन्य संगठन जिस प्रकार जोर लगा 
रहे है उस में यदि सघ भी थोडा-सा 
जोर लगा दे तो निश्चित छप से गो- 
हत्या सश्ाप्त हो जावेगी । और अगर 
अपने को प्ताम्प्रदायिक न कहलवाने 
की हंबित में या किसी दक्षाव भें आकर 
श्री गुह जी नें गोरक्षा जैसे पुनीत 
आदोलन से अपना सम्बन्ध तोड लिया 
तो निश्चित रूप से यह पथ के उज्ज- 
बल इतिहास में कलक का टीका 
होगा । हिंदू संगठन के लिए स्थापित 
संघ के लिए यह परीक्षा की घड़ी है । 
उसे तो अपनी पुरी ताकत हंस पर 
लगा देनी चाहिए थी। जहा तक 
उम्रतम पंग का प्रइन है भगवान राम 
कृष्णा, शिवा जी, मुरु तेन्द सिह आदि 
महापुरुष तो गोरक्षा के लिए हथियार 
तक उठाने भे सकोच नहीं करते थे तो 
मेरी समझ में नही आता कि अनशन 
उप्रतम पग कंसे है ” जिनके एक इश्ञारे 
पर हजारों नवयूवक मरने मारने 
को तंयार बठे हो उन के निए अनशन 
से पीछे पप्र हटाना नितान्त लज्जा- 
जनक बात होगी । आशा है ग्रुरु जी 
एवं संघ के अन्य परदाघिकारी इस 
महत्वपूर्ण प्रइ्त पर पुनः विचार 
करेंगे । और श्लीत्र ही प्रत्यक्ष रूप मे 


तथ के हस आन्दोलन से शामिल 
होने की धोषणा करेगे । 
शिव कुमार आर्य मंत्री समाज 
कान पुर 


और वेद का स्वाध्याय, जप और 


सन्ध्या करने की ब्रह्मययज्ञ कहते हैं । 

+र इसके करने से शरीर और 
आत्मा पवित्र तथा पुष्ट होते हैं । 

और अगिहोत्र से लेकर अश्वमेथ 
यज्ञ पर्यन्त को देवयज कहते हैं । 

और इसके करने से जल, वायु, 


आकाझ तथा मन की शुद्धि होती है। 
अन्न पुष्टिकारक तथा कऔषधिया रोग 


नाशक उत्पन्न होती है । 


ऑल फ्रलिंग्नर 





दान 
सभा की प्रसिद्ध चिबटामडली 
राजपाल मदत मोहन जी हासी 
प्रचारार्थ कहा पधारे रास्ते 
श्री प्रसीपल देवराज जो 
एमए डी ए वी कालेज 


हिसार जो कि समा से अत्यन्त 
स्नेह रखते हैं और समा की समय २ 
पर घन द्वारा सहावता प्रदान करते 
; रहते हैं, इस अवसर पर ५००/ 
। वेद प्रचारा्थ सभा को भेट किया । 

इस झल्थिक दाठ के किए तभा 
] उनका अत्यन्त धन्यवाद कस्ती हैं। 


#क 
बेद प्रचार मंडल 
जालन्धर का मासिक 
सत्सग 

शत रविवार क्षाम को ५॥। बजे 
से ६॥ बजे तक आगे समाज मदिर 
विक्रमपुसा में सम्पन्न छुछछ । ह घटा 
मघुर भजनो के पश्चात श्री वेद प्रकाश 
जी मलहोत्रा 88 प्रो डी ए बी 
कालिज का “वेद जौर ऋषिदधानद 
विषयपर साह पर्मित व्याख्यान हुआ । 
उपस्थिति सतोषजनक थी । 

इस विशेष बैठक की प्रघानता प 
खुशी राम जी भमहोवदेशक आये 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालन्धर ते 
सुशामित की । 


बटाला में प्रचार 

श्री प्रेसिपल प० युगल किशोर 
जी एम ए बटाला के प्रबन्ध से 
आयश्रमाज कालेज विभाग बठाला 
में सभा के प्रोग्राम पर आगे हुए प० 
त्रिलीक चन्द्र जी शास्त्री की रविवार 
ता० २५ सितस्बर प्रात कथा हुईं । 
साय सती लक्ष्मी के खुले मेंदान मे 
श्री महाजय गोकुलचन्द जी के प्रवन्ध 
में प्रचार हुआ। सोमवार को डी० 
ए० वी० हायर सैक० स्कूल मे प्रचार 
हुआ । सभा को वेद प्रचार के लिए 
प्रिसिपल जी ने ११ रु० दिए । 


|; 
[ 


। 








# पम का प्रचार तथा अधम 
का नाश होकर सत्य फैलता है क्योकि 
सच्चे अतिथि ही सब जगह सत्य का 
प्रचार करते हैं । 

और वेदाक छ हैं-शिक्षा, कल्प 
व्याकरण निरुक्त छनन्‍्द और ज्योतिष। 


कफ नाप कपडे" नमक तकानाव्र 7:47 ॑ं"कजाजतसन्‍्ग कमी सच | 
६ ४००-का सात्विक |; 
; 


| आर्य समाज हिसार आयंसंभा 
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भ्रस्क्षव 

आयेसमाज हिसार का यह साप्ता- 
हि अधिवेशन श्री महात्मा! राम॑त्ेनढ 
वीर जिन्होंने गौ रक्षा के लिये अपने 
प्राणों की बाजी लगा स्थक्षी है से 
पूरी पूरी सहातुभूति रखता हैं मोर 
परमात्मा से प्रार्थी है कि बहू महात्मा 
जी को दीर्षायु प्रदान करें ताकि बह 


देश जाति जौर गौ की रक्षा अधिक 
से अधिक कर सके ! 


और साकाईी आतक सरकार: रे: 
अतुरोष करता है कि वह मौ हत्या 
को सरकारी तौर पर कॉनल. जाग 
करा कर अम्द कराए ताकि जलता 


की अधक्षांस्सि दर हो 
नदलाल मन्‍्त्री समाज 
३७ ब ७-७ “(७-२७ २७ “पा. १७ “अके- गिकर 
पठनीय एवं सननीय साहित्य 
9 वेद प्रवचन ५/- गौठासार ७५ 
कप, आलमकैर के पत्र १/-वेदारम्भ 
| सस्कार १/५० पेसे, भेसे आठ 
है रोचक कहानिया ७५ पैसे, शोकट 
है ७५ पैसे, लडखछातें जोवन ५० पैसे, 
कर्म मीमॉंसा २/२५ पैसे, सकति 
/ भियमन क्यों ऋोर केसे १५ पेसे, 
| वैधिक व्याकरणा भास्कर ६/- 
है व्यायाम बोधक पत्र ११/२० 
है साहित्य प्रचारक १/ 
॥ जैयदेव ब्रदस बडोदा-१ 


९७०-च चक >> ७ अर 5-0 


| औैजैर्ज जज फेक फेज 3 पर नेसक अंक जज जे फेज हे हे 


दीवाली के शुम अवसर 
ग्रार्य जगत साप्ताहिक 


ऋषि-निर्वाण-अंक 


विशेष सजधज के साथ तथा 
नवीन लेखन सामग्री तवा कविताओं सहित 
प्रकाशित हो रहा हैं 
अ- लेखक तथा कवि अपनी समयानुकूल सामत्री 
शीघ्र भेजने की कृपा करें। 
और आयंसस्थाएं तथा झसाजें अधिक से अधिक आर्डर 
वेंकर कमा को स्ववलस्थी बताएं । 
अ- इस सुवर्ण अवसर पर सत्रा का नंवीत प्रकाशन 
मेगा कर सभाजों में वित्रसख कंरें। 


२५-९-६६ से १ १०-६६ तक 
थी प० थोस्प्रकाश जी सभा उपदेशक 
द्वारा पारिवारिक सत्ययो मे भिन्‍न 
भिन्‍्म घरो में वेद प्रवचन होते रहे। 


मक्ति-घादना से इस खत्सयों में भाग ।| 





प्रचार निधि में ५१) सत्कार पूर्वक 
अंट किए मए। 
आयंसमाज लक्ष्मशातर अमृतसर । 
अम्बाला छावनी, अस्वाला लगर तथा 
अभ्वालर मादल टाऊन में मेंदप्रचार 


सप्ताह ससमारोह 


सम्पन्म | 


अम्बाजा छावनी के पजात्री 
मोहल्वा समाज कगर के रेज़वे सेंड 
समाज तथा माडइल ठाऊब समाज में 
सभा के सुयोग्य उपदेक्षक श्री प० 
ओमप्रकाश जी की वेदकेवा निरस्तर 
एक मास तक होती रही । जनता पर 
आप के विद्वत्तापूर्ण व्यास्यानों का 
| यथेष्ट प्रभाव पडा। आप के साथ 


3 
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औऋ+र 7 +९ जे 


जैज के फ फै फर और एैे और और और 7 हे फट एए 7 गए है 7 डे कै है जे फटे 4१ जे 



























प्रत्येक परिवार ने बड़ी श्रद्धा और (६ 


अह-लाध की! प्हआकाादेहै । नकद! 


५००) व सभा वेवप्रणार जे 


आयसमाँज लारेंत रीड अनुसत्तर 


| के भाम्य सज्जन अपने सथाज की 


जीर से समत-समय पर अभा को 


(६ वेदप्रचार के लिए पुष्कल घनरा्ि 


भेजते रहते हैं। इस बार भी वेद 
सप्ताह के बाद॑ सम्राज की ओर से 


2 सभा को ५००) २० का चैंक केद- 


प्रभार निधि में भेजा गया हैं। 
सभाणों की ओर से सभा का यदि 
ऐसा ध्याक्ष हो जाये त्तोसआ को 


सभा की सुयोष्य भजन सब्द्लियः 

जगंतराम पश्तीराम तथा श्री सत्फयाण 
सुन्ाषचन्ध भपने भक्तिस्स जौर गीड« 
रस के भजमों -हारा उपस्थित जनता 
को द्रानाीदत फरती रहीं। तीनों 
समाजों ने मिभ्त प्रकार ब्रेद धयार 


घमे देकर सेभा का संऊकर किया । 


आ्यससाज पंजादी मोहत्सा 
अम्याखा खोयनी २०३) रुपये । 

अआयम्रभाल रेलवे रोड अग्यासा 
नयर १५१) इुफये । 

आयंसनांज़ माठल टाउन अखाला 
१०१) रुपये। 

तीनो समाजो ने मार्गव्यम की 
राशि पृथक श्रदान की । (सम्बाददाता) 


१०६०६ 


आये वीरदल, 


अमृतसर 
4 दशमीपर विराद्सभारोह 


आय जनता को ग्रह जानकर छुशी 


्र “अमृतसर भी इसे बार विजय--दह्षभी 


को बे पेसाने पर भना रहा है; 
विजय दक्षमी के दिन (२३ अक्तूबर) 
को दोपहर १२ बजे तक आयें दौरों 
का ठाठें मारता हुमा जोश देखने 
झुंसमें को भिलेगा। विज्य-दंदामी का 
खास महत्व क्‍या है, क्‍यों मनाया 
जाता है यह देखमें कीः मिलेगा । | 
आयं-जगत के महान नेता युवक हृदय 
सम्राट क्री उत्तमक्‍न्‍्द झरर थी 


 ग्रो० रामअकाश थी रिसर्च स्कालर 
के ऑजेस्ली भाषण होंगे। कार्यक्रम 


युंभ कड़ा जाएगा | 
“+करनैलशिंए' बिखायी 


मुद्रक व प्रकाशक प्रो० वेदप्रकाश मलहोत्रा एम, ए, आयंत्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाने जाश्न्वर द्वारा बोर मिलाप पैंस, मिलाए रोड जालापर से मुद्रित तक 
आयंजमत कार्यालय भहात्मा दृसराज भवन निकट कचहरी जातम्थर कहूर से प्रकाशित मासिकर--लार्यप्रादेधिक प्रतिनिधि सभा पंजाए आउसवर 
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वर्ष २६, अक ४२) 


न त्वामिन्द्रातिरिच्यते 


टेसीकान ने» ३०५७ 


बंद सकक्‍तय: 


है इन्द्र | त्वाम--आप से तक 
सेन अ्रतिरिष्यते--ससार मे कोई 
भी और बढ़ कर नहीं है। आप सब 
से महान्‌ हैं, आप ते भौर कोई भी 
बढ़कर महान तथा श्रष्ठ नही है । 
आप सव ज्यष्ठ हैं। आप अविनाशी 
तथा अतिका हैं । 


इन्द्र' वारीरनूषत 

हमारी सारी वाशियौ-स्तुतिया 
भक्तिरस भरें गीत उसी इन्द्र की 
ही स्तुति प्रशसा करती हैं। ये बेद 
वाशिया और सारे सुन्दर सूक्‍त 
सूक्तिया उसी महान भगवान की 
प्रशसा करती हैं। उसी के मधुर गान 
से भरी हुई हैं। हमारी वाणी में 
में यदि प्रभु का गान है तब तो यह 
सफल है। 


वाजी ददातुवाजिनम्‌ 


वह बाजी-सब बल, ज्ञान आदि 

का ता परमेश्वर मुझ भोर सबको 

बल प्रदान करे, ज्ञान का प्रसाद देवें 
शक्ति पराक्रम का दान देते रहे । 
उसके सिया इन सम्पदाओं को और 
देने वालर भी फौन है। वह प्रभु सब 
जक्तिमान है, हमे शक्तिवाला बनावे। 


ह 
2. 
| 
ग्य 


है इत्ध प्रभो | भापते बढ़कर 
कोई भी उत्तर उत्तम या ऊत्रा नही 
हैं। आप ही सबसे उत्तम ऊचे हैँ। 
आपकी भवित से ही हमे जीवन मे 
हुर प्रकार की सुख सुविधा को 
सामज्नी मिलती हैं । आप सहानू 
अलब्राव हो । 
साभवेदसे 


(थाय॑ 


एक प्रति का मृस्य १३ पंसे 


? 
के कुक जीलकू न वीकनून्क कक कक फू कक के के चूत न कक कृ चूत कृत न की कतपकृतनत चल जी भूत चूत भूत करन की: कक कूल न 














वेदामत 
हिसकों को मार भगा 


मिन्धि विश्वा अपडिषः परिबाधों जही मृधः। 


वसु स्पाहँ तदामर ॥ 
अथ+- हे राष्ट्र की स्वाधीनता के रखवाले वीर! तू (भििंघ) तोड 


फोड डाल उन (विव्वा) सारे (द्विष ) दरषियों क्यू राक्षसों तथा शत्रुओं को 
मार दे और इन (परिबाघ ) विध्न वाघा पैदा करने वालों को जो (मृष ) 


हिंसक बने हुए हैं (जहि) मार दे तथा (वसु) घन को (स्पाह) प्रशसा के योग्य 
सम्पत्ति को (तत्‌ आमर) उसको प्राप्त कर ले । सारे शत्रुओ पिशाचों को तू 
मार काट कर रख दे तथा हिंसक भेडिया वत्ति वाले शत्रुओं को कुचल डाल | 
बीरता, कीति तथा यद के महाघन को प्राप्त कर ले | तू वीर है । 


इसका भाव यह है 

है झरता से भरे बीरवर | तेरी वीरता पर सब लोगो को बडा मान 
है | तेरी शक्ति के सामने राक्षमों की क्या मजाल कि वे कुछ भी कर सक | 
इस लिए हे वीर ! अब प्र कर ले कि जितने भी द्व पी हैं नीच विचारों के 
पामर है । दुष्ट वृत्ति वाले खोटे हैं नीच बिचारो के पामर है। 
जो भी राक्षस पिशाच्र हैं। हिसा हत्या कर के राक्षसी माग पर 
चलने वाले हैं। जिनसे राष्ट्र की स्वाघीनता को भय होता है । मानवता के 
शत्रु हैं, तथा जो नींच भावों से भरपूर हैं। इस प्रकार के हिंसक हत्यारों को 
दुष्टों | शाचों को तू सहव न कर । न ही ऐसे राक्षतों पर दया भाव रच । 


इन सब पामरों को तू अपनो वीरता का वज्ञ लेकर मसल दे कुचल कर 
रख दे । इन सब दुष्ट झत्रुओ की सत्ता ही मिटा दे। --अथवबेद २० ४३।१ 


स्वमाव का माधुर्य 


मनुष्य के स्वभाव दो प्रकार के हैं। एक मीठा स्वभाव और दूसरा 
क्र स्वभाव । मधुर स्वमाव से अहिंसा फैलती है और क्र स्वभाव से हिसा 


होती हैं। कायिक, बाचिक अथवा मानसिक । अहिंसा अथवा हिंसा क्रमश 
स्वभाव की मघुरता और ऋ्रता के साथ सवव रखती है। अत अहिसा का 


विधायक स्वरूप धरल क्षब्दों मे कहना हो तो स्वभाव का माधुय इन झब्दो 
द्वारा व्यक्त हो सकता हैं। तात्पर्य कोई यह न समझ कि अहिंसा में करने का 
कछ भी नहीं और न करने का सब कुछ है । अहिसा मे करने का बहुत कुछ है 


और उसकी उत्तम सूचना स्वभाव की माघुरी से ठोक प्रकार ब्यक्त होती है 
अब बिचार करना है कि यह स्वभाव का भाधुय किस प्रकार प्राप्त हो सकता 
है और इस से क्या लाभ हो सकता है । 


«कर सभा पंजाबः जालन्पर का साप्ताहिक मुखपन्र] 
वार्षिक मूल्य ६ रुपये 


३१ आदिवन २०२३ रविवार दयानन्दाब्द १४२- १६ अक्तूबर १९६६ 


के कुक की मुतकू कु: कु कु कक के: कक चूत न की जी कृ न क चूत भूत के कक जून के न ने नील ची की की जून के जूते कृत चूत चूत भूत चूत नी नी 
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(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 





ऋषि दर्शन 
चन्द्रलोक:ः पथिवीम 


यह चन्द्रलोक इस पृथिवि के 
चारो ओर भ्रमण करता है । 
पृ थवि तो सूथ के गिद चक्कर 
लगाती है और यह हमारा चन्द्रमा 
इस हमारी घरती के चारो तरफ 
घूमता रहता है। इसकी गति का 
नियम नियत है । 


विश्रंंसः क्रान्तदर्शना 
विद्वान या ज्ञानी वे हैं जे 
ऊचे दशन वाले होते हैं। जो किसी 
तत्व के अन्दर पहुच कर उसकी 
बास्तविकता को जानते है। साधा 
रण लोग तो केवल बाहर की दष्टि 
से ही देखते हैं--पर विद्वान लोग 
अन्दर के तत्व तक पहुंच जाते है । 


५ 
वय सवंदोपास्महे 

हे प्रभूजी | हम सब सदा 
आपकी उपासना करने वाले बन । 
आपके पास बठ आपकी भजन 
भक्ति किया कर । आपके स्थान 
पर हम और किसी की पूजा 
भवित न किया कर । आपके भक्त 
बनकर आपकी उपासना किया करें। 


् 
स्वनन्द वर्धकम्‌ 

वह भगवान सब प्रकार के 
सुख आनन्द का बढाने वाला है । 
उसकी कृपा एवं आशीर्वाद से जीवन 
के कष्ट दूर होकर सुख की प्रान्ति 
होती है। परमेश्वर स्वय सुख रूप 
तथा आनन्द घत है उसी को 
उपासना से जीवन में आनन्द के 
अमृत का पावत किया जा 
सकता । 

भा ष्य भू मि का से 
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अय्जगत्‌, जालन्धर 





सयम मानव जीवन की उन्नति 
का अकल्पनीय मूल मत्र है। जीवन में 
विवेक, वेराग्य, अनुराग, साहस, तेज, 
परात्र म, पुरुषार्थ, आत्म ज्योति का 
'प्रकाश पुज प्राप्त होता -है। धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि 
महंत्माओ, मोगियों महपियों कों 
तथा भक्त जनो को प्राप्त हो जाती 
है आत्म गुद्धि आहार शुद्धि तथा जीवन 


धामिक चर्चा- 


कल व करी थे अमल अकाल जा चल लक बल >क जम ३ लकी 


संयम और जीवन. - 
वेद्फथिक भ्री धमंबीर जी आये झंडाघारी नई दिल्‍लो- 


प्रिय फृठक वन्द ! आप यदि | महषियों का विश्व के मानव सभोजे 


अपना और विश्व के मानव संभाज 


का तंथा भावी सन्‍्तानों का कल्यारा 


“चाहते हो तो सयम के महत्व को जान 


के अतिम लक्ष का महाबोध_ प्राप्त हो | कर अपना जीवन संयम के साचे में 
जाता है। सपम भक्ति का पथ प्रदर्शक | ढाल कर जीवन को सुखी बनाओ । 
|] 


है । सयम के हरा मनृष्य के जीवन 
में अनुपम दिव्य दर्शनीय आभा प्रतिभा 
का प्रबल प्रतिबिम्ब दृष्टिगत होता है। 
सुगमता से विजय प्राप्त कर लेता है । 
सयम से आहार शुद्धि का ज्ञान 
सनुष्य को हो जाता है। 
सयम के द्वारा चित्त की वृत्तिया 
संयमित निरुद्ध हो जाती है। चित्त 
की चंचलता मिट जाती है। मनुष्य 


आत्म उल्नति में मन मन्दिर की | 


शुद्धता मे अष्टाग योग की सिद्धि में | 
लग कर भव बन्धनों से मुक्त हो जाता 


है । सयम से मनुष्य के सस्कार उज्वल 
बनते है, मनुष्य को सकल सिद्धिया 
प्राष्त हो जाती है। सयम के द्वारा 
मनोविज्ञान, वेद विज्ञान, आत्मविज्ञन 
अण्‌ और प्रमाणु विज्ञानों का महा 
ज्ञाता मनुष्य इस जीवन मे बन जाता 
है। सयम के द्वारा मनुष्य समाधि 


अवस्था मे समाहित हो जाता है। 
समाधि अबस्था की गति प्राप्त हो 


जाने पर मनुष्य का जीवन कुन्दन 
समान चमक जाता है। सयमी महा 
पुरुष के ऊपर परमात्मा की महा कृपा | 
और दया हो जाती है । ब्रत के | 
पालन से मनुष्य कर्मयोगी बन जाता 
है। दुःख, शोक और दरिद्रता का 
नाक्षक है। मानव जीवन की उधाकाल 
का चित्र विचित्र चित्रण है। धर्म के 
मर्मका बोध मनुप्यको प्राप्त होता है । 

सयम विद्याथियों को विनम्र 
बनाता है। ब्रह्मचयं ब्रत के पालन का 
प्रधान अग और प्रबल प्रसंग है। 
विश्व कल्याण मार्ग का दिव्य दर्शन 
फराता है, विव्व ज्योति का प्रकाश 
पुज प्रवत्न प्रतिभा है, मगल मूल 
दुःख शोक, दरिद्रता का नाश्क है, 
राष्ट्र चेतता और आत्म चेतना का 
देवी सम्पदा का मूर्ती मान सगल 
रूप है। सयम मनुष्य की पृण्य पताका 








है । वसुधा का आण रत्न घत जीवन 
स्वस्व सुख सार है। मानव जीवन 


की अनुपम अलौकिक शोभा है । 
वंदिक सस्क्ृति की धन्य घरोहर है। 
सयम की महिमा अगम्य अपार और 
अकथनीय है । 


आज हमारे दु:ःखो और अशान्त 
जीवन का मूल कारण यह है कि हम 
अपने शुद्ध स्वरूप को, परमात्मा को, 
अन्तर आत्मा को, धर्म की और मोक्ष 
की सिद्धि को भूल कर सयम को 
त्याग क्र दिन रात प्रतिक्षण विधय- 
वासनाओ में इन्द्रीय भोगो में पशुओं 
के समान पड गये है । 

यह याद रखो जो समय बीत 
रहा है वह अरबो और खरबों 
रुपयी से अधिक मूल्यवात है अतः 
जीवन के एक क्षण को भी व्यर्थ 
की बातो मे मत गंवाओ । अपने जीवन 
को संयम और सदाचार के सांचे में 
ढाल कर अक्षय सुख़ो को प्राप्त करो। 
सयम के द्वारा परमात्मा की सत्ता की 
महत्ता का दिव्य दर्शन करो । 
आस्तिक बनो। 

यह ध्यान रहे सयम ब्रत के द्वारा 
ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। 
जीवन की इस सुरम्य वाटिका में 
अमृत फल लाने के लिये यह परम 
आवश्यक है कि हम संयमी बने । 
संयम मे ही सुख अपार है। आज 
विश्व के नर नारियो को यदि सयम 
का बोध हो जाये तो आज करोड़ो 
और अरबो रुपयो का विपुल घन 


| सतति निरोध पर लगाने की कोई 


आवश्यकता न रह जाये। सयम में 
वह एक अपार स्थाई सुख शान्ति की 
अनुपम अनुमति होती है ।- 

विषय भोगो में क्षरिक सुख 
प्राप्त होता है । 

आओ सबम के द्वारा हम जीवन 
में अमृत रस का पान करे। आज 
सयम॒ के महत्व को समझ कर हम 
अपना जीवन सथम के साचे में ढाल 
कर इस सुर दुलंभ मानव जीवन को 
सफल बना ले । संयम से वह सूख 
शान्ति प्राप्त होती है जिस सुख 
भानत्द और शान्ति के लिए चक्रवर्ती 
सम्राट भी तरसते रहते हैं । 

आशावादी बनो, प्रति क्षरः 
सबम महाव्त का ध्यान रखो | पथिक 
बनो यह वेद भगवान का और 


के नाम आज अनुपम आदेश है अभृस 


मय उपदेश है । विश्व की' सही 
ऋन्‍्तियों को यदि सदा के लिये समाप्त ६ 
करना त्राहते हो तो अपना जीवन 


सयमित बनाओ विश्व कल्याण महा 


यन्त्र की सफलता में लग जाओ। 


विश्व की मानवता की रक्षा करो, 
वसुधा को अपता : निज कुदुम्ब मान 
कर अपना जीवन यज्ञमफरक्षताकर लोक 
उपकार में मव्य भावताओ' के , प्रैकर 
में, आत्म चिन्तर मे सयभ सदाचार 
विचेक मे आहार शुद्धि मे-लग जाओ 
अपना जीवन सयमित बना कर पूर्व 
जन्मो की विद्याओं के रत्न कोष को 
भी प्राप्त करो । 

संयम विश्व की रत्न मरिययों का 
भव्य-भूपणा है। बनावट और फंशन- 
परस्ती का त्याग करो सादगी को 
अपनाओ । जीवन को सादा और 
पवित्र सयमित, अनुराग युक्त बनाओ। 


पापों ओर बुराईयों का 
परित्याग करो 


आज देश में भुखमरी, गरीबी, 
दरिद्रता का नग्न रूप दृष्टिगत हो 
रहा है ऐसी दयनीय दशा को देखकर 
यीगी की समाधि टूट जाती है । आज 
इस देश मे अरबों रुपये बुराईयो के 
और पापों के प्रबल प्रचार में यह 
काग्नेस सरकार पानी की तरह बहा 
रही है । आज जब देश महंगाई की 
चक्कि में पिस रहा है इस नाजुक 
परिस्थिति में नग्न फिल्‍मों का अन्धा- 
घुन्ध निर्मार और प्रबल प्रचार हो 
रहा है जिस के कारण आज देश के 
चरित्र बंल का दिवाला 
चुका हैं। 
मणपान को छोड़ो 


संयम का सहारा लेकर गांजा, 
भंग, शराब, अफीम, चरस चण्ड 
बीड़ी तम्बाकू आदि समस्त दुव्यंसनों 
से अपने आप इचो और अपनी सन्‍्तानों 
को बचाओ । अपनी खून पसीने की 
कमाई को अपनी शिक्षा ,' विद्या 
प्र खर्च करो । घर घर में यज्ञ रचाओं 
अपना जीवन यज्ञमय बनाओ । 

मद्यपान को त्याग कर दूध दही, 
मलाई मदन का प्रान करो | वीर 
बतो, धर्मदीर बनो | 


भूतल के और छोर में दक्षों 








निक ल 
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| दिशाओं में वैदिक विचारों की महा 


ऋतन्ति मचा दो । ओज यज्ञ बेदी पेंर 


परमात्मा को अपनी, अन्‍्तेर आत्मा ! 
+ में देखकर परमात्मों -के दिव्य गुणों. 
ओर ऊींदेशों को धारण, करो। भ्ष्छे . 


भांस, दाराब आदि सभप्रास बुराईयों 
और प्रेषि से बचने कंगर तथा देश! की 
समृद्ध बढ़ाने का आज त्रत प्रौरण 
करो, #ढ#ला न >> 

भारत वर्ष देश को चिश्व का 
गुरु बनादो । चैंदिंक युग का वैदिक 
साम्राज्य का निर्माण करो। यह वेद 
भगवान का, उपनिषदों का, शास्त्रों 
का, गीता, रामायण और महाभारत 
का विश्व के मानव समाज के नाम 
आज अनुपम दिव्य हिय हर्षक संदेश 
है ॥ 

सयम व्रत को धारण करो यह 
धर्म बीर का उपदेश रत्न मात्र है । 


रई..-# 
महषि दयानन्द के 
निर्वाशोत्सव कौ 


तैयारी प्रारम्म 


आये केन्द्रीय सभा दिल्‍ली राज्य 
के तत्वावधान में पूर्व वर्षों की भाति 
दिल्ली की १५० आर्यंसमाजो तथा 
अनेक आर्य संस्थाओं की ओर से 
दीपावली के शुभ अवसर पर शुक्रवार 
११ नवम्बर १९६६ को रामलीला 
मंदान में प्रात: ८ से १० बजे तक 
ऋषि निर्वाणोत्सव बडे समारोह से 
मनाया जायेगा आये केन्द्रीय सभा 
मन्‍्त्री श्री रामताथ सहगल ने प्रत्येक 
आयंसमाज से प्रायंना की है कि वह 
इस उत्सव को सफल बनाने के लिये 
अपने अपने क्षेत्र मे इस का प्रचार 
अभी से आरम्भ कर दे । 


आयेसमाज विक्रमपुरा जालन्धर 


१६ १०-६६ रविवार को दैनिक 
कार्यवाई के परचात्‌ श्री भीमसिहं जी 
पुरोहित आयेसमाज किला मुहल्ला का 
सार गर्भित व्याक्यान होमा । सभी 
धम्म प्रेमी दर नारी समय- पर पचार 
कर लाभ उठाएं । 

देनिक सत्संग प्रात: सवा छः बल्ले 
से सवा सास बजे तक प्रतिदिन समाज 


-| मन्दिर में सम्पन्न होता है जिसमें 


दैनिक कार्यवाई के पश्चात एक मन्ज 
की मथुर व्याख्या पुसेहित जी करते 
हैं। इस दैनिक सत्संग में सब उस्त्री 
पुरुष पधार कर सत्संग की शोभा 
बढ़ाए । --मन्त्री, आंय समाज 


र् 


आयबनंतू, आंशसवर 


३ 
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- छात्रों की यह गड़बड़ 


युवक राष्ट्र के विशाल शरीर के , 
लिए मेरुदण्ड का काम देते हैं ।॥ यही ' 


कल के देश के नेता होते हैं । इनमें | 
उल्लास, उत्साह, और भरपूर जोश 
होता है । नदी के प्रखर प्रवाह के 
समान युवकों का जीवन भी समाज में 
सदा गत्तिमय हुआ करता है । यदि 
यह वर्ग अनुशासन से रहकर संगठित 
अवस्था के पथ पर चलता रहे तो 
किसी भी राष्ट्र का कल्याण हो जाता 
हैं। इसके विपरीत यदि युवक वर्ग की 
मर्यादा इधर-उधर द्वोने लगे तो वही 
प्रवाह बनकर अपनी शक्ति को बिखेर 
कर रख देता है। युवकों की श्र्क्ति 
पर सारे समाज को मान होता है । 
भारत मे इस वर्य के प्रति पूरानूरा 
ध्यान दिया जाता था। इसकी शिक्षा 
दीक्षा में ही राष्ट्रिय सेवा की भावना 
इस वर्ग के विचारों मे आचार्य कुल की 
ओर से भर दी जाती थी । यहीं, 
कारण था कि पुरातत सस्थाओ,, 
गुरुकुलों तथा आश्रमों के आदर्श वाता- 
बरण में निवास करने वाला अ्त्येकर 
गरुवक् राष्ट्र की दिव्य थाती का क्‍ 
देता था। बोर युवक राजकुमार राम: 
जैसे आदर्श नेता, गोपाल कृष्ण जैसे: 









पवित्र चरित्र के देवता, व्यास के शिष्य 
जैमिनी एवं चाणक्य आदि महान 
राजनीति के कर्णघार इसी आचार्य- 
कुल की पुनीत परम्परा की अवुपषम 
देन हैं । अभी इस युग में स्वाभी 
दयानन्द सरीखे देवता भी तो भ्रुरुकुल 
की विभूतियां है । आर्यश्माज के 
महात्मा हंसराज तथा स्वामी श्रद्धानंद 
के नेनृत्व में खोले गए विशाल आदर्श 
संस्थानों से निकले हुए कितने हो 
दिव्य युवक आज राष्ट्र के भिन्‍्न-भिन्‍न 
स्थानों ब कार्यक्षेत्रों में कितना सुन्दर 
काम कर रहे हैं। युवकवर्ग राष्ट्र के 
काम को आगे ही आगे ले जाने मे 
सदा सतकक होता है । किन्तु अब वह 
पुरानी अवस्था तथा भावद्रा समाप्त 
होती जा रही है । भाव: विरलों २ 
को छोड़ कर न तो आंचायं ही उस 








युगमार्ग के युरु हैं उनका जीवन, निवास 
का राजसी ठाठ बाट मारतीयता के 


जीवन सम्पर्क अपने छात्रों से न होने 
के समान है और न ही छात्रों में 
अपने गुरुओं के प्रति सम्मान की 
भावना काम करती है। जाचार का 
निर्माण करने वालों को शास्त्र ने 
आचार्य की पदवी दी है और उनको 
जीवन सारणी पर चलने वालों को 
शिष्य माना गया है | भाज की शिक्षा 
दीक्षा ही ऐसी है कि परस्पर का गुरु 
शिष्य का पवित्र सम्बन्ध समाप्त हो 
चुका है। अब तो प्रिसिपल स्टूडेंट का 
रिइता है। इस समय के गुए प्रिसिपल 
कहलाना पसन्द करते है और युवक 
छात्र बनना नहीं चाहते। इस प्रकार 
जीवन निर्माण का सारा ताना बाला 
ही बिगड़ गया है। जहा कही अभी 
तक यह परस्पर का गुरु शिष्य का 
सम्बन्ध है, वहा अब भी जीवन की 
भावना मीजूद है | वहा पर इस समय 
भी सम्मान होता है। जीवन से जीवन 
बनता है, अग्ति से अग्नि जलती है, 
दोपक से दीपक चमकता है। इस के 
अनुसार युवकबर्ग के जीवन में अपने 
आचार्यों के जीवन से तथा पवित्र 
शिक्षा दीक्षा से निर्माण की सुगस्धि 


५ पैदा हुअ करती है। 


भारत मे विदेशों सत्ता ने और 
बातो के साथ २ यहा की शिक्षा दीक्षा 
का सारा वातावरण भी बदलकर अपना 
पश्चिमी वातावरण ला खड़ा किया । 
पुरानी परम्परा को समाप्त कर दिया । 
उसका प्रभाव तो निश्चित रूप से 
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| अलीगढ़ का विश्वविद्यालय हो या 
हिन्दु विश्वविद्यालय काशी हो-- 
कई स्थानों में गड़बड़ हुई। समय- 
समय पर वे आदोलन दबते चले 
गये। सरकार ने समझा कि चलो 
काम ठीक हो गया । मूल की बीमारी 
को जानने व उसका इलाज करने की 
ओर किसी का भी ध्यान ने गया। 
उसका नतीजा आज सारे नेताओ के 
सामने है । इस सम्यय समाचार पत्र 
छात्रों के आंदोलनों से पंदा होने वाली 
गडबड़ से भरे होते हैं। बसे व जीपे 
जलाई जाती हैं, सस्थाओ को हानि 
पहुचाई जाती है तथा सरकारी प्रम्पत्ति 
का भी ध्यान नहीं किया जाता। 
पत्थराव होता है, विश्व विद्यालय 
बन्द किये जा रहे हैं। अश्ुगेस, लाठी- 
चार्ज तथा कही-कही पर गोली भी 
चला कर शाति स्थापित क रनेका प्रयत्त 
किया जा रहा है। राष्ट्र के नेता 


| कथनी और करनी 


अभी-अभी भारत की राजपधानी 
देहली भे सस्कृत सम्मेलन की स्वण्ण- 
जयस्ती का समारोह धूमधाम से मनाया 
गया । उसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी 
ने बडे सुन्दर शब्दों को बोलकर किया। 
ग्रघानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाथी ने 
अपना सस्क्ृत के प्रति सम्मान व्यक्त 
करने का सदेश भेजा । और भी सज्जनों 
में अपने - अपने विचार व्यक्त किए । 
यह हर समारोह की एक प्रम्परा-सी 
बन गई है । इस में भारत के सर्वोच्च 
न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस श्री 
गजेन्द्रकर जी ने भी अपना सन्देश देते 
हुए बिना लाग-लपेट के स्पष्ट शब्दों मे 
कहा मि सस्कत भारतीय संस्कृति का 
जीवन है । हमारी ससस्‍्क्ृति इसी में है । 
किस्तु खेद है कि हमारी सरकार ने 





छात्रों की मांगो पर विचार करते के 
लिए समिति को संगठित कर के उन 
से शान्त २हने की बात कहने में लगे है 
छात्रो की वर्तमान गड़बड़ से सारा 
देश चिन्तित है | बाहर के देश भारत 
के बारे मे क्या सोचते व कहते होगे ? 
यह अनुमान लगाया जा सकता है । 
छात्रो का जोश मर्यादा से बाहर चला 
गया है । इसने अपने कंगारो को बुरी 
तरह से तोड कर रख दिया है। 


विषम समस्पा है । 
इसे शास्त करने का उपाय क्‍या 


है? नेताओं का हर काम व हर 
| समस्या के समाघात के लिए दृष्टि 
कोश परदिचमी है। उसी ऐनक से 
देखते तथा उसी मन से विचारते है । 
पत्तों को पानी देने का प्रयत्न 
करते हैं। तभी न कुछ बना है भीर 
न कुछ बनेगा ही । ये सारे युवक अपने 
ही देश के, परिवारों के है। इन को 


| मर्यादा में रखना परमावश्यक है। 


भूल वो मुल में है। आज को हमारी 


होना ही था। वहू होकर रहा। गुरु 
हा है दा शिक्षामे, पाठ्यक्रम में आकाग-पाताल की 


शिष्य का प्यारा सम्बन्ध समाप्त 


होकर 4680060 छ॥ेते ७ए९ॉ+ 
का परिचमी रिव्ता कायम हो यया । 


स्वाधीनता के बाद भी न तो शिक्षा- 
दीक्षा की परिपाटी बदली और न 
वह वातावरण ही गया। आगे से 
भी अधिक होता गया। इतने वर्षो' 
के बाद भी आज वही खेल-खेला आ 
रहा है। इसका दृष्परिणाम भी सारे 
राष्ट्र के सामने है । वंसे तो कई बार 
भारतीय जीवन में इस छात्रवर्म ने 
अपनी बात को मनलवातोे के लिए 
अतेक आंदोलन किये। सैंस्थातरों, 


रंग के संता विपरीत है उनका | विश्वविद्यालयों मे हड़तालें की गई । 


बातों का तो समावेश है, समुद्र पार 
की विदेशी भाषा की भो उसी प्रकार 
से अनिवायंता मौजूद है, परन्तु जीवन 
निर्माण करने के लिए घर्म को कोई 


स्थान नहीं दिया गया । निरा भौतिक- 
बाद, शरीरबाद का प्रपच है, आचार 


लो लेशमात्र भी स्थान नहीं। गुह 
दिष्य का पुरातन भाव नहीं भरा 
जाता--तो भला इलाज कैसे हो सके ! 
आरत सरकार की अरबों खर्बों की 
योजना मे आचार व जीवन योजना 
के लिए एक पैसा भी नहीं है। फिर 
बम कैसे बने ? मूल का उपाय करो । 

--त्रिलीक चन्द्र 


सस्कृत के लिए जो करना चाहिए था, 
बह अभी तक नहीं किया । उससे 
उपेक्षा ही वर्ती है। श्री गजेन्रकर जी 
ने सारे सम्कृत प्रेमियों की मन की ब्रात 
कही है | वास्तव में भारत सरकार की 
कथनी व करनी में भारी अन्तर है । 
तथ्य यह हैँ कि आजाद भारत में 
सस्कृत व सस्कृत वालों को बुरी तरह 
से मारा जाता है ' पग-्पंण पर उनका 
तिरस्कार किया जाता हैं। पजाब में 
तो सस्कृत को स्कूलों व कालेजो से 
कान पकड़ कर अपम/न-पुर्वक घकेला 
जाता है रणघीर सरकारी कालेज 
कपरथला की सस्कृत छात्रों को मिलने 
बाली सो वर्योसि चली जा रही ग्राट तक 
बद की जा रही है। विश्व-विद्यालय 
की समितियों भें अगरेजी के परम 
प्यारे ये लोग इगलिश के लिए ठो 
कितना सोचते, उन्नति के लिए कितनी 
राशि पारित करते स्कूलों, कालेजों 
के पाठ्यक्रमों में और बहुत कुछ करते 
है--पर ससस्‍्कृत के प्रइन पर उसे 
मारने में सारे एक बन जाते हैं ॥ 
आज इस प्रकाश युग मे भी सस्‍्क्ृत के 
शास्त्रियों को निर्वाचन में मत देने का 
अधिकार तक भी नहीं दिया जाता । 
सस्कृत को स्कूलों मे अपमानित किया 
जाता है । इसकी ओर किसी का भी 
ध्यान नही है। देहली के उसी समारोह 
में बोलते हुए एक जापानी प्रोफेसर ने 
सस्कृत मे भाषश दिया । किन्तु हमारे 
नेता अमरेजी में सन्देश देते है । जद 
तक कथनी व करनी एक एक नहों 
होती , तेब तक काम नहीं बन 





सकता । 


शिष पृष्ठ ६ १२) 


आये >गत्‌ जालन्धर ड 


व्यक्ति को अपने चरित्र और राष्ट्र किधर जा रहा है ? ह॒ 

व्यवहार-दर्शन का पोषण करने के दा 
लिये समूह मे रहना अत्यावश्यक होता (श्री सुन्दरलाल जी बोहरा जोधपुर) 

है। अपनी शारीरिक सुरक्षा के लिए पर इस प्रकार की प्रवृत्ति तभी । 
भी व्यक्ति ग्रेथ बना कर चलने की | पनप सकती है जबकि शासनतन्त्र व | स्थान पर आथिक बन गया । हमारी 
आदत पसन्द करता है । अपनी आध्या- | कल्याराकारी सस्थाएं उन्ही व्यक्तियों | स्थिति उस घोड़े जैसी हो गई जिसको 
त्मिक उन्‍लति के लिए भी जिज्ञासु को ! द्वारा संचालित हो जिनके लिये उनका : कुछ दूरी पर हरा घास (चारित्रिक 
ऐसे समूह या सस्था की खोज रहती ! जिर्माण हुआ है। यही कारण है कि | विकास उपादान) दिखाई देता था, 
है जो उसे विधिवत आध्यात्मिक उपा- ' एक स्वतन्त्र एवम्‌ जनतान्त्रिक राष्ट्र | लेकिन उसके पा चरते को मशीर्नों 
दानो की उपलब्धि करा सके। अत: । अपनी चारित्रिक सम्पत्ति के लिये ' द्वारा सुखाया हुआ घास ही पड़ा था । 
व्यप्टि के लिये यह विवश है कि वह ह जितना जागरूक और बलिदान की ' इसलिए जब घोड़े को स्वतन्त्र किया 
अपने व्यवितित्व का उत्वर्ग समष्टि के | भावना से ओतप्रोत रहता है उतना | गया तब भी बह हरा घास चरने को 
व्यक्तित्व को बनाने के हेतु कर दे। , एक गुलाम राष्ट्र कदापि नहीं रह ! राजी न हुआ। हेम भी आज उसी 
इस प्रकार विभिन्‍न व्यप्टिल्लोतों से सकता। चूकि विदेशी सत्ता द्वारा | 'दो पैसे की कमाई की कुण्ठा से बंधे 
प्रवाहित गुश दया, क्षमा, पारस्परिक ' सचालित एक देश में व्यक्ति को | हुए है। हमारे सांग-सांस में 'हाव, 
सहयोग, शौर्य, शील, सत्य, अस्तेय ' उसके व्यक्तित्व - निर्माण के लिये । माई अन्न थोडा' की रट लगी हुई 








व त्याग एक समष्टि के व्यक्तित्व को , 


सुघड़ प्रारूप प्रदान करते है। इन 
गुणों द्वारा अजित समष्टि की सस्पन्नता 
का मृल्याकत या तो समुह विशेष के 


७ २७ (७० ७ ७ २७ ७ ७ ७ ७ ७-७ ३ ७-७ ७-२७ + ही 


आज कल हमारा राज्य कौन-सा रास्ता अपना रहा 
है इसकी सच्ची तस्वीर देखनी हो तो ऊपर के लेख 


है 
है 


विचारशील व्यक्तियों द्वारा अथवा 
अन्य देशों के व्यक्तियों द्वारा किया 
जाता है। आदिम काल में इन गुणों 
की परिभाषा व विवेचन मे चाहे क्षण- 
भगुर (॥//४0॥९७)) अन्तर रहा 


के कल कक केक के. 


है 
को पढ़िए और फिर सोबिए कि आप के और लेखक ; 
के विचारों में समम्वय है था विभिस्तता ।-व्यवस्थापक || 


(७. “७ व “ ७ ७.३७ 4७.१७ २१%, २७... २७, “पक. “२७. “२७. की. 
| उपलब्ध सभी खोतो से रहित करने | है। हम अपनी आध्यात्मिक धरोहर 
| की राज्य-स्तर पर कुचेष्टा की जाती | का उपयोग भी आज अर्थाजन करने 
: है, इसलिये आदतन व्यक्ति 'अन्घा | में नही बूकते । इस सन्दर्भ में एक 
हो, लेकित इनका आध्यात्मिक दर्शन । बाटे रेबडी फिर फिर अपने को देय”  दृष्टान्त प्रासग्रिक होगा । एक व्यापारी 
अपरिवर्तित ही रहा है। व्यष्टि प्रयुत ; वाली कुष्ठा से ग्रस्त हो जाता है। ; को मृत्योपरान्त यमराज के पास लाया 
व प्रदत्त इन सम्टि गुझों की अक्षु- | बह अपने हितो और समप्टि के हितों | गया । चू कि उसके पाप व पुष्य 
प्णता के लिये मानव समाज को अनेक के मध्य एक गहन अन्तराल का | बराबर थे. इसलिए यमराज ने स्वर्ग- 
ऊहापोहो का सामना करना पडा है, , अनुभव करता है। फल-स्वरूप अपने | नरक का निर्णय उसकी इच्छा पर ही 
लेकिन फिर भी व्यक्ति की इन गुणों । स्वातन्त्य काल मे अजित उसके गुण | छोड दिया। लेकिन अपने सस्कार- 
के प्रति आस्था मे कोई विघटन नही | कलुपित हो जाते है: और इस प्रकार | दोष के कारण व्यापारी ने कहा कि 
हुआ है। क्षुध्रा निवारणा अथवा अन्य | उस समष्टि का चक्रवृद्धि रूप से | उसे जिधर भी “दो पैसे' का लाभ हो 
प्राकृतिक या पैशाबिक कामनाओ की | (('णापर80ए९८।ए) चारित्रिक पतन | जाय उसे उधर ही भेज दिया जाए-- 
तृप्ति के लिये व्यक्ति ते भले ही इन | होने लगता है। यह पतन इतना | स्वर्ग-नरक उसकी दृष्टि में कोई 
गुणों की वलि दी हो, किन्तु अपने | सघातिक ((&0&]) होता है. कि यदि । महत्व नहीं रखते ! 
कारनामो की पुनरावृत्ति त करते की | उस राष्ट्र को पुनः स्वतस्त्रता भी | या आज हम उस व्यापारी से कम 
भी उसने कई बार शपथ ली है। । प्राप्त हो जाए तो उसे अपनी दासता | है ? नही, कदापि नहीं। ई गान 
चू कि व्यक्ति को इन गुणों का सिचन से व का चारित्रिक दर्शन वहम है, धर्म एक घोखा है, 
समाज मे रह कर ही करना पडता | समभने के लिये हम ही पीढ़ियां सत्य एक सूना कुआं है, जोवन 
है, इसलिये कभी कभी समूह विशेष | ह' जाती हैं। अजज हमें भो ऐसा ही न 
मे अपना स्थायित्व बनाने के लिये | डेगेव ही रहा है । अपने खोए में जो कुछ है वह घन है, 
उसे इन गुशों मे कुछ “एडजस्टमेण्ट” | व्यक्तित्व को पाने के लिए न जाने | लक्ष्मी है। आज तो वस, 
भी करने होते हैं। लेकिन ये | “जि हैंमे कितने साहित्यिक वे थया कया च विधयों वित्तम्‌ 
बहु कुर्वोत ही हमारा जीवन 


सास्थानिक प्रयत्न करने पड़ रहे हैं 

फिर भी 'पुनमू षको भव: का नाठक 

अपूर्ण है । मन्त्र (ध०४०) बन गया है । 
हम माग और पूर्ति के मोहरे बन गये 
हैं। वस्तुओ का संग्रह और काला 


चू कि ब्लिटिश काल में हमें किसी 
बाज़ार, ये ही व्यापारियों के भूषण 








एडजस्टमैंट निश्चित रूप से कुत्सित 

नही हो सकते--इन से समष्टि के 

हितो का हनन नही होना चाहिये । 
इसलिये यदि समप्ठि भो सुरक्षा 





या प्राणरक्षा के लिये हिसा या असत्य | कली प्रकार का दायित्व-वैयक्तिक 

का सहारा लेना पड़ता है तो यह | अथवा सास्थानिक-निभाने का अवसर 

निन्‍्दनीय नहीं है--क्योकि हमारा | हो नही प्रदात किया जाता था, | रह गये हैं। चाहे वे स्वतन्त्र व्यापारी 
लक्ष्य समूह की श्री वृद्धि करना ही | इसलिए हमारा सोचने व समभने का | हों चाहे सहकारी समितियां, कुत्सित 
है | हमारे राष्ट्रीय चरित्र का प्रारूप । क्षेत्र ही सकुचित हों गया । 'कम्पती | एवम्‌ राष्ट्रषाती प्रवृत्तितयों को समात 
व्यक्ति की समूह के प्रति इसी प्रकार | की कुण्ठा' के हम पूरे झिकार हो मए। | रूप से पनपाते व पूजते हैं। चस्तुओं के 
की संदभावनाओं और सदाचार से | हम अपनी हर क्रिया व अनुभव को | भाव बढ़ रहे है, लेकिन व्योपारियों 
निश्चित होता है । अर्थ के सन्दर्भ में देखने लगे । यों श्न: | को परिग्रह-वृत्ति में कई कमी नहीं 


१६ अवतुबर (६६६ * 


अं 





धर | प्रतीत होती । 'ऐसा राज कब 


कब आता है, जितना अजित 


शने: हमारा चरित्र आध्यात्मिक के | करेंना हो कर लो” यहो हमारे 


व्यापारी समुदाय का जीवन- 
दर्शन है । उन्हें रोकने वाला 
कौन ) वस्तुओं में #लावट 
करो, वस्तुएं महगे बेचो, 
जीवन की सफलता इसी में 
है। व्यापार में शील व सदा- 
चार को कोई कीमत नहीं है।' 


सच भी है व्यापारियों का ईमान 
और घर्म तो अर्थ ही होता है।वे 
किसी सिद्धांत विशेष से चिपके हुए 
नही होते । वे उसी ईश्वर और धर्म 
को मानते हैंजो उन्हें 'कमाई में 
सहयोग दे । उनका जीवन ही तराजू 
में बसता है, और तसाजू को दिन में 
असख्य बार 'एडजस्ट' करना 
पड़ता है। यही कारण है कि उन के 
लिये 'एगमाक! और 'क्वालिटि 
कष्ट्रोल' का उतना ही महत्व है जितना 
एक हुकका पीने वाले के लिये बीडी 
का महत्व ! 

लेकिन यह सब व्यापारियों का 
दोष नहीं उन का भाग्य सरकार के 
आधीन है, और सरकार का भाग्य 
है उस के कमंचारियो के आधीन ! 
ज्यों ज्यों सरकार करों में वृद्धि करती 
है त्यों त्यों व्यापारियों को धनाज॑न 
की कुत्सित विधियों का सहारा लेना 
पडता है । 


व्यापारियों का तो साफ नारा है : 
“हम ब्रिटिश काल में भी इतने टेक्‍्स 
नही देते थे तो अब हम हमारे ही राज 
में क्यो दे :” और जाज टैक्‍स की बचत 
करने के लिए रातो-रात बहिया बदल 
दी जाती हैं। आखिर दूसरा कोई उपाय 
भी तो नहीं है । सरकार की टैक्स वसूल 
करने की नीति हीं दोषपूर्ण है। बेचारे 
सरकारी अधिकारी भी तो बाल-बच्चे 
वाले हैं । 


'सरकारी पद पाकर भीं यंदि हम 
लोगों में मिशन की भावना जीवित 
रही तब हम खाक सरकारी अधिकारी 
कहलाये | पानी की तरह रुपया बहा 
कर, कितनी प्रतियोगी परीक्षाएं पास 
कर इेन्द्रासन प्राप्त किया, फिर भी 
हम फकीरी का जीवन बिताएं । लानत 
है हमारी पढ़ाई पर !!” यह है स्वतन्त् 
भारत के सरकारी अधिकारियों का 
सही जीवन-दर्शन । 

(क्रमश: ) 


अधजगत, जालेन्धर._ 


भर 





शिवा जी महाराज को छत्रपति 
बनाने में उनकी वीर माता नौजाबोई 


55 | 
का प्रमुख हाथ था। माता. जैसा जाहे 


अपने पुत्र को बना सकती है अतः 
जीजा बाई एक आदर्श माता थी। 
औरंगजेब के अत्याचारों का बिना 
करने के लिये वीर माता ने वीर पुत्र 
शिवा जी को पैदा किया । क्षिवां जी 
को प्रतिता स्वतोमुखी थी, राजकाज 
में, प्रजा पालन में, सैन्य-संचालन और 
संगठन में तथा झत्रुओं के दमन करने 


में उन्हीने अपनी अलौकिक प्रतिभा ' 
का परिचय दिया था- परन्तु भारत ; 


में धर्माचारो की एक श्रेणी थी जिसने 
अपने स्वार्थवश जनता को घर्मान्ध 
विवेक-रहित और मतिमन्द बना रखा 
था। जातपात छत-छात और खान 
यान के भेद-भाव की दीवारे खड़ी की 
हैंई थी। उसी समय में आर्य जाति 
अन्याय और अत्याचार की चक्की में 
पिस रही थी। तुकिप्तानी भेडिये 
अनाथ और निर्दोष हिन्दुओं का रक्त 
बहा रहे थे। लाखों स्त्रिया अपना 
पतिब्रत धर्म बचाने के लिये अग्नि 
देवता की शरण ले रही थी । हजारो 
गो-माताओं का गला सूर्योदय होने से 
पूर्व ही काट दिया जाता था। सेकडो 
चोटिया और यज्ञोपवीत प्रतिदिन 
उतार दिये जाते थे। इस समय 
में शिवाजी को राज्याभिर्ेक का 
अधिकार नहीं है, इस. प्रकार 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों ने घोषशा की 


थी । शिवाजी ने अपने आश्चात्मिक , 
पथ-प्रदर्शक श्री समर्थ गुरु रामदास ' 


स्वामी के निकट अपने एक उविश्वस्त 
राज कर्मचारी को राज्याश्िषेक के 
विषय से परामर्श करने के लिये भेजा 
था। श्री समर्थ गुरु रामदास प्जी श्री 


क्षिवाजी के इस प्रस्ताव से पूर्ण सह- ' 
मत थे । इस प्रकार अपने पूज्य गुरु के , 


परामर्श से ही उन्होंने अपने हिन्दु 


समाज के मुख्य स्तम्भ ब्राह्मणों को | 
अपने वीर सेनानायकों तथा भन्त्रियो | 


को भी निमन्‍्त्रत किया था। इस सभा 
में इस विषय पर कई दिनो तक तक 
वितर्क होता रहा कि श्री शिवाजी को 
राज्याभिषेक का अधिकार है या नही। 
अन्त मे सभा में सर्वसम्भति से यह 
निश्चय हुआ कि शिवाजी का राज्या- 
भिषेक होना चाहिये । इस के पश्चात 
ब्राह्मणों ने दूसरा प्रशन यह उपस्थित 
किया कि राज्यामिषेक की किया 
किस प्रकार करनी चाहिये! क्योकि 
श्री शिवाजी की अवस्था भी इस समय 
४६ वर्ष की हो गयी है। उनका 
विवाह भी हो चुका है। उनके कई 


'शिवाजी के यज्ञोपवीत की करुरा कहानी 
ऐतिहासिक रंगमंच के लिए नवीन खोज 


रोचक एवं पठनीय 


(ले० श्री देशबन्धु जी शास्त्री महोषदेशक, हैदराबाद) 
लड़के लडकियां भी हैं। अतएवं इस | और हस्तिनापुर में जिस प्रकार से 
प्रकार एक बिकट समस्या सभा में । राजतिलक होते थे, उस प्रकार से श्री 


उपस्थित हो गई । तब प्राइवेट सेक्रे- | छ्िवाजी का नही हो सकता है। इस 
टरी बाला जी आबाजी राब चिट- 


तीस. ने उन्हे यह परामर्ण दिया 
| कि स्थानीय (महाराष्ट्रीय) ब्राह्मणों 


पर वाला जी राव ने श्री गागाभट्ू को 
शिवाजी का वश्च वृक्ष दिखलाया, तब | 
उन्होने मराठों का क्षत्रिय होना स्वी- 
| 





, की सम्मति पर निर्भर न रहकर, भारत 
के दूसरे प्रातों के विद्वानो से भी परा- 
मर्श करना चाहिए । 


कार किया और श्री बाला जी राव के 
प्रार्थना करने पर श्री ग्रागाभट्ट पैठन 
नगर के पण्डितो के साथ श्री शिवाजी 
की राजधानी (रायगढ़) में गये श्री | 
नामक एक ब्राह्मण, विश्वेश्वर नामक | शिवाजी ने मार्ग मे सतारा पहच कर । 
स्थान में रहते थे । चारो वेंदों में | उनका बडी घृमघाम से स्वागतः किया, | 
उनकी अच्छी गति थी, दर्शन के भी | उस' समय स्वागत के लिए पाच हजार 

पण्डित थे । ब अपनी विद्धत्ता के | रुपये व्यय किए गये थे । 

कारण विख्यात थे । धर्म सम्बन्धी ' 
विवादग्रस्त विषयों में वे जो कुछ 

व्यवस्था देते थे वह सबको मान्य होती 

थी । उनकी सम्मत्ति और व्यवस्था के 

सामने सब नोग सिर भुकाते थे 

(४. 8. छट8॥8 3, 4. कृत 


) 
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'उन दिनो में काशी के गाग्राभट्ट 


रायगढ़ में श्री गागाभट्र के पहुचने 
पर शिवा जी ने पुन: एक सभा का 
आयोजन किया. जिस में उन्होने 
महाराष्ट्रीय पण्डित, मन्त्री तथा प्रसिद्ध 
नागरिकों को निभन्त्रित किया। इस 
सभा में श्री शिवाजी गागामट्ट तथा 





शिवाजीका चरिज्ञ पृष्ठ ३५०० पर से) 

उन दिनों यागाभट्ट काशी से स्वस्थान | 
पैंठन नगर (दक्षिण) में आए थे तब 
श्री बाला जी आबा जी राव ने श्री 
शिवाजी से कहा कि श्री गाग्राभट्ट के 
साथ हो पैठन नगर के अन्य पण्डितों 
को भी समस्या हल करने को बुलाना 


नगर और अस्य पण्डितों का परिचय 
कराया और पुन: यज्ञोपवीत सस्कार 
का प्रश्न पण्डितों के सामने उपस्थित 
| किया । विशेषवाद-विवाद के अनन्तर 

श्री गागाभद् ने लिखी हुई अपनी यह 

सम्मति प्रकट की, “मराठा क्षत्रिय हैं , 
| चाहिए | श्री शिवाजी, श्री बाला जी | सीसो व्या हि के है । नमंदा नदी के 
! आवाजी राव के इस ग्रस्ताव से सहमत | ** परे होने से मराठा कहलाये है 
हुए । उन्होने श्री गायाभट्ट जी 
| बुलाने के लिए अपने मन्‍्त्री श्री बाला 
/ जी आबाजी राव को श्री केशव पडित, 
श्री भालचन्द्र राव पुरोहित और सोम- 
' लाथ राव कात्रेय को भेजा । पालकी 


ह। 


! ओर घोड़ो की सवारी का अच्छा 
कर दिया उनके खर्च के लिए दस हजार 
रुपए भी मजूर करके दिये गये थे । 









परन्तु इन में अभी क्षात्र रक्त का , 
ह्वाम्न नही हुआ है, जसे राज वज्ञो में 
राज्यामिषक के पूर्व उपनयन सस्कार | 
होता है | वंसे ही श्री शिवाजी का । 
होना चाहिये । इस मे मन्देह नही कि | 
इतनी बडी अवस्था में श्री शिवाजी 
का उपनयत सस्कार घपर्मशास्त्र के 
विरुद्ध है क्योंकि उनका विवाह हो 
चुका है और सन्‍्ताने भी हैं परन्तु 
विद्योष परिस्थिति के कारण उन का , 
उपनयन सस्कार हो सकता है। इस में 
कुछ आपत्ति की बात नही है। (श्री 
शिवाजी का चरित्र पृष्ठ ५१३ पर से, 
श्री नन्दकुमार कृत) एवं अन्य इतिहासो 
में भी मराठो को क्षत्रिय सिद्ध किया 
है कि महाभारत के युद्ध मे महारथी 
नामक बहुत बडा योद्धा था उसके 
नाम से ही इस जाति का नामकरगा 





। 
। 


श्री वाला जी राव अपने साथियों 
सहित पठन पहुंचे और श्री गागाभट्ट से 
प के यज्ञोपवीत और राज्याभिषेक 
के विषय मे परामर्श किया था। श्री 
गासाभट्ट की सम्मति से पैठन के पंडितो 
की एक सभा श्री क्षिवाजी के यज्ञोपवीत 
ओर राज्याभिषेक के विषय में विचार 
करने केलिए हुई वहू सभा एक मास ३ 
रही । श्री गाग्राभट्ट तथा पण्डितो ने 
यह आपत्ति उठाई कि छिवाजी क्षत्रिय | हुआ है महारथी का ही बिगड़ा हुआ 
नही हैं, शृद्र (मराठा) हैं इसलिए यज्ञो- | रूप--महारथी, महारठी, महराठी, 
पवीत और पुराते समय में अयोध्या | मराठी हुआ एवं इन्हीं लोगों में यादव, 
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भी लोग हैं। अतः मराठी 
लोग क्षत्रिय है । महाराष्ट्र के ब्राह्मणो 
ने गागाभट्ट को उपयुक्त व्यवस्था को 
स्वीकार नहीं किया और कहने लगे 
कि शूद्रो (मराठों) को यज्ञोपवीत घारण 
करने का शास्त्रों में विधान नहीं है। 
इस प्रकार का प्रचार करना आरम्भ 
किया और गागाभट्ठ को जाति 
बहिष्कार का भय दिखाना बुरू कर 





दिया तब गागाभट्ठ ने श्री जिवा जी 


को सस्कार द्वारा शुद्ध करने का निर्णय 
किया। श्री गागाभट्ट की उपयुक्त 
व्यवस्था को कुछ पण्डितों ने स्वीकार 
कर लिया। 

श्री शिवा जी को इस निर्णय पर 
अःपन्त प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात्‌ 
यज्ञोपवीत सस्कार के लिए श्री शिवा 
जी ने पवित्र नदियों-जंसे गगा, 
गोद[बरी, यमुना और नदी समुद्रो का 
पानी, शुभ चिह्न स्वरूप में घोडो को 


| मृग चर्मों, सोने, चादों के बर्तनों और 


अनेक कलशों को मगवाया और 
सर्वविधि साकल्य एकत्रित करने को 
१,०५,७५,००० रुपये व्यय करके 
पण्डितों से निवेदन किया कि वे यज्ञो- 
पबीत के लिए शुभ तिथि का निश्चय 
करे । इस आजानुसार पण्डितों ने 


। ज्येष्ठ शुक्ल ४ तदनुसार २७ मई 
, १६३४ ई० को दिन नियत किया। 
। मुह॒तें का निश्चय होने पर जिवा जी 


ने महाराष्ट्र तथा अन्य प्रान्तो के 
समस्‍्न स्वतन्त्र राजाओ, सरदारो को 
यज्ञोपवीत के निमित्त निमनन्‍्त्रण पत्र 


! भेजे। इसके अतिरिक्त श्री गागाभटू 
| की इस व्यवस्था के प्राप्त होने पर 


श्री शिवा जी ने भारत वर्ष के समस्त 
तीथ्थों के ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत के 
सस्कार मे उपस्थित होने के लिये 
निमन्त्रणश पत्र भेजे । उनका निमन्‍्त्रण 
प्राप्त होने पर लगभग ग्यारह हजार 


ब्राह्मणा अतने बाल बच्चों और स्त्रियों 


सहित इस शुभ उत्सव में सम्मिलित 
होने के लिये पहुचे थे । तथा स्त्रियों 


| और बच्चों के सहित पत्तास हज़ार 


सख्या अन्य हो गई थी। ये लोग 
रायगढ़ मे चार महीने रहे थे। जब 


| तक ये घर्माचाय लोग रायगढ़ में रहे 


थे तव तक हलवा पूरी राज्य की ओर 
से उडाते रहे। जिस पर ९२१००० 
रुपये मार्ग व्यय और ४ महीने हलवा 
पूरीओो का ६६५००००० रुपये व्यय 
हुआ था। इन ब्राह्मणों के अतिरिक्त 
और भी बहुत से महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, 
सरदार, दूसरे राज्यो के प्रतिनिधि 
विदेशी व्यापारी तथा बहुत से दर्शक 
भी आये थे | (क्रमश: ) 


आये जगत्‌, जालन्धर 


समय देने वाले, 


(पृष्ठ ३ का शेष) 





इधर मण्डी हिमाचल प्रदेश के 


आयंसमाज के महोत्सव पर आने पर 
देखा कि व्यास गद्दी के राघा 
स्वामी गुरु मण्डी केन्द्र मे आएं हुए 
थे। उनके भक्तों की ओर से स्वागत 
सम्मान तथा सत्सग के समारोह को 
देखकर मन ने कहा कि अभी आये 
समाज के लिए कितना भारी काम है । 
अभी तक कितनी व्यक्ति पूजा तथा 
गुरझुडम की परम्परा है। कितने नर- 
नारी अभी तक ऐसे श्रवाहों में प्रवा- 
हित होते हैं। आयंसमाज के सिवाए 
ऐसे-ऐसे गुरुडमो के वेग को रोकने की 
चिन्ता भी किसे है! किन्तु बातो से 
तो अब यह काम होने से रहा । हम 
यह समभते हैं कि यहू काम प्रचारकों 
का हैं। वे इसी काम के लिए पंदा 
किये गये है। नगर हां या देहात, 
पहाड हो या समतल भूमि, रात हो 
या दिल, सर्दी हो या गर्मी, सुखी हां 
या दुखी, स्वस्थ हो या रोगी--प्र त्येक 
अवस्था में उन का ही यह काम हैं। 
हम उन से काम कराने के लिए पंदा 
हुए है भर वे काम करने के लिए । 
इस भावना ने काम करने वालों को 
समाज से दूर कर दिया हे । यह काम 
सारे सज्जनो का है। वर्ष मे कम से 
कम थोड़े दिन वे भी तो परिवारों से 
बाहर जा कर, सस्थाओं के अवकाद 
के दिनो में कुछ दिन दें कर बाहर 
प्रचार के लिए निकले । समाजों में 
घुमे । बाहर समाज प्रचार के लिए 
यात्रा करे । इस से समाज प्रचार का 
काम बढता जायेगा । आज प्रचार का 
काम करते के लिए समय देने वाले 
सज्जनो की बडी आवश्यकता है। 
समय दानिया के विना यह गाड़ी आगे 
कंस चलेगी १ ऐसे २ ग्रुरुडमो के प्रधाह 
को रं.कन के निमित्त समय देने वाले 
मदन में निकले । बैठने से या केवल 
बातो की याजनाओं से कुछ नहीं 
बनगा । यह सत्य है कि प्रचारको ने 
इसी अवस्था को भाखो से देखते हुए 
किसी भी अपनी सन्तान को प्रचारक 
नहीं बनाया । आये समाज मे समय 
दात यज्ञ प्रारम्भ होता चाहिए। 
वर्ष मे कुछ सज्जन समाज के धमं- 
प्रचार के लिए इस यज्ञ मे अपने कुछ 
दिनों की आहुति दे तभी यह काम 
भागे ही आगे बढ़ता जायगा। इस 
समय प्रचार कार्य में समय देने वालों 
की बडी आवश्यकता है | 





महात्मा हंसराज हिन्दी 

विद्यालय, अशोका रोड मंसूर 

उद्घाटन ३. १०. ६६ कों श्री ९, १०, ६६ को उत्सव के उप- 
चित्र लिजुया जी की अध्यक्षता में | तेक्ष्य में राष्ट्र रक्षा सम्मेलन स्वामी 
हुआ | श्री पृथ्वी चन्द जी बहल ने | $ष्णानन्द जी सरस्वती महाराज की 
अपनाउद्धाटन भाषण देते हुए | अध्यक्षता में सम्पस्न हुआ । जिस में 
पूज्य महात्मा जी के त्याग एवं तपमय | पं. तिलोक चन्द्र जी शास्त्री 9.2. 
जीवन पर प्रकाश डाला तथा आये | के अतिरिक्‍त ब्र. सतीश जी, श्राता 
जनता से प्रार्थना की कि इस विद्यालय | केवल कृष्ण जी, स्वामी जी महाराज, 
के उत्थान के लिए पूर्ण रूप से सहयोग | तथा जगत राम बस्ती राम जी व मेला 
प्रदान करे। मन्‍्त्री अमरनाथ बी.ए. | राम जी रेडियो सिंगर के व्याख्यान व 





साहित्य रत्न मघुर भजन हुए । जिस का जनता 
पर अच्छा प्रभाव पड़ा 
रे चेतराम बहल 
मराठी का अपूर्व सम 
समारोह आयंसमाज लोहगढ़ (अमृतसर) 


मण्डी हिमाचल की सुन्दर नगरी १८-१९-२० नवम्बर को वाधिक 
व्यास नदी की पर्वित्रधारा के तीर | उत्सव सम्पन्न हो रहा है। बड़े-बड़े 
पर है। यहा के निवासियों में घर्म के | सेन्यासी महात्माओ तथा विद्वानों से 
प्रति श्रद्धा भी है। आरयंसमाज के | पत्र व्यवहार किया जा रहा है। 
विशाल परिवार में काम करने वाले | निर्श्चित प्रोग्राम की प्रतीक्षा करे । 
ज्ञानी पिंडीदास 
प्रधान सभा 
आयेसमाज कोटली बस्तो 


(बल्शीनगर) जम्मू का 


भाई बहिनो का उत्साह तो आद्शमय 
है । अब तो समाज मन्दिर भी बड़ा | 
शानदार निर्भित हो रहा है। इस बार 
समाज के वाषिक महोत्सव में आर्य 
जगत के तपस्वी परम सन्त महात्मा 








आये समाज मंडी (प. ए.) , 42 
का वाधि कोत्सवक. .« 


_____ कब हुए 
अदालती नोटिस 
वा अवालत जनाब श्रोजगवं:, 
सिह जी सोनियर सबजज बा 
अखितायार गारडियन जज 


फिरोजपुर 

नत्यूरास पुत्र बिहारीलाल साकन 
फिरोजपुर छावनी । बनाम--सोनीयां 
देवी बेवा बिहारीलाल साकन फिरोज 
पुर छावनी--फरीकदोयम दरखास्त 
बराए तकररी गारडियन जायदाद । 

बनाम--हरखास बतथाम मुकदमा 
ऊपर लिखे में तारीख पेशी बराय 
समायत दरखास्त १९.१०.६६ ग्ुकरर 
हुई है। लिहाजा इश्ताहार बनाम 
हरखास अयाम को मुशतंहर किया 
जाता है कि अगर किसी शखस को 
कोई उज़र निसबत दरखास्त मजक्र 
हो तो वह मिति १९.१०,६६ को 
खुद या वकील राही हाजिर आकर 
पेश करे। बरना मुनासब हुक्स दिया 
जाएगा । 





आज तारीख ६.१०.६६ को 
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के 
जारी किया । 


#यगककृघूककक ककककककरकृक कुक कक कक कुछ 








आनन्द स्वामी जी ज्ञो अभी २ जापान 
सिगापुर, मलेशिया आदि नी देशो की 
३५ हजार मीलो की यात्रा से लौटे 
हैं---उनका मडी समाज के जल्से पर 


नर-नारियों मे समाज के काम के 
लिए कितना प्रेम है पूज्य महात्मा जी 
की कथा क्या थी--अमृत का प्रवाह 
ही चलता था। इस वार के नगर 


कीतंन का विशाल जलूस तो अभूत ८: 


पूर्व था। मण्डी के इतिहास में याद 
रहेगा । प्रसन्‍तता की मस्ती में लोग 
नाच २ गा २ कर समाज के पुराने 
युग को स्मरण कर रहे थे। पूज्य 
महात्मा जी की कथा व प्रवचनों से 
नगर का वातावरण ही बदल गया। 
उत्सव में सवा. शिवानन्द जी, १० 
त्रिलोंकच-द्र शास्त्री, ब्रह्मच।री सतीश 
जी, प० मेलाराम जी रेडियो सिंगर 
भजनोपदेशक, पं० जगतराम जी 
बस्तीराम जी मडली आये थे। 
समाज के उत्साही प्रधान श्री कैप्टन 


इन्द्र सिह जी, मन्त्री श्री चेतराम जी कल बद रही । आंयेजगत डा० गणेशदास 


तथा सारा समाज परिवार प्रेम श्रद्धा 
का सजीव आकार है । हम चाहते हैं 
कि मण्डी का मन्दिर शानदार बन 


जाये । बधाई । जज 


वाधिक चुनाव 
प्रधान---श्री ओमूप्रकाश जी 
ट्रास्पोटर, उप-प्रधान--श्री महाशय 
तीर्थराम जी, मन्त्री--ओमप्रकाश 


| खल्‍ना, सहायक भन्त्री--श्री ओम- 
कथा के लिए पधारना इस बात का ' ल्‍ 


परिचय देता हैं कि इस समाज के | 


प्रकाश जी बजाज, श्री देवीचन्द्र जी 
गुप्ता, पुस्तकाध्यक्ष--श्री बाबू कुन्दन- 
लाल जी, स्टोरकीपर--देवराज जी, 
वाचनालय प्रब॒न्ध॒क पं. सुदर्शनदत्तजी । 
--ओमप्रकाश खन्ना 
मन्त्री समाज 


हक ८० ० 





शोक समाचार 

आयंसमाज दयालपुरा करताल 
के प्रधान डा० गणेंशदास जी की 
सुपुत्री प्रो० सुशीला जी का जो कि 
महिला कालिज देहली में अध्यापन 
कार्य करती थीं एक मास लगातार 
बीमारी भोगने के बाद रविजार को 
देहली में स्वगंवास हो गया। इस 
दुःखद निधन को सुनकर करनाल 
नगर में शोक छा गया तथा डी.ए.बी. 
सस्थाएं उनके साथ सहानुभूति के रूप 


जौ व उनके परिवार के साथ संवेदना 
प्रकट करता है । और दिवंगत आत्मा 


की सदूगति के लिए प्रभु से प्रार्थना 


करता है । 


ऋआर्यसमाज दानापुर 
४5वां वाधिकोत्सव १: अक्तूबर 
६६ से १९ अक्तुबर ६६ तक 


समाज मन्दिर में सम्पन्त होगा । 
ता० ९ अक्तूबर, १९६६ में १५ 
“अक्तूबर, १९६६ तक आर्यस्रमाज 
मन्दिर में प्रतिदित ७ बजे सन्ध्या 
अध्यात्म कथा प्रगाढ विह्ान्‌ आचार्य 
कृष्ण द्वारा । ता? १२ अक्तूबर १९६६ _ 
से १९ अक्तूबर, १९६६ तक 
वृहत्‌ यज्ञ । 
नोट--इस वर्ष पूज्य प्रोढ रमा- 
कान्‍्त जी, प्रो रामसिंह जी, प्रो० 
रतनसिह जी, श्री कुबर धशपालसिह्‌ 
एम ०पी ० श्री जगदेव पिद्धात्ती एम०पी० 
श्रीमती प्रभावती देवी काव्य तीर्थ, 
आयंजगत की महान सल्यासिनी 
विद्योत्तमा यति, आदि-आदि प्रसिद्ध 
विह्वनों तथा आरय॑ नेताओं के पघारने 
की बाशा है। 
--रामदली प्रसाद आर्य मन्‍्तरी 
आयंस्माज दानापुर कैस्ट 


० # आरा. ही: ६ >> >दाका >' जा कक 2 अमका हा 

और इन संतार की थी आंखों- 
से परमेश्वर को नहीं देश सकते, पर 
आत्मा में उसका अनुभव करके ज्ञान - 
ग्राप्त कर सकते हैं । 











आये शी मजा जालन्धर 


आन्‍्लत--ज- 






आर्य सम्तोज और राजनीति 
(श्री सीताराम जी आये, हिसार) 


महोदय, 

मैं ओप के समाचार पत्रों द्वारा 
आर्य समाज और राजनीति के बिथय 
में निरन्तर पढ़ता रहा हु और उन सब 
के आधार पर इस ब्रि्णेथ पर पहुंचा 
हूं कि आज आर्यसक्षक् की हालत उस 
व्यक्ति के समान है जो अपनी गृहरणी 
को एक कोने में बिठा कर दो पराई 


स्त्रियों को अपने घर की मुंह-स्वामिनी | 


बना कर रहता हो । उन में एक स्त्री 
तो घर के ऊपर वाले भाग में रहती 
थी और दूसरी नीचे के भाग मे | जब 
गृह - स्वामी घर पर आया तो नीचे 
बाली स्त्री सो रही थी । उस ने ऊपर 
जाना चाहा | अभी बह आधी सीढियाही 
चढ़ पाया था कि नीचे वाली की निद्रा 
टूट गई । उसने लपक कर टाग पकड़ 
ली और इतने मे ही ऊपर वाली को 
पता लग गया और उसने 
आकर हाथ पकड लिया उसे दोनों 
अपनी ओर खीचने लगी और वास्त- 
विक गृहस्वामिनी बैठी रोती रही । 
और आज आयंसमाज की इससे भी 
बुरी हालत है । दो और से खीचा जा 
रहा है । अर्थात्‌ काग्रेस,' जनसंध, 
हिन्दु महासभा, राजनैतिक आर्य॑ 
सन्यासी । 

सर्व-प्रथम मैं राजनतिक आये 
सन्यार्सियों से यह पूछता चाहता हू 
कि महपि दयानन्‍्द जी मक्कैराज ने 
सत्यार्थ प्रकाश का छंटा मह अजमी 
यों ही लिख दिया और महा तक 
बताया कि वेदों मे तीन प्रकार की 
सभाओ को बनाने का प्रमाण 
मिलता है :-- 
त्रीणी राजाना विदेय पुरुणि 

परि विश्वानि भूषयः संदासि । 
ऋ० ध० ६१ सू० ३८।म०८।॥ 
अर्थात विद्यार्य सभा, घर्माय 


सभा, राजाय॑ सभा, बनाबे । 
मैं पूछना चाहता हू कि इस 


को भ्रार्य समाज ने करना हैयाये 
किसी और को सौपेगए है। आर्यसमांज 
से दो समाएं तो बनाई आर्य घ॒र्मं सभा, 
आाय॑ विधा सभा । परन्तु आपकी आर्य 
राज्य सभा कहां है ! क्‍या आप काग्र स 
को आये राज्य सभा कहते हैं जिस के 
राज्य में प्रति दिन गौ-वध होता ही 
जही बल्कि बड़े जोरों पर है। जब 
कि वेदों में गौ-हत्यारे को सीसे की 
गोली से उड़ा देने का उपदेक्ष है। या 
आप जनसंघ को आये राज्य सभा 


| कहते हैं जिस के अध्यक्ष के कथोनुसार 
| आर्य समाज अकाली दल के समान है। 

मनुष्य एक राजनंतिक प्राणी है। 
यदि आप राजनीति से दूर रहना 
चाहते हैं तो राज्य से बाहर रह कर 
ही ऐसा सम्भव हो सकता है अन्यथा 
आप को राजनीति में अवश्य ही भाग 
लेना पड़ंगा। बिना राज्य के आप 
उन्नति नहीं कर सकते । राजनीति में 
भाग न लेने की वातें तो मेरे 
विचार मे वहीं लोग करते है 


उन्हे कुछ प्राप्त हो जाता है । 

काग्रेस मे जितने भी वलिदान हुए 
है वे प्राय, आये-राज्य सभा बनने से 
काग्रंस से निकाल लिए जाएगे क्योकि 
वे प्राय: आयोग द्वारा ही दिए गए थे 
और इस प्रकार काग्रेस खोखली ही 
रह जाएगी। सब को भल्री - भाति 
विदित होगा कि काग्रेस को स्वतन्त्रता 
की और मोड देने का श्रेय केवल आये 
नेताओं को ही है। परन्तु यह हमारा 








आय राज्य सभा न बनाकर हमारे 
नेताओं को लोगो में बाट दिया । आज 

| बेचारे आर्य नेता टिकटों के लिए कभी 
तो कांग्रेस के द्वार खटखटाते है और 
कभी जनसघ की टिकटो के लिए मारे- 
मारे फिरते हैं। इस प्रकार इन आये 
नेताओं का बुरा हाल है। 


मैं आये सज्जनो एवं सा्वदेशिक 
सभा से प्रार्था करता हू कि यदि 
आप अपना हित चाहते है तो महपि 
के लिखे अनुसार आयं-राज्य सभा 
बनाएं और अपने पेरों पर खड़े हो 
नही तो फिर बही हालत होगी कि 
पहले तो काग्रेस को बलिदान दिए 
जाए और फिर अपनी उचित मांगों 
को सनवाने के लिए अनशन, सत्याग्रह 
एवं धरनों का सहारा लेना पड़े । 
इसलिए अब भी समय है कि आप 
अपना अलग संगठन बनाए और 
भिन्‍न-भिन्‍न राजनंतिक पाटियो की 
दुत्कार से बचे । जब तक आप अपनी 
स्वामिनी को नहीं अपनाते आपकी 
भी बुरी हालत होनी होगी आप जनसघ 
से शरण मांगे या अन्य किसी राज- 
नैतिक पार्टी से 


है १३ 





| 


| पूर्व इसी प्रकार का नग्नन 
दुर्भाग्य है एव सावंदेशिक आय प्रति- | बट किया त्य निरकारी 


। 
तिधि सभा की कमजोरी है जिस ने | जनता ने विरोध किया था और 


! 


हि 


९ अक्तूबर १९६६ 


अआर्यनेता श्रैयुत लाला रामगोपाल 


डालवाले तथा स्वामी गरोश्ञानन्दजी का 


हांसी की स्थिति पर संयुक्त वक्तव्य 
(श्री जयपाल सिंह जी मन्त्री ससताज) 


सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा के 
मन्‍त्री श्री लाला रामगोपाल श।तवाले ; 
तथा सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा क॑ | 
प्रधाव मन्त्री श्रीयुत स्वामी गणेशानन्द 
जी महाराज ने हासी की स्थिति का 
निरीक्षण किया और संयुक्त वक्तव्य मे 
में कहा हैंकि वहां की स्थिति बची 
दयनीय है। पुलीस ने वहा वे ८० 


जिन्हे कांग्रेस से प्यार हैं और जहां से | वर्षीय आये प्रघान श्री पारसदास जी 


तथा नगर के अन्य सम्श्रान्त <: 
व्यक्तियों को ग्रिश्फार कर“ 4 है 
जिस में छोटी आयु के वच्चे थो है । 
श्री महर दीनानाथजी को पुली। आर 
तिरकारी स्वय सेवकों ने बुरः तरद 
से पीटा किन्तु आइचर्य है कि एक भा 
निरकारी गिरफ्तार नहीं किआा गया 
हांसी मे ७ दिन से पूर्ण हड़ताल हे । 
उनका पूर्ण वक्तव्य इस भकार है 
वर्तमान हासी काण्ड के १० मास 


उस समय भी | 


पकड घकड भी हुई । गत सम्मेलन 
में होने वाले उपद्रव की प्रतिरोध 
भावना से पुनः निरंकारियों ने सम्मेलन 
का आयोजन किया । 

जनता ने स्थानीय अधिकारियों से 
अनुरोध किया कि उनको प्रत्येक क्रिया 
हमारे चरित्र और सदाचार के सर्वथा 
प्रतिकूल है अत सम्मेलन को रोका 
जाये । 

सम्मेलन से पूर्व एक वहत जलस 
की तंयारी की गई थी इसे सफल | 
बनाने के लिए २६ लारिया और 
४०० लट्ठधारी उठेत तथा ७ एम. 
बी. बी. एस. डाक्टर, २७ लैस बन्दूरक 
लेकर जनता बाहर से आई थी । 
बाहर के सब जन दिल्‍ली, लुधियाना, | 
जालन्धर आदि से आये थे । 

जलूस के साथ साथ घुडसवार 
नंगी तलवारे लेकर चल रहे थे। 
अनेकों के पास कृपाणं भी थी । जब 
जलूस निकल गया तब श्री महत्त 
दीनानाथ जी और आर्य समाज हासी 
के प्रधान लाला पारसदास जी सबसे 
आगे पण्डाल की ओर चले तब पुलीस 
ने उन्हे रोका परन्तु श्री महन्त जी ने 
कहा कि मेरे पास निरंकारियों का 








निमन्‍्त्ररा पत्र है । क्तः हम ब्रह्म का 


| छपदश तेगे जा रहे हैं इस पर पुलीस 


ने +इन्‍्त ली को पुन शोका परन्नु 
जब वे सगे बढ़े तो पुलीस ने निर्देयता 
भ्‌ उन पर लाठी प्रहार किया । और 
नेन्पयारी वेब का कहा कि क्‍या 
"न यहू सुनते ही पन्द्रह 
लठेत एक दम महन्त जी पर टूट पड़े 


कर्ज य- 
दर स्प्रे 
"5 अा। 


, ओर भहन्तजी बेहोश होकर जमीन 


पर गर पड़े । जनता में यह अफवाह 
फेर कि महन्त जी मर गये है वस 


इसी से जनता में रोष व्याप्त हो 
ग: और जनसमुह पण्डाल की ओर 


चल दिया इस पर पुलीस ने बंदर्दी 
»१7 अन्याय पूर्ण लाठी प्रहार किया । 
* मने छोटे २७ स्कूल के बच्चे थे 
उन्हें भी बुरी तरह से मारा गया। 
रास्ते में जाती हुई माताओं पर 
अन्यायपूर्ण अत्याचार हुआ । यही तक 


| सीमा- ही नहीं पुलीस ने गोली 


चलादी । 

यह सब पूर्व योजना बद्ध था 
क्योंकि सम्मेलन से पूर्व महन्त जी 
को घमकी भरा पूर्ण पत्र चण्डीगढ़ से 
मिला था कि अगर निरंकारियों का 
विरोध किया तो आपको गोली मार 
दी जाएगी। और वह पन्न भी दिखा 
दिया गया था। 

पुलीयने कोई ऐक्शन नहीं लिया। 
समयपर यह सब घटना घटी | इस दंगे 
में सैकड़ों नागरिक जख्मी हुए और 
प्रतिष्ठित सज्जन वन्दी हुए जो कई 
दुकानों पर बेठे थे अथवा खेत मे 
थे उन्हे भी बेदरदी से मारा गया । 
८० वर्षीय आर्यसमाजी लाला पारस- 
दास भी गिरफ्तार कर लिए गए । 

जख्मी नवो को २४ घण्टे तक 
चाय और पानी से वंचित रखता गया 
और किसी भी शहर के आदमी को 
उनसे मिलने नहीं दिया । 

जब जख्मी अस्पताल भेजे गए 


तो उनके बिस्तर पर भी बेड़िया लगी 
हुई थी । 

इस अन्याय की प्रतिक्रिया के 
लिए ८ दिन से शहर में पूर्ण हडताल 


है । जनता का यह भाव उग्र रूप 
घारण कर चुका है। पुलीस मे प्रति- 


शोध की भावना से यह अत्याचार 
किया है । इसलिए जनता न्याय की 


माग करती है और स्थानीय पुलोस 
तथा अधिकारियों को स्थानान्‍्तरित 
करने की माग करती हे । # + 


आय जगत, जॉपूलन्घेरे 





& ० | * का 
तयंसमाज 343 की आम %०क जा 
! र दर्शन 


का वाषिक निर्वाचन | 


संरक्षक :--श्री पृथ्वीनाथजी बहुल । 
प्रधान :--श्री १० दीनानाथ जी 
अज्निहोत्री । 
उपप्रधान-श्री त्रिलोकचच्द जी बिद्धधा ' 
»7श्री हुकमचन्द जी 
» 9“ श्रीमती द्वारकादेवी जी । 
मन्‍्त्री --श्री जगदीअपाल जी भल्‍्ला । 
उपमन्त्री-ब्र० चिरज़ीवलालजी आय॑। 
उप मल्त्री -श्री शिवरा जी आये । 
कोषाध्यक्ष--श्रीमती कौक्षल्यादेवीजी 
अन्तरंग सठस्य :--६ निर्वाचित हुए 
--जगदीझ्षवाल मत्री समाज ' 


तअयसमाज कोट 
ईसा खां में वेद 
सप्ताह 


२००९-६६ से २७-९५६६ तक समाज 
मंदिरमे वेद सप्ताहका कार्य-क्म चलता 
रहा जिसमें प. चर्धसेन जौ आये 
हितंषी महोपदेशक सभा तथा श्री 
हथारीलाल जी के ब्याख्यान और 
मजन होते रहे । 

२७-९-६६ को एक प्रस्ताव द्वारा 
भारत सरकार ते गो-वध वेद करने 
तथा अनशन कर्त्ताओं की रिहाई के 
लिए प्रार्थना की गईं । 

२८-९-६६ को निम्न प्रकार से 


चुनाव सम्पन्त हुआ । 
प्रधान--रामस्वरूप जी, 'पतलित्म 
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उप-प्रधान--अजु तदास जी, मनन्‍्त्री ७ 


समरक्षपाल जी 'कपाही' उप-मन्त्री व 





खजान्नी--हरबन्सलाल जी, मन्दिर. 
रक्षक--श्री गिरधारीलाल जी सूद । हे दीवाली के शुभ ऋवसर पर 
रामरक्षपाल भन्‍्त्री समाज _* € ज्‌ 
“ह#  ग्रार्य जगत साप्ताहिक 

+( इन संसार की बनी आंखों से 

परमेश्बर को नहीं देख सकते, पर क पर 

आत्मा में उसका अनुभव जान प्राप्त '# ऋषि-नि बॉणि- 

कर सकते हैं । अ ऋऋ । अक 
रा मी मी की चर पे शी की 53 ग् विद्ोष 2. 237 
फपैठनीय एवं मननीय साहित्य ! त्प विशेष संजंध् के साथ तथा 
है वेद प्रवचन ५/-गीतासार ७५ /7४. नवोन लेखन सामग्री तथा कविताओं सहित 


(पैसे आलमगोर के पत्र १/-वेदारम्भ $ 
है सस्कार १/५० पंसे, मेरी आठ है| 
है. रोचक कहानिया ७५ पैसे, लौकट है| 
€ ७५ पैसे, लडखडाते जीवन ५० पैसे, ' 

कम मीमासा २/२५ पैसे, सतति 
है गियमन क्यों और कंते १५ पैसे, छ 
है वैदिक व्याकरण भास्कर ६/- | 
है व्यायाम वोधक पत्र ११/२० पैँमे, ॥ 


' नाथ जी सहसल मंत्री चुने गये । उत 
: को अधिकार दिया गया कि वह शेष 


ध 90-48 “+ “२७. “६. ७ “सक--य३.- ७ “७ “पु यक पक-रक १ 
आर्य ससा#-की गररिति 

आंदोलन ईपताईयत का प्रकल 
प्रवाह और भ्रष्ट 


“टंकारा सहायक 
समिति दिल्ली 


वाषिक अधिवेशन ११-९-६६ को 





, आय समाज अनारकली मांय॑ में सपन्‍न नियोजन 

' हुआ जिसमें भिन्‍न २ आय॑ समाजों के 2 

' एक सी से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग हिन्वू जाति के लिए 
लिया । घातक है 

. सोमखय 'जी' माह एड़ | थी राम गोपालजी छाल वले 

। वोट कान शी, गुंब्व “सकत जो ४ हो बेचा | 
खोसल#& प्रधान और शरौं राम कर 


आये समाज का गौरक्षा आदोलन 
राजनेतिक नहीं है। वोटों तथा सत्ता 
अधिकारी और, अंतरग सुदस्य चुन क्राप्ति के लिए यह अभिवान नहीं छेड़ा 
लेंबे। उन्होंने सिस्न लेधिकारी घुने :--. देखी है।. बह घोषणा, फ्रर्वदेशिक जाये 
उपप्रघान. .. श्रीमती पृष्पा जी प्रतिनिधि सभा के मन्त्री श्री लाला 

पुरों, श्री देव राज जी चट्ठा, श्री | राम गोपाल झालवाने ने आये समाज 
| कृष्ण लाल जौ मलहोत्रा। सहायक  कैंष्णपाल बाजार के उत्सव के अवसर 
मत्री--श्री बलबस्‍्त राम खन्ना उप- | पर आयोजित गौरक्षा सम्मेलन 


भत्री श्री मनोहर बाल जी गुप्ता, श्री | के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए 
राम शरण दास जी खचाची--श्री | *ी | अपने भाषण मे श्री शाल वाले 


गुमान सिह जो! लेखा विरीक्षक-- | ने कहा कि गोवध आन्दोलन का 
श्री सरदारी लाल जी वर्मा । सून्नपात सर्वप्रथम महषि दयानन्द 
इस के अतिरिक्त ३९, अतरंग | 'स्वती ने किया था और वह उनके 


सदस्य चुने । --राम नाथ मस्त्री | “यो आये समाज,क़ै कार्यक्रम का अग 
०) रहा और अब भो है। यह आन्दोलन 


हुए जन्म और सृत्यु के बन्चन से | जीब तंथा देश वासियों के स्वास्थ्य 
छूटकर दुखो से मुक्ति हो जाती है और | एवं आधिक समृद्धि की प्रेरशाओं से 
परमेदवर का परम आनन्द मिलता है  ओत प्रोत है। उन्होने सरकार को 
जिसे वाणी से नही बता सकते | ' बेतावनी दी कि उसे संविधान का 


अपर पै 77 जज 7 %+ 43-47 ३6-34 43: जज कै जए कप 











न 
१५३४ 


प्रकाशित हो रहा है 
अ- लेखक तथा कवि अपनी समयानुकूल सामग्री 
शीघ्र भेजने की कृपा करें। 
जुट आर्यसंस्थाएं तथा समाजे अधिक से अधिक आडेर 
देकर सभा को स्वावलम्बी बनाएं । 
#% इस सुवर्ण अवसर पर सभा का नवीन प्रकाशन 
मगा कर समाजों में वितरण करें। 


हु ने 





साहित्य +चारक १/ 
# जयदेव ब्दस बड़ोदा-१ । 


कक ५ ७ ७, ७. कक ७०३७३ * “| मैं 7 जे फर जुए और हुए और 7१ 7 7९ हर हुए 7है और ४ 7 हर जैर है फर7र के जैक 


बन इन 


“--व्यवस्थापक 
६० 





१5 
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अं 





(33% +<ज | | + हक 


रजिस्टर्ड तं० दो० १२१ 


पक सकल यु 


े के पाठकों 
हे से निवेदन 


अयजगत के ३० सिंतंबर 
ओर - अक्तूबर के अंक ब द 
रहेंगे उसके बाद १२ 


अक्तूबर को ऋषि निर्वाश 
अंक ३ सप्ताह का सम्मिलित 
अंक प्रकाशित होगा । पाठक 


नोट कर लें। 





तथा बहुसंख्यक हिन्दुओं. की भावना 
का ध्यान करते हुए अविलस्ण समस्त 
भारत में कानूनी रूप से ग्रोषध बन्द 
कर देना चाहिए। अन्यथा एक बही 
ऋति का खतरा है। इस से पृ श्री 
कंलवाने के कक पत्रकार स्म्मेसन में.” 
इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए 
जिस में नगर के पत्रकारों के अतिरिक्त 
अनेक प्रतिनिधि एवं सब्यमान्य महानु- 
भावों ने भाग लिया था | उन सबने 
भार्य समाज के गोरक्षा तथा इसाई 
प्रचार निरोध अभियान के महत्व को 


स्वीकार कर सक्रिय सहायता का 
आशधासन दिया। इस सम्मेलन में 


श्री प्रकाशवीर जी शास्त्री एम० पी० 


भी सम्मिति हुए । 
रात्रि को भारी भीड़ के समक्ष 


शालवाले जी का ईप्ताई प्रचार निरोध 


के विषय पर ओजस्वी भाषण हुआ। 
शोताओं से सभा स्थल भरा हुआ था । 


अनेक लोगो ने स्थान ने मिलने के 
कारख बाहर खड़े होकर भाषण सुना। 


श्री शालवाले ने अपने भाषण में 
बताया कि हिन्दू जाति के विनाश के 


तत्व जोरों से काय॑ रत हैं। ईसाई 
मिशन विदेशों की करोड़ों हुपयो की 


सहायता से तथा हमारे झासकों की 
अदुरदशिता से हिन्दुस्तान को ईसाई 
स्थान क्याने के कार्य में सलग्न है। 


एक ओर ईसाईयत हिन्दु जाति का 
विनाश कर रही है ओर दूसरी ओर 


'बरिंदार नियोजन के ह्वॉरो' हिंलुओं 


की सख्या घटाने का कुचक्र चल रहा 
है। इन खतरों के निव।रण के लिए 
प्रत्येक हिन्दू को सतर्क एवं कार्यरत 
होना है । सावंदेशिक आये प्रतिनिधि 
सभा इस दिक्षा में देश के विभिन्‍न 
भायों यथा उड़ीसा, कैरल, छोटा 
नागपुर, पहाड़ी अंचलों आदि में जो 
कार्य कर रही है, उस पर प्रकाक्ष 
डालते हुए सभा के हाथ मजबूत 


६ करने की श्री शालवाले ने ओरदार 
अ+ पीलकी। 


मुद्रक व प्रकाशक श्रो० वेदप्रकाश मलहोत्रा एम, ए. आयंप्रादिशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर मिलाप प्रैस, मिलाप रोड़ जालस्धर से मुद्रित तथा 
आयंजगत कार्यालय महात्मा हंसराज भवन निकट कचहरी जालन्धर हाहर से प्रकाक्षित मालिक --आमंप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर 





एक प्रति का सृल्य १३ पंसे 
८ कातिक २०३६/रविवार 
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वर्ष २६, भंक ४३) 
६ पी 
बंद सकक्‍तय: 
€््ः 
सयिवर्धो अथो यज्ञ: 
है परमदेव ! ऐसी कृपा करो 
कि मुझ में वर्च:--शक्ति, तेज भर 
दें और यकश्ष:--भुझे यश वाला कर 
दें मैं बलवानू कीति वाला बनू। 
निर्वल व निम्दा का पात्र न कभी 
बनू । यह प्रसाद मुझे दे देवें । 
अथो यज्ञस्य यत्पय: 
और भी प्रसाद का दान देवे [ 
जो भी यज्ञ का परोपकार का» 
शुभ कर्म तथा प्रारिपिमात् की सेवई 
का पय: आनन्द है, सुख तथा प्रसाद 
है, वह भी हे प्रमो! मुझे प्रदान 
करे मैं लोक सेवा में लगा रहूं। 
दामिब द्‌ हतु 
वह सगवान्‌ मुझे द्याम इब- 
छूलोक के समान दृढ़ बना दे। 
चमका दे चुलोक जैसे चमकता है, 
सूद का प्रकाश है उसी प्रकार ही 
यह प्रभु मुझे जीवन में, ज्ञान में 
तथा कार्यों में चमका देवें | तेजस्वी 
करें। 
वर्षाष्यंनु झरदों हेमन्त 
वर्षा की मौसम हो या सर्दी हो 
या बरफ गिरा कर छृन्य बना देते 
वाली हेमन्त की मौसम आ जाये-- 
जीवन में सारी रमणीय हैं, सुन्दर 
व प्यारी हैं। रघ के पहिये के 
समान जीवन चक्र भी घूमता रहता 
है कमी वसत्त कभी देमन्त सब 
ध्िय है। 
सामवेदते 


कु कक, कुकी नी की कुकी कक के कूदे कट कु कुक चुनी: कै फू भी न कृत न न यू के कक न पीत कृत्य नही ने बूत न कक चुत के 


कफ कुक 


६.4 


वेदामृत 
पिशाच की अ्रखें फोड़ दे 
अच्यौँ निविध्य हृदय निविःय जिह॒ वां 
निर्तन्धि प्रदतो गृरीहि । पिशाचो अस्य 


यतेमा जधास अम्ने यविष्ठ प्रति त॑ घर हि॥ 
अथव वेद ४-२६-४ 

हे वीरवर ! जो भी छात्र है उसकी (अक्ष्म) दोनो आखे (निविध्य) 
फोड डाल उसका (हृदयम) दिल (निविध्य) चीर डाल और उसकी (जिद्दाम) 
जीभ को (नितृन्धि) काट डाल उसके (दत:) दान्त व दाढ़े (प्रमुणीहि) तोड़ 
डाल । (पिशाच:) जिस भी राक्षस पिशाच ने (अस्य) इस तेरे प्यारे को 
(यतम:) जिस किसी ने भी (जघास) ख या है (अग्ने) हे अग्नि के समान वीर 
(यविष्ठ) हे युवा शूर नर (तम) उस पिशाच हिंसक को (श्रणीहि) तू मार 
दे, नप्ट कर दे । मत छोड़ एक २ पिद्याच को चुत २ कर पीस कर रख दे। 


इसका भाव यह हैं 
वीर पुरुष देश की दौलत और मानवता का मान ही होते हैं । बीरों 


के होते हुए किसी को भी किसी प्रकार की चिन्ता नही होती। है वीरवर ! 
तेरे होते हमें क्या भय हो सकता है ? जितने भी और जहा-जहा पर भी 
राक्षस पिशाच दिखाई देवें जिससे स्वाधीनता को, मानवता को, सदाचार 
भय आदि होवे। जितने भी छ्षत्रु ओर चोर लुटेरे हों । उन सबको पकड- 
पकड़ कर उनकी आंखें निकाल ले, उनके दिल को चीर दे । उनकी जीभ 
निकाल दे तथा मुख्तके सारे दांत तोड दे । उन सब पिचाचोंको मार डाल । 


एक भी बचने न पाए | उन पर दया करना पाप है । ऐसे हिसक भेड़िय को तो 
जितना जल्दी कूचल दिया जाए अच्छा है ! 


वैदिक कर्त्तव्य शास्त्र के मूल सिद्धांत 
परमेश्वर सब प्राणियों का एक ही पिता है, अत: हम सब 


को परस्पर आतृभाव तथा मित्रता दृष्टि धारण करनी चाहिए। अपने स्वार्थ 
को सिद्ध करने के लिए प्रारिणियो की हिसा करना अनुचित है। हेषभाव को 
दूर करके प्रेम भाव को वृद्धि करनी चाहिए । 

परमेश्वर सर्वे व्यापक ओर सचेज्ञ है उसकी अध्यक्षता में 
सार्वभौम अटल नियम कार्य कर रहे हैं। इन के पालन करने से भनुष्यमात्र 
का कल्याण हो सकता है इन का उल्लंघन करना अपने को आपत्तियों के 
मुह में डालना है। 


' शेध्रिष्ठाता--प्० वेद प्रकाश एस० ए०(अंग्रेज़ी तथा हिन्दी) 


--दयानन्दाब्द १४२- २३ अक्तूबर १९६६ 


गुल नकू- कु कल कनकेन चूक के कृत बुत क के के: कुक के कृू कृतनू: कू कक कक कु केक कू के के ली कु कक चूत के कु कुक: के कृत कुक की 


वाधिक मूल्य ६ रुपये 





(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


सत्य॑ न्याय विज्ञातवान्‌ 

जिस मनुष्य का जीवन सत्य 
से भरा है, न्याय और न्याय करने 
वाला है ओर ज्ञान से मुक्त है । 
कभी किसी काम में असत्य नहीं 
कहता व करता, अन्याय नहीं करता 
तथा ज्ञान से परे नहीं होता है-- 

स राजसभामहंति 

ऐसा सत्यकर्मी, सत्यधर्मी, 
न्‍्यायप्रिय ज्ञानी विद्वान ही राजसभा 
का सदस्य, अंधिकारी तथा शासन 
के योग्य हो सकता है । ऐसे गुण 
वाले व्यक्ति ही राज्यसभा के सभा- 
सद होने या मन्त्रिमण्डल में जाने 
का अधिकारी हैं । 

विदित सर्व व्यवहारान्‌ 

जिन लोगों को राज्य के भिन्‍न- 
भिन्‍न विभागों के कार्यों का ज्ञान है, 
चतुर हैं व योग्य हैं, जो राज्य के 
प्रबन्ध में तथा कार्यों में कुशल हैं-- 
ऐसे निपुण लोगों, उत्तम अधिकारियों 
को ही राज्य के कार्यों मे सदा 
लगाना चाहिए । 

सुख दु:खं च 

यह जोवन में मिलने वाला 
सुख और दुःख भी इसी प्रकार का 
है सुख को देखकर उसके कारण 
बने बुरे कर्मों का स्वयं ही अनुमान 
लगाया जा सकता है । 

भा ष्य भूमि का से 


है नल औुकैकून की कफुन कु कु ककेनेकईलके पे चीफ के के कक के ये पीके न यू के नेक की फू: ने कं कक चूल्क के के न की कुक की के के: के ८ 
सम्पादक -- तिलोक चन्द्र शार 


जे .औ- की ने; पी मो, +त नो मीन मी भा भोएमॉल भी नी न नव भी: मौत नही भरत नए न नम नील ने ० नी न, नल, कुन्‍ पके, न. के ने चुत कक न न कक 


अप जयसू, जासन्धर 





मन्त्र 

ओम दक्षिणा चिगिन्द्रों ईपिंपति . 
क्तरश्चि राजी रक्षिता पितर इषब: । 
तेम्योनमों इधिपक्िम्थोनम:, रफ्षितृस्थो 
समः द्पभ्योनमः एप्यो,- अस्तुं । 
योक्मभान द्वेष्टि य क्य हिंध्मस्तं वो 
जम्मे दष्म: ॥२॥ 

दब्द अर्थ 
.... दक्षिणा वहिनी) दिक्‌ [दिशा में) 

इन्द्र; (सुख की वर्षा करने वाले 
भरमात्मा) अधिपति: (स्वामी)तिरिहच 
(टेढे-मेढे चाल तथा स्वभाव वाले 
णीव और दुष्ट स्वभाव वाले (मनुष्य) 
राजि (पंक्ति, समूह) रक्षिता (बच्राने 
बाला) पित: (ज्ञानी, बिढ्ाान जन, 
वैय और डाक्टर लोग, महापुरुष) 
इबव: (शक्ति) तेम्यो नमः (ऐसे परंम- 
पिता परमात्मा को नमस्ते) 
रक्षितृभ्यों नमः (ऐसे रक्षा करने 
वाले को नमस्ते) इषु म्यो नमः एस्यो 
अस्तु (उन सब गुणों तथा पदार्थों के 
देने वाले परमात्मा को नमस्ते करते 
हैं गौर ताथ ही उन सब गुणों और 
पदार्थों का आदर करते है, जो हमारे 
जीवन को सुख भय बनाने बाले हैं) 
ये: (जो) अस्मान (हम से) द्वेष्टि 
(वेर करता है) यम्‌ (जिस से) वयम्‌ 
(हम) द्विष्मफ: (वर करते है) तम 
(उस को) व: (आप के) जम्मे (स्याय 
हूपी शक्ति) दध्म. (रखते है) । 

सरल अर्थ पद्य में :- 

हैं भगवान दक्षिण भो साश, 


मनसा परिक्रमा मंन्त्र नं० २ 





(सरध्या के तीसरे भाग की) 


परमेश्बर को, हर प्रकार से रक्षा 
करने वाले प्रभु को हम बारम्वार 
नमस्कार क्रकि- हैं? साथ ही हमारे 
है १३२ उनका 
हम स्वागत करते हैं। परमात्म देव !! 
दाहिनी दिशा से यदि कोई जीव हमसे 
जान-बुककर शत्रुता करते हैं अथवा 
हम उसकी दुष्टता को दूर करने बर्थ 
या उसे सीधे मार्ग पर लाने के लिए 
उससे झत्रुता करते है, वह क्लापकी 
न्कृंय रूपी शक्ति पर छोड़ते है । 
हमारी तो यह प्रवल इच्छा है कि न 
तो हमसे कोई शत्रुता करे और न 
हम किसी से शत्रुता करे । अपितु हम 
प्रेम पूर्वक परस्पर मिलकर रहे । 
भाव अर्थ :-- 
है सुख की वर्षा करने वाले 
परमात्मा ! आप कृपा करके हमें 


पवित्र वेद का 'ज्ञान' प्रदान करे, | 
ताकि हम उस 'ज्ञान' को पाकर शुभ | 


कर्म करे और जीवन उन्नत हो। हे 


| संग्रह करके पुन: 'काम' (शुभ इच्छाओं 
की) की पूर्ति करें ताकि हमारा जीवन 
सफल हो । 
हे सक्षा करने वाले ईइवर ! आप - 

हमे साहस दो, कि हम “काम, क्रो, 
मंद्‌ को व्स्लीसृत करके झारीरिक, 
मानसिक दुःखों से. छः ब्््प पाए । 
ताकि हमारा जीवन सुखी हो। हे 
स्वामी ! हमे शक्ति प्रदान करो ! 
जहा जल से शरीर को “पवित्र” रखें, 
वहा आपके ध्यान से अपने मन को 
पवित्र रखे । इस प्रकार हमारा मन 
अपनी चचलता को छोड़ कर आप 
की परिक्रमा करे, ताकि हमारा जीवन 
शातमय बना रहे । हैं पापियो को दड 
देने वाले प्रभु ! हमे शक्ति दें, ताकि हम 
ब्रह्म यज्ञ! (आपको सववव्यापक समभते 
हुये) 'देव यज्ञ (आपके मिलत अर्थ 
अपने सासों को घधकती हुई अग्नि की 
ज्वाला के समान चलाते हुए और 
अपने बुरे विचारों को भस्मी भूत 
| करते हुये) और 'पितृ यज्ञ (आप की 


| पक ले हरे कक 


्] ३ की रू ” 
अवलोकन! करके शिक्षि अ्ेण 





शि और 
मनन करके यहाँ- शम्ान्ञ' में बोदर 
पाएं, वहां सेरे चुस्फ कंधों में, ध्यान 


| कह हो जोएं । 'र्स हार क़ेरी स्तुति 


(युरां कव) करते हमे अपनी शुभ 
इच्छाओं की पूर्ति अर्थ आप की श्री 
सेवा में 'प्राथेना! करें और किसी 
आदमी, पत्थर पुस्तक तथा जड बस्तु 
के आगे 'प्रार्थी न बनें । 

विज्लेष संकेत :- 

(क) यह पवित्र मन्त्र भगवान की 
वाणी अथवंवेद का है। (ल) बंदिक 
संन्ध्या के मन्त्रों में ९वां और मतसा 
परिक्रमा में दूसरा स्थान रखता है। 
(ग) यह आधघ्यात्मक दृष्टि कोण से 
अन्दर की बुरी प्रवृतियों को दूर करने 
की विशेष दाक्ति रखता हैं, जो 
दाहिनी ओर पाई जाती हैं । (ब) 
यह सामाजिक व्यवहार का चौतक है । 
(8) भौतिक जगत में बुरे जीवों तथा 
दुष्ट आदमियों ऐ रक्षा करने वाला 
है । स्मरण रखें कि समय पर,एकान्त 
में अर्थ सहित सन्ध्या करते से धीरे- 
धीरे सब सुख उपलब्ध हो जाते हैं । 
जो हम लोग इस लोक और परलोक 
के लिये इच्छुक हैं। भाजमाएं और 
लाभ उठाएं । जज 


कबवशकेक ककृक कू कर्ककृककककक कक कर्क ककका 


दि अधिराज ' हमे शक्ति दो, 
ताकि हम सब आप के '“वंदिक धर्म! 
पर चल कर उस के अनुकूल “अर्थ 


आर्य युवक समाज 


लेखराम नगर कादियां 
का नवम वाषिकोत्सव 


आज्ञा के अनुसार अपने मन को आप 
के चरणोमे भुकाते हुये तथा शारीरिक 
और मानसिक क्रियाओं को आप की 


महाराज है राज तुम्हारा । 
साप आदि जीवो से ईश्वर, 
रक्षा इन से करो निरन्तर । 


! 

















ऋषि-मुतति विद्वानों के द्वारा, इन्ददुब्टनफ न! 505 दन्कु कक देन्दुनदनदुन्दनद* दन्दनदन्दन्दन4न4न4 ० 
३१५ +, ८५ ९. १०, १९६५५ को बड़ी घूम- 
देते हम को ज्ञान अपारा । «* के धु कलदों ५; ४ ध्वजाः 
> है है मध-कलश ४ धाम से मनाया गया । ८को प्रात: ध्वजा- 
दयामय दातार ध्यावे. 2 ५ के कर ! देवरी वसंत 
बार-बार तेरे गुण गावे। & “ज।ज़ केसरी न्‍। है हि कल 
ेल्‍ 2 £: श्री विजय निर्बाध, एडीटर इंचाज़ पजाब केसरी, जालंधर ः जी का वेद सदेश पर प्रबचच हुआ । 
जो हम को देवे क्नेश, ! कब ९० बाद दोपहर भार्य स्त्री सम्मेलन में 
या हम जिस से करें द्वेष। ६९ बोल नवजीवन सरसाते थ्‌ 
५ जपनेपरत :जा: बोले हमेशा, मकीवित वर कु आय क्या पाठक्लाला बटाला की 
हे ६5 कारी ईश हमारे. ५९ सकल शोक सनन्‍्ताप मिठाकर अमृृत-या बरसाते «|| छात्राओ ने भाषण व कविताएं पढीं । 
सौपे उसका वश मे तुम्हारे । ः तलवारों के घाव बिलाशक भर जाते हो भाई थः सगीत सुनाया । 
सरल अर्थ गद्य में ४, इस वाणी के घाव बन्धुवर कभी नहीं भर पाते । है रात्रि को आयेनेता श्री प्रि० 
प्रभु देव ! क्षाप सुख की वर्षा ५ ज् ५ रलाराम जी एम० ए० एम० एल० ए० 
करने वाले हमारे दाहिनी (दां्यें रू करलो जो सकल्प सोचकर उस पर ही डट जाओ ५ ने बडे ओजस्वो ढंग से स्वामी दयानन्द 
दिया मे विराजमान हैं आप हम पर * जरदी में मुह जल जाता है ठंडी करके खाओ ५2 की महत्तापर प्रकाश ढाला। 
झहान कृपा करके हमारे दाये दिशा 4 अगर तुम्हे अमरत्व चाहिए इस दुनिया के अन्दर ५ ९ को बाद दोपहर श्री प्रिसोपल 
की ओर टेढो-मेढी चाल चलने जीवों | जिसको कहे असम्भव सारे वह करके दिखलाओं ५ जुगलकिशोर जी के समभापतित्व में 
तथा विना हड्डी वाले जन्तुओं के ९ १४ $ै गोरक्षा सम्मेलन मनाया गया। आये 
कक रे कं + 
समृह और दृष्ट आदतो वाले मनुष्यों ३, कैसा अपना और पराया भेदभाव मत जानो है नेता श्री प० सब्रदत्त जी शर्मा ने अपने - 
के समाज से, ज्ञानी विद्वानों, वँद्यो ५५२ हर मन्दिर मे एक देवता शक 22 पहचानो ९” गंभीर व विद्वतापूर्ण भावश मे सरकार 
और बुद्धिमान महाजनों के द्वारा रे; ईइवर का वरदान रूप है पुण्य प्रेम तो जग में + की गो घातक नींति की कड़े आाधो- 
५३० 


, 


| 
६.3 


इमारी रक्षा करते हो । अतः ऐसे तुम नफरत को अपने मन का पागलपन जानो 


परमात्मा को, महाराज अधिराज 


चना की तथा अन्‍य अनेक चक्लाओं 
के भाषण हुए । 


बज 
३१ 

34 ०५०९५०० २७५०० **, 
*००००९९*९००००/५९/००९ 
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से ० 
हू «' (ंचक + अंक? 4 न्‍का क्‍7 सयेग २ पाक दे अमर न्‍ पाक 2. सकी जा आयी अत का अकाा + 4 का #. 


हा सक्िंतर ०२२, २३ अबतूबर १६६६[अंक ४३ 


3 
3 बट तप आता बाक, 4 अत मो आस मी 546 66% 


3७ व: « 
ह अयोध्या के राम 

; १ का अविन पर्व ड्ति | यह एक पत्थर की लकीर के समान 
बंप #ता हैक साहा; देला -अफदे-अपने | कहावत बन गई हूँ कि सस्तार के 
' दरजोड़े भर बढ से इसे माता है। पर्व । पदार्थों को अव॑स्था' व गति बदले जाये 
ही अआखुनता को पूरा ; तींचदल जाये पर राप्त के जीवेंब की 
मर्याद्ष कभी नहीं बदल सकती । सारी 
रामायैशा उन के जीवन की वितविधघ- 
रूपों का सुन्दर चित्रण है। सारे समाज 
को इस पर अमित मान है) हम उनके 
मर्यादा पुस्षोत्तम के उदात्तभाव को 
प्रशाम करते है । मर्यादा का बड़ा 
भारी सम्देश हैं जो रामायण हम की 
प्रतिवर्ष देती है। मर्यादा शरीर मे | 
प्राशशंबिंत के समान है। 








आफ के ककसालिस जिस भाम...में-ज़सी 
. 3 मी: कोती . है,.उंपे ठीक करने में | 
फतका: बड़ा बीत: होता है। ग्रह 
पर्वृ-तो भारतीय जीवन का घुक सुन्दर 
असु स/जन चुका हैं.। इस समय -हम 
-आगयरेल्या, के. “राम को - याद करते है । 
अंक छओोवल -पहले कौर सुनते हैं । 
शामयज़्य की द्वात विहक- में एक 
-बिश्यात  नोकोक्ति बन चुकी है। 
प्रति वर्ष सारी जनता रामायण का 
करायूरा कर जाती है। राम गुणगान 
कर लेती हैं तथा राम की जय जम 
युलांती है। किन्तु हम में से ऐसे 
कितने हैं. जो कि राम के जीवन पभ्र 
पर चलते हुए अपने जींबन में उनके | 
दिये सन्देश को भी म्ुनने काह एचम्‌ 
- उस पर आवचरशा करने का [प्रबल 
करते हैं । 
* अयोष्या के राम सब 
प्यारे थे । उनका राम राज्य 
इतिहास की एंक भव्य विभूकिं बना 
है। उनका आदर्श माना हुआ है! 
' उममकी प्रत्येक मर्यादा ने मानक 
को इस संभग भी सन्त्रभुखख सो कर 
रखा है। इसका कारण क्यो है? 
राम का नास लेते ही कौम 
. ऐसा है, शिसका मस्तक श्रद्धा से 


झुक नही जाता ? 
शाम के रामायण में अवेक नाम 


- हैं-वे सारे सब को प्यारे हैं) संब में 
: ऋहत्य भरा हुआ है। उनमें मर्थादा- 

“बुरप्रेत्तम' भी एक महत्वपूर्ण नाभ' है । 
> इसका अंधे यंह है कि उस देवता के 

“औबन में को भी काम है, कोई मो 
: खेंक हो तथा कोई-भी कंत हो--सब्र 
- आक्षात्‌ संजीव प्रतीक मे ६ राय की 
जर्दीदा, परुफ्धों कीआधादा,  भांरपित 
हकी -मंेदा, शायक: सका जोड़ा की 
(कार्यो; परिपत की: कैर्माक कोई पी 
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आज विद्वव की अवस्था को जाने | 
दीजिए । हमारे अपने राष्ट्र की, फरि- | 
वार तथा जीवन की क्‍या अक्स्था 
है १ मर्मादा का बन्चन हैकक्‍या ? 
आज देश का कौन-सा ऐसा क्षेत्र है 
' जिसमें मर्यादा के दकब्नन होते हैं ! 
जीवन का स्तर मर्यादा के क्िनासे को 
'तोड चुका है। स्टंगार बिगडकर अब | 
नंगा रूप घारण कर चुका है । 
वेशभूषा पर मर्यादा का अकुश नहीं 
है। न तो पुरुषो मे शाम की मर्यादा 
के प्रति श्रद्ा है और और न दैवियो 
में सीता के श्रति मर्यादा की पुरानी 
भावना काम करती है । इस युवक 
युवतियों के पथ प्रदर्शक राम जंसे 
देवता और जानकी जैसी माता नहीं 
है--इमके आदर्श भुरु तो सिनेमा- 
जंगत के अभिनेता व अभिनेत्रिया 
बने हैं । सिर के वालों की सज्जा हो 
या कपष्टों का वेश, शरीर का श्ू गार 
हो या मन का विधार, खानप्रान का 
संसार या मिलने का व्यवहार सब 
कुछ मर्वादा को रेखा को पार कर 


























हर 


गया है। जीवन की हर बात बिगड़ 
व बदल मई है । मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम को कौन पाना है । मर्यादा 
पय पर चलने को तो बात कहां ? 
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जय-जयकार 
चुलाने बालों के इस हमारे भारत में 
विदेशी सच के चले जाने के बाद तो 
आंस और झदझाद का इतना खुला 
प्रचार हो या हैं कि लज्जा 
औद ऋक जाती हैं । 


है 


टच 


॥ ऐक प्रतीक्ष होता हैं कि आज / पहुचा दिया है। जनमते को जागृत 
चारों आर प्रास की मंडियों तथा शराब | 
के घर झ्ले हुए है। व्यक्ति पीना | 


चाहता है और प्रत्येक खाने का शौकीन 


बत रहा है मास और शराब का प्रचार | 
तो इतनी मात्रा में बढ़ गया है कि | 


इस घरती का कोई पश्पक्षी आज के 
लोगो से बच पाएगा या नही । रामधुन 
गाने को सुनने और सुनाने वाली 
सरकार भी तो आज के लोगो को 


भोजन को पुरानी परम्परा को बदलने | 
का उपदेक्ष देती रहती है। कमी बड़ों | 


के खाने के लाभ की बात होती है 


को । कही सुअरो के मांस का काम 
होता है अब्व तो एक ने जनता को चूहे 
खाने का भी विटेमन के नाते उपदेश 
दे डाला (। शराब का खुना प्रचार 


है । पदिचमी सम्मता की आइ का नाभ | 
लेकर शराब की नदियां चलने लगी हैं । 


श्रुगार अपने नगेपन की सीमा में पहुच 


. गया है। हर बात का पर्दा तथा हर 


काम की मर्यादा समाप्त होती जाती 
है । यह अवस्था हमे कहा तक ले 
जाएगी ? आज फिर विजयदशमी का 
पत्र आया है। अयोध्या के राम की 
बाद करनी है तो इस पुनीत अवसर 
पर सारा समाज मर्यादा के सकल्प को 
जीवन में धारण करे । तभी राष्ट्र का 
भला होगा । उस देवता की सबसे बडी 
देत मर्यादा है । --त्रिलोक चर 


शराब को नवियां 

स्वराज्य से पूर्व भारत की जनता 
शराब की दुकानों पर घरना मार कर 
सत्याग्रह किया करती थी। काग्रंस 
के क्रार्यक्रम मे नशाबन्दी भी शामिल 
थी। किन्तु अपने राज्य में आगे से 
शराब का प्रचार कितना अधिक होता 
है--यह शराब की बिक्री को देखकर 
पता लग॑ जाता है। इस समय खाते 
पीने और शरीर को ढापने के लिए 
वस्तुए तथा कपड़ा अपने मूल्यों में 
आकाश को छू रहा है। चारों ओर 
बेचेनी है। परन्तु शराब आगे से भी 
सस्ती है। दूध थी की दशा सामने है 
पर शराब की' दुकानें और घडाचड 
खुलती जा रही हैं और तो और गत 
दो अक्तूबर को घानधी जी के जन्म- 
दिवस पर देशी शराब की कितनी 
बिक्री हुई। लगों ने कितनी शराब 
पो । यह पढ़ सुच कर तो लाज आ 
जाती है । वही जवता है, बही सरकार 
के पुराने नेता हैं! क्‍या कहे कि 
भावना ही बंदल गई हैं देश के 
कताओं ने जनता को कहाँ से कहां तक 
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करने के लिए आर्यसमाज यदि स्वान२ 
पर सम्मेलन करे तो लाभ टो सकता 
है । आयंत्तमाजे इस ओर यदि ध्यान 
देवे तो बड़ा सुधार हो सब्वा है। 
इस शरौब पोने की बढ़ती हुई_ जन 
रुचि को यदि रोका न गया तो भविष्य 
में देखना कि देश किस दशा को 
प्राप्त होगा । 


.. यह सुन्दर रीति 
आयंजमृत सभा का अपना साप्ता- 
हिंक मुख पत्र है। सस्थाओं के मान्य 


| अधिकारियों, समाजों वे सज्जनों का 
और कभी मछलियों का आजन करने | 


इसके प्रति प्रेम है । पूस-पूरा सहम्रोग 
देते ही रहते हैं। कई समाजे ऐसी हैं 
कि जो आशंजगत की प्रति सप्ताह, 
कुछ प्रतिया मग्वाकर अपने समाज के 
परिवारों में वितरित करतों हैं । 
इस प्रकार भी उनका सभा को ही 
सहयोग मिलता है। कुछ सज्जन ऐमे 
भी प्रेमी है जो अपनी ओर से आंबे- 
जगत को पैसे देते है कि इनका आवे 
मृत्य का अधिकारां सज्जनों व 
कुमारों मे जगत भेजा जाए । अभी 
गत दिनों खन्‍ना समाज में कथा करते 
हुए हमारी नम्नरता भरी प्राथना पर 
वहा के पाच सज्जनों ने प्रति सप्ताह 
जगत के पास पर्चे भेजने का आदेश 
दिया । मत सप्ताह मण्डी हिमाचल 
जस्से पर प्र/थना करन पर वहां के 
भी सज्जनों ने दम पर प्रति सप्ताह 
भेजते का प्रेम भरा भादेश दिया । 
इसके साथ ब्रह्म के कर्मठ श्रो प. 
महेन्द्रणाल जी एडवोकेट ने अपनी 
ओर से बारह रुपये इसलिए दिए ताकि 
इनसे चार सम्जनों या कमरारों को 
आधे मूल्य पर जगत भेजा जाए । 
हम सब के आभारी है। चार सज्जनी 
या कुमार सभाओं को चाहिए हि वे 
तीन-तीन रुपये जगत को सभिजबा 
कर जगत जारी करा लेबे- -स्र. 


यंससाज विक्रमपुरा। जालंघर 

२३-१०-६६ रविवार को देतिक 
हि के पश्चात्‌ श्री देसराज जी 
महाजन का मधथुर व्याल्याव होगा 
सभी अमंप्रेपी नर-तारी लमय पर 
प्यार कर घर्य झाभ उठाए । 

देनिक सलवड्भ प्रात सत्रा छः 
बजे से सबा सा+ बजे तक प्रतिदिन 
समाज मदिर में सम्पन्न होता है 
जिस में दनिक वार्यवाई के परचात्‌ 
एक मन्त्र की मघर व्याख्या पुरोहित 
जी करते हैं। इस ईैनिक सनन्‍्सझ् में 
सब स्त्री पुर्ध पघार कर सरत्सद्भ की 
शोभा बढ़ाए। मत्री-- आयंसमांज 





औयेज गठूँ आलर्थर 
(गर्शाक से आगे) 
टैक्स केसे बचाया जाय, फर्जी 
औरकरोका वेतन किस प्रकार व कितना 
अताया जाय, अंकों को कंसे बदला 
जाये, ये विधियां आपको कोईमी 'ऊपर 
की कमाई । करने वाला कराधिकारी 
+विघिवत्‌' समझा देगा, बशतें आप 
उसको निध्चित “चौथ' दे दे। आज 
छुसारे सरकारी अधिकारियोंका जीवन- 
मन्त्र धर मरो चाहे बघू, जोशी को 
डके से मतलब हो गया है। जनता 
को वस्तुए स्वस्थ रूप में नहीं मिलती । 
वस्तुओं के भाव तीबतर गति से बढ़ 
रहे हैं। व्यापारी खा्य-वस्तुओं का 
संग्रह और काला बाज़ार करते जा 
रहे हैं। पर सरकारी भ्रधिकारियों को 
कर्तव्याकतंव्य का कोई विचार नरीं 
है। वे तो ताले ठोंक 'कर कहते हैं-- 
“हम रिव्वत खाएंगे, हम काला बाजार 
करवाएंगे, हम सार्वजनिक धन. का 
गवन करेगे, हमे रोकने काला कौन ? 
हुमारे हाथ मे राजदण्ड है, राजदण्ड ! 
जनता क्‍या चीज है--भेड !! 


एकतन्‍्त्रीय क्षासन में व्यक्ति विशेष 





पर दायित्व रहने से जन-समूह के कार्य- ७ है। लेखक के विचारों से जनतापूर्ण 
तया सहमत है । राष्ट्र की अव्य३स्था 
होते रहते हैं। एकतन्त्र में निरकुदाता ॥ इसी से प्रतीत दो रही है कि से 
अले ही विद्यमान हो, पर जेसा है सापारण महंगाई की चक्की में पिसे 


कलाप एक निश्चित विधि से प्रतिपादित 


अनुशासन और व्यवस्था एकलन्त्र मे $ 
पाए जाते हैं वेसा क्रम किसी भी व्य- ।है 


वसया में दुःसाध्य ही है । प्रजातन्त्र में । 
तो राष्ट्र की स्थिति उस परिवार ज॑सी ! 
हो जाती है जिसकी सारी बहुएं रानियां 
अन कर एक-दूसरी पर हुक्म चलाने 
लगती हैं : ह बी राणी, तू बी राणी 
कुण भरे पलीडा पाणी ? तब भला 
व्यवस्था आए कहा से ? परिणाम 
होता है कलह , सच्चर्ष, फूट और 
घड़यन्त्र । 


भारतवषंमें आज यह्मी तो हो रहा है। 
हमारा ईमान और आचार काफंसो ! 
में तय हो रहा है, अपने पृर्णरूप मे 
विकसित होने मे समय लगेगा । आज 
जो कानून बनता है कल वही रही की 
टोकरी में शरण पाता है--कितने 
अस्थिर हैं हमारे विचार व योअनाए । 
व्यवस्था और अनुशासन नाम की 
वस्तु हम लोगों में है ही कहा !? 
“सघे शक्ति' कलौयुगे”! इसलिए हमें 
जीवन के हर क्षेत्र में सघ बनाने 
चाहिए---याने यूमियन बनाने चाहिए । 


"पार्टी के बिना मन्त्रियों का जीवन । 


खतरे मे, यूनियन के बिना मालिकों 
ओर मजदूरों का जीवन खतरे में, 
फेडरेशन के बिना विद्याथिओ का 
अध्यापकों द्वारा शोषण, बिना सघ 
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स्ञ़ 


बनाये मठाधीज्ञों और तथाकथित 
साधुओं की साधना खतरे में (स्व न 
चले जमात !), और बिना महिला- 
मण्डल घनाए पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर ' 
अत्याचार ।? कहने का तात्पय यह है. 
कि बिना यूनियय बनाए हमारी 
प्स्टिय ही खतरे में है । तब भला ' 
राष्ट्र मे चेतना कौन प्रवाहित करे 
पीढ़ी-पहीढ़ स्वामी विवेकानन्द 
नहीं हुआ करते, हर तन्त्र में चाणक्य 
ऊँसे मन्त्री नहीं हुआं करते, और हर 
काल में विश्वामित्र जैसे गुरू नहीं 
होते । बात भी सही है । आज स्त्री 
लोग अपनी “तिकड़म! के प्तोहरे भी 
ठीक से नहीं जमा पाएँ हैं, तब भला 
दासन में कल्याण की बाते ' कौन 
सोचे, सन्‍्यासीं लोग अपनी इंजिस्ट्रे शन 
करवाने के लिए अभी भी “क्यू? में 
में खड़े है, हमे अपने कर्तंव्याकत्तंव्य 


व आक- ३७ आ इक अर पक 0-७ पक “अ- सका 
| राष्ट्र किधर जा रहा है, को दूसरी 
क्रिक्त पाठकों को भेंट की जा रही 





है जा रहे हैं हाय अन्न! हाय अन्ना! को 


है। परन्तु किसी के कानों पर जू ॥ 
तक नहीं रंगती । क्या अजब खेल ! 
खेला जा रहा है । लेखक के विचारों ॥। 
; का अध्ययन करे । रे 
७-७ “ चइए७-“२७- “७ ७-७“ “७. “७ “न 
का भान कराये भी तो फोन, और 
अध्यापक व व्याख्याता लोग अपने 
परिसर ब्क से ही निवृत्त नही हुए 
| हैं तब भला विद्याथियो की जिज्ञा- 
| साओं का समाधान करके उन्हें 
| अनुशासन का पाठ पढ़ाए भी तो 
कोन? हुमारे राष्ट्ररूपी'घरोरमें चारि- 
त्रिक रक्त लाने वाली घमनियां आज 
हृदय की ओर रक्त को न ले जाकर 
पेट में ले जा रहो हैं । 


भाये बिन राष्ट्रीय सम्पत्ति के 
विनाश के समाचार मिलते हैँ । आज 





| कोई बांध या लोह भट्टी का निर्माण 
| हुआ, कल उसीको मरम्मत हो रही 





है। सरकारी अधिकारी कहते हैं, 
| दुद्य तो दृढ़ । सोच फिर किस बात 
| का । भगवान सही सलाम्रत रखे रूस, 
। ब्रिटेन, अमेरिका और अन्य यूरोपीय 
राष्ट्रो को । बेचारे मु हमाोया ऋण दें 
रहे हैं। चार्वाक भी कह गया है: 
पयावदू जीवेत सुसख्म्‌ जीवेत ऋण 
कृत्वा घृतम पिबेद ।” भावी पीड़ियों 


| की चिन्ता हम क्यों करें $' सरकारी 


ैै 
रै 








अधिकारियों का तर्क सामथिक और 
उचित है । आदिर येन केन प्रकारेश 
देश में समाजकाद की सींव जो जमानी 
है। बांघ टूटने से या सोह सट्टी फूटनेसे 
सामाजबाद को कोई धक्का नहीं 
लगता । ह॒ 

इसी समाज वाद को देक्ष में 
व्यावहारिक ख्ेताने के लिये सहकारी 
समितियों का त्र्माण किया गया। 
जूता बनाने वाले है लिकर जेबर बनाने 
वाले लोग सहकारिता के मष्डे के 
नीचे आ जुटे | सरकारी अनुदान के 
सझरे दिन दूदी रात चऔौगुमी सहकारी 
समितियों को पतन पाया गया । मभत्रियों 
ने अपता बनाये रखने के लिये, और 
अधिकारियों ने “ऊपर की कमाई! 


“करने के “लिग्रे, 'सहकारिता हमारा 
जीवन मन्त्र! का नारा दिया। अब- 
काश प्राप्त सरकारी अधिकारी, 


कै राजनंतिक नेता, वकील, प्डकार ओर 
ठेकेदार लोग सहकारिता के समर्थक 


व पोषणकर्ता बने। साधारण अंश- 
घारियों के हितों के लिये इन लोगो 
है ने आनरेरी कार्य करने का प्रदर्शन 


किया । किन्तु ऐसे ऐसे उदाहरण पाए 
गये हैं जहा इन आनरेरी लोगों ने 
चीख प्रकार सब ओर से आ रही ॥| रातो रात सहकारी माल को भूमि- 


गत किया, और दूसरे दिन समिति 
का विघटन (/वुप्रंंव&०॥) हो 
गया । देझ्न में सन जगह यही तो हो 


है रहा है। आज एक सहकारी समिति 


बनी और कल्न उसका दिवाला निकल 
गया । साधारण अंशधारी लोग 
शिकायत करें भी तो किस से ?१ 
रजिस्ट्रार से लेकर कोआपरेटिव 
इन्सपेक्टर तक का “पारिश्रमिक 
निश्चित किया हुआ है | 

लेकिन यह सब न्याय संगत है, 
क्योकि हमे जल में कप्तलवत्‌ रहना 
है। हम ज्ञानी हैं । हम वेदान्ती हैं । 
हम जनक और शुकदेव को परम्परा 
में हैं। हम बह हैं, ओर ब्रह्म कमी 
बेईमान नहीं द्वोठा ! ! यों मी भारत- 
वाध्तियों का जन्म उपदेश करने के 
लिये ही तो हुआ है। हम जगत के 
आध्यात्मिक गुड लो यहरे। द्वैत ओर 
बढ़ेत के प्रतिपादक जो ठहरे। हमारे 
व्यवह्दार में द्वेत है, हमारी विदा में 
अत ! दूसरे के रसोईघर में उड़ते 
हुए मच्छर वक हमें दिखते हैं, लेकिन 
हमारी स्वयं की रसोई में भनभनाती 
हुईं सक्खियां भी हमें नहीं दिखती । 


हम मत, वचन और कर्म की 


युद्धता के पुजारो हैं। यही कारण है 










फकुपई+४४४४ह++न्‍ै7+7+ ! 
राष्ट्र किधर जो रहा है ? *« 
(श्री छुन्दरलाल जो बोहरा ख़ोचपुर) : . 


(कि हु स्वतालए परप्ति हैं लेफरे आज 


तक अ्-नियेत्र की मौति अपरादे हुए 


हुं) हंस जरान पीमा और पिलाना 


अपराध मायते हैं। लेकिन भये भदि- 
रालद खोलने वालों को लाइस्रेस्स देना 


हमारा पहला प्र्भ है। खाति हम 


चोर को चोरी ररबे को कहते हैं 


 लैकित ्ाथ ही गृहस्वामी को भी 


सावधान करे देते हैं। पन्‍्य है हमारा 
जीवन |! भाखिर हम कय तक अपने 
आपको घोखा देते रहेंगे ! प्रसलित 
अर्थों में आज हमारा न तो कोई 
आधिक व्यक्तित्व ही है और न कोई 
आध्यात्मिक उपलब्धि ही । 

सरकार चाहती है कि देशवासी रेल- 
गाड़ियों में बिसे। टिकट यात्रा न करें । 
सरकार का हुक्म सिर ऊपरे | साथा- 
रख जेसता 'सरकार' के मांस से ही 
धवराती आ रही हैं। इसलिये यया- 
सम्मव सामान्य लोग टिकट ख़रीद कर 
ही रेलगाड़ियों में बंठते हैं। तब मसला 
बिता टिकट यात्रा कौन करते हैं? 
टी. टी. ई. लोगों की फौज में वृद्धि 
की गई। टी. टी. ई. लोगों को पुर- 
स्कृृत करने की योजना बनाई गई ॥ 
लेकिन फिर झी जो बिना टिकट यात्रा 
करते हुए पकड़े गये वे अपाहिज या 
भिछारी या उदृण्ड विद्यार्थी ही थे। 
टी. टी. ई. लोगों को भी तो “दुनिया- 
दारी' निभानी पढती है। वे अपने 
सम्बन्धियों, स्टेशन मास्टरों और अन्य 
रेलवे कर्मचारियों व उनके सम्बन्धयों 
का भला चार्ज कर ही कंसे सकते हैं? 
भारत में ग्यारह लाख से अधिक लोग 
रेलवे कर्मचारी हैं। इस प्रकार इन में 
से यदि चौथाई लोग भी साल में एक 
बार बिना टिकट यात्रा करें तो तीन 
लाख “अदृश्य तपराघी' तो ये ही हो 
जाते हैं। आखिर रेलगाडिया उनकी 
बपौती (68) जो ठहरी । उन लोगों 
की संख्या अलग है जो इन की 
'रिकमण्डेशन! पर “बिदाउदठ टिकट! 
यात्रा करते हैं। लेकितव व्यवहार में 
सब चलता है'--सवब बाल-बच्चे 
वाले जो ठहरे । ईमानदार और 
दिःस्वार्थी लोग कुछ विरोध करें मी 
तो यूनियन! का सवाल जो ठहरा। 
इस प्रकार शाष्टू मे तकटातन्ता 
( ॥007 98४87 ) का प्रसाद होता 
रहता है । 

राष्ट्र में बाज स्थिति यहां तक 

पहुँच गई है कि वेतन चुकाने बाले 


* कलार्क से जेंकर व्रिचालय में भर्तो 


करने वाले, अधिकारियों तक हरेक का 
चाय:पान का कुछ/न कुछ 
. (जेष पृष्ठ ५ पर) 


रे 
मे 





7 महल लक स्काह। समाज के एक मेंका बेरि- 


“पहर अन्त बेंलर सेन के जमन्त्रण पर 


स्वामी दयानन्द बौष सं> १९२९ 
(१८७२ ६०) में केलकता सये। 
औओरींन्े मोहन ठाकर के उद्यान में 
उनके निवास की व्यवस्था की गई । 
अहाँ पर हो सर्वप्रथम ब्राह्ममाज के 
सुतीय नेता ज्ौर अन्तर्रीष्ट्रीय ख्याति 


इतिहास का एके पृष्ठ - 





२ह अप्तूबर, १६६६ 





स्वामी दुयानन्द ओर केडावचंद्र के 


व्यक्तिगत सम्बंध 
श्री प्रो० भवानीलाल जी भारतीय एम० ए० 
, गवर्नमेंट कालिज पाली (राजस्थान) 


क्राप्त सुधारक केंदाव चन्द्र सेन बी | ीपना के लिए एक बंठक डुलाई 
आन से भेंट हुई । इस का वर्णन करते जिस में कलकसा के गण्यमान्य पुरुष 
“हुए दयानन्द के प्रसिद्ध जीवनी लेखक | उपस्थित थे। ५ जनघरी को प्रसिद्ध 
देवेन्द्र नाथ मुखर्जी लिख़ते हैं-- | पौरस्त्य विद्या विधारद राजा राजेन्द्र 
“जब बाबू केशव चस्मसेन से प्रथम | लाल मित्र के साथ केशव ने पुनः 


आतचोत की समाप्ति पर कैशव बाबू 

“बोले-- आप कासू केशव्चल्द्र सेन से 

“सिले हैं ! * ! 
दया० हा मित्रा हूं । 

/ केशव० परन्तु वे तो यहा थे नही । 
“दया० मैं अवश्य मिला हू । 
केशव० जब वह कलकत्ते मे थे 

“ही नही, कंसे किले ? 
दया० आप ही बाबू केशवचन्दर 


नसैन हैं । 


-बार,स्वामोजी मिले,तो उन्होंने स्वामी | दयान द से भेंट की । 
' जी से अपना परिचय नहीं दिया भा। 


९ जनवरी को केशव के “लिली 
काटेज' वाले मकान में स्वामी दयानन्द 
की संस्कृत में एक वक्‍तृता हुई जिसे 
अनेक सम्श्नान्त व्यक्तियों ने सुना। 
जनवरी मास में ही ब्रह्म समाज का 
उत्सव हुआ जिस मे महर्षि देवेचद्रनाथ 
ठ)कुर के आग्रह पर स्वामी दयानन्द 
सम्मिलित हुए । यहा ब्राह्म 
समाज के सब नेता उपस्थित थे । वेद 
के विषय में उपस्थित लोगों से उनका 
विचार विनिमय हुआ | देवेन्द्रनाथ के 





'केशब, आपने भुझे कंसे पहचाना १ 

दया० जो बात चीत आप से .हुई 

है। वह किसी अन्य को हो ही नहीं 
सकती । 

केशव बाबू स्वामी जी की पुरुष 

परीक्षा की अपूर्व योग्यता से बंडे प्रसन्‍न 


.. और चकित हुये और बह स्थामी जी 


“के प्रीति सूत्र में बद्ध हों गये पु १ 

श्री हेमचन्द्र चर््रवर्ती नमक एक 
अन्य ब्राह्म सज्जन स्वामी दर्युनन्‍्द औैनन्द को 
अपना गुरु “मानते थे। वे बंगला में 
ऋषि दयानन्द के साथ २ रह कर उन 
से योग साधन सीखते रहे ॥ उनकी 
दनन्दिती मे महषि दयानन्द के विषय 
मे जो कुछ अंकित हुँला था वह 
अकाक्चित हो गया है। इस डायरी के 


२९ दिसम्बर १८७२ के विवरण मे | 
वे लिखते हैं। केशवचन्द्र सेन से उनका | 


पुत्रोके मुखसे वेदमन्त्र सुनकर आप प्रसन्‍न 
हुए। २३ फरवरी को गोरा चाद दत्त 
के घर पर स्वामी दयानन्द का “ईश्वर 
और धर्म पर व्याख्यान हुआ । केशव 
सेन सभापति थे | बहुत से प्रतिथ्ठित 
व्यक्ति उपस्थित थे । सस्कृत कालेज 
के बहुत से विद्याथियो को साथ लेकर 
प' महेशचन्द्र न्याय रत्न सभा में 
सम्मिलित हुए । उन्होंने ही स्वामी जी 
के सस्कृत व्याख्यान का बगला 
अनुवाद सुनाया । विद्या्थियो ने 
आपत्ति की कि अनुवाद में गड़बड़ की 
| जा रही है। सम्भवत: इसी अबसर 
| पर कैशव स्वामी जीं को सस्कृत के 
स्थान पर हिन्दी में भाषण देने तथा 
सभास्थल में वस्त्र घारण! कर जाने 
का परामर्श दिया, जिसे उन्हेने 
प्रसन्‍नता पूर्वक स्वीकार कर लिया ॥ 





प्रेम हो गया है। पुन' १ जनबरी | इससे पूर्व वे केवल संस्कृत ही बोलते 
१८७३ के विवरण में लिखते हैं-- | थे और केवल मात्र कौपीन हो उनका 
केशवचन्द्र सेन ने दयानन्द सरस्वती | वस्त्र था। यह भी प्रसिद्ध है कि केशव 


. क्लो लेकर कलकत्ते के विभिन्‍न स्थानों | जे स्वामी जी के अंग्रेजी न जानने पर 
“का भ्रमण किया | पुनः ३े जनवरी 


, खेद प्रकट करते हुए कहा कि 
को केशव के साथ दयानन्द, ईर्वर | यदि आप अंग्रेजी जानते तो 
अऋन्द्र, विद्यासागर के घर गये। वहा | इगलैड़ जाते समय आप मेरे इच्छानुकुल 
इन सुधारकों में विधवा विवाह, , साथी होने । इस पर स्वामी जी 

नियोग, बाल विवाह, जात-पात, वृद्ध , हसकर कहा. “मुझे मेरे अंग्रेजी न 


»/“ विवाह आदि के ,विषय में विचार , जानने का उतना दुख नहीं, परन्तु 
१ विविमिय हुआ. सम्भवत: दयानन्द | शोक है कि प्राह्मममाज का नेता 


के विचारों के ही, प्रभावित हो कर | सस्कृत नहीं जानता और लोगों को 
राज्य राजेस्न नाथ मलिक के मकान | उस भाषा में उपदेश देता है जिसे वें 
चर केशव सेन ने वेद विद्यालय को । समभते ही नहीं । 


| 


श्ड फरवरी के लगभग केदाब के | 


कालू टोला वाले मकान पर स्वामी जी 
का भाषण हुआ यद्यपि वक्‍तृता संस्कृत 
थी, परन्तु भाषा इतनी सरल थी 
कि केशव जैसे संहकृत से अनामिन्न 


व्यक्ति भी उसे सहज ही समझ गये । _ 


केशव के प्रयत्नसे ही ब्राह्न समाज के 
अन्यान्य नेताओं से भी स्वामी जी की 
मेंट हुई जिनमें अक्षमकुमार दत्त, 


२. बंयाल में ऋषि दयानन्‍्द के 
चार मास: हेमचन्द्र जलती की 
छायरी--वेदवाणी वर्ष ९ अंक ८ 

|. १, महृपि दयातन्द सरस्वती का 
| जीवन-च्ररित भांग है पृ० ररेध 
| द्वितीय संस्करण सं० २००९ बि० 

२. बंगाल में ऋषि दयानन्द के 
चार मास: हेमचद् चक्रवर्ती की 
डायरी--वेदवांणी वर्ष ९ अंक ८ 


राष्ट्र किधर... 


( पृष्ठ ५ से आगे ) 
बंधा हुआ है। मर्ज बावली होती है । 
| हरेक व्यक्ति को अपना “करियर 
| बनाना है । इसलिये यदि प्रत्मेक 
'लेबता' को उसका पत्र पुष्पं ने 





राजनारायण बसु, राम तनु ल्ाहरी, । मिले तो हमारी वेतुत की स्लिप और 
प्रतापचन्द्र मजूमदार आदि प्रमुख थे। | +येता-पत्र सरकारी कार्यालयों की 


कलकते के फचात स्वामी की 
केशव बाबू से दूसरी भेंट दिल्‍ली में 
हुई । इस अबसर पर स्वामी जी ने 


विशालकाय मेजों की यात्रा ही करते 
रहेंगे । 


अत: यह निःचययृर्वक कहो जा 


भारत के विभिन्न धामिक नेताओ ' सकता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 


और समाजसंशोधकों का एक सम्मेलन 
बुलाया । इस में ब्राह्मममाज के 
प्रतिनिधि के रूप में केशव चन्द्र 


सेन और नवीनचन्द्र राय सम्मिलित 


हुए । स्वामी जी ने देश के इन नेताओं 
के समक्ष यह प्रस्ताव रक्‍्खा कि हम 
मारतवासी परस्पर एकमत् होकर 
एक ही रीति से देश का सुधार करे 
तो देश की दक्षा सुघर सकती है । 
परन्तु खेद के साथ लिखना पडता है 


कि उपस्थित नेताओ के विचारों में | 
सामञ्जस्य नही हो सका, और विश्व । 


का यह प्रथम धर्म सम्मेलन असफल 
रहा । स्वामी जी के एक अन्य जीवनी 
लेखक स्वामी सत्यावत्द जी ने लिखा 
है--“कई मोलिक मन्‍्तव्यों में मतभेद 
होने के कारण वे सब एकता के सूत्र 


बाद भले ही हमारी राष्ट्रीय आय में 
वृद्धि हुई हो, लेकिन सामान्यत 
राष्ट्र का प्रशासक वर्ग भ्रष्ट ओर 
पतित हो गया है | जनजीवन में चोरी, 
रिव्वतखोरी, तस्करी, शराब खोरी व 
अन्यानेक भ्रष्टाचार के कीटाणुओं को 
बिखि रने में हमारे देश का प्र शांयक 
वर्ग बहुलाश में उत्तरदायी है ! इसके 
साथ ही मानापमान के पीछे अन्‍्चे 
हमारे मिशनरी लोग ( मन्त्री, अध्या- 
पक, पत्रकार, उपदेशक ) भों कम 
उत्तरदायी नहीं हैं, वे अपने हर कार्य 
को राज्य द्वारा सम्मानित व पुरस्कृत 
देखना चाहते हैं। यही अर्थों में आज 
हमारा कोई राष्ट्रीय चरित्र नहीं है। 
और यदि जो कुछ भी हैतो वह 
दो पंसे की कमाई द्वारा सचालित 


में सम्बद्ध नहीं हो सके ।' यही स्वामी | है । हम अर्थ के पीछे बावले व 


दयानन्द केशवचन्द्र अन्तिम 
मिलन था । 

हमे यह देखकर आदचय हुआ 
कि स्वामी दयानन्द के जीवन चरित 
लेखको ने तो स्वामी जी और केशव 
बाबू के व्यक्तिगत सम्बन्धों का विस्तृत 


उल्लेख किया है, परन्तु केशव बाबू के 


का 


उन्मत्त हो गये हैं। दूसरे को प्रकाई 
हुई खोर खाने को हम टूटे पहते हैं, 
लेकिन हमारी खीर की ओर किसी 
को आख उठा कर भी नहीं देखने 


गये हैं, आध्यात्मिकता व आदर्म हमारे 
जीवन में धन कमाने के टूल है 


देते । हम पूरे भौतिक व्यक्ति बन 


एकमात्र हिंदी जीवनी लेखक श्री । ज़6 06 70076 & ए8 बाते ।0७8 
“आरतीय हृदय ने अपनी पुस्तक में | ७ एश७०णा | परमेश्वर मेरे राष्ट्र- 


इसकी सकेत मात्र भी चर्चा नहीं 


को है। जैज 





१. महृषि दयानम्द सरस्वती का 


जीवन-चरित आझ ३१ थृ० २२५ | 


प्वितीय संस्करण सं० २०८९. वि० 


| वासियों को सदबुद्धि दे ताकि वे 
दत्तातंथ और वशिप्ठ की परम्परा को 
अक्षत रख सके । 





कै वेद का स्वाध्याय, जप ओर 
सनत्ध्या करने को क्रह्मययज्ञ कहते हैं । 





आयु जगत, जालन्घर 


( गत्ाक से आगे ) 
इतर सबवे' स्वांगत का प्रब"ध 
शिवाजी की ओर से हुआ था जिसपर 
खगभग ५५ लाख रुपया व्यय हुआ 
था। यज्ञोपवीत और राज्याभिषक काय 
सम्पन्न करने के लिए शिवाजी ने सात 
यड बड़ भवन बनवाये थे। इन बंड 
अवबनों के अतिरिक्त अंतिथियोंके सवा 
गत और ठहरने के निर्मित्त ब तसे 
मकान तैयार करवाए थे। एक संभा 
गह था । यह सभागुृह लम्कई और 
चौडाई मे बहुत बडा था। इसकी 
सजावट अत्यन्त मनमोहिनी थी । मुख्य 
मुख्य स्थानों और दीवारों पर अत्यत 
सुन्दर और चित्ताकथक' चित्र लगे हुए 
थे। सभागह में हजारो ही आदमियों 
के बठने का स्थान था । जिसपर लग 
जग ५ करोड रुपया व्यय हुआ था। 
यज्ञोपवीत के पूव शिवाजी के 
और लेवना देवताओं के चार महीने 
प्रामश तथा शुद्धि मे बीते अन्त में 
सब कुछ निश्चित होने पर पुरोहित 
श्री प्रशाकरराव महोपाध्याय क॑ पत्र 
बल्लमम्ट्ट के निरीक्षण में कई दिन 
महादेव भवानी आदि की उपासना 
और पूजा की । तब २८ मई को श्री 
शिवाजी का उपनयन सस्कार हुआ । 
श्री गागाभटूने इनका उपनयव संस्कार 
कराया । श्री गागा भट्ट को रे४े हजार 
झुपया यज्ञोपवीत सस्‍्कार कराने की 
दक्षिण से प्राप्त हुए । अय सब 
पण्डिता को ४० लाख १५ हजार रुपए 
दिए गए । उस दिन एक लाख ब्राह्मों 
को मोजन कराया सया और सबको 
एक-एक रुपया दक्षिणा भी दी गई। 
जिसपर लगभग ६ लाख रुपए व्यय 
हुए । यत्रोपवीत सस्कार के दूसरे दिन 
श्री शिवाजी से तुलादान पाप निवृत्ति 
के लिए करवाया । तुलादान इसप्रकार 
हंआ कि तराजूके एक पलडमे शिवाजी 
बठ और दूसरे मे सोना (स्वंग) रखा 
मया और श्रीशिवाजी के बराबर स्वण 
तोल कर दीन दु खियों और बाहाणो 
को बाट दिया गया। क्रम से इसी 
प्रकार चादी ताबा पीतल सीना 
जसत लोहा सन लवेश लौंग 
इलायची पान सुपारी थी शक्कर 
फल मेवा मिठाई इत्यादि तुलादान 
में खच हुआ । इस तुलादान में लग 
अंग दस साख रुपया खब हुआ। 
तुलादान होने क पीछे रूच ब्राह्मणों ते 
शिवाजी से कहा कि सूरत भंगर की 
चढाईँ के समय आपकी सेना से कितने 
ही मनुष्य, स्त्री और व्चों को दत्या 
हो यई भी अतशक भाप इस पत्प का 
भी अानश्कड़ कीमिंद, फ्रमर्ित 


शिवाजो के यज्ञोपकींत 


ऐतिहासिक रंगमंच के लिए मंबौन॑ खोज 






कहानी 


| 


रोचक एब पठनीय 


(ले० श्री देशबन्धु जी ज्ञास्त्रों महोपदशक हैबराबाद) 


स्वरूप अठारह हजार रुपया देश्रस््थ 
भौर कोकरशस्थ ब्राह्मणों को दान 
दीजिए । इस प्रकार श्री शिवाजी 


को चढ़ाई का भी प्रायटिचित करना 
पडा | 


श्री ठवाजी के यज्ञोपवीत के 
अवससर पर ६१ सहश्ष ब्राह्मण और 
हजारो दशक चार महीने तक घी 
हलवा खीर बीर पूडी इत्यादि माल 
उडाते रहे जिसपर उपरोक्त कुछ 
निम्नलिखित व्यय हुआ-- 

१०००० रुपए गागाभट्ट बुलाने के 
लिए माम न्‍्ययथ और 
एक मांस विद्वानों के 
चर्चा के लिए खर्च । 

५००७ रुपए श्री शिवाजी ने 
गाभाभट्ट के स्वासत में 
व्यय किया । 

१०५७५००० संवविद साकल्य पर 
खर्चे हुआ । 

९२१००० द्वाह्मी का मोग व्येय । 

६६५०००००७ लेवता ब्राह्दजो का और 

दक्षकोका भोजस व्यय । 


व्यय । 
५५००००० अतिथिस्वागत परं व्यय 
३५००० श्री गागा भट्ट को 
दक्षणा दी । 
४०१५००० अन्य 
दक्षिणा 
६००००० सैस्कार के दिन भों 
ओर दक्षिस्ता । 
है७७००००6 शुत्तादात 
१८००० सूरत हिंसा का प्रायश्थि 


३८छ७९४७०० कुल व्यय 


आहार्मा 


तथा प्रावश्चित करने पर भी पंमोंकंये 
श्री गागामट्रै और सेवता ग्रोह्म॒ी को 
व्यवस्था से श्री क्षत्रिस स्वॉमी जिवाजी 
अपने आपकों गोयत्री बेसन से पवित्र 
न कर सके । 

चन्य हो परहथि देव दर्बीमन्दे. 
सरात्रती जी- मझसंक-को; ब्रिन्होंने 


टति कि स्दाकर के अलकलीजिल सकी: 


५७००००००० समभांगृह तथा घर्माचार्यों 
का निवास स्थान पर 
ऋशी शिवा जी--नन्दकूसार शर्मा 


दुःख होता है कि १३ कीटि ८७ महाराष्ट्र भाषा के गीतों (जिन्हें प्वाद 
लाख ७९ हजार रुपया व्यय होम पर | फिगे हैं) मो” गदुनाथ सरकट छठ 


प्रध्मम सराहनीय साहस क्रिया । तथा 
मानव मात्र को द्विजो के समान 
यज्ञापवीत और वेद पढने का समस्त 
अधिकार देते हुए वेद का यहू्‌ 
उदघोष किया ? 
यथेमा वाच कल्याणीमावदानि जनेम्य । 
ब्रह्म राज्यन्याम्या शूद्राय चार्याय बे 
स्वाय चारणाय ॥ यजुबद २६२ 
अथ --परमेशवर कहता: है. कि 
(यथा) ऊसे मैं (जनेभ्य") सब मलुष्यो 
स्त्री पुरुष बूंद, अति जुदाद्रि) के 
लिए (इमाम) इस  (कल्याणीमों 
कल्यारा अर्थात सासारिक ओर मोक्ष 
सुख्ध देने हारी (वाचम) ऋशग्वेदादि 
चारो वेदों की वाणी का (आक्दानि) 
उपदेश करता हू । वसे तुम भी किया 
करो । यहा कोई ऐसा प्रइन करे कि 
जनेम्य, शब्द से द्विजो का ग्रहण करना 
चाहिए । क्योकि स्मृत्यादि ग्रन्यो 
मे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ही की 
वेदों के पढ़ने का-अधिकार है ऐसा 
खिखा है। स्त्री और ब्लूद्रो का नहीं। 
तो इसी के निराकरण के लिए । 
भगवान मन्त्र में आगे नाम निर्देशभूवक 
वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमने 
(ब्रह्म रॉजन्यास्था) ब्राह्मत क्षत्रिय 
(अर्थ) 4श्य (झूद्राय) शूद्र और इन्ही 
के (स्थाद) अपने भृत्य वा स्त्रियेदि 
(अरखाय) और अरसयो में रहने 
वाले अबि ज्ुद्गादि के लिए भीं वेदो 
प्रकाश किया । 


कत्‌ & प्रा807ए ्॑ ह॥९ भैं&78 
478 2७७6 लेरदा किनकेट और 

यबहादुर दत्तात्रय बलंयन्त को 
पुस्तक कै2 ९ रण 8॥58॥ 
90879] श्री ग्राट डूक साहब कृत । 


पुरुतक । भराग्याब्या इतिसार्था साधने 
राजबाड कृत । संरादी रियॉसत--- 
सरदेसहि कृत इत्यादि पुस्तकों से. 
सहाँवती मिंची है । 
वि ललनिकीण।भ।++प. है 
मो हुमास निवेदन है कि जब शूद्ों [ 
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सती के ऊल्हारस काइविंदंक है शत 
मराठा क्षत्रिय है मु ३ अर 
का तथा यहोक्रोत धारक करने: 
भो अधिकार, सिद्ध हो जझक है। 
है सपोषन ऋतष 
बीरो | सनातर ( फ्रौससिक) फ्, के 
कुपुत् वेद: घम शास्ताड़ि शाश अज़ाये 
गये वण व्यक्स्या तेथा अलोफकीता:- 
धिकार के महूल को ज़बला रहे, हैंथ 
प्रत्वर के भेदभाव ज़ात:पाह....की 
आस भारत के कोने मे सी आज. 
तंत्र सुख्यों रहे हैं। कित्तों मे 
कह हैं कि-.- ६ 
दिल के फेल बल. ०“ 
सके के दर शि 
हत घर की ऋष लेंग गई ना 
अर के मिशन से (६ 
हैं आर्य बोर ! नोतेस ऋ्षिन, 
एवम दयानख के हॉदिर को लज्जिस 
ने करों! जात ही कुछ लेइरदर्की 
नामघारी अमंकित। और ढहेहे मठ. 
धीरी बराठों केपरेववीत को विरोधे 
करते हैं । इस ब्कौर केदिक को 
रूपी कल्प वक्ष की जट की खोखला 
करने मे लग हुए हैं। ब्राहाशी में 
देश घम तथा जाति का विंनाक्ष 
कर डाला है। यह जाति बड़ौ स्वार्थी 
और अहड्डार रखने बाली है । भिंस 
समय भारत वष अधोगति के महाेंत 
में गिर पडा था और व व्यवस्था 
भी लुप्त हो चुकी थीं ऐसे घोर संजय 
में आपकी ही जाति के एक बालक 
कौंपीन धारी दयानन्द जो ने दण्ड 
कमण्डलू हाथ में ले विधवा और तपो 
बल के प्रताप से मानव मात्र के लिए 
द्विजो के समान यक्लोपवीत का विधार्से 
किया है। ऋमदा 


जिला वेद प्रचारिसी 
समा, हॉशियारंघुर 


सब आय समाजों तभा आय 
सस्माओं को सूचित किया जाता है 
पके जिला बेद अ्रवारिशी संग्रा 
क्षेक्षियार पुर की प्रचारक मेण्डलो 
ल्ली प० येव करत जी शास्त्री, शी प० 
राम देग जी अजनोपदेशक 
पुस्पोद्ण शाल जो) सारे किसा 
होशिक्षार पुर में वेद प्रणाद कर रही 
है। अतः अब सहवाए जाल उठाए? 








कोवेद पहने का अधिकार है को इंद से | 7 7 


27% 7] का ध््थ 
हे आप की सेवी भ् तय जवानों, 


है पैस्यता, शेदाचार; 'खैन-पान, 
इंहुन-सहम आदि कुछ हिदकर बातें 
वर्णन कर रहा हू कि यदि नेबयुवक 
पैच्चों के शरीर की मशीनरी ठीक हो 
जावे तो सर्वेस्दानों का जीवन एक 
हुड्डे अनमोल मोती इन जाये और वे 
कुक की राष्ट्र की उनतति में सहाप्क 
हूं गहीं किन्तु अग्रशीय सिदर हो सकते 
हैं.और उनकी शक्ति के सामने किसी 
मैर देश का दृश्मन भी आंख उठा कर 
नही देख सकता, वह मशीनरी है 
क्या ? जित का बच्चों में अभाव है 

ज्ेंहू मशीनरी है. “भरह्मरय क्की 

काओ ! ततिक इसके अर्थों पर विचार 
करे ब्रह्य--परमात्मा चर्य --विंचरना 

अर्ग्रात परम-पिता परमेश्वर के भरुणो 
का. चिस्तन करते हुए उसी में रत 
हुंहना और उसकी आज्ञाओ का पालन 
क्ेरते हुए उसे प्राप्त करते का ये 
करना, कहाचर्य धारण किये बिना 
मनुष्य जीवन, जीवन नही है वोतों 
क्रेवल मात्र ससार में सब वस्तुओं का 


भोग भोगता और खाता-पीता और ' 


चलता-फिरता मनुष्य है परत्तु ब्रह्मचम 
कला वह बल, वह तेज, वह नूर चुप्त 
है। जीवन दुःखदाई है “ऋषिबर 
पलिखते हैं कि जो ब्रह्मचयं को अख्तयार 
करके नष्ट नहीं करते | वे सं प्रकार 
के दुःखो से रहित होकर ब्र्म अथ 
काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं । 
मदि नव-जवानों में २७ वध का | 
न्यूजतम पूर्ण अखंड बरह्मइ्चर्ष भरी रहे 
जो ब्धु नाम का है शोर वे सुयम मे 
रहे अपनी आत्मा को शुद्ध पत्रित्र वना , 
ौर ब्रह्मचर्य की महिमा जात उसपर 
आचरण करें और इस बीच पौराखिक 
,अवैदिक ग्रन्थों से दूर रहकर सत्य- 
सनातन आये ग्रस्थो का स्वाध्याय करें 
और ट्रेंक्ट जापंसमाज क्या हैं वह भी 
पढ़े ताकि कुछ आयंसमाज बावत 
जान सके ऐसी दिन चर्या करने से वे 
अपनी आयु ८० वर्ष तक की निरोग , 
बना सकते है। शह्यचर्य की महानता ' 
भहाभारत युद्ध के हीरो भीष्मपितामह | 
जी को कौन नहीं जानता जिन्होंने । 
शुद्ध की समाप्ति तक बाण शब्या पर ! 
] 
| 


नहीं जाता मैं प्रारा न छोड़,गा ससार | से ब्रह्माचारी की यह दक्शा होती है | अधामिक और तास्तिक बनते कर ; 
को दिखला दिया कि एक ब्रह्मचारी | यदि उसका सारा शरीर छू जाय तो | वेदिक आर्प ग्रत्थों से ऐसे कोमो दूर ' 


अपनी मौत पर भी विजय पा सकता 
है और कितनी शावित है ब्रह्मचये में । 
” आप जगत गुरु महोँषे दयानन्द की 
जीवनी पढे वह बाल ब्रह्मचारी ऋषि 
दबानत्द. छदक्रंपूर के सरात को अक्नचय 







हैं जबकि वे राणा की कगी की पीछे । जिसके; जीवन की धश्यूखला ही तो 
ते एक हाथ से रोक कर खड़े हो जाते | ब्रिगांड दी | अपना और घर वार तथा 
हैं मजाल क्या बगी एक कदम भी | देश का नर्वेस्व नाझ्न हो जाये कोई 
आगे चले घोड़े चाबुक खा २ कर हार | बात नही-हम देखते हैं कि कितने 
जाते हैं परन्तु एक पग नहीं बढते यह | नवयुवक व्याह कराकर तुरेन्त मा-बाप 
सारी ज्ञान यह अद्भुत खेल ब्रह्मचर्य ! से पृथक होना पसन्द करते हैं वे उन 
का ही है। । की कोई सेवा करना नहीं चाहने वरन 

सारा संयार हो नवयुवकों पर । इच्छा यह बनी रहती है कि हम दोनो 
आधारित है वे जिधर चाहे जैसा चाहे | हो घर मे ऐश ले जब तवयुवकी की 

सा ही राष्ट्र को कर और लेजा | हनी भावनायें है वे ईंसे अपनी काम 


हमारे भारती नवदुवक वौरों ने | उनके ऋण से उऋणा होकर भविष्य 
पाकिस्तान के वे छक्के छुडाये कि | उज्जवल बना सकेंगे यह असम्मव ही 
वे इस युद्ध को मरशा पयंन्त याद । नहीं बल्कि कृतघ्नता है, भला माता- 
लेंगे, यह तो पाक की खुशकिममती | पिता अदनी सल्तात को ऋँसे नेक 
कहो या और कुछ वरना सारा ही पाकि-| आज्ञाकारी बनाये जबकि मा-व्राप की 
स्तान भारत बन गया होता तो यह सारी सुनने को तैयार ही नहीं, ऋषि 
। करामात नवजवानों को ही कहिय। | देवाननद अपने वेद भाष्य में माता 
आदि सष्टि में भी परमेश्वर ने | पिता को उपदेश देते हुए लिखते है 
| गैबान जवात जोड़ो के रूप में ही यह । कि 'अउती सक्तान को यथा योग्य 
सारा ससार रचा है बिना युवकों के | पालन, शिक्षा से विद्वान करके सदा 
यह जमत द्वागे नहीं चल सकता था | धर्मात्मा और पुरुषार्थी बनाना, बड़ो 
नाही बच्चे नाही बूढे जगत को आगे ै का मान और अपने अन्दर दूसरों की 
चला सकते ये यह तो केवल नव , सहायता का भाव रखना 





| 
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। और चलाये । 


२३ अक्तूबर, १६६६ 


बस 


७२७ कप ७.७ ७ ३ कं १३७ पकआ 


भूल सुधार है 
आरयेजगत के पाठकों से 


निवेदन 


आर्यंजगत के ३० अक्तूबर और है 
६ नवम्बर के अक बन्द रहेगे उसके 
बाद १२ नवम्बर को “ऋषि निर्वारा 
अंक! तीन सप्ताह का सम्मिलित अक कै 
प्रकाशित होगा । पाठक नोट कर ले । है 
--व्यवस्थापक ४ 


७७--चक-चक ३ अप स३- ध+ “ “७ की 


बनते चले जा रहे है कोई तो राम 
राज्य लाने वाला हो, इन्हे यह पत्ता 


सकते हैं जेंसा की आपको स्मरण | साय माता-पिता से पूर्ण कर अपना | नहीं, कि ज़ीवन तो प्रकाश में ही है 
होगा गत वष भारत पाक युद्ध मे सुधार कर सकेगे कदापि नही !. कंसे | अन्धकार तो मृत्यु ही है, इसीलिए 


यजुब्ेंद में प्राथंता है कि 'अम्तो मा 
ज्योतिर्गमय | मृत्योर्मा अमृतगमय ।* 
प्रकाशमय जीत्रत तव होगा यदि हम 
(इंद्र वर्षस्तों अप्तुरा, कृष्वन्तों विश्व- 
मार्यम अपध्नस्तोर्राव्गा') ऋग० 
कोड १. सुक्त ६३ मन्त्र ५ के अधार 
पर अर्थात सकल जगत मे प्रभु के 
नाम का विस्तार करते हुए सारे 
समसार को आर्य बनाते हुए दुप्टों को 
सुमार्ग पर लाते हुए आगे बढ़े चले। 
यही वेद का आदेश है इसी पर चले 


है १8 


' के रोम रोम में ब्रह्मचारी में! छिपी 
, हैं जिसका मेरा भी अपना अनुभव हैं | 


जवानों को ही परमेश्वर ने सामथ्वं 
ही है। 
ब्रह्मचर्य की मार्मिक शक्ति शरोर 





जब मैं आय॑ हाई स्कूल लुध्याना में । 


मा बाप सनन्‍्तान को उपदेश करे कि 
हमारे जी अच्छे काम हैं उनका ग्रहरा 
और जो बुरे काम हो उन्हें कभी 

करना आगे चल कर स्वामी जी लिखते 
हैं कि जिस देश में यथायोन्‍्य ब्ह्मचय 


विद्या और ब्रेदोक्‍त धर्म का प्रचार 


सार्वदेशिक आर्य प्राति- 
| निधि समा गोवध के 
विरुद्र सामूहिक सत्या- 
|. ग्रह करेगौ 


नई दिल्‍ली, १७ अकनुबर--सावं- 


आठवी नवमी कक्षा में पडता था अभी | होते है वही देश सोभाग्यवान होता । देशिक आय॑ प्रधिनिधि सभा ने गोवध 


अविवाहित ही था छट्ठियों में घर पर 
आया हुआ था, एक बार 
स्त्री को पुस्तक में से पाठ पढ़ा रहा , 


ै 


था पढाते पढ़ाते उस स्त्री के माथे का 
एक बाल वायु के एक ज़रा से मोके 
में मेरे माथे से छू गया उस एक बाल 
का छूनों था कि भारे शरीरमे बिजली 
का वह अलौकिक करण्ट आया कि 
मेरा सारा बदन उस की रो में आ 
गया मुझे कुछ क्षण के लिये सतब्ध 


है यदि हम मह॒पि दयानन्द को रची 


घर में किसी | रत व्यवहार भानु का कुछ भी 
| आचरण करते तो हमारे 


व में आज 
कभी का श्रप्टाचार, चरित्रहीनता 
अमाचार ओर दुव्यंवहार समाप्त हो 
गया होता हम सुखी होते यह दुर्दिन 
देखने को नसोब न होते । 

परन्तु यह दुदित केसे दलने ? 
जबकि हमारे ऊपर पण्चमी सभ्यता ने 


अपनी छाप लगा रखा है हमा एक २ 


किये रखा,सो आप अनुमान लगाये कि | तवयुवक पशचमी तहजीव में ग्रस्त होकर 
रहु कर जब तक सूर्य उत्तारायरा में यदि नारी का एक तुच्छ बाल छू जाते | और दो चार शब्द अग्ने जी के पढ़ कर 


समझ ले कि उस का क्या परिणाम | 
होता होगा । | 


नारियो | 
परन्तु आज कल ना को नव- | को तिलाजलो देने पर उतारू 
युवकों की यही कुछ चाहिए, विषय | भाईओ ! यह तो राक्षस वृत्ति जपताना 


बासता, ऐशोइशरत, फेल्ननपरस्ती 





का एक झोटासा ,करिशमा दिखाते, 


जा रहा है जैसे अग्नि से हिसक जान- 
वर | अपने देश की सस्कृति और घर्म 


ड् 
९१ 


फिल्‍मी गायन और नावलो का प्राठ, | है, सभी राजा रावश के समर्थक 


बन्द कराने के लिए सामूहिक सत्याग्रह 
करने का फसला किया है। अतरंग 
सभा की कल यहा हुई बेंठक में यह 
आदोलन चलाने के लिए ९ सदस्यीय 
कमेटी स्थापित की गई है जिस के 
प्रधान श्री प्रतापसिहं, सयोजक लाला 
रामगोपाल शालवाले, उपग्रधान श्री 
प्रकाशवीर जञास्त्री एम. पी और सर्वे 
श्री पडित नरेन्द्र (हिरराबाद) सोमनाथ 
मरवाहा, उमेहाचन्द्र सनातक, औम- 
प्रकाण त्यागी और बिशम्मर शर्मा 
सदस्य है । 

अतरा सभा ने एक प्रस्ताब द्वारा 
सब जग्ये समाजो को इसमे पूर्ण सह- 
पोग करने और सत्याग्रहियों को सूचिया 
सभा को भेजने के निर्देश दिये है। 
| दीवान हाल आर्यंगमाज में २३ सत्य- 
| ग्रही केम्प खोल दिया जाएगा। एक 
) अन्य प्रस्ताव में स्वामी रामचसछ की 


॥ 
, दक्ा पर चिता व्यक्त की गई। 


आयंजगत; जालसपर 










(ओऔ प्रभुदयाल जी आय॑ प्रमाकश/ओु 

तहसील जींद की जुलाना 'हु 
में ७ से १० अवतूबर तक ' आदेश 
सभा के भजनोपदेशक तथा 
मण्डली ने बेद प्रचार किया। 


प्रचार मंडल 


मेद्रिक मवंधा उससे “लाचक- 


छात्रों का प्रवेश होता हैं. तथा चार 


इस कार्य में ५० घासी राम जी, जिलिन्धर का निवर्चिन कं का पद्य कम है; कहूँ पंजाब 


संचालक आये पाठशाला जुलाना, श्री 
ला० जगन्नाथ जी आय ओर ब्ी 
प्रकाश जी आर्यवीर ने विशेष सहंपोच 
देकर सभा से सहानुभूति प्रकट की है। 


दस अवसर पर इन सज्जनों के 


पुरुषार्थ से मण्डी में तिम्त राक्षि सभा 

के बेद प्रचार के लिए एकत्रित 
पे गई। 

र्मस्ताथ गंगा विद्न सी ५१[- 

* ज्ञान, भालाराम जी १६/- 

_नंतु राम, बंसी लाले जी १५/- 


मन का ही कल 


जय मारायश जी! १/८ 
» डॉ० अजू न देव जी ५/- 
७०. ना० मदनसाल जी पत्थर कले ५/- 
७ सेंगवानदास, सीलूराम जो ५/- 
» कुपा राम स्योन ५/- 
» ऐर्ण चन्द्र बालक रामजी. ५/- 


» सीता राम बाल किशन 
दास जी ५/- 


इसके अतिरिक्त ३१/- अन्य 
खण्जनों से एकत्रित हुए ॥ सभा इस 
हुत्धार्थ के लिए प्रभु दयाल व उनकी 
४०५ 323 हे प्रहानुभावों की 
सायेसमाज दया लपुरा, करनाल 
वार्षिकोत्सव ७ से ९ अक्तूबर को 
बड़ी धूम-धाम से डो. ए. वी. महिला 
कालेज के विशाल प्रांगण में सम्पन्न 
हुआ, जिस में नगर की जनता एवं 
देहातों की जनता ने भारी सख्या में 
जाग लिया । अनेक विद्वानों के सार 
गर्भित व्याख्यानों द्वारा तथा मनोहर 
अजतों द्वारा जलसा सफ़लता परूव॑क 
खपपप्त हुआ । -अमरनाथ 
ः मन्‍्त्री समाज 


को वेद प्रचार मच्दल जासन्धर का 


आधीराय, उप-प्रधात---थीं रायताहुड 


१८ सितम्बर रमिकश १९६६ 


निर्वाचद मिस्यलिशित दंग से हुआ । 
प्रधान-ओऔरी कंछेन शिक्शम जी 


१६०“ कस 


रबिकार दिनांक ९-१०-६६ को 
प्रात:काल समाज मन्दिर में पंजाब 
प्रतिनिधि सभा के प्रसान श्री प्रों० 


रामसिह जी के माभिक व्यास्यान के 
एक शोक प्रस्ताव श्री हसानन्द 
जी की मृत्यु का पारित किया गया 
परम-पिता परमात्मा से प्रार्थना की 
गई कि वहू दिवंगत आत्मा को 
सदगति प्रदान करें । तथा उनके शोक 
संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन 
करने की क्षमता प्रदान करें। 
--रामप्रकाश बंसल 
मनन्‍्त्री समाज 


अयो' का उपदेशक 
प्रशिक्षरा केन्द्र 


(श्री सत्यव्रत राजेश शास्त्री,एम.ए.) 
दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय[हिसार 
आयों की अपनी सस्था है। यह 
आर्योप्रदेशक प्रशिक्षण के है, जहां 
3८ 














0४० (०<4४४ ६ < ० ल्०:«०८००२ ००: 


उठ रप्रदेफ, विश सेलेक, हेरस, 
बैंघूर, मह्तष्टू, बम्कारिक 
राजस्थान आदि प्रॉतों के सोई अंक 


अने का उपदेश देंफरे जनती में उुर्से 


शांति का. खंचार करने के किए 


प्रश्चिसतण से रहे हैं । इसके नतिदिक्त 
प्रभाव, रार प्रदेश, बिदार, केरल, 
अंदाश सका महँसप्ट् में यहां के 


संलग्न हैं। इस समय यहां ५० के 
लगभग छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं 
जिन में आदियासी कंदे जाने वाले 
छात्रों की भी पर्याप्त संस्था हैं। 
विभिक्ष॑ भाषा एवं बोली बाले 
छात्रों का यह संगम ईएवर की कृपा, 
आरयों के सहयोग तथा प्रि० शावचन्द 
जी के अथक परिश्रम से उन्नति पथ 
पर अग्रसर हो रहा है । इस बर्ष नत्ीन 
छात्रों के प्रवेश से तभ्रा भोजन, वस्त्र, 
तेल, साबुन, औषध, प्रात:रा्ष आदि 
का प्रन्‍न्ध विद्यालय वी ही ओर से 
होने के कारण वेदिक संस्कृति के 
प्रेमियों पर विशेष मार आ गया है। 
इस समय शींताकाल के लिए २० 
कस्बल, २३० जर्सी, २४ रजाई तथा 
पहनने के अन्य वस्त्रों की आवश्यकता 
है । अत: आप सबकी विद्षेष 
सहायता की अपेक्षा है। बाझ्मा है 
आप सब इस महान्‌ ; 
यज्ञ में अपनी आहुति देनी न 
मूलेंगे। - 


मात बालों से, मंगंबान 2 





अप यश 4 “ ७ ७ क ७ -अ 
0पठनीय एवं मननीय साहित्य/ 
वेद प्रवचन ५/- गीठासार ७५ 
वैसे, आलमगीर के पत्र १/-वेदारभ 
संस्कार १/५० पेसे, पेरो आठ ॥ 
ह रोचक कहानिया ७५ पैसे, लोकट 
* ७५ पैसे, लडखझते जीवन ५० पैसे 
कर्म मीमांसा २/२४ पैसे, सतति 
नियमन क्यों और कंसे १५ पैसे, 
| बंदिक व्याकरण भास्कर ६/- 








॥०२५४९,०४५७९५९०५५९,०९,०१५९९,: ३ 


प्च्त 
१, ॥३९,: 


६ 


याम बोधक पत्र ११/२० पैसे,यग 
है साहित्य प्रचारक ै/- 
ह' जयदेव ब्रदसे बड़ोदा-!१ 


“न हल कक “७-७ 


॥१*०५९९)५०,१०५००५९ 


॥३+ ५, 


५ 


/ जा “व 0 कहे ७ “4 “७ -बा> “आज. 





ब्लू 0202५ 0० हु है. हु हो; कक कक कं ऑन्दुन्देल्ए० 4३ हु कं की 


निःसन्तान परिवार ध्यान से पढ़ें 


यदि आप विवाह के बाद अब तक निःसन्‍्तान हैं तो इस रोग के 
सफल चिकित्सक श्री पं० ध्याम सुन्दर जी स्नातक (महोपदेशक पंजाब 
प्रतिनिधि सभा) से मिलें या पत्र व्यवहार करें । भरी स्नातक जी भारत 
के अनेक परिवारों की सफलता पूर्वक चिकित्सा कर चुके हैं । 
तोट--आराम न आते पर एक वर्ष का पारिभ्रमिक साल के वाद 
वापिस किया जाएगा। - 


पूरे कोर्स ३ मास व्यय २००/- 
पता--याम सुन्दर स्नातक सहोपदेशक पंजाब सभा 
दोवाने हाल बेहली 








(ली ग्ंगादेशा बनती आायंत्रमाणे 
विनय नगर देहली)...८६ 
... किटय के सातव समाज में सु 
कांति ओर केटिक साम्यवाद के कु हू 
बदिंक तोफाज्प की स्थाकतों में: 
लग जाने का हम महाव्रत करण करें 
आायंसमाण नितयमगर हलके ५५ & 
एक सभा दें पीषर देते व बंद 
विद्यालय निर्माण समिति, दिश्सी 
अन्‍्तौ वेद परथिक पं. अकेंदौर 
आधे मंडाम्ारी ने विश के हे 
केकदरी-यंगा, मायती, ओह: 







योगीराज कृष्ण बहाराध के 
से विश्व वंदनोय महँपरे दयावस्थ के 
भक्तों के माम भॉमिक अपील की 
है कि सभी संगठित होकर दैदिक बुध 
के निर्माण में जुढ जाएं । -. 

वैदिक घुग का निर्माख करो 


वैदिक युग के मिर्भाण . के बिना 
धरम, अर्थ, काम और मोक्ष शुल्ष की 
सिद्ध का साघम प्राप्त नहीं डोमा ॥ 
विदय का मानव समाज आप्तिक के 
इसके लिए परम आवश्यक है कि हुआ 
अपने-जीक्स का एक आदर्श बलाकर 
विल्क उपकार मे अपने. जीवन को 
लगा दें । 

श्री कदापारी जी ने आज 
परमात्मा के साक्षात्कार विषय पृ 
अपना महत्वपूर्ण माभिक हृदय आही 
माषस देते हुए यह कहा है कि मनुष्य 
इसी जीवन में संयम सदाचार के दास 
साधता और समाधि के द्वारा कर्मवोनी 
बनकर जीवन मुक्त होंकरे घर, अर्थ, 


' काम औरे है. 
॥ै। कर अमर बन सकता है। श्री झंठा- 


धारी जी ने विजश्व की समस्त आई 
सभाजों के आज यह संदेव प्रसारित 
किया है कि सभी आर्य भाई-बहनें, 
गो-रक्षा जैसे मह्ठायज्ञ की सफलता में 
जुट जायें । औ वेद पधिक जी जे देखे 
के बावव लाछ साधु - पह्ात्माओँ: हैं, 


| समातय धर्म जमत,से, जैन उम्ाज जोर 


सिद्ध बुरुओं, संतों से अपीक्ष की है कि 
सभी संगठित होकर सर पर कपल 
कांग्कर भारत के समस्त जेलों को 
मर देते के लिए आज संकला वारशुं 
कुंड 4 


मुद्रक व प्रकाशक प्रो० वेदप्रकादा भलहोचा एम. ए. आायंग्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब आखत्पर क्षरा वीर सिखाप प्रेस, विलाप रोड आततन्दर ते शत दमा 
बाव॑जमत कार्यालय भह्दात्मा हुंतराज अबंग गिकट कंचहरी जाकर सहर से प्रकाशित मासिक-.. आनंद मलिक अधिकिति सभा इंजाद फायायर 
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वेद र क्तयः 
ल्‍ ः 
परब॒मान धारय रयिम 
है पवरमान ' सर्वे-व्यापक 
परमेश्वर ' आप पवमान हैं, सबको 
पवित्र करने वाले हैं । कृपा करते 
हुए रयिम्‌-ऐोदवर्य को, ब्न-घान्य 
आदि को धारय-मुझ में धारश 
करावे । आपकी कृपा से में तथा 
हम सब राय वाले, धनन्सम्दा तो 
वाले बन जावे । 
महो नो राय आभर 
है परमात्मन ! तः-हमारे लिए 
मह:--बडा राय:--धन-धात्य का 
भण्डार आभर-प्रदान करे। प्रभो ' 
आप वैभव के स्वामी हो, धनों के 
स्त्रामी हों । इसलिए क्रेपा करो, 
हमे भी घनशाली बंना दीजिए । 
घनपति हे'वे । 
पवमान जहि मृघः 
हे पवमान्‌ ! सबको, पवित्र कर 
देने वाले पित: ' हमारे जो और 
जितने[भी मृध:--शत्रु है. विरोधी 
हैं, हिसा करने वाले घातक लोग 
है। जिनसे सारे समाज के जीवन 
को हानि होती हैं । इन सब को 
जहि नप्ट कर दीजिए । समातत 
कर दें;॥ 
शास्वेन्दो पीरवद्यश. 
हे इन्दो | परमेश्वर देव । हमे 
रास्वप्रदान करे वीरबत्‌- वीरता 
भरी सनन्‍्तान तथा वीर सनन्‍्तति से 
मरा यश्:--यश कीर्ति प्रदात करे । 
हम वीर पुत्रों वथा यद्य ,(वाले 
बने रहे । 
सामबेदसे 
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बेदाम॒त 
हे इन्द्र ! अपने शस्त्र उठाओ 


आरोश्म्‌ उद्वर्षम मचवन्नायुधान्युत्सत्वनां 
मामकानां मनांसि | उद्‌वत्रहन्वाजिनां 
वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥ 


साप्र७ उत्तर०७ अ० २ खं० १ मं० १ 


अर्थ :-- हे इन्द्र--वीर राजन्‌ व सेनापते | आप (उद्धरषय) ऊचा करो 
(मघवन्‌) इन्द्र ! (आयुधानि) शास्त्रों को व युद्ध के साधनो को और (सत्वना) 
वीर पुरुषो के (मामकाना) मेरे (मना|स) मनो को। है (वृत्रहन्‌) शत्रु को 
नाश करते वाले इन्द्र! (वाजिता) अश्वो के (वाजिनानि) बेगो को (रथाता) 
रथो के (जयता) बिजय करने वाले (उद्यन्त्‌) ऊचे उठें (घोषा:) जयघोष व 
घ्वनियां । ५ 

भाव यह है 

हे राष्ट्र के नायक ! तथा सेना के नेता ! आप इन्द्र हैं। यह सारा 
राष्ट्र आप का ही ऐश्वर्य है। आप इस के रक्षक हैं। इस लिए आप का यह 
कर्तव्य है कि जिस देश की सत्ता को आपने सम्भाला है। उस पर आक्रमण 
करने वाले या उसे हानि पहु चाने वाले जो भी शत्रु हैं--उनका नाश करने 
के लिए अपने तेज युद्ध के शस्त्रों को तैयार रखों। सग्राम के तमाम साधनों 
को जुटाते चलो । वीरो के मन मे वीर भावना भरते रहो। अश्बों को गति 
तेज रखो । युद्ध यानो को प्रस्तुत करो । विजय के जयघोष भी ऊचे उठते रहे। 
कोई भी शत्र्‌ राष्ट्र का विरोध न कर सके । आपके होते हुए राष्ट्र विजयी हो। 
संग्राम मे काम आने वाले जितने भी शस्त्र व रथयान आदि साधन हो वे 
विजय प्राप्त कराने मे सहयोगी बने । चारो ओर योद्धा वोरो के प्रसन्‍तता से 
जयघोधों की ऊची ध्वनि सुनाई देती रहे । हे तायक ! आपके नेता होते ह्वुए 
सारी सेना विश्वास से शत्रुओ पर आक्रमण करके उनको पराजित करने वाली 
बनें । आपके स्फूर्ति बढ़ाने बाले उत्साहबर््धक वचतों से सेनिक बीरों के मन 
वीरता के भावों से भर जावें । इस अवस्था में शत्रु का क्या हौसला कि वह 
दम मार सके ।--सं० 


अधिव्ठाता--प्रो० वेद प्रकाश एम० ए०(अंग्र ज़ी तथा हिन्दो) 
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वाधिक मूल्य ६ रुपये 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन! 


व्यापक शान्तस्वरूपम्‌ 

बह ब्रह्म व्यापक है, सर्वव्यापक 
है । सारे चराचर विश्व में ओत-प्रोत 
है तथा वह शान्तस्वरूप है। विश्व 
के सन्तप्त प्राणियों को उसी से 
शान्ति प्राप्त होती है। उसी सर्ब- 
व्यापक ब्रह्म की उपासना से जीवन 
शान्त होता है । 

प्रशशस्यापि प्राणम 

वह परमात्मा प्राण का भी 
प्राण है | जिस प्रकार हमारे भौतिक 
घरीर को क्ात्मा प्राण चलाते व 
जीवन देते है। वहू परमात्मा सारे 
विश्व के है। उसी के नियम में 
विश्व कार्य करता है । 

पूज्य सर्वेभ्यों महृत्त रम्‌ 

वह ब्रह्म सब का पृज्य है, पूजा 
के योग्य है । वहीं सब से महान है, 
वही परमात्मा सब से पूजनीय है। 
उसके स्थान पर और किसी की भी 
पूजा नहीं करनी चाहि!। 

बय॑ं सततम्‌ उपास्भहे 

है प्रभो! हम सदा आपके 
उप|सक बन कर आप की ही उपा- 
सना करते रहे । आपके बिना हमारा 
मस्तक और कही भी न भुके । आप 


हमारे उपास्यदेव है । 
भा प्य भू मि का से 


नर 
नकूकू फू कक ने कं कुकी ने ने के के के कक के: के: : के 
सम्पादक-- त्रिलोक चन्द्र श! 


आयंजगत्‌ जालन्घर 





आज हम संसार की ओोर देखते 
हैं तो मानव मानव बनने के लिए 
बहुंत ही परिश्रम कर रहा है। परंच्सु 
उसको पता नहीं जग (रहा है कि मैं 
क्या बनता जा रहा हूं। मनुष्य की 
भावनाएं बहुत ही अच्छे तथा मोक्ष 
को प्राप्त करने वाली होती हैं। 
उसके ऊपर आचररा कर मनुष्य 
बनना बहुत ही कठिन हैं। वेद कहता 
है “मनुभंव” अर्थात्‌ मनुष्य बन। 
वेद का कितना सुन्दर उपदेश है। 
संसार के सभी मानव, मानव बने 
दानव नही । और मनुष्य भी जानता 
है कि यह जो मानव चोला है यह 
बहुत ही शुभ तथा अच्छे कर्म करने 
के पश्चात ही मिला है। किसी कवि 
ने बहुत ही सुन्दर शब्दो में कहा हैं-- 
“कदाचित लम्यते जन्तुमनिष्यं प्रण्य- 
संचयात्‌” अर्थात्‌ यह शरीर बहुत 
पुष्य के सचय से प्राप्त हुआ है। 
ऐसी सुन्दर काया को पुरुष सासारिक 
उपभोगों में फस कर अपने जीवन 
को नाश कर देता है। वेद भगवान्‌ 
स्वय कहते है-- “तेनत्यक्तेन भु जीथा: 
शर्थात्‌ इह लोग की भोग्य वस्तु त्याग 
भाव से भोगो तभी आप को सुख 
प्राप्त होगा। और एक साधन है 
सुख प्राप्त करने का वह है शुभ कर्म । 
जैसे कर्म करेगा बसे ही फल पावेगा 
क्योंकि कहा है “अवश्यमेव भोकतव्य 
कृत कर्म शुभागुभम्‌” अर्थात्‌ृ-किये 
हुए कर्मों को अवश्य (ही »भोगना 
पड़ता है । 
एक किसान है अपनी जमीन को 
अच्छी प्रकार से मशागत (परिश्रम) 
करके यह अनुभव करता है कि यदि 
वर्षा आदि ऋतु के अनुसार हो तो 
फसल बहुत ही बढ़िया आयेगी । आगे 
बसा ही हुआ उस किसान का जीवन 
आनन्द में चला गया । यदि वह अपनी 
जमीन में अच्छी प्रकार मेहनत न 
करता तो अधिकान्न को श्राप्त तथा 
सुख का अनुभव नहीं करता। ठीक 
इसी प्रकार मनुष्य चोला है। जिस 
प्रकार मनुष्य कम करेगा उसी प्रकार से 
उसको फल मिलेगा । आप तुलसीदासजी 
के शब्दों मे पडिय-- 
तुलसी काया खेत है । 
मनवा भयो किसान । 
पाप पुण्य दो बीज है 
जो बोये सो ले निदान ॥* 
मनुष्य जिस समय ससार में आता 
है उस समय मुट्ठी बावकर माता के 
गर्भ से आता है। और यहा से जब 
प्रस्थान होता है तो खाली हाथ जाता 
है । अतः मानव को सोचना चाहिए 














धामिक चर्चा. 


का निर्व 
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कि हमारे साथे क्‍यों चलेगो ? है मर्जुष्य [ 
अपने साथ तो धर्म एक हों चंसेमाई 
अन्त का वहीं सभी है। संवार के 
सभी भोग्य वस्तु तथा धन, सम्पत्ति 
ऐशवर्य, पुत्र, पौत्री, पत्ती आदि यही 
रहने तंधा शमदायन तक के ही है । अतः 
है मानव ! अब तो जाग--- 


जब हम इतिहास का आदयोपान्त 
अध्ययन करते है तो हमें ज्ञात होता 
है कि (मैं, मैं.) 'अहं' 'अहँ करके 
बहुत चले गये हैं। यह सारी वस्तुए 
मेरी ही हैं। परन्तु अन्त में कुछ भी 
नही संसार के लोग मोह मे फंसकर 


अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाते है।' 


इतिहास प्रसिद्ध है--आज हम श्रीराम 
तथा रावण का नाम सुनते हैं, 'राम' 
का ही नाम अमर है। इसी प्रकार 
अनेक उद्ध रण है जिन से कि हमे ज्ञात 
होता है । मनुष्य की गिरावट अधिकतर 
काम तथा मोहादि से होती है। 


एक बार की घटना है--जिस 
समय राजा भोज बालक अवस्था में 
थे उसी समय उनके पिता का स्वगंवास 
हुआ । भोज के पिता मृत्यु से परूव 
अपने भाई मुज्ज को बुलाकर कहते 
हैं कि हे मुज्ज आप इस राजगद्दी को 
सम्भालो । और जब यह सन्तान (राजा 
भोज) राज्य करने योग्य हो जाए उस 
समय राज्य दे देना । यह सन्देश राजा 
भोज के पिता ने मुछ्ज को दिया। 
भविष्य मे राजा भोज को शिक्षा 
गुरुकूल भेज देते है। और वह ,गुरुकुल 
में अध्ययन करते हैं। राजा भोज के 
चाचा मुण्ज के मन में राजगद्दी पर 
मोह हुआ । वह मन ही मन में सोचने 
विच।रने लगा यदि भोज को मार 
डाला जाए तो राज्य मेर। हो जाएगा। 
यदि मेरे कार्य मे बाधा है तो भोज 
ही है। ऐसे इस घन, ऐद्वर्यं, तथा 
लोभ के कारण उसके मन में कपट 
की भावना पैदा हुई, यही आशाएं 
मन्‍्त्री के सम्मुख रख कर चाचा 
मुज्ज आदेश देते है--जाजो ! गुरुकुल, 
और उसको जगल में मारकर उसकी 


| आख ले आवो | राज्य मन्‍्त्री के लाख 
'समभाने पर भी मुछ्ज नेलोभ वश्य मन्‍्त्री 


को भेज दिया। मन्‍्त्री रथ लेकर 
गुरुकुल जाता है और आचाये से कह 
कर राजा भोज को रथ में बिठा कर 
जंगल की ओर ले जाता है। बहुत 
दूर जाते हैं तो भोज पूछते हैं-- 


इधर कहां सें जांभोगें १ मन्‍्त्रीं जीं 
कहते हैं--आर्या है स्थान रथ से उत्रो 
आपंका धध करवा हैं। उक्त कही बातें 
मन्त्री जी कहते हैं--राजा भोजे मरने 
के लिए तैयार होते है परन्तु मेरा 
एक हस्देश है बह दे देना---राजा भोज 
जी सन्देश लिखते हैं। मन्त्री जी का 
हृदय पिघल आता है। इतना सुन्दर, 
गुणवान, बालक को किस प्रकार वध 
किया जाय | उसको रथ में बिठा कर 
रास्ते में किसी प्राणी को मार कर 
आख ले लेता है। उस भोज को अपने 
घर रख कर मन्‍्त्री जी अपने राज्य 
स्थल पर पहुचते हैं। इधर चाचा 
मुझ्ज इसी राह में था। जब मुज्ज 
पूछता है--जिस समय आप ने राजा 
भोज का वध किया उस समय कुछ 
सन्देश आदि दिया है क्‍या? भनन्‍्त्री जी 
वही रक्‍त से अंकित किया हुआ सन्देश 
| पेश करते है -वह सन्देश इस प्रकार 
है--“मान्धाता च महीपति: कृतयुगा- 
लकार भूतों गत: । 
सेतुर्येन महोदधौ विरचितः 
क्वासौदशास्यान्तक: । 
अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभुतयों 
याता दिव॑ भूपते । 
नेके चापि समगता वसुमती 
मुछ्ज त्वया यास्यति ॥ 
भोज प्रबन्ध 
अर्थ--सतयुग का आभूपण स्वरूप 
मान्धाता चला गया, जिन्होने समुद्र 
पर पुल बान्धा था, वे राबण विताशक 
श्री राम भी अब कहा है ? हे राजन ! 
ओर भी युधिष्ठिर आदि राजा स्वर्ग 
प्रिघार गये | यह पृथ्वी उन में किसी 


। 


] 
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अब मालूम पडता है कि तुम्हारे मर 
जाने के बाद यह पृथ्वी तुम्हारे साथ 
अवश्य जायेगी। 

जिस समय यह पढ़कर चाचा जी 
की आखे खुल जाती हैं। उस समय 
हाथ ! हाय ! करता बिलखता हुआ 
मम्त्री जी के गले गडता है। 

मत: उपयुकक्‍त कथन से यह ज्ञात 
होता है कि मनुष्य छोटे २ लोभ के 
कारण कितने गहरे गढे में गिरता है। 
इसलिए मनुष्य का कतंव्य है कि इस 
मानव चोले को पुण्य तथा शुभ कर्मों 
का संचय करते हुए मनुष्य जीवन को 
सफल बनाये । 

हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनि 





हक 77 बेर, तारत, उपसिकत कद का आया बेंद, शास्त्र, उपतिषद आदि का 
| यहीं सन्देश तथा उपदेश है किंः मनुष्य 


के भी साथ नही गई परन्तु हे मुज्ज ! | 


३० नवस्थर १६६६ 





: को अधिकतर तीन (३) साथनों पर 
विश्वेष ध्यान देना चाहिए। जिस से 


मनुष्य का वास्तविक स्वृरूप कया है 
पता चले? 


वह साधन यह्‌ हैं--( १)स्वाष्याय 
(२) सत्संग और (३) ईहवर चविन्तन 
यह तीनों साधन भापस में सम्बन्ध 
रखते है। मनुष्य का पहला' कत्तंव्य 
है वह स्वाध्याथ करें| स्वाष्याशील 
बनें । 

जिस समय महाभारत का युद्ध 
हुआ उसके पश्चात हमारे देश की 
स्थिति बहुत ही दिन प्रतिदिन 
पतन की ओर चलती गयी। यहां 
तक कि लोग वैदिक संस्कृति 
सम्यता, शिष्टाचार यज्ञादि शुभ कर्मों 
को भूल गए । देश में भ्रष्टाचार, 
अनाचार मूर्तिपुजा, बाल विवाह, 
आदि अनेक कुरीतियां फंली हुई थीं । 
ऐसे समय में तथा १९ शताब्दि में 
इस भारत-भूम के रंग-मच पर ऋषि 
दयानन्द जी जा प्रादुर्भाव हुआ स्वामी 
दयातन्द ने देखा तो राष्ट्र-मर में 
कुरीतिया, इनको दूर करने में लगे 
रहे | मानत्र जाति को अपने भूले 
स्वरूप को बताकर वेद का उपदेश 
दिया “मनुर्भव' “मनुष्य बनो! । यदि 
मनुष्य बनना है तो आपको स्वाध्याय 
करना चाहिए। और किन-किन ग्रथों 
का स्वाघ्याय करना न करना अमर 
ग्रल्थ'सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय 
सपुल्लास में वर्गन किए हैं । अर्थात्‌ 
आर्ष प्रीशत एवं ऋषि, मुनि कृत 


प्रन्य तथा वेदोका स्वाध्याय करनाचाहिए 


स्वाध्याय शब्द ही अर्य बताता है कि 
स्व 'अध्याय! अर्थात्‌ स्वयं अपने 
आपका विचार करो, अपने आप मनन 
करने से पता लगता;है सत्य और असत्य 
क्या है ? अतः स्वाध्याय आर्ष प्रत्यों 
का बहुत कुछ किया, परन्तु उपके 
ऊपर भाचरण न हो तो रावण के 
समान सब मनुष्यो की गति होगी । 
इसलिए स्वाध्याय किये तथा ज्ास्त्र 
उपनिषदादि ग्रत्थों का उपदेश सुना 
है उसके अनुसार आचरण करता । 
क्योकि कहा है--- 
श्रूवता धर्म सर्वस्व, 
श्रुत्वा चेवाव घायंताम्‌ | 
आत्मन: प्रतिकूलानि, 
परेषा न समाचरेत ॥ 
अर्थात्‌ वेद, शास्त्र, उयनिषदादि 


कथित धर्म की सब बातें सूनो और 
सुन करके उसको बारण करो (कण: 


भायबगठू, जालःघर 
सम्पादकीय-- 





आरयजगत्‌ 


प्रकार की दृष्टियों से घामिक हों या 
सामाजिक हो या राष्ट्रीय गो की रक्षा 
बड़ी जावश्यक है। वेदिक सस्कृति की 
परम्परा में गौ माता है। इसी के 
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मानव कहें या देव 


द्वारा राष्ट्र का जीवन बनता है । 
रामराज्य में गौ को प्राव लगाना भी 
पाप था। घर्मपुत्र युधिष्ठर के राज्य- 
काल में गौ की महत्ता बराबर बनी 
हुई थी । वेद ने तो अन्तकाय गोघातम 


आज का युग बड़ा ही 
विषम है। स्वार्थ की अवृत्तियों ने 
प्रत्येक स्थान पर आकादाबेल के 
समान अपना घेरा डाल रखा है । 
भ्रष्टाचार का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में खुला प्रसार हों रहा है । लिप्सा 
और एपशा अपने तानावाना में लगी 
हुई हैं। आज भारत में जीवन की 
दशा हर प्रकार से बिगड़ती ज्ञाती 
है। त्याग, तपस्था, निष्कामभाव, 
सेवा तथा बलिदान की भव्य भावनाएं 
पंश्च लगाकर उड़ती जा रही हैं । 
चारों ओर अपनापन पनपने में लगा 
हुआ है । यशमय जीवन तो स्वप्म की 
यस्तु रह गया है । आसुरी विचारों 
का बोल बाला है। राष्ट्र को बनाते 
का दम भरने वाले अपने को बनाने 
मे मस्त हैं। बापू नाम की लूट जारी 
है। जितना भी लूटा जा सकता है, 
लूटा जा रहा है। क्या पता फिर यह 
स्वर्णकाल मिले या नही, इस भक्ठना 
से भरे लोग अपने घरो को भरने मे 
लगे हुए हैं । | 
ऐसी विषम परिस्थिति मे: जब 
कि मानवों को खोजने भें भी परिश्रम 
करना पड़ता है | वहा देवो का दर्शन 
तो विश्ले में ही हो सकता है । 
किन्तु आज के काम युग में भी ऐसे- 
ऐसे त्याग व यज्ञ की सजीव मूतियों 
को देखकर तथा उनके सद-विचारों 
को सुनकर मत अतीव प्रसन्न हो 
जाता है। सोचने पर वियश हो जाना 
बड़ता है कि ऐसो को भानव 
कहा जाये या साक्षात्‌ देवता ! 
ऐसे ही द्विष्य जीवन बाले मानवों मे 
बमृतप्तर मैंटल चिकित्सालय के मनो- 
रोगों के अतीव विशेषज्ञ माननीय 
डाफ्टर विद्यासागर जी हैं। गत दिनो 
खाये समाज़ लारेस रोड अमृतसर मे 
साख हाक्टर जी का एक बड़ा ही 
अज्य विदाई समारोह था। उस दिन 
बहां प्रबचन भी स्वयं डाक्टर जी का 
था । विषय था कि जीवस में काम- 
छोभ-लोभ क्रादि का क्या स्थान है। 
कितना मीठा, गस्मीर तंधा सरल 
अंजी मात्रा में यह भाषत श्री डावटर 





गौहत्यारे को मृत्युदष्ड का विधान 
किया है पुरातन युग में राम-गोपाल 
की इस धरती पर गो का पूरी तरह 
सम्मान किया जाता था । मुगलों के 
युग मे भी अकबर आदि के राज्य में 
गोवध स्वंधा बन्द था। गोघाती को 
मोतदण्ड मिलता था। अग्रेज़ भाये, 
हमारे जीवन से खिलवाड़ किया गया । 
| देश के बड़े २ नेता महात्मा गांधी, 
महामना मालवाय, लोकमान्य तिलक 


ज़ी ने दिया । पहली बार सुनने.का 
अवसर भिला। मनोगों के विशेषज्ञ 
होने तथा वर्षों के अनुभव से कितनी 
वास्तविकता से भरा यह भाषण था। 
हम ने डा. विद्यासागर जी को देष के 
नाम से पुकारा है। क्यो ? आज के 
सचमुच यह देव ही कहलाने के अधि- 
कारी हैं। निरन्तर सोलह वर्षों से 
अमृतसर में एक स्थान में बंठ कर 
सेवा मे लगे रहे । रात के दो बजे तक 
पागलो को देखने तथा उपचार करने | दि सारे स्वराज्य में गोहत्या एक 
में लगे रहते । इतना मीठा स्वभाव | दम बन्द कर देने की बाते खुले तौर 


बहुत कम ही लोगों में देखा है। ' कहते थे। आर्य समाज के , महान 


| प्रवर्तक स्वामी दयानन्द्र जी ने तो 
मानव की परीक्षा आने से नहीं वरन 


| अपने प्रिशन में गोरक्षा भी विज्लेष 
जाने के समय होती है। सोलह वर्षों | अग बनाया था । गोकरूणानिधि जैसी 
बाद भी सचमुन्त सर्वप्रिय, अजातइत्र पुस्तक लिखी । श्रयत्त भी जारी 
तथा सौम्यता की सजीब प्रतीक हैं। | का । आय॑ समाज को यह काम 
इतने ऊंचे आसन पर बेठ कर अपने | ज्ौये गये । 
वेतन में से भी पता नहीं जिकता |. विदेशी सत्ता गई। अपने लोग 
प्रतिमास रोगियों के निमित्त अपरा कर | 0), विधान में गोवण बन्द करने 
देते है। पजाब विश्वविद्यालय कं घाराए रखी । कई बार भारत मे 
उपकुलपति प्रिसिपल सूर्यभानु जी ने | «के लिए आन्दोलन भी किये गये । 
एक बार अपने भाषा में डाक्टर विद्या- | किन्तु भारत सरकार ने न सुना। 

को तक 
सागर जी को ऋषि है कक । आज गोवध को रोकने के लिए सारा 
पुकारा भा।. इन के बारे में जो सी देश तथा विना भेंद-भाव के सारे 
कहा जाये उचित ही है। इगलैड में सस्थान एकत्रित हो कर खड़े हो गये 
पढे हुए और इतने ऊचे आसन पर | ह। जगत्‌ गुरु शकराचायं, स्वामी 
बैठ कर जो चाहते कर सकते तथा जो | #रपात्री जी, भारत साधु समाज, 
चाहते बना सकते मामूली एम. एल. महामण्डलेश्वर, सनातन घर्म सभा, 
हे लोग क्या ९ 4 
ए्‌ हे कल जग कर कु हे; की आयंसमाज, जैन सभा, नामघारी 
है 

नही बनाते £ सब कुछ सव के स दरबार आदि सारी भारतीय जनता 


हा । पर मान्य हे ह 22 एकत्रित हो गई है। देहली मे जो 
वता है आज के युग के सनोरमे | /तान प्रदर्शन लाखों का हुआ, उस में 
मानव है । कामना, लोभ, मोह, व जो हिसात्मक कारवाई हुई, उस की 


20 आ ७ ४0056 हर छू | के जितनी भी निन्‍्दा की जाये थोडी 
नहीं सका । अभिनन्दन पत्र में इन के ि 
है, किन्तु उस पर लरकार की पुलिस 


लिए देव उचित ही कहा था अग्रतस 
हर है आह गा बेर ने भी जो कुछ किया उस पर भी 
से रोहतक तबदील हो कर गये है । 
महान्‌ दुःख है। उस हिंसा के लिए 
भाषण तो अगले अक में दिया जायगा। 
हि कक कौन उत्तरदायी है--इस की जाच- 
9 00] पड़ताल करानी हो होगी । सारा 


508 “7जिलोक चन्द्र | उक्त समाज प्रभुदत्त जी ब्रह्माचारी के 
गोरक्षा ऋगान्दोलन नेतृत्व में जेले मरता जाता है। जब 
भारतीय सभ्यता में गौ का स्थ,न | हमारे देश के विधान की आधारशिला 
घड़ा महत्वपूर्ण है । राष्ट्रीय जीवन का | जनतन्त्र पर है, और सारी जनता 
चित्र तब तक पूरा नहीं होता। सब | गोहत्या बन्द करने की बात कहती 











२० नवम्बर १६६६ 





तथा बलिदान देती है तो सरकार हढ 
क्यों करती है? क्‍या यही जनतनत्र 
है। विघान का सम्मान इसी बात में 
है कि भारत में जनता कौ आवाज 
को सुनते हुए गोहत्या बन्द करा देवे 
ताकि जनता का रोप शान्‍्त हो सके । 
भोवध बन्द होकर ही रहेगा--स ० 
#औजज 
लखनऊ से अपहृत नाबालग 
लड़को कानपुर में बरामद 


आय नता का सराहुनोय कार्य 

गत रात्रि दो बजे जूही कालोनी 
के एक मकान पर नगर के आये 
समाजी नेता श्री देवीदास जी आर्य ने 
अपने कुछ सहयोतध्यो को लेकर 
छापा मारा नवाब गज जिला लखनऊ 
से कुछ दिन पूर्व अपहृत की गई 
१४ वर्षीय कन्या द्रोपदी को बरामद 
कर उन के भाई सुपुर्द कर दी। 


घटना इस प्रकार बताई जाती है 
कि उक्त लडकी के एक सम्बन्धी के 
पडयन्त्र से उसे बेचने के विचार से 
देशराज सिह नामक एक व्यवित भगा 
कर भ्ोविन्द नगर कानपुर लाया था। 
लडकी के सम्बन्धी गोविन्द नगर में 
श्री देवीदास आये के यहां सहायता 
लेने पहुचे श्री आय ने गत में ही 
गोविन्द नगर में एक क्वार्टर पर 
छापा मारा परन्तु लडकी को दूसरे 
द्वार से निकाल कर जूही कालौनी ले 
जाया गया । परस्तु श्री आये ने दो 
घण्टे के अन्दर ही जूही से लडकी को 
बरामद कर लिया। देशराज सिह 
फरार हो गया । 





आर्यक्ममाज ब्राजार भोताराम 
हिल्‍ली का वाषिक उत्सव 

दिनाक १९ तथा २० नवम्बर को 
राम लीला मंदान में समागेह से 
मनाया जायेगा उत्सव के उपलक्ष में 
( ३ से १८ नम्बर तक रात्री ८३० 
ह बजे से ९.३० बजे तक श्री प० हरि 
। शरण जी सिद्धातानकार आये 
समाज मन्दिर बाजार सीता राम 
दिल्‍ली में उपनिषदों की मगोहर कथा 
| करेंगे (मन्‍्त्री) 
श्री स्वंदानन्द साधु आश्रम 

(अलीगढ़) 

वापिकोत्सव मिती काठिक सुदी 
७-८-९ स. २००३ शनिवार, रविवार 
तथा सोमवार, तदनुसार ता. १९-२०- 
२१ नवम्बर १९६६ ई० का हैं । जिस 
में बडे २ सनन्‍्याक्ों महोपदेशक तथा 


भजनीक 2 पधारेगे। आशा है 
आप दइष्ट । सहित पधार कर 


कृतार्थ करेगे | भवदीय 
मन्त्री सभा 





। 





आपेजगत जान्नन्धर 





-देंढा, का. उल्थान. चाहें 


राष्ट्रपिता बापू गान्धी भारत मे 

राम राज्य को स्थापित करना चाहते 
चें) वे कहा करते ये कि स्थंराज्य में 

' शौ नहीं मारी जावेगी । किन्तु:ऑहसा 
का पाठ पढ़ाने वाले भारत के नेता 
श्राज़ स्वयं लत््खों की संख्या में नौ 


मरबा रहे हैं। ज्यो २ देश में.इस के: 


निरोध के लिए आंदोलन किये जा 
स्हे हैं त्पो २ ये हमारे नेता बच्चों 
जैंसी हठ पकड़ते चले जा रहे हैं । वे 
' अपने हठ को न छोड़ना ही अपनी 
शान समभते हैं । जिस गौ को महा- 
राजा कृष्ण ने माताके नाम से पुकारा 
आज उस अवला माता की गर्दन पर 
फटार चलाई जा रही है। वह अपनी 
उम्र जवान से बोल नही सकती । उस 
पर जो जुल्म कमाए जा रहे हैं किस 
को सुनाएं । गो माता की करुणामयी 
सजल आखे आज भारत के भर्य पर 
रो रही है। भारत के प्रत्येक नव- 
युवक बाल और वृद्धकी ओर देख 
रही हैं कि कौन मेरी रक्षा करेगा। 
सृष्टि निर्माण कान से लेकर आज 
तक असख्यो मातृहीन बच्चों को गौ 
माता के दूध से पाला गया है। इस 
निर्देगी का हृदय कितना कठोर है कि 
जिस यौ को घर मे पालता है उसी 
प्र कटार चलाता है। उसके प्यार 
का बदला कृतघ्नता से चुकाना चाहता 
है। उसकी शीतल आखो के 
सामने आग जलाना चाहता है । 
उसकी भोली-भाली यूरत को उस 
समय कोई सहदय शक्ति देख नही 
सकता । उसके ऋरा को भूल चुका 
है । आज हम अन्न की समस्या को 
भ्रष्डे मास मछली और चूहों के 
आचार से युलभाना चाहते हैं। भला 
जिस देश के नौजवान चूहो के आचार 
खाते हों वे कितने बलवान हो सकते 
है। यह बात विचारणीय है कि 
जिसके घर में एक गाय हों उसका 
आधा तो अन्न का ही खर्च घट जाता 
है । हमारी अन्धी सरकार तामसिक 
पदार्थों की ओर बढ़ावा दे रही है जो 
कि और भी बढ़ते हुए अ्रष्टाचार मे 
सहायक है । विदेशियों ने हमारी 
नकल करके गौ पालन खुरू किया 
जाज उन्हे पर्याप्त मात्रा मे थी, दूध 
मिलता है ! किन्तु आज सरताज 





कद का उत्थान चाहवे हो तो... | 


मारत*गो मझुंस और: खून से सूख 
ओर म्यास कॉमिंटाक चाहता है । 
ग्रह अस्थी सरकार यौ रक्षा के लिए 


हुए लोगों को अप्दाचार के जर्म 


में क्रिक्तार कर रही है | कितने 
दुःख को बात है! कि उनकी आंबाज़ 
को चुना नही जा रहा । यदि गौ 
हत्या बन्द न-हुईलो याद रखे भारत 
का ब़च्चा-बच्च॥|,घमं कसे बेदी पर 
कुर्बाने हो जाएगा । भरता हमरा है 
हम' अरत के मुज़िक हैं। राम, कृष्ण 
ओर दयाभाद की सम्यतां के पुजा- 
रियो ? तुब्र तो ? जागो? गो' हत्या बंद 
हो, गौहाया बन्द हो. औ#ऋऔ 


आयेसमाज कोटली कालोनी 
जस्मू 

आयंसमाज की और दीवारी के 
बह्हर वेदिक धर्म का प्रचार करने के 
लिए हर शुक्रवार को मुहल्लो में रात्री 
को पारिवारिक सत्संग होते हैं--जिस 
में हर विचार के लोग आते हैं। पं० 
विद्याभानुवँजी सुन्दर भजन बोलते हैं 
और वेद के सिद्धान्तो पर प्रभावशाली 
प्रवचन होता है २. बच्चो की रोजाना 
घाभिक श्रेणी लगती है--५॥ से ६॥ 
सायकाल संध्या और हवन मत्र याद 
कराये जाते हैं तथा सत्याथंग्रकांश में 
से शिक्षा दी जाती है। ३.हर वीरवार 
को स्त्री समाज का सत्सग होता है 
और रविवार के साप्ताहिक सत्सग में 
उपस्थिति पर्याप्त होती है । 

इस वर्ष भी पृ वर्षो की भान्ति 
दीपावली उत्सव घूमघाम से मनाया 
गया । ओोंप्रकाश खन्ना 

मन्त्री समाज 

आयेसमाज बोत्मरम 

इस वर्य विजयादशसी बड़े घूम- 
धाम से माई गई । शनिवार रात्रि 
को बाज़ार में बंदिक प्र्म का प्रचार 
व गो हत्या के विरोध में विराट सभा 
का आयोजन किया गया। जिस में 
आये जग्रत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान प. मगल- 
देव जी शास्त्री तथा य० प्रेमचन्द्र जी 
प्रेम ने भजनोपदेश किया जनता पर 
आययंसमाज का अच्छा श्रभाव पड़ा । 
दुसरे दिन आयंश्नमराज में ध्वजारोहेण 
तथा यज्ञ हुआ तथा प्रधान जी ने वेद 
मन्‍्त्रों की ब्याख्या.की । सायंकाल को 
शोभा यात्रा नगर के प्रसिद्ध बाज़ार 
से होती हुई समाज मंदिर में 
समाप्त हुई । 


भय 


प्रतिनिधि सभा पंजाश 





२०-भषस्कर हह९६ 


गोरक्षा आंदोलन का ६०० व्यक्तियों का जत्या 


गीहत्या' बंद, करो आचार्य मगक़नकेंक जी के लैकृत्व में गिरफ्तार 


श्रो बेदअत जो आस्त्री विद्यावाज्ञस्प््ति ज्ि० वेद. 
प्रचारिशी सभा होछिफारपुर: 


गृह मन्त्री की कोठी पर पुलिस 
हारा सत्याग्नहियों पर निर्देयता से 
लाठी प्रहार। २ व्यक्ति बेहोश, एक 
की स्थिति चिन्ता जनक ) 

नई दिल्‍ली-५ज़दका र हृश्याणा 
के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आचाय॑ 
भगकानदेंव के नेतृत्व में भाज ९०० 
से अधिक सत्याग्रहियों ने गृह मल्त्री 
के निवास' पर सत्याग्रह किया । पुलिस 
ने सत्याग्रहियों पर निर्देयता से लाठी 
चाचे किया। २ व्यक्तियों को श्री 
दलीपसिंह व भगत खेम राम को 
घातक चोंट लगी । श्री खेमशाम की 
स्थिति विन्‍्ताजनेक है। श्री ब्रह्मानन्द 
के सारे कपड़े पुलिस ने फाड़ दिए। 

जत्ये को विदा देने केलिये आये 
समाज करोल बाग में विशाल सभा 
हुई जिसकी अव्यक्षता करते हुए श्री 
प्रकाशवीर शास्त्री संसत्सदस्य ने कहा 
कि सरकार को जन भावना का आदर 
उरते हुए तुरन्त गोहंत्या बन्द कर 
देवी चाहिये । 

श्री जगदेवतिह सिंद्धान्ती ससत्‌- 
सदस्य (कार्रेस) ने अपने उद्घाटन 
भाषरा में कहा कि गो-रक्षा के प्रश्न 
पर सारा देश एक है और हम इसके 
लिये बडे से बड़ा बलिदान देने को 
तंयार है । 

आचाय॑े भगवान देव जी ने 

घोषरणश की कि सारा हस्यास्या गो 
रक्षा के लिये बडे से बडा बलिदान 
देने को तंयार है और आगे हम 
१०-१०० हज़ारके जत्थे लेकर दिल्ली 
आयेंगे और सरकार को विवश कर 
देंगे कि,वह यो हत्या बत्द कर दे । 

पुलिस द्वारा लाठी चार्ज की तीक्र 
निन्‍दा करते हुए अपने एक वक्‍तब्य में 
गो रक्षा अल्दोलन संचालन समिति 
पजाब के संयोजक भारतेन्दुनाथ ने 
सरकारको चेतावनो दी है, कि सरकार 
बुद्धि से काम ले। जनता की भावना 
से खिलवाड़ लत करे अन्यथा जो गम्भीर 
परिणाम होगे उनका दायित्व केवल 
सरकार पर होगा । 

श्री रघुवीरासह शास्त्री ने पंजाब 
के समस्त आर्य समाजों की ओर से 
आचाय॑ जी को विदा दी । इस 
अवसर पर श्री ला० रामगोपाल जी 
शाल वाले मनत्री सा्वदेशिक् सभा व. 
प्रोफ़ेसर राम सिह जी प्रधान आर्य 
प्रतिनिधि श्॒भा, फ्जाब उपूस्थ्ित थे । 
पुलिस द्वारा ल्मयढी चार्ज की सर्वत्र 
निन्‍दा की जा रही हैं। 





हिन्दू महा-सभा मवन 
अनशम कार्यालय से 


१५-१०-६६, गो रक्षा आन्दोलन 
में अब नया मोड आ गया है। 
हरयाणा क्षेत्र से हज़ारों व्यक्ति गो- 
घन की रक्षा के ज़िये १ नवम्बर से 
पहले सत्याप्रह के लिये दिल्‍ली पहुंच 
रहे हैं । 

हरयाणा के लोकप्रिय नेता 
आंचाय॑ भगवान देव जी ने अपनी 
पूरी शवित के साथ गो-रक्षा के लिये 

'तीम्र ऑन्‍्दोलन आरम्भ कर दिये हैं। 

संसद सदस्य स्वामी रामेश्वरा 
ननन्‍्द जी ने देश की जनता से प्रार्थना 
की कि वह सर्वस्व देकर भी ऐो-माता 
की रक्षा के लिए त्याग-बलिदान की 
तंयारी करे । स्वामी जी ने यह 
विश्वाज प्रकट किया है कि सरकार 
ने गो-वध बन्द न किया तो सरकार 
स्वयं समाप्त हो जायेगी । 

इस समय ४०० के लगभग' साधु 
संनन्‍्यासी ब्रह्मचारी गो-रक्षा आन्दोलन 
के लिये तिहाड जेल में है। ससद्‌ 
सदस्य बी० पी० मौयें की पतली भी 
इस रक्षा के लिये जेल में ही हैं । 

# हिन्दू महा सभा भवन में अनशन 
कर रहे श्री धर्मेन्द्र के अनशन का 
आज रपवा दिन है किन्तु उनका 
उत्साह निरन्तर बढ रहा है और एक 
मेंट में उन्होंने यह सकलप घोषित 
किया है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो 
वे और भी अधिक तीत्र पग उठायेंगे । 

महात्मा 'राम चन्द्र वीर पंत 

हस्पताल में हैं, उनके अनशन को ५६ 
दिन हो गये हैं उनका जीवन-दीप 
बुभने वाला है यदि सरकार ने श्वीत्र 
ही कोई प्र न उठार्था तो उसे जनता 


के भारी रोध का साधना करने के 
लिये तयार रहना होगा । 


कार्यात्रयाष्यक्ष 
गोहत्या उन्मूलन संघर्ष समिति 
हिन्दू महासभा, भवन 
नई दिल्‍ली 


आर्यसम/ज पलवल नगर 
(गुड़गावां) 

१३वा वादिकोत्सतः्अन्तरंम सभा 
ने विल्लेब परिस्थितियों के कारण 
उत्सव २५, २६ व २७ यब्ख्बर के 
स्थान पर २, ३, ४“ दिश्वम्त्रर क्विशिचित 
कर लिया हैं। उत्सब् से पु २४ 
नवम्बर मे स्कग्नीः बर्भतसवल नी 
द्वारा वेद कया होगी । 
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7... जी हम वही बरी हे डिश | 


[जज की प्रेकवन्द को दो हुढ़ी चबेना 
| कगार प्तियाह आशने पर! ड्राकित: कर 
किक: व | गरीबी का न्कम उसते ही 
:शेक्च: हो काता हैं ओर एक सिहर 
सी पैदा हो जाती है परन्तु उन्हें ही 
ऑकहोर्ग इस के दर्शन: वहीं तीशए । 
अरीॉंधी एक आऑमिज्लोप है, ऐसा 
कक्ष आता हैं परत्तु वंधा हम भी इस 
को पनभ्नते देने के काौरश दोही हैं? 
इसे हंस ने देखना: हैं । मुझे स्मरण हो 
“आया और हां इस' लेक को' लिखने 
की प्रेणा भो दस घहेना से 
सभरिल्नी वी । 
मी पिल्ली।के एक विशाल उप- 
अगर लाजधत कार के समीप दयावस्द 
कालौनी है और इसी काधोती की 
'. शुक्त दुकान पर लड़ी बह बुढिया 
शुक्र कली भाला प्रिज आाचल 
है डाल कार दातों से भरे डिब्बों को 
प्यासी नजरों से बिहार रही थी, 
कुछ बोलना चाह रही थ्री परन्तु 
उसके दबे होठ भी उसका सार देने 
से इकार करते हुए काप रहे थे । 
पास खडे एक राहग्रीर की आखे 
कली को आईं थी। उससे सारी 
समस्या को निगलते हुए दुकानदार 
को एक पाव कल और कुछ घी उस 
बुढिया को देने के लिए आदेश दे 
दिया । जब बुढ़िप्ा की मोक्की में ये 
सब चीजे आ गई तो वह ने चाहती 
हुई भी ये सत्र कह गई “बेटा!” यही 
एक रुपया आज बड़ी मूदिकल से 
कंसझ्या था जो आटा पर बला गया, 
तू ने दाल दिल्लक दी मतों दी बुरकी 
जगा आसानी से स्रा लूके, वरना 
दो-रफ्ती लूक (नमक) के लिए भी... 
बक्म पृ होने से पहले ही बुढ़िया 
सिसकते लगी, उधर राहग्रीर ने भी 
अपना रास्ता पकड़ा । 
दुःखी व्यक्त दूसरो के दुःख को 
तो यथा शक्ति दूर कर सकता है 
परन्तु स्वयं किसी की व्यथा को सुन 
पाषराण नहीं बन सकता, जैसा कि 
ब्रायः होता हैं। 
गंगा के तट पर एक योगी ध्यान 
मग्न बैठे थे ज्यो ही नेत्र खोले कि 
उन्हे. एक युवती तट पर खड़ी हाथ 
मे एक बच्चे को लिए थी, पहुले तो 
वहश्युबठी . उत ज़ेगवती तृरगो को 


निह्ारती- सस्‍्ही-फिर अपने 


को उन तरंगों की भेंट कर दिया और 
उसके शब पर का कपंडाजो धोती 
का एक फटा हुआ भागा, उसे'घोः 
आर पुत:- निज सन को ढक लियी । 
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गरीबी 





बडे ओमश्काशैणी “अंश नेयी दिल्‍ली ; 


योगी से थे सक-केदा त बया। आंखे | उदर में उठी पीड़ा को शंयन नहीं कर 
मुकज़ी। तंकी-से श्र्व कान्न छोड़ | सकता जौ सूंलें और मूखे पेट दिसम्बर 
पक जुंग्रोठी. को फररा-किया | उस | जनपघरी' मौस की ठंण्डी रात्रि में देह 
दिन यूत उल्हे वीद नहीं आई, साही | की चीर कर निकलने वांली सर्रेंद 
रात कस्बे ब्रदलते रहे । अन्त मे तंग | पवन को उसे की उंध्ण सांसों से संघंष 
हो टहसन्े ज्गे । प्लेज़क ने पूछा, 'क्या | होता रहता हैं। कभी कभी संरघष 
बात है.म्झझराज बोले दर्द हो रहा हँः। | काफी जोर पंकड़ जाता हैं और फिर 
सेवक ब्वोन्ा, अच्छा ठह्दरिए ! मैं | प्रात: भानु-अर्शु उस के मिंजीयि लेंलॉट 
ब्रैद्य जी को ले आता हू । योगी । पंर थिंरक पड़ती हैँ। इसी समय घरों 
दयाननद बोले 'यह दर्द कोई दुंद्य | में सोने वाले सम्यर्जन हवांसौरी को 
दूर नही कर सक़ता' पुनः कहते लगे | बॉहिंर निक॑लतें हैं। अव्वल तो दूरे से 
'आज मेरा देश इतना निर्धन हो गया | ही कम्ती कतरा' जाते हैं अन्यथा यह 
है कि एक मां अपने बच्चे के लिए | मिंज रास्तों नापतें हैं '"रांत काफी 
कफन तक नहीं खरीद सकती |” अच्छी सरेदी पड़ी । तमी तो......”' 

राष्ट्रपिता महात्मा गाधी भी कुछ 'एक कुत्ते की रोटी मिल सकती 
इस प्रकार की घटवा से प्रभावित हो | है परुशु गरीब को शौयद नहीं! यह 
कर निज तन पर से कपडे उतार कर | वाक्य दिन भरे खाद बुनमें वाले 
लगोटी बाबा कहलाने लगे। परन्तु | मोगल निवासी का है जिसको नेयन- 
ये दोनो युग पुरुषो की घटनाएं परतस्त्र | स्योति इतनी क्षीस़ हो चुकी है कि 
भारत की थी। लेकिन क्या आज भी | सैपनी दिन भर की क्रमाई (एक 
ऐसी समस्या स्वतस्त्र भारत की नहीं? | रुपया सत्तर पैसा) अच्छी तरह से 

अभी दो मास हुए समाचार पत्रों | नहीं गिन सकता । बड़ा आदमी एक 
में पढ़ा था कि देश मे लाखो व्यक्ति | रुपए पाव वाला अगूर खरीद कर 
ऐसे हैं,नो कपड़े की न्यूनता के कारण | खा सकता है ओर घर के लिए भी 
या तो अदद्ध नग्त रहते हैं अथवा स्देव एक किलो तुलवा सकता है परुस्तु 





ही फटेहाल रहते हैं।। यदि भारत- समीष खड़ा मल्ली वाला मिरीह नेत्रो 
बासी कम से कम एक वर्य में एक | से निहारता रह जाता है । समस्त 
गज्ञ कपड़ा कम खरीदे तो देश में | सोहेस बटोर जब वह गरीब विक्रेता 
कपड़े की न्यूनता दूर हो सकती है | को दस का सिक्का दिखलांता है तो 
और ऐसे सब लोग कपडा पहन सकते | विक्रेता के श्रीमुख् से यह वाक्य 
हैं। कितनी सारग्भित बात है। इसे | शिकलता है 'जा ! जा | झंगुर का 
कहते है बून्द बन्द से...! परन्तु रखिया तो देखो ! अबे ! पहले कमाना 
हमारा रवैया बिल्कुल उलट है । हम । तो सीख ले ।' ठीक है वेचारे के 
तो वर्ष फर्क ब्ष निज बस्त्रों की । भाग्य में वह मेवा कहा ? अभी वह 
तादाद बढाते ही चले जाते है । कमाता भी तो नहीं । बारे के 

न्‍्यारे न कर सके जो, भला उसकी 


नयी दिल्‍ली का कस्तूरबा तगर । । भी मो 
04 02262 है। शक हा तो कक हतेग 


“बाबू जी, एक किलो और लोतो | हे 
दाम घटा सकता हू” मैंने कहा, ५५30 20033 
“आज मेरे लिए तो कुछ घटा दोगे 
परन्तु कल सब के लिए बढ़ा दोगे। | 2२ कर मानव मन को भक भोडमे 
इस प्रकार दाम बढ़ते ही चले जावेंगे। के लिए प्रयाप्त हैं। आह ! गरीबी 
खरीदने वलले तो ख़रीदेंगे ही परन्तु | 'तती भयानक है। और वही लोग 
गरीब नही. खरीद सकेंगे । इस लिए | “पते देने के दोषी हैं जो लोग 
डेड़ की आल्॒श्यफता हो तो किलो लो ।! हे पक करते हैँ।ये वे 
लेकिन क्या गरीब को कोई पूछता | गरीब के मुह से निकाल 
भी है? रात को सभी सुख की नींद | तयखाने भरते है । ब्लैक मार्कीटि 
सो जाते है। चांदनी चौक का लकड़ | करते है और अपनी आवध्यकताओं 
हज़म पंत्थर हजम चूर्ण अधिक खाने | को बढाते हैं। 
३९ के कह घड़ाघड़ बिक जाता है, | बहनें को बसी हंरकारे देंसका 
अं: यही चूर्ण वास्तव में लकड़ पत्थर | उन्मूलन करचे पर तुल्नी हुई है परन्तु 
तगले हुए डुस गरीब ज़िल्ादी के | उसे कुछ न होड़ जक-तुकछ'हुम जिक 





ये सब सजीव उदाहरण पुकार 











२८ नेककर, हृंदृद॑ई 


, उतंसंकी नहीं तममेंगे। कम से कम 


हम अधिक मुह बनाने के काम में 


वर वेहुकर उन्नति न करें । जन्यपी 


ग्राकाझन्नास्त्ती की रोजमर्रा की बुल्टिन 
के भाव बढ़ते देने जाएंगे, जछ्े कि 
रोजाना बड़ दे हैं। हनन 
जिशकेस्वरानरद संस्थत्त करे 

६३वाँ वोबिकोंत्सव 

हॉश्यारपुर--६ नवम्बर, ६६ 
वि० वैदिक शोध मस्थान के ६३वें 
बार्षिकोत्सव कें अध्यक्ष के रूप में 
उपस्थित मारी जन संमुह को सम्बों - 
घिंत करते हुए पंजाव-हरियाणा के 
राज्यपाल श्री धर्मवीर जी संस्कृत- 
भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला । 
आपने कहां कि इस संत्यान ने 
भारतीय संस्कृति के छिपे द्वए रत्वों 
को खोज निकालने तथा जनवा तक 
पहुचाने का अभूतपूर्व महान काये 
किया है। आपने संध्यान के इस वर्ष 
प्रकाशित ५७ ग्रन्थों का, जिनकी कुल़ 
पृष्ठ सस्या ६००० से अधिक है, 
उदघाटन किया | 


संस्थान के सचासक आचार्य श्री 
वश्वत्रन्धु जी ने सस्यान के सुद्रीर्ष 


इतिहास का विवरण प्रस्तुत करते हुए 
संस्थान जिन सकटो मे से निकल कर 
अपनी वर्नमान स्थिति तक पहुजा है 
उनका तथा इसकी आने वाली 
समस्याओं का सक्ेत किया। प्रजाव 


विश्वविद्यालय के उप-कुलपति श्री 
सूरज भानुजी ने सस्थान की भारती 


संस्कृति व संध्कृत-विद्या के प्रमुख 
केन्द्र के रूप में भूरि प्रशंसा करेते हुए 
तथा इसके द्वारां सर्म्पन्न किए गए व 


किए जा रहे कार्य का महत्व बताया । 
संस्थेक्नं के उप-प्रधान श्री दीवान 


आनन्द कुमार जी ने आरम्म में 
अध्यक्ष महोदय के स्वागत में कुर्छ 
शब्द कहें तथा अन्त में कार्यकारिणी 
के सदस्य प्रि० रला राम जी ने 


अध्यक्ष महोदय और अन्य सब सज्जनों 
का धन्यवाद किया । 





आये कुमार सभा घोड़वाह' 
जिला होडियारपुर, पंजाब 
स्थापना 
१७--१०-६६ को जिला वेद- 
प्रचारिणी सभा होश्यिारपुर की 
प्रचारक मण्डली ने आये कुमार सभा 
'घोडबाह' की स्थापना की। श्री प० 
बेदब्रत-झास्त्री की अध्यक्षता में निम्न- 
लिखित अधिकारी वर्ग चुना गया-- 
प्रवान श्री रमेशकुमार मेनन, मम्त्री 
“विबोद कुमार, उपमन्त्री प्रमोदकृमार, 
क्ोषाध्यक्ष मिप्त राजकुमारी जी । 


थार्य जगत्‌, जालस्धर 





प्रचार का प्रकार 
श्री विजयपाल ज़ो आय, विद्यार्थी दग्नानन्द कालिज हिसार 


आज यह देखकर दु:ख होता है 
इक आर्य समाज के सिद्धान्त सत्य एवं 
सर्वेहितकारी होते हुए भी देश में 
उनका उस विशाल परिणाम तथा 
स्तर पर प्रचार मही हो रहा। अन्य 
गतो के प्रचार की अपेक्षा वंदिक धर्म 
का प्रचार कम हो रहा हैं। लेकिन 
ऐसा हो क्यो रहा है? इस के भी 
कुछ एक कारण है | इन कारणों की 
ओर ध्यान देना आवश्यक तथा समयो- 
चित कतेब्य है । 

धर्म या किसी भी मत के प्रचार 
में सब से अधिक योग उस के 
साहित्य का होता है । यह तो उसका 
थाघार होता है। हमारे देश में ईसा- 
इयो की सख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती 
था रही है। इसका कारण यह है 
कि वे लोग अपना साहित्य जनता में 


मुफ्त बांदते हैं। यदि उनका साहित्य | 


विकता भी है तो वह सस्ता और 
सुन्दर है। लेकिन इसके विपरीत आर्य 
समाज का साहित्य महगा है और 
उतना सुन्दर नहीं । आर्यसमाज को 
भी यथा हाविति अपना साहित्य जनता 
में मुफ्त बाटने की ओर ध्यान देना 


वाले तथा आयंसमाज के पिद्धांघों से 
सर्वथा अनभिज्ञ अध्यापक स्कूलों में 
हैं । ऐसे ही लोग कई समाजों के 
मन्त्री बन बैठे हैं। जैसा नेता होगा 
बसी ही प्रजा । अच्छे अध्यापकों का 
प्रभाव बच्चो पर भी अच्छा ही 
पडेगा । अच्छे नेताओ का जनता पर 
अच्छा ही असर होगा । 

महूृधि दयानन्द के नाम पर चलने 
बाले स्कूल ओर कालिजों में सह-शिक्षा 
चल रही है । घन के लोभ मे ऋषि 
के सिद्धान्तों को तिलांडलि दी जा 
रही है। क्या इस अवस्था में बेदिक 
धर्म के प्रचार की आशा की जा 
सकती है । 

हिन्दी का प्रचार देखिए । 
आयंसमाजी चिल्ला-चिल्ला कर कहते 
| हैं कि राष्ट्र भाषा हिन्दी हो । लेकिन 
पत्र व्यवहार अंग्र ज़ी मे होते हैं। क्या 
इस तरह हिन्दी राष्ट्र भाषा बन सकती 
है । अपने सिद्धातो का स्वयं विरोध 
करने से प्रचार कंसे हो सकता है १ 

राजनीति प्रचार का मुख्य साधन 
है । अकाली इसो लिए सफल हुए कि 
उन्होंने राजनीति में हिस्सा लिया। 





चाहिए । लेकिन यदि इतना नहीं हो । ईसाई और कम्युनिस्ट राजनीति का 
सकता तो कम से कम अपना साहित्य ! सहारा ले कर अपना श्रचार कर रहे 
सस्ता ओर सुन्दर तो करें । अग्रेजो | हैं। आये समाज भी इस ओर ध्यान 
की चाय का प्रचार अपने आप ही दे । अन्य पाटियों के सहारे न रह कर 
थही हुआ । वे तो लोगो को मुफ्त चाए ! अपनी अलग पार्टी बनाए और राज- 
पिलाते थे और चाय पीने वालो को ! नीति में प्रवेश करे बीते हुए समय से 
इमाम तक देते थे । इसी तरह आय॑ ' कुछ न कुछ तो सीखना चाहिए । 
समाज अपना प्रचार कर सकता है ।। राजनीति ने ही तो बुद्धमभत को फैलाया 
आये समाज अपने साप्ताहिक 
अथवा दंनिक संत्सग आर्य समाज मन्दिर «* 
की तार दिवारी में न कर के 
शहर के भिन्‍न २ स्थानो पर करे। 
इस से कई लाभ होगे | एक तो दूसरे 
लोगों को आये समाज के सिद्धांतों 
का पता चलेगा। दूसरे उन समाज 
* मन्दिरों में देनिक समाचार पत्र और 
अपने धर्म सस्बन्धी पत्र पत्रिकाएं रखी 
जाएं। आने जाने वाले लोग उन्हें 
पढ़ेंगे। इस से भी भाय॑ समाज को 
अपने प्रचार में काफी सहायता मिल 
झकती है । 
जाय॑ समाज के स्कूल और कालिज 
भ्रचार में बहुत अधिक सहायक सिद्ध 
हो सकते हैं लेकिन यदि आदर्श और 
पूर्णवेदिक धर्मी अध्यापक रखे जाए 
शो। परन्तु आज कल ऐसा नहीं 
हो रहा | अंडे मांस खाने 
आले, दीडी सिग्रेट और शराब पीने 
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(१) 
तुम किस्मत को बुरा दोस्तो नाहुक मत बतलाओ 
बातो से कब काम चला है थोड़े हाथ हिलाओ 
अगर किया आचरणा वही जो करते हो तो क्या है 
मज़ा तभी है जो कहते हो वह करके दिखलाओं 
(२) 
हिम्मत करके मन के ऊपर जो काबू पा जाता 
इस दुनिया के अन्दर उस को संकट नहीं सताता 
कम पैसे के अन्दर जो भी सुखी नहीं है मन में 
पैसे वाला हो कर भी वह सुखी नहीं रह पाता 
(३) 
महामिलन के साथ हातें है होगा दुखद विसर्जन , 
दिल के अन्दर दर्द दाब कर करना पड़ता बर्तन 
मैंनेतो बस यह देखा है इस दुनिया के अन्दर 
यहां जन्म से मरने तक है कदम कदम पर उल्लकन 
'ुन्टू२३०००५००५०९००१००५००५७०५०७५०५०४०९००९०:००९९४०१०८८००९०० ०९००० 
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गो हत्या बन्द नहीं की गई तो देश में शुई प्रदेश आगभ्र प्रतिनिधि सभा 


गड़चड़ी पल जेयेशी 


गो रक्षा"रस्जेहत है नह 

३१-१०+६६ .आयेसमाज 
लाजपतनगर काधि 
के अवसर पर गौ रक्षा सम्मेलन आम 
नेता श्री देवीदास आय की अध्यक्षता 
में हुई। सम्मेलन में ब्रह्मचारी सतीश 
चन्द्र, पं० कालीशकर अवस्थी, पं० 
त्रिलोकचन्द शास्त्री सम्पादक आर्य 
जगत जालन्धर, माता व्योतमा यती 
ओर गुरुकल कागड़ी हरिद्वार के 
आचारय॑ प्रियश्रत के भाषण हुए। 
क्क्‍ताओं ने गो हत्या पर प्रतिबन्ध 
लगाने तथा गो पालन पर बल दिया 
और इस बात का खण्डन किया कि 
वेदों मे गौ बध लिखा है। थेदों में 
तो गौ हत्यारे को गोली मार 
कर मृत्यु दण्ड देते की आाद्या दी गई 
है। मुस्लिम बादशाहो ने भी अपने 
राज्यों में गोवध बन्द कर भारत- 
वासियों की घारमिक भावनाओं की 
कदर की थी। अपने राज्य में गो 
बंध दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है 
लगभग एक करोड़ गायें हर साल 
काटी जाती है। सम्मेलन के अध्यक्ष 
श्री देवी दास आये ने चेतावनी दी 


राजनीति मे हिस्सा नही ले रहे । और 
समाज सुधारक के रूप में रहना चाहते 
हैं । आयंससाज इस तरह रहकर अपना 
प्रचार नही कर सकता। हर सभव 
उचित तरीकों से अपने प्रचार को 
प्रसारित करना चाहिए । अन्यथा 
समाज पिछड कर रह जाएगा। 
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“हुमें यह जानकर आएचपये आर 


किस हद हुआ है कि 'ओोवल मंदान को 


नाम बम्बई कारपोरेशनन द्वारा बदले-- 


का कर पीपष पाल के नाम पर किया 


गया है। 

जबकि स्वतन्त्र भारत में बिंदे- 
शियों के नाम रखे जा रहे हों तब ऐसे 
समय में इस नीति के विरुद्ध बम्बई :में 
एक यह उदाहरण उपस्थित करता 
कभी भी उचित नहीं माना जाएगा । 

किसी राष्ट्र भक्त का नाम यदि 
उक्द में दान को दिया जाता तो इश्व 
नगरी के निवासियों को उससे संतोष 
होता । किन्तु पोप पाल का नाम 
दिया जाना अवह्य ही आइचये का 
कारण है। 

इस नीति से किसी मी देशभक्त 
को दुःख ही होगा। क्योकि यह कार्य 
हमारी राष्ट्रभाववा तथा घाधिक 
भावना की ठेस पहुंचाने वाला है । 

इस निर्णय के विषय में पुन- 
विचार करता है। --भवदीय 

प्रधान गुलजारीलाल आये 
मू बई प्रदेश आय॑ प्रतिनिधि सभा 


ब्रार्य समाज रैनावारी 


श्रीनगर--काश्मीर 
वाधिक निर्वाचन 
तिथि २३-१०-६६ को आये 
समाज रैेणावारी की अन्त रज़ सभा 
का वाधिक निर्वाचन निम्न प्रकार से 
हुआ--श्री काश्ीनाथ जी प्रधान, श्री 
श्याम लाल जी दर उपप्रधान, श्री 
श्यामसुन्दर जी वैद्य मन्त्री, श्री राधा 
कृष्णजी रंणा उपमन्त्री, श्री मोहन 
लाल जी कोषाध्यक्ष, श्री मदन मोहन 
जी- पुस्तकाध्यक्ष, श्री दीना नाथ जी 
हण्ड्‌ सभासद । 
आयेयुवक समाज दन्नआ 
निर्वाचन श्री राजेद्वनाथ जी 
प्रिन्सीपल डी. ए. वी. स्कूल की 
अध्यक्षता में निम्न प्रकार से हुआ। 
संरक्षक-- ५० हरवसलाल जी 
मुजरिम, श्री सुरेन्द्र कुमार जी, प्रधान 


श्री सत्यपालज्ी, मंत्री--श्री अमरनाथ 
जी, उप प्रधान--श्री रमेशकुमार जी, 


उपमंत्री--भी अह्वसी कुमार जी, 
कोषाध्यक्ष--श्री राजेन्द्र कुमार जी, 
पुस्तकाध्यक्ष--श्री राजकुमार जी । 


कि यदि अब भी गो वध पर प्रतिबत्ध 


नहीं लगाया गया तो देश में गड़बड़ी 
फेल जागेगी। आर्य समाज दीवाली: 
के दिन से संसद के बाहर सत्याग्रह 
प्रारम्भ कर रहा है ! 


' कमाला 


आये जगत्‌ , जालन्धरं 


आयसमाज कानपुर 
४. आर्यसेम्राज लाजपतनगर कानपुरु 
रचा पहला कांषिक समारोह बड़ी पूम- 
आप से हुआ | नगर कीतव तो बड़े 
का था। हजारो युवक 
: युवतिया, तर-नारिया गीत गाते चल 
-[ थे। सारे बाजार जयथोषों से गूज 
उठे । जल्से मे डा० शिवशत्त जी की 
हे अध्यक्षता में राष्ट्ररक्षा सम्मेलन प्रसिद्ध 
नेता श्री देवीदास जी आर्य की प्रधा- 
. नता में गोरक्षा सम्मेलन तथा आचार्य 
प्रियत्रत जी गुरुकुल कागडी की प्रघा- 
नता में आय सम्मेलन हुए | उत्सव मे 
* स्वामी वेदानन्द जी, माता विद्योत्त मा 
- जी यती, ब्र> सतीश जी, १० ब्िलोक 
चन्द्र शास्त्री आये प्रादेशिक सभा 
पजाब, श्री देवीदास जी आर्य, आचार्य 
' प्रियव्रत जी गुरुकुल कागडी, १० 
प्रकाशवीर जी, मान्यवर मेहरवन्द जी 
खन्‍ना मिनिस्टर, १० विद्याधर जी, 
प० लक्ष्मण श्ञास्त्री आदि पधारे। 
अधिकारियों व देवियो का बडा 
उत्साह था । 


ऋअरयसमाज लाजपत- 
नगर सोनीपतत का 
महोत्सव 


प्रतिवर्ष की भाति इस वर्ष भी 
आर्यसमाज लाजपत नगर सोनीपत 
का वाषिक समारोह प. चन्द्रसेद जी 
आये हितेपी सभा उपदेदक के ब्रैथक 
परिश्रम और लगन से २८-२९-३० 
अक्तूबर सन्‌ ६६ को सम्पन्न हुआ । 
र४ से २७ अक्तूबर तक श्रीं पं. 
ओमप्रकाश जी महोपदेशक आर्य 
प्रतिनिधि सभा की प्रात: और रात 
को मनोहर कथा भजनों द्वारा होती 
रही । अम्बाला महली सतपाल जी 
की, और राजपाल मदन मोहन 
चिमटा महली के सम्पूर्ण उत्सव तक 
मनोहर भजन होते रहे । शुक्रवार को 
भी जगदीशचन्द्र जी शास्त्री सभा 
उपदेशक का प्रभावशाली व्याख्यान 


हुआ । 
रात के समय श्री उत्तमचन्द जी 


एम. ए. शरर, प्रो० आये कालिज 
पानीपत की भ्रधानता में कबि दरबार 
का आयोजन किया गया जिसमे देहली, 
पानीपत, गन्‍तौर के कवियों ने भाग 
लिया । यह सम्मेलन श्री नाज की व 


बेताव जी के प्रबन्ध में निविध्न “६ 


समाप्त हुआ । उत्सव में प्रि० रला- 
राम जी एम. एल. ए. होशियारपुर 
जगदीशचन्द्र जी शास्त्री, ओमप्रकाश 
जी, चन्द्रसेन जी, आग्रे हिलेषी, 





३ 















सो जम को 5 कम अमर जाह 
आपका देशिक प्रतिनिधि समा द्वारा है 


अक्सर मार मॉँस का वेद प्रचार कार्य-क्रम 
५ 2 के पेड १ पक पके पक सकता धक्का 7 
राजपा ?, मदन मोहन चिमटा मडली 
के अतिरिक्‍ा प्रो० रामविचार जी 
एम, ए. हिसार, प्रो० रामप्रकाश जी 
रिसर्च सस्‍्कालर चण्डीगंढ, वहिन 
ईद्बर देवी जी, तथा श्री प. क्ृष्णजी 
शास्त्री देहवी बादि महानुभावों के 
सार गरभित ग्याख्यान होते रहे । 
भजनो की तो बहार ही लगी रहती 
थी । इस प्रकार यह महोत्सव सव्वे- 
दृष्टि से सफल रहा । वेद प्रचारार्थ 
२५१/ सभा को प्राप्त हुए । 

इस उत्सव की सफलता का 
सेहरा श्री चन्द्रसेन जी भाय॑ हितंपी, 
डा० देवराज जी, मा० खुशीराम जी, 
म० विशनचन्द्र जी, मेधराज जी, 
| डा० ठाकुरदास जी, म० दयालचनदर 
जी, भक्त वाशभुदेव जी, खट्टू राम जी , 
हकीम, पृथ्वीराज जी, तथा उमिला 
। शहीद आदि सज्जनों के सिर पर है। 


ऋ्रायय प्रादेशिक प्रति- 
| निधि सभा का गो 
हत्या निरोधक प्रस्ताव 


प्रस्ताव नं, १७ की अमली कापी 
| १७ :-सभा ने गौ हत्या के 
| 





हत्या का जारी रहना धार्मिक सामा- 
जिकः तथा आर्थिक दृष्टिकोण से 
हानिकारक है । इससे साम्प्रदाषिक 
शाति के बिगड़ने का भी भय रहता 
है । अत: सभा का मत है कि गौ-हत्या 
को तुरन्त समाप्त कर दिया जाए । 
निरचय हुआ कि इस प्रस्ताव की 
प्रतिया केन्द्रीय सरकार तथा सावे- 
देशशक सभा को भेजी जाए । सम्ब- 
न्धित समाजो से भी प्रार्थगा की जाए 
कि वे इस विषय में अपने प्रस्ताव 
पास करके सरकार को भेजे । 
--वेदप्रकाश मलहोत्रा समा मनन्‍्त्री 


ये अपने लोग ' 


मैं अभी कानपुर समाज _के« 
महोत्सव से लोट। हू । वहा पर अपने 
ही डी० ए० वी० कालेज कानपुर में 
सस्ठृत विभाग के अध्यक्ष प्रसिद्ध 
मनीषी कई तीर्थ तथा कई एम. ए. 
व डी. लिट डा. पं. हरिदत जी एम 
ए. ने गत दिनो भारतोय साहित्य 


और संस्कृति नामक एक पुस्तक 
लिखी है। उस में वेदों व बेदिक 
ऋषियों के आचार-विचार खानपान 
पर कितने भयक्र हमले किए है। 
उनको गौ-बल के मास खाने वाला 
शराब पीने वाला, पता नहीं क्या २ 
लिखा है। बडा दुःख हुआ है। अगले 
अक मे विस्तार से पढ़े । ये अपने ही 
लोग । शोक ! 





सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव 
(पास किया :-- 

आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
की अतरग सभा की यह बैठक भारत 
की 
सरकारों से माग करती है कि भारत 
भर में गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाया 
जाए। भारत की पुण्य भूमि में गौ- 





केन्द्रीय सरकार तथा राज्य 
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तआर्यसमाज श्रद्दानंद 
बाज़ार अमृतसर में 
कथा 


पजाब में प्रसिद्ध आये समाज 

श्रद्धानन्द बाज़ार अमृतसर में विजया- 

दशमी का सप्ताहुपवं ता. १४ अक्तूबर 

से ता. २३ अक्टूबर रविवार तक बड़े 

समारोह से मनाया गया । इस में ता. 

१४ अक्टूबर से लेकर २२ ता. तक 

प. त्रिलोक चन्द्र गास्त्री तथा प. मेला 
राम जी रेडियोसिगर आय॑ प्रादेशिक 
सभा जालन्धर के रामराज्य को लेकर 
रामायण के आधार पर रात को 
उपदेश होते रहे तया मस्नी भरने वाले 

श्री रेंडियोसिंगर जी के गीत होते थे। 

माताओं बैहिनों तथा सज्जनों की 
काफी संख्या मन्दिर में पधार कर 
लाभ उठती रही समाज के प्रघान जी, 
सौम्य स्वभाव श्री मदन मोहन जी 
सेठ मन्त्री जी, माननीय श्री विश्वनाथ 
जी, प भूपाल सिह जी ज्षास्त्री व 
श्री ठाकुरदास जी सारे सज्जन उत्साही 
है। मार्भ व्ययसमेत वेद प्रचार में 
१५० रु० मिल । 


ऋ्रायसमाज मराडी 
(हिमाचल) 


आयेसमाज मण्डी हिमाचल 
प्रदेश में बड़ी ही श्रद्धालु तथा उत्साह 
भरी सभा से सम्बन्धित समाज है 
यहा का जल्सा श्रद्धा से भरपूर होता 
है| यहां के सज्जनों ने अपना पुराना 
मन्दिर गिराकर नवीन सुन्दर मण्डी 
के अनुरूप मन्दिर बनाना प्रारम्भ 
किया है। गत दिनो जल्से पर पृज्य 
महात्मा आनत्द स्वामी जो इस 
निर्माण को अपना आशीर्वाद भी दे 
आए तथा अपनी ओर से एक सौ 
रुपया भी इस निर्माण कार्य मे दे 
आए प्रेरणा भी कर आगे । श्री व प्टन 


| इन्द्रसिह जी प्रबान जी पूरे प्रयत्न में 


लगे है । मण्डी केद्ध की समाज है । 
बाहर के सज्जन व समाजे अपना 
ध्यान मण्डी समाज के निर्माण में 
थोड़ा-थोडा वहा मन्‍्त्री समाज के 
नाम आहुति भेजे तो बहुत ही 
अच्छा होगा । 
आये समाज जाबल मंडो 
(हिसार ) 
समाज का वाधि कोत्सव २५. 
२६. २७ नवबर को घृमधाम से 
मनाया जा रहा है इस अवसर पर 
बड़े २ घुरधर विद्वानों व भजनीको के 
व्याख्यान व भजन होगे । 
हरिचनर्द्र गुप्ता मत्री समाज 








र रजिस्टर नं० पो० १११ 








आयंजगत, जालन्केर छा, - 

पेज्य महात्मा आनंद खा बज जप र्य प्रादेशिक सभा की ; 
हिल | सप्ाचार ! थाय॑ प्रादेशिक सभा की $ 
जी कार्यक्रम है - क् 
स्वामी जी का कार्यक्रम ॥ __ 5... आवश्यक सचना ६ 
आर्य जगत के परमसन्त पूज्य .. _$ भय प्रादेशिक प्रतिनिधि सर्भा ९ 
महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज मान-पत्र जे हा ह से सनधित सभी समाजों को अपने 5 

का प्रचार कार्यक्रम यह है-- जो कि (आदरणीय डावदर विद्या- कि - " “हु प्रतिनिधि भेजने तथा दरशांश भेजने 


१३ नवम्बर से १६ तक जमपुर 

१७ से २८ तक अजमेर ऋषि 
निर्वाण मेला तथा राजस्थान आये 
प्रतिनिधि सभा की जयन्ती समरोह 

१९ नवम्बर से ८ दिसम्बर 

आय समाज अनारकली रीडिंग 
रोड़ नई देहली इसके बाद बनारस 
कया करेंगे । 

पृज्य महात्मा जी कितना महान 
उपकार कर रहे हैं। प्रभु उनको 
सदा स्वस्थ तबा दोर्षायु रखें। 


आर्यसमाज होश्यारपुर 


वाषिक महोत्सव ता. ४से ६ 
नवस्थर तक बड़े समारोह से मनाया 
गया । पं. त्रिलोकचन्द्र शास्त्री की 
वेद कया तथा प. मेलाराम जी 
रेडियो सिंगर के भजन होते रहे । 
प्रात:काल वेद गज्ञ पं. देवीदास जी 
की अध्यक्षता में होता था । जल्से में 
प्रिसिपल लक्ष्मीदत जी दीक्षित आये 
कालेज पानीपत, पं. त्रिलोकचन्द्र 
शास्त्री, प. चन्द्रसेन जी आर्य हितेषी, 
पं, राजपाल मदनमोहन चिमटा 
मंडली, पं. ज्ञानचन्द जी, श्री स्वामी 
सत्यानन्द जी महाराज, श्री दयानन्‍्द 
जी एम. ए. शामिल थे । जलूस बड़ा 
ही शानदार था । अआर्यसमाज के 
अधिकारी श्री चोघरी बलवीरसिह 
जी, प्रिंसिपल सत्यप्रकाश जी सात्विक 
प्रिसपल बैजनाथ जी प्रधान समाज, 
श्री नन्दर्सिह जी मन्त्री, प. लम्भूराम 
ज॑ हर्मा, श्री महता जी तथा मातामो 
की स्त्री समाज ने बडा उत्साह 
दिखाया । स्कूल कालेज के छात्रों के 
रोचक संगीत थे । सभा को मारे 


जी को अमृतसर से रोहतक 
स्थानान्त्रण के समय रविवार २३-१०- 
६६ साप्ताहिक सत्संग में आय समाज 
लारेस रोड अमृतसर की ओर से 
सादर-सप्रेम सेण्ट किया गया।) 
१९४७ के बाद का एक निरीह- 
दिन-जब' अमृतसर खोया-खोया, थका- 
थका, क्‍लान्त सा-पर भविष्य के 
स्वतन्त्र भारत के सुखद स्वप्नों को 


हृदय में संजोगे किसी देवीय श्रकाश- 


किरश की टोह में क्षख-क्षण घटता 
जा रहा था किडा० विद्यासागर जी 
ते चुपके से पदार्पएश किया मेैप्टल 
हास्पिटल में डंप्टी सुपरिन्‍्ट॑नडंण्ट के 

में + शीघ्र ही उच्च शिक्षार्थ तीन 
वर्ष के लिए लदन जाना हुआ | लौटे 
तो सुपरिन्‍्टेन्डेण्ट बनकर । देखते-देखते 
एक व्यक्तित्व उभरा सहानुभूति का 
पुट लिए, झान्ति का दूत बनकर तप 
और त्याग को मूतंरूप देने के लिए। 
स्वागत के वह क्षण तो मोन रहे 
स्थातृ, अथवा स्मरण नहीं, पर आज 
विदाई की अविस्मरणीय दुःखद बेला 
हृदय को आलोडित कर रही हैं। कल 
जो आगुन्तक बनकर आए थे, जन- 
जन के हृदय में आज एक चिर- 
स्मरणीय अमिट छाप टीस के रूप में 
देकर जा रहे हैं । 

चिकित्सा कार्य को व्यवसाय के 
रूप में अपनाया अवश्य, पर कर्तव्य 
सदा भावना पर बिजयी रहा । जीवन 


का मात्र लक्ष्य सेवा रहा । मनुष्य 
मात्र की सेवा--बिना भेद-भाव के । 


लक्ष्मी का मोह भी पछाड़ खा कर 
रह गया सेया में आाधक ते बने ब्रा 


कभी । सेवा धर्मों परमगहनों योगिना- 


मप्ययम्य: नीति के इस वाक्य की 
अमभता को योगियो की तुलना मे 


एक सद-गृहस्थी ने मुटला कर रख 
दिया । केवल इतना ही नहीं बल्कि 


व्यय के सिवाय २२४) रु० मिले । 
“७२ “७ क- अ ७ ७ स७-२७ आन- 


६ पठनीय एवं मननीय " 
वेद प्रवचन ५/- गीतासार ७५ 
पैसे, आलमगीर के पत्र १/-वेदारभ 
॥ संस्कार १/५० पेसे, मेरी आठ ४ परिस्थितियों की परम्पराओं मे न वह 
# रोचक कहानियां ७५ पैसे, लौकट है| कर कूछ नवीन मान्यताएं यथा 
| लत: पल अकडश ६2३४ ५० पैसे, है| ग९॥४ 57500 अथवा बिना मारे- 
सा 2.0] हक रकम हैं| पीटे प्रेम से बिना क्रोध भाव दिखाए 
।क्‍ वेदिक व्याकरण अपर ६- । आप पद्धतियां प्रदान की । ह 
रु ४ कक पत्र ह ९5 ली हा हलक 
साहित्य प्रचारक १/- ; 
जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा-१ ९ ०। यथार्थ लग रही हैं अतः है 
7 कर कक थे; पनन्‍्य हैं अ:पका ब्रत और कछत- 


इतिहास आपके इस उज्वस उ दाहरण 
से अभर हो उठा हैं । 
आप कल रोहतक के लिए चल 


देंगे । जहां द्वृदय विदाई की टोस को 


अनुभव कर रहा है इस विश्वास से 
कि वहां की जनता आपके स्थागत में 
लालायित होगी । परमपिता परमात्मा 
से प्रार्थना है कि बह आपको दीर्घायु 
प्रदान करें, स्वाध्याप और सौँभेथ्य 
अ्रदान करें, ताकि आप जन सेवा के 
इस अनुश्रत को अधिकाधिक साक्षात्‌ 
कर सकें । 

अन्त में हम आयंसमाज लारेंस 
रोड कौ ओर से उस विशेष प्यार का 
जो आप सदा बनाये रहे हैं घन्यवाद 
देते हैं और आपकी मंगल कामना के 
लिए एक बार फिर प्रभु से प्रार्थना 


करने हैं । 
हम हैं आपके 


समस्त आय॑ सदस्य 
आयेममाज लारंस अमृतसर 


दानापुर आर्यसमाज 
का उत्सव 


प्रति ब्ष की भान्ति इस बर्ष भी 


आपंसमाज का उत्सव १६ से १९ 
अक्तुबर तक धूमधाम से सम्पन्न हुआ। 
इस उपलक्षय में एक सप्ताह तक वृहृंद 


यज्ञ होता रहा | शेष दिलों में व्याल्यान 


आदि का कार्यक्रम चलता रहा । इस 
अवसर पर समाज सुधार, शिक्षा 
सम्मेलन राष्ट्र भाषा सम्मेलन व वेद 
सम्मेलन, आर्य महिला सम्मेलनों का 
भी आग्रोजन किया गया था। आचार्य 


॥ के 'क,ख फार्म भेजे जा चके हैं परंतु 






गति बहुत धीमी है। समय थोड़ा 
रह गया है अत: अपनी समाजों के 
प्रतिनिधियों की सूचि तथा दक्षाश 
| सभा के कार्यालय में यथा समय 
भेज कर कतंव्य पालन करें । 

--सभा मन्त्री 


“११-७७ 4७-२७ “4७-७२ ७७ 


हुए श्री रामानन्द जी शास्त्री ने मो 
रक्षा की उपयोगिता बताते हुए उसके 
लाभों पर प्रकाश डाला उत्सव हर॑ 
प्रकार से सफल रहा । 


कई 
शुम संमाचार 


आये जगत को यह समाचार पढ़ 
कर प्रसन्‍तता होगी कि आये जगत के 
प्रसिद्ध योग्राम्यासी तथा आरोग्य 
मन्दिर का सचालक श्री रामसह जी 
वैद्य कविराज की सुपुत्री सुश्री विमला 
अष्टम श्रेणी की परीक्षा में प्रथम 
स्थान प्राप्त किया है और छात्रवृत्ति 
प्राप्त की है। वँ्य जी ने इस अवसर 
पर यज्ञ का आयोजन किया और 
आनन्द स्वामी जी महाराज ने 
कन्या को शुभ आक्षीर्वाद दिया तथा 
जीवन को उच्च बनाने का उपदेश 
दिया। वैद्य जी ने ५/- आये जगत 
को भेंट किए। हम उनके इस प्रेम 
सम्बन्ध के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं । 


कप ७-७७ ७ ७-७ ७ रत 


॥५ 


! 


4 
# 


बेवाहिक- 


केम्द्रीय सरकार के कर्मचारी 


“पक ३-३“ ३७“ के पड़े. 


वधू को आवश्यकता 


। 


कृष्ण जी द्वारा समाज मदिर में है एम० ए० पास २५ वर्षीय आये 
अध्यात्म कथा होती रही । युवक (लायलपुरी अरोड़ा परिवार) 

१६ अक्तूबर को भव्य नगर के लिए योग्य बधू की आवदयकता 
कीत॑न का समारोह हुआ जिस में सर्व- ॥ हैं! दहेज एवं जाति का बस्यन 
साधारण जनता के अतिरिक्त स्वयं ) नहीं । संगीतज्ञा, अध्यापिका और 





सेवक, सेविकाओं व छात्र-छात्राओं की है गिर्मन कया को आधनिका..दी 
खासी उपस्थिति रही । नगर निवा- 
सियों ने शोभा यात्रा का भली प्रकार 
स्वागत किया | 

आये महिला सम्मेलव का उद- 
घाटन श्रीमती शकुन्तला अग्रवाल, 
आर्यकुमार सम्मेलन का उदघाठन श्री 
जगदेव जी सिद्धान्ती एम. पी. गो 
कृष्यादि सम्मेल का उदघाटन करते 


; बाक्स ११५ 


| 
; 


/#७-च३“ पक ७ यझ ७ | ६० “पाप “ - “पी 





; जाएगी । लड़के के दाए बाज में 


नुक्स है पर सभी काम बखूबी कर 
सकता है। मासिक जाए २०० हु० 
हैं । कुंपया पूरे विवरण सहित 
निस्संकोच लिखें:--- 


द्वारा आयें जगत्‌' साप्ताहिक 
निकट कोर्ट भाडल टाऊंत रोड़, 
जालन्घरे नयरर। 


| 
। 
। 


। 
। 


मुद्रक व प्रकाशक प्रो० वेदप्रकाश भलहोजआा एम. ए, आायंत्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालत्वर द्वारा वीर मिलाप प्रेस, मिलाप रोड जालस्घर से मुद्रित तथा 
भायेजगत कार्यालय भहात्सा हंसराज सबन निकट कचहरी जावस्यर शहर से प्रकाशित मासिक--आयंत्रावैध्िक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्थर 











टंसीदोन नं४ २०५०.“ आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुलपन्न] 
एक प्रति का भूह्य १३ पंसे: माषिक मुत्य ६ रुपये 
ब्ष २६; अंके उक) २ मार्क ४ पद फेर झारचओ 7 कलर (९७. तार आषक जार रविवार -दयातन्दाब्द १४२- १९१६६ 





है! 


वद सकक्‍तय: 


तमिरदं बांजवार्मेस 


लाली प्रहानु इन्द्र, को, वोजयामसि- 
स्तृति करते हैं।है प्रमो! कोई 
किसी का रतुति करें, किम्तु हम तो: 
रें ही भक्त.हैं। भपकी ही स्थपृति 
हैं। बाप के बिना हमारा 
कोई भी उष्ास्पदेंद वहीं । 


अहे-बुऋायः हत्तवे 
अपमेक्ष | तेरी कफ से हमें कहे 
जड़े-भसानक; बुधाय-ब्‌त्र को, घुराई 


; ६ औकट कह का 400 06% ध्थ 








प्रवृत करने बाला युत्र है, उसे 
कक भारने में झतिक्ाली बतें। 
के से वधा वृषभों भुवत्‌ 
.. सः-वह बुषभ:--सुख्त - की 
चर्यां कर; में शाला वृषा-यड़ा बलवान 
>्यूवतु-हैं । हैं तरमो | आप वृषभ हैं, 
सब प्रंफोर के शुंखों के दाता हैं। 
आप हो पेंदा हैं, सबसे बलवान 
इोक्तिशाली हैं। जाप से ने कोई 
कोई 


हक 
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बंदामत 


राष्ट्र के बलवान वीर 
ऋओ३म अस्माकामिन्द्र: समृतेष ध्वजेष्वस्मा्क 
या इषवस्ता जयन्तु | अस्माक॑ वीरा उत्ते 


मवन्त्वस्मां 3 देवा अवता हवेष ॥ 

साम, उतर. अ. २१ से. १ सू. ४ म. २ 
अर्थ :--राष्ट्र का इन्द्र (अस्माकम) हमारे (इन्द्र) राष्ट्रनायक 
[समृतेषु) मिलने पर (ध्वजेष्‌) हमारी घ्वजाओं के (अस्पाकम्‌ हमारी (याः) 
जो (इषबः) बाण शस्त्र हैं (ता:) वे (जयन्तु) विजय प्राप्त करें, (अस्माकम) 
हमारे जो भी (वीरा:) वीर सनिक है वे (उत्तरे) ऊचे, विजयी (भवन्तु) 
होने (तस्मान्‌) उन की [देवा) दिव्य बीरजन (अवन्तु) रक्षा करे (हवेषु) 
संक्मों में । कोई भी बीरों को हानि त पहुंचा सके । 


माव यह है 


हमारा राष्ट्र तायक इतना बीर हो कि वह इन्द्र बन कर संढा बिजयी 
होता रहे । संग्राप्त काल में जब हम शत्रओं के साथ भिंड जायें। हमारी 
ध्यजाएं उन से मिली हों तो उस विषय समय में वह हमारी रक्षा करता 
रहे । हमा ते सेना, शत्र्‌ का नाश करने बाले शास्त्रों की सदा विजय होती 
रहे । हमारे शंस्त्र शत्रुओं पर सदेद भारी होवें। झस्त्र शक्ति में हम कभी 
लि्ल न हों । हमारे नीर सैनिक बड़े ही ऊचे एवं वेग वाले हों। आगे ही 
आगे प्रसति करने वाले होवें । जितने भी दिव्यजन हैं देवों का मंडल हैं, 
बहू सारा हमारी रक्षा करने वाला हो । हम जवता का बल भी साथ लेकर 
अखें। सारा देवजन हमारे स॑निक की पीठ पर हो । हम विजयी हो। 


स्वाध्यायात मा प्रमद 


कहां गरतिधभ गुजरता है । प्रात: उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 
किसी आपेकुत घारिक ग्रन्थ का विवमानुशार पठन करें। ऐसा करने है शाप 


' अह्षा सम्पूर्ण दिल शांति हैं व्यतीद होगी ।अन शांत रहेगा।. . 





? झंदक कोई में सिद्धि होनी । आआआर विचार ऊँचा अनेक । अंत: 
नाग करें) 


शक, कु कु नी कु के कु कु कु की की न्हेकृ पु कु कु कुकी की की' कु के कु: कक कह की 


्कू 


्त ऋषि देखन पर आवारण करें फिर देखे कि. आप का जीवन ह सोचते हैं, उतकी दृष्टि ५४ 


है 


ह न्कु की 


5553002%%4 54 00 


ऋषि दर्शन 
सततंनमोःस्तु ते 
हे परमेश्वर ! आप को हमारा 
निरन्तर नमस्कार हो। हम आपको 
ही श्रद्धा की भावना से प्रणाम करतें 
हैं। हमारे लिए तो आप ही एक 
मात्र नमस्कार के योग्य है। 


सर्वोत्कृष्टत्वात्‌ 

है महान्‌ देव | आप सब से हो 
उल्ृष्ट हैं, ऊचे हैं, सब से श्रेष्ठ हैं । 
आप से बढ कर सारे विश्व में कोई 
भी तो श्रेष्ठ व ज्येष्ठ नहीं है। आप 
सर्वोत्तम हैं। आप को प्रणाम हो। 
परमेश्बर अनन्तविद्या मुक्त 

है परमेश्वर ! अनन्त विद्याओं 
के भण्डार हैं। सारी विद्याओं के 
केन्द्र आप ही हैं। सब सत्य विद्या 
और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते 
हैं उन सबका आदि मल परमेक्वर है। 


विद्वांत: कान्त द्शट 
विद्वान्‌ वे कहलादे/ 
दर्शी होते हैं। जो बहुत 


चिम्तन बहुत दूर जाने के 
बढ़े इरवथो इक रो 


११ 


5680. ४०, 2, 2व 


तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


जुडे ःबु० कक कक ्न्कू कु कन्नके, ने के की कु पी कट नल नल लि नह चुत न, जल न: पुन, चू न 


भाये जगत्‌, जालन्धर 





(गतांक से आगे) 
अपने आत्मा के प्रतिकूल जो रीतियां 
है उसको धूसरे के सोथ न करें । 
झनुष्य बन सकता है तो स्वोध्याय 
वया आचश्स से । आचीनकाल में 
आचायपक्ष श्षिष्यों को उपदेदा दैंते 
औ--'स्वाध्यायान्मी प्रमादः अयाव 
स्वाध्याय भें आलस्य प्रभाद नहीं 
करनी चाहिए | अत: मनुद्य जीवन 
को उत्थान की ओर ले जाने बाले 
पही ग्न्ध तथा उपदेश है । काश ! 
कि आज हम देखते हैं लोग स्वाध्याय 
करने में प्रमाद आदि तो करते नहीं 
वरन्तु आप ग्रन्थों का नहीं। प्रात:काल 
उठते ही उनके हाथ में चाय का 
* ध्याला तथा समाचार पत्र तथा उप- 
“क्यास, नाटक, कफादस्थरी आदि 
साहित्य जब अनाएछ प्रत्थो का ब्रह्म- 
भुहृत मे इसका निरूपण तथा स्वाध्याय 
हो तो जीवन किस प्रकार बने.) इस 
लिए इन पुस्तकों का पठन-पाठन छोड़ 
के प्राचीन शिक्षा प्रणाली को अपनाना 
पडेगा तभी जीवन में सुख तथा आनन्द 
को प्राप्त कर सकते हैं । 
हमारी वेदिक सम्यता, सस्कृति 
यह बताती है कि ससार के लोगों ने 
इस भारतवपं मे, वेद, उपनिषद्‌ तथां 
शास्त्र का आद्योपान्त अध्ययन करके 
अपते - अपने राष्ट्र भें घर्मं का तथा 
वेदादि शास्त्रों का प्रसार एवं प्रचार 
कया हैं। आदि राजा स्वायम्मू मनु 
महाराज मनुस्मृति मे लिखते हैं-- 
एतहू श प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन: । 
स्व स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्या 
सर्वमानवा: 
॥ मनु ० २।२० ॥ 
यह प्रमाण मिलता है। परच्तु 
आज इन अनार्ष तथा मनुष्यकृत ग्रन्थों 
का स्वाध्याय करके मनुष्य जीवन को 
गहरे समुद्र के तल में डुबा रहा है । 
अत: प्रत्येक मानव को आप ग्रन्थों का 
आवलोकन तथा स्वाध्याय अवश्य 
करता चाहिए । अब इसके आगे मनुष्य 
निर्माण का दूसरा साधन सत्सग पर 
प्रकाश डालते है । 
सत्सग मनुष्य बनाने का एक अंग 
है । जिस प्रकार का संत्सग हो उसी 
प्रकार मनुप्य बनेगा । महापुरुष. सन्त, 
महात्मा आदि सज्ज्नोके समीप बैठेगा 
तो उन्हीं के समान बनेगा और कुंसंग 
अर्थात बुरे आचरण करने वाले 
बैदिवनित मद्य, माँस व्यनिचार, निन्दा, 


याम बॉ जीरा आदि के मनुष्या मे ।! 


 प्रर॑ तो,बंबा हो क़तेया / क्योकि 


बालन हे घास जिस बालक 
व्जतू से 

धन्‍ज्मी रे कर्म का सदाबार, | 
बाल 


॥ 










विपरीत हो तो इध संसार में हो दुःख 
का सागी हो कर ज़ीवन को मृतयेंत 
बनाता है। मनु महाराज दुराचारों 
की दुर्गति का वर्णन करते हुये 
लिखते हैं-- 
“«दुराचारो हि पुरुषो 
लोकों मवति निन्दित: । 
दुःख भागी च सतर्ते 
ब्याधितोडल्पायुरेवच ॥ 
अर्थात्‌-दुराचाज; क्ाझ्लार हीत 
पुरुष इस ससार मे निन्‍्दा के पात्र 
होता है और दुःख का भांगी निरन्तर 
हुए रोगी, अल्प आयु को प्राप्त होता 
है । अत: मनुष्य को चाहिए कि अपने 
जीवन को बनाने के लिए सदाचारी 
श्रेष्ठ सत्पुरुषो का सग सदा किया 
करे । क्‍योंकि “संसर्गजा दोषगुणा 
मवन्ति ।” ससर्ग से हो दोष तथा 
गुर आते हैं। बहुत ऐसे उदाहरण 
हैं कि सत्सग में आकर महान्‌ रूप को 
प्राप्त कर चुके हैं। स्वामी दयानन्द 
(जी) सरस्वती महाराज के ससर्ग 


। (सत्संग) से भक्त अमीचन्द की घटना 


जग विख्यात है । एक शराबी, कबाबी 
दुराचारी व्यक्ति स्वामी जी के सम्पर्क 


: में आने के कारण अपने जीवन को 


किस प्रकार उज्ज्ल बनाया | यह 
आद्श हम आये नर-तारी को 
अपनाना पडेया । 

आज हम देखते हैं--बालक को 
किस प्रकार की विचारधारा 
मिलती हैं | वातावरण कसा है उनकी 
मन:प्रकृति कैसी है, और क्‍या चाहते 
हैं। और इनके विद्यार्थी अवस्था में 
क्या-क्या दोष तथा गुरा आ रहे है । 
इसकी ओर किसी भी माता-पिता का 
लक्ष्य नही है । जब प्राचीन काल 


क्षे इतिहास के पन्‍नो को पलटते 


हैं तो माता-पिता को गुरू पूछते हैं 
इस बालक को कौन से सस्कार से 
पुनरूजीवित किए हैं । उसी सस्कार के 
आधार पर तथा उसके स्वभाव के 
अनुसार विक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध करते 
के। और राष्ट्र मे जिन व्यक्तियों की 
तत्परता तथा ब्राह्मण क्षत्रियादि 


से धातोई 
आज धोबी, नाई, टेलर ये हैं जीवन 
निर्माण करने वाले ! हो ! हो! देश 
का सत्यानांश हो गया । इन पाह्यात्य 
तथा विदेक्षीय सम्यता संस्कृति की 
और अपनी प्रवृत्ति करके जीवन को 
बरवाद किया | 

जो आज संसार में महापुरुषों के 
रूप में चमक रहे, हैं वे सारे के सारे 
क्या पाव्चात्य शिक्षा पद्धति से चमके 
है? कदापि नहीं वे तो भारतीय 
संस्कृति तथा वंदिक सभ्यता के आधार 
पर ही उस परम पद को प्राप्त होकर 
अपना उज्बल जीवन दर्शा गए हैं । 
भाज हमें चाहिए कि भारतीय सस्कृति 
को पुन: आचरण में लाए। तथा हम 
मानव पद को प्राप्त होते हैं । अतः 
उपय'क्त दो कारण स्वाघ्याय तथा 
सत्संग की अत्यन्त आवश्यकता है । 

ईढवर प्राशिघान या चिन्तव-- 
मनुष्य को चाहिए कि इन दो अर्थात्‌ 
स्वाध्याय तथा सत्सग से पार होकर 
आगे ईहवरं के चिन्तन में प्रवेश करें । 
आज का संसार तथा मानव सुख और 
शांति के लिए दौड़ रहा है । परन्तु 
कही सुख और झाति के लिए दौड़ 
रहा । साख्यदर्शन के कर्त्ता कपिलमुनि 
कहते हैं--'कुभापि को४वि सुखीन ।' 

मनुष्य जीवन मे आकर सुख 
बाहर ढू ढ॒ता है जिस प्रकार नाभि में 
कस्तूरी है और मृग गन्ध तृष्णा के 
कारण भी है । अत: मनुष्य को सचेत 
होना चाहिए कि सुख कहां पर है । 
सुख, घन, सम्पत्ति, ऐवर्य, पुत्र, पौत्र, 
माता-पिता, बन्धु, बहन, सखा आदि 
में नहीं--मनुष्य को सुख तथा शाति 
ईदवर के चिन्तन से मिलती है । 
परमात्मा का २ घड़ी नाम लेने से 
मिलता है । इसलिए जगत्‌ गुरु 
वेदोद्वारक महथि दयानन्द सरस्वती 
महाराज ने पच-महायज्ञ विधि में 
सबसे प्रथम ब्रह्मययज्ञ को रखा । बअहय- 
यज्ञ का आशय ही हैं कि परमात्मा 
का अन्‍्तमुं खी हृदयस्थ होकर चिन्तन 
करना ! 

आज हमें सन्‍ध्या यही सिखाती 


उत्तम तेज, घेयें, बलवान बनाकर | है। मनुष्य जो दिन-भर अर्थात प्रात: से 





और कंस 


से जैक व्यवहार करता है तती प्रकार - 
भोगता कै $ दिन भर जंझा-कर्म करेला 


'है उसी प्रकार सर्गि में) सिंद्राकस्यां में 


करता है.। देदिक सिंडरक के अनुसार 
स्वामी जी बताते हैं--ममृष्य प्रांत:- 
काल सायंकाल सूर्य सन्धि के बेला में 
सन्या करनी चाहिए। ताकि हम 
दुरगुसों से दूर होकर सदगुशों को 
सारण कर जीवन को सफल बना 
सकें। वेंद भी इंसीं बाते कौ स्वीकार 
करता है। सामवेद का मन्त्र प्रस्तुत 
करते हैं-. 
ओ३म उप त्वास्ने दिवे-दिवे दोष- 
वस्तध्षिया वयम्‌ । नमो भरन्त रामसि॥ 
भावार्थ--है धग्ने ! प्रतिदिन 
ओर रात के प्रकाशक सूर्यवत तेजस्विन 
हम सब लोग अपनी श्रद्धा बुद्धि और 
सत कर्म से नमस्कार करते हुए या 
यज्ञ की हबि प्रस्तुत करते हुए तुम 


को प्राप्त होते हैं। जिस समय मनुष्य 
अपने को ईश्वराधीन करता है, तब 


उसके बुरे कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं 
होती । अत: सन्ध्या का निष्क 
प्ही है । 

उपयुक्त लेख का निष्कर्ष यहो है 


कि मनुष्य का निर्मारा कसे हो! 
किन २ बातों पर ध्यान देना चाहिए। 


इस विषय पर ये विचार ईश्वरोक्त 
तथा हमारे आप्त पुरुष एवं ऋषि 
मुनियों के कंथनानुसार याथातथ्य 
रखने का प्रयत्न किया है |# 7 


आपेसमाज'मोडलहौस जालंधर 
ऋषि निर्वाण उत्तव 
मंगलवार को प्रात: प्रभातफरी 
तिकाली गई । ९ मे १२ नवम्बर तक 
सामवेद पारायरा यज्ञ श्री प० साजन- 
देव जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ 


यह यज्ञ दोनो समय प्रात: ६॥ से ८ 
बजे तक तथा साय ५॥ से ७॥ बजे 


तक नियमानुसार होता रहा तथा 


अंतिम दिन पूर्णाहुति हुई और यज्ञ 
शेष वितरण हुआ । इसी अवधप्तर पर 


अनेक महानुभावों ने मह॒षि जी के 
जीवन पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धा- 
जलिया समपित की। कविताओं तथा 


मनोहर मजनो का अवाह बहुता रहा । 
भागंव कैप निवासियों तथा अन्य 


पज्जनो, देवियों ने पवार कर समाज 
के अधिकारियों का उत्साह बढ़ाया । 
--घुनीलाल प्रधान समाज ' 








आये जगत, जालन्धर 
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सामवेद का भाष्य 


आये प्रादेशिक सभा फंजाब जाल- 
घर स्वर्गीय तपस्या एवं त्याग के देवता 
भहात्मा हसराज जो की पुनीत पुरातन 
यादगार है। यह सभा अपने आरम्भ 
काल से ही प्रचार तथा साहित्य प्रका- 
दान के द्वारा विशेष सेवा कार्य करती 
चली आती है वेद फ्रवार का पवित्र 
काम तो इस का वेद प्रचार विभाग 
करता है ओर सत साहित्य को अ्रका- 
शित करने का काम सभा का भहात्मा 
हसराज साहित्य विभाग की ओर से 
किया जाता है। सभा ने इस दिशा में 
कितना सुन्दर काम किया तथा वर्त- 
मान रूप में भी किएजा रही है। 
प्रचार कार्य की इस की धूम तो है 
ही | सुलकफा व मजा हुआ इस का 
प्रचारक वर्ग कितने मनोयोग से वेद 
प्रचार के काम मे जुटा है। भारत के 
प्राय; सारे प्रान्तों मे यह जाता रहता 
है। इस के साथ सभा का साहित्य 
विभाग भी बडा ही सुन्दर काम कर 
रहा है। जनता के जीवन में धर्म 
भावना भरने वाला उपयोगी साहित्य 
प्रकाशित होता रहता है। अभी 
दिनो पूज्य महात्मा हसराज् जी 
लिखित पुस्तक सन्ध्या पर व्याख्यान 
तामक लगभग चालीस वर्षो के बाद 
सभा के मान्य मन्त्री प्रो? वेदप्रकाश 
जी एम० ए०» ने परिश्रम करके प्रका- 
शित करा कर आवश्यक कमी की 
पूति कर दी है, और भी उत्तम-उत्तम 
पुस्तको का समा द्वारा प्रकाशन किया 
गया है । इस की सराहना होनी 
ही चाहिए । 

» अभमी-अभी सभा के साहित्य 
विभाग ने बहुत ही बडा और उत्तम 
काम किया है। देश विभाजन से पूर्व॑ 
सभा के यज्ञमय प्रधान महात्मा आनन्द 
स्वामी जी महाराज ने सामवेद का 
बडा सुन्दर भाष्य आचार्य वंद्यनाथ 
जी शास्त्री से कराया था। वेद का 
भाष्य करना साधारण काम नही, 
न ही इस महान्‌ कार्य को साधारण 
व्यक्ति कर ही सकता है। पृज्य 
महात्मा जी की यह प्रबल इच्छा थी 
कि समय-समय पर चारों वेदों के 











"है. आई आलई- 


भाष्य सभा द्वारा प्रकाशित किये 
जाये । विशेष कर के साम और 
अथवंबेद के तो अवश्य ही निकले। 
महात्मा जो ने बडे परिश्रम व आस्था 
से सामवेद भाष्य लिखवाया। अब 
प्ज्य उसी परम सती ने उस महान 
भाष्य को सभा द्वारा छपवाने के व्यय 
को भी अपने प्रेमी वेद भक्‍त सज्जन 
से प्रबन्ध करा दिया। हमे मारी 
जनता को यह शुभ समाचार देते हुए 


परम हर्ष होता है कि साम वेद का 
सुन्दर भाष्य सभा की ओर से छत 


कर तंयार हो गया है । इस का | 
कितना सुन्दर कागज है, कितना सुन्दर , 


टायप और छपवाई है तथा कितनी 
सुन्दरता व श्रद्धा से यह छापा गया है । 
इसके लिए कितना परिश्रम किया गया 
है -यह सव कुछ देख कर चित गद 
गद प्रसन्‍त हो जाता है। सभा ने परम 
धर्म वेद का प्रसार करते हुए सामवेद 


का इतना बढ़िया जीवनोपयोंगी भाष्य | 


प्रकाशित करके भारी यज्ञ कर दिया 
है अन्य नाना प्रकार के ग्रन्थ तो 
सभाए निकालती रहतो है। किन्तु 
वेद भाष्य प्रकाशित करना बहुत बडा 
काम है। इसके पृज्य महात्मा आनन्द 


स्वामी जी का जितना भी घम्यवाद | 


किया जाये थोडा है। स्वय लिखबाया 


तथा स्वय इसे प्रकाशित कराने कलिए 
सभा का नाम ऊचा किया | व्यय का 


प्रवन्ध करा दिया। सभा का भी घन्य | कानपुर जँसी सस्था में बैठ कर वेदों के 


वाद है कि वेद जैसी १रम सम्पत्ति 
का प्रसार करने में लगी हुई है। 
सभा ने अपना काम कर दिया। अब 


समाजो, सस्थाओ तथा वेद भकतो का 
का कतंब्य है कि वे हाथो हाथ इस 
को अपने प्रेम परिवार एवं जीवन के 


अग बना कर इसी समय सभा से 
अपनी प्रति मगवाने का श्रबन्ध करे ! 


अपना प्रत्येक स्कूल, कालेज समाज, 
सस्थान, परिवार कोई भी ऐसा न रहे 


आये समाज के महान्‌ सस्थापक 
ऋषि दयानन्द प्स्वतीजी महाराजने 
अपना सारा जीवन ही वेद प्रचार के 
। के पवित्र कार्य में अपित कर दिया। 
| दस्त नियमों में वेद को सत्यविद्याओं 
का पुस्तक लिखते हुए वेद का पढ़ना 
पढ़ ना और सुनना सुनाना सब आर्यो 
का परम धर्म कहा | आये समाज की 
स्थापना वेद प्रचार के महान्‌ मिशन 
के लिए ही की गई है। अपने आरम्भ 
काल से ही समाज वेद के पुनीत काम 
में सत्र प्रकार से जुटा हुआ है। वेदा 
के मम्बन्ध मे समय २ लिखी जाने 
वाली ऐसी वंसी पुस्तकों को देख कर 





आये समाज मौन नहीं बेठ सकता | 


अपने हो या विदेशी लेखक हो, जिन्‍्हों 
ने भी दे.। के प्रतिकृन अनर्गंल बाते 
लिखी या कही--आय समाज ने उन 
| संत का समुचित उत्तर देने में कभी 





| सकोच नहीं किया । आज भाग्त के 
। तमाम विच्वविधालयों की ओर से 
। एप ए श्रणियों में वेदों के बारे में 
। जो पाठ्यक्रम नियत है। वेदिक युग 
' को ले कर जो २ विचार पढाये जाते 
है--उन को पढ़ कर तो लज्जासे 
| सिर ही भुक जाता है कि स्वतत्र 
! भारत मेआज भी वेदों के सम्बन्ध में 
। ऐमा पाठ्यक्रम जारी है। 
| का कोई प्रयत्न नहीं करता । वेद 
कितने है ? ब्या है? उन में क्या 


| है 
भयकर बाते आज नही पढाई जाती। 
आज हम इसी सम्बन्ध में अपनी ही 
। सस्था में बंठ कर आर्य समाजी कहने 


इन 


| का दम भरने वाले, उस देव दयानन्‍्द 


के पवित्र नाम 


सम्बन्ध में कया विवार रखने वाले 


लोग है। इस को ओर सारे समाज | 
। पता | 


का ध्यान दिलाना चाहते 
नही कि आय॑ समाज इतना भावहीन 
हो चुका है कि ऐसी २ पुस्तक लिखने 
वाले अपने हो कहलाने वाले इस 
महानुभाव से इतना भी नहीं पूछता 
कि यह आप नें क्‍या लिख दिया। 
क्यो आर्यसमाज को कलक्ति करते मे 


जहा यह सामवेद भाष्य का सुन्दर ग्रन्य | लगे हो । दयानन्द की पवित्र सक्ष्या 


ना जाये। सभा ने वेद प्रचार की 
दिशा में क्रियाप्मिक पथ उठाया २! 
वेद के निष्ठा वाले सामवेद भाष्य का 
मगवा कर पढ़ । जालन्धर के वित्रम 
पुरा जलसे में बाने वाले सज्जन भो 
इस का ध्यान रखे । -त्रिलोक चन्द्र 


मे काम करते हुए उसी देवता का 


इतना बड़ा अपमान क्‍यों कर 


रहे हो ! 

श्री डा. हरिदन जी श्ञास्त्री एम 
ए. पी. एच, डी. बहुत बड़े विद्वान 
है । गुरुकुल ज्वालापुर के उपकुल पति 


रू 


के डी एछ. वी कालेज 





इसे बढ़ने , 


विपयो को ले कर कितनी , 


| की जा रही 


| इस पुस्तक 


' मदयपात भा होता था। 
| प्रकार के मय होते थे । 





२७ नवम्बर १९६६ 





वेदों का घोर अपमान 


भी रह चुके है। वर्ना से कानपुर मे 
डो ए वी कालेज में सस्वृत विभाग 


के भी अध्यक्ष हैं। वहा प्राध्यापक 
है। आप ने भारतीय साहित्य और 
सस्कृति' नामक एक प्रस्तक जिखी 


है। सस्क्ृत एम ए पढने उसे ले कर 
पढ़ते है । च रो वेदों के विषय को 
समक्ष रख कर विस्तार से वर्णन किया 
गया है । यह पुस्तक क्या है लथा इस 
में अपने ही महानुभाव ने वेदों पर 
क्या २ कीचड़ उछाला है और वेदों 
को किस प्रकार क्लकित क्रिया है 
यह पढ़ कर लज्जा के मारे सिर झक 
जाता है। खेद ओर शोक तो यहीं है 
कि आये समाज तथा उसके विद्वा 

यह सब कुछ पढ़ देख कर भी चुप है । 
चाहे कोई भी क्‍्योंनहों 

भी वेदों पर हमला करता हैं उससे 
समभौता कंसा ? न्मृने के रूपमे थोड़ी 
सी इस पुस्तक बी 


परतु जा 


पतक्तिया पेच 
। आय सम जी इन को 
पढ़ + कर अपने अददर्मी पर मालम 
कर । डा० हरिदन जी एम ॥ अपनोी 
भारतीय साहित्य और 
सस्कृति' के पृष्ठ 3३ पर लिखते है-- 
विभिर्न तरकार्या और फल भी 
भोजन के अग थे मासाहार (वशष 
उत्सडो पर हाता था। अधक 
तर गाय या बल का मांस 
(0९७) ही खाया जता था । 
मांस को या तो भू ज कर खाते 
थे या फिर धात्‌ 


| 


या मिट्री के 
बतेनों मे पका कर खाते थे । 
पीने के ब्॑त लकड़ी के देव होते थे । 


दो 


थोडा सा ही नमूना दिया है। 
आर्यंसमाजों के नरूनाटी अपनी 
संस्थाओं में बंठ कर पढ़ाने का क्राम 
करने वालों के वे8इ विपयक विचार 
पढ़े और विचारे कि देव-दवानन्द के 
वेद परम धर्ने है के सिद्वान को 
कितनी मिट्टी पलोत को जाती है। 
। कोई बोलता 
नटी कि यह सब क्या 
और क्यो हों रहा है । क्या हम 
इतने बेवस हो चुके हम इदप 
पुस्तक के नाना प्रक्कार के प्रसव आर्य- 
जगत्‌ के अको द्वःरा जनता के सामने 
रखते जायेगे। हम विदेशयों 

शिष पृष्ठ ५ पर) 


सारा समाज मौन है 
या पूछता ही 


तथा 


आयजगतू, जालन्धर 





ज्यो-ज्यों गोरक्षा घिघयक आदोलन 
उग्र होतः जाता है, गोरश्ला के बिरो- 


घियो की हिम्मत पस्त होती जाती है। ' 


अब तो वे ऐसे ओछे हथियारों पर 
उतर आए हैं जिस की कल्पना तक 
नही की जा सकती । द्रिब्यूत मे डा० 
गण्डासिह का एक लेख छापा है-- 
“गोवध पर प्रतिबन्ध' लेखक ने इस में 
अपने मन प्रसूत सिद्धातों का उल्लेख 
करते हुए यह चेप्टा की है कि प्राचीन 
भारत में गोबध को घामिक स्वीकृति 
प्राप्त थी इसे सिद्ध किया जाए। ऐसा 
लगता है कि लेखक को कभी वेद, 
उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि 
पढने का अवसर प्राल नहीं हुआ 
अन्यथा तह यह कहने का साहस कभी 
नही करता गोरक्षा का आदोलन हिंदू 
शास्त्रों से अनुमोदित नहीं है। अपने 
पक्ष में प्रमाण देते हुए लेखक लिखते 
हैं।+ 
वबंदिक और उपनिषद साहित्य में 
ऐसी घामिक रीतियो का उल्लेख हुआ 
है जिन में गाय बल, धो और बछडे 
मारे जाते थे। सम्भवतः लेखक को 
वैदिक यज्ञों का रहस्य ज्ञात नहीं है 
तभी तो उम्त ने गाय में बेल. घोड़ा 
आदि मारना लिखा । अध्वमेघ, गो- 
मेघ आदि के वास्तविक अभिप्राय को 
आये समाज के प्रवत्तंक स्वामी दया- 
नन्द ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में स्पप्ट 
किया है। उने के अनुसार अदव नाम 
राष्ट्र का और गो नाम बाणी अबवा 
पृथ्वी का है। राष्ट्र के उत्थानके लिए जो 
उपाय शासको द्वारा किये जाते हैं वे 
अव्वमेध संज्ञक हैं । इसी प्रकार माणी 
के सस्कार अथवा भूमि के शोघनाथे 


किये जाने वाले कर्मों गोमेध कहा 
गया है| इन का छोड़े अथवा गाय को 


मारने से कोई सम्बन्ध नहीं । अथर्वे- 
येद में 'ब्रह्गगवी सृक्‍त' आता है जिस 
में ब्राह्मण की गो (बाणी) का हनन 
करने वाले को चेतावनी दी है। यहा 
शाय से अभि-प्राय है ब्राह्मण की 
डा. गडा मिह गोबध के समथंतर में 
कोई वेद या गास्त्रीय प्रमाण न दे 
कर डा, राजेनु लाल मित्र के ॥॥00 
एथआ8 (४०. 7) को प्रस्तुत 
किया है परन्तु उन्हे स्मरण रहना 
चाहिये कि शज्ञास्त्रालोचन में उन 


शथदचमी विद्वानों के उच्छिप्ट भोजी 
डा, मित्र ज॑से भारत विद्या विशारदों 


के कथन को प्रामाशिक नहीं समका 
जा सकता जिन्‍्होने वैदिक ग्रन्थों का 
प्राचीन पद्धति से अनुशीलन न कर 


दाद त्य प्रणाली सेपल्लव ग्राही 


प्राप्त किया है । 


है. 





गोबध निषेध आऔर डा, गंडासिंह को बहक 


(श्री प्रो० भवानीलाल जी भारतोय ४. 4. ३. ॥. 8. गबर्नमैंट 
कालेज पालो (राजस्थान) .... 


डा, भित्र के अतुयार राजसूय, | क्‍या आवश्यकता रह जायगी। भवभूति 
वाजपेय, अश्वमेघ आदि यज्ञों मे पशु ओ [क्का यह कथन भी शास्त्र के अभिआाय 
का बड़ो सख्या मे वध होता था। | को न समभने के कारण ही लिखा 
तेतिरीय ब्राह्मण का प्रमाण देते हुये | गया प्रतीत होता है। जिश्ष युग में 
वे लिखते हैं कि अकेले अश्वमेध मे ही | भवभूति उत्पन्न हुए उम समय तक 
१८० पशुओं का बलिदान होता था। | वैदिक ज्ञास्त्रो का वास्तविक अभिप्राय 
यहा भो डा. मित्र को भ्रम ही हुआ | लुप्त हो चुका था और मध्यकालीन 
है। यजुवेंद के २४ वे अध्याय में वहा युग के पाप भागे की प्रवृत्तिया उस 
अनेक पशु, पक्षी, कीट, पतग आदि , काल के लोगों की विचारघारा को 


का उल्लेख हुआ है उन्हे मारता तथा | प्रभावित कर चुडुचि । ्रत: उत्त रराम 


उन को वलि देना त्रेद का अभिप्रेत | चरित का यह प्रसंग वाल्मीकि कृत 
नही है। यहा 'आलम्नन' किया का | रामायण से विपरीत होने के कारण 
प्रयोग हुआ है जिस का अर्थ न समझ | अप्रमाशिक है । 

अनर्थ किया गया है। वस्तुत: राजा । 


इसी प्रकार बृहृदारण्यक उपनिषद 
अश्मेघ के अवसर पर विमिन्‍्त पशु 


| के उस अश को भी उद्घुत किया है 
पक्षियों की प्रदर्शनी यजस्थल पर ' जस में कहा गया है कि यदि कोई 
लगाता था, जिस से जनता के ज्ञान | चाहे कि उसके विद्वान पुत्र उत्पन्न 
की वृद्धि होती यी। आज़ भी जैमे होंतो उस दम्पति को वृषभ पका 


। विभिन्‍न प्रदर्शनियों का आयोजन होता | क्र खादा चाहिये । यहा वृषभ या 


है उसी प्रकार के प्रदर्शन यज्ञ के | “ऋषभ' का अर्थ बूढा बैल किया है 











अवसर पर होते थे । यदि यह माना | जो अनुचित है। वस्तुत: यह तो 





जाय कि इस अवसर पर उक्त अध्याय | एक औषधि थी जिसका सेवन किया 
उल्लिखित प्राणियों का बध होता था, । जाता था । आयुर्वेद का भी इस में 
तो यह नितान्त हास्यास्पद ही द्वोग। ।इस । प्रमाण दिया जा सकता है? “अश्व- 
अध्याय में मेडक, मत्स्य, हस, बलाक, | गधा औषधि ही इस में उल्लिखित 
उल्लू, कबूतर, चूहां, नकूल आदि | है। अतः आयुर्वेद की औषधियों के 
कतिपय ऐसे जानवरों का उल्लेख हुआ | रहस्य को न समझ कर डा. गण्डासिह 
है जिसके यज्ञ मे बलिदान का कही | का यह कथन कि बैल का मास पुराने 
कोई उल्लेख नही मिलता । वस्तुतः | गरुग में खाया जाता था आधारहीन 
ये जानवर कहा से प्राप्त हो सकते है, | है। महाभारत के आधार पर राजा 
यही उस अध्याय मे बताया गया है। । रन्तिदेव की रसोई मे सहलो गायो के 
इसी प्रकार मधुरपक के प्रसग में । मास पकने का उल्लेख भी मिथ्या 
गोबध की जो कल्पना की गई है वह | और अ्रमोत्पादक है। प्रयम तो महा- 
भी भ्रम पर आधारित है । अतिथि के | भारत आज जिस रूप में हमें उपलब्ध 
स्वागत में उसे गाय घेट स्वरूप दी ! होता है वह अपने मूल ग्रन्थ से कई 
जाती थी। इसे ही मधुपक्क में 'गवा- | गुना बढ़े हुये आका रमे है । शताब्दियो 
लम्भ कहा गया है | भारत के इतिहास | तक इस ग्रन्थ में न्यूनाधिक होता रहा 
से किसी भी घटना को उद्धृत नहीं | है। वाम मार्गों प्रक्षेषकारों ने मास- 
किया जा सकता जिससे यह सिद्ध | भक्षण की पुष्टि में जो स्थल महा- 
होता हो कि कभी किसी अवसर पर भारत मे प्रक्षिप्त किये हैं उन्ही में से 
गाय का घाभिक विधियों के सम्पादन | एक प्रसंग यह भी है। है 
के लिए बध, किया गया हो। यहां डी. एम. आपटे के ५९९० 
लेखक ने “उत्तर राम चरित के उस | 86 (07 भ्यापे आओ 
प्रकरण की ओर हमारा ध्यान आक्रष्ट | 0१86 जिकेशा ?60०ए6 रैणे, 
किया है जिस में वसिष्ठ के स्वागतार्थ | 7 98. 20) विद्याभवन बम्बई मे 
बाल्मीकि के आश्रम में वत्सतरी । प्रकाशित ग्रन्थ को उद्धृत करते हुये 
(बछडी) मारी गई थी । वस्तुत: लेखक ने यह सिद्ध करने का यत्न 
नाटक अथवा काव्य घर्मालाचना में | किया है कि बेदिक काल मे मास 


प्रामारिक नहीं माने जा सकते । यदि | भेजे का आम प्रचलन था, यहा तक 
काव्य और नाटक को ही प्रमाण मान | कि गाय का मास भी वर्जित नहीं 


लिया गया तो फिर घर्मशास्त्रो की | समझा जाता था। श्राद्ध में ब्राह्मण 
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को मास भोजन परोसा जाता था तथा 
अन्त्येष्टि अतिथि यज्ञ में मधुपर्क प्रसग 
शूलगव ज॑से यज्ञो भें गोवबध होता था। 
बस्तुत: वेद तो गोरक्षा का ही विधान 
करता है। “गामा हिंसी' जंसे वचनो 
के रहते वेद को गाय को मारना सिद्ध 
करना साहस मात्र ही हैं। वेद में 
अध्न्या' शब्द गाय के लिये आया 
है जिसे किसी भी सूरत में 
मारा नहीं जा सकता। अथर्वंबेद 
के गोसूक्त मे गाय को रुद्र ब्रह्मचारियों 
की माता, वसु ब्रह्मचारियों की दुहिता# 
तथा आदित्य ब्रह्मचारियों की बहिन 
कहा गया हैं इस अमृत की नाभि 
गाय को भी जो निष्पापहै न मारने का 
स्पष्ट आदेंश दिया गया है मा गा 
अनागा अदितिबधिष्ठ' यह अखण्डनीया 
गौ स्वंधा अजध्य है। बल्कि गाय की 
हत्या करने बाले के लिए वेद ने उसे 
सीसे की गोली से उडा दे॥- का 
विधान किया है । ऐसी स्थिति 
में गोमास के खाने या श्राद्ध में उसे 
परसने का तो प्रश्न हो नहीं उठता। 
शूलगव [आदि याग वाममार्गी युगो में 
निकाले गए जब कि जिह्ना लोलुप 
पुरोहित वर्ग ने यज्ञों के नाम पर पदञ्नु 
हिंसा का प्रचलन किया। मधुपक 
(अतिथि सत्कार) के अवसर पर गोबच 
का होना निरतर कल्पित और असिद्ध 
हैं जिस का उल्लेख हम ऊपर कर चुके 
। 

मनुस्मृति के, मास विधायक जो 
प्रमाण लेखक ने दिए है, वे भी उप्तके 
अभिप्राय को सिद्ध नही करते । प्रथम 
तो मनुस्मृति में मृतक श्राद्ध, निरूप- 
खात्मक तथा मास भोजन क्धिायक 
इलोक कालन्तर मे प्रक्षिप्त किए गए 
हैं। इस का सब से बड़ा प्रमाण यह 
है कि मनुस्मृति में ही “भनुमन्‍्ता 
विज्ञासिता' भादि इलोको में मासाहार 
को घोर पाप कहा गया है और भाठ 
प्रकार के घातको मे केवल मासराहार 
करने वालो की ही नही, अपितु उस 
की अनुमति देने वालो तथा उस से 
सहर्मात रखने वालो को भी पाप का 
भागी बताया गया है। मनुस्मृति जंसे 
उदात्त और महनीय धमंग्रन्थ मे मासा- 
हार विषयक प्रक्षेप निशुचय ही प्रक्षेप- 
कर्ताओं की करतूत हैं जिन की इस 
घड़यन्त्र पूर्ण कायंवाही से कोई भी 
ऋषि निर्मित शास्त्र नही बच सका 
है । 

चरक का प्रमाण देते हुए लेखक 
ने यह सिद्ध करने का निष्फल यत्न 
किया है कि अन्वपान विधि के अन्तरंत् 
(िष पृष्ठ ५ पर) 


ज्षार्य जगतू, जालन्धर 





गौ वध निषेध... 


(पृष्ठ ४ का शेष) 

“गाय, भैस आदि का मांस नित्य प्रति 
न खाया जाए । वस्तुतः आयुर्वेद शास्त्र 
एक विज्ञान है। उस में चचित विषयों 
का घाभिक विधि निषेधों से कोई 
सम्बन्ध नहीं । आयुर्वेद तो तथ्य मूलक 

“ विज्ञान होने के नाते सभी खाद्य अखाद् 
चदार्थों का विवेचन करता है | इस का 
यह अभिप्राय नही कि उस के द्वारा 
विचारित सभी पदर्थों का नैतिक, 
घामिक और आध्यात्मिक दृष्टि से 
खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाए। 

लेखक ने वैदिक धर्म मे प्रचलित 
इस तथाकथित हिसावाद के निराकरण 
का श्रेय बौद्ध घर्म को दिया है। 
यह अवश्य सत्य है कि तत्कालीन 
ब्राह्मण घमं में यज्ञों में पशु- 
हिसा के प्रचलन को देखते हुये 
प्रतिक्रिया स्वरूप बौद्ध घर्म ने वेद 
ओर यज्ञ के विरुद्ध आवाज उठाई थी, 
परन्तु यह कथन नित्तान्त निर्मुल है 

“कि बौद्ध धर्म ही वैदिक घमं में 
अहिसा ओर प्राणी मात्र के प्रति दया 
के भावों को जगाने मे समर्थ हुआ । 
वस्तुत: अहिसा और मृत दया तो 
वंदिक ब्राह्मण धर्म का सदा से एक 
अविच्छिन्न अग रहा है। वेदों मे 
“यजमानस्य पशून पाहि! “माहिन्स्थात्‌ 
सर्वाशिभूतानि कह कर प्राणिमात्र के 
प्रति दया का भाव दर्शाया गया है। 
अहिसा को वेदिक योगदर्शन से महा- 
ब्रत माना गया है और उसकी सिद्धि 
से बंख्याग की उपलब्धि बताई गई 
है । मनुस्मृति, उपनिषद, गीता, 


महाभारत और इतिहास आदि सभी 
ग्रन्थों मे अहिसा को सर्वोपरि घम्म 
माना गया है। यह बात नहीं कि 
भारतीय संमाज में अहिसा का गौरव 
बौद्ध आदि वंदिकेतर सम्प्रदायों के 
द्वारा ही स्थापित हुआ हो | भारत 
की वेदिक परम्परा पर आधारित 
वैष्णव सम्प्रदाय में भी अहिंसा को 
सर्वोपरि स्थान मिला और यह नि- 
'श्चित है कि वेष्णवों का अहिसावाद 
किसी भी प्रकार से बोद्ों की 
अहिसा से अ्रप्रभावित नहीं था। 

अन्त मे लेखक उन लोगों की 
वकालत करने से भी नहीं चूकता जिन 
कीं दृष्टि मे गाय का घामिक दृष्टि से 
, कोई महत्व नही है और जो गोवध मे 
पाप नहीं समभते । हमारी दृष्टि में 
गाय को पवित्रता और उसकी महत्ता 
को देश मे आर्थिक, सास्कृतिक और 
परम्परागत कारणों से सर्वोपरि महत्व 








हि 


ऋआरयंसमाज सैक्टर ५ 


चराडीगढ़ 


गऊ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर 
इसकी रक्षा है| लिए सम्पन्त राज्य 
नियम बनाना चाहिए । 

चण्डोगढ के गऊ रक्षा सम्मेलन 
मे कुबर सूखलाल आर्य मुसाफिर 
और देवियो ने सत्याग्रह के लिए 


अपने को पेश कर दिया । 


आयेध्षमाज के उत्सव 
की धू -धाम 


दिनाक १३-९-६६ को आयंसमाज 
संक्टर ८ चण्डीगढ के आठवें वार्षिक 
उत्सव के गोरक्षा सम्मेलन के प्रधान 
पद से भाषण देते हुए आचाय॑ प्रियत्रत 
जी गुरुकुल कागडी ने कहा कि गो- 
रक्षा के लिए गो घरातकी रोक का 
कानून सम्पस्त होता चाहिए। जिसमे 
वृद्ध गऊ को भी मारने की आज्ञा 
नही होनी चाहिए । और यह तब हो 
सकता है जब कि गाय को राष्ट्रीय पशु 
घोषित कर उस के प्रति सम्मान की 
जाए | 

कुबर सुखुलाल आर्य मुसाफिर 
ने अपने ओजस्वी भाषणा के मध्य कहा 
कि आर्थिक स्थिति का बहाना बनाने 
वालों को ऋषि दयानन्द की लिखी 
हुई पुस्तक गऊ करुणानिधि को पढ़ना 
चाहिए । 


आधार पर लिखा है कि एक गाय 
के मारने से एक लाख २० हजार 
मनुष्यो के धन ऐश्वर्य और शरीरो की 
हानि होती है। 

वहिन युधीरा देवी जी ने देवियों 
की भोर से सत्याग्रह मे जाने की 
घोषरा की । 





मिलना चाहिए । जिसने भारव्व मे जन्म 


लिया है और भारत के जल और अन्न 
से पला है उसके हृदय में तो गाय के 
प्रति मातृवत प्रृज्य भाव होता ही 
चाहिए, चाहे वह किसी भी घर्म का 
मानने वाला क्यो न हो १ रहीम, 
रसखान, जायसी और कवीर की उदार 
विचारधारा को स्वीकार करने ' वाले 
लोगों को ही भारतवासी अपनी कला 


का केतु बनायेंगे, उन लोगी की नहीं . 
_जिन्‍होने अल्लाउद्दीँन, औरमजेब और 


जिन्‍ना का आदशं उत्पन्न कर भारत 
के घामिक सौहाद॑ को समाप्त किया 
और साम्प्रदायिकता के बीज बोये । 


ञ्ै १० 


जिस में उनन्‍्होंगे आ्थिक लाभो के 
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सम्मेलन में श्री मोमप्रकाश जी 
आय॑ और श्री जयदेव ज्योति वाले 
और अन्य महानुभावों ने सरकार पर 
यह आरोप लगाया किअग्रेजी राज्य 
| में जहा १८०८ बूचड खाने थे वहां 
अपने राज्य में इनकी सख्या २०२२ 


हो गई है । 


सम्मेलन में निम्न तीन प्रस्ताव 


पारित करके गृहमत्री तथा प्रधान 
भारत सरकार और चीफ कमिश्नर 
चण्डीगढ़ को भेजे गये। 

१, गो हत्या की पाबन्दी सारे 


देश में कानून के द्वारा लगा देनी | 


चाहिए। 


२. आये समाज द्वारा चलाए | 


गए सत्याग्रह का जोरदार समर्थन 
किया गया । 


३ चण्डीगढ़ मे गऊ रखने और 


पालने का अधिकार सत्र को होना 

चाहिए जैसा सारे देश के अन्दर है । 
उत्सव में १२.११.६६ को महा- 

ऋषि दयातन्द निर्वाण दिवस वेद 


अध्यक्षता में समारोहपुर्वक मनाया 
| गया । 





शुक्रवार ११.११.३६ को अढाई | 


बजे से पाच बजे तक नगर कीतंव 
निकाला गया जो कि एक मील लम्बा 
था जिस में अनेक प्रमुख सस्थाओ ने 
भाग लिया! । 


६ नवम्बर से वेद स्वामी 
| व्याख्यानवाचस्पति सामवेद मार्तेन्ड 
| भरी स्वामी मेघार्थी जी एम०ए० 
| विद्यालकार की अध्यक्षता मे सामवेद 
महायज्ञ हुआ । स्त्री आयंसमाज के 
उत्सव मे बहिन सृवीरादेवी जी का 
सारगर्भित उपदेश हुआ । 

-- आशुराम आय॑ पुरोहित समाज 


'बेदों का घोर अपमान | 


(पृष्ठ ३ का शेष) 


अन्य लोगो के द्वारा जो वेदों पर 
अनर्गल लिखा जाता है. उनके विरुद्ध 
अपना रोष प्रकट करते हैं, किन्तु 
हमारे अपने घर में अपने ही लोग 
वेदों में गाय-बल के मास का आहार 
तथा ऋग्वंदिक काल में दो प्रकार का 
शराब पीना सिद्ध करते है --तो चुप 
हो जाते हैं। वेदों का तथा परम-घर्म 
वेद का उद्धोष करने वाले देव-दया- 
ननन्‍द का तो इतना अपमान न करने 
| दो। क्‍या हमारी भावनाएं सर्वथा 
| समाप्त हो चुकी है--स० 


५ भेज कर कर्तव्य पालन करें । 


ह ॥| 
स्वामी मेधार्थी जी सामवेद मार्तन्डकी ' 


अप पक अ- २७-२७ ७० कप 


आर्य प्रादेशिक समा | 
की आवश्यक सूचना; 


आय॑ आदेशिक प्रतिनिधि सभा है 
सम्बन्धित सभी समाजों को अपने 
प्रतिनिधि मेजने तथा दशाश् भेजने 
# के 'क,ख' फामम भेजे जा चुके हैं 
|० परन्तु गति बहुत धीमी है। समय 


२ 
रै 
है 
है 
है 
। 
है 
है 
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| थोडा रहगया है अतः अपनी समाजों 
॥ के प्रतिनिधियों की सूचि तथा दशाश् 
| सभा के कायालय में यथा समय 





| -सभा मन्‍त्री | 
७-७ “७-७ सक-अ “७ की २७७ 
यमुना लगर माइल टाऊत 
आयंत्तमाज माडल टाऊत यमुना- 
। नगर का वाधिक महोत्सव भी बड़ी 
, घूम-धाम से हुआ। यहा का समाज 
व इस समाज परिवार के मारे भाई- 
बहिने बड़े ही श्रद्धालु उत्लाही हैं। 
बड़े समारोह से जलमसा करते हैं। 
श्री दीना नाथ जी चण्डोक प्रवान 
तया श्री यकिति कुमार जी मन्त्री के 
साथ सारा समाज ही खूब सप्ताज के 
| काम में जुटा हुआ है। समाज का 
। शिशु विद्यालय खूब प्रगति कर रहा 
है। उत्सव से पूर्व ता० 3७ नवम्बर 
से कथा सभा के मबुर भाषी श्री प० 
' खुशी राम जी महोपदेशक जी करते 
रहे । प० राजगाल मदन जी की व 
१० राम देव जी की मण्डली के भजन 
होते रहे । उत्सव में स्वामी आनन्द 
गिरि जी, १० त्रिलोक चन्द्र शास्त्री, 
| पं० वेद ब्रत जी जास्त्री, प० मेला 
राम जी रेडियो विगर. अ्रह्मचारी 
महेश जी, प० जगत राम, बस्ती राम 
जी, प० राम देव जी मण्डली 
पधारी | जल्से में गो-रक्षा सम्मेलन 
घ सस्‍्कत सम्मेलन भी हुए। छात्रो 
के कार्य क्रम भी हुए। डी० ए० बी० 
स्कूल व कालेज ने भी खूब भाग 
। लिया । वेद प्रचार मे सभा को भी 
पुष्कल राशि मिली । जल्सा बडा 





शानदार था-- 
दंकराचाय को गिरफ्तारी धर्म 
में सोधा हस्तक्षेप 
सुशील मुनि का वक्तव्य 


नई दिल्‍ली --गत दिवस स्वोदय 
गोरक्षा महाभियात समिति की एक 


बेठक मे स्वामी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के 
स्थान पर स्व्रामी सुशील मुनि को 


समिति का प्रधान नियुक्त किया गया ॥ 
स्वामी सुशोल मुनि ने आज एक 


वक्‍्तव्यमे जगत्गुरु शकराचायें की गिर- 
फ्तारी को धर्म मे सीघा हस्तक्षेप 


बताया । मोहत्या पर प्रतिबन्ध ही 
समस्या का हल है । 





आयेजगत्‌ जाल़न्धर 


हमारे पुरातन साहित्य में कथा । 


गाती है कि प्रभुनिष्ठ अध्यात्मबादी 


उपासक ने अपने जीवन के अन्तिम 
समय अपने योग्य युवक पुत्रको समीप 


बिठा कर कहा--वेदोइसि, यज्ञोउसि, 
लोको<सि । तू वेद है, ज्ञान है, तू यज्ञ 
है, परोपकार है और तू लोक है। 
तूने जीवन में वेदनिष्ठ वन कर ज्ञान 
का प्रसार करना है | यज्ञमय बन कर 


विश्व सेवा मे लगे रहना है इस लोक 
के कमों का भी सम्पादन करतेरहना 


है । तीनो बातो के होते हुए अब मुझे 
किसी बात की भी चिन्ता नहीं है । 


ये तीन ब्रत मैंने अपने जीवन मे धारण 


किए थे । आज तेरे जीवन में इन तीनो 
विशेष गुणो को देख कर मुझे परम 
मनस्सन्तोष होता है। अब मुझे ससार 
से विदा होते हुए किसी भी प्रकार का 
कष्ट नहीं होता । मेरा ब्रत आगे 
चसता रहेगा । 

ऋषि का यह उपदेश बडा हो 
शिक्षादायक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने 
जीवन में विशिब्ट प्रकार के तीन 
कार्य करने आया है उस ने ज्ञान का 
सम्पादन करना है। उसने वेद का 
सन्देश अपने जीवन में लाकर सारी 
जनता तक बेद ज्ञान को पहुवाना है 
उसने यज्ञको अपना करके लोगोकी सेवा 
भी करनी है । केवल स्वार्थ का ससार 


नही बनाना, प्रत्युत सेवामय बनता है। 
तीसरा व्रत यह है कि उसे लोक भी 
बनाना है । इस जीवन के लिए भी 
पूरा २ प्रयत्त करना है। इसे सुखी 
बनाने की ओर ध्यान देना है। जीवन 
की यात्रा को सुगमता के साथ चलाने 
के लिए आवश्यक काम आने वाले 
पदार्थों का प्रबन्ध करता है 


सेबा एवं लोका्जन ये तीनो बातें 


जीवन का आवश्यक अग है । इन तीनो , 


में मे जब भी कभी एक कम हो जाती 
है । मनुष्य इन मे से किसी एक को 


भी छोड देता है। उस समय जीवन, 
परिवार तथा समाज की प्रगति में 


भारी बाघा उपस्थित हो जाती हैं। 
पुरातन युग मे ऋषि मुनि अपने में 
तीनो ब्रतों को धारण करके अपने 


शिष्यो को इन से विभूषित किया 
करते थे। पिता जीवन के अन्तिम 


समय में निः्चिन्त होकर भौतिक 


शरीर को छोटता था। उसे किसी 
प्रकार का शोक चिन्ता, भय तक नही 
होता था, क्योकि उसने श्रपने ब्रतो 
का समावश अपनी सन्‍्तान के जीवन 


मे कर दिया होता था। अन्तिम 
अवस्था में अपने लड़के को पास बिठा 
कर यही कहते थे--पृत्र त्व वेदोउसि 
यज्ञोईसि, लोको5सि । 


बसे तो तीनो व्रत जीवन व समाज 


के लिए बडे आवश्यक हैं । पुरातन अब डर 


। 
। 
|| 


अध्यात्मवादी युग मे वेदोईसि की 
अधिक प्रतिष्ठा थी देद निष्ठा का 
सुन्दर समय था । घर परिवार में 
वेदोपासना होती थी । सब सत्य 


विद्याओ एवं तमाम ज्ञान का भण्डार 
वेद को माना जाने के नाते वेद का 


पठन-पाठन परमावश्यक था। जिसने 
वेद का स्वाध्याय नहीं किया होता 
उसे उत्तम शब्दों से स्मरण नही 


किया जाता था । प्रत्येक आचायें 
अपने आश्रम में, प्रत्येक पिता अपने 
परिवार, प्रत्येक सस्थान अपने यहा 
वेद के पढने की ओर पूरा-पूरा ध्यान 
दिया करता स्वाध्याय और प्रवचन 
ये दोनो कायं ही बडे जरूरी थे । 
जीवन के विशिष्ट अग थे । यही 
कारण था कि उस युग के ऋषियों 
केआश्रमों में वेदकी शिष्य परम्परा का 
प्रवतेन जारी था । प्रत्येक आचार्य 
अपने शिष्यों को वेदोइसि का प्रतीक 
बनाने में अपना कत्तंव्य समझता है । 
उपनिषदों के युग में यह परम्परा 
जागृत थी | इसीलिए वेद ज्ञान का 
प्रकाश चारो ओर फैला हुआ था । 
जीवन में वेद की निप्ठा प्रधान बनी 
हुई थी । 


दूसरा समय ऐसा आया कि लोग 
अपने जीवन मे यज्ञ,सेवा भावना को ले 
कर काम करने लगे । महाराणा प्रताप 
अन्तिम मृत्य समय में बडी बेचैनी 
थी | पूछने पर कहा कि भ्रेरा पत्र 








उस युग की आर 
(श्री ला० सप्तोषराज जी प्रिसिपल हरक्पवेर गल्स' इक 
माडल टाऊन पानीपत ) कहे । 





विलास में पड़ कर न्यू 

स्वतन्त्रता को अपने सुखों 

बेच न देवे । मेवाड़ मकंकी: स्वाघी- 
नता मैं ने बडे कष्टों से प्राप्त को है 
--इसे अपने तुच्छ ऐहिक भोगों के 
लिए गद्या न बेठे । यह विचार मुझे 
बेचेन किये जाते है।इस पर उन 
के सेनानायको ने महाराणा को 
विश्वास दिलाया, तब कही उस यज्ञ 
रूप महाराणा ने सुख से अपने प्राण 
विसर्जन किए । यह यज्ञोड्सि की 
भावना से भरा यूग था। राष्ट्रसेवा 
देश भक्ति, जनता की वेदना को दूर 
करने का युग था। गुरु विरजानन्द ने 
कहा दयानन्द । आज का विश्व दु.खी 
है । लोग अपने २ स्वार्थ मे लगे 

यज्ञ मयी भावना का सर्वथा लोप 
होता जा रहा है। यज्ञ के ब्रत को 
जगानता होगा । वह युग यज्ञोईसि का 
प्रतीक था। पिता अपत्रे पत्र को 
गुरु अपने शिप्य को यज्ञ भावना के 
मार्म पर चलाना चाहते थे । दूसरों के 
लिए भी जीओ । तीसरा समय आज 
का है। जिस को केवल लोको5सि 
का युग कहा जा सकता है | यही लोक 
ही जोवन है । योग्य पदार्थों को जीवन 
की निष्ठा बनाना ही जीवन का प्रयोजन 
है इस समय सारे समाज के जीवन में 





डर हु ही 


२० नवम्बर १६६६ 





7 कतपत भाइवटा नोपत माहइलटाऊनका जलस 


आयेसमाज माडलटाऊन पानीपत 
का वाधिक महोत्सव बडे ही समारोह 


| से सम्पन्त हो गया | यहा पर समाज 


के सज्जनो व देवियों का बडा ही 
समाज के लिए श्रद्धा व उत्साह है। 
यह देख कर और भी प्रसन्नता हुई 


कि मानन्‍्यवर ला० सन्‍्तोपराज जी पूर्व 
मन्‍्त्री सभा अब पानीपत में हर कौर 


आये कन्या स्कूल के प्रिसिपल बनकर 


, आ गए है समाज के कामों की ओर 


भी वृद्धि हो जाएगी । जलसे में स्वामी 
आननन्‍्दगिरि जी, प्रिसपल ज्ञानचन्दजी 


प० त्रिलोकचन्द शास्त्री प० वेदब्त 
शास्त्री, ०० राजपाल मदनमोहन 
मण्डली, १५० प्रमुदयाल जी की मडली 


« व प० रामदेव मडली पथधारे। नगर 


कीतंन कमाल का था। उत्सव का 
सारा कार्यक्रम ही बडा रोचक था। 
माडल टाऊन समाज का केन्द्र है। 
बडी बडी भिक्षण सस्थाएं है। स्त्री 
समाज की वहिने भी बड़ा सुन्दर काम 
करती है, प्रिसिप्ल शान्राम जी 


प्रधान, श्री हुकमचन्द जी मस्त्री सारा 
' समाज ही खूब काम करता है। सभा 


' को काफी बेढ प्रचार दिया गया। 
' आठ प्रतिया आये जगत की भी प्रति 


) 


सप्ताह लगी -- 


स्वार्थ के भावों की आधी चनती है 


अपने घर की चार दीवारी के अन्दर 
बैठ कर अपने लिए ही सोचना, 
जुटाना, बनाना, कमाना ही एक 
मात्र काम रह गया है। आज इस 


| तमाम उत्पात का गड़बड़ का मूल 
, कारण क्या है? क्‍या वस्तुओ की 
, कमी हो गई है। ऐसी बात नहीं। 


' इतनी कमी नहीं। वास्तव में बात 


यह है कि लोगो के मत की विचार- 
घारा मे सकुचितपन आ चुका है। 
प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, समाज केवल 


अपने लिए ही सोचता है । अपने लिए 
ही वह काम करता है। अपने को 


, सुखी बनाने के लिए दूघरों को यात 
| ना दे कर भी लज्जित नहीं होता। 
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अ गऊ माता दा कष्ट मिटा, गल उत्ते चले छरिया। ५९, 
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4 गटर 
५.० जदो ताईं दुध दित्ता, भोदो ताई प्यार सी । ग््‌ 
९ कफ, 
है बूढी होई गऊ माता घरा तो निकारती। ४ 
$ < श्र 
5५ दित्ती हथमैं कसाईया दे फड़ा । गल उत्ते .. 4० 
7 , ९५१, 
५ पापिया तू' पापा कोलो मूल नहीं सबदा। +,०' 
हे फेर शुभ कामना दी इच्छा मेथो मगदा॥ ४३. 
के 
५ तेरे सिर बिंच पावांगी सवाह, गल उठते... थ[० 
० ००! 
५५० बम्बई कलकत्ता जांदी एना तां मालूम है।॥। ्‌ 
|++ का 4 
रः चालीस हज़ार साडा रोज हुदा खून है। कं 
अ किये भुगतेगा तू एह गुनाह। गल उत्ते,,.. बुर 
६4 श 
५». ग़ऊ बच बन्द हो “गाधी' दी पुकार जी। बू 
हर हर ँ 
५ “ुप्ता' दो बेनती भी एहो वार-बार जी। रे 
थः सभा भारत दी चालू करे ला। गल उत्ते..... थू* 
है 8] 
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इसी भावना को स्वार्थ भावना या 
आघुरी वृत्ति कहा गया है। भोग- 
प्रधात जीवन बन गया है। इदन्न 
मम की पवित्र भावना समाप्त हो 
गई है। इंद मम, इंद मम । यह मै 


। हूँ और यह मेरा है। इस का प्रबल 
। प्रचार है। अपनेपन का तूफान चलता 
| है। न यज्ञोई्सि है और न वेदो5सि 


का पुनीत पाठ है। केवल लोको5सि 


| ही रह गया है। शरीर की पूजा हो 


रही है। आत्मवाद समाप्त है। इस 
स्थिति को बदलना होगा । उन वेदो- 


इसि, यज्ञोअसि के ब्रतो को भी साथ में 
भिलाना होगा । हा 


अयजगत्‌, जालन्धर 





“घोषित हुआ है तब से इस ः 
पेक्षा' का जितना अधिक 
हो रहा है उतना शायद कभी न हुआँ 
' नहोगा। मालूम नही लोग “धर्म मिर- 
चेक्षता' का क्‍या अर्थ लग्राये बंठे हैं 
-और उनके विलो में धर्म के प्रति कोन 
-सा वहम समा गया है ! 

गत माह सितस्वर में केन्द्रीय 
राज्य समा मे एक कम्युनिस्ट सदस्य 
, ने उत्तर प्रदेश में पढ़ाई जाने वाली 
कुछ पुस्तकों में विद्या की प्रतीक 
सरस्वती की महिमा के वर्णन को 
“एक घर्म की बातें दूसरे धर्म पर 
लादने का प्रयत्न बताया । एक काग्र सी 
सदस्य ने इतिहास की एक पुस्तक 
“का हवाला देते हुए कहा कि “औरगजेब 
कट्टर सुन्‍्नी मुसलमान था और अन्य 


मुसलमानों तथा हिन्दुओ के प्रति बहुत 
बुरा व्यवहार करता था एवं मन्दिरो 


प्र भी हमले करवाता था।' ये 
आपत्तिजनक अश्य है, इन्हे बच्चो को 
नही पढ़ाना चाहिमे ।' 

मैं जानना चाहता हू कि यदि 
किसी व्यक्ति के ग्रुशो-अवगुझों का 
चित्रण आपत्तिजनक हैं तो क्या किसी 
की प्रश्नंसा ही करनी चाहिए? क्या 
उसके दोषों या अवगुणो पर प्रकाश 
डालना ठीक नही है १ फिर यंदि कोई 
ऐतिहासिक तथ्य हो ती उसे 
तोड-मरोड कर रख देने या लिखने से 
वह उस दक्षा में व वास्तविक इतिहास 
ही न रह जाएगा । 

इतिहास में एक ओर जहा 
औरंगजेब की घामिक कट्टरता को 
भत्सना है वहां दूसरी ओर बाबर की 
वीरता, रण कुशलता, उदारता और 
घाभिक सहिष्णुता की तथा जहांगीर 
की न्यायप्रियता की प्रशंसा भी है । 
फिर यदि औरंगजेब सरीखे व्यक्तियों के 
अवगुणो का उल्लेख आपत्तिजनक है 
तो क्या अकबर का हिन्दू -स्त्रियो के 
साथ विवाह-सम्बन्ध इत्यादि बातों का 


उल्लेख हिन्दुओं के लिए अपमान व 
लज्जाजनक नही है ? 


इसी प्रकार प्रत्येक यूद् के परि- 
शाम या अंत में यह लिख देना कि 


“राजपूत्त या हिन्दू बडी वीरतासे लडे 
किन्तु हार गये! क्‍या ये बाते हिन्दुओं 


को निरुत्साहित व लज्जित करने 
वाली नहीं हैं ? 

वास्तविकता यह है कि हमारे 
देश के इतिहास को अंग्रेजो ने बदल 

















के २७ नवम्बर १६६६ 
| रों 
। ..... पुराणों की विज्ञा 
आय का 
कक, टो०, गोंदिया) | (श्री हरिश्चन्द्र जी गुप्त, मन्‍्त्री आय समाज जा बल मंडी) 

' है । उसी आये समाज का तीसरा नियम है ही नही, वे ऐसी भूठी बाते अर्थात्‌ 
५१ कोः कूज तक | कि “वेद सब सत्‌ विद्याओ का पुस्तक मद्यपान. मास भत्नण, व्यभिचार 
पढ़ाते, चले शा रहे हैं । | हैं, वेद का पढना-पढाना और सुनना करना, मूड बोलता, चोरी करना, 
हा की है कि भारत | सुनाना सब आर्यो का परम घर्म है” | गर्भपात करना, दा त खेलना आदि न 


फ्‌ है कमोरिक इतिहास 
लिखा जाय । प्रतिवर्ष इतिहास की 
सैकडों पुस्तकें प्रकाशित होती हैं और 
इतिहास विषय पर डाक्टर रेट प्राप्त 
करने बाले भी सैंकड़ो. निकलते हैं 
किन्तु हमारे भारतीय इतिहास वेत्ता 
व लेखक उसी पीसे को पीसा करते 
हैं। कोई नयी खोज व शोध नहीं 
करता । हमे गौरंग महाप्रभु 
(अग्रेज) जो कुछ पढ़ा गये वही 
“बाबा वाक्य प्रमाण” के अनुसार 


सो आदि सृष्टि मे परमेदवर ने हमारी 
सुगमता के लिए अपना पवित्र ज्ञान । 


लिख मकते ये, ब्या्स जी तो बड़े 
विद्वान, सत्यवादि घामिक योगी थे, 
दुर्गा पाठ में देवी का लेख है कि राजा 
भोज के राज्य मे किसी ने मारकडे 


हमे वेदों द्वारा दान में दिया, जिसे हम 
अरहरा करके ईइवर के परम धाम मुक्ति 
को पा सके, जब तक भारत वर्ष मे | और शिव-पुराण ब्यास जी के नाम 
बेद विद्या जारी रही , और | लिखकर प्रकाशित किये जब भोज 
वेदों द्वारा बताये गए ऋषि - | को पता लगा तो उसने पड़ितो 
कृत ग्रथों का लोगो में मान रहा तब । के हाथ कटवा दिये । स्वामौ जी 
तक सभी जन सुपथ अपनाते रहे और | लिखते हैं कि 'पुराणों से यह सिद्ध 
निराकार परमात्मा की उपासना में होता हैकि जिन विरोधी मतों ने 
ही लीन रहे और हमारा भारत | भगवदादि नवीन कल्पित पुस्मके रची 





| की वदना (राष्ट्र गीत) न गाएगे ।#% 





, किए हुए सत्य भाषणादि कर्म हैं और 





हम मानते व लिखते चले आ रहे हैं। | दृश्ञ सुख सागर मे ही डुबकिया लगता | 
लिखने का तात्पयं यह है कि यदि रहा कोई दुःख कोई क्‍्लेश वा अन्य 
इतिहास पर खोज की जाय और कोई संकट और न ही अन्य प्रकार की 
भारत का सच्चा व प्रामारिकक इतिः पूजा का रोग लेशमात्र भी किसी पर 
हास तैयार किया जाये तो अति उत्तम | >भ्राव न डाल सका! श्री स्वामि 
हो किन्तु यदि “घमं निरपेक्षता का | द्यानन्द महाराज लिखते हैं कि 'वेदोंकी| 
भूत” सर पर सवार होने के कारण | अप्रवृत्ति होते क। कारण महाभारत 
दूसरे धर्म वालो के तुष्टिकरण के | युद्ध हुआ इनकी अप्रवृत्ति से अविद्या 
लिये यदि इतिहास के किन्ही कंटु | अन्धकार के भूगोल में विस्तृत होने 
सत्य बातो को निकाल डालें तो फिर | से मनुष्यो की बुद्धि भरम युक्त होकर 
इतिहास की अस्लियत रसातल को | जिसके मन मे जसा आया वैसा मत 
चली जायगी। इसके अतिरिक्त घ॒र्म | चलाया, उन सब मतो में चार मत 
निरपेक्षता के ताम पर की गई ऐवि- | अर्थात जो वेद विरुद्ध पुराणों, जेनी, 
हासिक काट-छाट का अन्त भी उसी । किरानी और कुरानों सब मतो के 
प्रकार कठिन हो जायगा जिस प्रकार | मूल है जब विद्या और वेदोक्त परम 
भाषा के आधार पर प्रान्तों की | क्ा प्रचार दूर होने लगा और देश 
रचना । छोटे २ टकडो में बट गया, लोगों मे 
अन्त मे मै धर्म निरपेक्षता के | जो वेदादि पढने का रिवाज था समाप्त 


तैपाकबित आहत ममता ही, मिरइन हो गया, अनेको मत मतान्तर प्रचलित 





पड कि हक वालो की हो गए सब मत वालो ने अपना २ 
तुष्टिकरण नीति बश किन्ही राग गाना आरम्भ कर दिया, यदि | 


दा तथ्यों का _ गटओट | (ही बुतप्रस्ती और मूर्तिपुजा हो 
ए आग्रह न करे अन्यथा रही है तो उधर श्राडो का दौर चल 


नित्य नई-नई मांगे सामने आवेग्ग 
और मर दर है हा रहा है. यदि एक ओर अश्वमेघ-यज्ञ, 
र उनका कभी अत न होगा 
हे | गौमध यज्ञ और नर मेघयज्ञ रचाया 





एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब जो रहा है तो उधर दूसरी ओर मद्य 

ह२25 ४ कक दा खिी का पीना और पिलाना और सस्‍्तो 

भाषा विशेष में रचित भारत माता | हैकती दिलाई जा रही है । जो जिसके 

जी मे आया किया और भोली जनता 

ने उसे ही सत्यमान अपने आपको नप्ट- 
अष्ट किया । ह 

५८ पुराणों के कर्ता व्यास जी 


न्याय और सबकी भलाई करना है को मान और देवी भागवतआदि पुराणों 
जो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से परीक्षत में जो गपोड़े हाके हैं उन पर भूडे 











और जिस का स्वरूप ईइवर की 
आज्ञा का पालन और विना पक्षपात 





दोष लगाकर उन्हे भी बदताम करने में 
में कोई कसर उठा नही रक्‍्खी, प्रथम 
| तो ब्यास जी १८ पुराणों के नेखक 


जो वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए 
यही एक मानने योग्य हैं, उसको घर्म 
कहते हैं । 


है उनमे व्यास जी के गुणों का लेश 
भी न था, वेद शास्त्रों के विरुद्ध ऐसी 
ऐसी भूठी बातो का लिखना व्यास 
जी जैसे बिद्वातो का काम नहीं बल्कि 
यह विरोधी स्वार्यी पेटू और घू्त 
लोगों का काम है । 


बल्कि प० मदन मोहन मालवीय 
जी ने तो यहा तक कहा था कि सभी 
पुराणों का सशोधन होना जरूरी है 
और उन्होने लाल पैसल से कही कही 
जो अनुचित इलोक या बाते उनमे 
लिखी है निशान भीलगाये थे, पुराणों 
ने कोई ऋषिमुनि या महात्मा को कलक 
लगाए न छोडा सभी देवी देवताओं 
को रगड़ मारा | इन नास्तिक अर्नाष 
ग्रन्थों ने देश का बेडा ही तो गरक 
कर दिया. इनकी गन्दी शिक्षा ते लोगों 
के दिलो पर तले लगा दिए थे । जैसे 
लिखा हैं कि--बह्य को दोप लगाया 
पुत्री सग व्रिषय कराया. जो थे पूर्ण 
विद्वान । 

महषि दयानन्द जो महाराज ने 
फिर से हम पर अपार क्ैपा करके 
वेदों का सूये चमकाकर समार की 
प्रकाशित, किया और सन्माग दिखलाया 
बेद विद्या का प्रकाथ परूघर मे 
किया जो भी प्रकाश आज हमे देश 
में दृष्टिगोचर ही रहा है यह सभी 
क्रछ आरयंस्माज के राखे दयातन्द के 
परिश्रम का ही परिणाम कहा है 
कवि ने-लेके सारे जग का प्यार. 
करने बेदो का प्रचार. मथुरा तगरी 
से आया के साव दयानन्द । 

सो यदि आप सभी आयं॑-जन 
पराणों के गपोड सुनना चाहे और 

(शैप पृष्ठ ८ पर) 


आर्यजगत, जाल*६. .. 





अ्रार्यसमाज विक्रमपुसा (किला), जालन्धर 
का 


८१वां वाषिक महोत्सव 


इस बार २५, २६, २७ नवस्वर १९६६ शुक्रवार, शनिवार तथ्य 


रविवार को साइईदास ऐंग्लो संस्कृत हायर सेकण्डसे स्कूल के अल्दर वाले 
मंद्धन में बड़े समारोह से मकाया जा रहा है | जिन्न में दवा समाज के प्रसिद्ध 


फयाकी, महत्मा, दार्शनिक विद्वावू कथा प्रद्भीताचाय्र पार रहे हैं । झुऋ्रद्वार 
२५ नवम्बर को २ बजे बाद दोपहर ध्यजा रोहण होगा। तत्परचात श्री प्यारे 


लाल जी बेरी, प्रवान विक्रमपुरा जालन्धर, श्री ला. देसराज जी महाजन, 
तथा श्री। संतोष राज जी वीं. ए. बी. टी. के भाषण होंगे । 

घविन्न वेद-कथा:-२१ नव्स्वर से २४ नद्प्बर तक पूज्य पं. 
त्रिलोक चन्द जी शास्त्री सम्पादक आर्य जमतू तथा महांपदेशक आर्य प्रादेशिक 
प्रतिनिधि सभा पंजाब, आयंसमाज मन्दिर विक्रमपुरा में रात्रि ८ बजे से 
१० बजे तक वेदों की कथा किया करेंगे। , धर 

शरज्ञ :-२१ से २५ नवम्बर तर प्रात: ७ ढजे से ९ बजे तेक़ आगे 
छद्धाज विक्रमपुस में तथ्य २६ और २७ नद्म्बर १९६६ को श्वाइंद्राप्न स्कूल 
के आदर बाते प्ेदान में श्री स्व्रामी आमन्द थिक्षु जी महाराज की अध्यक्षता 
रे मजुर्वेद का यज्ञ होगा । २७ नवम्बर साढ़े ९ बजे ग्रस् की पूर्णाडुत्रि ड्रोखी । 

अभात्त फ्रेंसे :-२३ से २४ तवम्बर को प्रतः ५ कने आर्य प्रात 
झस्दिर चिक्रमपुरा से प्रथात्फेस आरम्भ हुआ करेगी, और जिस में जालश्घर 
की सम्रस्त आग समाजें, क्रो बहयावन्द कलिज जालन्धर के छात्र, साईदास 


स्कूल के अध्यापक तथा बिद्यार्थी म्रेहरघन्द टेक्रिमेकल और पालीटेक्निक 
इन्स्टीच्यूट जालन्घर, दयानन्द माडल स्कूल क़क्कष डी. ए. दी. आधुर्वेदिक 


कालेज के विद्यार्थी भी सम्मिलित हुआ करेंगे । 


राष्ट्रीय एकता सम्मेलन :--२७ ववस्बर १९६६ को साइंदास 
ए० एस० हायर स्रेकण्डरी स्कूल के अन्दर वाले मेंदान में २ बजे बाद दोपहर 


से साढ़ें ५ बजे तक श्री यश जी एम० एल० ए० प्रधान आय॑ क्राकेक्षिक प्रति- 
निधि समा पजाब और (राज्यमस्त्री पजाब सरकार) की अ्रछशनता मै सस्मेलम 


होगा । 

नोट : -ह्त्री आये सम्राज विक्रमपुरा.का धाथिक 
महोत्सव्र २८ नवम्बर १९६६ ६० को आये समाज मंविर 
विक्रमपुरा में २ बजे बाद दोपहर से ५ क्जे तक्त होगा । 

आप हे ख्ानुरोश प्रार्थता है कि आप अपने परिवार तथा दृष्ट भिक्रों 
सहित समय प्र प्रधार कर अनुगुद्दीढ़ करें । 

कोट :--कहर से काले आते सज्जनों के निवास तथा भोजन का 
का हवन्ध आय सुमाज़ की कोर जे क्राईदास ए० एस० हायर सेकण्डरी स्कूल 
जालन्धर मे वििमि......40<म । े 

-साइंदाल भल्ला, मन्‍्द्रो समाज . 






2 उ $ कब है. 2, र्ः रे भ्ज्ल श्र 
बार्यसपाज भब्डी (प्‌?) लिर्वाय बल शात्री के ७। बज़े ग्रे. 
बोेक प्रस्ताव १० बजे तक मनामा गया । 


अमर 


आयंसभाज मण्डी की यह विशेष 
सना श्री तारावलद जी, श्री ज्योति 
प्रशाद जौ कौर और कान्ति मृषण जी 
की पूज्य माता प्रमा देवी जो के 
सिपन वर हादिक शोक प्रगट करती 
है और परमात्मा से इस पृण्य आत्मा ' 
की सद्गब्ि की प्राथंना करती है तथा 


उन के परिवार को इस कढौर दुःख | 





को सहन करले की शक्ति प्रद्माज़ करने | 
की याचना करती है। 


2 अप या अप: जाप अमल 48 33 20522222 00200 23272 


हवन के पश्चात श्री इन्द्रसिहू जी 
की प्रार्थन और भजन झुएं4 पं७ 


ि 
ँ: 





घ्‌ 


कला 


रजिसथई नं" पो० १२१ 





प 
डर कि ह ५ ८ ८०६०६ फेज: 
५ दा रं हर महत्वपूर्ण प्रकाशन हे 
६० ह हट आम कक ” 2 ॥ 
4 | मांष्य ६ 
मा त्ै माधजी शास्त्री ५ 
५ पुष्छ 88 कलाथ बाऊंड़ बढ़िया # 
लत हे प 
5: ऋार्क:* कर कह. हाम्लडू महात्मा हंसल, महात्मा आनन्य 7४ 
४) स्वानी' जी है दा्नियोरे श्री भनोहेर लाल जो मरवाहू ४ 
4 के चित्रों से इुसज्जित .. ४६ 
की शअपर के 6 | 
(मूल्य २०कर. केवल (डाक खर्च इसके छलावा): 
(र है पु 


५०९०५, 


के, 


| कर 3 


(0) 


(8 


के 


“्त्रार्य प्रादेशिक 


हु के के 


सन *भ् 


ऋत्ति स्थान 
प्रतिनिध्चि, समा 
जअजलनलन्धर 


निकट कोर्ट, | 


! है 
* ०८५५५ है +, » ०४, ९, | कर पक का कि कई (००५००९०५७०५४- 
ऋषुन्टनटन्टुन्कनन्दुब)०३३४८०४०न्कैनन्टैनटनदुन बन्द पुन देन ुल्‍ 4०९)» 


का प१वां कॉफ्कोल्सच 





; 4७-७७ ५-७ “२७ सक पक--चक है 


॥ वधू की आवश्यकता 


है 


; 






आयेसमाज विक्रभपुरा 
(किला) जालन्धर 


२५, २६, २७ नजम्बर को साई- 
दास वैं7/8 स्कूल के अन्दर वाले मैदान 
में धूमधाम से सभ्पन्त हो रहा है । इस 
के उपलक्ष्य में अनेक उच्च कोटि के 
विद्वानों तथा भजनीकों के व्याख्यान व 
खनोहर मजन सुनकर आनन्द उठाएं । 
घर्में प्रेमी सज्नन पथारकर अधिकारियों 
का उत्साह वर्धन करें ।--व्यवश्थापक 


क्रेन्द्रीय सरकार के कर्मआदणी 
एम० ए० पस २५ वर्षीय आगे 
ब॒वक (लाग्रलपुरी अहोड़ा परिवार) 
के लिए ग्रोग्प कृचू की आवश्यक्रवर 
है। दहेज एवं जाति का बन्ध॒त 
नहीं । संगीतज्ञा, अध्यापिका और 
पनिर्धेन कन्या को प्रायमिका द्री 
जऊएवयो | लड़के के दाए काजू में 
सुक्स है फर सभी काम जेंखूदी कर 
चक्र है। आसिक आह ३०० २० 
है | झाडया पूरे करिवाणख सहिल 
बिस्फकोच बखिलें:--- 

हक १६५ 

हाग्र 'काप कुगत! साफाकक 


महेद्र जाल जो (4 क0७०0४0७), |. सिकद़ कोड छाऊक छात्र रोड़, 


श्वीसठी पीका दण्डन, क्री ग्रस॒ प्रकाड़ 


जाडनइर बड़र । 











|। 


रसीली पुस्तक स्वगीय पं. मनसाराम 
जी वंदिक तोप द्वारा लिखी गई है 
मुल्य डेढ रुपया है और टाईटल सहित 
है हमारे हां से मंगककर पढ़ें, पुह्तक 
प्रद्ककर अर्प्र जक्त पाएग्रे कि पुद्ाइखे से 
क॒याजया भूद्यी बातें मही पड़ी हैं 
ऋषि मुनियो फ्र॒र कंसे कोचड़ उछाला 
हे और उनकी मिट्टी पल्ीद 
॥ 


इधर तो पौराशिक-जन अधैदिक 
बाते सुनाकर ममता को मार्ग अ्रष्ट 










कर रहे हैं उधर भारत देश में हिमाचल 
प्रकेश क्र प्रक्रफ्द में, क्ेस्कांदि 
इलाक़ो में ईसाई 

हमारे भाई 


न हे रय क्या 
है और बहुत से बच्चों क्रो ईसाई 
बनने से बचाक़ा हैं हम कड़ा पन्‍्य- 
वाद करते हैं, कलता से: अफीश है कि 
वे इन छूते क्लोगों के हृख्नकंढों जे न 
जाएं और सावधान रहें इन अन्नप्ती 
डेडूदान क्षोपों के हृगेल हं-न-कडे दम - 
कमी जीडित रह अक्ेंगे अत्यन्त नहीं । 

ह. है 


न्क् न र ध्् 


एवं सतनोय साहित्य| 


४ फ्रराग्नन ५/- गौवासार ७५ 
पैसे, आासपद्वीर के पज १/-वेदरण हैं 
पंड़ड़ ३/६%० पड़े, फ्रेरी आछ हि 
रोचक कहानिशां ७५ फरेसे, 'लीकट 


|: लापता: है6। हार अगदीए हि 55 5७७ ५ बडे, भहमाखते कोन 8७ पंसे, १. 


मित्र जो कुमारी हेम लता, कुमारी 
चंचला लता और कुमारी प्रतिमा की 
कविताएं हुईं | समा के लिए वेद 
ख़कर फल्ड एकक्रित किया जया । 
यज्ञ शेष वाद्य गया और अआड़ल्ति श्राढ़ 
के बाद कार्यवाही सम्मप्त हुई । 
--चेत राम बहुल मन्‍्त्री सम्रज 


व 


॥। 





पुराणों क्रौ शिक्धा 


पृष्ठ ७ का शेष) 


उन गपोड़ो का रसीला ओर करारा 
जवाब पढ़ना चाहें तो आपको यह 


सब॒ कुछ “बेदिक पिस्वोडर' रुपी पुस्तक 
| हु पे 


प्रदने को डिलेगा, मदद रोचक 


| कर होगा शासक को, के 
| नियत कहों और कड़े 8४ जड़े, है! 
- ढेद्कि ग्ाक़रत आत्कहल $६६- ९ 

ग्राम दोड़क पशु १६/२% बैंसे:क्तमा $ . 
साहित्य प्रचारक है/- ए 
# ग्ेयढ़ेव बद़ये बढ़ोदा-१ 


७७-१७“ ७-७“ २७ जा “कुक: 


मुद्रक व प्रकाशक प्रो० वेदप्रकाश मसलहोन्रा एम, ए. आपंप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा बोर मिलाप प्रेस, भिलाप रोड जालन्वर से मुद्रित तथा 
आर्यजगत कार्यालय महात्मा हंसराज भवन निकट कचहरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मासिक--आयंत्रादेक्षिक प्रतिनिधि समा पंजाब जान्मन्थर 








वर्ष २६, अंक ४६) 


मी कुक कु पके कृत कक कक पू०्के कुक कृत कृ को न के कट फू ने, कुकी न कूल नी बुत चने, कक चीन: के, कूत ये 





टेलीफोन नं७ ३०५७ 


एक प्रति का मृल्य १३ पंसे 


कर 
बंद सक्‍तय: 
अप 
ओजिष्ठ: स बल॑ हित: 
सः-वह परमात्मा सारे ससार 
में ओजिष्ठ:-बलवान्‌ है। उसके 
समान कोई भी बलशाली नही है । 
सारे पदार्थ उसने बल द्वारा घारण 
किये हुए हैं। वही बल-विव्व क्े 
पालन में हित:-लगा हुआ है 
परमेश्वर ही पालक, घारक थे 
उत्पादक है । 
युम्नी इलोकी स सौम्य 
वह भगवान्‌ था स्‍्ती-सब से बड़ा 
यश वाला है। वही श्लोकौ प्रशसा 
तथा पूजा के योग्य है । बह सोम्य:- 
तमाम गुणों का भण्डार है। उसी 
की स्तुति करनी चाहिए | उसी की 
प्रशंसा करती तथा उसी महान 
ग्रुणवान की उपासना करनी चाहिए। 
स बलो अनपच्युतः 
वह प्रभुदेव बल:-महाबलबान 
है । बड़े २ बली उसके सामने सिर 
भुंकाते हैं ।बड़े २ बली व अभि- 
मानियों को वह चूर २ कर देता है। 
वह अनपच्यृत:-है। अपने कार्यो से 
नियमों से नहीं दिगता है। एक 
रस है। 
ववकषे उग्रो अस्तृतः 
वह महान भगवान बड़ा ही 
उम्र है, बलवान तथा निम्ममों में 
रखने बाला है । वह अस्तृत: सदा 
अंबर है तथा यह वर्वेश्षे-सारे विश्व 
की बनाने वाला हैं। गही प्रजापति 
भहान है । 
सामवेदसे 


ऋुंनकू-कू कप के के न कुक के की नूतन के नूतन कल नकेत की जुनून कूए ने न कक काक के कल, कल जूल्क कृत कृ के मे न हनन के कृत 





वेदाम॒त 
वात्रु सेना को भगा दो 


आओ३भम असो या सेना मरुतः परेषामम्येति 
न औजसा स्परद्धमाना | तां गूहत तमसाप- 


ब्रतेन यथे तेषामन्यों अन्यं न जानातू ॥ 


साम० उत्तर अ. २१ ख. १ सू० ४ मं. ३ 
हे वीर मझतो ! सनिकों ! देखो-(असो) वह (या) जो (सेना) शत्रु को 
सेना (मरुत.) हे वीरो (परेषाम्‌) क्षत्रओ की (अम्येति) चली आती है (न) 
हमारे (ओजसा) बल से (स्पर्द्धमाना) मुकाबिला स्पर्द्धा करती हुई आती है । 
(ताम्‌) उस गत्र्‌ की सारी सेना को (गूहत) ढाप दो कही का भी न रहने दो 
(तमसा) अन्चेरे से (अपग्रतेन) क्रिया शक्ति को नष्ट करने वाले अन्धकार से 
उसे सवंथा अशक्त बनाकर रख दो (यथा) ताकि (एतेषाम) दूसरे को 
(न जानात्‌) जानने भी न पाये । एक का दूसरे को पत्ता तक भी ते लग 
सके ! ऐसी मार मार दो । 
भाव यह है 
हे राष्ट्र के बीर सैनिकों ! आपकी वीरता से सारा देश सुरक्षित है । 
देखो तो--वह जो ज्षत्रु की सेना अपना दल बल बनाकर राष्ट्र पर हमला 
करने चली आती है। उसे ऐसी मार दो ताकि उसे सदा के लिए पाठ- 
पढाया जा सके । बह सेना हमारे बल्न की स्पर्द्धा करना चाहती है, हमारी 
शक्ति का भुकाबिला करना चाहती है। उसे घेर कर ऐसा अन्धकार करके 
मारो । तमो बाणों से उसे ढांप कर उनमे एक-एक को ऐसा मारो कि 
उनका नामोनिश्वात्र इस पृथ्दी तल से लुप्त हो जाए। उस प्रान्त का शासक 
फिर किसी पर भी आक्रमण करने का साहस न क्र सके ! हे राष्ट्र के बीर 
सैनिक ऐसा पराक्रम दिखाते हुए अपने देश का गोरब बढाओ | तुम्हारी ही 
बीरता पर देश को अभिमान है। इसी कारण देश की स्व-साधारण जनता 
राष्ट्र के प्रतापी सैनिकों का अभिनन्दत करती हुई डन की सब प्रकार से तज्ने-' 
मन-घन देकर उत्साहित करने को तत्पर रहती है। है राष्ट्र रक्षक सेनिक ! 
तू शत्रुओं को परास्त करता हुआ विजयी हो । देश की जनता का आशीर्वाद 
तेरे साथ हैं। तू विजयी होता हुआ राष्ट्र आक्रमण करने का नतीजा शत्रुओं 
को दिखा दे । 


[थाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब, जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 
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(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


ईइवरो सका मेधा विन: 


जो परमेश्वर की उपासना 
करने बाले होते हैं, प्रभु के प्रेमी 
भक्त हैं, वे मेघावी होते हैं। पवित्र 
ज्ञान के मालिक होते हैं। उन की 
मेधा होती है। प्रभु भक्ति से मेधा 
की प्राप्ति हो जाती है । 
स एको5द्वितीय: 
वह परमेश्वर एक है तथा उस 
के समाने और कोई दूसरा नही है। 
प्रभु एक ही है। उसी एक भगवान्‌ 
को जानना, मानना तथा पूजना 
चाहिए। अनेक भगवान मानना 
प्रभु का अपमान है। 
तदाज्ञानूष्ठितार : 
हम सारे उस भगवान्‌ की आज्ञा 
का पालन करने बाले हों प्रभु के 
आदेश तथा नियमों के अनुसार चले 
तथा अपना जीवन बनाने वाले हो । 
उस की आज्ञापालन उस की भक्त है 


विद्योपासना युक्तानि कर्मारिण 


शुभ कर्म वे हैं जो कि विद्या 
ज्ञान और उपासना से मुक्त होते है। 


+ + +*+ +$ # + + <. ४. .&.. .&. -य. ०. 20. कं -औ+ भर न नी नो नो नोछ व नल नयी नर आऔभोछ भव नह नो नांछ पक नो पी ७ +ी+ 


ज्ञान पूर्वक कर्म ही उत्तम होते है। « 


प्रभु के प्रेम से कम पवित्र होते हैं 
बिना भक्तित के कर्म-कर्म नहीं । 


भाष्य भूमि का से 


फुँचुन्ब कक केक के ज तय कतई इक जी लीक पु के इूत्कुलओ के के के की पक के के के की भू भू के के के के पी कक कू के न न कक ने के के के के 
भ्रधिष्ठाता--प्रो० वेद प्रकाझ एम० ए०(अंग्रे जी तथा हिन्दी) 


सम्पारक--त्रिलोक चन्द्र श' 





अयजगत्‌, जालन्धर 


क्केफोक्ति है. “या पिण्डे 
(बैह्माण्डे” अर्थात्‌ विदव का छो 
' स्वरूप यह-मानेवे देह है । विलय 


>_प॑3»न न पथहपतप। ैपफ।१फपटहभ/नजनाआणआउणे।। उप स्ल्‍न्ू++|ै+ हल. 


प्राध्यापक:---संस्कृत भाषा में धामिक 






है 
कप साला? यक का 83:77 काका चालक कसरत कमाल 
गान जब 


हु 


चर्चा: हः 55 भर 
उैचयढ़ कि दल 
ट डर 

हः न 


नियन्ता परमात्मा हैं लो इस -छोटे ३. 


विदव दरीर का अधिष्दाहा जोड्रात्मा | 


है। रहाणई मं यन मतों के रमन, है डी 

लें बनी. है. और यहें पुपण्ड भी पे. हुक: 

हित ५ “कं | इक्तियां सन्निहित हैं। ज्ञान हे 
क्र | पर्यायवाची होते ही हैं । संसार में हम रजोंगूर का कल्पिधिरग लाल तथा 
गति और क्रिया से द्योतित है। 
मयध्याह्न की उपमा इस से श्रेष्ठ और 
क्या होती है। तमोग्रुण भी बहुषा 
भाता है, उस तमोगुण में ही सोने 
लोग तो कुम्भ करस् हैं। कई 

| तों छ मास की बजाय जीवन भर ही 
'दैलकर पाव' कांपने के रूपमें मूकम्प । सोते रहते हैं थे नीतों गुण आते हैं | 
आते, हैं। विश्व मे प्रतिदिन प्रातःकाल । तभी जीवन ठीक रहता है। रात्री में 
होता है , तदनन्तर मध्याज्ञकाल भी [चन्द्र का प्रकाश होती हषित होते हैं। तभी 
होता है और अन्त में सायकाल भी । तो होते समय. वेदिक- घर्मी आ्रा्थंना 
आता है। मानव जीवन में भी यही | करते हैं, 'तन्मे मनः शिव से कल्पमस्तु' 
स्थिति है । प्रतिदिव उसके अन्तःकरण । अर्थात्‌ सोते समय मेरा मन रूपी 
में सात्विक भावों के उदय होने का सुन- | चन्द्रमा प्रकाशित रहे | संसार में आने | 
हरी उषाकाल आता है। काश ? कि ह वाली ऋतुओं. के प्रमुख रूपेण तीन 


भूरे का कार्य रूप हैं। 
रात्रि के अन्चेरे मे देखने के 


का निर्माण किया गया है। इस मानव | प्रकाश में देखकर चलते हैं तो व्यक्ति: 
गत जीवन में हमें ज्ञानालोक से अपने 
यह मन अज्ञालासकार में ज्ञान रूपी | जीवन के फ्य पर सावधानता से चलना 
प्रकाश प्रदान करता है। पाठक जानते | चाहिए । इस विश्व 
भूकम्प आते इज, 
जीवन मे भी कष्टों और विपत्तियों को 


शरीर में उसका सक्षिप्त रूप मत है, 


ही हैं कि चन्द्रमा सूर्य के प्रकाश से 
ही प्रकाशित होता है, उस में अपना 
'. निजी प्रंका नही है, थैब मन भी 
बुद्धि अर्यात्‌ श्रेष्ठ ज्ञान से प्रकाशित , 
होता है, जब ज्ञात की क्रिणे मन को 
. मिलनी बन्द: हो जाती हैं, तब मन 
अप्रकाशित अर्थात्‌ तमोग्रुणी हो जाता 
है। मनुष्य जीवन के अन्दर वही कृष्ण- | 
पक्ष कहलाता है। ज्ञाक से प्रकाशित 
होते हुए मन की अवस्था शुक्ल-पक्ष 
है | इसके साथ ही यह भी कहा जा 
: सकता है कि ससार मे जैसे सू॑ और 
श्रन्द्रमां है, ठीक इस छीटे ससार में ५ 
वेसे ही दोनो नेत्र है। इस विद्व में «« 
प्रतिक्षण वायु चलता है, जिसके बिना 
मनुष्य एक क्षझ भी जीवित नहीं रह हि 
सकता है, ठीक देह रूपी विश्व में ६ 
प्राण वायु चलता है । यदि प्राण न 
रहे तो यह लघु विश्व नष्ट ही हो 
जाता है। विशाल ब्रह्माण्ड के प्रमुख 
तीन भाग है । पृथ्वी-अन्तरिक्ष तथा 
लोक यही तीत विभाग दृस काम | 
ब्रह्माण्ड के भी है। पैरो का हिस्सा 
पृथ्वी स्थानीय है । उदर का भाग 
मध्य अर्थात्‌ अन्तरिक्ष स्थानीय जानना 
चाहिए। शिर द्यूलोक के समान _ही 
शरीर का विभाग है। अन्तरिक्ष मे 
बायु चलता है तथा जलों का स्थूल 
रूप बादल वही से बरसते है। शरीर 
मे भी ठंदर में ही स्थूल जलादि 
पदार्थ तथा प्राणादि की गति 
होती है । च्ुलोक की तीखी 
किरशो से पराथिव 
जाकर म्रेध रूप में पुन: बरसता है। 
दरीर में मी धलोक के स्थानापन्न मुख 
के द्वारा जल प्रवेश करता है तथा मृत्र 
एवं पसीने के रूप में मासों बरसता 
है । लोक मे वर्षा होने पर पृथ्वी-वृक्ष 
वनस्वति, लता तथा पौधों से भरपूर 
हो जाती है, ठीक ऐसे ही शर्रीर मे 
अजन्नपान की वर्षा होने पर शरीर में 
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ह गीत हज 
[श्री किशोर कलाकार डी. ए. वी. हायर सेकंडरी स्कूल दसूहा] 
गऊओ की गर्दत पर जब तक, तलवार चलेगी भारत में। 
नामुमकिन है “दो बैलों की सरकार” चलेगी भारत में ॥ 
इस राम राज्य की दुनिया में, 
रावण ही रावण बसते हैं। 
हैरान हूं रावण के बुत पर, 
हर साल ही राग्ण हसते हैं। 
भला सत्य अहिसा के बदले, “खू खार” चलेगी भारत में । 
जहा कृष्ण की बसी बजती थी, 
जो ग़ऊ माता की घरती है। 
जहा दघ की नदिया बहती थी 
अब खेर से फाका भस्‍्ती है।._ 
मालूम न था ऐसी भी, कभी सरकार चलेगी भारत में। 
ये कृष्ण की पूजा क्या मानी * 
'गऊओं की प्रूजा हो कंसे। 
मे बुद्ध और गांधी के हामी, 
कहते हैं अहिसा ही वंसे । 
लाठी भी चलेगी, गोली भी, तलवार चलेगी भारत मे। 
ये गऊ हमारी : आती हैं, - 5 
खूखारो को ब्रमझा देसे। 
इस गऊ हत्या के बदले 'में, 
हम अपना खून बह्न देंगे ।* 


$ ७ # $ *$ ७ 
४ 


आखिर कक्क तक खूब्लारों की, सरकार चलेगी मारत में): 


गऊ - हत्या भी गर पाष - नही, 
फिर किसः को पाक. कहेंगे हस । 
न हराम रहा, मे हलाल रहा, - 
- फिर 'हिल्दं को परककहेगे इस । 
- बेटे के हाथों माता पर, तज्नवार इचलेमी आरत में। 


गऊओ को ग़्देन पर जब तक, तलवार चलेगी प्रारत-झेत। . 
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बता है, काम, क्रौष आदि की भरय॑- 
कर गर्मी होती हैं। घनादि की बड़ी 
प्यास लगती है। अन्त में जीबन का 
पतभड़ जाता है, पत्ते गिर गये दूठ 
रह गया, ठीक यही ऋतु जरावस्था 
होती है । अब उसने पुनर्जन्म के रूप 
में फिर॑ वसन्‍्त में पहुंचना है। यहे 
ससार एक क्षेत्र है, जिस मे अनेक 
जीव कर्म करते है, तथा विश्वात्मा 
द्वारा अपने फल्लो को प्राप्त करते हैं + 
यह संसार तो समष्ि क्षेत्र है और यह 
मानत्र देह व्यकव्तियत क्षेत्र है। फ्ल्केक 
जीव अपने व्यष्टिक्षेत्र में पाप, पुण्य के 
बीज डालता है, उनके परिणामस्वरूप 
५ ,. ई/ख सुख रूपी फलों की उत्पत्ति होती 
५ है । यह जीव किसान की तरह जो 
है अपने कर्म रूपी हल को चला कर 
है 
; 





४९ 


/ दरीर क्षेत्र में भावना रूपी बीज बोता 
* है । उस में कुछ बोज जल्दी ही फल 


[3 
9 ॥ 
है लाते है। कुछ ऐसे भी हैं कि जो जन्मा- 
है. न्तर मे फलते हैं। इस विशाल ब्रह्माप्ड 

में दवरूप जाल नदियों तथा मेघों द्वारा 
इधर उधर जाता रहता है। ऐसे ही 
शरीर के ससार में भी नस-ताडियों 
के द्वारा द्रव रूप खून सवंत्र 
जा २ कर जीवन प्रदान करता है। 
इस विदव को ससार तथा जगत्‌ 
आदि तामो से पुकार कर इस' के 
चलत्व तथा भनित्य स्ब॒रूप को प्रकट 
किया जाता हैं। इसी प्रकार शरीर 
द्वारा देह की अस्थिरता तथा अनित्यता 
को व्यक्त किया गया है। इस प्रकार 
सभी प्रकार से मनन करने तथा 
अध्यवन से यह शरीर इस विज्ञाल 
ब्रह्माण्डका एक संक्षिप्त रूप है | दुनिक 
का नकश्ञा ही इसे कह संकते हैं। हम 
ने अपने दरीर कौ विश्व का अंग 
बनाते हुवे चलना है। यदिं किसी देश 
या स्थान का तक्॒शा गलत हो तो बह 
प्रमाण नहीं होता तथा उस के स्वरूप 
ठीक व्यक्र नही कर सकता ( कीक इसी _ 
प्रकार जब हमारा यह शरीर इस 
विश्व का नकशां हैं 48% हम ने तदनुरूप 
ही जैसे विधव थे चल रहा 
हैं। उसी प्रकार अपने शरैर को 
व्यवहृत करना है + अर्कात्‌ कयेकलएपों, 
प्रमेजदो-तका हेतुओ को-ई+ हक इद्धाड़ 
से संगत करते हुए चलता. है तझी 
हगारा बह पिड़ वास्तव में ब्रह्माड 
का सक्षिप्त रूप बनेगा । 
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जालन्धर का केन्द्रीय महोत्सव 


आयंसमाज विक्रपपुरा जाजन्धर को समक्ष रखते हुए प्रिसिपल रलाराम । 
शहर का वार्षिक महोत्सव सारे प्रान्त , जी एम०ए०, प० त्रिलोकचनद्र शास्त्री | 


में एक केन्द्रीय समारोह मे दूर दूरसे | 
आने वालों को जीवनमें प्रेरणा मिलती | 
है। इस बार भी यह महोत्सव पूरे | 
सभारोह से मनायों गया। जालन्धर | 
दहर में आय॑ समाज की बड़ी बडी | 
शिक्षण सस्थाए हैं। दयानन्द कालेज । 
कमेटी से सम्बन्धित विशाल इन 
सस्थाओ का महानकेन्द्र बना हुआ है | 
तारीख इक्कीस नवम्बर से यजुर्वेद 
यज्ञ के पवित्र कार्य के साथ यह समा- 
रोह प्रारम्भ हो गया। आय॑ समाज 
के अपने भव्य विशाल भवन में ही 
प्रात: काल यजुवंद का यज्ञ होता था । 
इस में पं० त्रिलोक चन्द्र शास्त्री, प० 
हरिश्चन्द शास्त्री, प० अयोध्या प्रसाद 
झास्त्री तथा विक्रम पुरा समाज के 
पुरोहित १५० भीम पघिंह जी, प० टेक 
चन्द जी शास्त्री यज्ञ कराने वाले थे । 
बड़ी श्रद्धा से यज्ञ मे नर नारी शामिल 
होते थे । पूर्णाहुति पिण्डाल मे: हुई 





बड़ा सुन्दर दृश्य था । रात को समाज : 


मन्दिर में वेदों की कथा आय प्रार्केशिक 
सभा के प० त्रिलोक चन्द्र शॉस्त्री 
करते रहे तथा प्रसिद्ध चिमटा मण्डली 
पं० राजपाल मदन मोहन जी के मीठे 
भजन होते रहे । 

शुक्रवार दोपहर साईंदास स्कूल 
के विशाल मैदान में समाज के प्रधान 
प्रिसिपल श्री प्यारे लाल जी बेरी ने 
ओर्म पताका लहराई । हंसराज 
कालेज की छात्राओं ने मधुर गीत 
गाया । श्री ला० देसराज जी, भिसिपल 
बेरी जी आदि ने वड़ें सुन्दर विचार 
प्रस्तुत किये । रात को शानदार कवि 
दरबार हुआ | बडी शोभा थी। शनि 
और रविधार को प्रात; के रात तक 
सजे पिण्डाल में बड़ा सुन्दर कार्यक्रम 
चलता था । उत्सव के दूसरे कायंक्रमों 
के साथ साथ रविवार को आमं प्रादे- 


शिक सभा के माननीय प्रभात श्रीयुत 
वषा जी खाद्य राज्य मल्त्री पजाब को 


प्रधोंनंदा में प्रभावशाली राष्ट्रीय 


शकता सम्मेलन सम्पन्त हुआ। राष्ट्र |, 


की वर्तमान विधटन कारी प्रवृत्तियों 





| महिला कालेज की छात्राओं के सुरीले | 


। 


| 
पं० ओश्म प्रकाश जी आये, प्रो० , 


पृथ्वीपाल तारा, प्रो० राम विचार | 
एम० ए०, प्रिसिपल कुमारी विद्याकती | 
जी आनन्द एम० ए०, प्रो० वेदीराम । 
जी एम० ए० आदि के बड़े प्रभाव- | 
शाली भाषण हुए । अन्त में सभापति | 
| 
| 
॥। 
॥ 


श्रीयुत॒ यश् जी राज्य मन्‍्त्री का ' 
राष्ट्रीय एकता पर ओजस्वी भाषण 
हुआ । 

इस महोत्सव में प्रिंसिपल प० । 
रलाराम जी एम० ए७ प्रो० रामप्रकाश | 
जी एम० एस० सी०, प्रो० वेदीराम 
जी एम० ए० प० ओशेम्‌ प्रकाश जी | 
महोपदेशक, प० त्रिलोकचन्द्र शास्त्री, | 
प्रो० रामविचार जी एम० ए० हिसार, 
प्रो० पी० पी० तारा जी एम० ए० 
आदि पधारे | सब के सामयिक, भाषण 
हुए | जनताको प्रेरणा मिली । हसराज 
गीत तथा एक स्वर से उच्चारण किए | 
वेद मन्‍्त्रो ने सब को मुग्घ कर दिया । , 
साईदास स्कूल के छात्रो ने श्री निस्तन्द्र 
की देख-रेख में जो मीठे गीत ग्राये | 
उनसे भी जनता प्रभावित थी। दया- 
नन्‍्द माडल स्कूल के शिशुओं ने भी 
मीठे गीत सुनाये । सभा की ओर से 
चिम्रटा मडलो प० राजपाल मदन जी 
की पं० मेलाराम जी रेडियो सिंगर, 
पं० ज्ञानचन्द जी ने भी खूब मस्त 
किया । पिण्डाल की सजावट, ऋषि- 
लंगर का प्रबन्ध सुन्दर था। माताओं 
बहनो की श्रद्धा भा देखने योग्य थी । 
इस उत्सव की सफलता के लिए आर्य 
समाज के प्रधान प्रिसिपल बेरी जी व 
मनत्री श्री आनन्द सागर जी सब को 
बधाई । 


धर्मपता की ध्वजा सदा ऊंची र 


आर्य समाज विक्रम पुरा 
के वाषिक महोत्तत समारोह पर 
समाज के माननीस प्रधान प्रितिपल 
श्री प्यारे लाल जी बेरीं ने अपने हाथो 
से पताका लहराते हुए कहा कि यह 
ध्वुजा फिसी एक प्रान्त या राष्ट्र की 
है। किसी एक व्यक्ति की भी यह 


| पर लाता चाहता है। हर काम में' 


| से ऊंचा है। सारे विश्व में उस परम 





| सीमा मर्यादा का पालन तो होना हो 


डरे 


४ दिसम्बर १६६६ 





नहीं । आये समाज भगवात्‌ के पवित्र 
नाम औरेम को पताका सदा लहराती 
है सारे विश्व को इस के द्वारा यह 
सन्देश देता है कि अपने २ जीवन के 
कामों में लगे हुए उस महान्‌ भगवान 
को कभी भुला न देता । सारे ससार 
में सब से ऊचा स्थान उस परमात्मा 
को देना है । उस के पवित्र नाम व 
आर्शीवाद के नीचे खड़े हो कर ही 
मानव अपना जीवन सुखी व सम्पत्त 
बना सकता है। जिस को उस का 
आश्रय मिलता रहता है, उस की 
सवेत्र जय होती है। आज के युग में 
लोग प्रभु को भुलाने लगे है। आये 
समाज इस भौतिक युग में सब्र को 
आस्तिकता के शान्ति देने वाले मार्ग 


भगवान्‌ का ह्मरण करे। श्री 
प्रिसिपल देसराज जी महाजन ने 
ध्वजारोहणा के समय बडा सामयिक 
व प्रेरणादायक प्रवचन देते हुए कहां 
वंदिक धर्म मे भगवान का स्थान सब ' 


सत्ता का नियम, अनुशासन चलता है 
आत्म-्तत्व के बिना जो अवस्था 
भौतिक शरीर की होती है, वही 
अवस्था भगवान्‌ के विना जीवन की 
भी होती है । आज का युग भौतिक- 
वादी तथा भोगवादी है । कोई किसी 





की बात नहीं सुनना चाहता। इस ! 


समय तो वातावरण मे भौतिकता की 
लहर चल रही है। सब कुछ इसी 
शरीर को समभ रखा है । थोड़े समय ; 
के सुखो के लिए मानव परमेश्वर को 
भुलाये जा रहा है। प्रकृति का ही 


आय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान 
को होरक जयंती पर ऋषि 


उद्यान में सामवेद पारायरण 
महायज्ञ का शूभारस्भ । 
अजमेर (डाक से) 
गत १५ नबम्बर ११६६ को प्रातः 
काल आये प्रतिनिधि हभा राजस्थान 
की हीरक जयती (७५ वर्षीय महोत्सव) 
के अवसर पर ऋषि उद्यान की ऐति- 


हासिक यज्ञञ्ञाला में सामवेद पारायण 
महौयज्ञ आरम्भ हुआ । यज्ञ का 


सचालन बेदो के पंडित आचार्य कृष्ण 
जी ने किया है | यज्ञ की पूर्णहुति 
२१नवम्बर को सम्पन्न हुई और 


उसी दिन हौरक जयती के अवसर 
पर ऋषि उद्यान में बेद सम्मेलन सम्पन्न 


हुआ जिसका उदघाटन राजस्थान के 


के राज्यपाल डा. सम्पूर्णानद जी तथा 
अध्यक्षता गुरुकुल कांगडी के आचार्य 


प्रियत्रत जी ने किया। सामवेद पारायण 
मरहायज्ञ का कार्यक्रम प्रात:काल और 


/ सायकाल दो-दो घटे तक जारी रहा । 


हीरक जयती में भाग लेने हेतु 


प्रतिनिधियों और दर्शकों का आगमन 
भली प्रकार हुआ । 


आये समाज भदसालो 
. आर्य समाज भदसाली जिला 
हुशियार पुर सभा के सदस्यों व सर्वे 
साधारण की बेठक २३-११-६६ गौ 
रक्षा के लिए भारत सरकार से बल- 
पूबंक माग करती है के समस्त भारत 
वर्ष मे से गो बच जो खाम घामिक 


| मामला है के लिए कोई खास फारमूला 


बनाया जाए जिससे यह घृरित पाप 
इस भारत भूमि से सबंधा दूर हो और 
भारत-माता के माथे पर से गो-बष 





अवलम्बन लेने की दोड लगी है। | 
यह युग विषभ्ता का है। गत दिनों 
छात्रो ने कया २ आन्दोलन किये। 


चाहिए । यदि घर मे कोई रोष हो | 
जाये या कोई मनमुटाव हो जाये तो 
क्या उस समय अपने घर की सम्पत्ति 
को हानि पहुचाना उचित प्रतीत होता ' 
है ? आज अपनी भावनाओं को बद- 
लने की आवश्यकता है। ज्यों २ 
हम अपने जीवन में भौतिक 
पदार्थों की ओर बढते जाएंगे 
उनकी ही जीवन का सबं-प्रथम साधन : 
सममभेंगे, त्यो-त्यो हमारा जीवनभगवान | 
से दूर होता जाएगा तथा अशात 
होगा । यह वास्तविक तत्व हमारे | 
भारत के पुराने महात्माओ ने पूर्व काल 
में जान लिया था । जोवन उनका भी 
चलता था । आवश्यक साधन वे भी 
जुटाते थे । किन्तु भौतिकबाद ही 





उनके जीवन का प्रयोजन ने था । 


कलक दूर हो। भ्री ब्ह्मचारी प्रभुदत्त 
जी, श्री पूजनीय जगत गुरु शकराचाय॑ 
निरजनदेव जी गोवघनमठ तथा उनके 
साथक्रे कमचारियों की गिरफ्तारी की 


निन्‍दा करती है। और भारत सरकार 
से माग है कि देहली हत्याकाड की 


जुडिशल जाच करवाई जाए। 
सुयराम वात्स्यायन मन्‍्त्री समाज 


उनके जीवन में अस्तिकता की सुगन्धि 


भरी थी | प्रभु प्रेम की निष्ठा से वे 
ओंत-प्रोत थे । परम घासिक थे । 
यही कारण था कि पुरातन पुग 
भौतिक पदार्थों मे सम्पन्न होकर भी 


कोरा भोगवादी नहीं था वरन्‌ 
अध्यात्मवादी था। जीवन सदा शांत 


था। आज का समय चारो ओर 


अशान्त है। इसे बदलने के लिए इस 
बात के लिए इस बात की बडी 


आवश्यकता है कि हम ओ३म्‌ भगवान 


का जीवन का अवलम्बन लेवे । ओरेम्‌ 
की घ्वजा को जाज विश्व मे लहराने 


का काम आयंसमाज को करना होया । 


आये जगत्‌, जालन्धर 





आयंसमाज विक्रमपुरा जालन्धर 
शहर के वाषिक महोत्सव पर आरये- 
समाज के प्रसिद्ध तपस्वी नेता, 
सौम्यता की सजीव मूर्ति प्रिसिवल 
रलाराम जी एम ए. एम, एल. ए. 
ने आयंसमाज तथा वतंमान युग के 
विषय पर ओजस्वी भाषण देते हुए 
अडा भावदधूर्ण विचार प्रकट किया 
आयंससाज को आवश्यकता आगे से 
भी अधिक है, इस पर बल दिया। सं. 

स्वामी दयानन्द की आंबाज युग 
की आवाज थी। इतिहास का गम्भीर 
अध्ययन करने से यह तथ्य भ्रली 
आाति सामने आ जाता है। फ्रांस के 
महान्‌ लेखक श्री रोमांरोला ने राम- 
कृष्ण परमहस के जीवन में पुस्तक 
लिखी हैं। उस में स्वामी दयानन्द की 
भी बडी सुन्दरता से चर्चा की है। 
दोनों समकालीन थे। उनके वर्णन में 
स्वामी जी महाराज के कार्यों का 
प्रसंग आ जाना स्वाभाविक भी घा। 
फ्रास का महान्‌ लेखक लिखता है कि 
स्वामी दयानन्द के जीवन को गहराई 
से देखा जाये तथा उनके कार्यों पर 
विचार किया जाये तो दो बाते स्पष्ट 
रूप से दिखाई देती हैं। पहली यह 
कि सच्ची भारतीयता को जन्म 
देने बाला 'स्वामी दयानन्द 
ही था। भारतीय जनता अपना रूप 
भुला चुको थी। उस विस्मरण को 
फिर से स्मरण कराने का काम स्वामी 
दयानन्द ने किया। आत्मबोध एवं 
भारतीय पुरातन परम्परा की स्मृति 
कराने वालो मे सर्वप्रथम ताम उसी 
का श्रद्धा से |लया जोयगा । 

दूसरी बात यह है कि स्वामी 
दयानन्द ने उस समय जो आजाज 
उठाई , वह भारतीय आत्मा का 
पदिचम के लोगों के द्वारा किये जाने 
भारत के अपमान क। उत्तर था| 
पर्चिम के विचारक तथा लेखक अचने 
प्रचार और लेखों में भारत तथा उस 
की पुरानी सम्यता का आये दिन जो 
भी निरादर करते रहते थे--स्वामी 
दयानन्द की आवाज़ उस अपमान का 
तक पूर्ण उत्तर था--जिस ने परिचम 
को स्रोचने पर विवश् कर दिया। 
परद्चिम के लोग भारत का कितना 
अपमान करते थे । भारतीय सस्क्ृति 
की कितनी निन्‍दा किया करते। यह 
पढ़ कर तो कौन ऐस। भारतीय है 
जिसे ग्लानि तथा रोष पंदा नहीं होता । 
मैकाले ने कहा था कि सारा भारतीय 
साहित्य व ससकृति का भण्डार 
इकट्ठा कर दिया जाएतो भी 
हमारे महाकवि शेक्सपीयर की 


अब ज--+-. 


ड़ 


आर्यसमाज और वर्तमान युग. 


(श्री श्रि० रलाराम जी एम०ए० एम०एल०ए० का भाषस) 


की कृतियों का मुकाबिला नहीं हो 
सकता । इससे भारत की संस्कृति की 
और क्या हो निदा सकती है? यह सब 
कुछ वहश्चिसी लेखकों के विचार पढ़ 
कर हमारे देश के लोग स्वंथा मौन | 
थे। इस अपमान का उत्तर किसी ने 
भी नहीं दिया । स्वामी दयानन्द यहू 
तिरस्कार सहन नहीं कर संके । 
रोमा रोह्ा स्वामी दयानन्द को 
वी आवाद्ध के बारे में लिखता है कि -- 
40 ज॥8 86 शआआहशज्0' जाट 
ही 88४९ ६0 06 थाश्क्षा? 
07 ४॥0 छ&४.वह आवाज विश्व 
>का कल्वारा करने थाली थी । जब 
कभी ऐसी कहीं से आवाज आती है 
कि आज के युग में आर्यसमाज की 
बावश्यकता नहीं-तो यह हमारी 
श्रद्धा की कमी को प्रकट करती है । 
क्या हम उस भयानक जंगल से बाहिर 
निकाल आए हैं, जिससे बाहर लाने 
के वास्ते -वामी दयानन्द ने काम 
शुरू किया था । ऐसी अबस्था मे 
खुशी के नारे लगाना बुद्धिमत्ता नही 
है । वह भयोनक तथा परम्परागत 
रूढ़ियो का जजल आज भी मौजूद 
है। भारतीय जनता आज भी उसी 
प्रकार उस जंगल में भटठकती 
नजर आती है । उसी प्रकार की 
अआतिया इस समय भी जन सभाज को 
घरे मे लिए हुए हैं। उन्‍्नीसवी श्ती 
मे यदि उस आवाज की आवश्यकता 
थी तो आज के युग में तो अब क्‍यों 
उस आवाज की आवश्यकता नहीं है ? 
वास्तविक बात यह है कि अब तो उस 
की आवाज की आगे से भी अधिक 
आवश्यकता है। 


यह तथ्य है कि हिन्दु सब से कम 
अपने धर्मग्रन्यों को पढ़ते है। यह 
बुनियादी गलती है । यदि वह प्रतिदिन 
अपने वेद शास्त्रों से प्रेरणा नही लेता, 
तो यह ठीक है कि बह अपना जीवन 
का मार्ग नही प्राप्त कर सकता। 
अन्य सारे मतों वाले अपने अपने 
घर्ग्रन्थों को पढते हैं। परन्तु हिम्दु 
में यह भावना नहीं है। यही कारण 
है कि हिन्दु भ्रम भ्रातियों का शिकार 
अधिक होता है। उसे अपने पुरातन 
क्षासज्ञो से जीवन प्रेरणा नहीं मिलती । 
जब वह उनको पढ़ता ही नहीं तो ' 
प्रेरणा कंसे मिले ? । 
स्वामी दयानन्द देहाभक्त थे | 
सत्याथथ प्रकाश के ज्यारहवें समुल्लास 


में आयावत्े के सम्बन्ध में कितने सुन्दर 
महत्वपूर्ण शब्दों में लिखा हैं कि आर्या- 
बर्त देश स्वर्णभूमि, “है, देव भूमि है 
यह पारसमरणि है। इसके सदृश कोई 
देश नहीं । जब उनसे प्रश्न किया कि 


| आपका परम तो सारे संत्तार का उपकार 


करना है तो फिर केवल भारत का 
कल्याण क्‍यों चाहते व मानने हैं। इसे 
क्यों विश्वेषता देते है। स्वामी जी ने 
उत्तर दिया कि जो सन्देश मैं देना 
चाहती हू, वह यही देश फेला सकता 
है । विश्वव्यापी दृष्ठिकोणश होते हुए 
भी उस सन्देश को विहव में फ़ैलाने 
का काम आर्यावत्ते ही कर सकता है । 
यह था देशभक्ति का अनुपम्र उदाहरण 
जोकि उस महान्‌ दयानन्द ने दिया है। 
विदतर के महान्‌ चिन्तक श्री 
अरविद जी ने अपनी पुस्तक वरता& 
॥88 8 006ए 76 पां5्वंठा में 
लिखा है कि भगवान के देबी सन्देश 
को फंलाने का यही युग है। उस के 
लिए भारत को चुना है। यदि आज के 
परमाणु युग में इस आध्यात्मिक विद्या 
का प्रचार न किया गया तो इस मे 
किसी प्रकार का भी सन्‍्देह नहीं कि 
।नवी सभ्यता मिट जाएगी। यह थी 
भक्ति स्वामी दयानन्द को अपने देश 
के प्रति । उस युग में जनता के विचारों 
में इसी देश - भक्ति की भावना को 
जागृत किया । भारतीय सम्यता के 
प्रति सब का मान बढ़ाया । और 
लार्डनार्थत्र्‌ क के साथ बातचीत करते 
हुए स्वामी जी की देश-भक्ित के प्रति 
कितनी ऊची भावनां थी। क्‍या आज 
उसी देश प्रेम को जन-जीवनन में 
जगाने की फिर आवश्यकता नहीं है ! 
क्या इन विचारों के प्रचार की जरु- 
रत नही ? आज का समय बड़ा विषम 
है | जुदाई के अधिक गीत गाये जाते 
हैं। यह एक कडयी सच्चाई है। इस 
आवदयक बात को हम यदि अनुभव 
नहीं करेंगे तो हमारी स्वतन्त्रता देर 
तक टिक नहीं सकेगी । अभी तक तो 


यह आवश्यक मोटी सी बात भी हमारे 


जीवन में नहीं आई । इस स्थिति को 
देखते हुए क्या यह कहुना उचित है 
कि आज आयंसमाज के श्रचार की 
आवश्यकता जहीं हैं ।. 

गत दिनों आरत में जो कुछ होता 
रहा । उस से तो यह विचार और भी 


| पक्का हो गया कि आयेसंमांज के 

































है. दिसम्बर, १६४६६ 





प्रचार की जरूरत पहले से भी अधिक 
| बढ़ गई है।- छात्रों की ओर से 
ल्‍ के नाम से जो कुछ भी 
हुआ, वह सब के सामने है । यह ठीक 
है कि अध्यापकों में कमियां हो सकती 
हैं । हमें 600/0076४6 बनना है। 
पर इस का अर्थ यह नहीं कि 
साइफ़्क की नीति को छात्र 
अपनाएं। छात्रों की बात तो है 
सो है--पर इस समय बड़े बड़े लोग 
असैम्बलियों में क्या कर रहे हैं सत्य 
यह हैं कि देश भक्ति कम हो गई है। 
दूसरे देशों वाले भारत के बारे में 
लिखने लगे हैं ॥073 48 ॥०ण 
छक्टंपछु । यह बात अत्यन्त 
विारने की है। यह समय सारे देश- 
वासियों के लिए चेतने व जांगने का 
है। मौलिक बातें जीवन सें खानी 
पड़ेगी । इन को आधार बनाए बित्ता 
देश की प्रगति कठिन हो जाग्रेगी। 
आज का यह आवए्यक काम है। 
स्वामी दयानन्द की आवाज में 
दर्द भी था। शिक्षा भी एवं सन्देश 
मीया। इस समय सचेत होना है। 
आओ ! हम उस युगपुरुष दयासन्द की 
आवाज को सुनें । जो आवाज उसने 
अपने समय में लाई। जो आन्दोलन 
उन्‍नीसवीं शती में किया । आज भी 
उस्तमी आवाज को सुनने का समय है। 
उत्ती आंदोलन करने का आगेसे अधिक 
अवसर है । इस आवाज को उठाने के 
लिए तथा देशप्रेम के आन्दोलन का 
दिव्य सन्देश देने के लिए भगवान 
ने भारत को चुना है। हमारा कतंव्य 
है कि उस दिव्य सन्देश को घर घर 
पहुंचावे । 


गत २३ नवम्बर को सायंकांल 
स्थानीय ऋषि उद्यान स्थित सरस्वती 
भवन में महर्षि दयानन्द सररक्षती का 
८४ वां निर्वाण दिवस मनाया गया । 
इस अवसर पर आयोजित सभा की 
अध्यक्षता करते हुये कु बर रथुवीरसिह 
(बांदनवाड़ा) ने कहा कि ऋषि दयानंद 
सत्य का जो प्रकाश दें गये यदि हम 
उसकी एक किरण को भी ग्रहण कर 
सर्क तो अपना जीवन सफलीभूत वना 
सकते हैं । 

सभा में अन्य बक्‍ताओं में सर्व 
श्री. श्रीकरण शारदा, हा. सुर्यदेण- 
लर्सो, पं. भव्रसेन जी व श्री झीतंम ने 


ऋषि के जीवन पर प्रकाश डालते हुये 
उन के बताये मार्ग पर चलने 


अनुरोध किया.। 
बॉस लॉले भरती 


आर्येजगत्‌ जालन्घर 





आर्थिक दृष्टिकोश के आधार 
"पर राजेबवरी विक्टोरियां को आवेदन 
पत्र गो हृत्या पर विधिवत रोक 
लगनी चाहिए। जिसके लिए भारत 
के नर-नायक महँषि दयानन्द, लोक- 
मान्य तिलक, महात्मा गाधी और पं, 
आलबीय सखेरी अनेक देश भक्तों ने 
भारत मां के बद छुडाकर इसे 
स्वतन्त्र कराया । जो गो हत्या को 
मनुष्य हत्या से कदापि कम नहीं 
मानते थे | किंतु यह अपनी 
सरकार हैं जो विषान भी इस 
बात का ध्यान रखते हुए भी चू-चरा 
करती जा रही है। गोली वर्षा हो 
रही है और लूह बहाया जा रहा है 
मो भक्तों का,। जेलें मरी-जा रहीं हैं 
और अनकझ्षन द्वारा हज़ारों गौ रक्षक्ष 
बीर प्राणों की बली देने के लिए 
कफन बांधे हुए मेंदान में निकेल 
पड़े सरकार का रोना है 
आध्थिक हानि का फिर यह 
प्रत्यक्ष देशते हुए भी देश 
के करोड़ों लोगों ते 
यह ठान लिया है कि 


हमारे प्रारण रहेंगे या गोहत्या 
कि दूध, धो, अन्न उसरोत्तर देक्ष में 
समाप्त हो रहा है। क्यों व हो। 
उनकी मां का लहू बहा कर रो रहे 
हैं अर्थ को । क्या यह विडम्बना है ? 
अन्ततः ब्थे-अर्थ का: शोर 
मच्ाने वालों को तुष्टि के 
लिये वा इस अर्थ को था का 
अपने हाथों घात करंके रो 
रहे हैं भर्थ को । केसोी यह 
विडम्बना ? बात की जांच के लिये 
एक कमेटी बनाई है सरकार ने। 
जिस के प्रधान हैं श्री धेवर । कमेटी 
क्‍या करती हैं वा नहीं? इधर देश 
को सत्याग्रह आंदोलन ने चारों ओर 
से घेरे में ले लिया है। और करोड़ों 
लोगो ने यह ठान लिया है कि हमारे 


प्राख रहेगे या गोहत्या? इस लिये 
आओ ! कआाज से ९० वर्ष पूर्व महि 


दबानन्द ने गोहत्या छडाने के लिये 
करोड़ों देशवासियों के हस्ताक्षरों से 
जो आंदोलन आरसम्भ किया था अकेले 
होते हुये । रात दिन कितने चिन्तित 
थे इस के लिये क्वीत बिकक्‍्टोरिया के 
के, आवेदन पत्र और देश “के एक 
छोर, से - दूसरे छोर तक किया 
गये प्रत्र व्यवहार को पढ़ . ओर देखें 
कि कषि ते इसः संदर्भ में' कितना पुण्य 
अमनेस जुटाया था।. 





महर्षि दयानंद के 


। 


ष्ड, 





४ नवम्बर १६६६ 





सथन्य प्रयास 


: गो रक्ता के लिए 


(श्री आशुराम जो पुट-ोहित झायंसमाज सेक्टर ८ चडगढ़) 


ऋ्रावेदन पत्र 


ऐसा कौन मनुष्य जगत में है जो 
सुख के लाभ होने में प्रसन्‍न और दुःख 
के ध्राप्त होने भे अप्रसन्त न होता हो । 
जंसे दूसरे के लिए अपने उपकार में 
स्वयं आनन्दित होता हैं वेसे ही परों- 
पकार करने में सुखी अवश्य होना 
चाहिए । क्‍या ऐसा कोई भी विद्वान 
भूगोल में, था, है और होगा, जो 
परोपकाररूप घर्मं और परहानिस्वरूप॑ 
अधर्म की सिद्धि कर सके। घन्य वें 
मरहादाय जन हैं, जो अपने तन, मन 
और धन से संसार का अधिक उपकार 
सिद्ध करते हैं। निन्‍दनीय मनुष्य वे हैं 
जो अपनी अज्ञनता हे स्वार्थथश होकर 
अपने तन, मन और घन से जगत में 
परहानि करके बडे लोभ का नाक 
करते हैं ।सष्टिक्रम से ठीक ठीक यही 
निश्चय होता है कि परभेष्वर ने जो 
जो वस्तु बनाई है, वह पूर्ण उपकार 
लेने के लिए है। अल्प लाभ से महा- 
हांनि करने के अर्थ नहीं। विश्व में 
दो ही जीवन के मूल हैं, एक अन्न 
और दूसरा पान, इसी अभिप्राय से 
आयेवर शिरोमरिं[ राजे महाराजे 
भौर प्रजाजन भमहोपकारक गाय आदि 
पशुओं को न आप मारते और न 
किसी को मारने देते थे । अब भी इन 
गाय, बैल, भंस को मारने और मरवराने 
देता नही चाहते हैं। क्योकि अन्न ओर 
पान की बहुताई इन्ही से होती है। इससे 
सबका जीवन सुख से हो सकाहै। जितता 
राजा और प्रजा का बडा नुकेसान इन 
के भारने और मरवाने से होता है, 
उतना अन्य किसी कर्म से नहीं । इस 
का निर्णय गोकरूरानिधि पुस्तक मे 
अच्छी प्रकार प्रकट कर दिया गया है 
अर्थात एक गाय के मारने और मरवाने 
से ४,२०,००० (चार लाख बोस हजार 
मनुष्यों के सुख की हानि होती है। 
इसलिए हम सब लोग स्वप्रजा की 
हितेषिणी श्रीमती राजराजेश्वरी क्वीन 
विकटोरिया की न्याय प्रणाली मे जो 
यह अन्याय रूप बड़े-बड़े उपकारक 
गाय आदि पशुओं की हत्या होती है 
इस को इन के राज्य में से प्रा्नंना से 
छुड़वा के अदि प्रसन्‍्त होना चाहते हैं। 
यह हम को पूस निदचय है कि विद्या, 


धर्म, प्रजाहित. प्रिय श्रीमती राज़- 


राजैदवरी क्योन बिक्टोरिया पालिया- 


! मैंट सभा और सर्वोपरी प्रधान आये- 


| पत्तेरूप श्रीमान गवंनर साहिब बहादुर , 


सम्प्रति इस बड़ी हानिकारक गाय, 
बेल तथा भंस की हत्या को उत्साह 
ओऔर प्रसन्नता पूवेक शीघ्र बन्द करके 
हम सब को परम आनन्दित करे। 
देखिए कि उक्त गाय आदि पशुओं के 
मारने ओर मरवाने से दूध-धी और 
किसानो को क्रितनी हानि होकर राजा 
और प्रजा की बड़ी हानि हो गई और 
नित्य प्रति अधिक-अधिक होती जाती 
है । पक्षप,त छोड़ के जो कोई देखता 
है तो वह परोपकार ही को धर्म और 
पर हानि को अब निदिचत जानता 
है । क्या विद्या का यह फल ओर 
सिद्धात नहीं है कि जिस-जिस से 
अधिक उपकार हो उस-उस का पालन 
वर्घन करना ओर नाश कभी न करना 
परमदयालु, न्‍्यायकारी सर्व-शक्तिमान 
परमात्मा इस समस्त जगदुपकारक 
काम करने में एकमत्य करें॥ 
(हस्ताक्षर) 

ऋषिवर ने जब इस आवेदन पत्र 
को सम्पूर्ण भारत में हस्ताक्ष रो के लिए 
जहा-तहा भेजने का विचार किया तो 
साथ एक नोट विज्ञापनके रूपमे लगाया 
जिसे हिदायत नामा ही करना 
चाहिए कि हस्ताक्षर किस प्रकार 
करने-कराने हैं इसमें आप ऋषि का 
हृदय और सुव्यवस्था की योग्यता 
पाएंगे । 


विज्ञापन-पत्र 

सब आर्यों पुराणों को विदित 
किया जाता है कि जिस पत्र के ऊपर 
(ओम) और नीचे हस्ताक्षर ऐसा 
वचन लिखा है, वही सही करने का 
है उस पर सही इस प्रकार करनी 
होगी कि जिसके स्वराज्य व देश में 
ब्राह्मण आदि मनुष्यों की जितनी 
संख्या लिखकर अर्थात्‌ इतने सौ 
हज़ार ला व करोड मनुधष्यो की 
ओर से मैं अमुक नामा प्रुष संही 
करता हू इस प्रकार एक श्रीयुत 
महाश्य प्रधान पुरुष की सही मे सब्बे- 
साधारण आयं-पुरुषों को सही आ 
जाएगी । परन्तु जितने मनुष्यों की 
ओर से एक भुख्य पुरुष सही करे वह 
उनसे सही लेकर अपने पास अब्रदय 
रखे ओर जो मुसलमान व ईसाई लोग 


इस महोपारक विषय में दृढ़ता और | 


प्रसन्‍तता से सही करना चाहे तो कर 


| दे। मुझे दृढ़ निश्वय है कि आप परम 
' उदार महात्माओं के पुरुषार्थ उत्साह 
| और प्रीति से यह सर्व-उपकारक महा- 
; पृरुष कीति प्रदायक कार्य यथावत 


। मिद्ध हो जाएगा । 
 चंत्र कृष्णा ९ स०१९३९ तद- 
नुसार १४ मा १८८२ मुबई 
दयानन्द सरस्वती । 
पत्र व्यवहार 


श्री युत मित्रवर आर्यकुल प्र भा- 
कर महाश्य बाबू रुूपसिह जी योग्य 
इत' रामानन्द ब्रह्मचारी का यथायोग्य 
नमस्ते विदित हो | 

है महाजन आपके पत्न के उत्तर 
श्रीयुत स्वामी जी के आज्ञानुसार भेज 
दिया था । आश्षा है कि पहुचा होगा। 
अब दौ पत्र गोरक्षा के विषयके भेजता 
हू । जिस में एक पत्र तो सही करने 
काहै जिसके ऊपर (ओरेम) और नीचे 











हस्ताक्षर । ऐसा चिन्ह है और दूसरा 
विज्ञापन पत्र अर्थात किस प्रकार 
महाद्ययमों के हस्ताक्षर और मोहर 
होनी चाहिए इस विषय का है । 
आजा है कि आप इस महोपकीति 
को प्राप्त होकर आर्यावर्त में सुशोभित 
होगे आप पजाब में जहां तक आपका 
पुरुषाथ चले वहा तक अपनी और 
सब महाशयो की सही करा कर गीक्र 


स्वामी जी के पास भेज देंगे। इस से 


सही इस प्रकार करानी होगी कि 
जिस महाशय के मेल में जितने भार्य 
पुरुष हों उन सब की ओर से वह एक 
पुरुष हस्ताक्षर कर दे कि इतने १०० 
इतने १००० इतते १०००० वा इतने 
१००००००० करोड पुरुषों की ओर 
से मैं अमुकनामा परत अपने हस्ताक्षर 
करता हू। इस प्रकार सही करके 
पक्च्नात जितने पुरुषों की ओर से उस 
ने सही की हो उप्र सब के हस्ताक्षर 
अपने पास रख ले। क्योकि 
जिस समय मुकदमा सरकार में पहुचे या 
उस समय जब सरकार पूछेगी कि 
इतने मुनुष्यो की ओर से तुमने 
स्ताक्षर किए परन्तु उनकी सही तुम्हारे 
पास है कि नहीं, तब दिखलाई जाएगी 
कि है। इस लिए सही करा कर 
रखती अंवर्य है। 

मुझ को दुद निरचय है कि इस 
कीति के भागी आप होगे । अब आप 
अपना पत्र छीत्र भेज कर मुझ को 
कृतार्थ करेंगे । जो कुछ मेरे करने का 
काम हो कृपा पृ्वंक विदित करना । .' 

झुभम्‌ सम्बत १९३८ चेत्र कृष्ण 
(शिष पृष्ठ ६ पर) 


आये जगत्‌, जालन्धर 





मह॒थि दयानन्द के सधन्य 
(पृष्ठ ५ का क्षेष) 


५ शुक्र तारीख १० मार्च सन्‌ 
१८८२ ईस्वी 
(रामानन्द ब्रह्मचारी) 


लाला कानी चरण जो राम- 
चररा जो आनन्दित रहो । 
जो गोरक्षा के विषय में पत्र वहां 


भेजे है उतको दिखला के अपनी 'चाति | 


सिवा सत्र को सही बही में लेना! 
और सही करने वालों की ओर से 
जितनी संल्या हो लिख के पंच लोग 
प्रही उस छपे हुए पत्र पर कर देवें। 


उचित है इन दोनों कार्यो के सिद्ध 
करने में प्रयत्न करें। बार-बार ऐसा 
ही निशवय होता है कि ये दोनों 
सौभाग्य कारक अंक्र आबा कें 
कल्याणार्थ उगे हैं। अब हाथ पसार 
नहोवे तो इससे दुर्भाग्य की और 
क्या बात होगी | 
शुद्ध श्रावजश- शुक्ल ३ वृहस्पति 
सम्बत्‌ १९३९ *औ 
' (दयानन्द सरस्वती) (उदयपुर) 
भोयुत पंडित गोपालराव जो 
- आन्न्दित रहे।. 
“ आशा है कि आये भाषा में 
प्रचाराथं भी आप स्वपुरुषाथ को 


चैत्र कृष्ण ३० रविवार सम्बत्‌ १९३ प्रकटता करेंगे। हम उदय पुर पहुंचेर 


(दयानन्द सरस्वती) 
लालीं कं ल्ोचररी जो रास- 


चरण जी आनन्प्ति रदो। , 


गोरक्षार्थ कितनी सही हो चक्री 
इस का भो उत्तर लिखना । इस समय 
(आर्य भाषा के) रॉजकार्य में प्रवृत्त 
होने के अर्थ जो मेमोरियल छपे हैं सो 
शीघ्र भेजना और आप लोग भी'जहा 


तक हो सके गोरक्षार्थ सही और आये ' 


भाषा के राजकाय॑ मे प्रवृत्त होने के 


अर्थ ज्षीघ्र प्रयत्त कीजिए । १४ अगस्त 


सन १८८२। 
दयानन्द सरस्वती (उदयपुर) 
# स्वस्ति श्रीमद्रर सदगुणश समूहा- 


नौलखा बाग के राजमहलो, मे झहरे हैं 
| एक बार 'श्रीयुत' आऑयकुज 
श्री महाराणा साहब पधारे। परस्पर 
प्रेमप्रीति के साथ समरागम हुआ। 
| जैसा उनका नाम हैं बसे गुण भी 


देखे । द्वितीय श्रावश (सुदी) १२शनि 
सम्बत १९३९ । (दयानम्द सरस्क्‍्ती) 


मंत्री अयेंसवाज दानापुर 
आनन्दित रहो | 
मैं आप परोपकार प्रिय घामिक 
जनो को सब जगत के परोपकारार्थ 
, गाय, बेल ओर भैस की हत्या के 
_ निवारणाये दो पत्र एक तो सही करके 
और दूसरा जिसके अनुसार सही 


लंकृतेम्पो राजराजाबधिनाहरातिहवस्म॑म्यो करानी है दो पत्र भेज रहा हुं। इध 


दयानन्द सरस्वती - स्वामिन आशियो 
भुयासु । 

प्रथम ते श्रीमान महाशयों ने 
करुणा पूवंक ५०००० हज़ार पुरुषों 


की ओर से हस्ताक्ष रकर पत्र मम्बापुरी । 


में हमारे पास भेजा था. परन्तु अब 
इस विषय में भ्रीमानो के प्रबन्ध से 
कितनी सही हुई है। जो भवान सदुश 
महांशथ इन महोपका? के माता पिता 
के समान रक्षक करूणापात्र गायादि 


पश्चुओं के दुःख निवारणार्थ प्रयत्त 


किया है व करते जाते हैं वह अवश्य 
सफल होकर इस आर्यावर्त को औषधि 
रूप होकर सब आर्यों के हृदय की 
अग्नि को शात करेगा | 


श्रावण शुक्ल । मंगल सवत्‌ १९३९। ! 


(उदयपुर) (दयामन्द सरस्वती) 


श्रीयुत बाबू दुर्गाप्रसाद जा 
अ नन्दित रहो 

गोरक्षार्थ कितनी सही हुई है । 

इस विषय में ध्यान देना अवश्य है। 

बड़े हुए के थे दोनों विषय प्रकाशित 


हुए हैं। इस लिए जहां तक हो सके । 


सन, मल, धन से सब आयों को अति 





को आप श्रीति और उत्साह पूर्वक 
स्वीकार कीजिये जिस से आप महाद्यय 
लोगो की कीति इस ससार में सदा 
विराजमान रहे । इस काम को सिद्ध 
करने का विचार इस प्रकार किया 
गया है कि दो करोड से अधिक राजे 
महाराजे और प्रधानादि महाश्रय 
पुरुषों को सही कराके आयवर्त्तीय 


' श्रीसान गवनेर जनरल साहेब बहादुर 
' से इस विशध्य की अर्जी करके - ऊपर 


लिखित गायादि पशुओं की हत्या को 
। छुड़वा देना । मुझे यह दृढ़ निश्चय है 
कि प्रशनन्नता पूर्वक क्षाप लोग इस कार्य 


को शीक्र करेंगे। १२ मार्च १८८२ 


| (वयानन्द सरस्वती वष्चई)। 

बिसठार के भय से यहां पर 
। समाप्त कर रहा हु। कितना घोर 
परिश्रम किया था महूषि ने। अत: 


| हम को इनके बलाये हुए योरक्षा 


| आंसेलन में धन जन की ब्राहरुति- देने 
के लिये तैयार होना भहिये | 


चलती चक्की देख के 4 
दिया कंबीरा रोग । 
दो प्राटन के बीच में 





साब्रित सह के बॉय ॥ 


छू ना 
अं, 






'देवख्न जी, सपड़;, राज हस्पताल, 






८ मान्दर भार नई. खक: 
महात्था:आनन्द दा 
तथा औ्रे-खन्‍ना | महाराज के निरीक्षण में 


सेश्रुंपील व प्रा। २८ . कबम्बर सोमेवार से ४ 
दिसम्बर रविवार तक धूमधाम से 


5 पिछले दिनों २८ से 
हक सम्पन्त हो रहा है। वृहृद्‌ वायत्री यज्ञ- 


इस प्रमाज का कहते ही लानदार 
आये महोत्सव हुआ, अब चुनाव सर्वे- | १८ से ४ दिसम्बर तक श्री व श्रीमती 
रमेशनत्रन्द्रजी पुरी के झुभ दान से 


सस्मति से इस: प्रकार हुआ प्रधान डा० 
६.१५ से ७9.१५ तक प्रातः संम्प्न 





रहा 
कोर्यकर्ता प्रधान आन्य भा. खुँशीराम ऐ > 2 अल महात्मा आश़न्द 
जी हासे शा, उप-प्रधपम पं: >खट्टू राम स्वामी जी संरस्वती, श्री डा. जी. 


जी हकीम अशोक ,दवाखता, मस्ती: 
मं० ववियालचन्द आये उप-मन्‍्भी भगत 
वासदेवजी और उमिला भहीद, खज़ा- 
नची हल» »ठाकुरदास, जी ,दीवान 
ला लत को की पे तक बज ले वितरण, मातों 
यकः इण्पकुमार बत्रा-अस्तरफ सदस्य । जला देवी जी के परिवार की ओर के 
मान्य मा०ओघराज जी-कथूरिथः, मा०' सम्पन्त होगा। 

किशनचन्द आय, म० कंवलनेन आये, , इस घाभिक मसहोत्सव्र पर श्री 
श्री देवराज बता तथा प. सन्द्रसेनआरय | आनन्द स्वामी जी महाराज, श्री 
हितंषी इसके अतिरिक्त इस समाज की | जी. एल. दत्ता कालिज प्रैबन्धकतृ 
ओर से प. चन्द्रसेनजी को मरे अधिकार । समिति, श्री यज्ञ जी प्रबान का. प्रा 
दिया गया कि वे दानवीर मान्य ला० नम लारज ओ हम 8. 
हसराज जी ख़न्‍्ता (क्रग सधियाना | (पंजाब) श्री प० जिलोलचन्द्र जी 
वाले) जो आज जंग्रपुरा नई दिल्‍ली | शास्त्री बी. ए. सम्पादक आये जगत, 
विराजते हैं ये न्‍्यायघीद हैं, वे अपने | जी पुरुतम शर्मा एम. ए., "श्री प्रि० 
स्वगंवासी पूज्य के नाम पर सोनीफतमें | ज्ञानचन्द्र जी, श्रीमती सुशीला जी 
ला० हीराघन्द जी के नाम पर हीरा. 


श्री पं० दयाराम जी झास्तरी आ 
कालोनी बता रहे हैं। उन से इस उच्च्रकोटि के विद्वानों के माषण होगे।- 
समाज की ओर से अपील की जावे कि 


सम्पूर्ण उत्सव से मनोहर भजन छात्र 
हमें आये स्ाज मन्दिर वास्‍्ते एक ली के हो? 4 वी पर 
बडा अच्छा प्लाट दान रूप मे देवें 


प्रेमी सज्जनों से उत्पव में पधारने को 
सादर निमत्रण है। दरकासैलाल.४.8॥. 
अंति कृपा होगी यदि खन्‍ना जी सडक 
के किमारे कुएं के पास दे ताकि नगर 


प्रादेशिक सभा से सम्बन्धित 
समाजों को आवश्यक सूचना 

निवासियों की पांती वाली कठिनाई 

भी दूर करू सके स्तान आदि का' भी 


दीपयाला पर्व बीत चुका है लेकिन 
अम्मी तक दीवाली फंड सभा के दफ्तर 

अच्छा प्रवन्‍्ध किया जा सके तथा इसी | में नहीं आया इसके बारेमे ऋषि-फिर्मारड 

पल्ाट में यात्रियों के छहरमे जादि का 

स्थान बसाया जा सकता है। पहले भी 


अंक में सूचना दी जा चुकी है लेक्लि 
बहुत-सी समाजों ते इस ओर ध्यान देते 
श्री खन्‍ना जी से फ्राथंधा की जा चुकी 
है। इस परम पुत्रीत कार्य वास्ते 


का कष्ट नहीं किया। अतः पुनः प्रार्था 
पूज्य महात्मा आनन्द स्वामों जी महां- 


है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के 
अनुसार चार आना दीवाली फंड एक 

राज नें पं० चन्द्रसन आये हितषी 

को जो कि आये प्रादेशिक सभा 


त्रित करके सभा के कॉर्यालय में भेज" 
के महोपदेशक भी हैं। आयेसमाज 


कर सभा के आदेश का पालने करें। 

--व्यवस्थास्क 

वे इस होराकालोगी में आगे समाज 

के गौरवशाली आये नेता मान्य डा० | मन्दिर बास्ते प्लाट के बारे में मिले 
जी० एले० दत्ता प्रधान दयानंन्‍्द 
कालिज कमेटी के नाम पत्र भी दिया 

था कि खन्‍्ता जी जापके दिष्य हैं उसे 


डा० देता जी भी आशा: हैं इस कार्ये 
की सफलता - में कूर्शं सहयोग देने ते 

से अवश्य सोनीपत सर बास्ते एक 

बड़ा और अच्छा मौके को '्लाद 


हुकमी मान्य अीशिम्ताजी की पिसयांश 
दिला दें । प॑० केइलेंग पहले थी सो 


दिल्लाते * हैं इच्चः दाम: का अच्छा सदुप- 
योँक्त होगा. + आशा है हमें विशासः 
तीन बोर ओ खब्मा मी से मिले नी 
थे । बंद फिर ये कोर्व कहें होका हैं 


एलं, दत्त प्रघान डी. ऐ. वी. कालिज 
प्रबन्ध कृत सभा, श्री तीथंराम जी 
हाडा की ओर से चल _ विज्योपहार 
संयोजक श्री ठा० राधाकृष्ण जी 
रविवार ४ दिसभम्यर को ९ स शा 





नहीं: करेंब्े। नोट-.े प्कहट टआडोर: 
प्रतेशिक कमा के. कम रजिस्ट्री करा 7 
लिदा .गाएपा, +- अख्काउआई है “>वअ 


ध्ँ 





कब्र 


यह तअनर्गल प्रलाप 


। दयानन्द जी आय एमए बोढिक शिक्षकु आयवीरदल पजाब 
हा गड़ासिह जी ने १२ १० ६६ 
की ट्रिब्यून मे सम्प्रादक के नास पत्र और वुद्ध का जो उल्लेख डा० गडासिह 
में यह सिद्ध करने का यत्त किया है ने किया है कि भगवान बुद्ध ने यज्ञों 
कि आचीन काल मे गौ हत्या होती गो हिसा कराई थी उन से 
थी पर तु इन्ही ग्रन्थों में गो-माता की के 0 रक 
हे हो व के लेक पहले यज्ञों म हिसा होती थी यह 
बल पृथक स्वृति की गई है। लेखक भी ब्विल्कुल मिथ्या है क्योकि कहा 


हल झ्ास्त्रों के उज्जबल पक्ष का 
५ ने 
जान-यूककर छिक लिया है व कैयर्स है यक्ररेपस्थित हाने पर चह गाय 
को नही भारते थे । गाय को उन्होंने 


हा है जो सह हम 28, माता पिता के समान मात्रा है-- 
१ ६४ में यौरुत्य हे को गोली से | 'चिएं राहुल साकुत्यॉयन इत बुद्ध 
उंदाते का विदयान है-- चार्या ब्राह्मण धम्म शम्रत ५३ ६५ ६६ 
यदिगो उप हि | हमे डा० जी की घ्रपपूण प्रवृत्ति 
यघड्न यदि पृरुणाम ।, 7 बड़ा ही खेद है। होने इस कंत 
त॑ सवा सीसेन विध्या: को भला दिया कि सिख गुर हिन्दु 
न यथन्तिस्सा अवी रहा । | पम की रक्षा के लिए के थे वे गौ 
वेद भें गो को अष्त्या अथबा न | भक्त थे । पता नही, डा०जी ने गुम्ओं 


मारने योग्य कहा है । मनुस्मति मे की सिक्षा को ताक मे रख कर आर 
तो मास न खाने का इतना सख्त एल मित्रा के अनवाद को 
विधान है कि-- के 
















































दयानन्द्र कालेज सार) 
हा 


बीते हुए समय*मे बज तक 
ही अरसॉरिंत कर उसके के ही हर ते अं (, 
प्रवारक और सा का उल्यें। एक सात को न सीसा हे आर 
है कहा राज्य का अं जकार | धार का उरेलहेशशाकिति है बुढ़पत 
मु कर्म महंत्व का " की कक्षोक थे राज्य के सहारे भारत में 
नहीं । इसके अतिरिकत मी प्रभार के + फंस हिक्रोंथा पर जब तक उसे 
कई हक साधते हैं। | राज्य'्को सहासाजहादुद्धमत पल" 
आने अस्तियर्य में ईसाई फूलता रहा और राज्य का सहारा 
प्रत-पूर्यक हिस्दुओं की पंत का साथ | समाप्त होते ही यह मत॑ भी न रहे। 
सितीकर यो और कई ओले हक राज्य के बन से ही भुंसलभान हुँमारें 
अपना कर अपना सत फेल इहे हैं। | देश ह वोने नौ सौ साल अपने मत 
जुसके अतिरिफ्तें भी वे जपनां अयौर | प्रचार कर गए। भारत के ऊँपर 
प्रसारित करने के लिए एक ओर | अग्नजों ने केवल पौने दो सो 'क्य ही 
साध को प्रयोर्ग कर रहे हैं वह “है | राज्य किया। लेडिक ऊछो 
राजनीति । उनके प्रचार के प्रसार में | और संस्कृति आज भी हमारे देश में 
अधिक योग यज्य का ही है । इसी | घर किये हुए है। 
लिए उनका मत अधिक फल रहा येदि आयससाज अपने धस का 
हैं। भारतवर्ष मे उनकी संख्या अधिक | प्रचार करना चाहता है तो उसे भी 
औती मे दिन प्रतिदिन बढ रही है । | राजनीति में प्रवेश करना पडगा ओर 


इसमे मास का साक निषध है 





































अग्रदृूत क्यो समका लिया । स्वय गुरु 
स्वसन्त्ता प्राप्सि जौर भारत फाकि- | आयसभाज को ऐसा करना चाहिए | अनुमन्ता विज्वसिता कि हट वह 
के विभाजन के पश्चात्‌ सुस्त | भी | ऋषिवर दयानन्द ने सत्याथ निहन्ता क्रयविक्रयी । आह 
इंतान की सह्यो थोंडी ही थी । | काश मे ये शब्द--त्रीणि राजाना चोपहर्ता च है आगिभा तुरक गहि ख़पाऊ। 
को अब उनकी सल्या पहले से | विदथे पुरूरि परिविश्वानी भूषथ खादकध्यप्यातकी ॥ |... दी दौर जग सिऊ मिटाऊ । 


सदासि अर्थात आय तीन सभा विद्याय 
सभा धर्माय सभा और राजाय सभा 
बनाए कआयों के लिए ही लिखे हैं। 
आयसमाज ने बिद्याय स्रभा और 
धर्माय सञ्षा तो बनाई । लेकिन राजारयी 


अर्थात मास भक्षी आठ प्रकार के हा० जी मिथ्यापृण का प्रतिवाद 
पापी है। चरक का जो उन्होने प्रमाण | * रते है । देवता स्वामी दयातन्द जी 
दिया है वह निराधार है क्योकि भरक | फी वेद भाष्य रीति को वे देख ताकि 
सहिता; चिकित्सा खड़ ८ १४९ में | वे समाक़ पढ़ आव । कर 
कहा है-+- फल +++ 


कई गुशा बढ गई है । यह स्रेल्या 
अब लाखों में है। परन्तु यह ख़स्या 
ऋतनी क्यो बंढ गई है ? उसका “यही 
एक उसंर है कि वे राज्य का हक 
सकर अपना प्रजार कर रहेएहैं। 











भार में होते हुए भी 5! सभा कहा हैं! बेचारे कुछ आयसमाजी | द्विजानामीषधी सिद्ध भायसमाज प्रफनता मोहल्ला 
पा लेकर अकाली सफर्क हो | रस जनसघ या अन्य राजनतिक धृत माँसक्विद्धये । के समाचार 
भए। लेकिन इनके विपरीत क्लाय | “टिकों के टिकटो की भीख साग २ | सिलाशुक्स प्रदातव्य (१) महपि निर्वाशोत्सव नियम 
संभाज को देखिए। आज सेफकुछ | हर राजनीति मे प्रवेश कर रहे हैं। गव्यमेपबसा भृक्षम ॥ पूवक मनाया गया । चार आना ऋषि 





















में प्रवेश नही कर सकतों। क्योकि 
जो जिस पार्टी में जात। है. उसे उसी 
पार्टी के नियम्र मानने पढते हैं। 
इसलिए आयसमाज़ को अपनी अलग 
ही राजनतिक पार्टी का निर्भाण करता 
चाहिए । 
आज चैसे कौ स्थिति' डावादेल 
है। शासल्‌ कर्ताओ्ो की कमजोरे करा 
लाभ उठाकर विदेशियों ने भारत पर 
/जाकमरो भी करे दिए' | देश की अस्त 
भी अच्छी नहीं। भूख॑ंगरी 
५ महंगाई बढ़ रही है। विभाजन 
की बति देश में उत्तलन हो चुकी है। 
जब दैंध की ई अबस्थी को केवल 


हो रहा भरा आंध तक उसमें जो वृद्धि 
हुई है वह केबल मास मात्र ही हुई। 
बह इसी लिए हुई कि आर्थ समाजी 
राज्य का सहाय नहीं ले रहे । 

यूग भवतक ऋषि दयानन्द जी 
का एक अपना हु आादश् था बोर 
इसी लिए ऑयसमाजी ऋषि दयानेन्द 
के शिध्य होने के नाते ईसाइंगों “की 
भांति ऑंजे इंककन्ड जप्ताकऋर अपने 
अजित धर्म कशजनारं- कंल्कक डचित 


कर कह रहे हैं कि देश की । 
हिन्दी हो मोहत्या नहीं होनी चाहिए 
ईसाई ओर कंम्युनिस्ट देश का नाश 
कर रहे हैं इृद्घादि & लेकिन यह संत्र 
क्यो न होगा तुम्हारी बात सरकार 
क्यों मेनने लगी ॥ वहा तुम्हारा 
अस्तित्व ही क्‍या है ! एक 
ग्रामीण कहावत है कि बिना 
सेए तो जाता भी बच्चे को 
दूध नही देती । अपनी बातें मनवाने 
के लिए तो तुम्हें परश्रिम करना 
पड़गा । यहं परीक्ष भी तब ही हो 
सकेगा यदि बहा पुम्हास अस्तित्व 
होगा। देश का उत्थान चाहते हो तो 
शाजतीति में प्रबेंश करो। देश का 
गाँसन अपने हाथी में लो । महाभारत 
के क्ियुंढ तक भी तो तुम ने चक्रव्ति 
उाज्य किया है । भागों 4 उठो, समलो 
मय के महल को समझो।+॑ 


का एकत्र करके आय प्रादेशिक सभा 
को भेजा जायेगा । 

(२) हर मास नियम अनुसार 
३०) ₹० मासिक रूप में केसल शुद्धि 
यज्ञ अ्थे श्री नरेद्रभूषण जी विंगनूर 
केरल प्रात को भेजे जा रहे हैं. ताकि 
शुद्धि का काम जारी रहे 

(३) आये भरती आय जगत 
आय गज़द तथ्बा वदिक घम के महधि 
निर्वाण अक सगवाकर स्वाध्याय 
प्रभियो को विक्रय किए जा 
रहे हैं। 

(ढै) आर्य समाज का दैनिक 
सत्सग नियम अनुसार चल रहा है । 
/ जिसमें आयसमाज के प्रधान महोदय 
आजकल सत्योर्थ प्रकाश को कथा 
कर रहे हैं । 

--परमानन्द जी 
पिद्यार्थी रोहतक 





आयेजगत, जालन्धर | 








शजिस्टडें लं० बों० १२१ 
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. आय समाज बयुहा को लें समाज दसूहा पा द * दरों अहयों का त्यागंपत्र देने 

वॉषिकोत्सत .. ॥ समाचार दः । कक “शा बा है 

४, ५, ६ अक्तूबर सन ६६ को ७७-७७. &+६ ६:२८ ७४४६ 5० हे 
बडी धूमधाम से मनाया गया। इस | बुलाया गया था । भ्रष्टाचार सम्मेलन श्री पंच 


के सदल से पिभक्सिभारे 
उत्सव के उपलक्ष्य में आय॑ जगत के | की अध्यक्षता के० बूटाराम जो ने | प्रश्नचत- है आज एक अत्थान गो-वदू निशेषः 










22 विधेयक पारित करने सभ्वन्धी प्रछुतन 
है ग्रे की ४५ 'उ प्रककार "एम. रक 
हज; भाषी हु हे अधि जी शार्स्त्र हे जप कै हा उत्सव हर तरह || अंज प्रंककय एम. हट . किया गया. था । प्रस्ताव पर औज 
उपदेशक आय॑ प्रादेशिक सभा जालघर गे रहा । -... संबोबकरटर | सदन में चर्चा की गई जिसमें सर्वदनीक, 
ने २४ अक्तुबर से ३० अक्तूबर व्रक --अलदेव मित्र एडवोकेट हे >» गो रक्षा अभिमान समिति दांसः * 
रामायण की मनोहर कथा की । कथा मन्‍्त्री समाज आय गुर्कुल वेबिक अ'भ्रस जा रहे आन्दोलन पर प्रकाश ७2 

के प्रक डाला 

से पूर्व पडित भेलाराम जो रेडियो | झयसमाज दसूहा का प्रस्ताव बंदब्धास 


सिंगर का आनन्द दायक संगीत भी 
प्राप्त होता रहा । 

उत्सव से पहले आये समाज, 
युवक और बार्य सस्ताज के सभाञ्नदो 
ने प्रभात फेरी की। ४ नवम्बर को 
४ बजे दिन के कीूत किक तुला 


जिस में सकल का सस्‍्ट/फ तथा समाज 


अगंसमाज दसूहा कीं ये समा ! यत ता. १७-१०-६६ को ग्राम 
भारत सरकार द्वारा गोमाता के प्रति | कन्दुर मुन्डा (जि०्राची) में (११४ 
अपनाई गईं अनायें नीति की तथा | ईसाई परिवार ८०१ नर-नारीयो को 
गो भक्तों पर ७ नवम्बर को ढाए | झ्ुद्धि किया गया है ! अगले ता० 
गए आमान्‌षिक, अत्फाचाड को और । ३८-६६६६६ को इस कुन्दूर मुष्डा 
निल्‍्दा करती है और ध॑रकार ते आंज्ा | क्षेत्रों में गौर सुद्धि होने बा रहा है । 





के प्रतिष्ठित व्यक्ति “पूर्ण उत्साह के | करती है कि गो भक्तों की भावना | ग्न ता० १२-११-६६ को जिला 
साथ जय घोष करते हुए जलूस की | की सम्मान करती हुई गो हत्या बद | कुलाहान्डि खरिआर स्थान पर डेप 
शोभा को बंढ़ा रहे थे । करने के लिए तुरन्त न्यायिक कार- | ईसाई नर-तारियों को शुद्ध किया 

शुकवार रात्रि को श्री सुरेन्द्रकमार | वाईं करे । गया है। अगले ता० २४-११-६६ को 
जी की अध्यक्षत्त मे कवि सम्मेलन जिला सुन्दरगह एतमा पंचायत में 
हुआ । जिस मे दूर दूर से पधारे हुए ११ ईसाई परिबार बने ७६ नर-तारो 





राजेन्द्र नाथ 
प्रधान आयंशस्तभाज दसूहा 










कवियों ने बढ़चढ कर भाग लिया । [तिकारी आ॑ शुद्धि होने वाले हैं । 
(८... इसके पश्चात संगीत सम्मेलन आये वीरदल | स्वामी ब्रह्मानन्द 
हुआ मिस अगेक समोतोषाय के हो शिया रद गोबध निरोध विधेयक पारित 
छः श्री संगीत कला का परिचय गो रक्षा के अभियाल मे गिरफ्तार 
फ ने करने पर आंघ प्रदेश विधान 
ड़ 





हुए आय नेताओं व जगदगुरु स्वामी 
शंकराचायय की गिरफ्तारी पर सर- सभा से दो सदस्थोंका त्यागपंत्र 
कार के इस निश्च कृत्य पर हादिक | हैदराबाद : स्वदलीय गोरक्षा 
रोष प्रकट करता है। सरकार को महाभियान सम्तिति ऑध्र प्रदेश के 
चाहिए कि भारतीयों की गो के प्रति | उपाध्यक्ष तथा व्रिधान सभा के निर्दली 
पड़ित ओमप्रकाश जी महोपदेशिक | पृज्य भावना को देखते हुए गौहत्या | सदस्य पं० बन्देमातरम रामचन्द्र राय 
सभा पजाब, पडित लब्भूराम जी | शीघ्र बन्द करों अन्यथा यह कुनीति | जी तथा अन्य एक गो भक्त विधान 
आये मिहनरी, प्रो० वेदप्रकाश जी | उसे हामिं पहुंचाएगी। | सभा सदस्य श्री रामचन्द्रराय जी 
मल्होत्रा एम ०ए० डी०ए०वबी० कालेज १६ व २३-११ के अधिवेशनों | देशपांडेम ने आज विधाम सभा की 
जालन्धर आदि महानुभावों के सार- ल्‍ श्री प्रा० वीरेन्द्र जी एम. ए. व | सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। 
गर्भित भाषरा हुए । 


गो-रक्षा सम्मेलन के प्रवात | आय प्रदेक्षिक प्रतिनिधि सभा का महत्वपूर्ण प्रकाशन 
१० वेदब्नतजी थे । इस सम्मेलन में «७ 


श्री हरियाणा के प्रसिद्ध क्षकातन घर्म ५ साम॑ बेद मसाषा माष्य 
प्रसिद्ध विद्ान विजेष निमत्रण पर ७ मराष्य-कार श्री आचार्य वैयनाथजी शास्त्री 


उत्सव मे, प्रि० रामदास 
लाराम जी, श्री देयानन्‍्द जी 
, पढित हरिदत्त जी, कुन्दनलालजी 
एम, ए. कंप्टन बूटाराम जी, पंडित 
वेदबत जी, पडित श्याम सुन्दर जी, 








५, 
हु ५ (१०००९ ००००० ६ ०९३०५३४४०४४२ ५+ *0०९:०९५९/+ 


(पठनीय एवं सननोय साहित्य ॥ 
! वेद प्रवचन ५/- गीतासार ७५ है 


! संस्कार १/५० पैसे जा आठ ९५ स्वामी जी तथा दानवीर श्री मच्तेहर लाल जो मरवाह * 
रोचक कहानियां ७५ पेसे, लौकट ३, 
/ ७५ पैसे, लड़खड़ाते जीवन ५० पैसे, के चित्रों से सुसज्जित 
| कम माया २/२६ पैसे, रत ॥अमूल्य २०२, केवल (डाक खर्च इसके इलावा ५ 
निपमत क्यों ओर कंसे १५ पैसे, («७ +.. साख स्वाद .. 
बेदििक व्याकरण भाषर ४६/- है 
है याम बोधक पत्र ११/२० पैसे, या ये प्रादेशिक प्रतिनिधि, सभो 


है साहित्य प्रचारक १|- 
# जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा- 


कक ३ यम ७ अं प७ “चुके 


३ 





जिद फऊप-जचच्ाड््हल लता लत चल सखच्नासरि 


मुदरक व प्रकाशक प्रों० वेदअकाश भलदोजा ऐम. ए. आर्जप्रततिशिक प्रतिनिधि जता पेओड जानेन्एर र 


३९०९५९९. «२५ न (० #- 






कु 

के 
९० /१% 
कक कप ७-७ पक २७७ अंक (० आस ॥ +, 











गया। परन्तु श्री के० अ्रह्मानन्द रेहो 

जी, मुल्यमल्त्री आध्र प्रदेश के इस.. 
प्रश्न पर सदन में संतोद-ज़क-उत्तर 

म॒ प्राप्त होनेसे सदस्योंगे शैनों कोशयंता: 
से त्यागपत्र देने को भोषाहं कर दो |. 

बाद उन्होंने विधान सभा अध्यक्ष को 
अञने त्यावपत्र अस्तुंत कर दिए. हैं । 


आयेत्तमाज राजेश मगर 


नई देहलों 

राजेन्द्र नगर निवासियों की यह. 
सावेजनिक सभा ७ नक्‍स्बर १९६६. 
को सति गोभफत प्रवेक्षेत कारियों पर. 
लाठी चार्ज, अभ्ुगसे और निर्मम गोली. 
कांड पर सरकार की घोर निम्दा, 
करती हैं तथा गोली काड से- शहोव: 
गोभकतों की सदुगति के लिए पर 
पिता परमात्मा से प्राथंना करतो है । 

यह सभा अदर्शनि में हिसारमंक 
कार्य करने वाले असमाजिक तस्‍्वों की. 
भी निन्‍दा करती है तथा उत्तेजना के 
बावजूद ग्ोभक्त तेताओ के असीम 
घेयं की प्रशंसा करती है । 

यह सभा सरकार द्वारा ऋषि 
निर्यण उत्सव के आयोजन की 
स्वीकृति न देने पर सरकार की घोर 
निन्‍्दा करती है तथा इसे हिम्दु जगत: 
के धर्म में हस्ताक्षेप सममती हैं । 

प्रतापचत्र प्रधान आशसमाज 


औत+--+- 
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आर्य प्रादेशिक समा 


की आवश्यक सूचना 

कार प्रदेशिक अतिनिधि सभा 
से सम्बन्धित सभी सभाजों को भपते 
प्रतिनिधि भेजने तंथा दक्ांश भेंजने 
के “का, ख फार्म भेजे जा पके हैं 
प्रर्तु॒ यति बहुत॑ घीसी है । | 


"कक कपल पक “शी प +क शृ कक 


0॥ बोड़ा: रह गया है अत: ऋषनी अदाओं 
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७५, 


टैलीफोन नं० ३०५७ 


वर्ष २६, अक ४०) 


किक ९ 
बंद सकक्‍तय: 
6६ 

सोम काम हि ते मनः 

है मानव ! ते-ते रा यह मनः--- 
मत सोमकासम्‌--सबको प्रेरणा देने 
वाला है। नाना प्रकार के सकल्‍पो 
से भरा हुआ है । अपने मन के 
सदु-विचारों से दूसरो को सुन्दर 
प्रंरशा देता रह, उत्तम-उत्त मं 
सकल्पो का संचय कर। 

नेदिष्ठतमा इप: स्थाम 

हम उस इष:-- बलशाली तथा 
सब पदार्थों के देने वाले भगवान के 
नेदिष्ठतम:--अत्यन्त समीप स्याम- 
हो जावे। हे प्रभो ! ऐसी कृपा करो 
कि हम आपके सदा पास रहे, कभी 
आपको भुलाने न पाधे । 

रक्षा तोक त्मना 

है परमेश्वर ! आप अपनी 
त्मना-क्क्ति से सामथ्यं से तोकम- 
मुझ अमृत पृत्र की रक्षा-- 
करो । में आपका ही तो पृत्र व पृत्री 
हु । आप मेरे पिता हैं । इसलिए 
आय अपने पृत्र की सदा रक्षा 
करते रहे । 


हन्तादस्यो मंनो वध: 
परमात्मन्‌ ! आप दस्यो:-- 
दस्यु के, दुष्टो के, अज्ञान के हन्ता- 


नध्ट कर देने वाले हो । तथा मनो-- 


ज्ञान के वृषध:--बढ़ाने वाले हो । 
जितना भी अज्ञान रूपी दस्यु मण्डल 
है, उस सारे के आप विनाशक हो 
तथा जो ज्ञान, हैं उसके बढ़ाने वाले 
आप ही हो । 


सा मवे द से 
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कल पन- 


दिसम्बर १९६६ 


वाधिक मूल्य ६ रुपये 
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एक प्रति का मूल्य १३ चंसे 





(तार 'प्रादेश्िक' जालन्धर 





बवदासत 


जत्र्ओं का कचूमर निकाल दो 
ऋ३म अपीषां चित्त प्रातलोमयन्ती गहारां 


गान्यष्वे परेंहि। अ्रमि प्रोह निर्दह हृत्सु शोके 


'रन्धेना मित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ 
साम० उत्तर० अ० २१ ख. १ सु० ४ मं० ४ 
अर्थ- हे नायक ! (अमीपा) इन शत्रुओं के (चित्त) चित्त को (प्रति- 
लोभयन्ती) मोहित करती हुई(गृहारा)पकड ले (अगानि) उनके अगोको (अप्वे) 
है भीति | (अभिप्रेट) उन तक पहुच जा । उनको (निर्दह) पूरी तरह जला 
डाल और उनके (हृत्सु) दिला में (शोक॑.) शोकों से (अन्घेन) अन्धकार से 
(तमस:) मोह से वे सारे (अमित्रा,) शत्र्‌ लोग (सचन्ताम्‌) भर जाये । 


भाव यह है 


हे राष्ट्र के वीर रक्षक ' आप निरभय वीर हैं। जो और जितने भो 
राष्ट्र के शत्रु है, घाती है--उनके मन को मोहित करने वाला जो भय है-- 
उस के द्वारा उनके अगो को पकड़ ले | सारे शरीर में भय पंदा कर दो। 
सारा ही झत्रुदल आप के भय से काप उठं। उन को पकड़ २ कर मार मार 
उन को भस्म करता जा। जरा राष्ट्र पर हमला करने का फल तो उनको 
दे दो, ताकि दूसरो को इस बात का पता लग जाये कि राष्ट्र पर हमला 
करने का नतीजा क्‍या निकलता है। उत के दिल में शोक का अस्थकार 
इतना गहरा भर दो जिस से वे शत्र लोग,परिचय पा सक कि आप के वीर 
सैनिक कितने कमाल की वीरता के मालिक हैं। आप की वीरता के सामने 
कौन है जो कि देश पर हमला करने का साहस कर सकता है। उठ कर 
उन को ऐसी मार मार, कि फिर हमारे देश की ओर मुख न कर सक्के अगर 
वीरता दिखाने से ज़रा भी सकोच किया तो निश्चय जानो कि चिरकाल 
प्रतीक्षित प्राप्त स्वतन्त्रता से हाथ घो बंठोगे। अतः किसी भी ज्ात्रु को 
जीता न जाने दो | प्रत्मेक शत्रु को चुन २ कर भस्मसात कर दो। यही 
सच्ची देशा भक्ति है। यही सच्ची वीरता का लक्षण है। प्रत्येक क्षण 
कमर कसे हुए शत्रु की ताक में रहो । 


मधिष्ठाता--प्रो० वेद प्रकाश एम० ए०(अंग्रे ज़ी तथा हिन्दी) 


है और मो की और का आम या 02006 2 & 20 औ जे आओ ओके औ बे ह नकल नु० के कृत जून नी 


ऋषि दईशंन 


स॒ विष्ण्‌ रीइ्वर: 
यह परामात्मा विए्णु हैं, सब- 
व्यापक है। बही भगवान ईश्वर कहा 
जाता है। इस सारे चराचर जगत 
में वह परमेश्वर व्याप्त हो रहा है। 
तमाप्र ऐश्वर्यों का वही भण्डार तथा 
एकमात्र स्वामी है। 


ब्रह्मा चतुर्वेवज्ञाता 

ब्रह्मा वह है जो कि चारों वेदो 
को जानते वाला है। जो इत 
चारो वेदो का विद्वान होता है, उस 
की सज्ञा ब्रह्मा को होती है। वास्तव 
में वही महान होता है। चतुर्वेदात 
ब्रह्मा भवति । 

यज्ञानुष्ठान कर्ता 

वही ब्रह्मा तमाम यज्ञों को 
अनुष्ठान करने वाला होता है प्रत्येक 
यज्ञ रूपी शुभ कर्म काड़ में ब्रह्मा 
की स्थापना यज्ञ कराने के लिए 
होती है । 


एतत्सर्व॑ परमेश्वराय 


यह सारा कुछ परमेश्वर के 
लिए है। ईश्वर की निष्ठा जीवश 
मे बड़ी आवश्यक है। ईश्वर को 
सम्रपंण कर देना ही जीवन को सुखी 
बनाता है सब कुछ प्रभु के अर्पण 
करें। 


भा षय भू मिकासे 
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कक कु कृ भूत फू कट नूतन, कू नू पू भू कृ 


सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्र 


आयजभूत, जालन्धर 








मानव प्राणी जब से इस पृथ्वी | धारक चर्चा 


पर आया तमी से यह विश्व उसके 
सम्मुख एक समस्या के रूप में उप- 
स्थित रहा । 'कुत आ जाता कुत इय 
वि स॒ष्टि' (१०/१२९/३) अर्थात्‌ बह 
विविध प्रकार की सृष्टि कहा से आ 
गई ?' का प्रश्न मानव - मस्तिष्क को 
सर्देव से चिन्तित करता रहा । 
इसी एक प्रश्न को लेकर विचारको के 
दो प्रमुख दल बने । एक ईश्वस्वादी 
और दूसरा अनीरवरवादी । प्रथम दल 
'ईशावास्य मिद सम (यजु ० ४०/१) 
का डिन-डिम घोष कर इस चराचर 
जगत्‌ का कर्त्ता ईश्वर को बतलाता 
था, तो दूसरा अनीश्वरवादी दल 
यह सब मूठ मानता था। उसका 
कहना था कि यह सब पेदू लोगो ने 
अपनी उदरपूर्ति के लिए गढ़न्त गढ 
रखी है। उनका प्रसिद्ध वचन हैं-- 


अभ्निहोत्र त्रयों वेदास्मि 
दण्ड भस्म गुण्ठनम्‌ । 
बुद्धि पोर्ष हीनाना 
जीवकेति. बृहस्पति: '। 
अर्थात अग्निहोत्र, तीन वेद, तीत 
दण्ड, भस्म का लगाना बुद्धि और 
पुरुषार्थ हीन लोगो ने अपनी जीविका 
चलाने के लिये बना रखे है। इन 
का कहना है कि वास्तविक बात 
यह कि-- 
अग्नि उष्ण जल शीत 
शीत 'स्तस्पर्श-धानिल. । 
केनेद चित्रित तस्मात्‌ 
स्वभावातद्‌ व्यवस्थिति।। १॥ 


अर्थात अग्नि मे उध्णता, जल में 
शीतलता, वायु में स्पर्ण ये किसने 
बनाये ? अर्थात किसी ने नहीं। ये 
सब स्वभाव से है । इन की दृष्टि में 
न स्वर्गों नापवर्गों नेवात्मा पार- 
लौकिक. । नेव वर्णाश्रमादीना क्रियाइच 
फलदायक: ॥ अर्थात न तो कोई स्वर्ग 
है, न अपवर्ग, त आत्मा, न परमात्मा 
न प्रलोक कोई चीज़ है और न वर्ण 
और आश्रम द्वारा किये गए कमंकाण्डो 
का ही कोई फल मिलता है ।* 


अनीश्वसर्वादियों के ईश्वर 
को जगत का सुप्टा न मालने मे 
प्रमुखत, तीन मते हैं -- 

(१) ईश्वर की सिद्धि में कोई 
प्रमाण नही * 

(२) जगत सर्देव से है और सदव 
रहेगा अत: उस्का कोई कर्ता 
ईइबर नही । 

(३) जगत्‌ की रचना स्वयमेव 
होती है । 








मह्णि दय्ानन्दु और खनीदवरवाद 
(आ्लां० रब्रि बर्मा आर्य सिद्धांत बाचस्पेति' उज्जन 
प्रमाणा भावान्नतत्सिद्धि ॥२॥ 
साख्य अ० ५ सु० ६० 
सम्बन्धाभावान्ना नु मानस ॥३॥ 
अर्थात प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर 
की सिद्धि नही होती और जब उसकी 
सिद्धि मे प्रत्यक्ष ही नही तो अनुमानादि 
प्रमाण नहीं हो सकता | व्याप्ति 
सम्बन्ध न होने से अनुमान नहीं हो 
सकता | पुनः प्रत्यक्षानुमान के न 
होने से शब्द प्रमाण भी नहीं घट 
समुचित समाधान किया है । प्रस्तुत ।५टुकृते 
तौह्मतियो ने भी लिखा है :-- 
सर्वेज्ञों दश्यते तावन्तन दानी 
मस्मदादिभि: । दुष्णेशक चेक देशो5 
स्तिलिग वायोउनुमापयेत्‌ ॥१॥ 
न चागम विधि . काश्चन्नित्य 


इस औआग के सर्वश्रेष्ठ ब्रिचारक 
एड सुघारक महूषि दयानन्द सरस्वती 
ने ज़हां ससार के सभी वेद विरोधी 
मत सम्प्रदायों की तीव्र समालोचना 
की तथा उन मत-पन्‍्थों द्वारा वेदिक 
घर्मं पर लगाये गये सभी आशक्षेपो का 
युक्ति-युक्त उत्तर दिया है, वहा 
उन्होने इस अनीश्वरवाद के पक्ष- 
पातियों द्वारा किये गये सभी आशक्षेपो 
का भी अपनी अकाट्य युक्तियों द्वारा 


निबन्ध में अनीश्वरवादियों के उन 
समस्त आक्षेपों का, लेख /का कलेवर 
बढ जाने के भय से, उप | 
जो ऋषि दयानन्‍्द नें अपने ग्रन्थों में 
किया है, प्रस्तुत कर सकना तो समव 
न होगा, किन्तु केवल कुछेक युक्तिया 
हो प्रस्तुत की जा रही है। जिनसे 
अनीब्वर वादियों की उपयुक्त तीनो 
समस्याओ का पूर्ण रूपेशा समाधान 
ही जात। है। अनीश्वर वादियों के 
समस्त छोटे मोटे आक्षेप इन्ही तीन 
आक्षेपो के अन्तर्गत आ जाते है। 
अत: इन्ही पर हम ऋषि दयानन्द के 
बिचार प्रस्तुत करते हैं .-- 

(१) क्या ईइवर की धिद्धि मे 
कोई प्रमाण नही ! 

अनीश्वर वादियो का प्रथम और 
प्रमुख भाक्षेव यह है कि ईश्वरवादियो 
के पास ईश्वर को जगत का सूप्दा 


| झानने में कोई धप्रमाण नहीं कारण 
| यह है कि मनुष्य को ज्ञान होता है 


वह पाच ज्ञानेन्द्रियो द्वारा ही होता 
है और ईइबर है इन्द्रियातीत | वह्‌ 
किसी भी ज्ञानेन्द्रिय से जाना नहीं 
जा सकता । कण्ठोपनिषद मे ईश्वर 
के गुण इस प्रकार लिखे है ;-- 
'अशव्द मस्परशमरूपम व्यय 
तथाइरस नित्यमगन्धवच्चयत । 
अनायनन्तं महत: पर न्.व 
निचाय्यत भृत्यु मुखात्‌ प्रमुच्यते 
(कठ० ३११५) 
अर्थात्‌ परभात्मा अशब्द, स्पर्श, 
अरूप, अव्यय, अरस, नित्य, और 
अनादि, अनन्त आदि नामो से उसका 
स्मरण किया गया है ।॥” अनीश्वर- 
बादियों का कहना है कि ऐसे इन्द्रिया 
तीत ईश्वर को जाना कैसे जाए ? और 
वहु जब जाना नही जा सकता तो 
उसको माना भी क्यों और कंस 


जाए ? इनका आक्षेप हैं :-- 
ईदवरासिद्धे ॥१॥ साख्य अब श्सू० १२ 
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न चतत्रार्थ बादात तात्पय॑र्माप 


न चान्याथ प्रधान स्तंस्तदस्ति 


जाल न 3 अर ्‌ ५ अर अमल जल मी कर पक रन लीड लक आर 
(] 


अर्थात्‌ जिस लिये हम इस समय 
ईहबर को नही देखते इसलिये कोई 
सवेज्ञ अनादि परमेइवर प्रत्यक्ष नही, 
जब ईश्वर मे प्रत्यक्ष प्रभाव नही तो 
अनुमान भी नहीं घट सकता क्योकि 
एक देश प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं 
हो सकता । और जब प्रयत्क्ष अनुमान 
नही तो आमम अर्थात्‌ नित्य अनादि 
सववेज्ञ परमात्मा का बोधक दब्द 
भी नही हो सकता । जब तीनो प्रणाम 
नही तो अवंबाद अर्थातस्तुति, निन्‍दा, 
प्रकृति अर्थात पराये चरित्र का वर्णन 
और पुराकल्प अर्थात इतिहास का 
तात्पय भी नही घट सकता ॥ २॥ 
और अन्यार्थ प्रधान बहुब्रीहि समास 
के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि 
का विधान भी नहीं हो सकता, पुनः 
ईश्वर के उपचेष्टाओ से सुने बिना 
अनुवाद भी कैसे हो सकता है | 

अनीश्वर वादियों के उपयुक्त 
आक्षेपो का समाघान ऋषि दयानन्द 
ने कितने सुन्दर ढग से किया है :-- 


ऋ ष दयाननद का उत्तर 


प्ररन--आप ईश्वर २ कह्दते हो 
परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार 


उत्तर--सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों 


प्रश्न--ईश्वरसें प्रत्यक्षादि प्रमाण 
कभी नहीं घट सकते । 
उत्तर :--- इन्द्रियार्थ सन्ति 
कुर्षोत्पन्म ज्ञान मव्यपदेशय मव्यमि- 
घारि व्यव सायात्मक प्रत्यक्ष न्याय । 
शै४ 
यह गौतम मुनि कृत न्याय दर्शन 
कृ' सूत्र है। जो श्रोत्र, त्वचा, चक्ष, 
जिद्धा, धारा और मने का झब्द 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, 
सत्या-सत्य, विषयों के साथ सम्बन्ध 
होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। 
परन्तु वह निश्र म हो । अब विचा रना 
चाहिये कि इन्द्रियो और मन से गुणों 
का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नही ।! 
“जैसे चारो त्वचा आदि इन्द्रियो 
से स्पश रूप, रस और गन्ध का ज्ञान 
होने से गुणी जो पृथ्वी उसका 


आत्मा-युक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है 


है वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि मे रचना 
विशेष आदि ज्ञानादि ग्रुणोसे परमेश्वर 
का भी प्रत्यक्ष है ।! 

“और जब आत्मा मन, और 
मन इन्द्रियों को किसी विपय में 
लगता वा चोरी आदि बुरी वा 
परोपकारादि अच्छी बात के करने का 
जिस क्षण आरम्भ करता है उस समय 
जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित 


विषय पर भुक जाते है। उसी क्षण आत्मा 


के भीतर से बुरे करने मे भय, शका, 
लज्जा तथा अच्छे कामो के करने मे 
अभय निःश्कता तथा आननन्‍दोत्साह 
उठता है। वह जीवात्मा की ओर से 
नही किन्तु परमात्मा की ओर से है। 
और जब जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा 
का विचार करने मे तत्पर रहता है 
उसको उसी समय दोनो प्रत्यक्ष होते 
हैं । जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है 
तो अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान 
होने मे क्या सन्देह । 

सत्याथं० समु० ७ पृ० ११३-१४ 

उपय्यु क्त पक्तियों मे महथि दया- 
नन्‍्द ने भली प्रकार स्पष्ट कर दिया 
है कि ईश्वर के होने मे प्रत्यक्षादि सभी 
प्रमाण साधक है बाधक नहीं। अत: 
यह कहना कि ईश्वर के होने भे कोई 
प्रमाण नही अतः उसे नहीं मानना 
चाहिए सर्वथा निरर्थक है । 


अब कुछ प्रसार और लोजिए 


(१) 'बिना चेतन परमेश्वर के 
निर्माण किए जड़ पदार्थ स्वथ आपस 
में स्वभाव से नियमपुबंक मिलकर 
उत्पन्न नही हो सकते ।” सत्यार्थ प्रकाद 
समु० १२ ० रएरे (ऋमवा:) 
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अ्रार्य समाज मंदिर मार्ग नई दिल्‍ली ' 


नई देहली भारत की राजघानी | 
है । यहां पर रीडिग रोड जंसे प्रसिद्ध 
स्थान पर अपने अत्यन्त भव्य एवं 
विशाल समाज मन्दिर का बन जाना 
बड़े ही गौरव की बात है। इसका 
श्रेय डा० श्री मेहर चन्द जी महाजन 
पूर्व चीफ जस्टिस सर्वोच्च-न्यायालय 
को है। आप के ही जीवन प्रभाव, 
घर्म प्रेम तथा प्रभुनिष्ठा से इतना सुन्दर | 
धर्म का केन्द्र बन जाना सम्भव हो ' 
सका । इस मन्दिर को और इसके 
झोभा भरे हांल को देख कर मन 
प्रसन्‍नता से उछलने लगता है। सारे 
समाज के जगत को अपने माननीय 
नेता श्री डा० महाजन जी पर अमित 
मान है। एक विशेष बात यह भी तो 





| 





है कि जंसा यह भव्य मन्दिर है, वसा 
ही इस का वाषिक समारोह भी प्रशस- 
नीय होता है। इस वार भी आर्य 
समाज अनारकली मन्दिर मार्य का 
वाषिक महोत्सव बडे समारोह से 
सम्पन्त हो गया । सभा के कार्यक्रम 
के अनुसार मुझे भी इस समारोह में 
जालन्धर से आकर शामिल होने एब् 
विद्वानों के प्रवचनो को सुनने, पृज्य 
महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज 
की अमृतभरी कथा सुनने, तपस्वी 
महान विद्वान श्री प० दयाराम जी 
शास्त्री एम० ए० की अध्यक्षता में 


सम्पन्न होने वाले प्रात: कालीन गायत्री | 


महायज्ञ का आनन्द लेने तथा समाज 
के प्रधान श्री० हाडा जी व कुल परम्परा 
के आय मन्त्री श्री सोमनाथ जी गुप्ता 
तथा. सारे समाज परिवार 
के उत्साह को देखने का सौभाग्य 
मिला । ऋषि भक्त श्री मुल्लराज जी 
भल्ला द्वारा लगाये विशाल ऋषि-लगर 


को भी देखा, जिस में दोहजार के लगभग 


ने मिल कर भोजन किया । 

सप्राजों के महोत्सव वास्तव में 
प्रेरणा के महान्‌ स्रोत होते है । 
जनता को बड़ा लाभ पहुचता है। 
बेद के संगठन सूक्‍त का क़ियात्मिक 
रूप देखने को मिलता है। कर्म भोग 
का सुन्दर पाठ पढ़ने को चित्त करता 
है। माताओं, बहिनो की श्रद्धा का 








उमडता प्रवाह सामने आ जाता है। 
आज के भौतिक युग में लोगों को 
घामिक पिपासा कितनी है -- बह 
सारी बातें सामने आ जाती हैं। सोम 
वार प्रात: से गायत्री महा यज्ञ सजी 
हुई यज्ञ वेदी पर प्रारम्भ हो गया 
था। यज्ञ में प्रभात के समय में ही 
इतनी उपस्थिति देख कर दिल आनन्द 
विभोर हो जाता था। तीन-तीन, 
चार-चार यजमान दम्पति आसनो पर 
बेठ कर आहतिया देते थे । यजमानों 
में कोई कर्नल थे, कोई सरकार के 
ऊचे कार्यकर्ता, कोई बडे व्यापारी 
तथा कई शिक्षा विशारद। ब्रह्मा के 
आसन पर श्री प० दयाराम जी 
शास्त्री थे । उदका अपना ही मीठा व 
सौम्य स्वभाव है। मघु रस के वह 
भण्डार है, नम्नता, सरलता जीवन की 
सम्पत्ति है । पा वारो पर जीवन का 
प्रभाव है। साथ में समाज के विद्वान 
पुरोहित प० सोमकीति जी भी थे। 
रात को प्रसिद्ध तपोमूति महात्मा 
आनन्द स्वामी जी की अमृत कथा 
का प्रवाह चलता था। इस श्षीत 
मौसम में भी सारा विशाल हाल नर- 
नारियों से भरपूर हो जाता था। 
कथा से पूर्व व यज्ञ में अत्यन्त मघुर 
गायक श्री ब्रह्मचारी महेश जी का 
भक्ति रस भरा मीठा संगीत वाता- 
वरण को अमृत से भर देता था। 
प्रभु ने बडा ही मीठा कण्ठ दिया है। 
प्राय: समाजो में बड़े-बड़े लोग आने में 
संकोच करते है | किन्तु सब को इस 
समाज के महान नेताओं से यह 
प्रेरणा अवश्य लेनी चाहिए 
निरन्तर आठ दिनो तक कथा 


जन 
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ब्‌ 
जतठसे के दिनो मे 
सवेरे, साय व रात के कार्यक्रमों मे 
श्री डा० मेहरचन्द जी महाजन, डा० 
गोवर्घनलाल जी दत्त पूर्व उपकुलपति 
विक्रम विदव विद्यालय व प्रधान डी० 
ए० वी० कालेज प्रबन्ध कतू सभा नई 
देहली, डा० महाराज #ूष्ण जी, श्री० 
तलवाड जी, श्री अग्निहोत्री जी आदि 
बड़े-वडे सज्जन आते रहे । यह इस 
समाज की विशेषता है । आर्य समाज 


तमाम 


। 
। 
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ब्रार्य समाज ओर गौ-रत्ता 


आज गोवध रोकने के लिए देश 
व्यापी आन्दोलन जारी है। गोरक्षा 
महाभियान समिति के नेतृत्व मे सारा 
कार्य हा रहा है। गोहत्या का कलक 
भारत भूमि से मिट जाये--इस के 
लिए सारी ही सस्थाएं जुटी हुई है । 
गौ माता ने सब को एक ही केन्द्र पर 





के बडे २ लोगों को यहा से यह जीवन 
पाठ अवश्य पढ़ना चाहिए। आदमी 
तनिक ऊचे स्थान पर जाता है तो 
समाज में आने में उसे सकोच होने 
लगता है | ऐसा उचित नही है । इस 
समाज मे बडे-वडे लोग हैं--वे सब | 
समाज के कामो मे पूरी श्रद्धा से आते ' 
व भाग लेते है। ये सब वधाई के पात्र 
है | यह विशेषता हैं । 

रविवार को पूर्णाहुति का मनोरम 
दृश्य था। श्री ब्रह्मा जी ने सबको 
आश्षीर्वाद दिया । सारे यजमान परि- 
वार श्रद्धा से नमस्कार करते थे । 
रविवार क॑ दिन तो मेला-सा लगा रहा 
प्रायः सारे समाजो के सज्जन यहा 
जल्से में आग्रे थ । ऋषि-लगर मे सब 
ने मिलकर भोजन किया। यह भी 
समाज का जावन है| इस समारोह 
में अपने स्कू० के छात्रो की भाषण 
प्रतियोगिता भी थी । दयाननद पाडल 
स्कूल की छात्राओं का भी मनोरम | 
कार्यक्रम था! हमारी ये छावनिया 
बडा जीवन निर्माण कार्य करती है। 
स्त्री आय समाज का जलसा भरी घूम- 
घाम से हो गया । इस महोत्सव मे 
प्रिसिपल ज्ञान चन्द जी हिसार, प० | 
त्रिलोक चन्द्र शास्त्री, श्रो प० धर्मदेव 
जी विद्यामातंप्ड प० पुरुषोनम लाल 
जी आदि तथा पष० हरि दत्त जी 
भजनोपदेशक ब्रह्मचारा महेश जी | 


5 
4 


| 


| 
। 
| 





आये थे । पूज्य महात्मा जी की कथा 
तथा डा० जी० एन० दत्त जो प्रधान 
दयानन्द कालेज कमेटी के प्रभावशाली 
प्रवचन के साथ समारोह समाप्त 
हुआ । महोत्सव सचमुच प्रेरणा का 
स्रोत था। माननीय प्रधान जी ब 
मन्त्री जी समेत समाज के सारे विशाल 
परिवार के सज्जनो व देवियो का प्रेम 
व उत्साह प्रशसनीय था। मिलाप 
परिवार की ओर से यज्ञ शेष वाटा 
गया । ऋषि लगर का सारा व्यय 
श्री मुल्वराज जी भल्‍्ला ने दिया। 
माता कृष्णा जी ने बडी श्रद्धा से 
प्रबन्ध किया | राजधानी को अपनो 
समाज का यह समारोह अत्यन्त चेतना 
व स्फूतिदायक था। --त्रिलोकचन्द्र 


लाकर एकत्रित कर दिया है। जगद 
गुरु शकराचार्य जो, ब्रह्मचारी प्रभुदत्त 
जी, सुशील मुति जी, वीर रामचन्द 
जी ज॑से मान्य महानुभाव अनशन पर. 
हैं। सत्याग्रही जत्थे अपने आप को 
गिरफ्तार करा रहे है। स्वामी 
रामेश्वरानन्द जी, स्वामी करपात्री 
जी, महात्मा आनन्दभिक्षु जी, सांव- 
देशिक सभा के मन्त्रो श्री प० राम- 
गोपाल जी शाल वाले, प्रो० रामसह 
जी प्रधान आये प्रतिनिधि सभा पजाब 
प० शिवकुमार ज्ञास्त्री आदि महा- 
रथी जेल में बन्द है। स्वामी 
भीष्म जी, श्री ओम प्रकाश जी 
त्यागी जेल यात्रा कर आए है । 
हैदरावाद दक्षिण से भी जत्थे आकर 


' जैल मे चले गए है | आयंसमाज 


दीवान हाल देहलो से सत्याग्रही जत्थे 
जाते है । साधु समाज हो या जेन 
समाज, जायंसमाज हो या सनातन- 
धर्म सारी सस्थाएं ।मलकर गो-रक्षा 
के काम मे लगी है । भारत को 
स्वाघीन हुए उन्‍्तीस बंध हों गये । 
वाई वाद आदोलन हुए स्मरण पत्र 
पेश किए गए--किन्तु उसका परिगगाभ 
नहीं निकला । अब बलिदान का समय 
आ गया 7 । यह ठीक है कि इस 
समय देश के सामते अन्त के अभाव 
का महान सकट है | बिहार एवं कई 
स्थानों पर सूखा के कारण विपम 


। परिस्थिति है । इधर यह गो-रक्षा का 


आन्दोलन भी जारी है । 

आर्यसमाज राष्ट्र के प्रत्येक 
निर्माण काम में सर्देव अग्रणी रहा 
है । कई कामों में तो उसने जनता का 
नेतृत्व किया है | हमारी आरय॑ प्राद- 
के समाज 
सेवा के महान्‌ काम में प्रभाव-पूर्ण 
काम करती चली आ रही हे। सहयोग 
एवं मनोयोग इसकी सम्पत्ति रही हैं । 


शिक सभा पजाब तो देश 


आज भी सभा का सेवा कार्य एव 
दयानन्द कालेज कमेटी द्वारा चलाग 
जाने वाला विशाल शिक्षा ऋय राप्ट्र 
में प्रसिद्ध ही है । इस थो-रज' के 
आदोलन में भी सभा की अनल्तन्ग ते 
प्रस्ताव पारित कर दिया है । 
सरकार से कहा है कि जनजलवन्त्र के 


भारत 


नाते भारतीय जनता की आवाज को 

सुनते हुए देश मे सरकार गो-बच को 

सत्रथा बन्द कर देवे । सम्राजों का भी 

निर्देश दिया है कि वे भी इन काम मं 

अपना पूरा-पूरा सहयोग देते रहे ' 

समाचार पत्रों मे सभा का पररित 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 


आये जगत्‌, जालन्धर 





स्वतन्त्रता से पूर्व हमारी बत्तमान | 
राष्ट्रीय संस्था काग्रे स के तत्कालीन सभी । 


शासको से गोहत्या बन्द कराने तथा ' 


गोरक्षा की ओुँपूरा-पूरा ध्यान दिलाने में 


बाल गगाघर तिलक जी ने तो यहां 
तक कह दिया था कि स्वराज्य प्राप्ति 
के तुरन्त पश्चात पांच मिनट के अन्दर 
हम भारत से गो-ह॒त्या का कलक धो 
डालेंगे और गो हत्यारे को कडा दण्ड 
दिया जाएगा। पृज्य गान्धघी जी के 
विचार भी इसी भावना के द्योतक थे । 
वे स्व॒राज्य से भी बढकर गो-रक्षा 
को स्वीकार करते थे। उनकी नजरों 
में गो-हत्या भनुष्य की हत्या से भी 
बढ़कर पाप था । परन्तु खेद है कि 
देश की बाग-डोर सम्भालने के पक्ष्चात्त 
उसी कांग्रेस सस्था के कर्णघारों का 
दृष्टिकोण न जाने क्‍यों वेसा न रहा 
और अद्यावधि भी गोह॒त्या का कलक 
भारत भाल से मिठाया न जा सका। ! 
अधिक दुःख एवं लज्जा की बात तो | 
यह है कि परतन्त्रता के दिनो से भी 
अधिक आज गो - हत्या, गो-ह॒त्यारों 
और गो-मास खाने वालो को उत्साहित 
किया जा रहा है। उत्तरप्रदेश के 
आगरा जिलान्तर्गत हजरतपुर ग्राम में 
३२ करोड रुपये से दुनिया का सबसे 
बडा बूचड़खाना बनाया जा रहा है। 
जहा प्रतिदिन ५००० से १५,००० तक 
पशुओं का वध किया जाएगा । गाघी 
जी की अहिसा का इससे बढ़िया और 
सुन्दर व्यवहारिक रूप पेश नहीं किया | 
जा सकता ! 


जहा एक ओर वत्तंमान सरकार गो | 
आदि मूक पशुओं के वध और मास 
भक्षण को बढावा देने में जूटी हुई है। 
वहा दूसरी ओर परदिचमी विद्वानों के ; 
मानस-पुृत्र कतिपय भारतीय विद्वान्‌ | 
अपने प्राचीन धर्म ग्रन्थों एवम्‌ पृज्य- 
पुरुष। के जीवन वृत्तों में से गो-भक्षण 
तथा यज में गो-बध का समर्थन प्राप्त 
करने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं । 
उनकी लेखनी से यदा कदा वेद और 
बैदिक्र वाइमय के सम्बन्ध म अशुर्दध 
एवम्‌ भ्रामक विचार प्रकाशित हाते 
रहते है च्‌ कि ऐसे लेख अग्रेज़ी भाषा 
में लिखे और प्रकाशित कराए जाते 
है अत उनका अग्नेज़ी पढें-लिखे परतु 
प्राय धर्म ग्रन्थों का स्वाध्याय न | 
करने वाले शिक्षितों पर उलटा प्रभाव 
पडता है और वे ऐसा मानना प्रारम्भ 
कर देते है कि गी-वध सदा से ही 
होता चला आ रहा है और कि हमारे | 








वे सदा सक्रिय रहते थे । लोकमान्य ' 


खाल का सगण |... वदिक धर्म और गो धर्म और गौ 


अग्रगण्य नेताओं को गो माता के सदृषा| धर्म ग्रन्य इसकी आजा देते हैं ! ऐसे | भेद्र गृह झृणुथ 
पुज्या दृष्टिगोचर होती थी और विदेक्षी | महानुभावों तथा पश्चिमीविद्वानोमानसके| 

' पुत्र भारतीय सज्जनों की सेवा में कुछ. के 

प्रमाण हम अपने इस लेख मे प्रस्तुत 

कर रहे हैं ताकि पारस्परिक विचार 

' बिमश से मिथ्या थारणाओ 


विनाश हो सके । 
वेद और गाय 
माता रुद्राणा दुहिता बसूना 
स्वसाउ5दित्यानाममृ तस्य नाभि: । 
प्रभु वोच चिकितुषे जनाय मा 


गमयनागासदिति वधिष्ट ॥ , 


डँ 


भद्रघाचों बृहद्ो 
बय उच्यते सभासु ॥ 
गौओ ! तुम कृवा शरीर वाले 


हृष्ट-पुष्ट कर देती हो, एवम्‌ तेज 
| दीन को देखने मे सुन्दर बना देती 
| हो । इतना ही नहीं तुम हमारे घ्रो 
| वन। देती हो | इसी लिए सभाओ में 
। तुम्हारे ही महान्‌ यश का गान 
: होता है। 
बदिक धर्मो की प्रार्थना 
इमे गृहा मयोभूव: ऊ्जेस्वन्तः 
पयस्वन्तः । 


का ' को अपने मगलमथ शब्द से मगलमय , 
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नवीन संतति के उदीयमान लेखक ने वेदों के 
आधार पर गौ हत्या निषेध पर प्रकाश डाला है। गो 
भक्तों 'तथा देश के उच्च संन्‍्यासी महात्माओं के लिए 
अति उपयोगी है। पाठकों की रुचि अनुकूल इस से 
अगामी अंक में भो लेखक के विचार पढ़िए । 


“शक. “या. “३७. 4. “बा. “4० कक 


व ७ पक 4 4 4» ७ < 4 4 0० + 4 ७ ७-७“ कै (“२७-२७ “९७-“२७-“आ २७.७“ 


। 
गाय रुद्र ब्रह्मचारियों की माता, 


वसुओ की पुत्री और आदित्य ब्रह्म- 
चारियो की बहिन एवम्‌ घृत रूप 
अमृत का खजाना है । प्रत्येक विवेक- 
शील मनुष्य को मैं कहता हू कि 
निरप्राध और अवध्य गौ का वध 
न करो। 
आगायो अम्मस्नुत भद्रभक्रत्त्सीदन्‍्तु 
गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । 
प्रजावती: पुरुू्पा इह स्युरिन्द्राय 
पूर्वीरुषसो दुह्मना: ॥ 
अथवे ४-२१-१ 
गौए हमारे यहा आ गई हैं और 
उन्होने हमारा कल्याण किया है। 
वे हमारी गोशाला में बंठे तथा हमे 


| सुख दे । ये रज्ध-बिरड्भी गौए यहा 


उत्तम बच्चों से युक्त होकर इन्द्र 
(परमात्मा) स्वामी, गोपालक के लिए 
उषाकाल से पूर्व दूध देने वाली होवे । 
गोबध कर्ता के लिए दण्ड 
यदि नो गा हसि यद्यश्व यदि पूरुषम्‌ । 
त त्वा सीसेन विध्यामो यथा 
नोज्सो अवीरहा ॥ 
अथर्व १-१६-४ 
यदि तू हमारी गौ, घोड़े तथा 
पुरुष की हत्या करता है तो हम सीसे 
की गोर्ल, से तु्के बीच देंग. जिस से 
तू हमारे बीरो का वध न कर सकें । 


पूर्णा वामेन तिष्ठन्तस्ते नो 
जानन्त्वायत: ॥ 
अथवव ० ७-६०-२ 
थे सारे के सारे घर सुखमय हो 
जाय, ये सारे के सारे तेज से भर 
जाये, ये सब के सब दूध पुत्र से पूर्ण 
हो जाये सुन्दरता से ,भरपूर हो 
जाए और ऐसे ही भरपूर घर हम 
आने वालो को प्राप्त हो । 
| उपहृता इह गाव उपहृता अजावय. 
| अथो अन्नस्‍्य कीलाल उपहतोगहेषु नः 
अर्थव ७--६०--५ 
'हमारे इन सुन्दर गृहो में दूघ 
: देने वाले गाय आति पशु प्रेमपूर्वक 
| पाले गए हो, ऊन देने वाले चौपाये 
| स्नेह से सुरक्षित किये गये हो और 
| हमारे घरो मे अपने तथा उनके लिए 
| अन्नका बहुत बडा भण्डार सग्रह किया 
* गया हो । 
उपासक को तड़प 
सोम रारन्धिनो हृदि 
गावो न यवसे स्व: । 
मयं इव स्व ओवये ॥ 
हे ९००९१--११३ 
अय सो मैद्वर्य के स्वामिन। 
| आंओ हमारे मनो मन्दिरों मे निरन्तर 
रमण करो, और ऐसे ही रमण करो 
गायें स्वतन्त्रता पूर्वक खेतों मे और 
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इन वेद मन्त्रों में गाय की महिमा 
ओर उसके प्रति मनुष्य का क्‍या 
कतंव्य है इसका इतना स्पप्ट और 
असन्दिग्ध वर्णन है कि उस के 
अवध्य और निरपराध होने मे कोई 
सन्‍्देह झेष नहीं रहता | गोघातक 
के लिए प्राण दण्ड का जो बेद 
विधान कर रहे है उन के माये 
गो हत्या का कलक मढ़ना किसी 
विचारशील बुद्धिमान का कापत कंसे 
माना जा सकता है ? वेद तो गोपालन 
का ही पक्षपाती है न कि भो-बध का 
और देखिये--. 


पुष्टिं पदाना परिजग्रभाह 
चतुष्पदां द्विपदायच्च धान्यम्‌ । 

पथ: पशूना रसमोषधीना 
बृहस्पति; सविता मे नियच्छातू ॥ 
अथबं १९३ १५ 


मै पशुओ से बल पुष्टि लेता हू, 
दोपाये और ज्रौपायों से भी पुष्टि 
और धान्य लेता हू। पशुओं से दूध 
तथा औषधियों से रस सकल ससार 
के स्वामी वा उत्पादक सविता देव ने 
मुभे दिया है । 

द्रध देने वाले पशुओं में दूध के 
अतिरिक्त सास, हड्डी, चर्बी और 
रक्त सभी होते है परन्तु वेद मन्त्र का 
आदेश है कि हम पशुओ से केवल दूघ 
ही ले । इतने स्पष्ट आदेश के होते 
हुये यह कहना कि वेद भोबध या 
गो मास अथवा पश्चुओ के मास भक्षणा 
की आज्ञा देते है। वेदों से अपनी 
अनभिज्ञता ही प्रगट करना है या फिर 
जानते बभते हुए वेदों को बदनाम 
करना है । (क्रमश) 








यूयं गावो मेदयथा कृशचिदश्रीरचित्‌ मनुष्य स्वतन्त्रता पूर्वक अपने घरों में 
कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । | रमण करते हैं । 
'कक+#«रकते! €ल्‍€ कक रून्स कम हिह ॥नकअन्क क-३- ६ ->-हसक कक की 9२) €०+६ कचा-ऋता की अनएुए ॥-क न्‍€-र फेस 


ले० ओम प्रकाश जी महोपदेशक आ० प्रा० प्र० . ॥ 


सभा जालन्धर 
200७७ ७ ० हम कब तक कलीलप | 


कचत-ह०क दे ५०) 


ऊँ 


इक़ट्ट होने तथा 


देश में आपात स्थिति खत्म 
करने की भांग 


आम चुनावों के लिए लोक सभा- 

सरस्यो के अनेक सुकाव 

नयी दिल्‍ली ---आज लोक 
सभा में आगामी आम चुनावों पर 
विधि मन्‍्त्री श्री पाठक के वक्‍तव्य 
के बाद सदस्यों ने सुझाव दिया कि 
नजरबन्दी निरोधक कानून और भारत 
रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार 
राजनीतिक बदियो को रिहा किया 
जाए ताकि वे चुनाव में भाग ले 
सकें । सदस्यों ने यह अनुरोध किया 
कि चुनावों के लिए सामान्य वाता- 
वरण पैदा करने के लिए आपात 
स्थिति खत्म की जाए। इसके अलावा 
अभिव्यक्ति के 
मौलिक लोकतन्‍्त्री अधिकारो की रक्षा 
के लिए प्रयास किए जाएं । 


आयंजगत्‌ जाचन्धर 





भारत एक भावना प्रधान देश है, 
इसकी सनातन वंदिक सस्क्ृति वेद 
शास्त्र ऋषि, पर्माचायं, त्यागी 
महात्मा साघु-सन्त गो, ब्राह्मण एवं 
अध्यात्म-पथ-प्रदर्शक गरुरुणनो एव 
पूज्य पुरुषो पर विश्वास, श्रद्धा और 
सत्कार तथा पूज्य की भावना रही 
है और जब तक भारत सच्चे 
अर्थों मे भारत रहेगा यह भावना 
अखण्ड बनी रहेगी । किसी के हटाए 
हंट नहीं सकती । 
वास्तव में देखा जाय तो मानव 
मे भावना ही मुख्य है। जिस में 
भावना नहीं वह मानव, मानव नहीं 
प्रद्युतु एक हाड-मास का निर्जीव 
लोथडा-सा ही है । 
आज की गत्तारूद सरकार 
महात्माओ और जगत्‌ गुरु को जेल मे 
ठूस रही है। एक समय था कि गोखले 
और तिलक और अन्य काग्रेस के नेता 
शकराचाय जंसे महान्‌ पुरुषों के पास 
जा कर नम्रतापुर्दक आश्षीर्वाद प्राप्त 
करते थे | यह महात्मा उपाधि का ही 
कमाल था जो राष्ट्रपिता भारत के | 
श्रद्धाभाजन बन कर महात्मा गाघी | 
कहलाये । 
श्री रवीन्द्र नाथ टेगोर स्वामी ! 
विवेकानरद, स्वामी रामतीथं भी एक ४ 
महात्माही महात्माओने ही हमारे देश की| 
सस्कृति ओर परम्परा को बचाया है। | 
और हमारी सरकार का,अब उन्ही पर 
दमन की नीति का उपयोग करना 


बहुत ही अनुचित है । 
आज भावना के कारश स्कूलों ; 
में अनियमितता, उद्दंडता तथा ! 


अनुशासन हीनता फंल रही है । स्कूलों 
और कालेजो के शिक्षक आध्यापको के 
प्रति कोई मान सत्कार नहीं। आज 
काग्रेस के नेताओं पर से देक्ष का 
विश्वास उठ सा चला है, जिस के 
परिणाम स्वरूप सारे वेश मे हलचल 
फैल रही है। जनता मे असनोष, 
प्रेमभाव एवं एक दूसरे के प्रति सहानु- 
भूति न हो कर घृणा का भाव फल 
रहा है। प्रान्तीयता के नाम पर कई 
प्रकार के भगडे खड्ट हो रहे हैं । 
मालिक और मजदूरों मे विरोधाभाव 
छडा हो रहा है। अताज की कमी 
और सरकारी महकमों में भयकर 
बूसखोरी इत्यादि से जनता इतनी तग 
गा गयी है कि असंतोष का वातावरण 
बाये भी नहीं दबता-चारो और फैल 
हा है। यहां अब त्तरित्र पर जोर न देकर 
नुख्य की कुर्सी पर जोर दिया जा 
हा है। जब किसी पदाधिकारी का 
'रित्र अच्छा नहीं होता तो यह कह 





| सांस्कृति $ प्राप्त हो, तथा अन्न की समस्या हल 
भारतीय क मावना : गोरज्ञा (! 


| 





श्री हुरिकिशनदास जी अग्रवाल बम्बई 


दिया जाता है कि हमे इसी के वी मालवीय, सत ज्ञानेश्वर, सत तुकाराम 
जीवन से क्या मतलब ? पर वे यह ' आदि अनेक महापुरुषों ते सोचा है-- 
नही समभते कि जिस मनुष्य का जो | उसी प्रकार कृत्तियो पर बेढे लोगों 
सासगी जीवन होता है. वही उसके | को भी सोचना चाहिए, क्योंकि 
सामःजिक जीवन मे प्रतिबिम्बित होता ऐसे लोगो के ये महत्वपूर्ण विचार 
है. अगर उसका खासगी जीवन अच्छा | देश की जनता केलिए अनुकरणी होने 
है तो सामाजिक जीवन भी ठीक हो | चाहिए । 
सेका। है। अन्यथा नहीं । क्योकि 
खासगी जीवन को साम्राजक जावन महत्वपूर्ण अम है। किसान गाय को 
से अलग नही किया जा सकता । अपने कौटुम्बिक #सदस्य की तरह 
मत्रिमडइल में वही लोग पदारूढ | पालता पोसता है। जैसे आशिक दृष्टि 
होने चाहिए जिनका चरित्र किसी भी | के आधार पर निकमा बुड़ मा बाप 
शक व शुभह से वृषित नहीं है | | को था बीमार बच्चे को मार नहीं 
जिनका चरित्र जिलकुल शुद्ध हो । | दिया जाता इसी अ्रकार बूई गोवश 
जिनका अपना चरित्र शूद्ध नहीं वह | की हत्या बन्द क्री जानी चाहिए : 
सामाज कल्याण क्‍या कर सकते है ? महात्मा गाधी वश्य राष्ट्रपति जा० 


गाय भारतीय परिवार का एक 


उनसे समाज कयाण की आश्ा | रोजेन्द्रप्रसादजी के प्रयत्व १९-८५ १-४७ 
रखना कैबल आकाश कुसुम । को भारत सरकार के कृषि मन्त्रानय 
सरीखा है । । के द्वारा ग्रोरक्षा और भोपालत पर 


ु ' भली भाति विचार करके सम्म ते देन 
गो-रक्षा का प्रश्न भी देश के कं ग 


लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एव-भावना 
। सवर्धन कमेटी 
प्रधान है । गाय परम्परा से पूज्य ' आह आल 5 
| (४086 शिर्लाप्रबााणा शाप 
मानी जाती है । यह पूजा केवल कपोल | पर प 
के ि €एथफ्णला 
कत्पना ही नहीं, किन्तु वेद-शास्त्रो पर ' ९ 
आधारित एवं परम्परागत है । वेद- रा 
शास्त्र हमारी सस्कृति के आधार स्तभ ' 
एव मूलभूत है। ज॑से एक मन्दिर, । 


2णार॥[06 


इस कमेटी में ६-११-४९ को अपनी 


मस्जिद या गिरजाघर का तोड़ना इस पोर्ट दी और गोरक्षरा तथा गोसवर्धन . 


देश मे एक गुनाह है हालाकि उनमे '  पलिना: जपओो करत आह 


मनुष्य की तरह कोई जीव नही है । ' सिफारिश की कि डे वर्ष तक की 
उम्र के अन्य पश्ुओं का बच तुरन्त 


' रोक दिया जाए और दो ब् के 
अन्दर अन्दर सम्पूर्ण गो बच बन्द हो 


सरकार इसलिए इनकी रक्षा करती 
है कि धर्म विशेष की भावना उस 


मन्दिर-मस्जिदर और गिरजाघर ग 
,_.. जाय। 
को सुरक्षित रखना अपना कर्ंव्य 
समभती है । इस सिफारिश के अनुसार गोवध 


सम्पूर्ण बन्द हो जाना चाहिए था, 
किन्तु सरकार अपनी ही निश॒क्‍्त की 
हुई कमेटी की पूर्णतया अवहेलना कर 


जबकि मंदिर जिस मे कि एक ' 
देवता का निवास है--रक्षा करना 
सरकार अपना कतंव्य समभती है तो 


यह गाय के रूप भें चलता-फिरता ! रही है। 
मदिर जिस मे शास्त्रों ने ३३ करोड |... वरष्य जिस प्रकार सोचता है, 
देवताओं का निवास माना है, उसकी | ही वह करता है, ईश्वरीय अटल 


हत्या करना हमारी धर्मनिरपेक्ष सर- 
कार को कहा तक उचित है? क्‍यों 
कि धमंनिरपेक्ष का अर्थ सब धर्मों का 
आदर करना है | गोहत्या चालू रख ' 
कर सरकार बहुमत हिन्दुओं की 
घामिक मावना को आधात्त पहुचा 
रही है । 


इस प्रहन को तत्वचिन्तको की 
दृष्टि से राष्ट्रपिता महात्मा ग्राघी, . 
लोकमान्य तिलक, सत विनोबा भावे, 
शंकराचार्य, छत्रपति शिवाजी, डाक्टर 


राजेद्र प्रसाद, पंडित मदनमोहन , 


करने की ही सोचती है, इसलिए उसे 
हत्या ही हत्या सुभती है। गो-सवर्धन 
की कोई बात उसे नहीं सूकती । 
मनुष्य का मस्तिष्क अगर विनाश की 
भोर चला जाता है, तो वह विकास 
की सोच ही नही सकता । और जो 
विकास की सोचता है वह विनाश नही 
करता । इस कारण हमारी अपनी 
सरकार से अनुरोध है कि वह विकास 
की सोचे न कि विनाश को--जिससे 


११ नवम्बर १६६६ 





प्राणी सात्र जिसने जन्म लिया 
है, वह तो एक न एक दिन स्वाभा- 
विक रूप से मृत्यु को ध्राप्त दोगा ही । 
अगर हम हृत्या बन्द्र कर देगे तो भी 
पशु, जिन्होंने जन्म लिया है. वे एक 
न एक दिन स्वाभाविक मौत से 
मरेगे ही । जिससे उनके चमह , सीग, 
हडिया अधदि भी इसी प्रकार मिलेगे। 
उनमें किसी प्रकार मिलेंगे । उनमे 


ईक वि 
(व 4 


जि 


६] 


क्लननन+ लक -# 
अफार व नेहा जी ॥ 


सरकार कितने ही खाद के 
कारखाने लगा दे किन्तु अनाज की 
समस्या जब तक गो-बंध जारी है 
हल नही हो सकेगी ! क्योंकि बनावटी 
खाद भूमि को खोसला और गक्तिहीन 
बार देती है | कभी उपजाऊ नही बना 

| सकती । किन्तु गाय के गोवर की 
खाद भूमि में उत्फादन की शक्ति को 
बढ़ाती ही है उसके खाद का असर 
तीन बपं तक भमि में रहता है । 
हमें एक माली ते बताया कि 





| के लिए दातारस्ह जी की अध्यक्षता | 


भारत सरकार के द्वारा निमित , 


नियम है । हमारी सरकार गो-ह॒त्या ॥ 


श का गो घन बढ , दूष-दहो अधिक 


पौधों में केवन खाद (कछापपा267) 
डालने से पौध सड॒ सह है, 
किन्तु अगर उसी फर्टलाइजर को 

| गाय के गोबर में मिला कर डाला 
, जाय तो वह पौचे बहुत जत्द बढ़ते हैं । 
आज जब हम धर्म के साथ अर्थ 

नही चाहते किल्तु शुष्क आर्थिक दृष्टि 
को ही महना देते है, इसी का आज 

| थ्रह परिशाम हुआ है कि मालिक और 
' नौकर मे. पिता-पृत्र मे, भाई भाई मे, 
पति-पत्नी में और गुरु क्षिप्य मे कोई 
धामिक नाता रह ही नहीं गया है। 
परस्पर के मतभेदों के कारण नित 
नये भंगड़े खड़े हो रहे है, नहीं तो 
पहले नौकर-मालिक का पिता-पुत् 
का सा सम्बन्ध रहा करता था। सभी 

; सुखी थे । कोई द्वेप नहीं था क्योंकि 


मनुष्य मे भावता ही एक ऐसा महान्‌ 
तत्व है, जिसके कारण पिता-पुत्र, 
मालिक-नौकफर बहन-भाई पति-पत्नी 
' माता-पुत्र का सम्बन्ध बधा हुआ है। 
एक-दूसरे को अपना समभते है । अगर 
, भावना नही तो सम्बन्ध ही नहीं। 
। पास रहते हुए भी एक-दसरे से कोमों 
| दूर हो जाते है । 


। 


। देश के प्रति भी सदभावना, प्रेम, 
कर्तंव्यवुद्धि का आधार भी देश की 
| भावना ही है। अगर भावना नहीं 
तो देश के प्रति न प्रेम ही होगा और 
न कत्तव्य ही पालन किया जायेगा। 
मन्त्री चुनकर आते हैं, चुनाव के समय 
न जाने सेवा करने को शपर्थे खाते है, 
(शेष पृष्ठ ६ पर) 





आये जगत्‌, जालन्धर 





दि 





महान्‌ दार्शनिक चले गए 


यह दुःखदायक समाचार पढ़कर | 
वज्ञपात-सा हुआ है कि भारत के 


महान फिलाश्फर, आगरा विश्वविद्या- 
लय के पूर्व उपकुलपति दयाननन्‍्द 
कालेज कानपुर के पूर्व बयोग्यतम 
आचार्य. आयेजगत के प्रसिद्ध वयो 
बुद्ध नेता, लब्ध प्रतिष्ठ बक्‍ता एवं 
लेखक डा० प्रिसिपल दीवानचन्द जी 
कानपुर हमे सदा के लिए छोडकर 
परलोकवासी हो गए । अब वह स्वर्गीय 


बन गए है । उनके चले जाने से सारे ' 


समाज तथा देश को गहरी क्षति 
पहुची है वह किसी रूप मे भी पूरी 


कभी नहीं होगी । उनका स्थान अपना 
ही था, उतर्की विशिष्टता तथा प्रभाव 


अपना ही था । उस ऊचे स्थान पर | 


और कौन बैठ सकता है । आज आर्य 


समाज के विशाल परिवार का एक 
अत्यन्त प्रभाषशाली, मार्गंदशक एवं 


अनुमवों की सम्पत्ति से मालामाल 


करने वाला वद्धतम कुशल नेता संदा 
के लिए चला गया है । विता सकोच 


के यहा जा सकता है कि डा० दीवान- ' 


द जी सारे सम्राज और तमाम देश 
के थे । वह सर्वजतीत बन गये थ। 


वहू इस समय व्वक्तिरूप ने होकर 
समाजहूप बन चुके थे । उतका प्रत्यक 


ग प्‌ 
उ्वास व क्षण समाज की सेवा में लगा दस समय सब से बडी उनकी यादभार 


हुआ था। उनका व्यक्तिभाव स्वे- | 


था समाप्त हो कर समप्टिभाव के रूप 
में प्रकट हो गया था। वहें सच्च 
अर्थों में स्वय एक जीवन, एक यु, 
एक आदोलन तथा एक समाज बन 
चके थे । उनका प्रत्येक वार्यय अपने 


में साक्षात्‌ एक प्रकार का प्ररणा का | 


सोोत वतन गया था। इतने बंड फिला- 
सफर हो कर भी उनके जीवन में धर्म 
के प्रति आस्था, अध्यात्मवाद के लिए 
श्रद्धा, बँदिक धर्म के लिए रूचि एवम्‌ 
आर्यसमाज के लिए मनोभावना कूट- 


कट कर भरी हुई थी। यह पहली 
बार है जब कि जालन्धर व अनारकली 


समाज नई देहली के वापिक महोत्सव 
पर जनता उनके प्रभावपूर्ण दर्शन तथा 
दार्शनिक प्रवचन से वचित रही। 
उनका प्रवचन सारे महोत्सव की 
समार्ति पर अन्तिम रात को सचमुच 
एक चेतना का स्रोत होता था। पूरे 


बर्ष के लिए गम्पोर वे स्वादुतम 
प्रसाद होता था। वेदों पर उनको 


कितनी आस्था थी, उपनिषदा का 
कितना गम्भीर भतन था, चिन्तन 
पर कितना अधिकार थआा--यह सारो 
बात उनका प्रवचत खुन कर स्पष्ट 
हो जाती थी । 


प्रारम्भ से ही उनका जीवन 
समाज के क्षेत्र में बीता ! समाज सेवा 
| उनका ब्रत था। जवानी में ही स्वय 
को समाज के अपने आप को 

| अर्पणा कर दिया । शिक्षा विद्ञारदों 
में उनकी विशेष गणना होती थो। 
| आर्य समाज को इस बात का गौरव 
| है कि उसके इतने दाशेनिक नेता भी 
| है । प्रसिपल दीवनचन्द जी बक्‍ता ब 
। लेखक भी तो गजब के थे । आज भी 


ज्ू 
कप 





कानों उनके वाक्य ग जते 

हैं। जब भी आये समाज कानपुर के 
| जल्से पर जाने का सौभाग्य वर्ष बाद 
। मिलता तो इस महान नेता के मैं 
। अवश्य दर्शन कर आता था। उनके 
शब्द आज भी कहे हुए कानो मे मूज 
| रहे हैं कि आर्यसमाज प्रत्येक भवस्था 
। मे चलता रहे । आयेसमाज पेदा ही 
इसी लिए हुआ है। डा० जी आयंसमाज 
की विभूति थे । आय॑ प्रादेशिक सभा 
' कई महत्वपूर्ण पुस्तके लिखकर दी । 
उनको पढ कर स्वर्गीय फिलास्फर का 
उनमे साक्षात आत्मा ही बोलता है । 
| बड़ा भारी ज्ञानके विचारों का भडार 
दे गये । अब उनके निधन से सारा 
समाज सन्‍्तप्त है। उनके सारे परिवार 


से हादिक सम्वेदना प्रकट करता है । 





जहा मम्ताजके अपने नेताओं न सोचनी 
है कि क्या हो सकती है। हम यह 
अग्ध्य कहेगे कि उनका सुन्दर जीवन 
प्रकाशित किया जाये । तथा उनके 
विशेष लेखों व भाषणो का सकलन 
। करके हिन्दी व इगलिश में छपाया 
जाये हम श्रद्धाजलि पेश करते है 
वास्तविक श्रद्धाजलि तो यह है कि व 





सारे समाज के थे | सेवाकान में तथा 
उसके बाद भी उनका सारा समय 
आयंसमाज के कार्य में लग हुआ था । 
लिखते भी समाज के लिए और बालते 
भी इसी के लिए थे। इसलिए अब 
समाज कः यह कर्तव्य है कि उनके 
' विद्लेष २ प्रवचनों तथा लेश्ो को 
एकत्रित करके उन पर एक सुन्दर 
ग्रन्थ तैयार किया जावे । इस में उनके 
। दाह्निक, सामाजिक, वामिक विचार 
| हो । यह ग्रन्थ आज के भौतिक युग मे 
, लोगों विशेषकर नवयुवक युवतियों के 
हाथ में दिय्रे जाये । इतने महान क्‍ 
निक के अनुभव भरे विचारों का 
| निश्चित रूप से प्रभाव पढ़ेंगा । हमारी 

दयानन्द कालेज कमेटी नई देहली भी 

इस काम के लिए बड़ी प्रेरणा का 
| स्रोत होगी । स्वर्गीय प्रिसिपल दीवान 











को, 


| आर्यसमाज और... 
| (पृष्ठ ३ का झेष) 
सुन्दर प्रस्ताव .पूर्णहप से प्रकाशित 
हो गया है । जब सावंदेशिक सभा 
इस में जुटी है तो स्वभी्रत: सारे 
समाज का इस में सहयोक़ी आ ही 
गया । उन्नीस वर्ष हो गये भारत से 
विदेशी सत्ता को गये हुए । उस समय 
बापू गाघी जी, लोकमान्य तिलक, 
महामना मालवीय, ला० लाजपतराय 
जी आदि मारे नेता कहा करते थे 
कि स्वाघीन भारत में गोवब बन्द 
किया जायगा । विदेशी राज्य चला 
गया। अब अपना द्ठी राज्य है। 
अपने ही कर्णघार है । अपने ही लोग 
शासन सूत्र के चलाने में लगे है। 
किन्तु बड़ा दु.ख् है कि आज के अपन 
इस स्वतन्त्र भारत में आगे से भी 
योवध अधिक से अधिक होता जा 
रहा है । बूचडखाने और ज्यादा है। 
| गोरक्षा की घारा भारतीय सविधान 
में मौजूद है । कई प्रांतो में गोहत्या 
बन्दी कानून भी पास किया जा 
| चुका है। थोडे से प्रात बाकी है 
जिन में गोवध बन्द का कानून बनाना 
शेष है | परन्तु जनतन्त्री राष्ट्र मे भी 
जनता वी इस उचित आवाज को 
सुना नही जा रहा। हम किसी भी 
; आदोलन में हिंसा व तोडफोड की 
। सर्वथा असहमत है। राष्ट्र 
| की मम्पत्ति को कोई भी हानि 


| पहुचाता है, वह ठीक नहीं है । जेब 
| 


छ तोड फोड करने वाले तत्व आ 
कर मिल जाते है। राजनीतिक दल 
| भी अपना अवसर ढूंढते का प्रयास 
करते है। किल्तु आदोलन को केन्द्र तो 
विशुद्ध अपना निस्‍्वार्थ भाव भरा काम्त 
लकर आगे चलता जाता है। गोरला 
के निमित किया जाने वाला यह 
सब के स/मने है। जगद गुरू झकरा- 
चाय हो या सुशील मुनि जी महाराज 
ब्रह्मचारी ह या आये समाज सनातन 
घ॒मं व शाथरु मण्डल । इन से किसी ने 





११ दिसम्बर १९६६ 


भी राज नीति में नही जाना । ये सारे 
अपने अपने क्षेत्रों मे कार्य में लगे हुए 
हैं। गोरक्षा का प्रश्न नहीं यह तो 
राष्ट्रीय प्रश्न है। गों सब की है। 
दूध घृत की जांवन निर्माण केलिए 
सब को आवश्यकता है। इस मे तो 
मुसलमाव भी साथ है। जनता की 
पुकार है सब की माग है। विधान मे 
मौजूद है यदि केन्द्रीय सरकार इस 


को सुनकर गोरक्षा कानून पास कर 
दे तो सारे राष्ट्र का कल्याण हो 


जायेगा । आज इस गोवध से सारे 
देश में दूध घी का कितना अभाव है। 
यदि गोबध बन्द न हुआ तो नितात 
सत्य है कि दूध घी देखने को भी 
नहीं मिलेगा खाने की बात दूर 
रही । हजरत पुर के पास खुलने 
वाले बत्तीस करोड रुपयों के 
व्यय से बूचडखाने के भयानक समा- 
चार से कौन भारतीय है जो विज्लु्ध 
नहीं हो गया । यह बात भी समझ में 
नही आती कि यह प्रश्न केन्द्र का नही 
है । क्‍या इससे केन्द्र का सम्बन्ध नहीं 
है ? हिदुकोटबिल बनाते समय केवल 
हिन्दुसम।ज के लिए क्‍यों बनाया था । 
इसे सिविल कोट विल क। रूप क्यो 
न दिया गया | यदि विधान की कोई 
अडचन है तो जब कई बार इससे 
पूर्व भी संविधान में अपने मतलब 





कभी कोई आदोलन होता है उममे प्रायः 


का परिवर्तन कर दिया गया तो 
अब को बार जनता की अचेत माग 
पर ध्यान देते हुए गोवध बन्द करने 
मे सविधान में परिवतंन क्यो नहीं 
कर दिया जाता ? यदि सरकार चाहे 
तो क्‍या बात नही की जा सकती ? 
सब कुछ हो मकता है। इप लिए इस 
आन्दोलन को देख कर तथा बड़े-बड़े 
महात्मा लोगो के अनशन को सामने 








चन्द जी के विचारों की लेकर एक 
तो हिन्दी में ऊचे स्तर की 
पुस्तक प्रकाशित की जाये तथा दूसरी 
अग्नेजी भाधा मे । दोनों का अपना- 
अपना महत्व होगा। दोनो से लाभ 
ही होगा । यह उनकी कोमती स्मृति 
होगी । सारा समाज आज अपने इस 
प्रकार के योग्यतम दाशेनिक अध्यात्म- 
वादी पथ प्रदर्शक से वचित हो गया 
है । प्रभु नियम के सामने नतम्स्तक 


झेना ही पडता है--स० 


रखते हुए हमारे नेताओं का कत्तंब्य है 
कि वह इस आवश्यक बात पर विचार 
करके शीघ्र गो-रक्षा का आदेश 
जारी करे--स ० 


जैज 


भारतीय सांस्कृतिक . 


(पृष्ठ ५ का शेष) 
पूर्व के लोगो की सेवाओं को न जाने 








कितनी महत्ता आकते हुए वोट भा हुक 
मत्रिमडलमे आते है । अत, हमारे मत्रि- 
मण्डलको केवल लेखे-जोखे से ही किसी 
प्रइन का मूल्याकंत नहीं करता चाहिए 
किन्तु उसमे जनता की भावना की 
ओर भी देखना चाहिए। हिन्दू जिन 
का देश मे 2८३/५ प्रतिशत बहुमत है, 


उनका गोहत्या सम्बधी प्रतिरोध उनके 
प्रतिरोध उनके घम्मे ग्रस्थ बेदों वे 
आधार पर है। 


भय जगत्‌, जालन्धर 





“गईया मंया करे पुकार 
कहा गये वो आये कुमार। 
कार्ग्रंस राज्य मे आकर देखो 
चलती है मुझ पर तलवार (! 
यह ऊपर का दोहा आज को 
सरकार पर लानत फेरता है। 


क्या हम आये हैं? क्या आप 
और हम आये कहलाने के हकदार है? 
क्या आप और हम समभते है कि 
हम राम ओर कृष्ण के आदर्शों का 
पालन कई रहे हैं!" 'अगर नही ।' तो 
आप भोर हम आगे नहों कहला 
सकते। ऋषि जी ने कहः आय बनने 
के लिए आय॑ विचार होते चाद्िए । 
वो हमारे अन्दर तब तक नहीं आ सकते 
जब तक हम गाय का दूध नही पिएगे। 
... आज जो हम अपने आपको आये 
कहलाते है । क्या हम वास्तव में आये 
हैं? नही क्‍या हमारे विचार तथा 
कर्म आर्यो जसे हैं? कदापि नही अगर 
हमारे अन्दर यह सभी प्रकार को 
अच्छाइया नही हैं तो हम आये कह- 
लाने के हकदार नहीं है । 
अरे भारतवासियों अगर तुम्हें सच्चे 
आये वनना है तो तुम्हे अपने पूर्वजों 
के सम्मात की रक्षा करनी होगी । 
तभी हमारा कल्याए हो सकता है । 
आज क्‍या हो रहा है? जिस 
देश मे प्रात: सूर्थ की पहली क्रिरण 
के साथ कई लाख गऊओ का दूध 
निकाला जाता था, जिसे पीकर बच्चे 
अपने विद्या पाठन के लिये बठ जाते 


थे और लोग गाय माता का दूध पी 
करके अपने-अपने कार्यो मे जुट 


जाते थे । आज उसी देश मे 
उसी पहली किरण के साथ लाखो 
गोौओ | के सर काट दिये जाते है : दूध 
की जगह आज खून को घाराए बहती 
है । वो आज हम और हमारे सम्मान 
योग्य मात्ता-पिता भी दूध के लिए 
'सते [हैं और चाय की ओर भुंकते है। 
वो देश हमेशा जहा अनाज के 
भण्डार रहते थे । घरती सोना उगलती 
थी । आज वह देश अन्य देशो के आगे 
हाथ फेल्ाता है। क्‍या यही आायों का 
चिन्ह है ? “नहीं! आज हमे 
'औरणा अवदय करनी है । यदि हम 
अपनी और देश की स्वतन्त्रता 
चाहते हैं। तो हमे गौरक्षा अवश्य 
करनी पड़ेगी । वरना हथारी 
स्वतन्त्रा को वह धक्का लगेगा। ओर 


देश की क्षासन अ्रणाली भी डाबा 
डोल हो जायेगा । और हमारा देश 


पफर गलामी जंजौरों में फंस कायेगा ! " 

























हि 


गौरक्ञा और आर्य 
भरी पूर्णा जो आये, आर्थ कुमार सभा जवाहर नगर पलवल 


यह्‌ हज तोनी कू| धत्का एक ऐसा वक्‍का 

है जो सकड्रो तथा हजारो वर्ष लग जाते 
है। फिर भी ठीक नहींहोता? इसजिये हमे 
चाहिये कि अपनी अजादी को कायम 

रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम | 
गौ माता की रक्षा अवश्य करे । 


बन्ध लगाओ । 





आओ अगर नुम्हारे अन्दर भी 
हिम्मत है तो अपने और जगत के 
गुरू स्वामी दयाननद जी को तरह 
भौ-रक्षा करने के लिए लांइं-ब्र स ज॑से 
काग्रे सी नेताओं को अपनी माग के 
लिए भूका दो । 





गाय के गुरझों का वर्णन करना 


बहुत कठिन है। वास्तव में देखा जाये 
ते। एक मानव समाज का जीवन गाय 
पर द्री निर्भर करता है। 

आज गौ रक्षा आन्दोलन चला 
है । उप्त में बेदिक धर्म के अनुयायिओ 
का प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि 
वेदिक सस्कृति के चिन्हों को मिटने 
से रोकने के लिये तन, मत वे धन 
की कुरबानी दे । और काग्रेंस राज्य 
को बता दे कि यदि तुम उस महात्मा 
के अमुयायी हो जो भारत में राम 
राज्य लाता चाहता था । तो सबसे 


यदि तुन्हारे अन्दर राम, कृष्ण 
का मान गौओ के प्रति दर्द हैं। दलीप 
राजा पर गे है और ऋषियों के 
प्रति सम्मान है तो आज गौ रक्षा 
आन्दोलन मे अपना सर्वेस्व लुटां दो 
और अपने घर के सामने एक गाय 
ब्राध कर अपना और गाय का सम्मान 
बढ़ाओ | जिस से भारत के कोने 
से यही आवाज ग्‌ ज उठेगी कि -- 

'गाऊ माता की जय' 
गाय देश की गौ माता है। 


पहले अपने आपको राम जैसा झासक दुनिया की जीवन दाता है॥ 





११ दिसम्बर १९६६ 





आयंसमाज जाखलमंडी 
२५-२६-२७ नवम्बर को बड़ें 
समारोह क्रिया से मताया गया । व्वजा- 
रोहरा श्रीमती निहालदेवी जी आये 
ने सम्पन्न की। नगरकीतंन ओम ध्वजा 
| से सुसज्जित ट्राली मे निकाला गया 
जो कि नगर के मुख्य-मुख्य भागों से 
होता हुआ समाज मदिर में समाप्त 
हुआ । २६-२७ नवम्बर को नित्य 
कर्म विधि के पव्वात प्रात' से शात्री 
तक मनोहर व्याख्यान होते रहे। 
भजतो का क्रम भी भली प्रकार होता 





रहो | उन्‍्मव पर श्री अमृतानन्द जी 
की वेद कथा होती रही । वक्ताओ मे 
शजेन्द्र जी जिजासु एम. ए , डी.ए वी. 
कालिज अवोहर का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। अपील पर 3६० ५ 
की प्राप्ति हुई। इसी अवसर पर 
स्त्री समाज की स्थापता की गई। 
एक देवी ने गुप्तदान के #पर में एक 
भन गेहू दो किल्‍लों देसी क्री और पाच 
किलो हबन सामग्री यज के लिए दान 
दी | इस वापिकोत्सव की सफलता का 


॥ 
। मेहरा ला मौजीराग जी, श्री हरिदेव 
। 


वनाओ और गोौ-हत्या पर पूर्ण प्रति- । ज-+ 
जी, श्री अज नदेव जी, श्री वेद! 
*0०९५०९५०९ ०९५५५, *५+, + + + + + ५ हि 252, ४ 0७०७ 
$,०००९०० ९५ ०९५९ 
०९९००. चर रदुस्दुन दर ह७१५०५०५५)१५ ६५ ९३००० ४६५ है०९५३७ 2 “००००५ १००९५ «५ जी के मिरा पर है। 
ष ए्‌ 


४ सुन माय गरीब की पुकार पुकार ॥ 
५ सी. आर. अहुजा परदेसी, आयंसमाज उलहासनगर बम्बई) 
भेद भाव किस ये नहीं रखती । 


र, 
५ 


के 


प्र प्राशी-मात्र का हित ही करती ॥ 

५. दूध मेरा है निविकार ! 

दे पीऊ पानी सादा. खाऊ घास भी सस्ती । 
५ दूघ मक्खन े की वृद्धि करती। 
, फिर क्यो गले प॑ छुरी का बारी ओ! भारत 
# प्रजा सारी है मेरे वक्ष में। 

९२९ प्रेम दया नहीं तेरे रग में। 

+ क्या तुझे नही मेरी दरकारी।ओ!' भारत 

है खेती आदि मे हाथ है मेरा । 
ऐि मेरे हित में हित है तेरा । 
*, जग में क्यो होती श्वर्मततारी , 
५५ 


कं 


(हाथ !) कृष्ण भूमि में गाय है कटती 
गो-सम्पत्ति भारत की पटती ! 
राज्य पराया था बेकार-- 


७००५७, 
+५+ ५०१५३ ९, 


के 


कि 


छ 
छा 


*९००९५ ५९ 


ही 


५ '७* 





के, 


हरिक्तदद्व गुप्त 
मत्रो आय समाज 
आयंसमाज हांसी (हिसार) 
प्रस्ताव न. ! 
आज दिनाक १२-११-६६ ऋषि- 
निर्वाण-उत्मव के उपलध्य में आयं- 
समाज हासी के प्रवान मश० इन्द्राज- 
सिह जी आये की अध्यक्षता में सर्व- 
सम्मति से पास हुआ कि दिल्‍ली में 
हुए भयकर गोली काइ में समाज 
विरोधी तत्वों का हाथ है इसमें 
समिति का कोई हाथ नहीं। अतः यह्‌ 
बेंठक इस काड की अत्यन्त निन्‍्द्रा 
करती है तथा सरकार से अनुरोध 
करती है कि इस काड की तहकोकात 
शीघ्र ही करवाई जाए और ग्रो-ढश- 
बघ कानून बन्द किया जाये । 
प्रस्ताव न०--२ 
आज दिनाक १२-११-६६ ऋषि- 


+५९०, ५ 


५4 
| 
+। 


के 
सा *५भ १५५ 


+ 
हु 


छद्ट 
प्र 


क 
३०२९०, 





५, 
९५ 


कर, 
'+ ३ '+५०+ 


कक, 
५६025 


+५' 





+.५५ ५. 
+ 
१५७९५ था 





* ५ ५१, 
१५९ ९९९५५ 


नल 
०९, 


९५ 





के, 
2९ 


, 


की 
१+५१+ ९९५१९, के ०५१ 


९८ 
[3 


+2क, 
+.९०५५ 


बी कक, 
९५२५ हर +५+ '+५+ 


९५ के, 

0 के 

५ ( अज्ब तू स्वदेशी सरकार ) है निर्वाण-उत्सव पर सरकार द्वारा आये 
५२९ कलम अडतालीसवा(४८वा)तेरे ही विधान का।. ९* समाज का सर्व-प्रतिष्ठित-पर्-ऋषि 
॒; बचन देता का कि दान हि 
९ जा 8 ३/ 2४: ! * निर्रण-उत्सव रामलीला मंदान दिल्ली 
| * ... &४. में न मनाने देने पर आयंसमाज हासी 
कली 

*' मर कर भी में भला करती। «४ की यह बंठक अत्यन्त खेद प्रकट 
५ चर्य॑ हड्डी उपयोगी घरती। 5 
४० न कक | करती है दथा इसे सरकार की सर्वथा 
०० 'परदेशी हटा दो अत्याचार । ओ! भारत अर अनार ं 

४. ह्‌ है अपुचित कार्यवाही समकनी है। 

5 ओ मारत की सरकार सरकार!  «ै. इसकी प्रतिलिपिया भारत सर- 
४ ] ५ 

2. सुन भाय गरीब की पुकार पुकार !! ५४ कार के वरिष्ठ अधिकारियों को 
००८०५ थुरदुन्जुन्'ुस्थुनदेरचुन्प कसर: 2सटुब१२००००००८००२०८०:१५७ «० | भेजी गई । “जैहाराज मत्री 


जज 


ड्ू 





| "मिलकर लक आकर, 


समात्नार दु 





आयंसमाज रैनाबारी क 


२७-११-६६ की यह साधारण सभा ॥ जल 


आरत की केर्द्रीय सरकार तथा राज्य ' औज-जज 3:7४ जजजजज 3 ५२९ 
सरकारों से मांग करती है कि सम 3८ 
खआार्य जगत ई. ..... .. 


भारत वर्ष मे गो ह॒त्या पर ज्षीघ्र 
प्रतिबंध लगाया जाएं। भारत की 
पुष्य-भूमि पर गो हत्या का जारी 


--वेदों का प्रचार सुन। आयंजगत मंगाया कर। 
रहना घामिक, सामाजिक तथा आर्थिक ९ डे 





वेद शास्त्र महर्षि बताबें । आय जगत को महिमा गावें ॥ 

दृष्टिकोश से हानिकारक है। इस से न संकट काटनहार सुन ॥१॥ 
साम्प्रवायिक जाति बिगड़ने का भय [है वेदों को सब पढ़ो पढ़ाओ । ब्रहनचय महाव्रत निमाओं ॥ 
है। अत: इस पर प्रतिबन्ध लगाना |) ] हो जा बेड़ा पार सुन॥२॥ 
अत्यावश्यक है । | आय॑ जगत के नेता प्यारे । ईसी में लेख देते हैं सारे ॥ 

पा आम शथ राजा प्रजा सरकार सुन ॥३॥ 
प्रादेशिक सभा से सम्बन्धित ध्भि श्रीमद्वात्मा हंसराज बतागए । तन मन घन सब जीकसलागे ॥ 
समाजों को आवदगक सूचना” 2 

दीपमाला पर्व बीत चुका है लेकिन ५ हरे अशरे के +न 

अमी तक दौवाली फंड सभा के दफ्तर न महा मन्त्र की भार सुन ॥५॥ 
में नहीं आया इसके बारेमें दा +९ छ: छ: रुपये भेजो सारे । कई कई अंक मिले न्यारे-न्यारे ॥ 







पक्षपात को टार सुन ॥६॥ 
भ्राराम कंसे समभझावे । बात नहीं कहने में आवें ॥ 
बुद्धि का भंडार सुन ॥७॥ 


अंक में सूचना दी जा चुकी है लेकिन 
बहुत-सी समाजोंने इस ओर ध्यान देने [* 
का कष्ट नही किया । छत: पुनः प्रार्थ 


है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के हेजे/जैड अत: केज कैफ पेज डे ज जेट कप है के जैट कजेज 


आय प्रतिनिधि सभा होरक | मापन समारोह में महात्मा 


जयन्ती महोत्सव समापन 
समारोह एवं यज्ञ को 


अनुसार चार आना दीवाली फंड एक- 
त्रित करके सभा के कार्यालय में भेज 
कर सभा के आदेश का पालन करें। 
--व्यवस्थापक 
जहां चाय वाले चेफिंग करते 


घरौंडा । स्थानीय रेलवे स्टेशन 


विशश्ववा और श्री श्रोकरण शारदा 
ने अपने भाषणो मे आयंजनों से अपील 
पुर्णाहुति की कि वे हीरक जमन्ती के सन्देश को 
(अजमेर डाक से) राजस्थान और देश के कोने-कोने 
गत रु? नवस्व॒र को सामवेद | में फेलादे । 
पर चाय-विक्रेताओ द्वारा रेलवे टिकट | परायण यज्ञ की पृर्शाहुति के साथ हीरक जयन्ती के स्वागत मन्त्री 
खकरों की वर्दी मे यात्रियों से रुपये | आय॑ प्रतिनिधि सभा राजस्थान की | श्री करण झारदा ने आगुन्तक आयं- 
बटोरे जाते का समाचार मिला है। | हीरक जयन्ती (७५ वर्षीय महोत्सव) | नेत्ञाओं, अतिथियों, श्रतिनिधियी एवं 
कहा जाता है कि वे लोग बर्दियां | सम्पन्न हो गई । यज्ञ का सचालन | अन्य सभी लोगो के प्रति समारोह की 
उधार मांग कर ऐसा करते हैं और | वेदों के पण्डित आचाय॑ कृष्छा | की सफलता में दिए गये योगदान के 
बाद में घन राशि का बांबुओ से | ने किया। | लिए आभार पश्रकंढड करते हुए 
बंटवारा कर लेते हैं। कहा जाता है ५ .,%०७०७०४० 
कि इन 'बाबुओं' का शिकार हुए एक | 
ध्यक्ति ने जब रेलवे के उच्चाधिका- |«*« 
रियो तक पहुचने की कोशिश की तो 
उसकी पिटाई की गई । , 





५ और कर का कर) 
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शपठनोय एवं सननोय साहित्य » पृष्ठ संख्या 075 साईज़ 


| वेद प्रवचन ५/- गोतासार ७५ 

| पैसे, आलमगीर के पत्र १/-वेदारभ है 

। 

है साहित्य प्रचारक १/ ।' 
जयदेव ब्रदर्स बड़ोदा-१ # 


संस्कार १/५० पेसे, मेरी आठ 
7 


क्लाथ 5 बढ़िया 


५४ कागज्ञ महषि दयानन्द महात्मा हुंसराज, महात्मा आनन्द 
स्वामी जी तथा दानवोर श्री मनोहर लाल जी मरवाह 
रोचक कहानिया ७५ पैसे, लौकट 


७५ पैसे, लडखड़ाते जीवन ५० पेसे (५ के चित्रों से सुसज्जित 


है +, 
कर्म मोमासा २/२६ पैसे, सतत (मूल्य २०२, केवल (डाक खर्च इसके इलावा 
नियमन क्यों और कंसे १५ पैसे, | ; प्राप्ति स्थान 
वेदिक व्याकरण भास्कर ६/- हैं 
याम बोघक पत्र ११/२० पैसे यञ 
जालन्धर 


तक 


५5, 
2 ०१% ++० ५३० +९०%९२९ ५ ०९५ 
और ५+३+*६९०: ३११३१०, 





मुद्रक व प्रकाशक प्रो० बेदप्रकाश मलहोत्रा एम. ए, आयंप्रदेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाद जालन्धर द्वारा वीर मिलाप 


| 


है| जयन्ती के अवसर पर आयोजित कुबर 


उानन्द स्वासी, आचार्य कृष्ण, आचाय॑ 


०*)९०९०००००६५३५, ५९५८१५८ 





+९५५२९५+१९००९०२९०७| 


“आ्रार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि, समा निकट कोर्ट: 


9,०९ 
१०० :९१००१५०९५०६४९९२४०७०६००८९९३५ ४९ 


रजिस्टर्ड (९ ५६७१२ रे ३ र्क़ 


| पन्यवाद दिया । 


। बाद-विवाद प्रतियोगिता 
सम्पन्न 
दिनांक ; २३ नव्रम्बर को हीरक 


चादकरण शारदा बाद-विवाद प्रति- 









बाद-विवाद प्रतियोगिता सम्पन्त हो 
गई । प्रतियोगिताओं में विषय दात्री 
में अनुशासन हीनता का कारण नेतिक 
शिक्षा का अभाव है तथा आधुनिक 
शिक्षा पद्धति राष्ट्रीय उत्थान में 
बाघक है रखे गये । इन प्रतियोगिताओं 
में ऋमञ्: सावित्री उक्त भाष्यक्रिक 


+ विद्यालय की छात्रायें प्रथम एवं द्वितीय 


तथा गवेनमैंट कालेज के छात्र प्रथम 


इस अवसर पर आयोजित ऋौश 
प्रतियोगिता में नगर की प्रमुख बेख- 
कद सस्थाओं ने भाग लिया । 


काठमंग्‌ में बर्मो दृतावाल 


स्थापित होगा 
रगून ५ दिसम्वर--वर्मा बोर 
नेपाल ने वियतनाम में विदेशी हस्त- 
क्षेप बन्द करने की अपील की है। 
जनरल नेविन की नेपाल-यात्रा की 
समाप्ति पर जारी संयुक्त विज्ञप्ति 
में जतरल ने काठमंडू में शीघ्र बर्मी 


दृताबास स्थापित करना स्वीकार कर 
जिया है । 


२७ कप २७ पक स 


'अआर्य प्रादेशिक समा 


/की आवश्यक सूचना 
है श्ार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा 
है से सम्बन्धित सभी समाजों को अपने 
; प्रतिनिधि भेजने तथा दक्शांश भेजने 
; के “क, ख' फार्म भेजे जा चके हैं है 
परन्तु यति बहुत धीमी है। समय 
'योड़ा १ह आह अत: सपनी सभोजों 
के प्रतिनिधियों की सूचि तथा दशशांश 
«० सभा के का्यलिय से यथा समय भेज | 
! कर कतव्य पालन करें। हैं 


--सभा मन्‍्त्री / 


| 


है 


“१७ 


ऋये जगत का 
चन्दा जल्दी से 
मेजने की 
कुपाकरें 


प्रेस, मिलाप रोढ जालस्घर से मुद्रित तथा 


आायंजमत कार्यासय भहात्मा हंसराज भवन निकट कथहरी जालन्धर शहर से प्रकाशित मासिक---आयप्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर 








नूत्कु कुकी कूभूत कू के कत्की की कक कक कक यू कू-कू के न के ने जे कक के केक के कं कृ कृत ने ते। के कोट जनक, के कप कप न, 


मेल्कु के के बज कक कक जूक कक के की के कूतके:वे के के के के के जे के के के के के के के चेक जे वे के के दूत के 


टेलीफोन नं० ३०५७ 


वर्ष २६, अक ५४१) 


कि 
वेद सकतयः 
एच 

सहस्रंयस्थ रातय : 

जिस भगावन्‌ के रातय:-दान 
सहसख्रमू-हजारों हैं, अनन्त है। 
उस महादानी का दान तो सदा से 
चल रहा है। उस के दान के प्रवाह 
का क्‍या ठिकाना । चारो ओर उस 
के दान की एरिता प्रवाहित हो 
रही है । 

एष देवो अम्त्य : 

यह प्ररमात्मा देव है, महादेव 
है । वह अमत्यं है, अमृतस्वरूप है । 
वह मर्त्य नही है। जन्म, मरण के 
बन्धन में नहीं आता । अजर अमर 
तथा अजन्मा है । अमृतमय है । 

एव विप्रेरभिष्ट्त : 

यह परमात्मा विप्रे :-- ज्ञानियो 
से, मेघावी पुरुषों से सदा अभिष्टुन:- 
स्तुति किया जाता है। जितने भी 
भेघावी ब ज्ञानी हैं, वे सारे भगवान्‌ 
की स्तुति करते रहते हैं । 

दद्र त्वानिदाशषे 


जो मनुष्य दान करता है, उदार 


है, बह प्रभु उसे हर प्रकार की 


सम्पत्ति देता है । उसे किसी प्रकार 
की न्‍्यूनता नही रहती। जो देता 
है, भगवान उस्ते बहुत २ देता है । 


भाष्य भू मि कस 
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हुँ नी भूल भू, नए न, 


रू 


कफ कमल फू के भूत न की कान न की पुन के ने 


हा 


कक. 





वेदामत 


२ कडों 
अकेला सेंकड़ों पर भारी 
आओ३म आशुः शिशानो वृषमो न मीमो 
घनाघनः क्षोमशाश्चर्षशीनाम। संक्रन्दनो5- 
निमिष एकवीर:ः शत सेना अजयत्साक- 
मिन्द्र: ॥१॥ 
सामवेद 3त्तराबिक अध्याय २१ प्र७ € सू०१ मन्त्र १ 
अर्थ--हमारे बीर इन्द्र सेतानायक व राजा बडा (आशझु) शीघ्रगाभी 
(शिक्षान:) तेज बुद्धिवाला (वृषभ. न) बलशाली वृषभ के समान (भीम:) 
भयकर (घनाघन ) शत्रुओं के मारते कुचलने वाला है। तथा (क्षोभण:) 
वैरियो को कपा देने वाला (चर्पणीनाम) सब मनुष्यों, प्रजाओ को कम्पित 
करने वाला है । वह नेता (सकन्‍्दन') झत्रुओ को सुला देने बाला और उन 
को सग्राम मे ललकारने वाला (अभनिमिष:) सदा सावधान (एकवीर.) एक 
मात्र वीर, अनुपम बलशाली (शत सेना) सेकडो सेनाए (अजयत) विजय 
कर लेता है (साकम) एक साथ ही ) बह हमारा वीर नेता सेनानायक 
सब पर विजयी होता है । 


माव यह है 

जितने भी हमारे राष्ट्र को, सस्कृति, सम्यता, धर्म अथवा देश की 
स्वतन्त्रता के किसी भी जन, पशुधन, भवन, भूमि और इसी प्रकार के 
किसी प्रकारके महाधन को हाति पहुचाने वाले बैरी, शत्रु, विरोधी हमलावर 
या आधघाती हैं--वे कान खोल कर बार बार सुन लेवे कि हम ने किसी 
निर्बल कमजोर को अपना नेता, नायक तथा राष्ट्र का कर्णधार नही बनाया 
हमारा नेता तो वीरता से भरा हुआ इन्द्र है। उसके होते हम सारे ही 
निश्चिन्त हो गये हैं। हमारा वीर नाबक बडा ही तेज है, प्रखर बुद्धिवाला 
है । प्रजा के लिए वृषभ है, सुख व अभय का वर्षक है भयानक है । बत्रुओ 
को व दुष्टों को पीस देने वाला है। बैरियों को संग्राम में ललकार कर 
मौत के घाट उतारने वाला है। वह सदा सर्तक है। अकेला ही सैकड़ों पर 


-' भारी है। विजयी वीर है। वैरियो भाग जाओं । खबरदार ! किसी ने चोट 


की तो कुचले जाओगे । नास० 


अधिष्ठाता--प्रो० वेद प्रकाश एम० ए०(अंग्रे जी तथा हिन्दी) 


[आय॑ प्रादेशिक प्रतिनधि सभा पंजाबः जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


एक प्रति का मूल्य १३ पंसे 
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(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 





ऋषि दर्शन 


परम कारुणिक:परमेद्वर: 

वह परमेश्वर बड़ा ही दयानु. है 
करुणा का घर है। हमें सुख के 
लिए जगत्‌ के कितने ही पदार्थ दिये 
हैं-यह भी उसी महान्‌ भगवान्‌ 
की करुणा ही है। वह तो सदा 
दयालु है। 

सुखमस्मभ्य दद्यात्‌ 

वह महान्‌ भगवान्‌ हमारे लिए 
सदा सुख देवे । बहू स्वयं ही आनन्द 
का धाम है, सुख स्वरूप है। उसी 
से हमें सुख मिल सकता है। हम 
उसी सुखधाम से आनन्द की प्रार्थना 
करते है । 

वय॑ परमेश्वरस्थेव प्रजा: 

हम सब नर नारी उसी परमे- 
शवर की प्यारी प्रजा हैं। उसी के 
पुत्र-पुत्रियों हैं। वह प्रजापति है। 
पिता है, हम उसकी स्तान हैं। वह 
पालक है, हम उसके बच्चे हैं। उस 
की सन्तान है । 

व्य सत्यं बदामः 

हम अपने जीवन में सदंव सत्य 
बोलने वाले बने। हमारे विचार, 
ब्राणी का उच्चारण तथा कर्म 
व्यवहार सदा सत्य के रग में रमा 
हुआ होवे । आपकी कृपा सदा बनी 
रहे । 


भाष्यभूमिकासे 


आम मा मी की कम मा आस ४ आओ ओ अं  आ आओ बे आओ ४ की आ ब5 ऑई 30 अं ऑ अं जो 2 


कक, न न के न, न नए पूछ 


सम्पादक--जत्रिलोक चन्द्र श्ास्त्रौ 





महक से बहने | 


वहां स्वामी: जी शा कब कह है 


कि बिना कर्ता या कासक के कोई ग्री 
कार्य वस्तु महीं बनती ! अतः नयत 
भी, जो कि एक-कार्य है, त्रिना करती 
मा सिमित कारक पेैंक्वर के 
जहीं बन सकता | क्क्रेषिक दर्क्नन में 
जी कहा है कि 82820 कार्यी- 
अब: बे० १।२। १ कारण 
के बिना कार्य नहीं होता-- 
देखो सूर्यादि को नियम में रखना 
भनादि चेतन का काम है' कायार्य 
अकादा समु० १२ ०. २७८ 
भाव यह है कि यदि ईफ्वर न 
होता तो सुर्यादि बड़े-बडे पिच्छों को 
भारण करने की शक्ति और किस में 
है गत: ईएवर को मानना आपश्यक हैं 
(३) नो कार्य जगन्न को नित्य 
मानो तो उसका कोई कारण न होगा 
किन्तु वही कार्य कारण रूप हो 
जाएगा जो ऐसा कहोने तो अपना 
का कारण आप ही होने मे अन्यो- 
ज्याश्रय और आत्माश्षय दोष आवेगा । 
जैसे अपने कधे पर आप ही चढ़ना। 
भपना पिता पुत्र आप ही नही हो 
स्रकता । इसलिए जगछ् का कर्ता अवश्य 
मानना है । सत्या. प्र, समु, १२ प्‌२७८ 
माव यह है कि एक ही वस्तु में 
कार्य कारण भाव नहीं हो सकते। 
बगत को नित्य मानने में यह दोष 
भाता है । अत: जगत नित्य नहीं अतः 
इस का कर्ता भी ईश्वर अवब्य है । 
२--जगत सर्देव से हे और उस 
का कर्ता कोई नही ! 
अनीश्वरवादियों मे एक मत यह 
ञ्ली है कि जगत को उत्पन्न होते किसने 
बेखा ? अत: क्यो न यह सान लिया 
जावे कि इस जगत की उत्पज्ति और 
प्रलय नही होता । जब यह उत्तत्ति 
तथा नाशमाव ही नही अर्थात सदेव से 
रहने वाला है तो फिर इसके कर्ता 
ईदवर को मानने की क्या आवश्यकता 
है? यह आक्षेप जैनियो की ओर ग्रे 
किया जाता है। उनका आशक्षेप इस 
प्रकार से है -- 
सामि अणाइ भरान्ते च 
ससार धोर कान्तरे । 
मोहाइ कम्म गुरु हिइई 
विवाग वसनुभमइ जीवरो॥ 
प्रकरण रत्ना.भा-२ षष्टी शतक६०३२ 
अय--ससार अतादि और अनंत 
है न कभी इसकी उत्पत्ति हुई न कभी 
विनाश होता है यदि वास्तव में जगत 
सदेव से है और उसकी उत्पत्ति और 
नाश्ष ही होता तो उसक कर्ता मानने की 





मह॒सि 


अर अनीशवर वाद 


(03। रब्िकर्मा और सिद्धांत बाज़स्पति' उज्ज्ेन) 


कैते को होने में पर मन 


सूंतम पहमाुओं से पुर्वे एक 


समय अबध्य ही पुथक पृथक रहे 
झोंे। कारेश यह कि ख्रंयोग उन्हीं 
बस्तुओं का होता है जिनकी कमी 
पृथक स्थिति रही होती है। पृथक 
स्थिति के बिता सयोग कंसा ? फिर 
संयुनत वस्तुएं ववियुकत्र मी होती ही 
हैं। साहे यह वियोग काल कितना द्दी 
लम्बा क्यों न हो । इसी को हम 
वस्तुओं का दनना बिगढ़ना कहते हैं । 
संसार में हम बहुषा वस्तुओं को बनते 
बिगड़ते देखते हैं। जो दक्षा किसी 
एक वस्तु की है वही दह्शा स्रमष्टि 
जगत की है। यह मी उत्पत्ति और 
नाक काला है | वह खरदेव से नहीं न 
सदेव रहेगा । मंत्त: उसका कर्ता 
मानना भूल है । 

ऋषि दयानम्द का समाधान इस 
प्रकार है :-- 

“जो सयोग से उत्पन्न होता हे 
वह अनादि और अनन्न्न कभी नही 
हो सकता झौर उत्पत्ति ओर विनाक्ष 
हुए ब्रिना कर्म नहीं रहता । जगत्‌ मे 
जितने पदार्थ उत्पन्न होते वे सब 
ब्रयोगज उत्पत्ति विनाक्ष वाले देखे 
जाते हैं। पुन: जगत्‌ उत्पन्न भौर 
विनाश वाला क्यों नहीं” 

सत्या« प्र० बमु० १२१० २७५ 

स्वामी जो के सम्माधान का 
भावार्थ हम ऊपर दे चुके हूं। विज्लेष 
व्याल्या की आवश्यकता नहीं । 


क्या जगत को रचना 
स्त्रयमेव होती है ? 


मनीदवर वादियो में एक मत 
ऐसा भी है जो जगत को उत्पत्ति 
और नाशमान तो मानता है परन्तु 
फिर भी उसका कोई कर्ता मानने को 
वह उद्यत नहीं यह जगत को 
अपने आप बना हुआ मानते हैं इन 
के दो प्रमुख भाग हैं :--(१) परमाण 
स्वयमेव जगत की रचना परस्पर मिल 
कर कर लेते हैं। परमाणुओ में सृष्टि 
रचना का स्वभाव है । 





* | आाता। यदि ससार श्रें वस्तुएं अपने 


आप बनती होतों तो मानवों के सारे 
व्यापार व्यवहार हो समाप्त हो जाते । 
फिर किसी वस्तु को बनाने के लिए 
क्यों किश्षी को हाथ हिलाना पढ़ता । 
घरों में रोटिया अपने आप बन जाती 
कपड़े अपने आप बन जाते, मकान 
अपने आप खड़े दो जाते और न 
जाने क्या-क्या हो जाता। परन्तु 
दुर्माग्य से ऐसा है नही और न ही 
किसी अनोर्वरवादी ने इस प्रकार का 
अनुभव ही किया। जब ससार की 
कोई वस्तु अपने आप नहीं बनती तो 
यह जगत कंसे अपने लाप्त बन गया ! 
ऋषि दयानन्द का समाधान इस 
प्रकार है :-- 

“बिना चेतन परमेदवर के निर्माण 
किये जड पदाथे स्वयं आपस मे मिल 
कर स्वभाव से नियम पूर्वक मिल कर 
उत्पन्न नहीं हो सकते ।' 

सत्या० प्र० समु० १२ उवृ०२६३ 
इस की व्याख्या हम ऊपर दे 
चुके हैं अत: आवदयक नही । 

स्वभाव से सृष्टि बनना मानते 
वाले कहते हैं कि स्वभाव से जगत की 
सृष्टि होती है। जंसे पानी, अन्न एकत्र 
हो सडने से कृमि उत्सन्न होते हैं। 
और बीज, पृथिवी, जल मिलने से 
घास वृक्षादि और पाषाणादि उत्पन्न 
होते हैं । जैसे समुद्र, वायु के योग से 
तरंग और तरगो से समुद्र फेन, हल्दी 
चूना ओर नीबू के रस मिलाने से रोटी 
बन जाती है वैसे सब जग्रत तत्वों 
के स्वभाव गुणो से उत्पन्न हुआ है । 
स्वामी जी उत्तर देते हैं कि :--- 

“जो स्वभाव से जगत्‌ की 
उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे 
ओर जो विनाश भी स्वभाव से मानों 
तो उत्पत्ति न होगी और जो दोनों 
स्वभाव युग पत द्रब्यों मे मानोंगे तो 
उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था 
कभी न हो सकेगी “जो स्वभाव से ही 
उत्पत्ति और विवाद् होता तो' समय 
ही में उत्पत्ति और विनाश का होना 
संभव नहीं। जो स्वभाव से उत्पन्न 
होता हो तो इस भूगोल के निकट 
दूसरा भूगोल सूर्य कद्स्‍र आवि उत्पन्न 


किसी भी वस्तु के अपने जाप बन क्यों नहीं होते ! ऑर जिस-जिस के 


जातेके बाद एक थोधा वाद है। इसका 


योग से जो-जो उत्पन्न होता है वह-वह 





ह८ दिसम्वर १९६६ 





६ ईकबर के उत्पन्न किए हुए बीज-कक्ष 


बलादि के संयोग से भांस, वृक्ष और 
कुमि आदि उत्पन्त होते हैं बिना 
नहीं ।' 
जे हल्दी, चना, नींवू का रस 
दूर-दूर देश से आप आकर नह 
मिलते 4 किसी के मिलाने से मिलते 
हैं। उद्में मो यथा बोग्य मिलाने 'से 
रोटी बनती- है, अविकत्यूस वा कुफ्वा 
होने से रोटी तहीं होती। वेसे ही 
प्रकृति परमाश का ज्ञान. युक्ति से 
परमेष्वर के मिलाए बिना जड़ पदार्थ 
स्वयं कुछ भो कार्य सिद्धि थे लिए 
विशेष पदार्थ नहीं बन सकते। इस 
लिए स्थभावादि से सृष्टि नहीं होती । 
कितु परमेश्वर की रचना से स॒चष्षि 
होती है । 
सत्या. प्र, अष्टम समु. प्र १२९०-४० 
श्री स्वामी के भाव उप युक्त 
उद्ध रखों में अत्यन्त स्पष्ट हैं। प्रस्तुत 
निबन्ध में हमने अनीद्वर वाद के 
सम्बन्ध मे, स्वामी जी के विचारों का 
कुछेक उद्ध रणों करा, दिग्दशंत मात्र 
कराया है अधिक जानकारी के लिए 
पाठक गरश श्री स्वामी जी के अपूर्वे 
ग्रन्थ सत्याथथ प्रकाज्ष का अध्यय करें। 


१० ॥ १०६ 
#₹ शरीर, मन और आत्मा के 
झुद्ध करने का नाम शुद्धि है । 


६५ >तकर- 


'्र्पफकरमा: रस्यालकापहक 
दयानन्द ऐंग्लो-वेदिक कालेज कांनपुर- 


शोक समा 
डी० ए० बी० कालेज, कानपुर 
के प्राष्ययको एवं विद्याथियो की यह 
शोक सभा सुप्रसिद्ध शिक्षा विशारद 
एवं दाझ्ंनिक लाला दीवानउन्द जी के 
देहावसान पर ह्वादिक दुःख प्रकट 
करती है। 
यह उनकी ही कृपा का फल है 
कि उनके असख्य विद्यार्थी देश-देशान्त्तर 
को आलोकित कर रहे हैं । 
हम सब परमात्मा से प्रार्थना 
करते हैं कि दिवगत आत्मा को शांति 
प्रदात करें ओर उनके परिवार एवं 
असख्य शिष्यों, मित्रों एवं वन्धु वान्धवों 
को इस महान दुःख को सहन करने 
की शक्ति प्रदान करें। 
इसी ही भावना से अविभूत डी 
ए० वी० कालेज मीनिस्टीरियल 
एसोसिएशन ने भी एक शोक प्रस्ताव 
पाद्ठ किया है । 
--मन्त्री क्षमाज 
20५7७ ३335 मनील 
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आय जगत: जोलन्धर 


सम्पादकीय--  ' ८ 


आयजगतु 


«रे 


जगत्‌ 
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सबक # मन्‍म 2 अका 2 सी न्‍न्‍ डर न्‍्ाज ना ' 


अमूल्य निधि संस्कृति 


' भारत स्वय एक अमूल्य महारत्त 
है। इसके पास भौतिक भण्डार की 
प्रच॒रता है । प्रकृति ने भी इसे प्रत्येक 


सम्पत्ति से मालामाल कर रखा है | 
भदहृपषि दयानन्द के शब्दी मे यह तमाम 
प्िंश्वकूपी लोहे को बनाने वाला यह 
पारस है। यह देश देवभूमि है, मान- 
ब्ोय सम्यता का महान्‌ केंद्र है 
तपस्‍या के अनुष्ठात का पवित्र धरा- 
घाम है, जीवन के विश्वजनीन आद्शो 
का मुलाधार है, चरित्र की उदृगम- 
स्थान है महत्ता से भरा हुआ सस्कृति 
को मनोरम मन्दिर हैं। इसका प्रत्येक 
युग देवयुग और प्रत्येक काल स्वेग- 
काल है। विता विवाद के यह विश्व 
का प्रारध्भ से ही महान्‌ गुरु है । 
"इसकी संस्कृति सबको जीवन देने 
वाली है । वेद के शब्दों में सा प्रथमा 
संस्कृति विश्ववारा है। सब मात 
समाज इसी के चरणों में बंठकर 
, एकता, समता, सम्यता, शुद्धता, 
मानवता एवं स्वतत्वता को पुनीत 
पाठ पढ़ता रहता है । इसी लिए 
भारत सवकी माता है। इसकी भाषा 

परी सबकी जननी है, इसकी विचार- 

_ ब्वारा विश्व को देव बनाने की दिचार- 
घारा है। इसके महांपुरएप सारे ससार 
के ज्योति, स्तम्म है । इसके दविव्य- 
' प्त्य रत्न सबको चमकाने की कम 
करते है । हम इसीलिए आज भी 
बन्देमातरम्‌ का उद्घोष करते है । 
भारत की सारी ससक्ृति देवभाषा 
सस्कुत में निहित है । भारत सस्द्त 
में है और मस्‍्कृत भारत है । विश्व 
में सस्कृत के लिए महान्‌ आदर हैं। 
विश्व का प्रत्येक विश्व-विद्यालय 
संस्कृत पठन पाठन मे बिना पक्षपात 
के लगा है । जिस राष्द की 
तमाम संस्कृति इस पुरातन 
पनीत भाषा में है; पहे अपना 
देश भारत उस से दूर होता जा रहा 
कन्तु आज जमंनी, रूस अमेरिका 
इगले ड आदि विदेशो पे सस्कृत पर 


भरी काम हो रहा हैं। इसका बड़ा 
मात है। हमारे देश में सस्कत का 


मान व प्रोत्साहन सही है। दिखने की 
बातें बहुत की जाती हैं किन्तु वास्त- 


विकता सामने 'है । पजाब मे तो सस्करत 
को गला पड कर बुरी तरह से 
अपमानित किया जाता है । आज 
हायर सैकन्डरी स्कूलों मे नाम मात्र 
सस्कुत है । इस में सारी सस्‍्याए नगी 
६ । अपने ही अगरेज के मानस पुत्रों 
ते संस्कृत व संस्कृत वालो का गला 
घूट कर के रख दिया है।न कोई 
कहने ,वाला है । अपने में मस्त है । 
अमी-अभी देहली मे अखिल भार 
तीय सस्कृत साहित्य सम्मेलन एवं श्री 
लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय क्‍ 
| विद्यापीठ के सम्मिलित अधिवेशन में 
| अध्यक्षपद से भाषण देते हुए प्रवान 
| मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरा गावी ने सस्कृत 
| का गौरव गान करते हुए कहा-देण 
। ढ़्ी एकता और शक्ति दोनों को के यम 
| रखने में सस्क्ृत का विशेष स्थान है । 
। यह एक अमृल्यनिधि है। कोई भी 
मूल्यवान वस्तु सारे देश के उपयाग 
और गौरव की वस्तु होती है । इसलिए 
| सस्कृत का भी वहीं स्थात होना 
| चाहिए । मेरी आशा यही है कि सस्कृत 
। 





सम्मेलन का यह प्रयास होना चाहिए 
कि देश के सव लोगों मे हमारी सके 
और. प्राठीन सस्कृति को जानकारी 
फले । यह एक रत्न है जिसने देश का 
शक्ति दी थी। इसलिए उस को जाने 


को नहीं समझ सकते । सस्क्ृत के 
अध्ययन से अनुशासन आता है और 
राष्ट्र को इसकी बहुत आवम्यकता है । 

और भी भारत के नेताओं ने 
सस्कृत के महत्व का गान करते हुए 
इसके प्रचार प्रसार अनिवाय करने 
तथा इसकी ओर विशेष ध्यान देते 
पर बल दिया। हमे यह सब कुछ 
। पढ़ कर प्रसन्नता हुई कि सस्कुत 
| के लिए इन के दिल मे सम्मान है । 
किस्तु अतीव खेद के साथ लिसना 
पड़ता है कि आये दिन हमारे नेता 
सम्मेलतों में अपने मोखिक उदगार 
तो प्रकट करते रहते है, परन्तु क्रिया- 
त्मिक रूप कितना हैं? आज चौथी 
योजना में पढ़ा था कि मछलियों के 


अनुसन्धान तथा पालन के लिए एक 











बिना हम भारतके इतिहास और सस्क्ृति 


१८ दिसम्बर, १६६६ 





विवाह पेरिंपाटी बदलो 


विवाह एक पवित्र धर्म है। प्रत्येक 
परिवार में समय २ पर विवाह का 
काम चलता ही रहता है । इस युग मे 
चारो ओर से वर्तमान विवाह की 
परिपाटी पर वड़ी समालोचना होती 
रहवी है | सत्य तो यह है कि आज 
कोई भी ऐसा परिवार नहीं जो इस 
परिषाटी एवम्‌ आऑडस्‍्बर से दुःखी न 
हो । इस समय विवाह एक प्रकार की 
सौदाबजी बन चुढी है । लडके 
नीलामी पर रहते हैं। आज को शादी 


लडके से न हो कर मोटर, रेडियो, बेक 


बैलस से की जाती है। लड़को की 
बोली होती है जो भी अधिक बोली दे 
वह सफल हो जाता है । आर्य समाज 
सुधार के लिए पेंदा हुआ। 
उस ने और लो बड़े २ काम किये, 
किन्तु विवाहों के प्रश्न पर वह भी 
गहरे काम किये, किन्तु विवाहों के 
प्रघन पर वह भी गहरे गढ में गिर 
गया है। वेदिक रीति का अर्थ अब 
तो केवल यही रह गया है कि सस्कार 
विधि की रीति से सस्कार कर दिया 
जाये । उन में भी दिनो की लगन 
तथा रात के समय का *मुहत कायम 
है । उस जाल व पाखण्ड से बढ २ 
आर्य समाजी परिवार भी निकल नहीं 


अव॑ तेरह करोड़ रुपये रखे गये हैं । 
इसके मुकाविले में राष्ट्र को एकता व 
शक्ति का पाठ पढाने बाली सस्कृत 
के लिए कितना व्यय होगा>--यह 
पढ़ कर दार्म आ जाती हू। इस युग 
मे भी सस्क्ृत का अध्यापक शायद 
एक दफतरी चपरासी के वेतन स्तर 
का ही होगा । सस्क्ृत की ओर युवक 
बालक रुचि नहीं लेते। वे समभते है 
कि सस्कृत पढ़ना जीवन में भूखों 
मरना है। वाई के पात्र है साथु- 
आश्रम होशियारएुर के महान्‌ तपस्वी 
विद्वान्‌ आचाय॑ व्व्ववच्चु जी तथा 
अन्य पत्नाब के छोटे-मोटे संस्कृत 
विद्य लय जहा पर तपस्वी इस देव 


मापा के काम में जुटे है। वर्मा 


स्कूलो, बिश्वविद्यालयों में 
तो ससस्‍्क्ृत व सस्कृत बाला फो 
अपमानित करते मे कोई कमी नहीं। 
पजाब्र मे तो सस्कृत का बोलो राम 
टी है। कंथनी बडी है पर करनी 
नही है। हम चाहते हैं कि इस अमूल्य 
निधि व इसके प्रेमियों को प्रोत्साहन 
मिले, तभी यह फूलेगी। संस्कृत 
सम्मेलन पंजाब का पता नहीं कहां 


है? है भी या नहो। --तिलोकचन्द्र 


कानेजों, 











सके । इस का मंहान्‌ खेद है | यदिक 
रीति केवल मण्डप के आसन तक रह 
गई है। अन्दर बाहर उस का कोई 
प्रयोग नहीं होता, न॑ ही उसे कीई 
मानने को तैयार ही हैं । इस के साथ 
२ अब तो सारा काम उसी प्रकार 
खुने रूप से चलता है। खले रूप से 
लेते देने का काम होता है। आये 
समाज में भरी इस दिया मे किसी 
प्रकार का भी परित्रतन नहीं है। 
बिरले परिवारों के सामने हमारा 
मस्तक भ्रकता है। अजकेयगभ 
लडकियों वाले चिन्तित है 
वेटिया इस कुरी'त के कारण 
अपन आपको तेल डाल कर भस्म 
कर चकी है। बगल की स्नेहलता 


जैंदी बहिते कितलनों थी 


। कई 


सस्प्रा 
में बलिदान हो गई है । हि समाज 


जि 


2 । 


इस बात से खोखला जा रहा 
है। चारो ओर जवान कव्याओं की 
बेदना सामने हैं। देहनी 
अनारकली समाज के महारूब से 
लौटा हू । वहा एक सभ्य सदुगृहस्थ 
ने विशेषकर कहा कि इस विवाह 
परिपाटी में सुधार के आन्दोलन को 
क्रियात्मिक रूप दिया जाये । उनका 
यह कहना था कि जैसे दुसरे लोग 
अपने » धर्ममन्दिरों में विवाह की 
विधि पूर्ण करते है । उप से पूरा २ 
सादगी बतने है। आयसमभाज क्यों 
वसा न करें। जं॑से नामथारियों के 
केन्द्र भेनीसाहिव में वापिक 


अभी में 


मा्रोह 


| मे सेकडा ।ववाह मण्डल रूप मे बडी 


सादगी से किये जाते है। आयसंमाज 
वेसा क्‍या नहीं करता ? आज विवाहो 
पर कितना अपब्यय होता हैं । बनी 
तथा अन्य बेकार सजावट पर किया 
व्यर्थ पंसा तप्ट किया जाता 
कितना दिखावा व ;आडम्बर होता 
है । इतनी बट्यो बर 


4 
ह। 


इदना 
दिखावा, ऐसा व्यू आउम्जर कि 
लिए ? आयंसमाज ने यो दूसरा का 
सुधार करना था-बही खेल तमाना, 


व्व्थ्‌ 


दिखाबा आइम्दर का स्व्र शिकार 
हो गया है । वत यह है कि बडे 


आदमी किप्ती का भा अरुँश स्वीकार 
नहीं करते । उतता अक्त पंसे पर 
मान है । सपाण उन पर भा अतुझ 
रखे । पेसे का अ4 यह नहीं कि दे 
समाज को गिरते जाये। आज वह 
समय आ चुका है जब कि कुछ व्यक्ति 
तथा सबल परिवार ऐसे निकले, जो 
इस विवाह विधि के आडस्बर को 
( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


आयजगत, नालन्धर 





(१) आयें:बरमाज की उन्नति का 
का सब से प्रमूख साधन उसके सदस्यों 
का सच्चे आर्थों में आर्य बनना है 
आये समाज के सदस्य जितने अधिक 
अर्मात्मा, सदाचारी, ईदइवर भक्त, 
कत्तंव्य परान्नरण, सत्यनिष्ठ, विज्ञाल 
हृदय और परोपकारी होंगे उतनी 
मात्रा में आय समाज की उन्नति हो 
सकेगी ! भारयों के व्यक्तिगत जीवनों 
को अपवित्रता तथा पारस्परिक ईर्ष्या 
ड्रोष आये समाज की उन्नति में सब 
से अधिक बाधक हैं। समाज शब्द 
सभ्‌ आ अज इस प्रकार बनता है। 
अज गति क्षेयणायो: के अनुसार समाज 
मे लोगो के मिल कर गति करने और 
बुराईयो को परे फैकने का भाव है । 
गति के ज्ञान, ग्मन और प्राप्ति अर्थ 
होते हैं। इस प्रकार समाज शब्द के 
अन्दर प्रेम पूर्वक मिलकर चारो और 
से ज्ञान प्राप्त करने, ससार के उपकार 
के उददंश्य से गति करने का भाव 
आंता है जो अत्यन्त महत्व पूर्ण है। 
कार्य समान के इस प्रकार सच्चे 
कत्तंब्य पराधण ईश्वर भक्त घर्मात्मा 
आर्यों का सगठित प्रेम बद्ध समुदाय 
बनने पर आये समाज की यथेष्ट उन्नति 
में क्या सनन्‍्देह हो सकता हैं ! 

(२) आय॑ समाज की उन्नति का 
दूसरा सूत्र है तक के साथ श्रद्धा का 
सम्रन्वय । यह तर्क वा मंघा के साथ 
श्रद्धा का सच्चा समन्वय ही वैदिक 
घर्म की बडी विशेषता है जिस का 
निर्देश 'स मे श्रद्धा च मेघा च जातवेदा: 
प्रयच्छतु' (अथर्व १९.६४ १) इत्यादि 
मअन्त्रो में किया गया है । धर्म ज्ञान के 
लिए तर्क की भी बडी भारी आवश्य- 
कता है किन्तु स्वय वेद मे बताया गया 
है कि “श्रद्धा भगस्य सूघ॑नि वक्‍सा वेद- 
यामसि' । ( क० १:१५१,१ ) अर्थात 
श्रद्धा को हम घमं के मस्तक स्थानीय 
बताते हैं। श्रद्धा के बिना धर्म ऐसा 
ही है जंसा मस्तक के बिना शरीर । 
जब तक आरयों के जीवनों में तर्क॑ के 
साथ श्रद्धा का समन्वय न होगा और 
उनके यज्ञ संस्कारादि सब कार्य श्रद्धा 
पूर्वक न होगे तब तक आय समाज की 
यथेष्ट उन्‍नति न हो सकेगी और न 
वह सर्व-साधारएणा जनता को अपनी 
ओर आ|क्ृष्ट कर सकेगा । 

(३) आये समाज के आगे बढ़ने 
अथवा उसकी उन्नति का तीसरा सूत्र 
है कुमार कुमारियो में उसके द्वारा 
विशेष प्रचार की व्यवस्था । सब 
आये समाजों के साथ आय॑ कुमार 

सभाओ की स्थापना और उनके साथ 


है । 


' आर्य समाज की उन्नति के दस सूत्र 


आय समाज कंसे आगे बढ़े ? 


लेखक-पं० धर्मदेवजी 'विद्यामातंण्ड(देवसुन्रि वानप्रस्थ), 


कटीर, ज्वालापुर । 


प्रेम पूणं सहयोग से इस उद्ं इय को 
पूर्ति हो सकती है। छात्र छात्राओं में 
बेदिक परम के प्रचार की व्यवस्था 
आय समाज को उन्‍नति के लिए 
अत्यावश्यक है ! सुयोग्य विद्वानों और 
बिदुषियों के उत्तम व्याल्यानों के 
अतिरिक्त धामिक परीक्षाओं, भाषण 
और निबन्ध प्रतियोगिताओं के आयो- 
जन ओर पुरस्कारादि द्वारा प्रोत्साहन 
से भी बड़ा लाभ हो सकता है। 
उत्तम, विद्वानलेखको द्वारा छात्रोपयोगी 
सदुचार और समाज सेवा वध्ंक 
स्फूतत दायक साहित्य को रचना 
करवा कर उसे छात्रवर्ग में वितस्ति 
कराया जाए। अभी इस और बहुत 
कम घ्यान है । 

(४) आय॑ समाज की उन्नति के 
लिए महिलाओ में वेदिक धर्म के 
प्रचार की अत्यधिक आवदयकता है । 
आय॑ महिला सभाओ और पारिवारिक 
सत्सगो द्वारा देवियों में प्रचार का 
विशेष आयोजन बविदुषी देवियो को 
करना चाहिए। सभीत भजन तथा 
कथाओं का ऐसे सत्सग्रों मे विशेष 
आकषंण होना चाहिए। जब तक 
महिलाओमें व॑दिकघर्म और आयेसमाज 
के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता, 
तब तक आयेंसमाजकी प्रगति असम्भव 
है | केवल पुरुष वर्ग में प्रचार से 
भावी सन्‍्तति आये नहीं बन सकती । 
सन्तान पर माताओं का प्रभाव बिशेष 
होता है । महिलोपयोगी सरल भाषा 
और जली में उत्तम साहित्य को भी 
विदुषियों द्वारा विशेष रूप से तंयार 
करवाकर उसका घर-घर प्रचार 
किया जाए । 

(५) आयंसमाज की उन्नति का 
यचम सूत्र शिक्षित जग के लिए विद्वत्ता 
पूर्ण प्रभाव जनक साहित्य के निर्माण 
और उसके प्रचार की व्यवस्था कर- 
वाना है । उह उत्तम साहित्य देश- 
विदेश की जितनी भाषाओं में तैयार 
कराया जाए और जितने कम्र मूल्य 
पर प्रचारा्थ बेचा जा सके, उतना ही 
अधिक लाभ होगा । इसके लिए कुछ 
सुयोग्य विद्वानों और विशेषज्ञों को 


आधिज्ञ दृष्टि से निश्चिन्त करके 
उनका विशेष सहयोग लेना आवश्यक 


है । अपने देश को भाषाओं के अति- 
रिक्त अग्रेजी, फ्रेन्च, जमंन, रशियन 


| थादि विदेशी भाषाओं मे भी इस 
! भ्रकारके साहित्यको तैयार करवाने का 
यत्न करना चाहिए। इसके बिना केवल 


मोखिक प्रचार का कमी स्थायी प्र भाव 


नही हो सकता । अभी तक संगठित 
रूप में इस ओर सावंदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभ.दु का ध्यान भी बहुत 
अपर्याप्त है। 

(६) वैदिक घ॒र्मं के उत्साह प्रुरवक 
प्रचार के साथ साथ हमारी शिथिलता 
के कारण निरन्तर अनेक रूपों मे 
बढ़ते हुए पाखण्ड ओर दम्भ के निर्भ/ 
यता पूर्वक खण्डन की भी मुर्के आव- 
इयकता प्रतीत होती है । खणष्डन कठोर 
ओर दिल दुखाने वाले शब्दों मे न हो, 
किन्तु प्रभाव जनक प्रमाण और तक 
द्वारा प्रेम से जनता के कल्यारा की 
दृष्टि से उसका करना आवश्यक है। 
आवश्यकतानु वार मौखिक व लिखित 
शास्त्रार्थों के आयोजन से भी घारमिक 
जागृति लाने में सहायता मिल 
सकती है। 

(७) शुद्धि आन्शेलन को उत्तम 
उपायों से प्रेम पूवंक चलाना आय॑ 
समाज को आगे बढाने मे विशेष 


सहायक होगा, किन्तु इसके साथ जब 


तक आर्य नर नारियो शुद्ध हुए 
व्यक्तियों के साथ सामाजिक सम्बन्ध 
रखने को तंयार न होगी तब तक इस 
से विशेष लाभ न होगा। इस के 


लिये जन्म मूलक जाति भेद का उन्मूलन 


करके अल्तर्जाताोय विवाहो को 
प्रोत्साहित करना तथा अन्य प्रकारो से 
अपनी उदारता और विशाल हृंदयता 
का परिचय देता आवश्यक होगा। 
जाति भेद निवारण के आदोलन को 
प्रबल और संगठित बनाना शुद्धि 
आदोलन को सफल बनाने के लिये 
अत्यावश्यक होगा । आयंसमाज को, 
विधघर्मियों को अपने अन्दर लेने और 
स्थिर रखने की शक्ति को बढाना 
होगा । 
(८) आयंसमाज की यथार्थ उन्नति 
के लिये यह भी आवश्यक है कि 
| बआायों में आध्यात्मिकता को विकसित 
| किया जाए। इसके लिये अनुभवी 
| आये योगियों का सहयोग लिया जाए 
जो आध्यात्मिक योग शिविरों और 
आश्रमो द्वारा सच्चे आध्यात्म मार्ग 
का प्रदर्शन कर सके । इसके अभाव 





नही । 





 हैप दिसम्बर १६६६ 


में जिज्ञास सोग राषास्वामी मत, 
ब्रह्म कूमारी तथा हंस सम्प्रदाय आदि 
में ब्राति और आनन्द की खोज में 
मटकते फिरते हैं। वानप्रस्थाश्रमादि 


को सच्ची आध्यात्मिकता की दिक्षा 
का केन्द्र बनाया जाए। 


(९) आये समाज को उद्नत्ति 
के लिये यह भी आवश्यक है कि 
उसका जनता से घनिष्ठ सम्पर्क रहे 
और वह उसके कष्टो के निवारण 
तथा सेवा के कार्य में सदा तत्पर 
रहें। इस दृष्टि से अनाथाबयों के 
अतिरिक्त (जिनका सचालन बड़ी 
सत्यनिथ्ठा और सेवा भावना से करना 
और उनको देश के उत्तम न/गरिक 
बनाने का लक्ष्य रखना अत्यावश्यक् 
है) घमार्थ ओषधालयो की भी  आे- 
ज्यकतानुतार स्थापना की | ज़ानो 
चाहिए। केवल मौलिक अश्रचांरँ से 
जनता को सन्तोष नही हो सकता ।* 

(१०) जन सम्पर्क बढाने की 
दृष्टि से यह भी आवश्यक है कि 
अ्रष्टाचार और दुराचार निवारण, 
मद्यमास, घूम्रपान आदि दुर्व्यस्त 
निवारण (जिनकी राष्ट्र मे निरन्तर 
वृद्धि होती जा रही है) 
जो अस्पृश्यता निवारण, जो 
अस्पृश्यता विधि वा कानून द्वारा 
अपराध घोषित करने पर भी ग्रामो 
में विशेष रूप से प्रचलित है तथा 
गो-वध निषेघ विषयक आदोलनो 
में आये समाज प्रमुख सक्रिय 
भाग ले और इन उपयोगी आन्दोलनो 
का सच्चा नेतृत्व करे । इसी 
के साथ राष्ट्र भाषा हिन्दी और देव- 
नागरी तथा सस्कृत के सं्वंत्र प्रचार 
की ओर नर नारियो तथा विदोषत: 
विद्वानों को इस समय अति विदोष 
ध्यान देने की आवश्यकता है । सुयोग्य 
आय विद्वान राजन॑तिक क्षेत्र मे भी, 
कार्य करते हुए उप्ते वेदों तथा आय॑ 
सस्कृति के अनुरूप बनाने का अधिक 
से अधिक प्रयत्न करे तो यह देश की 
बडी भारी सेवा होगी । इस दृष्टि से 
उत्तम राजनैतिक साहित्य का भी 
निर्माण उपयोगी होगा । 

इस दशसूत्री के अवलस्बन से 
आय समाज बढ सकता है, उसकी 
वास्तविक उन्नति हो सकती है और 
वर्तमाव शिथित्रता दूर हो सकती है । 
इसमें अशुमात्र मी सदेह का कारण 
जज 

है देयानद जीबेदो के विद्वान, देवा 
घारक,त्यागी,सत्यवादी, तपस्वी, सच्चे 
ब्राह्मण, सन्‍्यासी तथा बाल ब्रह्म- 
चासी थे। 
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अयंर्संगत्‌ जालप्धर 


जैनाचार्यमुवि सुक्षील कुमार के 
निर्देशन में सब दलीय योरक्षा मैंहा- 
प्रियान समिति वी ओर से ७ नवष्बर, 
१९६६ को एक प्रदान गोहत्या 
निषेध के लिए निकालने का निरचय 
हुआ । जिस का सदेश सभी सम्प्रदायो 
के विद्वान सत-महात्माओं द्वारा सारे 
देश में पहुंचा । फलतः अदाजन आाठ- 
दस लाख की सल्या में जनता बसों, 
-रैलगाड़ियों तथा अन्य साधनों द्वारा ७ 
सवम्बर को गोह्त्या निषेध के प्रदर्शन 
में भाग लेने के लिए दिल्ली, उत्तर 
ब्रदेश, मध्यप्रदेश, बगाल, बिहार 
-पंंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश 
राजस्थान और महाराष्ट्र आई प्रान्तो 
से उमड़ पड़ी । जितनी भी जनता 


यहां आई थी वे प्रायः गोमक्त, , 


-इदबरासक्त तथा घर्मेपरायण थी । इन 
में माताओं की भी बहुत बडी सख्या 
थी। 

६ नवम्बर को दिन व रात सैकडो 
भट्टियों पर यात्रियों के लिए साग- 
पूड़ियां बनती रही । यात्री तीन बड़े 
-कंम्पों में बट गए थे | एक कंम्प रोशन 
आरा बाग मे दूसरा अजमल खा रोड़ 
और तीसरा लाल किले मे लगा था । 
और भी अन्य २१ छोटे कैम्प जमना 
किनारे व भिन्‍न-भिन्‍न घमंशालाओ में 
खोले गए । 

स्थान-स्थानसे विरक्त सन्त्र महात्मा 
विद्वान भी पधारे हुए थे। जुलूस पांचो 
स्थानों मे गोबघ बन्दी के नारे लगाता 
हुआ शातिपुर्वक निकला और पालिया- 
मैंट स्ट्रीय की ओर चलता रहा । 
रास्ते मे सैकड़ो जमगहो पर जनता ने 
फूर्लों की वर्षा की ओर महात्माओं के 
के गले में फुल मालाए डालीं। जगह- 
जगह ठंडा पानी, णबंत आदि बड़े 
आदर के साथ प्रदर्शन में सम्मिलित 
जनता को दिल्ली की जनता ने 
पिलाया । 

प्रदर्शन में जनता गोहत्या निषेध 

-के नारे लगाती शातिपूवंक चल रही 
थी । किसी प्रकार की दुघंटना रास्ते 
में नही हुईं। लाल किले से निकला 
हुआ जुलूस अभी चांदनी चौक, नया 
बाजार में ही था कि आसफबली रोड 
चर कुछ अवांछनीय लोगों ने, जिनका 
जुलूस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था 
दुकानों के कांच आदि तोड़ने झुरू कर 
दिए । 

जलूस उपरोक्त पांचो स्थानों से 

“निकला हुआ झांतिपूर्वक पालियमेठ 
स्ट्रीट पर दोपहर १२--३० पर 

अहूंच गया। वहां पर १०-१६ फुट 





७ नवम्बर का गोरत्ना प्रदर्दान 
'._ आंखों देखा हाल) 
श्री हरिफिशन दास जो अग्रवाल बम्बई-१० 


प्रदर्शन को सरकार ठकरा नहीं | अदेर्शन में भाग लेनेवाली जनता ८ 
सकती । उसे जनता की आबाज को | से १० लाख थी। जिन में करीबन 


ऊचा एक बविज्ञाल मंच बना हुआ 
था । जिसके ऊपर जेन मुनि 
सुशीलकुमार, शंकराचायं जगन्नाथ 
पुरी व बदरीनाथ, श्री प्रमुदत बह्म- 
चारी, श्री स्वामी पूर्णानन्द, श्री 
स्वामी गुरु चरणदास, श्री स्वामी 
प्रकाशानन्द, श्री स्वामी सदानन्द व 
स्वामी अरविन्दानन्द के साथ अन्य 
पचास-साठ साधु सत मच पर वंठे 
हुए थे । सभा की कार्यवाही जेब 
मुनि श्री सुशील कुमार जी ने प्रारम्भ 
की | दोनो शकराचार्यों का भाषण 
हहुआ फिर प्रभुदत्तजी बोले। जनता 
में ज्ञाति का सन्‍नाटा छाया हुआ था। 
जनता बड़े आदर पूर्वक महात्माओ के 
प्रवचन सुन रही थी । जब श्री स्वामी 
रामेश्व रानन्द जी पालियामैंट से बाहर 
निकल कर आये और उन्होने अपने 
पालियामैंट से बाहर निकलने की व्यथा 
तथा संसद की १ घण्टे के लिए 
स्थगन की सूचना जनता को सुनाई 
किन्तु साथ ही जनता को पालियमैंट 
पर घेरा डालने को कहा--इस पर 
श्री प्रमुदत्तजी ब्रह्मचारी अपने स्थान 
पर खड़े होकर रामेशवानन्द की इस 
बात का बिरोध किया और कहा कि 
हमारा ऐसा कोई कार्यक्रम नही है 
और न हम किसी प्रकार का घेरा ही 
डालना चाहते हैं । हमारा कार्य- 
क्रम केवल शाति पूर्वक प्रदर्शन 
का है। उन्होंने जनता की सम्बोधित 
करते हुए आातिपूर्वक अपने स्थान 
पर बेठे रहने कोी। इसके बाद श्री 
सेठ गोविन्ददास जी (पानियामेन्ट के 
सदस्य) का भाषण हुआ । उन्होने भी 
गोहत्या बन्दी के पक्ष में भाषण 
किया । इतने में श्री स्वामी रामेदवरा- 
नन्‍्द जी फिर माइक की ओर लौटे 
और उन्होंने अपनी पहले कही हुई 
बात का स्पष्टीकरण कर यह कहा 
कि घेरा डालने से मेरा तात्पयं यह 
नही था कि आप अभी उठ करके 
घेरा डालना प्रारम्भ कर दे । अभी 
आप शातिपूर्ण ढंग से अपने स्थान पर 
बेटे रहे और जिस प्रकार गोरक्षा 
समिति का आदेश होता है, वसा 
करे | इससे उन्होने गलतफहमी को 
दूर कर दिया । इनके बाद प्रकादावीर 
शास्त्री (पालियामेन्ट के सदस्य) ने 
भाषण किया और कहा कि जनता 
के इस विज्ञाल गोह॒त्या बन्दी के 


साथ ही उन्होंने पुलिस वालों 
को चेतावनी दी क्रि वे सभा 
से १०० गज पीछे हट जायें और 


जनता के साथ छेडखानी न करें, 
अन्यथा जनता के भड़कने की सारी 
जिम्मेदारी उनके सिर पर होगी । 
यह चेतावनी सुनकर पुलिस वाले 
पीछे हटे हो ऐसा हमें दीखने में नही 
आया । मंच पर कार्यवाई अदाजंन 
१ घण्टा शातिपू्वक चलती रही । 
किन्तु कोई किसी प्रकार की दुर्घटना 


नहीं हुई । सब मुख्य वक्ता 
भी बोल चुके थे । इतने 


ही एक अजनबी भनुष्य ने मच पर 
आकर लाउडस्पीकर पर सूचना दी 


कि साधुओं पर पुलिस लाठी प्रहार 
कर रही है। उस मनुष्य को उसी 


समय माइक से अलग कर दिया गया 
कि इतने में पुलिस ने मंच पर अश्रु. 
गंस छोड़ना शुरू कर दिया जिस से 
मच पर बंठे बहुत से लोग बेहोश हो 
गए। बहुतो को इतने ऊँचे मच से 
कूदना पडा और उन्हे चोटे भी आई। 


अश्लुगस छूटे १-२ मिनट हुए थे कि | 


गोलियां भी चलने लगी और जनता 
अपने प्राण बचाने के लिए इधर-उघर 


भागने लगी । बहुत-सी माताए रोती 
हुई दिखायो पडी और वे इधर-उधर 
अपने प्रार्यों की रक्षा के लिए भागने 


लगी। पीछे से भागती जतता का , 


दबाव इतने जोर से आया कि बहुत से 


लोग गिर कर भी घायल हुए। मैं | 


अपने प्राण बचाने के लिए ट्रासपोर्ट 
भवन के अन्दर चला गया | बहा पर 
लगातार गोलियो तथा अश्रुगंस चलने 


की आवाज आती रही ओर घुड़सवार ' 
पुलिस के घोड़ो के दोडने की टपटप ' 


की आवाज सुनाई पडती रही | ट्रास- 
पोर्ट भवन के काच इत्यादि भी टूट 


गए । इतने मे किसी ने आकर खबर ; 


दी कि ट्रांसपोर्ट भवन मे खडी कारे 


और स्कूटरों पर भी आग लगा दी : 


गयी है । जब बाहर का वातावरण 


थौडा शात हुआ तो मैं ट्रांसपोर्ट भवन ' 


से निकल कर पालियामैंट स्ट्रीट से 
प्‌जाब नेशनल बक की ओर चलने 


शि्८ दिसस्थर १६६६ 


बैंक से अपने एक मित्र की कार में 
करोल बाग पहुंचा और वहां से टैक्सी 
लेकर डिफेंस कालोनी ५ बजे शाम 
को पहुंचा । 

अंदाजा लगाया जाता है कि 





मान्यता देकर गोहत्याबंद करनी ही होगी २ लाख स्त्रिया थी। चू कि गाय के 


प्रति लोगों मे आदर की भावना है 

गाय एक चलता फिरता मबिर है। 
मंदिर में तो सिर्फ एक देवता का 
निवास होता है, किन्तु गाय मे ३३ 

करोड़ देवताओं का निवास शास्त्र 
बतलाते हैं। गाय परम्परा से भारतीय 
परिवार का एक अग मानी गयी है, 

जो कि किसान का घन है, और देश 

की सम्पत्ति है । 

हमारी सरकार धर्म निरपेक्ष है । 

घमंनिरपेक्ष हाने के नाते उसे चाहिए 
कि वह हिन्दू धर्म के इस भावनात्मक 
प्रश्न पर आदर भाव प्रदर्शित करे 
और गोह॒त्या बद करे न कि 
गोहत्या करके बहुमत हिन्दुओं को 
घामिक भावना पर ठेस पहुचाये। 
ऐसे जन समूह मे अधिकारी वर्ग का 
अधिकार तथा बन का ही नही किन्तु 
जन समूह के मनोविज्ञान का भी ध्याव 
रखना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं 
करनी चाहिए जिसमे जन समूह में 
उत्तेजना फैले । अधिकारी वर्ग को 
| चाहिए था कि यदि थोड़ी सी जनता 
रामेशवरानन्द की घेरा डालो आवाज 
सुनकर पालियामेट के गेट की और 
| वढी तो उनको ब्जाये लाठियों से 
मारने के पुलिस विवेक से काम लेती 
और वह प्रकाशवीर श्वास्त्री के कहे 
अनुसार कुछ पीछे हट जाती | ओोर 
| उन सौ-पचास आदमियों को एक तरफ 
ले जाती और वहा उन्हें मौका देखकर 
गिरफ्तार कर लेती। इससे जितने 
! मनुष्य की जाने गयी, व इतने लोग 
जल्‍्मी हुए वह न होते ओर श्ञाति से 
प्रदर्शन सम्पन्न होता । 


प्रदर्शन करने वाली जो जनता 
शातिपृवंक लालकिला, रोशनआरा 


बाग, अजनल खा रोड आदि स्टवानों 
से निकलकर पालियामेन्ट स्ट्रीट से 
' होता हुआ आयोजकों के सभास्थल 
पर शातिपू्वक के भाषण सुनता 
रही, उप्तके उत्तेजित होने का कोई 
प्रशन ही नही था । रामेश्व रानन्द जी 
' के वक्‍तव्य के २० मिनट बाद तक 





, शाति-पूर्वंक कार्यवाही चलती रही । 


लगा । जहा पर कि मैंने अपने ड्राइवर | किन्तु जब मच की पिछली तरफ 


को कार खड़ी करने के लिए | 
कहा था--किन्तू वहा पर कार ; 
नही मिली। मैं पंजाब नेशनल | 


साधुओं के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज 
किया, अगर उस सभ्य जनता के 
(छीष पृष्ठ ६ पर) 


आगे जगत, जालन्धर 
' विवाह परिप टी बदलों 


( पृष्ठ ३ का शेष ) 

समाप्त करने के लिए मंदान में आयें 4 
जनता उनका उपकार मानेग्री । उनके 
इस साहस से परिवार के परिवार 
उनका घन्‍्यवाद करेंगे। युवतियों का 
जीवन बच-जायेगा । समाज के झरीर 
में लगा रोग कम होता जायेगा। 
आय॑ वीर दल पता नही कहा है। 
उसका काम केवल समय समय पर 
अलग अलग नगरो मे लम्बे चोड़े 
जलूस निकालना नहीं या थोड़े. समय 
बाद समाचार पत्रो में लम्बे चौड़ें 
अक्तव्य देना ही नहीं। उसका ठोस 
काम यह है कि समाज में क्रियात्मिक 
रूपसे इस आवश्यक बुराई को समाप्त 
करना है | यदि उनके नेतागरा स्वय 
ही बरात की लम्बी चौड़ी फोज ले 
कर चलें । वही बाते उनके विवाहों 
पर भी देखने मे आये जो दूसरो में 
हो तो फिर लाभ क्‍या है? वेदी की 
बातों व उदधोधो को परिवारों के 
क्रिया कलाप में लाना होगा। हम 
चाहते है कि आय॑ वीर दल वाले तथा 
दूसरे समाज के परिवार ऐसे निकले, 
जो इस मे अपना कदम उठा कर 
आवें । अपने २ नाम देवे आर्यजगत 
के स्तम्भ उनके लिए खुले है। हमे 
ऐसे सज्जनो के नाम चाहिए जोकि 
विवाह की विधि को सादे ढग से 
तथा आड्म्बर रहित करने को 
तैयार हो । बरात में अधिक से अधिक 
दस बराती हो । मैं स्वय तो पांच के 
हक में हु। विवाह कर्म मन्दिरों में 
किए जाए तथा या विवाह पर्वों को 
चुन लिया जाए, जहा मण्डल रूप से 
विवाह का काप्त सम्पन्‍न हो सके। 
आडसम्बर सर्वथा समाप्त हो। आज 
के युग की यह आवश्यक आवाज है। 
देखना है कि कितने युवक व परिवार 
निकलते हैं। प्रतीक्षा है ज्स० 

यज्ञमय आदश परिदार 

सचमुच कई परिवार ऐसे है जिन 


का जीवन व काम देखकर श्रद्धा से | 


सिर भूक जाता है। उन्ही मे माडल- 
टाऊन वानीपत में चौधरी लोलाकृष्ण 
जी प्रभु कुटीर का जीवन व पवित्र 


परिवार है । श्री चौधरी जी सचमुच 
देवयुग के निवासी हे, यज्ञ पर अतीव 


श्रद्धा है। अलग ही यज्ञशाला है । 


प्रात: दो घण्टे तक देनिक रूप से | 


यजुबेंद का यज्ञ चलता है। अब तक 
यह परिवार १६ यजुर्वेद पारायण 
महायज्ञ करके ९७ वें यज्ञ को प्रारम्भ 
किए हैं। निरन्तर यज्ञ चलता हैं । 
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(श्रौं डा. गोवर्धन लाल जों दत्त 2 वायस 
दयानन्द कालेज कमेंट 


माननीय डा० जी. एल. जीं दत्त 
भारत के विशिष्ट शिक्षा विज्यारदों मैं 
अपना विशेष स्थान रखते हैं। आप 
विक्रम युनिवर्धिटी उज्जैन के वापस 
चांसलर रह चुके हैं। डी, ए. वी. 
कालेज प्रबन्धक कमेटी नई देहली के 
प्रथान हैं। आर्य समाज को अनुपम 
विभूतियों में से हैं।आप सरलता 
एवं मिठास की सजीव प्रतिमा है। 
महान्‌ चिन्त न क्वील, लेखक हैं। 
आय सस्ाज अनारकली रीडिग.रोड 
नई देहली के बाषिक महोत्सव पर 
कर्तव्य और अधिकार' के महत्व पूर्ण 
विषय पर आप ने प्रभावशाली 
भाषण दिया। आये जगत्‌ के प्रेमी 
पाठकों के लिए इस भाषण को नीचे 
दिया जा रहा है--सं. 

आज तमाम विद्वव दु:खी है । थुग 
ही उलट गया है। पर्चिम के लोग 
(०णॉंतल३ ब86 स्वर्णमी युग चाहते 
हैं। वे सुखी ससार को गोल्डन एज 
के नाम से पुकारते है। इधर हम 
भारतीय लोग राम राज्य चाहते है | 
ऐसे सुख से भरे ससार को रामराज्य 
के नाम से याद करते हैं। भाव दोनो 
का एक ही है। ऐसा युग जिस में सुख 
हो । जीवन सरलता से व्यतीत होता 
जाये। किसी प्रकार का अज्ञान न 
हो, अन्याय का नाम ने रहे तथा 
किसी भी जीवन की आवश्यक वस्तु 
का अभाव न हो । ऐसा युग रामराज्य 
है। यही सुनहली घरती होगी । 
पुरानी बात है कि लाहोर में एक वार 
डाक्टर वजीर चन्द ने महात्मा हस 
राज जी से पूछा कि आप ने स्कूल 
क्यो खोला है ? उन का उत्तर यही 
था कि रामराज्य का युग लाने के 
लिए । सब सुखी होगे, सब के लिए 
समानता होगी भाव यह है कि सब के 


लिए एक ज॑सी सुविधा भिले। 
कोई यह न समभे कि मुझे उन्नति 


का मोका नहीं मिला । हमने ऐसे युग 
का नाम रामराज्य रखा है ओर उन्होने 


परिवार मे चौधरी जी की देवी जो 


हमारे लिए आदरणीया माता का 


पूज्य स्थान रखती है| साक्षात देवयुग । 


के सात्विकी माता है । दोनो का 
घर परिवार. जीवन व कार्य यज्ञमय 
बन गया है। इनके परिवार मे जाकर 
बड़ी प्रेरणा मिलती है । ऐसे परि- 
थार पर सारे समाज को गौरव हैं । 





जो - 


गोल्डन-कित>जरदुजेयुय हम मोह 
उसी युग की प्रतीक्षा में हैं।..' 
काले मार्कंस ने आथिक समता से 
स्वर्णयुग लाने का उपाय बताया । 
किसी अधिनायकवाद का खरीका कहा । 
कई हा डिक्टेटर शिव के साधन 
द्वारा ल्जदा आने की डते कंहते हैं 
कई कहते हैं कि सोतायटी-समाज को 
बदलो । किन्तु घ्॒में कहता है कि व्य 
का निर्माण करो। उसे बदलनें का 
प्रयत्न करो । धर्म वाले व्यक्तित्व को 
बनाना चाहते हैं। व्यक्तियोँ से ही 
समाज बना करता है। यदि 
भच्छे होंगे तो उन से बना सारा समाज 
स्वयमेव उत्तम वन जाएगा । व्यक्तियों 
के समूह का ही तो नाम समष्टि है। 
है । व्यक्ति मूल है। इसी के द्वारा सारे 
पत्तों को रस मिल्रा करता है। इसी 
लिए धर्मंवादी कहते है कि मनुष्य मे 
एक शक्ति है, ज्योति है हबएफ है, 
जिस से जीवन बनता है । व्यक्ति ही 
समाज को उठाते रहते हैं । ऐसे गुणों 
से पुरुष पुरुषोत्तम डप्रए९-#सागा 
बन कर सारी सोसायटी को बदलकर 
रख देता है समाज का भी अपना 
स्थान है। वह साधन जुटा कर व्यक्ति 
को बडा बनाने में सहयोग देती है । 
महात्मा बुद्धयुग में क्या था। पशुमार 
कर यज्ञ में डाले जाते थे। बुद्ध ने 
अपनी आखो से बीमार, बृढा तथा 
मरा हुआ मनुष्य देखा। सोचा मेरी 
भी यही दशा होगी । क्यो न मैं इनसे 
बचने का उपाय करू । यहो विज्ञर 
चि्य महापुरुष बना देता है। यमन- 
चिकेता की गाथा में भी यही रहस्य 
भरा है। प्रेम या भोगवाद का एक 
ही मार्ग है। यह ९4६0 ० ए९४- 
$प्राटट है। नचिकता ने हाथो-घोड 
(ऋ्रमदा:) 


७ नवम्बर का गोरक्षा प्रदर्शन 
(पृष्ठ ५ का शेष) 
मनोविज्ञान का ध्यान रखते हुए 
पुलिस विवेक द्वारा काम लेती तो यह 

दुःखद काड न होता । 

इस जुलूस के जो सचालन हैं, 
उन्हें कभी स्वप्न में भी यह ख्याल 
नही. था कि इस शातिमय प्रदर्शन का 
ऐसा काण्ड होगा । ऐसा अनुमान 
लगाया जाता है कि पुलिस के लाठी- 
चार्ज के बाद जब जनता में असंतोष 


जनाचार्य मुंवि सुशील कुमार 










स्वामी गुरुचरण दास, स्वामी 
अरविन्दानन्द, श्री घोव और में 
श्रीमती इन्दिरा गाधीजीं प्रधानभन्त्री 
से किले । इस डेप्युटेशन ने - प्रदानमंत्री 
से चोहत्वा बन्द करने के लिए अनुरोध 
किया। किन्तु: उत्होंने उत्तर में कहा 
कि, गोहत्या बन्द्ी:के बियय में जनता 
की कोई माग ही नही अर सओ्लोसब 
रिपोर्ट मिलती हैं, जिसमें. गोरक्षा 
निषेध के पक्ष मे जो समाएं होढी हैं 
उसमें बहुत हो कम हाजरी ही है। 
श्री सुशीलकुमार जी ने कहा कि २९ 
अक्टूबर की चांदनी चौक की सभा 
में पचास साठ हजार व्यक्ति थे। और 
जनता में गौरक्षा के प्रति बढ़ी उच्च 
भावना है, और यह आदोनन जोर 
पकंड रहा है । अभी तक तो यह 
आदोलन हमारे हाथ में है. और 
शातिपूर्वंक चल रहा है। किन्तु अगर 
यह आदोलन हमारे हाथ से निकल 
गया और दूसरी राजदार! संस्थाओं 
के हाथ मे चला गया तो हम जिम्मे- 
दार नही होगे। 

आज के इस अश्ात वातावरण 
में जहा पर विद्यार्थी और तरकार, 
मालिक और मजदूर सरकारी कर्म- 
चारी व सरकार आदि के बीक् झगड़े 
और स्ट्रायके हो रही है, रेल की पट- 
रिया तक उखाडी जा रही हैं । जगह- 
जगह विरोधात्मक प्रदर्शन हो रहे है । 
अगर इसी प्रकार गोली चलाकर ही 
वलपूर्वक स्थितियों पर काबू पाना 
सरकार की नीति रहेगी तो इन सब 
का कहा अत होगा इस का अदाजा 
लगाना कठिन है। 

अत: सरकार को चाहिए कि ऐसे 
मौको पर बुद्धि ओर विवेक से काम 
ले न कि सिर्फ बल प्रयोग से । गोलियो 
से जनता में असतोष कम्त नहीं होता 
किन्तु बढ़ता है और अधिक विद्रोह 
का रूप धारण करता है। 

सम्पूर्ण गोवंश हत्या बन्दी का 
कानून केन्द्र में बनाकर सरकार को 
चाहिए कि बहुजन मानित धर्म की 
मान्यताओ को मान देते हुए हमारी 
घमनिरपेक्ष सरकार धर्म की भावन।ब्रों 
को आदर की दृष्टि से देखे । 


456 








शिक्षक थे- रागढ दे, से पूदे#: कंपने 
एक: गुरू. भाई के दास्दों में --“वे अन्त 
कर से हम लोगों की मलाई घाहते 
थे क्ौर अपना. अधिक से अधिक समय 
इस काम के लिए. देते थे ! मैं हृईंक से 
उन के. प्रति कुतञ् रहा हूं 
, पढ़ित जी पुराने का कै. पंडित, थे; 
जो किवास रखने थे. कि पेसा, गांढ.में 
और विद्या कंठ भे । वहू यद्व विउवास 
जंहीं करते थे कि पुस्तकों की अनुक्रम- 
लिंडा अच्छी होनी चाहिए। फलत: बह 
| ज़िकःको पढ़ाते थे. उन विद्यार्थियों की 
कम से कमर प्राच इलोक प्रति द्विन, 
अवदय सुनाने . पड़ते थे, कभी-कमी 
तो सुताये बगेर सोना भी नहीं मिलता 
था | यह कठोरता तो अवध्य ही प्रतीत 
होती थी परन्तु इसी कारण उस समय 
याद किये श्लोक उन के शिष्यों को 
आज ५०-५०-६०-६०वर्ष की अवस्थाम 
भी नहीं भूले हैं । वे अनुभव करते है 
कि यह सब उत्तकी कृपा ओर अनुकम्पा 
का फल है । 
इलोक कण्ठस्थ कराने की उनकी 
विधि निरी कठोर ही नहीं भुपितु एक्‌ 
प्रकार से रोचक भी थीं। एंडित जी 
इलोको का सामूहिक पाठ कराते थे 
और इस से वह बहुत प्रसन्न रहते थे। 
इस में वे स्वयं सम्मिलित होते थे । 
इस समय वहां ग्रुरुक्षिष्य का भेद 
नही रहता था। वे स्वयं ही एक 
सदस्य होते थे । इस प्रकार जहा छात्र 
रुचिपूर्वंक इलोक कण्ठस्थ करने लगते 
थे वहा उनका स्वर तथा उच्चारण 
भी झ्रृद्ध हो जाता था । 
वह एक आदर्श गुरु थे। स्वभाव 
के सरल भी और उग्र भी। कोमलता 
शव उग्रता का मेल हो सकता है। 
इस के वे एक मूर्तिमान्‌ उदाहरण थे । 
पुराने पड़ितों के समान तथा उस् युग 
की प्रणाली के अनुसार वे कठोर 
शासन मे विश्वास रखते थे । परन्तु 
पढ़ाते थे बड़ी लग्त और मनोयोग से । 
अब तक छात्र विषय को भली भाति 
समझ नही लेता श्रा । आगे नही बढ़ते 
थे। उन का अध्यापन एकांगी नहीं 
होता धा। झन्द-अर्थ मात्र बताना 
उन्होने कभी पर्याप्त नहीं माना-इतना 
काम तो टीकाएं ही कर सकतीं थीं। 
जाज परीक्षाथियों के लिए “कूजियां 


 हितिकसी है +ुपितें 5 थ 
8 के सिंये जीवित कुंजों ये, 





उत की अपनी स्मृति 


थी, अत; एवं छात्रों के लिए एक, 


उदाह ण रहती थीं। उन के अपने 
गुरु तो सुंडुती बिता पढ़ा नहीं सकते 
ये किन्‍्दूँ7कहेइस के बिनाह पढ़ाकेथे। 
कण्ठस्‍्थ इलोक॑ क्रम वार को पढ़ाते 
सेही थकते थे। जब कभी हसते ये 
बच्चो के समान खूब जोर से हसते थे 
यहा कोई समय नहीं था और यह उन 
की सेझुड चित्त का अकाट्य प्रमाण 
थे । विनोद करते समय वह अपने 
पद अथवा अपनी आयु का कोई लाभ 
नही उठाते थे। परन्तु विनोद भी 
उनका श्ञास्त्रीय होता था | ऐसा लगता 
था कि इस समय भी वे पढ़ा रहे हैं 


अथक अपने प्रिय छात्रों की परीक्षा ले 


रहे हैं। पडिद जी का दुःखद शरीरा- 
वसान ७४ वर्ष की आयु में गत २ 
अक्तूबर १९६६ को भरतपुर में हुआ । 
वे कुछ दिन रुग्ण रहे । परन्तु रुग्णाता 
से पूवं तक छोटे छोटे बालकों को 
घमंशिक्षा तथा सस्कृत उसी मनोयोग 
से पढ़ा रहे थे । आज अच्छे सस्कृत- 
शिक्षकों का तो अभाव ही है। पडित 
जी सरीखे प्रखर मेघावी, निस्वार्थ 
भाव से मनोयोग पुवंक पढ़ाने वाले 
तथा शुद्ध अत: करण से छात्रों के 
हितेषी शिक्षक का देहान्त निदचय से 
आकस्मिक ही कहा जायगा। उन का 
सहसा उठ जाना संस्कृत शिक्षा के 
प्रचार को भारी क्षति पहुचाने वाला है। 


पंडित जी अपने पीछे एक 
साधारणतया समृद्ध परन्तु स्वथा 
सुसस्कृत परिवार छोड गये हैं। पत्नी, 
तोन पुत्र और एक पुत्री | पत्नी उन 
की जालन्धर कन्या महाविद्यालय की 
भूतपूर्वा छात्रा है, पुत्रों मे से एक 
उच्चकोटि के इजीनियर तथा दूसरा 
वेदालंकार (गृरुकुल कागड़ी), श्ञास्त्री, 
प्रभाकर, साहित्य-रत्न, दो विषयों में 
एम. ए. पी. एच. डी. तथा गवर्नमेट 
कालेज भरतपुर में प्राष्यापक।। पुत्री 
भी हिन्दी सस्कृत की भ्रध्याप्रिका है। 
स्वर्गीय दामाद वेदालकार, शास्त्री 
तथा एम. ए. थे, वे एक अत्यन्त 
होइहार वेदिक विद्वान थे । 


, कुस्क्षेत्र में प्राचीन सुरुकूल 
बिक्षापद्त्षि का स्मारक गुरुकूल 









! साहित्य के उद्रभट 


मूषंया विद्यालकार 


व्बाध्ता हुआ है । वह आप के पिता श्री 
तथा अन्य वंशस्थों के सस्कृत-शिक्षा 
ब्रद की एक अमिट यादगार है । आप 
के: निकट सम्बन्धी श्री ज्वालाप्रताद 
'जी ने इस सख्या के लिए जम्ौन दी, 
'घतर दिया और आप के पिता श्री 





गोपी नाथ जी तथ्य कुछ अन्य सम्ब- 
न्धियों ने इसको सीचने में अपने तन 
तथा मन का योग दिया। आप के 
जीवन के अनेक बहुमूल्य, वर्ष भी इस 
संस्था की सेवा में व्यतीत हुए। आप 
क्रेपिताश्नी ने न केवल आप को, 
आप के छोटे भाई का और अपने कई 
पोतों को ही ग्रुरुकुल में सल्कृत शिक्षा . 
दिलवाई अप्रितु एक सच्चे वानप्रस्थी , 
की न्‍्याई अपनी आयु का अतिम भाग 
इसको सीचने में अपित किया । 
सम्मव्रतः ऐसे उदात्त कब के संस्कारों 
के कारण ही वह वेश्य कुल में जन्म | 
लेकर भी सस्कृत वाइमय के प्रकाड | 
पढित बने, इसके मूक प्रचारक हुए , 
और मृत्युपयेन्त इसके तिष्काम _ 
सेवक रहे । । 
जो आया है सो एक दिन | 
जाएगा ही--परन्तु इसी कारणा कोई 
विभूति विस्मरणीय नहीं होती। ! 
वन्दनियों की वन्दना करना कतंब्य 
है। स्वर्गीय आत्मा को बार-बार 


नमस्कार । और: 


3 
6 








आयेजगत माप्ताहिक के बारे 


में आर्यसमाज मारीशस 
का पत्र 
पूज्य श्रीमान्‌ सम्पादक जी सप्रेम नमस्ते | 
आयंजगत्‌ का ऋषि-निर्वाण-अद्ू , 
मिला पढकर बड़ी खुशी हुईं। इसके । 
जैसी उच्चकोटि की सामग्री मैंने अन्य 
धार्मिक पत्रिकाओं मे नहीं देखी है। । 
मुझे प्रसन्नता है कि आयंजगत ही एक ; 
मात्र पत्रिका है जो कई वर्षों से मारत | 
के अलावा विदेशों मे वंदिक धर्म एब | 


महर्षि दयानन्द सरस्वती के पावन | 
सन्देश पहुचा रही है। 


मेरी दृष्टि में आप महृषि 
दयानन्द जी के एक सच्चे अनयायी । 
हैं, प्रभु से प्राथंना है कि आप जीवन 


भर इसी प्रकार विब्व के कोने-कोने 
में अपनी पत्रिका द्वारा वेदिक धर्म का 
प्रचार व प्रसार करते रहे यही मेरी 
अभिलाषा है । 

विद्यानन्द्र रामदयाल 

मंत्री आर्यक्षमाज 





१८ दिसस्व॒र १६६ 





ऋर्यसमाज अमतसर 
का ८६ गां वर्षीय 
जयन्ती महोल्सव 


३० नवम्बर से ५ दिसम्बर तक 
आय॑ सम्रज लोहगढ़ में मनाया गया । 
इस अवसर पर 

३० नवम्बर से ४ दिसम्दुर तक 
यजुर्वेद के मन्‍्त्रों से वृहृदू. यज्ञ किया 
गया जिम्तकी पूर्णाहुति रविवार ४ 
दिपम्वर को पूर्ण श्रद्धा पूरक डाली 


| गई। यजमान सज़्जन सस्त्रीक़ सम्मिलित 


होते रहे । ३० ववम्बर से २ दिसम्बर 
तक प्र. खुशी राम जी वेद कया 
करते रहे ! 

१ दिसम्बर को गोरक्षा सम्मेलन 
श्री पूज्य स्वामी सर्वानन्‍्द जी की 
अध्यक्षता मे सम्पन्त हुआ इस मे 
प्रतित्ठित सनातन घर्मी नामधारी 
आय समाजी सज्जनों के भाषण हुए । 


' ११ व्यक्तियों के एक सत्याग्रही जत्थे 
« का अभिनंदन किया गया। यह जत्था 
' २ दिमम्बर को देहली चला गया। 


श्री मा० नन्द किशोर जी एम० ए० 
(अध्यापक डी० ए० वी० हाई स्कूल) 
ने २ दिसम्बर से १९ दिन का अनशन 
ब्रत करने की घोषणा की और अब 


। बह गीता भवन में अनशन कर रहे हैं। 


२ दिसम्बर को एक कविदरवार 
का आय्रोजन किया गया जिसमे प्रसिद्ध 
कवियों ने गोरक्षा, आर्य समाज तथा 
महपरि दयानन्द के उपकारो पर ऋविता 
में पढ़ी । 

उत्सव में श्री प. खुशी राम जी. 
श्री प. ओ प्रकाश जी, श्री प्रा० 
राजेन्द्र जिजासु जी, मंहता जगन्नाथ 
जी दत्त के सारगर्भित व्याख्यान तथा 


, मा० वासुदेव गायनाचार्य, श्री सत्यपाल 


जी तथा चिमटा मण्डली श्री राजपाल- 
मदनमोहन ने अपन सुरीले भजनों 
और वीर रस पूर्ण प्रचार से समा 
बाघे रखा। 

४ दिसम्बर साय काल काप्मीर 


' बचाओ कान्फरेंस मे मेहता जगन्नाथ 


जी दत्त, महोपदेशक  दयानन्द 
सालवेशन मिशन का एक विज्लेष 
व्याख्यान हुआ । इसमे आपने काश्मीर 
में हिन्दुओं की शोचनीय दशा का 


| ऐसा नकशा खेचा जिसे सुन कर 


रोमाञ्च हो जाता था। रात ग्यारह 


बजे घन्ट्याद और शान्ति पाठ से 
उत्सव की कार्यवाही समाप्त हुई। 
५ दिसम्बर सोमवार स्त्री आये 


समाज लोहगढ के उत्सव में बहुत-सी 

देवियों के भतिरिक्‍्त चिमटा भजन 

मण्डली के श्रेरणादायक मजन हुए। 
-पिण्डी दास ज्ञानी प्रधान 


आयजगत, जालन्धेर 





अखिल भारतीय दयानन्द साब्वेशन आम क2:2 2 


समाचार कून 


कक. प७/“२७-.क १७--९७- “पे 


मिशन होश्यारपुर के 
कार्यकत्ताओं का प्रथम 


वाधिक सम्मेलन 

(१० देवप्रकाशजी का अध्यक्षी यभाषण) 

आल इंडिया दयानन्द 
मिशन के संस्थापक प्रधान स्वर्गीय 
महात्मा देवीचन्द जी के जन्म दिवस 
१९ नवम्बर को मिशन ने अपने समस्त 
कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन 
होशियारपुर में बुलाया जिस में भादत 
के भिन्न-भिन्न प्रांतों में कार्य करने वाले 
प्रचारक बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए । 
इस शुभ अवसर पर अमृतसर निवासी 
बाय समाण के पुराने अनुभवी, त्यागी 
तप्स्वी तथा शुद्धि क्षेत्र के प्रसिद्ध मदा- 
रथी १० देव प्रकाश जी ने अपले अध्य- 
क्षीय भाषण में कहा--.. 

इस समय देश बड़े सकट में है । 
हमारी भारत सरकार धर्म निर्षेक्ष है। 
विदेशी ईसाई मिशनरियों तथा मुसल- 
मान मौलानों ने हमारे देश की भुख- 
मरी तथा सरकार की नीति का अनु- 
खित लाभ उठाया है। उनकी सख्या 
दिन प्रतिदिन वढ़ती चली जा रही है 
आल इडिया दयानन्द साल्वेशन मिशन 
अपने जन्म-काल से ही हिन्दू जाति की 


प्रादेशिक सभा से सम्बन्धित 


रक्षा करता चला आ रहा है। भिन्न 
ने देश के हरिजनों तथा आविवाधियों 
में सराहनीय सेवा कार्य किया है। 


गत रे३ क्‍्ये में उसमे १,६६०५० 


धरम से पतित किए गए हिन्दुओं को “सश्क़ार का ध्यांच साँद सका कशकित ड। 


५ ० वेद प्रकाश स्सहोता 


शुद्ध करके पुन: हिन्हू जाति “का . अंग 
बकाया टैखुरि २११२ हिस्पू-'देविमों 
को विघर्मियों तथा दृश्चरित्र- लोगों से. 


है। इस के जतिसिता सहसों की 

संख्या में हिन्दुओों को अन्य संतों का 
शिकार होने से बचाया है 4 

सभापति भैदोदय से आगे लल कर 

कहा कि “मुझे यह देख कर भी हादिक 


प्रसन्‍तता होती है कि मिशन के प्रवा- * 


, रक भारत के अनेक प्रदेश्नों में बड़े 
उत्साह से जाति सेवा का कार्य कर 
रहेहैं। मिलन ने धर्मा औषधालय 
भी उत्कत्र (उछ्ोसा) मध्यप्रदेश तथा 
तरनतारन में ईसताईयों के मुकाबला 
पर चला रहा है और योग्य तथा 
निर्धन विद्याथियो को पुस्तके व 
छात्रवृत्तिया भी प्रदान कर रहा है । 
इस महान्‌ कार्य पर मिशन इस 
समय तक ५,९२०८२ एपवा व्यय कर 
चुका है । आप को यह जाने कर भी 





समाजों को आवश्यक सूचना 
दीपमाला पर्व बीत चुका है लेकिन 
अभी तक दीवाली फड सभा के दफ्तर 
में नही आया इसके बारेमे ऋषि-न*ि 
अंक में सूचना दी जा चुकी है लेकिन 
बहुत सी समाजोने इस ओर ध्यान देने 
का कष्ट नहीं किया । अतः पुन: प्रार्थ 
है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य के 
अनुसार चार आना दीवाली फड एक- 
त्रित करके सभा के कायलिय में भेज 
कर सभा के आदेश का, आलन करे | 
--व्यवस्थापक 





अ- पक अक- आ३- ऑक- अं अप ७० ७ 


(पठतीय एवं सननोय साहित्य 


वेद प्रवचन ५/- गीवासार ७५ 0.६ 
# से, अलमगीर के पत्र १/-वेदारभ (७ 


# ससकार १/५० पैसे, मेरो आठ है 


(%५९ 


ज्ल्, 
५१०५० 
+५१५, 


की, 


प्रसन्नता प्राप्त होगी कि मिशन नें 
अभी थोड़े दिन हुए कि श्रीनगर 
कद्मीर मे उन हिन्दू नवयुवकों तथा 


ष 











<काय केः लिए मि्षने हुमारी 


का पात्र हैं । 


'तथा इस्लामी भ्रक्रकों के इत फिल्द: 
नीय॑ कार्य को देशवातक, अवैधासिक 


ओर दिल्लालि हुए तन, मघ, घन द्वाख 
मदन की सब प्रकार की सहायता 

प्रदान करने की अपील की । 
रामदास--प्रधान मिश्य 

सभा भनन्‍्त्रो का पत्र स्व 

दोवानचन्द्र जी के सुपुत्रे 

के नाम 
मार्नतीय श्री चड्ढा जी 
सप्रेम वमस्ते ! 

समाचार पत्रों में आपके पृज्य 
पिता स्वर्गीय डा० दीवानचन्द्र जी के 
देहावतान का समाचार पढ कर सारे 
पंजाब भर में शोक छा गया है। 
पञ्ञाब का एक महान सपृूत जिसने इस 
घरती पर त्रिद्या विज्ञान की ज्योति 
प्रज्वलित को थीं, जिसने यहा शिक्षा 
ससस्‍्थाओ और समाज मदिरों की एक 
लबी लडी स्थापित करने में अपता 
तन, मत, घन लगा दिया था, आज 
इस से सर्वद के लिए बिछुड गया है । 


नवयुवतियों को जिन्होंने मेंडिकल वथा [बे प्रानी पीढी के कर्म योगी सनन्‍्तो मे 


वहां के इजनोीरयरिंग 
प्रवेशार्थ धर्म परिवर्तत कर लिया 


कालनो मे | से थे जिन्होते बलिदात का जीवन 


बिताते हुए अपने अंतिम क्षण तक 


था, पुम. युद्ध कर लिया है। इस | समाज सेवा का कार्य बडी तत्परता 


>क 
९९, 


६ 


५ 


की, 


हज 


0४6 ५ 


# रोचक कहानिया ७५ पते, लौकट है के स्नित्रा से सुसज्जत 


है ७५ पत्ते, लडखडाते जीवन ५० पंसे 
कर्म मं पाभा २/२५ पंसे, सतति 


ह वेदिक व्याकरण भास्कर ६/- है 
है याम दोघक पत्र ११/२० पैसे,यञ है 





साहित्य ; चारक | 0 





५ जयदेव ब्रद्स बड़ोदा-!१ 


कक, ७ 
वकट व पक प्र के + कक “२७-२७ ्प ॥१६, १२११ ५९९ ५९९, 
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“मुल्य २०२, केवल (डाक खरे इसके इलावा 


नियमन क्यों ओर केसे १५ पैसे ५० 


कफ 


के, 
ऐ३०९३०९००९००९५५)२०६० ९६९ ९३२९ 


कागज मह॒षि दयानन्द महात्मा हंसराज, महात्मा आनन्द ,,॥ 
स्वाप्ती जी तथा दानवीर श्री मनोहर लाल जी मरवाह ४ 


प्राप्ति स्थान 
“आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि, समा निकट को 
जालन्धर ५० 


का! 
/१५५ 








कै ७३ ८ हु 
+ (५२५७+०३ कक 


४२,९ %, 
दि टि 
'्क- 









सभा मन्त्री 


हु आयेसमाज 'मल्हारगंज इन्दोर 
छुडा कर उनकी हर प्रकार रक्षा :की 4 तथां आपत्तिजनक कार्यबांहियो की ल्हु 


जोक प्रस्ताव 


भार्यसमाज मल्हारगंज, “इन्दौर 
की यह साधा रण सभा, इस समाज 
के कर्मंठ सदस्य श्री चतरुलाल जी के” 
आकस्मिक निधन पर हादिक दुःख 
प्रकट करती है, उ्की इस मृत्यु से 


श इस समाज की बडी क्षति हुई हैं। -' 


हम सब परम पिता परमात्मा से 
प्रार्थना करते हैं कि वह दिवगंत आत्मा: 
को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक 
सल्तप्त परिवार को इस दुख को सहन 
करने की क्षमता प्रदान करे । 

दसुआ 

आज 'दिताक ५-१२-६६ को 
डी. ए. वी. हायर संकण्डरी स्कूल 
दसूहा के अध्यापकों तथा छात्रों की 
शोक सभा हुई। जिस मे स्कूल के 
भूतपूर्व मुख्याध्यापक लाला जमुनादास 
जी रल्हन बी. ए. बी. टी के आक- 
स्मिक निधन पर हादिक शोक प्रकट 
करते हुए श्रद्धाजलिया अपित की । 

हम उनके परिवार से समवेदना 
प्रकट करते हुए परमात्मा से श्रार्थना 
करते हैं कि वह दिवगत आत्मा को 
सदगति प्रदात करे तथा परिवार को 


4. कर, #, 
|* ००६५ ८०९५०९ «००००० ०५ "२०० ०९१९९१ ९११ ५१९१ ०ै0«ु२०००००१०० <०५०५१५ जँ इस अपार कष्ट को सहन के रने की 


आप प्र.देशिक प्रतिनिधि सभा का सहत्वपूण प्रकाशन हि 


साम वेद भाषा भाष्य 
माष्य-कार श्री आचार्य वैद्यनाथजी शास्त्री. : 


पष्ठ सख्या ।075 साईज 22“? बनताथ बाऊइ बढ़िया 


शक्ति प्रदान करे । 
प्रिप्तोपल डी ए. वी 7.68. स्कूल 


कक २ च७ ७ ७ अ ७ पक २ पक पक - 


आर्य प्रादेशिक सभा । 
'की आवश्यक सूचना ४ 


आप प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 


प्रतिनिधि भेजने तथा दशाह भेजने 


के 'क, ख' फार्म भेजे जा चुके हैं 


प्रन्तु गति बहुत घीमी है। समय है 
थोड़ा रह गया है अत: अपनी समाजों 


ै के प्रतिनिधियों की सूचि वथा दशाश 
| सभा के कार्यालय में यथा समय भेज 


कर कतंब्य पालन कर | । 
--संभा मन्त्री 


१:०३००३९५९५०५६४ 0 ७ कक ७-२७. कई 


स्ललाप प्रैस, मिलाप रोड जावन्वर से मुद्रित तथा 
क्‌ प्रतिनधि सभा पत्जाव जालन्घर 


प्र07छ88 70 7छछ ॥॥,ए0 8" ए 8 7"'॥ 0]२३५ 
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